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` जो प्रमाण प्रस्तुत किया हे; वह अत्यन्त प्रशेसनीय आर उत्साहवर्धक 


प्रस्तावना 


प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने राज-तरांगेणी में लिखा हँ- 
दृष्टं दृष्टं नृपोदन्तं बदध्वा प्रमयमीयुषाम्‌ । 
अर्वाङ्कालभावैर्वार्ता यत्प्रबन्थेषु, पूर्यते ॥ 
दाक्ष्यं कियदिदं तस्मादस्मिन्‌ भूतार्थवर्णने । 
सर्वप्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः ॥ 
(1.9-10) 
इसका भावार्थ यह है कि पूर्वचतीं इतिहासकारों ने जो इतिहास 
लिखे हैं; उन्हें परखकर जनसाधारण के समक्ष सही इतिहास प्रस्तुत करना 
कम नैपुण्य का काम नहीं है; फिर भी यह मेरा (कल्हण का) उद्यम ह । 
“मिथिला का इतिहास'' ग्रन्थ के सुधी लेखक डा० राम प्रकाश 
शर्मा ने वैदिक काल से बीसवीं शताब्दी तक मिथिला का अविच्छिन्न 
इतिहास हिन्दी में लिखकर इतिहास और हिन्दी भाषा को उत्तम अवदान 
प्रदान किया है । डा० शर्मा ने इस ग्रन्थ के लेखन में सभी सम्बद्ध ग्रन्थों 
एवं शोध-प्रबन्धों तथा निबन्धों का मन्थन कर सुपाठ्य सामग्री सरस भाषा 
में प्रस्तुत करने का श्लाघ्य प्रयास किया हे । अष्टादश अध्यायो में 
विभक्त इस ग्रन्थ में विषयों का प्रतिपादन अत्यन्त सुष्ठु रूप में हुआ है । 


प्रागैतिहासिक काल से बीसवीं सदी तक की इतिहासगाथाओं क गुम्फन 


में गाम्भीर्य एवं वैदुष्य की गरिमा झलकती हे । लेखक न एकादश 
अध्याय में नेपाल खण्ड लिखकर ग्रन्थ में चार चाँद लगा दिया हे । द्वादश 
अध्याय में '' अनुश्रुतियो पर आधारित मिथिला क कतिपय प्राचीन 
ऐतिहासिक स्थान'' वास्तव में अनुश्रुतियों एवं सूचनाओं का विशाल 
भाण्डार है । “उच्चेठ एवं कालिदास” में लेखक ने 13वीं सदी के बोद्ध 
भिक्षु धर्मस्वामी के यात्रा-वृत्तान्त के आधार पर मिथिला-दशीय होने 


८९८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


रू » टग, १. भु Pd RY ब RN 5 


प्रसिद्ध इतिहासकार डा० उपेन्द्र ठाकुर ने आंग्ल भाषा में *' हिस्ट्री 
आफ मिथिला'' की रचना की जिसका प्रथम-प्रकाशन सन्‌ 1956 ई० 
हआ था । इस ग्रन्थ मे मिथिला का इतिहास "आदि काल से सन्‌ 1556 
ई० तक वर्णित है । हिन्दी में अत्यन्त ही प्रांजल भाषा में डा० राम प्रकाश 
शर्मा का यह ग्रन्थ सामान्य एवं सुधीजनों के लिए अत्यन्त उपादेय है । 
लगता है कि डा० शर्मा ने इस ग्रन्थ के प्रणयन में अतिशयं शोध किया 
है; साधना की और साध्य की सिद्धि हेतु समर्पण-भाव से कार्य किया 
है । इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय 
से सन्‌ 1979 ई० में प्रकाशित हुआ था ; 23 वर्षों के अन्तराल के अनन्तर 
इसका द्वितीय संस्करण पुनः इसी विश्वविद्यालय से निकलने जा रहा है 
और इसकी प्रस्तावना लिखने में अतिशय हर्ष का बोध हो रहा है । 
डा० राम प्रकाश शर्मा दिवंगत हो गये; किन्तु इस ग्रन्थ के रूप में 
. उनकी कीर्ति-कांया चिरकाल तक अजर-अमर रहेगी । अन्त में, यह 
लिखना आवश्यक समझता हूँ कि इतिहास-ग्रन्थों के बारे में उत्पन्न हाल 
के विवादों के बारे में इतिहासकारों को इतिहास लेखन के उस कवष का 
स्मरण रखना चाहिए जो कल्हण ने करीब एक हजार वर्ष पहले लिखा 


था- 
श्लाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्वेषबहिष्कृता । 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती - ॥ 


यानी वह इतिहासकार प्रशंसा का पात्र एवं गुणवान्‌ हैं जिसकी 
लेखनी इतिहास-लेखन में न्यायमूर्त्तिं की तरह राग-द्वेष से बर्जित है । 


रामनवमी ( किशोर कुणाल ) 
विक्रमाब्द 2059 कुलपति 
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कोर्ति सिंह (१४०२-१४१० ई०) 

भवसिंह देव (१४१०- अल्पकाल) 

देवसिंह (१४१०-१४१३ ई० 
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लखिमा रानी (१४१६-१७ से १४२९ ई०) २८५ 

- पद्मसिंह (१४२९-१४३० ई०) २८६ 
विश्वास देवी (१४३०-१४४२ ई०) २८६ 
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धीरसिंह (१४६०-६२ से) २९० 

. भैरवसिंह देव २९१ 
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काश्यप गोत्रीय ओइनवार राजकुल की वंशावली २९९ 

अष्टम अध्याय 

मिथिला के पश्‍चाद्वत्ती अन्यान्य राज्य * ३०१-३२९ 

इन्द्रसेन ३०१ 
राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव ३०२ 
राजा शक्तिसिंह देव तथा मदनसिंह देव ३०२ 
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वेतिया वा सुगाओं राजकुल ३०३ 
खण्डवाल राजकुल ३१२ 
कन्दर्पी घाट का युद्ध ३१४ 


द्रोणवार ब्राह्मण राजकुल 
नरहन के द्रोणवार ब्राह्मण राजकुल की वंशावली ३३५ 
नरहन के द्रोणवार ब्राह्मण-कुल के संस्थापक राय गंगा राम के पूर्वजों की वंशावली ३३६ 
चंपकारण्य के राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव की प्राप्य वंशावली | ३३६ 
चपकारण्यान्तर्गत वेतिया के कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण राजकुल की वंशावली 


र ३३७ 
या नन्दगढ़ के अशोक-स्तम्भ पर उत्कीर्ण राजा नृपनारायण की वंशावली ३३८ 
खण्डवाल राजकुल (महाराजा दरभंगा) की वंशावली ३३८ 
. नवम अध्याय 
ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला की राजनीतिक 
सामाजिक एवं जनः ४ 
य एवं आर्थिक अवस्था तथा जन-जीवन ३४०-३७१ 
राजनीति एवं विधि 5 
समाज न 
द द र ३४८ 
शिक्षा न 
कल ३६१ 
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जौनपुर के शर्की राजकुल का परिचय चछर ` 
मिथिला का मुसलिंम-विजय-काल (१२०० से १५५६ ई०) ३७४ 
एकादश अध्याय 

नेपाल-खण्ड ट ३९८-४४० 

नेपाल के उत्स सम्बन्धी पौराणिक अनुश्रुति तथा विषय प्रवेश ३९८ 
नेपाल सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें , ३९८ 
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निमिष राजकुल ४०५ 
लिच्छवि राजवंश ४०६ 
वैश्य ठक्कुरी-कुल का अंशुवर्मन्‌ न ४०९ 
सूर्य-वंशी कर्णाट क्षत्रिय राजवंश ४१३ 
मल्ल राजकुल 9 ४१५ 
कर्णाट क्षत्रिय राजकुल का तिरहुत नरेश हरिसिंह देव, उसके वंशज और नेपाल ४१६ 
जयस्थिति मल्ल एवं उसके पुत्रगण तथा वंशज ४१७ 
गोरखा क्षत्रिय राजकुल ु ४१९ 
नेपाल के लिच्छवि-नरेशों की वंशावली ४२३ 
'मंजुश्री-मूलकल्प' में नेपाल का ऐतिहासिक वर्णन ४३० 
नेपाल के गुप्त राजवंश ४३१ 
उपर्युक्त गुप्त-राजवंश की अन्य शाखा (महिपाल गोपाल शाखा) ४३२ 
लिच्छवि सूची में अंकित गुप्त राजवंश के नृपतियों के नाम ४३२ 
भीमगुप्त के वंशजों के नाम ४३२. 
जयदेव द्वितीय के पश्चात्‌ नेपाल का वैश्य ठक्कुरी राजवंश ४३३. 
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'ऐतिहासिक स्थान ४४१-४८४ ` 
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कटरा ४६४ | 
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प्राक्कथन 
(अ) 


प्रस्तुत पुस्तक वैदिक काल से लेकर बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण के अन्त एवं 
तृतीय चरण के आदि तक की मिथिला का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास है, जिसमें उसके 
प्राकू-ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक युग की राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, शैक्षिणक तथा आर्थिक स्थिति पर भी यथा-सम्भव प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया गया है । वास्तव में पहले यह पुस्तक लेखक के अप्रकाशित ' हर्षोत्तर भारत' नामक 
प्राचीन भारत के पद्य-बद्ध खंड इतिहास का 'मिथिला-खंड' छन्दोबद्ध रूप में लिखी गयी 
थी । मिथिला से सम्बन्थित अंश को पांडुलिपि को लेखक ने मिथिला के कतिपय 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के पास प्रेषित कर उसपर उनकी सम्मति की याचना की । सर्वप्रथम 
प्राच्य एवं प्रतीच्य विद्या के अभिज्ञ तथा अगाध विद्वान्‌ स्वर्गीय श्रद्धेय डा० आदित्यनाथ झा 
जी, आई० सी० एस०, भूतपूर्व उप-कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, एवं 
तत्कालीन उप-राज्यपाल, दिल्ली, ने अपनी लिखित सम्मति भेजने की कूपा की । उसमें ' 
पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसे गद्य में लिखने की ओर संकेत किया । कुछ 
भ्रान्तियाँ भी उन्होंने बतायीं, जिनके ऊपर सम्यक, विचार करने का लेखक को पर्याप्त 
अवसर प्राप्त हुआ । बिहार-राज्य के अवकाश-प्राप्त शिक्षा-मंत्री, महाराजा कामेश्वर सिंह 
“संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, के भूतपूर्व उप-कुलपति एवं प्राचीन भारतीय इतिहास तथा 
संस्कृति के मर्मज्ञ मनीषि-प्रवर अलंविद्य परम आदरणीय स्वर्गीय कुमार गंगानन्द सिंह जी, 
पटना कालेज के इतिहास विभाग के प्रधान विद्वद्वर डा० योगेन्द्र मिश्र जी, तथा वयोवृद्ध 
साहित्य- महारथी आचार्य जगन्नाथ प्रसाद मिश्र जी ने भी पांडुलिपि का अवलोकन कर 
लेखक को उक्त पुस्तिका को गद्य में लिखने का महत्त्व दर्शाया, तथा उसके हेतु प्रोत्साहित 
किया । सम्मान्य शुभ-चिन्तकों के उचित आदेश को शिरोधार्य कर लेखक ने सम्बद्ध 
पुस्तक को गद्य में लिखने का पुनः प्रयास किया है । कई नये अध्याय भी उसमें जोड़े गये 
हैं । पूर्व लिखित प्राक्कथन के अधिकांश एवं पाद टिप्पणियों का समावेश मूल पुस्तक में 
कर दिया गया है । अतः पुस्तक का कलेवर किचित्‌ बढ़ गया हैं । पुस्तक के नाम ' हर्षोत्तर 
भारत' के "मिथिला खंड ' को बदल कर इसका नव नामकरण “मिथिला का इतिहास' 
किया गया है । 


भारतवर्ष के प्राक-ऐतिहासिक युग के साहित्य में मिथिला (तीरभुक्ति अथवा 
तीरहुति वा तिरहुत) का स्थान विशिष्ट एवं प्राचीनतम है । इसका अतीत अतीव समुज्ज्वल 
रहा है, जो किसी भी देश अथवा जाति को गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त हे । इस 
जनपद के प्राचीन निवासी एवं भूपति गण जितने ही अपने शुद्धाचार, ज्ञान, विज्ञान, विभव 
तथा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, उतना ही उनके शौर्य एवं पराक्रम भी अदम्य था । 


उनके आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही पक्ष श्लाघ्य और आदर्श थे । मानसिक विकास हे उ 


युग मे. 


ign 


५ मिथिला का इतिहास 
सराहनीय था । 'शतपेथ ब्राह्मण', ' रामायण 1, 'महाभारत', ' पुराण! आदि प्राचीन साहित्य क 
युगों में भारतीय संस्कृति के उच्चादर्श के लिए इस भूमि को जैसी. गपि मन 
बहुलांश आज भी यहाँ जीवित दशा में यत्र-तत्र मूर्त्तिमान्‌ और विद्यमान दृष्टिगत होता ह| 
इसके अतीत प्रागैतिहासिक गौरव के अतिरिक्त भी यदि ऐतिहासिक युग का इतिहास प्रस्तुत 
करने के हेतु मनोयोगपूर्वक शोध, अन्वेषण और विश्लेषण सम्यक रूप से किये जायें तो 
वे भी वर्तमान के लिए उपादेय एवं उपदेशप्रद तथा अतिलाभदायक सिद्ध होगे, इसमें सन्देह 
का स्थान नहीं है । 

(आ) 


पुराकाल में नेपाल की तराई भूमि का अखंड सम्बन्ध मिथिला से था । सम्भवतः 
मिथिला और नेपाल के विजेता कर्णाट कुल के सूर्यवंशीय क्षत्रिय राजा नान्यदेव के पत्र 
नरसिंह देव के शासनकाल में उसके चचेरे भाई, मल्लदेव के पुत्र, जो नेपाल का शासक 
था, ने गृहकलह में फँस कर अपने द्वारा शासित भू-भाग को स्वतन्त्र कर लिया । 
मिथिलेश्वर नरसिंह देव एवं उसके बीच झगडे के कारण नेपाल का वह भाग सदा के लिए 
मिथिला से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया । भाई-भाई के बीच विरोध का यह दुस्सह 
एवं दुखद परिणाम था, जिसने स्थायी रूप धारण कर अभिन्न अंग को सदा के लिए भिन्न 
कर दिया । आज भी मिथिला की इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध राजधानी, जनकपुर, नेपाल राज्य 
में है, जहाँ सारे भारत के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थाटन करने एवं उस पावन भूमि के 
रज-कणों को स्पर्श कर अपने को पवित्र करने के हेतु पहुँचते रहते हें । बैदिक एवं 
उपनिषत्काल के दर्शन-ज्ञान का उद्भवस्रोत मिथिला की राजधानी, जनकपुर के दर्शन आज 


भी कोटि-कोटि श्रद्धालु भारतीय नर-नारियों के मानस-मन्दिर में अध्यात्मवाद की जिज्ञासा 
को जागरूक बनाते हैं । 


t पौराणिक वर्णनों के अनुसार प्राचीन मिथिला की उत्तरीय सीमा पर पर्वत-राज 
हिमालय का होना बताया गया है । इन कारणों से "मिथिला का इतिहास' के उत्तर भाग 
में पाठकों के ज्ञातृत्व हेतु नेपाल के संक्षिप्त इतिहास का भी अंकन किया जाना लेखक को 


उचित प्रतीत हुआ । नेपाल का इतिहास अपेक्षाकृत अति समास में लिखा गया है, जो 
प्रस्तुत पुस्तक में समाविष्ट है । 


हिन्दी. में मिथिला का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास उपलब्ध नहीं था । लेखक 
मिथिला का निवासी है | अत: उसे यह अभाव खटक रहा था । उसने आरम्भ में केवल 
स्वान्तः सुखाय ' पद्यबद्ध ' मिथिला खंड' का लिखना आरम्भ किया, जिससे एक छोटी-सी 
re की रचना हो गयी । अन्ततोगत्वा वह क्षुद्र पुस्तिका आज परिवर्तित रूप में 
त. का इतिहास' बन कर सम्मुख उपस्थित है । पद्यबद्ध 'मिथिला खंड' में मिथिला 
एव नेपाल का इतिहास अति संक्षेप में लिखा गया था, जिससे अतीत एवं वर्त्तमान मिथिला 


Fn जानकारी पाठकों को अचिर प्राप्त हो सके । ऐसे पाठकों के लिए, 
Oe न कौ गा जो है, पर उसके, लिए जूते, पास समय ५ ऽ 
। र | परिशिष्ट मं पच्चभाग का जाड देने की राय मित्रों की हुई दै । _ 


प्राक्कथन ` ३ 


प्राककथन की समाप्ति के पूर्व लेखक अपनी अलपज्ञता के साथ-साथ अनधिकार 
चेष्टा के हेतु विज्ञ पाठकों के समक्ष क्षमा-प्रार्थी है; क्योकि वह न लेखक है और न 
कवि | जीवन में उसका साहित्य से सम्बन्ध न के बराबर रहा है । उसे अपनी मातृभूमि 
के प्राचीन इतिहास से प्रेम है, पर उसे उसका सम्यक, ज्ञान नहीं है । यतू-किचित्‌ शिक्षा 
जो उसे प्राप्त हुई, वह पाश्चात्य पद्धति के चिकित्सा-शास्त्र की, काव्य-इतिहासादि 'अन्य 
विषयों की नहीं । अस्वस्थावस्था में शारीरिक श्रम में शिथिलता आने पर मानसिक कार्य 
करने की प्रेरणा अन्तःकरण से प्रायः मिला करती है, क्योंकि मानव-मस्तिष्क बिना.कार्य 
किये एक क्षण भी नहीं रह सकता है । यदि उसका सदुपयोग न किया जाय तो उसके 
दुरुपयोग होने की आशंका सदेव बनी रहती है । अतः चित्तवृत्ति के निरोध के हेतु कुछ 
न कुछ काम करते रहना आवश्यक है । वह काम कैसा और क्या हो, उसका संकेत एवं 
मार्गदर्शन अन्तःकरण की अनुसन्धानात्मक वृत्ति तथा ज्ञानात्मक मनोवृत्ति से प्राप्त होता हे; 
क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को सद्‌-असद्‌-विवेचना बुद्धि दी है, जिनके द्वारा मन के 
विकारों का शमन एवं शासन होता हे । 


(इ) 

इस समय लेख की अवस्था ८० वर्षो की हो चुकी हे । आँखों में “मोतिया बिन्दु" 
ने स्थान जमाना और प्रभाव दिखाना आरम्भ कर दिया है । ऊपर अंकित किया जा चुका है 
कि वह इतिहास का प्रेमी है । अतः स्वान्तः सुखाय ' हर्षोत्तर-भारत' नाम का प्राचीन भारत 
का पद्यात्मक इतिहास लिखने का उसने पूर्व में संकल्प किया, इसका भी उल्लेख ऊपर 
किया गया है । उसके लगभग २७ सर्ग भिन्न-भिन्न छन्दो में लिखे जा चुके हैं, जिन्हें 
कविता नहीं, तुकबन्दी की संज्ञा देना ही विशेष उपयुक्त होगा; क्योंकि काव्य का रूप देने 
से पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व समाप्त हो जा सकता था विल्हण का “विक्रमांक चरित्र' 
कल्हण की 'राज-तरंगिणी', तथाकथित कवि चन्द का 'पृथ्वीराज रासो' आदि ग्रन्थ ऐतिहासिक 
महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनमें घटनाओं के यथावत्‌ तथा यथार्थ वर्णन से 
अधिक महत्त्व काव्य को ही प्राप्त है । ' पृथ्वीराज रासो' तो एक उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ मात्र 
है, इतिहास कदापि नहीं । आधुनिक शोध और खोज ने स्पष्टतया सिद्ध कर द्या है कि 
ऐतिहासिक पुरुषों के नामों .पर उसमें अर्थ का अनर्थ कर देश के वर्तमान इतिहास को 
रूपरेखा को विकृत एवं यथार्थ से अत्यन्त दूर कर दिया गया है । उस ग्रन्थ को इतिहास की 
आधारशिला मानकर विदेशी विद्वानों ने इतिहास की जो अट्टालिका खडी की है, वह टिकाऊ 
नहीं है । उसमें स्थायित्व का अभाव है । उससे इतिहास के क्षेत्र में ऐसी अनेक भ्रान्तियां 
फैली हैं, जिनका निराकरण करना तथा जनगण के हृदय से उसके प्रभाव को दूर करना 
कठिन हो रहा है । 


कुछ दिन पूर्व लेखक जब अस्वस्थ होकर जलवायु -परिवर्तनार्थं दक्षिण विहार के 
पंचपर्वत-परिवेष्टित गिरिव्रज-राजगृह में निवास कर रहा था, तब उसने अपने समय का | 
सदुपयोग ' गिरिब्रज-राजगृह' नामक पुस्तक लिख कर किया था । उसे आशा न थी कि एक 
अल्पज्ञ एवं अनभ्यस्त की लेखनी-प्रसूता पुस्तिका का आदर विद्वदू-समाज में होगा । परन्तु _ 
जब हसते खानीको पर्त यावर २ 
राधाकृष्णन्‌ जैसे व्यक्ति ने उसको, पुस्तक-प्राप्ति के पश्चात्‌, दिना २६ अकबर, १९६ 


मिथिला का इतिहास 


ई० के पत्र द्वारा उसके प्रयत्न को रचनात्मक कार्य बताकर उसे आशीर्वाद दिया तथा उत्साहित 
किया, तब उसका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया । उन्होंने अपने सम्बद्ध पत्र को अधोऽङिकत 
रूप में अंकित किया था :- 

25070 40770: a copy of your booklet “ Girivraj Rajgriha” which 
you have kindly sent me. | note that you are engaging yourself in 
constructive Work. 

With best wishes, 
Yours Sincerely. 
(Sd.) S. Radhakrishnan 

प्रयाग की “सरस्वती ' एवं पटना की 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌-पत्रिका' ने पुस्तक 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । गुरुजनों एवं विद्वद्मंडली द्वारा उत्साहवरद्धन ही इस मिथिला 
के इतिहास का उद्भव-स्रोत है । 

लेखक ने इस पुस्तक के प्रणयन में जिन विद्वानों के ग्रन्थों तथा लेखों से सहायता 
ली है, उनका वह आभारी है । वैसी पुस्तकों, लेखों तथा प्रतिवेदनों के लेखकों के नाम 
आवश्कतानुसार मूल पुस्तक में यथास्थान कोष्ठकों के बीच अंकित कर दिये गये हैं । 

विज्ञ पाठकों से लेखक का जम्न निवेदन है कि उन्हें पुस्तक में ऐतिहासिक भूलें 
अथवा त्रुटियाँ जहाँ भी जँचें, उनकी सूचना वे कूपया उसको देने का कष्ट करेंगे । उनके 


इस कृपा-कार्य के लिए वह उनका सतत कृतज्ञ रहेगा, तथा अवसर प्राप्त होने पर भूल 
सुधारने हेतु प्रयत्नशील होगा । 


जय हिन्द । 


विनीत 
रामप्रकाश शर्मा, 
ग्राम- धर्मागतपुर बथुआ 
पत्रालय- दिघरा, जिला- समस्तीपुर ( बिहार ) 
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प्रथम अध्याय 


प्रागैतिहासिक युग 
मिथिला-राज्य की सीमाएँ 


अति प्राचीन काल में पुराणों के लेखानुसार मिथिला के अन्तर्गत वर्तमान नेपाल 
राज्य की तराई भूमि का विशेष अंश सन्निविष्ट था। वाल्मीकीय रामायण तथा विष्णु, वायु, 
स्कन्द, एवं श्रीमद्‌भागवत पुराणों में मिथिला की सीमाओं का उल्लेख नहीं है । परन्तु गंगा 
के उत्तर के भू-भाग में मिथिला एवं वैशाली के नाम के दो राज्य थे, इसका पता 
वाल्मीकीय रामायण और मार्कण्डेय, विष्णु तथा अन्य पुराणों के अध्ययन से लगता है । 
उन दोनों राज्यों के बीच सीमा क्या और कहाँ थी, इसका वर्णन उन ग्रन्थों में नही, ड | 


तीरभुक्ति अथवा तीरहुति वा तिरहुत मिथिला का परवर्ती नाम है । मिथिला खण्ड 
बृहद्‌ विष्णुपुराण का एक भाग माना जाता है । उसके अनुसार तीरभुक्ति के पूर्व में 
कौशिकी (कोशी), पश्चिम में शालग्रामी (नारायणी, गंडकी अथवा सदानीरा), दक्षिण में 
गंगा और उत्तर में पर्वतराज हिमालय का अरण्य-प्रदेशा सुशोभित है । पूर्वोक्त सीमाओं के 
बीच वर्तमान दरभंगा, मुजफ्फरपुर, और चम्पारण जिलों के सम्पूर्ण भू-भाग एवं मुंगेर, 
भागलपुर तथा पूर्णिया जिलों के अंशः तथा नेपाल की तराई भूमि आ जाती है । बृहद 
विष्णुपुराण के मिथिला खण्ड में मिथिला (तीरभुक्ति) की सीमाओं के विषय में निम्नांकित 
रूप में वर्णन किया गया है :- 


''गंगाहिमवतोर्मध्ये नदी प॑चद्शान्तरे । 
तैरभुक्तिरिति ख्यातो देशः परमपावन: ॥। 


कौशिकीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वै । 
योजनानि चतुर्विशद्‌ व्यायामः परिकीर्त्तितः ॥ 


गंगाप्रवाहमारभ्य यावद्धेमवत वजम्‌ । 
विस्तारः षोडश प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥। 


मिथिला व्या नाम नगरी समस्ते लोकविश्रुता । 
पंचभिः कारणैः पुण्या विख्याता जगतीत्रये ॥ 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार मिथिला जनपद की लम्बाई २४ योजन अथवा १९२ | 
मील, तथा चौड़ाई १६ योजन अथवा १२८ मील थी और उसके उत्तर में पर्वतराज हिमवान _ 
का आरण्य प्रदेश, दक्षिण में हिमवत्‌-प्रभवा पुण्यसलिला गंगा नदी, पूर्व में परम चंचला _ 
कोशी नदी की वेगवती धारा और पश्चिम में गण्डकी नदी है । गण्डकी नदी को नारायणी क 


एवं सदिं भी बहत है। जी लीप we ती र 
शकु व े ध्य नर 


द्‌ मिथिला का इतिहास 
(प्राचीन पाटलीपुत्र) के सामने गंगा से मिलती है । यह नारायणी गंडक, बूढ़ी गंडक से 
भिन्न है । वैदिक एवं ब्राह्मण-काल में नारायणी गंडक का नाम सदानीरा था । पर पाश्चात्य 
विद्वान्‌ पार्जीटियर एवं ओल्डेनवर्ग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं । उनके मतानुसार 
सदानीरा राप्ती नदी का पुरातन नाम है । सम्प्रति नारायणी गण्डक को जनता शालग्रामी नाम 
से भी पुकारती है; क्योंकि उसके उद्गम-स्थान से ही विष्णु की पावन प्राकृतिक प्रस्तर 
मूर्ति शालिग्राम की प्राप्ति होती ह। | 

'शक्तिसंगम तन्त्र' (बी० भट्टाचार्य सम्पादित, गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, 
जिल्द- १०४, सुन्दरी खण्ड, भाग- ३, श्लोक ४२, पृ० ६९) में अंकित किया गया है 
यथा :-.. - | 
“'गण्डकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तक शिवे । 
 विदेहभूः समाख्याता तैरभुक्त्यभिधः स तु ॥'' 

मिथिला के प्रख्यात विद्वान्‌ कविवर पं० चन्दा झा ने मिथिला व तीरहुति अथवा 
तिरहुत की सीमाओं का अंकन नीचे लिखे छन्द में किया है :- 


“गंगा बहथि जनकि दक्षिण दिशि पूर्व कौशिकी धारा । 
पश्चिम "बहि गंडकी उत्तर हिमवत. वन विस्तारा ॥ 


कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, वागमती कृत सारा । 
मध्य बहथि लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा ।।'' 


र ` विख्यात विद्वान 'डा० गंगानाथं झा (कोमेमोरेशन वॉल्यूम, पृ० ३८०) ने मुगल 
वसीम प्यान क सम्बन्ध में उर्दू अक्षरों में अंकित प्रमाण-पत्र (सनद) से मिथिला 
आं के विषय में निम्नलिखित पद उद्धृत किया हे :- 


'इण्डियन 'कल्चर' वॉल्यूम: ज्र | » 
लिखा है, यथा. :- जाल्यूम-८, पृ० ४१ और ५४ में भी मिथिला के विषय में 


काशिकीन्तु i रा की न्तु समारभ्य गण्डकोमधिगम्य वै ] १ आदि - | 


जिलों दश की सीमाओं के - अक म के 
जिलों तथा भागलपुर, पूर्णियाँ यो सूरण दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चम्पारण (चम्पकारण्य) 
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साथ. तराई नेपाल एवं निचली हिमालय पर्वत-श्रेणी भी थी (दरभंगा जिला गजेटियर, पृ० 
१५२; श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० 2-3; रेप्सनः एनशिएण्ट इण्डिया 
पृ०. (१७४-७५), यह इसके पूर्व लिखा जा चुका है । इसका विस्तार २५९ २८" ओर २६ 
५२' लेटीच्युड .एवं ८४° ५६' लोंगीच्युड (अक्षांश रेखाओं) के बीच है (इम्पीरियल 
गजेटियर.ऑफ इण्डिया, ८, पृ० १८७; दरभंगा जिला गजेटियर, पृ० १५२) । 


भिन्न-भिन्न काम में मिथिला राज्य के क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन दृष्टिगत होता 
है । उत्तर में हिमालय के पादभाग से आरम्भ कर दक्षिण में गंगा की धारा तक, तथा पूर्व 
में महानन्दा से लेकर पश्चिम में गण्डकी तक मिथिला का क्षेत्रफल लगभग २५००० वर्ग 
मील होता है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३) । 


'एच० सी० रायचौधरी विदेह-राज्य मिथिला को उत्तर बिहार के वर्तमान तीरहुति 
अथवा तिरहुत के भीतर ही सीमित मानते हैं (पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएण्ट इण्डिया, 
५, पृ० ४४) । कोथ एवं मैक्डोनेल के विचार में मिथिला को कोशल-राज्य से पृथक 
करने वाली नदी सदानीरा (वर्तमान गण्डक नदी, जो नेपाल से आरम्भ होकर पटना के 
सामने गंगा से. मिलती है ) थी । पर ओलडेनबर्ग सदानीरा एवं गण्डक में भेद बताते हैं 
तथा पार्जीटियर सदानीरा को राप्ती नदी मानते ह॑ । 


मिथिला राज्य हुएन्‌-त्संग द्वारा वर्णित पंच भारत (फाइव इण्डियाज) में से एक 
था। ` ः 
मिथिला भूमि तथा विदेह जनक-राजकुल 


वाल्मीकीय रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में इस जनपद के लिए 'मिथिला' नाम ही 
प्रयुक्त हुआ है, तीरहुत अथवा तिरहुत वा तीरभुक्ति. नहीं । “वाल्मीकीय रामायण', "विष्णु 
पुराण' तथा ' श्रीमद्धागवत' महापुराण के अनुसार मिथिला नाम महाराज मिथि के नाम पर 
उद्भूत हुआ है । इस भू-भाग के प्रथम जूपति प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार सूर्यकुलोद्भव 
महाराज मनु के तनय इक्ष्वाकु के पुत्रं निमि थे । मिथि निमि के पुत्र हुए । महाराज तिमि 
एक बार अपने कुल-गुरु एवं पुरोहित वशिष्ठ की आज्ञा के बिना ही यज्ञ करवाने हेतु गौतम 
को ऋत्विक्‌ वरण कर लेने के अपराध में ऋषि वशिष्ठ का कोपभाजन बन गये, तथा 
अन्ततोगत्वा उनके शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए । तदुपरान्त सभी देवता एवं महान्‌ ऋषिगण 
एकत्र होकर उनकी आत्मा से पुनः मनुष्य रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की, पर उन सबों 
का अनुरोध स्वीकृत नहीं हुआ. । ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया कि उस काल से सतत 
उनका निवास मानव-निमेष (पलकों) पर रहेगा । पश्चात्‌ उनके शरीर से उनकी समता के 
सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से उन महात्माओं ने उनके शरीर को मथानी में रखकर 
उसका मंथन किया । उन सबों को अपने प्रयत्न में सफलता मिली, और उस मंथन के | 
फलस्वरूप मिथि नामक उनके एक पुत्र का वहाँ आविर्भाव हुआ, जो अपने पिता के राज्य _ 
का उत्तराधिकारी बना । उसी मिथि के नाम पर उसके द्वारा शासित भूमि का नामकरण | 
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मिथिला का इतिहास 


'श्रीमद्भागवत' में उल्लेख है कि यज्ञ करने के लिए उद्यत राजा निमि का निमन्त्रण 
अस्वीकार कर जब वशिष्ठ इन्द्र का यज्ञ कराने स्वर्ग चले गये, तब वशिष्ठ की अनुपस्थिति 
में भूगु आदि मुनियो कौ सहायता से निमि ने यज्ञ सम्पन्न किया । इस कारण से वशिष्ठ 
को इन्द्र के ५०० वर्षों वाले यज्ञ को समाप्त कर स्वर्ग से लौटने पर बहुत क्रोध हुआ, और 
उन्होंने निमि को विदेह हो जाने का शाप दिया । वशिष्ठ के इस कार्य से प्रजा घबड़ा 
गयी । तब ऋषियों ने अराजकता उत्पन्न होने के भय से निमि के विदेह (मृत) शरीर का 
मंथन किया । उस मंथन से जो शिशु उत्पन्न हुआ, उसका नाम “मिथिल' अथवा 'विदेह' 
रखा गया । उस बालक की संज्ञा 'जनक' भी हुई । एतत्सम्बन्धी श्लोक अधोऽङ्कित है । 


''जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला :येन निर्मिता ।।'' 


ऋषि के शाप से निमि के पंचभौतिक शरीर का विनाश हुआ था । अतः वे 'विदेह' 
कहलाये । उनके वंशज भी पीछे 'विदेह' विरुद से प्रख्यात हुए । उनके पुत्र राजा मिथि 
अपनी उत्पत्ति में स्वयंभूत थे । इससे उनकी उपाधि 'जनक' (पिता) की हुई । मिथि के 
बंशजों ने पैतृक उपाधि विदेह के साथ ही जनक का विरुद भी धारण कर लिया, जिस नाम 
से वह राजवंश चिरकाल तक जगत में विख्यात रहा । ` 


“मत्स्य पुराण' के ५५ वें अध्याय में जो कथा वर्णित है, उसके अनुसार राजा निमि 
के यहाँ एक बार कुल के पुरोहित वशिष्ठ आये । निमि उस काल अपनी रानी के साथ 
द्यूत-क्रीडा में लीन थे । कुल-पुरोहित के आगमन पर निमि ने उनका शिष्टाचारनुकूल 
स्वागत किया । पर वशिष्ठ उससे सन्तुष्ट न हुए । उन्होंने निमि को शरीर-पात का शाप 
दिया । ऋषि के शाप से जब निमि ने शरीर-त्याग किया, तब ऋषियों को योग्य राजा के 
अभाव म॑ अराजकता का भय सताने लगा । इस कारण उन्होंने निमि के मृत शरीर का मंथन 
किया । उस मंथन से एक बालक की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार बिना जनक-जननी के | 
संयोग से जन्मधारण करने के कारण वह शिशु 'जनक', मृत शरीर से उत्पन्न होने के 
कारण विदेह ', तथा मंथन से उत्पन्न होने के कारण ' मिथि' कहलाया । 'मिथि' के नाम 
पर ही 'मिथिला' नगर का निर्माण हुआ । मत्स्यपुराण का सम्बद्ध वर्णन निम्नांकित है :- 


| ee 
व अराजकभय नृणा मन्यमाना: महर्षय: । 
हे ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत | 


जनना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः 
मिथिस्तु मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ।।' 


नगर एव “जनक! प्य भविष्य पुराण' (शब्द कल्पद्रुम, भाग-३, पृ० ७२३) में मिथिला 
“कु रा पाका जा उप निम्नलिखित रूप में किया गया है:- 
: पुत्रस्तु तत्रैव मिथिर्नाम महान्‌ 
स्मृतः 
भुजबलैयेन FE म 


प्रथमं 
त्रैह्ुतस्य ; 
निर्मितं स्वीयनाम्ना च भि च पार्श्वतः ॥ 
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अर्थात्‌ अयोध्या-नृपति मनु वंशीय इक्ष्वाकु-पुत्र निमि ने यज्ञपूत भूमि में पदार्पण 
किया । उनके तनय मिथि ने वहाँ नगर का निर्माण किया । उन्हीं के नाम पर उस नगर 
का नाम मिथिला हुआ । नगर-निर्माता (नगर के जनक) होने के कारण मिथि 'जनक' 
कहलाने लगे । ब 


प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने 'मिथिला' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है:- 
'' मिथिलादयश्च'' (उणादिः) = मथ्यन्ते = रिपवो यस्यां सा मिथिला नगरी ।'' मिथिला 
वह जनपद है, जहाँ शत्रुओं को चकनाचूर कर दिया जाता है । यह व्युत्पत्ति मिथिला के 
अधिवासियों की शक्ति का परिचायक है । 


हलायुध की भी विवेचना लगभग इसी प्रकार की है, जैसे-' मथ्यन्ते शत्रवो य॒स्या, 
मथ + मिथिलादयश्च इति इलच्‌ अकारस्येत्वं निपात्यते-स्वनामख्याता नगरी । सा तु जंनक- 
राजपुरी यथा- विदेहा मिथिला प्रोक्ता-इति हलायुधः ' (शब्द-कल्पद्रुम, भाग-3, पृ० 
७०३, उणादि- ६०)। 


“शपथ ब्राह्मण' निस्सन्देह 'रामायण' एवं पुराणों से अति प्राचीन है, क्योंकि 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के अनुगामी हैं । उसके प्रथम खंड के अध्याय-४ के अनुसार अतिं 
पुरातन काल में सरस्वती के किनारे से भूपति विदेह माथव अपने पुरोहित गौतम रहूगण के 
संग अग्नि वैश्वानर का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते गये । मार्ग के स्थानों को 
'बैश्वानर वहि जलाते आये थे, किन्तु सदानीरा के किनारे पहुँच कर उनकी गतिं रुक गयी । 
सदानीरा उत्तरी पर्वतो से निकलनेवाली नदी गण्डक (नारायणी अथवा. शालिग्रामी) है, जो 
हाजीपुर के निकट गंगा से मिलती है, और जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है! 


राजा विदेध माथव ने वहाँ पहुँचकर अग्निवैशवानर से प्रश्‍न किया कि '' अब मेरा 
वास कहाँ हो ?'' उन्हे उत्तर मिला कि “इस नदी के पूर्व की ओर ।'' ऐसा वर्णन किया 
गया है कि पूर्वकाल में ब्राह्मणों ने उस नदी को पार नहीं किया था । यज्ञाग्नि का प्रज्वलन 
उस भूमि में तब तक कभी नहीं हुआ था । नदियाँ वहाँ अनेक थीं, और धरती वहाँ की 
दलदली एवं आर्द्र । वह भूमि मानव-निवास के योग्य न थी । परन्तु शनैः-शनैः ब्राह्मणों 
ने वहाँ यज्ञाग्न प्रज्वलित की और कीचड्मयी दलदली भूमि गीलेपन से मुक्त हुई । वह 
अत्युर्वरा बनकर कृषि तथा मानव-निवास के पूर्णतया योग्य बन गयी । विदेघ माथव का 
वहाँ निवास हुआ । माथव के नाम पर उस भूमि का नाम मिथिला पड़ा । वैदिक 
“विदेघ' और पौराणिक “विदेह' शब्दों में तथा उसी प्रकार के शब्द 'माथव' और "मिथि'' 
में समता दीख पड़ती है । सम्भव है, पूर्वोक्त पौराणिक वर्णन का प्रभव-स्रोत वही ' शतपथ 
ब्राह्मण' की कथा हो । 


पता चलता हैं कि अति प्राचीन काल में, ' शतपथ ब्राह्मण” ग्रन्थ के निर्माण-युग में 
भी आयों के प्रसिद्ध कोशल एवं विदेह राज्यों की मध्यवर्ती सीमा सदानीरा (गण्डक) नदी 
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१० मिथिला का इतिहास 
ऋग्वेद में गौतम रहूगण का नाम आया हे । (हिम्स ऑफ दी ऋग्वेद, ग्रिफिथ द्वारा 
लिखित, १८९६. ई०, वॉल्यूम-१, मन्त्र ७४-८२) । इससे स्पष्टतया पता चलता के कि 
ऋग्वेदिक युग में ही मिथिला में आर्यों का निवास हो चुका था (श्याम नारायण : 
हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८) । पर ब्रह्मावर्त्त में निवास के पीछे वे पूर्व की ओर बढते-बढते 
वहाँ पहुँचे थे । ु 
मिथिला का परवर्ती नाम तीरहुत अथवा तिरहुत 
मिथिला का अर्वाचीन नाम 'तीरहुत' वा ' तिरहुत' है । सम्भवतः यह शब्द 'तीरभुक्ति' 
का अपभ्रंश है । 'तीरभुक्ति' का अर्थ होता है नदियों के तट पर निवास करनेवाला । 
मिथिला के निवासियों के साथ यह अर्थ चरितार्थ होता है; क्योंकि यहाँ छोटी-बड़ी नदियों 
को भरमार हे, जिसके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप से जनता पीड़ित होती रहती हे । 
“बृहद्‌ विष्णु पुराण' के ' मिथिला खण्ड' में वहाँ बहनेवाली अनेक नदियों के नाम दिये 
गये हैं जो नीचे उद्धृत हैं :- 
i कौशिकी न 
काशिकी कमला चेव तथा विल्ववती मता । 
यमुना ` चेति विख्याता भूपसी गैरिका तथा ॥ 


जलाधिका दुग्धवती तथा व्याघ्रमती मता । 
विरजा मण्डना चैव तथैवेच्छामतीति च ॥ 


लक्ष्मणा वाग्वती ख्याता गण्डकीति तत: परा । 
इति पूर्वक्रमात्प्रोक्तं नदीनामानि दर्शयन्‌ ।। 


त्रियुगा कमला चेति गण्डको अधिवारिणी । 
धूम्रा घोषवती चैव वनघोषा च लक्ष्मणा ॥ 


कौशिकीति नव प्रोक्ता: सीतासख्यः प्रकीर्त्तिताः | 
सखीरूपेण क्रीडन्ति जनकस्य गृहे सदा ॥ 


अकक्षी वर्चनी चैव जंघजीवायिका तथा | 
इत्याधा बहवः सन्ति नद्यो हिमवतोद्धवा: ।॥।!' 


उपयुक्त सभी सरिताएं हिमालय पर्वतमाला से बहि के 
किसी न किसी भाग से होती हुई बहती हे । भूत होकर सम्पूर्ण तिरहुत 


बृहद्‌ विष्णुपुराण' में मिथिला के अधोऽ अंकित हे 
जिनमें से तीरभुक्ति भी एक है, यथा .. ङ्कित द्वादश नाम अंकित किये गये हैं, 


` मिथिला तीरभुक्तिश्च वैदेही नेमिकाननम्‌ 
झानशीलं कृपापीठं स्वर्णलांगपलपद्धति: 
जानकोजन्मभूमिश्च निरपेक्षा | 


विश्वभावनी नित्यमंगला ॥। 
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प्रागैतिहासिक युग ११ 


''सदा भुवनसम्पन्नो नदीतीरेषु संस्थितः । 
तीरेषु भुक्तियोगेन तैरभ्रुक्तिरिति स्मृतः ॥।'' 


उपर्युक्त 'बृहद्‌ विष्णुपुराण', मिथिला माहात्म्य, द्वितीय सर्ग के श्लोकांक-५ में 
'तेरभुक्ति' नाम आया है, यथा- ''गंगाहिमवतोर्मध्ये नदीपंचदशान्तरे । तैरभुक्तिरिति ख्यातो 
देशः परमपावन: ।।'' परन्तु रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में विदेह-कुल के 
नरेशों की राजधानी अथवा उनके प्रदेश का नाम तीरभुक्ति वा जनकपुर नहीं अंकित किया 
गया है । सर्वत्र मिथिला के नाम से ही उसका वर्णन किया गया हे । अतः मिथिला जनपद 
का तीरभुक्ति अथवा तीरहुत वा तिरहुत नाम पीछे का प्रतीत होता है । मिथिला में प्रवाहित 
अनेक नदियों के तीरों पर यज्ञाग्नि के अहर्निशि प्रज्वलन एवं आहुति के कारण मिथिला 
का नाम 'तीरहुत' पड़ा जो पीछे चलकर “तिरहुत' में परिवर्तित हो गया । अतः प्रस्तुत 
पुस्तक में दोनों ही नाम अथवा दोनों में से किसी का प्रयोग आगे किया गया हे । सम्प्रति 
मिथिला का प्रचलित नाम बोलचाल की भाषा में 'तिरहुत' हो गया हे, तीरहुत वा 
तीरभुक्ति नहीं । 


मुजफ्फपुर जिले की वैशाली (बसाढ) की खुदाई भारतीय पुरातत्त्व विभाग कौ 
ओर से १९०३ ई० में हुई थी । उस काल वहाँ पर चौथी शताब्दी की कई मोहरे प्राप्त 
हुई थीं, जिसमें 'तीरभुक्ति' शब्द उत्कीर्ण था (रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ 
इण्डिया, १९०३-४, पृ० ८-१२) । तीरभुक्ति के पदाधिकारियों के नाम प्रेषित पत्रों पर इस 
प्रकार की मोहरें चिपकायी जाती थीं । वैसे कुछ पत्रों में केवल 'तीर' शब्द का ही प्रयोग 
पाया जाता है । इससे पता चलता है कि तीर नाम का कोई अंचल अथवा जातिं थी, जिसके 
नाम पर 'तीरभुक्ति' नामकरण किया गया था । इस प्रकार के नाम अन्यत्र भी पाये जाते 
हैं, यथा ययाकभुक्ति (वर्तमान बुन्देलखण्ड), चीनभुक्ति (चीन देश निवासियों का प्रदेश) 
आदि । वस्तुतः नदियों के किनारे बसनेवाले मल्लाहों की जाति का एक विभाग “तीवर' 
अथवा 'तीअर' नाम से प्रसिद्ध है । 'तीवर' और ' धीवर' दोनों शब्द संस्कृत में मछुआ के . 
लिए प्रयुक्त होते हैं । तिरहुत में नदियों की अधिकता के कारण वहाँ मत्स्यजीवी जनों का 
बाहुल्य स्वाभाविक है । अतः सम्भव है किं प्राचीन काल में "तीवर' के बिगड़े हुए रूप 
'तीर' पर ही “तीरभुक्ति' नाम उस भूमि का पड़ा हो, और पीछे चलकर उसे "तिरहुत ' कहा 
जाने लगा हो । 

कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ 'त्रयहुतम्‌' अथवा ' त्रिहुतम्‌' का विकूत रूप ' तिरहुत' 
बताते हैं । उनकी राय में 'त्रयहुतम्‌' अथवा ' त्रिहुतम्‌' वा ' तिरहुत' उस देश का नाम पड़ा, 
जहाँ तीन महाविख्यात यज्ञ- (१) जानकी (श्री सीता) का राजा जनक द्वारा किये गये हल 
कर्षण-यज्ञ के परिणामस्वरूप जन्म, (२) धनुषयज्ञ; तथा (३) महारानी उर्वीजा सीता का 
राम के साथ विवाह-यज्ञ, हुए थे । 


वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार पुराकालिक मिथिलां _ प 


में दो स्थो“ पता चलत है०१८्दोसो०म्य एक्रमब्ा5सूर्मनबेयीस०मतु युत ढक्षग्रकु तथां | 


१२ मिथिला का इतिहास 
नेदिष्ट के वंशजो के द्वारा स्थापित हुए थे, जिनमें से एक था मिथिला जनपद के उत्तर-पूर्व 
` भाग में, तथा दूसरा उसके दक्षिण-पश्चिम अंश में । उनमें प्रथम “विदेह राज्य ' के नाम 
से प्रसिद्ध था, तथा दूसरा 'वैशाली राज्य' के नाम से । दोनों ही राज्यों का अस्तित्व 
प्रागैतिहासिक था । अतः वे अति प्राचीन थे । 

पूर्वोत्तर दिशा में आर्य क्षत्रियो का विजय-अभियान तथा मिथिला राज्य 


"शतपथ ब्राह्मण' की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । वह यजुर्वेद का एक ब्राह्मण 
ग्रन्थ है, तथा उसके कर्त्ता ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैँ । उसके अनुसार पशिचिमोत्तर भारत 
क ब्राह्मवर्त्त स्थित सरस्वती नदी (सम्प्रति अन्तः तोया, जिसका प्रयाग में गंगा और यमुना 
के संगम के निकट, जहाँ पर सम्राट्‌ अकबर द्वारा निर्मित मुगल-कालीन किला विद्यमान है, 
गंगा नदी से मिलना बताया जाता है, और तीनों नदियों के वहाँ मिलने के कारण उस स्थान 
का नाम 'त्रिवेणी' पडा, ऐसा माना जाता हे) के तट के निकट से महत्त्वाकांक्षी महीप 
विदेघ माथव अपने पूज्य एवं आराध्य देव अग्नि वैश्वानर को अपने मुँह में धारण कर 
पुरोहित गौतम रहूगण के साथ साम्राज्य-विस्तार के हेतु पूर्वोत्तर दिशा में अग्रसर हुए । 


विदेघ माथव अपने पुरोहित गौतम रहूगण द्वारा बार-बार पुकारे जाने पर भी वैश्वानर 

अग्नि के मुँह से बाहर निकल जाने के भय से कुछ उत्तर नहीं देते थे । तब ऋषि गौतम 
रहूगण ने उसका मन्त्रों से आह्न किया और कहा- ''तंखो घृतस्नवी महै ।'' ' घृत' शब्द 
' के उच्चारण मात्र से ही वैश्वानर अग्नि विदेध माथव के मुँह से उमड़ पड़ी । पृथ्वी पर 
गिरकर जब वह वहि जलाती हुई पूर्व की ओर चली, उस काल में विदेघ माथव और 
गौतम रहूगण सरस्वती के तट पर थे । उस प्रज्वलित अग्नि का विदेघ माथव तथा गौतम 
रहूगण ने अनुसरण किया । बीच की नदियों तथा दलदली भूमि को वैश्वानर वह्नि ने अति 
दग्ध कर दिया, जिस कारण से वे सभी स्थान गमन करने के योग्य बन गये । किन्तु उत्तर 
गिरि हिमालय से प्रभूत सदानीरा को अतिदग्ध करने में वैश्वानर वहि अक्षम रही । विदघ 
ह एवं गातम रहूगण के पूर्व ब्राह्मणों ने उसे पार नहीं किया था । विदेघ माथव ने 
28 र त्य रे कह र निवास क्ल ?'' वैश्वानर ने उत्तर दिया कि ''इस 
आर्या क॑ मान्य देव वैश्वानर वहि के आदेशानुसार सदानीरा 

भाग को यज्ञाग्नि के प्रज्वलन से पूत एवं 
निवास किया, तथा सूर्यवंशी विदेह राज्य की 


शके २२: के अनुसार देवताओं की नदियाँ सरस्वती 
एव दृषद्वती के बीच के प्रदेश को य के प्रदेश को “ब्रह्मवर्त' कहा गया है । ब्रह्मावर्त के निकटवर्ती 
र. प दषद्वतयोदेनद्योर्यदन्तरम्‌ | 
त lat) 
व अहात दक्षे | bd = अध्याय ३० शशौंक> (80) 77 
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कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेनक को! 'ब्रह्मर्षियों का देश,' एवं 'हिमगिरि' और 
विन्ध्याचल के मध्य में वंश (हिसार' के निकट) से पूर्व और प्रयाग (इलाहाबाद) से 
पश्चिम के भू-भाग को *मध्य देश' की संज्ञा स्मृतिकार महाराज मनु ने दी है । वैसे ही 
पूर्वी सागर से पश्चिमी समुद्र पर्यन्त एवं नगराज हिमालय तथा विन्ध्य-पर्वत श्रेणी के 

मध्य की भूमि को ' आर्यावर्त्त, कहा गया है । ब्रह्मावर्त के सरस्वती-तट से पूर्व की ओर . 
सदानीरा तक की यात्रा करने में भूपतिवर विदेध माथव को ब्रह्मर्षि-देश, ओर मध्य देश से 

होते हुए आर्यावर्त्त के पूर्वोत्तर भाग में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा । इतनी 

लम्बी यात्रा में वेश्वानर वहि की गति मार्ग में कहीं न रुक कर सदानीरा के किनारे जा 

करे रुकी । इससे अनुमान यही किया जा सकता है कि बीच में कहीं उनको प्रतिरोध का 

सामना करना न पड़ा, और उनका वह विजय-अभियान निर्विघ्न सदानीरा के किनारे समाप्त 

हुआ । उक्त सदानीरा के पार की भूमि तब तक मानव-निवास के योग्य न थी; पर नवागत 

भूपति के उद्योग से वह भी उर्वरा एवं उपयोगी बन गयी । उनका वह विजय-अभियान 

विशेषतया सांस्कृतिक था । 


राजा विदेघ माथव ने सर्वप्रथम सदानीरा के पूर्व की भूमि में उपनिवेश स्थापित कर 
उसकी सर्वतोभावेन उन्नति की, तथा वहाँ आर्य-सभ्यता का विकास कर उस जनपद के 
राज्य को अपने लिए एवं अपने वंशजो के लिए सुरक्षित किया । विदेघ माथव के उस भूमि 
में पहुँचने के पूर्व वहाँ मनुष्यों का निवास नहीं था । अतः उस भूमि के आदि-निवासी सूर्य 
वंशीय क्षत्रिय राजा विदेघ माथव त़था उनके साथ वहाँ पधारने वाले उनके पुरोहित गोतम 
रहूगण हुए । विदेघ माथव के प्रयास से ही वहाँ बाहर से आकर मनुष्य वास करने लगे, 
और अनन्त काल की वीरान और दलदली भूमि सर्वतोभावेन उन्नत नगर एवं कृषि-योग्य 
अति उत्तम तथा उर्वर क्षेत्र में परिवर्त्तित हो गयी । अपने नाम पर ' मिथिला' नगर का 
निर्माण कर वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी की स्थापना की । पीछे उनका सम्पूर्ण राज्य 
मिथिला-राज्य के नाम से विख्यात हुआ । उनके वंशज 'विदेह' एवं जनक 'कहलाये, 
जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं के आधार पर पूर्व में किया जा चुका है । 


प्राचीन साहित्य के अध्ययन-मनन से यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि पुरातन 
भारतीय आर्यो के औपनिवेशिक अभियान शास्त्रजन्य सांस्कृतिक रहे हैं, शस्त्रजन्य नहीं । 
उनके अभियानों के ढंग एवं परिणामों से उनकी हिंस्र प्रकृति का परिचय नहीं मिलता है । 
पुराणों, बौद्ध जातकों तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी अन्वेषणों से भी यह पता चलता है कि उनके 


3 8 3133 म पक ती ल कोक जकाती 
१, कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पांचालाः शूरसेनकाः । 
एष. ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्त्तादनन्तरः || 
(मनु०- अध्याय-२, श्लोक-१९) 
२. हिमवद्िनध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः ॥ 

(मनु०- अध्याय-२, श्लोकः २१) . 
३. आमसमुदराततु वै पूर्वादासमुद्रात्त परिचिमात्‌ । व” 
८हयोरेवान्सरी गिर्योशर्य्याबर्त ०7 विहर 3)151215 eGangotri 6/391९०७8___ ़ 
(मनु०- अध्याय-२, श्लोक-२२) 


शट मिथिला का इतिहास 


सान्निध्य से वहिर्भूत मनमोदकारी एकान्त सांस्कृतिक सम्पर्क का सुरभित सुमन-सौरभ ही 


दशों दिशाओं को अपने ज्ञान-विज्ञान से सदा सुवासित कर रहा था । उनमें ईर्ष्या, द्वेष, 
स्वार्थपरता आदि का लेश अपवाद रूप में बडी कठिनाई से कभी देखने को मिलता था | 
यही कारण था कि नृपति विदेध माथव को अपने गृह-राज्य ब्रह्मावर्त से विजय-अभियान 
के क्रम में पूर्व दिशा में सुदूरस्थित सदानीरा तक पहुँचने में मार्ग के किसी प्रतिरोधक 
शासक-शक्ति के विरोध का सामना न करना पडा । सभी उनके मित्र ही बने रहे । उन्होंने 
भी अपना आधिपत्य सदानीरा के दूसरे तट की भूमि, जिसपर उनके. पूर्व किसी दूसरे का 
अधिकार न था, के ऊपर स्थापित कर वहाँ विदेह राजवंश की नींव दी । उन्होंने तथा उस 
कुल के पश्चाद्वर्त्ती नरपतियों ने श्रद्धा, संलग्नता, एवं विशुद्ध देश तथा प्रजा-प्रेम के साथ 
अपनी निष्ठा, कर्मठता और अनासक्त कार्य-कुशलता से उस भू-भाग को प्रकृति-प्रदत्त 
प्रतिकूलता का अतिक्रमण कर उसे अनुकूल, उर्वर एवं स्वोपयोगी बनाया, जो आगे चलकर 
भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में संसार के 
सम्मुख आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । मिथिला भूमि विदेघ माथव तथा उनके 
वंशधरो की वशवर्तिनी बनकर भौतिक उन्नति के क्षेत्र में रत्न-प्रसवा बन गयी और साथ 
ही ज्ञान-विज्ञान की जननी भी । मिथिला दर्शन-ज्ञान का वह प्रभव-स्रोत बनी जहाँ 
5 तत्त्वविद्‌ अध्यात्म-चर्चा के हेतु विदेह जनकों की राज-सभा में सदेव पधारते 
रहते थे । 


भारतीय काल-गणना के अनुसार मिथिला जनपद के स्थापना-काल का निर्णय 


. 'ऋण्वेद' विश्व के पुस्तकालय का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है । उसमें गंगा, 
यमुना आदि नदियों का यथास्थान उल्लेख पाया जाता है, किन्तु पर्वतराज हिमालय कां 
नहीं । भू-गर्भ-विज्ञानविद्‌ मनीषियों का मत है कि प्राग्वैदिक युग में उत्तर भारत के बहुत 
बड़े अंश में समुद्र लहरा रहा था । हिमालय की उत्पत्ति सर्वप्रथम ज्वालामुखी के रूप में 
हुई । उसके द्वारा क्षारयुक्त कीचड़ आदि का विस्फोट हुआ । ज्वालामुखी के गर्भ से 
बहिर्भूत पदार्थों के एकत्र होने से उसके दक्षिणी भाग में दलदली भूमि का निर्माण हुआ। 
ऋग्वेद' (मंडल १०, सूक्त-१३६, मन्त्र-५) से ज्ञात होता है कि सप्तसिन्धु से पूर्व के भाग 
में वैदिक ऋषियों को उदधि के होने का ज्ञान था । प्राकृतिक परिवर्त्तनं के कारण 
उ के पूरब-दक्षिण की वक 'जलीय पोषण से शनै:-शने: ठोस होती गयी तथा 
धीरे-धीरे वृक्ष, | का उद्धव होने लगा । भू-गर्भ-शास्त्र के ज्ञाता यह भी 

कार करते हैं कि हिमालय पर्वत का वर्तमान स्वरूप क्रमश: विकसित हुआ है । उसकी 
उत्तुंग चोटियाँ अनेक बार समुद्र-गर्भ के सहस्रशः वर्षों के 


सबों कौ यह भी मान्यता है कि इस प्राकृतिक मे अन्तराल में प्रकट हुई हैं । उन 
< क़ i w 
की अपेक्षा की जा सकती है । विकास में कम-से-कम पचास लाख वर्षों 


की पक घा वा के क्रम में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग, इन चार युगों 
है । इनमें कलियुग (चोखरी) होती है, जिसका भोग-काल ४३,२०,००० वर्ष माना गया 
युग का भोगकाल ४,३२,००० वर्ष का होता है, जिसमे १९६८ ई० पर्यन्त 


५०६८ स कारः समाज हो-्धुक्ा'है 7 शक्षृपी! भोमि 2९५१६०६8६८ वर्ष 
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घटा देने पर ४,२६,९३२ वर्ष कलियुग का भोग-काल शेष बच जाता हे । चतुर्युगी के 
भोग-काल ४३,२०,००० में से कलियुग की शेष अवधि ४,२६,९३३ वर्ष मुक्त कर देने से 
३८,९३,०६८ वर्ष शेष बचता है । भारतीय गणना के अनुसार यही वैवस्वत मन्वन्तर की 
चतुर्युगी का व्यतीत-काल होता है । वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी 
अयोध्या में बनायी थी । इक्ष्वाकु के कई पुत्र हुए, जिनमें प्रथम पुत्र विकुक्षी ने सूर्यवंश 
की मूल शाखा अयोध्या-राज्य का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, एवं द्वितीय पुत्र निमि, 
जो महत्त्वाकांक्षी युवक था, नयी भूमि कौ खोज में (कोलम्बस की भाँति) पूर्व की ओर 
अग्रसर हुआ । उसी निमि के पुत्र मिथि हुए, जिसने पूर्वोत्तर भारत में सदानीरा नदी को 
पार कर मिथिला नगरी एवं जनपद की स्थापना की, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं के 
उद्धरणों के साथ अन्यत्र किया गया है तथा जिसकी सम्पुष्टि “शतपथ ब्राह्मण” से भी होती 
है । उपर्युक्त काल-निर्णय भारतीय काल-गणना के आधार पर अंकित किया गया है, 
« जिसको आधुनिक विद्वान्‌ स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं । इस विषय की वैज्ञानिक 
विवेचना आगे की गयी है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि “शतपथ ब्राह्मण' में वर्णित 
विदेघ माथव (निमि=पुत्र मिथि) द्वारा मिथिला नगरी एवं जनपद की स्थापना अति प्राचीन 
काल में हुई । हिमालय को जन्म देनेवाले ज्वालामुखी के प्राकट्य के हजारों वर्ष पीछे तक 
उस अंचल की भूमि मानव-निवास के उपयुक्त नहीं रही होगी । उसके ठंडा होने में भी 
सहस्रशाः वर्ष लग गये होंगे । तब कहीं यहाँ की दलदली भूमि वनस्पतियों के उगने के 
योग्य हुई होगी । 

डा० ओल्डेनबर्ग ने अपने 'बुद्ध' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ में अंकित किया है कि 
संहिता-काल में आर्य-सभ्यता का केन्द्र भले ही सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के बीच का 
भू-भाग, जिसे मनु ने 'ब्रह्मावर्त' की संज्ञा दी है, रहा हो, किन्तु ब्राह्मण-काल में उस 
संस्कृति का केन्द्र कुरु-पंचाल एवं उसके आस-पास के प्रदेशों में था, जिसे स्मृतिकार ने 
'ब्रहमर्षि-देश' कहा है । ' शतपथ ब्राह्मण' से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उत्तर ब्राह्मण-काल में 
आर्यों ने पूर्व की ओर बढ॒कर-सदानीरा को पार किया और उसके पूर्व में विदेह भूमि 
अथवा मिथिला प्रदेश में आर्य संस्कृति का विकास, विस्तार तथा प्रसार किया । 


प्रोफेसर ववरण ने अपने 'इण्डियन स्टडीज' नामक ग्रन्थ में यह प्रतिपादन किया 
कि ब्राह्मण-धर्मी आयो के पूर्व की ओर अभियान की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं । प्रथम 
अभियान में सप्तसिन्धु (पंजाब) प्रदेश में उन्होंने अपना विस्तार-विकास किया और द्वितीय 
अभियान में वे सरस्वती नदी के किनारे तक पूर्व दिशा में बढ़ आये । तृतीय अभियान में 
आर्य राजा एवं ऋषि सदानीरा के किनारे तक पहुँच गये और उसको पारकर उसके पूर्वीय 
क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली । यह अभियान वैदिक-संहिता युग के 
निकट भविष्य में ब्राह्मण-काल में हुआ था, ऐसा ब्राह्मण-ग्रन्थो से पता चलता हे 

विदेह राज्य की प्राचीनता 

___ क्रूग्वैदिक काल में राजा विदेध माथव के पुरोहित गौतम रहूगण विद्यमान थे । 
इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । राजा विदेघं माथव ने ब्रह्मावर्त के सरस्वती-तट 
से प्रस्थान BP सुदूर रव में विजय-अभियान द्वारा सदानीरा के पूरब की ओर भूमि प | 
अपना मि स्थापित प्र तिथी वहाँ म्हॉने पॅमरथिलाग्णन्य्कीएस्थाधमागकी०७व्शतपथ 


१६ मिथिला का इतिहास 


ब्राह्मण' के विदेध माथव और पौराणिक कथाओं के विदेह निमि-पुत्र मिथि एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं । इसकी विवेचना भी हो चुकी है । इन कथाओं की प्राचीनता पर ध्यान देकर 
विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि विदेह राज्य अति प्राचीन था, जिसका 
अस्तित्व कम से कम ई० सन्‌ से लगभग तीन-चार हजार वर्ष पूर्व अवश्य था । 
भिन्न-भिन्न पुराणों की अनुश्रुतियों के अनुसार मंहाभारत-कालीन अभिमन्यु-पुत्र 
परीक्षित से लेकर महापद्म नन्द तक लगभग ११०० वर्ष व्यतीत हुए, जिसका पता पुराणों 
के निम्तांकित श्लोकों से चलता है म. ? 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्वर्षसहस्रं तु ज्ञेयं पंचदशोत्तरम्‌' ॥ (विष्णुपुराण) । 
महापद्माभिषेकात्तु जन्म यावत्परीक्षितः । 
एतदूवर्षसहस्रं तु सेयं पंचाशदुत्तरम्‌ ।। (वायुपुराण) । 
आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पंचदशोत्तरम्‌ ।। (श्रीमद्भागवत महापुराण) । 
परीक्षित एवं महापद्म नन्द के बीच “विष्णु पुराण' के अनुसार १०१५ वर्ष, “वायु 
पुराण' के अनुसार १०५० वर्ष तथा ' श्रीमद्भागवत महापुराण' के अनुसार १११५ वर्ष व्यतीत 
हुए । महापद्म नन्द के कुल का अन्तिम राजा घनानन्द सिकन्दर (एलेक्जेण्डर) का समकालीन 
था । इस प्रकार गणना करने पर महाभारत-काल आज से लगभग ३५०० वर्ष पूर्व कूता 
जाता है । पर अति प्राचीन काल से आर्य-हिन्दुओं के ब्राह्मण-क्षत्रियादि परिवारों में 
शुभकमों के अनुष्ठान-काल में जो संकल्प पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार परीक्षित के 
राज्य-काल (कलियुग का आरम्भ) से बीसवीं शताब्दी के तृतीय चरण के अन्त तक 
लगभग ५०७६ वर्षों का व्यतीत होना माना गया है । महाभारत के युद्ध में कौरव-राज 
दुर्योधन की ओर से भाग लेने वाला मिथिला का राजा 'महाभारत' के ' कर्ण पर्व' के पाँचवें 
J कक वर्णनानुसार क्षेमधूर्तिं था । सम्भवतः यह क्षेमधूर्त्ति और ' विष्णुपुराण' में वर्णित 
र तन इ था । महाभारत में इस विषय का वर्णन निम्नलिखित श्लोकों में 
''तथैव रथिनां श्रेष्ठ क्षेमधूत्तिर्विशाम्पते । 
निहतो गदया राजन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ 
तथा राजा महेष्वासो जरासन्धो महाबल: । 
सुमहत्क्रन्दन कृत्वा हतः सात्यकिना रणे ।।!! 


(महाभारत, कर्ण पर्व, अध्याय- ५)। __ 


क तोड गि का क्षेमारि ३५ वाँ जनक था । वह राम के श्वसुर सीरध्वज जनक 
कृष्णयुग (महाभारत १३वीं पीढ़ी में हुआ था । निःसन्देह राम का अवतरण इस धराधाम पर. 
सीरध्वज कस से सदियों पूर्व हुआ था । मिथि जनक-विदेह का काल 

समय से शतश: वर्ष पूर्व कूतना अनुचित नहीं होगा; क्योंकि सीरध्वज 


जनक के १९ पीढ़ी पूर्व मिथि का होना पुराणों के लेखों ता ; 
संकलन-काल विशेष कर हा की पुराणों के लेखों से सिद्ध होता है । पुराणों का _ 


चौथी ee ना याया दता र 
3: पाढासरुू\/4अंडंबंशोततस्म्‌(ध्‌ 5विर्ष)= ती स्य iCyaan क देश कर - 


प्रागैतिहासिक युग १७ 


सर्वांगीण विकास के लिए और साथ ही साहित्यिक विकास के लिए भी स्वर्णयुग माना 
गया है । इस काल में आख्यानों के रूप में ब्राह्मणों द्वारा सहस्रशः वर्षों से परम्परागत 
संरक्षित एवं सुरक्षित अपरिमित भारतीय इतिहासनिधि के प्राप्य अंश को संकलित एवं 
सम्पादित कर लिपिबद्ध किया गया था । इस प्रकार के सम्पादन में विस्मरणशील मानव 
मस्तिष्क द्वारा भूल होने की विशेष सम्भावना रहती हे, वृद्धि करने की नहीं । इस प्रकार 
विचार करने पर अपेक्षित काल में कुछ योग ही होगा, ऋण कदापि नहीं । 

मिथिला-राज्य के संस्थापक नृपति मिथि का काल कम से कम ईसवी सन्‌ से 
३३२३ से ३००० वर्ष पूर्व होना आधुनिक विद्वानों द्वारा निश्चित किया जाता है (डी० एस० 
त्रिवेदः मौर्यन्‌ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ४६ जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ३२ भाग 
३, ४, पृ० ८२, ८३) । 

पुराणों से पश्चाद्वरत्ती विंदेहों को लेकर ५४ जनकों के नामों का पता चलता है । 
उनमें से अधिकांश का अंकन यथा-स्थान प्रसंगवश पुस्तक में आगे किया जायेगा । इन 
नामों के अतिरिक्त और नाम भी हो सकते हैं, जो पौराणिक आख्यानों के संकलन-कर्त्ता 
द्वारा भूल से छूट गये हों, अथवा जिन्हें जानबूझ कर भी किसी कारणवश छोड़ा गया हो। 
श्री डी० एस० त्रिवेद ने बौद्ध जातकों के आधार पर इस वंश के राजाओं के केवल कई 
नाम दिये हे, यथा- निमि, मिथि, सीरध्वज, अरिष्ट, जनक, महाजनक द्वितीय, अंगति, 
सुरुचि, साधीन तथा कराल । परन्तु इस सूची में पूर्व तथा परवर्ती जनकों के नाम मिश्रित 
रूप से उल्लिखित हैं । 


' शतपथ ब्राह्मण ' की 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' के वर्णनों से पता चलता है कि वैदिक 
उपनिषद्‌-काल में मिथिला की विदेह-राज्य-सभा अति सम्मान्य एवं सर्वमान्य थी, जिसके 
प्रधान सभासद्‌ अध्यात्मविद्या तथा दर्शन-शास्त्र-विशारद अरुणी-शिष्य देवरथ-पुत्र ऋषि 
याज्ञवल्क्य थे, जो वेदों की अनेक ऋचाओं के कर्ता थे । उस काल का विद्‌ह-राज्य 
विद्या-कला में अति समुन्नत था । राज्य में स्त्री-शिक्षा चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। 
अति गहन दार्शनिक विषयों पर हुए मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य तथा याज्ञवल्क्य-गार्गी सम्वादों का 
उक्त ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌' में जो वर्णन आया है, वह उस प्राचीन काल में भी स्त्रियों के 
अपरिमित वैदिक एवं दार्शनिक ज्ञान का द्योतक है । उन आख्यानं में एक आख्यान यह 
भी है कि विदेह राजकुल के षष्ठ जनक राजा देवरात ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का 
अनुष्ठान किया । उसमें सम्मिलित होने के हेतु पंचनद प्रदेश आदि सुदूर देशों से विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों का आह्वान किया गया था, और आमन्त्रित होकर वहाँ मिथिला में बहुसंख्यक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण आये भी । राजा ने यह जानने की इच्छा से कि उस समवेत पवित्र ब्राह्मण- 
मंडली में सबसे मेधावी व्यक्ति कौन है जो ब्रह्म-निरूपण अति दक्षता से करने में सक्षम 
हो सकता है, एक सहस्र गौओं के सोंगो में स्वर्ण मंढ़वा कर सर्वश्रेष्ठ मनीषि-प्रवर को दान 
देने का निश्‍चय किया । याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में सबों को पराजित कर उन गायों को 


प्राप्त किया, तथा वे राजा के परम पूज्य गुरु-पद पर प्रतिष्ठित हुए । ऋषि याज्ञवल्क्य का 


शिष्य सामस्रवा य आज्ञा से सभी आत्मविद्‌ अध्यात्मविद्या-विशारद वहाँ एकत्रित विद्वानों 


Va ; नाचत न्च्यात Collection..Digitized By Siddhant नाज त्वि रे 
के समक्ष ऋषि के पाण्डित्यं के उपहार में प्राप्त उन अलकत गायी को संगवे षि-आश्रम रा. 


१८ मिथिला का इतिहास 
ले गया । इन उपाख्यानों से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी मिथिला का स्थान ज्ञान- 
विज्ञान के क्षेत्र में अति उच्च था, और वहाँ संस्कृत विद्या का अध्ययन-अध्यापन पराकाष्ठा 
पर पहुँचा हुआ था-। याज्ञवल्क्य मिथिला क॑ अधिवासी एवं विभूति थे, ऐसा प्रतीत होता 
है; क्योंकि कुरु-पांचाल से जो विद्वान्‌ वहा पधारे थे, उनमें उनका नाम न था। 

विदेह-राजकुल-गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि ' याझवल्क्य-स्मृति' के रचयिता माने जाते 
हैं। यह स्मृति ग्रन्थ मिताक्षरा व्याख्या का आधारभूत है, जो सम्पूर्ण भारत में सम रूप से 
समादृत है । विज्ञानेश्वर ने इस स्मृति ग्रन्थ पर भाष्य (मिताक्षरा) की रचना की थी । वह 
सम्भवतः मिथिला का निवासी न था । यह विज्ञानेश्वर विक्रम (१०वीं शती) की सभा में 
रहता था । इसके विषय में मिताक्षरा-भाष्य के अन्तिम श्लोक में अधोऽङ्कित रूप में वर्णन 
किया गया है । यथा- 


''नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याणकल्पं पुरम्‌ 
नो दृष्टः श्रुत एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमार्कोपमः । 
विज्ञानेशवरपण्डितो न भजते किचान्यदन्योपमः 
आकल्पं स्थिरमस्तु कल्पलतिकाकल्पं तदेतच्चयम्‌ ।।'' 


उपर्युक्त उद्धरण से पता चलता है कि विक्रमादित्य की सभा का पण्डित विज्ञानेश्वर 
बम्बई के कल्याण नगर का निवासी था । 


मनुस्मृति एवं वैदेह 
“मनुस्मृति' अध्याय-१० की श्लोक संख्या- ११ में 'वैदेह' शब्द आया है । सम्बद्ध 


श्लोक में बताया गया है कि वैश्य पुरुष से .ब्राह्मणी कन्या के साथ प्रतिलोम सम्बन्ध से 
जो अपत्य उत्पन्न होता है, वह 'वैदेह' कहलाता है, यथा- 


"क्षत्रियाद्‌ विप्रकन्यायां सुतो भवति जातितः । 
वश्यान्मागधवैदेहो राजविप्राङ्गनासुतौ ।।'' 


अर्थात्‌ क्षत्रिय पुरुष के द्वारा ब्राह्मण कौ कन्या से उत्पन्न अपत्य ' सूत' जाति का, 


वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय-कन्या से उत्पन्न 'मागध', तथा वैश्य पुरुष और ब्राह्मण-कन्या के | 
संयोग से उत्पन्न 'वैदेह' जाति का होता हे । 


'मनुस्मृति' के उसी अध्यांय के श्लोकांक १७, १९, | वैदेह" 
शब्द का प्रयोग हुआ है, और उन सभी स्थानों में पूर्वोक्त का से वैदेही कौ व. 
कारण उन्हे समाज में प्रतिष्ठा का पात्र नहीं बताया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 
मनुस्मृति’ को रचना ' शतपथब्राह्मण', ऱ बृहदारण्यकोपनिषद्‌' आदि ग्रन्थों के प्रणयन के 
बहुत काल पश्चात्‌ हुई है, जिस समय कालचक्र के प्रभाव से 'वैदेह' शब्द का अर्थ बदल 


गया था । ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌-कालिक ' विदेह' तथा 'बैदेह' शब्दों 

ब्राह्म ह' शब्दों की व्याख्या ऊपर की 

हाक अर्थ से पूर्णतया भिन्न एवं विपरीत है । उपनिषद्‌-कालिक 

दम >जनका क उच्च दार्शनिक ज्ञान कौ प्रशंसापूर्ण गाथाओ से रामायण, 
? गीता, पुराणादि प्राचीन ग्रन्थ भरे पडे हैं । विदेह जनकों को श्रेष्ठता सर्वमान्य 

060. iE bollec रहिस: अह्मज्ञाव> नी 'रशिक्षानप्राष्तिगके हेतु 
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प्राय: आया-जाया करते थे . पर एक ही कुल के सभी पुरुष सदा एक से नहीं होते । 
कालान्तर में उनके स्वभाव, शिक्षा, आचार, विचार आदि में भिन्नता का आना अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता है । आदिकाल से संसार परिवर्त्ततशील रहा है, और यह क्रम भविष्य 
में भी चालू रहेगा ही । 

शब्दों को 'कामधेनु' कहा गया है । सम्भव है, 'वैदेह' शब्द का व्यवहार दोनों 
अर्थों में होता रहा हो । एक निमि विदेह के वंशजो के लिए तथा दूसरा उपरोक्त प्रतिलोम 
वर्णसंकर सन्तानो के लिए । मनु ने जाति-निर्णय के प्रकरण में उनमें से एक का 
आवश्यकतानुसार अंकन किया हो, ऐसा भी हो सकता हे । 


विदेह राजकुल के संस्थापक निमि मिथि क्षत्रिय थे, इसका उल्लेख पूर्व में किया 
गया है । पुराणों में इसका वर्णन है । निमि राजा मिथि के पिता थे । मिथि की उत्पत्ति 
का पौराणिक वर्णन पहले संक्षेप में किया जा चुका है । मनु-पुत्र इक्ष्वाकू के तनय निमि 
वशिष्ठ ऋषि के शाप से विदेह बन गये अर्थात्‌ उनकी मृत्यु हुई । मनु सूर्य के पुत्र थे, 
और सूर्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी । अतः विदेह राजवंश के भूपतिगण सम्मान्य सूर्य- 
वंशीय क्षत्रिय-कुलावतंस थे, प्रतिलोम वर्णसंकर नहीं । इस इक्ष्वाकु-वंश ने याज्ञवल्क्य-युग 
के जनक तथा रामायण-युग के राम के श्वसुर सीरध्वज जनक जैसे श्रेष्ठतम ज्ञान-विज्ञान-मंडित 
दार्शनिक मनीषि-प्रवर नरेशों के जैसे आदर्श व्यक्तियों को उत्पन्न करने का सौभाग्य, 
सुयश एवं गौरव प्राप्त किया था, जो विश्वविख्यात है । विदेह-भूमि मिथिला का सर्वागीण 
विकास (आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं भौतिक) ब्राह्मण काल तथा सूत्र-काल के बहुत पूर्व 
संहितायुग के आदि में ही हो चुका था, और वैदिक समाज में, विशेषकर ब्राह्मण-काल में, 
विदेहो की मान-प्रतिष्ठा अत्यधिक हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप वे अति पुराकाल में 
आर्य-संस्कृति के प्रतीक माने जाते थे । विदेशी विद्वान्‌ डा० वी० सी० लौ की धारणा भी 
उपर्युक्त वर्णन से मिलती-जुलती है । 'ट्राइब्स ऑफ ऐन्शिएन्ट इण्डिया' में उन्होने विदेह 
राजवंश के विषय में अपना उद्गार प्रकट किया है । 

दर्शन-ज्ञान के क्षेत्र में विदेहों की अग्रगण्यता का दिग्दर्शन ऊपर संक्षेप में किया 
गया है । पश्चाद्वत्ती बौद्ध जातक ग्रन्थों से विदेहों के भौतिक विकास पर भी प्रकाश 
पड़ता है । उन ग्रन्थों में विदेह जनपद के अतुल बल-विभव, नगर-निर्माण, पुर-द्वार, 
'प्राकार, वीथियों, मनोरम उपवन, सेवा, सामरिक सामान, योद्धा, गोधन, अश्व, गज, रथादि, 
राजकर्मचारी एवं पदाधिकारीगण आदि का अलौकिक वर्णन किया गया है । 

शुकदेव ऋषि राजा जनक की मिथिला नगरी में पहुँचकर तथा उसके वैभव को 
देखकर भौंचक से रह गये थे । उस काल की मिथिला का वर्णन ' महाभारत' में निम्नलिखित 
शब्दों में किया गया है :- | 


“पत्तनानि च रम्याणि स्फीतानि नगराणि च । 
रत्नानि च विचित्राण शुकः पश्यन्न पश्यति ।। १७॥ 
उद्यानानि च रम्याण तथैवायतनानि च । 

पुण्यानि Ma सोऽत्यक्रामदथाध्वगः ।। १८॥ 
कालेन 


CCO. Vasishtha 
सोऽ 


5 Digitized अबदेहानासंसाद iddhanta पादह (६८ 58 Kosha a. 


कः मिथिला का इतिहास 


रक्षितान्धर्मराजेन जनकेन महात्मना ।। १९॥ 
तत्र ग्रामान्‌ बहून्पश्यन्बह्ृन्तरसभोजनान्‌ । 
पल्लीघोषान्समृद्धांशच बहुगोकुलसंकुलान्‌ ।। २०॥। 
स विदेहानतिक्रम्य समृद्धजनसेवितान्‌ । 
मिथिलोपवनं रम्यमाससाद समृद्धिमत्‌ ।।''२२॥ 
(महाभारत, भा० १२, ३२५, १७-२२) 
तथा और भी 
“सर्वे राज्ञो मैथिलस्य मैनाकस्येव पर्वताः । 
निकृष्टभूता राजानो वत्सा ह्यनडुहो यथा ॥ 
(महा०, भा० ३, १३४, ५) । 
अर्थात्‌ जैसे सभी पर्वत मैनाक पर्व से छोटे हैं, सभी बछडे सांड से छोटे होते है, 
उसी प्रकार मिथिला के अधीश्वर से अन्य सभी नृपति गण छोटे हैं । यह है मिथिलेश 
जनक के सम्बन्ध में महाभारत-कर्त्ता की अत्युच्च धारणा, जिसको उन्होंने उपर्युक्त श्लोक 
में अति श्रद्धा के साथ व्यक्त किया है । 
` शुकदेव मिथिला के राजा जनक की राजसभा में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के हेतु गये 
थे । पर अध्यात्म-विद्या-अध्ययन के पूर्व जनक के सांसारिक विभव का पर्यवेक्षण कर 
वीतराग मुनिश्रेष्ठ की बुद्धि चकरा गयी, जिसका वर्णन ऊपर अंकित श्लोकांक १७, १८, 


१९, २० एवं २२ में किया गया हे । विदेह जनक-गण दार्शनिक ज्ञान में जितने बढे-चढे 
थे, उनकी मिथिला विभव-समृद्धि में उससे कम न थी | 


विदेह जनकों की राजधानी के विषय में विविध मत 


जन साधारण की धारणा है कि वर्तमान नेपाल राज्य के महोत्तरी जिले में स्थित 
आधुनिक जनकपुर, जो जलेश्वर से लगभग १० मील, और सीतामढ़ी से ३२ मील की दूरी 
पर ह, में पुराकाल में चिदेह-राज्ग की राजधानी थी । वाल्मीकीय रामायण के बाल-काण्ड 


के वर्णन से उसके उस दिशा में अस्तित्व की पुष्टि होती हे । मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ 


कौशलेश दशरथ-कुमार राम ने सानु 

ज मिथिला की यात्रा की थी ।. शाहाबाद (आरा 

भोजपुर) जिले के तपोवन मे ऋषि-यज्ञ की रक्षा दोनों न १. राहाबाद (आरा? 
टं -यज्ञ को रक्षा बर : 

कर कौ थी । मिथिला-गमन उसके दोनों बन्धुओं ने उत्पाती राक्षसों का वध 


पश्चात्‌ हुआ था । मार्ग में उन सबों ने गंगा नदी को 


पार किया । पश्चात्‌ नौकारूढ होकर 
1 £ हाकर गण्डक (सदानीरा अथवा शालग्रामी जलमार्ग 
से वे सब वैशाली की ओर चले, जहाँ पर वहाँ न 


किया । उस स्थान से विश्वामित्र-दल ने 
-दल ने स्थल-मार्ग का के 
उन्हें मे I 
आमे बढ़े । उन्हे मार्ग में एक सुन्दर, पर परित्यक्त अवलम्बन किया, ओर वे सब 


र क्त आश्रम मिला, जहाँ भगवान राम ने ऋषि 

काया र ; [वान राम ने ऋ 
दशा पाकर अपने पावन पद-स्पएः द्वारा पत्तिञशाप से शिला भूत गौतम ऋषि की पत्नी 

अहल्या का उद्धार किया । र 55% 


इस घटना का वर्णन वाल्मीकीय रामायण में निम्नांकित रूप में किया गया हैं:- 
अतिथी परां प्राप्टौ पुरौ दशरथस्य त्तौ । 


CCO. जनामा shtha सू, विशिवत, सह्काग्रहों; महावलो' ९१३९१९" Gyaan Kosha 


के नरेश सुमति ने उन सबों का आतिथ्य | 
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ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ । 
उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः ॥९॥ 
तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्‌ । 
साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ ॥॥१०॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, बालकांड) । 


अर्थात्‌ राजा सुमति ने परम आद्रणीय अतिथि के रूप में उपस्थित ऋषि के साथ 
उन दोनों महाबली दशरथ-पुत्रों (राम और लक्ष्मण) का विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार 
किया । दोनों ही राजकुमारों ने ऋषि विश्वामित्र के साथ वहाँ रात्रि में विश्राम किया, आर 
उषा काल में उठ कर नित्यकमों से निवृत्त हो मिथिला (जनक-नगरी) के लिए प्रस्थान 
किया । विशाला से चलकर वे सब मिथिला-राज्य में आये । वहाँ राजा जनक के राज्य-पुरों 
की शोभा देखकर सभी महर्षिं 'साधु-साधु' कहने लगे, तथा उन सबों ने राजा जनक के 
राज्य की उन पुरियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
पश्चात्‌ उन सबो ने वहाँ के एक उपवन में पदार्पण किया, जहाँ रमणीय, पर 
सुनसान तथा त्यक्त आश्रम था । ऋषि विश्वामित्र से उस गौतम-आश्रम तथा उक्त ऋषि 
की पत्नी अहिल्या की कथा सुनकर गुरु के ही अनुरोध से राम और लक्ष्मण ने उस 
निर्जन-वीरान आश्रम में प्रवेश कर पति-शाप से शिला-भूता ऋषि-पत्नी अहिल्या का 
उद्धार किया । वहाँ से उन सबों ने पूर्वोत्तर दिशा (ईशान कोण) की ओर राजा जनक की 
राजधानी में होनेवाले धनुष-यज्ञ में सम्मिलित होने के हेतु प्रस्थान किया । 
वाल्मीकीय रामायण के ४९ वें तथा ५० वें सर्गो में राम के ऊदुर्ध्व-आंकित 
मिथिलागमन का वर्णन किया गया है, जिनमें से कतिपय श्लोकों का उद्धरण नीचे दिया 
जाता है :- 
''तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः । 
तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ।।११।। 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघव: सहलक्ष्मणः । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेश ह ।॥१२॥ 
गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपाः ।।२१॥। 
रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने 
सकाशाद्‌ विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिलां ततः ॥'' २२॥ 
(वाल्मी० रामा०, गीताप्रेस, बालकांड, ४९ वाँ सर्ग ) । 
उपर्युक्त अहिल्या-उद्धार का स्थान दरभंगा जिले के सदर अनुमंडल में कमतौल 
रेलवे स्टेशन के निकट अहियारी ग्राम में है । वह जगह "अहिल्या स्थान' के नाम से 
प्रसिद्ध है । सम्भवतः उसका नाम प्राचीन काल में अहिल्या नगरी रहा होगा । अहिल्या के | 


पति सुप्रसिद्ध न्याय-सूत्र के प्रणेता अक्षपाद गौतम मिथिला की ही विभूति थे । अक्षपाद 


गौतम "वेदेही/उजामकी (सीता ? ०क्रः!मिता छस्तत्र 5तततताक केर व्यन्यक्कल5पेनर्तम्रान थे 
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'स्कन्द पुराण' के वर्णनानुसार ब्रह्मपुरी नामक स्थान में महर्षि गौतम का आश्रम था । वह 
ब्रह्मपुरी (वर्तमान ब्रह्मपुर ) अहिल्या स्थान के निकट ही हे । ' स्कन्द पुराण' का एतद्विषयक 
वर्णन निम्नांकित श्लोकों में किया गया है- 

आसीद्‌ ब्रह्मपुरी नाम्ना मिथिलायां विराजिता । 

तस्यां लसति धर्मात्मा गौतमो नाम तापसः ॥ 


अहल्या नाम तत्पत्नी पतिभक्ता प्रियंवदा । 
सर्वलक्षणसम्पन्ना सासीत्सर्वांगसुन्दरी ।। 


ऋषि-पली अहिल्या सर्वगुण-सम्पन्न, प्रियंवदा एवं पति-परायण थीं । उसी के 
नाम पर अहियारी ग्राम में अहिल्याकुंड है । अहिल्या स्थान से किचित्‌ दूरी पर उपर्युक्त 
ब्रह्मपुर (ब्रह्मपुरी) ग्राम है, जिसमें महर्षि अक्षपाद गौतम का निवासस्थान था । ऋृषि-निवास 
के दक्षिण-पश्चिम में गौतम कुंड विद्यमान है । वर्तमान उक्त जनकपुर वाल्मीकीय रामायण 
के वर्णनानुसार उस अहिल्या स्थान एवं ब्रह्मपुर से उत्तर-पूर्व दिशा में है-। वाल्मीकि मुनि 
के वर्णन से यह बात साबित होती है कि. राजा जनक की धनुष-यज्ञ-स्थली अहिल्या 
आश्रम से उत्तर-पूर्व दिशा में थी । कह 


वैश्वानर अग्नि के पीछे-पीछे आकर तथा विदेह के साथ मिथिला नगरी बसा कर 
गौतम रहूगण ने वेदेह भूमि में गौतम वंश की स्थापना की थी । इस कुल के सभी ऋषि 
'गोतम' कहलाये । गौतम-वंश के सभी ऋषि श्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा तत्त्व-चिन्तक हुए । 
हरिद्रुमान गौतम अपने काल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य और तत्त्व-चिन्तक थे । सत्यकाम जावाल 
इनके ही शिष्य थे । आगे चलकर ये सत्यकाम जावालं बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य और 
मन्नद्रष्टा ऋषि हुए । सीरध्वज जनक के पुरोहित शतानन्द अक्षपाद गौतम के पुत्र थे । 


के हि तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरि पर्वत, जहाँ से गोतमी (गोदावरी) 
नदी नि कली है, को गौतम ऋषि की तपस्या का आश्रम बताया जाता है । यह स्थान 


क श्लोक में किया गया है :- 
पतः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । | 


विश्वामित्रं 
ड न पुरस्कृत्य यञ्चवाटमुपागतः ।।'' १॥. 
(वाल्मी नील ळ 
000. Vasishtha ग ० ति ला /५०८बा-सर्गमश्लो ०१) | 


प्रागैतिहासिक युग २३ 


यहाँ 'ततः' (ततः = गौतमआश्रमात्‌) का अर्थ है उस गौतम-आश्रम से जहाँ राम 
ने अहिल्या-उद्धार किया था । 'प्रागुत्तरां' (ऐशानीम्‌) से ईशान कोण (पूर्वोत्तर कोण) का 
बोध होता है, और 'यज्ञ वाटं' से सीता-स्वयंवर के हेतु जनकपुर में आयोजित धनुष-यज्ञ 
का स्थान । 


अहिल्या-उद्धार के पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की 
दिशा में अग्रसर हुए, जिसका वर्णन उपर्युक्त श्लोक में किया गया है । मार्ग में उन सबों 
को जनक-नगर के सन्निकट वर्तमान फुलहर एवं विसौल ग्रामो के तत्कालीन स्थानापन्न 
ग्राम मिले । फुलहर से राजा सीरध्वज जनक की फुलवारी का बोध होता है, जहाँ बाग- 
तडाग था और देवी गिरि-राजकुमारी का पवित्र मन्दिर । विसौल ग्राम विश्वामित्र-आश्रम 
का बोध कराता है, जहाँ ऋषि-प्रवर ने सबन्धु राम के साथ विश्राम किया था, तथा राजा 
जनक समाचार पाकर ब्राह्मण-मण्डली के साथ उनसे मिलने आये थे । कुछ दूरी पर हिसार 
ग्राम भी है, जहाँ राजा जनक की गज-सेना का आवास बताया जाता हे । कोई-कोई हिसार 
को हथिसार का विकृत रूप बताते हैं । हाथियों के रखने के स्थान को 'हथिसार' कहा 
जाता है । फुलहर ग्राम सम्भवतः राजा जनक के राजनगर के घेरे में पड़ता था, जहाँ 
गिरिजा-पूजन के हेतु राजकुमारी जानकी आती-जाती थीं । 


चीनी यात्री हुएन-त्सं एवं मिथिला की राजधानी 


चीनी यात्री हुएन्‌-त्सं ने मिथिला अंचल को यात्रा सातवीं शताब्दी में की थी । 
उसने उसका किंचित्‌ वर्णन अपने यात्रा-वृत्तान्त-ग्रन्थ "सी यु की' में किया है । उसके 
आधार पर पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान्‌ जेनरल कनिंघम तथा कतिपय अन्य विद्वानों का मत 
है कि प्राचीन मिथिला की राजधानी चम्पारण जिले में थी । किन्तु वाल्मीकीय रामायण के 
उपरोक्त वर्णन के सामने उन सबों का यह मत युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता हे । उनका 
कहना है कि चीनी-यात्री के लेखानुसार जनकपुर के पश्चिम में एक प्राचीन नगर का 
भग्नावशेष होना चाहिये, जिसके उत्तर-पूर्व की ओर लगभग १०० मील की दूरी पर एक 
स्तूप भी, जो वर्तमान जनकपुर के निकट नहीं है । उनके मतानुसार चम्पारण में मोतिहारी, 
केसरिया, जानकी गढ़, नन्दन गढ़, वानवन्द गढ़, लोरिया आदि ऐसे स्थान हे, जो अति 
प्राचीन हैं, और उन स्थानों में राजधानियों के चिह्न भी विद्यमान हैं । 


नन्दन गढ़ का खण्डहर लगभग ईसा-पूर्व एक सहस्र वर्ष का निर्माणं जँचता है, जो 
करीब डेढ़ सहस्र वर्ष पूर्व त्यक्त हुआ प्रतीत होता है । उसका विशाल भग्नावशेष विस्तृत 
भू-भाग में फैला हुआ है । प्राचीन किले की लम्बाई-चौडाई लगभग ढाई-तीन सौ फोट 
की वर्गाकार, तथा ऊँचाई करीब ८० फीट की होगी । यह स्थान लोरिया के निकट बेतिया 
से १५ मील दूरी पर है । इसके निकट एक सुन्दर और विशाल. प्रस्तर-स्तम्म है, जिसके 
ऊपर सिंह-मूर्त्ति विराजमान है । यह अशोक स्तम्भ है, क्योंकि सम्राट्‌ अशोक के उपदेशा 
इस पर उत्कीर्ण हैं । | ६. को 


` जेनरल कनिंघम के विचार में चम्पारण (मोतीहारी) जिले में ही कहीं पर विदेहों र 
की रार्जर्थानी”कॉ'कस्तित्व।७००व्वर्ष"ईसा*पूर्व प्या5प्हुजून ल्सनेग्डासक्रठमारबनक में कुछ 
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माप भी दिया है । किन्तु वह भ्रामक प्रतीत होता है । सर्वप्रथम यही नहीं स्पष्ट हो सकता 
है कि जो नाम उसने लिखा है वह जनकपुर का ही नाम है । हुएन्‌-त्सं ने अपने 'सी यु 
की ' नामक यात्रा-वृत्तान्त में ब्रिज्जी देश की राजधानी का नाम ' चेन-शू-ना' अंकित किया 
है । ब्रिज्जी वा वज्जी को उसमें 'फो-लि-शी' लिखा गया है । एम० जूलिन ने ' चेन-शू-ना' 
को 'चं-सुंग' समझ लिया है, और सेण्ट मारटिन ने इस नाम का सम्बन्ध जनक और 
मिथिला की राजधानी जनकपुर से जोड़ा है । विदेहों की राजधानी का नाम सर्वत्र प्राचीन 
ग्रन्थों में मिथिला बताया गया है । उसका जनकपुर नाम उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध एवं जैन 
साहित्य तथा अन्य किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं आया है । अतः कनिंघम आदि पाश्‍चात्य 
विद्वानों का एतद्विषयक कथन अत्यन्त संदिग्ध एवं भ्रामक प्रतीत होता है । 


मेजर ग्रियर्सन द्वारा की गयी लोरिया-नन्दन गढ़ के निकट की खुदाई में एक प्राचीन 
सिक्का (मुद्रा) मिला था, जो ईसा-पूर्व लगभग एक हजार वर्ष से अधिक पुराना प्रतीत 
होता था (आर्कियोलौजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया का प्रतिवेदन, भाग-१, पृ० ६९, ७०, 
७४) । वहीं पर पीछे एक स्वर्ण-पत्र भी प्राप्त हुआ था, जो वैदिक काल का माना जाता 
है । इन सबों से केवल उन स्थानों की प्राचीनता सिद्ध होती है (कुरेशी : ऐन्शिएण्ट 
मानूमेण्ट ऑफ बिहार एण्ड उडीसा, लोरिया नन्दन गढ़वाला अध्याय) । चम्पारण जिला में 
जनश्रुति प्रसिद्ध है कि राजा जनक नन्दन गढ़ से लगभग ११ मील उत्तर जानकी गढ़ में 
रहते थे, और वहाँ नन्दन गढ़ में उनकी बहन (राजा की पटरानी की ननद) रहती थी, 
जिसका विवाह लोरिया में हुआ था (चम्पारण जिला गजेटियर-१६३) । उसी ननद के 


निवास के कारण उस स्थान का नाम ननद-गढ़ पड़ा, जो पीछे चलकर नन्दन गढ़ के नाम 
से प्रसिद्ध हो गया । 


वैशाली के गण-राज्य मे नव लिच्छवि तथा नव मल्लकि का सम्मिलित होना 
बताया जाता है । उनमें से अनेक का अस्तित्व प्राक्‌-ऐतिहासिक अथवा प्राक-बौद्ध काल 
में भी अवश्य रहा होगा । चम्पारण के उक्त खण्डहरों का सम्बन्ध उनमें से ही किसी-न- 


किसी के साथ होना बिशेष सम्भव जान पडता है न में 
शोध होना आवश्यक है । ता हे । इतिहासवेत्ताओ द्वारा इस दिशा में 


वाल्मीकीय रामायण का उपर्युक्त वर्णन अति प्राचीन 
हि न होने के कारण जनमान्य है । 
क तत्व कुछ ओर हो तो उसका निर्णय शोध एवं खोज के द्वारा ही होना 
स र । किसी विषय में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचने के हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण 
आ स होती है । इस कारण विशिष्ट विद्वानों का ध्यान इस ओर 


पुरातत्त्व विभाग द्वारा किये गये उत्खननों 
सौ वर्षों की अवधि में र 


कम से कम ४०-५० फीट 
की ओर से हुए हे । मणियार मठ आदि के उत्खनन पुरातत्त्व विभाग 
८५८० बया ससे ऐतिहासिक, खोजि मे, अधिक पाल फल पे।लेकर 


प्रागैतिहासिक युग २५ 


गुप्त-काल तक ही पहुँची है । गुप्त-कालीन निर्माण के ८ से १० फीट नीचे मौर्य-काल 
(ईसा पूर्व २०० से ४०० शताब्दी) के निर्माणों का पाया जाना सम्भव है । उसके नीचे 
बौद्ध काल का, और उससे भी नीचे प्रागैतिहासिक रामायण-महाभारत-काल के निर्माणों के 
प्राप्त होने का अनुमान करना चाहिए । ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌-काल तक जाना अति कठिन 


EN 


ह । 


मानव इतिहास आरोह-अवरोह की एक शृंखला रहा है । राष्ट्र के जीवन में 
यदा-कदा स्वर्ण-युग आता है । उत्कर्ष के काल में उसके निवासियों का उत्क्रमण और 
अपकर्ष की दशा में अपक्रमण एवं अधोगमन होता है । यह संसार-चक्र का अटल नियम 
आदिकाल से रहा है, और आगे भी रहेगा ही ।-एक निर्माण के जीर्ण तथा त्यक्त होने पर 
उसे आधारभूत बनाकर उसी के ऊपर दूसरा निर्माण खड़ा किया जाता है । बिहार राज्य के 
ही नालन्दा आदि के विशाल एवं विस्तृत खण्डहर-समुदाय इसके प्रमाण हैँ । चम्पारण के 
नन्दन गढ़ के टीले के इतिहास का पता लगाना होगा तभी प्रामाणिक रूप से उसके विषय 
में अन्तिम निर्णय पर पहुँचना शक्य एवं संभव होगा, अन्यथा नहीं । सिन्धु सभ्यता के 
मोहेंजोदारो तथा हडप्पा की खुदाइयों से पता चला था कि उन स्थानों का निर्माण 
प्राक-मौर्य-युगीन था, और भारत में अब तक के प्राप्त निर्माणों में सबसे प्राचीनतम भी। 
उक्त मोहेंजोदारो और हड्प्पा के निर्माण ईंट-युग के थे । चम्पारण के नन्दन गढ़ के 
निर्माण के विषय में भी पता लगाना चाहिये कि वह किस काल का है । राम तथा सीरध्वज 
जनक-युग का निर्माण मोहेंजोदारो और हडप्पा के निर्माणों से अधिक पुरातन होगा, इसमें 
सन्देह नहीं । 


कौशल-राजकुमार राम ने अपने जीवन-काल में जहाँ भी पदार्पण किया, वे सभी 
स्थान धर्म-प्राण हिन्दुओं के लिए पवित्र तीर्थ-स्थान बन गये, जहाँ सहस्रशः नर-नारियोँ 
आज भी दर्शनार्थ नित्यप्रति जाया-आया करती हैं । सुदूर दण्डकारण्य के नासिक और 
पम्पासुर, नागपुर के निकट का रामटेक पर्वत, दक्षिण जलनिधि-तट-सिथित रामेश्वरम्‌ आदि 
स्थान अद्यावधि आर्यतीर्थ बने हुए हैं । विदेह-राज का मिथिला नगर, जिसका नाम पीछे 
चलकर 'जनकपुर' पड़ गया, कोशलेश-कुमार राम का पावन शवसुरालय था, जहा चारों 
भाइयों के विवाह हुए थे । उसी नगर से कुछ दूरी पर दुष्काल से प्रजावर्ग के त्राण के हेतु 
लक्ष्मणा नदी के किनारे मुनौरा (पुण्डरीक आश्रम) अथवा सीता-मही (वर्तमान सीतामढी) 
में हलकर्षण यज्ञ करते समय सम्राट्‌ सीरध्वज जनक ने स्वयं हल चलाया था जिससे प्रजा 
का कष्ट तो मिटा ही, और साथ ही राजा के हल की नोक के उवी (पृथ्वी) के वक्षस्थल 
में लगते ही एक दिव्य शक्ति प्रादुर्भूत हुई, जिसने तत्काल पैशाचिक वृत्तियों का विनाश 
किया, और वह सदा के लिए भविष्य पथ को आलोकित करनेवाली अलौकिक ज्योति 
उर्वीजा, सीता के रूप में विश्व को दे गयी । 


बृहद्‌ विष्णु पुराण' के अनुसार राजा सीरध्वज जनक ने वह अनुष्ठान अपने दुर्ग 
से पश्चिम दिशा में जाकर किया था, जिसका वर्णन अधोऽङ्कत रूप में किया गया है 


०००. ५ दुर्गात्पश्चिमतो नल भागे योजनत्रितयं परम्‌ । Fae - 
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समुत्पन्ना महाभागा सीता राघववल्लभा । 
जनकेन गृहे नीता साक्षात्‌ मायास्वरूपिणी ।!'' 


सीरध्वज जनक की राजधानी मिथिला पुरी (जनकपुर) समृद्ध नगरी थी । पुनौरा 
तथा उससे संलग्न नगर सीतामढ़ी (हल-कर्षण-यज्ञभूमि) मिथिला पुरी (जनकपुर) से ३ 
योजन अर्थात्‌ २४ मील की दूरी पर स्थित है । कोई पुनौरा को हलकर्षण-भूमि बताते हैं 
और कोई सीतामढी को । पर दोनों ही हैं प्राचीन स्थान । दोनों में दूरी भी अधिक नहीं 
है । हलकर्षण यज्ञ-भूमि लक्ष्मणा (लखनदेई) नदी के किनारे थी । वर्तमान सीतामढ़ी 
लक्ष्मणा की वर्तमान धारा के तट पर है । पर पुनौरा में भी नदी की पुरानी धारा का 
अवशेष-चिह्ण प्रकट है । अतः सीता के प्राकट्य का निश्चित स्थान विवादग्रस्त है । 
स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि हलकर्षण-यज्ञ राजा जनक ने लक्ष्मणा को तत्कालीन 
धारा के किनारे पुनौरा में किया था, जहाँ हल की फाल की नोंक के पृथ्वी के साथ स्पर्श 
होने पर भूमि-सुता सीता का प्रादुर्भाव हुआ । संस्कृत में 'सीता' उस रेखा को कहते हें 
जो जमीन जोतते समय हल की फाल से पड़ती जाती है । जानकी की उत्पत्ति हल जोतने 
के कारण फाल की नोंक से बने चीरा (शिराउर) से हुई थी । अतः नवजात बाला का 
नाम सीता पडा । हलकर्षण-यज्ञ के परिणामस्वरूप आकाश मेघाच्छन्न हुआ । राजा जनक 
सीता को लेकर अपनी राजधानी लौट रहे थे । कुछ दूर जाने पर मूसलाधार वर्षा आरम्भ 
हो गयी । उससे नवजात शिशु की रक्षा के हेतु एक मढी (कुटी, झोपड़ी) की आवश्यकता 
हुई । राजाज्ञा से शीक्रंता में उस स्थान पर एक मडई' प्रस्तुत की गयी, जिसमें सीता रखी 
गयी । सौता की वर्षा में रक्षा के हेतु जहाँ मढी बनायी गयी, उसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। 
पर ये सभी स्थानीय अनुश्रुतिया हैं । इनमें ऐतिहासिकता कहाँ तक है, यह कहना कठिन 
हैं । सीतामढ़ी और पुनौरा दोनों ही जगहों में जंगल था । एक सिद्ध साधु ने सीतामढ़ी के 
वर्तमान जानको-स्थान की जगह को राजा जनक की हलकर्षण-यज्ञस्थली प्रमाणित कर 
इ स डि श्रद्धालु भक्तों ने वहाँ मन्दिर बनवाया, तथा उसके निर्वाह 
है । अत: उसका विकास भी 22 कपिल अया मुम का अनुनडल 
म गाथी इस डर सम्यक्‌ हुआ । पुनौरा एक प्राचीनं पोखर है तथा मन्दिर 
ड्‌ तथ्य क निश्चय करने में असमर्थ होकर कि उर्वीजा जानकी कां असल 
प्राकट्य-स्थान दोनों में से कौन है, दोनों ही स्थानों में प्रदर्शित 

करते एवं वहाँ के पावन रज-कर्णों ’ जाकर अपना श्रद्धाभाव प्रदरि 
र ज-कणों का पुण्य स्पर्श कर अपने को धन्य मानते हैं । जनश्रुति 
बताती हैं कि माया-स्वरूपिणी उर्वीजा सीता के उत्पन्न करने [ँ की उरी 

(भूमि, पृथ्वी) पुण्यमयी हो गयी कप करने के कारण वहाँ की उ 
ररथ्वा) पुण्यमयी हो गयी, और इसी कारण उर्वी 

हुआ, जो आगे चलकर किक गहन | उस भूमि का नामकरण पुण्य- 

;१-बगड्ते विकृत रूप में 'पुनौरा' कहा जाने लगा । 


के मार्ग में जलेश्वर महादेव का मन्दिर हे । जलेश्वर उस 
सम्प्रति नेपाल राज्य में है । उक्त जलेश्वर में जिला के 
"सरकार का न्यायालय एवं आरक्षी-निवास और सैन्य-शिविर 
ओर सीतामढ़ी अति प्राचीन काल से आर्य जिज्ञासुओं तथा 
SN मण्डपी (मड़ैया) 
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रहे हे, जहाँ भारत के कोने-कोने से और तीर्थो के समान f जी 
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; 
1] 
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ही दर्शनार्थियो के समुदाय आते एवं दर्शन और पूजा-अर्चना करते हें । चम्पारण के 
जानकीगढ के साथ ऐसी बात नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि राजा सीरध्वज 
जनक की राजधानी उसी जनकपुर में अथवा उसके आस-पास थी, अन्यत्र नहीं । उपनिषदे, 
रामायण, पुराणों एवं बौद्ध जातकों में वर्णित मिथिला नगर वहीं था, यद्यपि उन ग्रन्थों में 
जनकपुर का नाम आया नहीं है । 

सेण्ट मारटिन आदि पाश्‍चात्य विद्वानों की यह धारणा है कि पुरा काल में विदेह 
जनकों की राजधानी चम्पारण जिले में थी, श्री एस० वेल महोदय की पुस्तक ' बुद्धिस्ट 
रेकार्ड्स ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड' जिल्द-२, पृ० ७८ तथा १०१ के उल्लेख पर आधारित 
है, जो उपर्युक्त तथ्य के समक्ष मान्य नहीं है । 

चम्पारण जिले में प्रचलित जनश्रुति के आधार पर जेनरल कनिंघम राजा जनक की 
राजधानी वहाँ के जानकीगढ में होना स्वीकार करते हैं, वह एक दूसरे अर्थ में सम्भव हो 
सकता है । विदेह वंश में नृपतिगण को 'जनक' की उपाधि प्राप्त थी । चम्पारण मिथिला 
जनपद में था ही । सम्भव है, वहाँ भी कुछ काल के लिए किसी जनक ने अपनी 
राजधानी का स्थानान्तरण किया हो । यह भी सम्भव हो सकता है कि जनक वंश कौ 
किसी शाखा ने अपनी राजधानी जानकीगढ में स्थापित कर वहाँ से कभी अपने प्रदेश पर 
शासन किया हो । सच्ची बात तो यह है कि चम्पारण जिले के मोतिहारी, केसरिया तथा 
लोरिया, नन्दनगढ आदि वज्जिसंघ के 'गणराज्य थे (कनिंघम : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 
१८७१, पृ० ४४५) । सम्भवतः उनमें से किसी के समुन्नत नगर तथा राजभवन का खण्डहर 
आज वहाँ पर प्राचीन टीलो के रूप में विद्यमान है । प्राचीन रजत-मुद्रा एवं स्वर्ण-पत्र को 
प्राप्ति उसकी प्राचीनता का द्योतक है, जिसका व्यवहार उस काल में विनिमय में अथवा 
आभूषण के हेतु होता रहा होगा । 


विदेह जनक-कुल के नृपतियों के प्राप्य नाम | 


विदेह-राजवंश की स्थापना की आख्यायिका पूर्व में अंकित की जा चुकी है । यह 
भी लिखा जा चुका है कि पुराणों के अनुसार ५४ जनकों के नाम प्राप्य हैं । उनमें पूर्व 
के और परवती जनकों के नाम भी सम्मिलित हैं । मैथिली सीता के पिता राजा सीरध्वज 
जनक थे । वाल्मीकीय रामायण के आदि-काण्ड में निमि से लेकर सीरध्वज तक २२ 
जनकों के नाम अंकित किये गये हैं, जो नीचे उद्धृत किये जाते हे:- | 
“राजाभूत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । 
निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः ।।३॥ 
तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः । 
प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ।।४।। 
उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः ।।५॥ 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । | से 
०००. न्तत ००श्जरथेबहदभ० 8/इच्चि।भाव्ख्फुत्तापण। छू] ९०७६ | हक 


२८ मिथिला का इतिहास 


बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य धृतिमान्‌ सुधृतिः सत्यविक्रमः ।।७॥ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः 
धृष्टकेतोश्च राजर्षेहर्यशव इति विश्रुतः ॥८॥ 
हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कोीर्त्तिरथः सुतः ।।९।। 
पुत्रः कोर्त्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः । 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ।१०।। 
महीध्रकसुतो राजा कोर्त्तिरातो महाबलः । 
कोर्त्तिरातस्य राजर्घेर्महारोमा व्यजायत ।।११।। 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत । 
स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षेरहस्वरोमा व्यजायत ।।१२।। 
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ।।''१३।। 


(वाल्मीकीय रामायण, बालकांड, गीताप्रेस, ७१ वाँ सर्ग) | 

'विष्णुपुराण' के चतुर्थ अंश के पाँचवें अध्याय में लिखा हे, यथा- . 
“ततो महातेजाः तस्य स्वर्णतेजा तत्पुत्रो हस्वरोमा हस्वरोम्णः सीरध्वजोऽभवत्‌ ॥''२७॥ 
वाल्मीकौय रामायण तथा विष्णुपुराण में दिये गये विदेह-वंशीय राजाओं के नामों 


में किचित्‌ अन्तर दृष्टिगत होता है । गरुडपुराण में नामों मे 
दीखती है । पुराण में उल्लिखित नामों में भी ऐसी ही बात 


भविष्य पुराण के अनुसार सूर्यवंशी मनुपुत्र ५ 
उत्पन्न मिथि ने मिथिला की नुपुत्न इक्ष्वाकु के तनय के पार्थिव शरीर से 
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(१) निमि, (२) मिथि, (३) उदावसु, (४) नन्दिवर्धन, (५) सुकेतु, (६) देवरात, 
(७) बृहद्रथ अथवा बृहदुक्थ, (८) महावीर अथवा महावीर्य, (९) सुधृति अथवा 
सत्यधृति, (१०) धृष्टकेतु, (११) हर्यश्व, (१२) मरु, (१३) प्रतीन्थक वा परिपक, (१४) 
कीर्त्तिथ वा कृति अथवा कृतारथ, (१५) देव मीढ़ अथवा देवमिद्ध वा देवमिद्ध कृति, 
(१६) विबुध वा विश्रुत अथवा विसृत, (१७) महीध्रक अथवा महाधृति कृति, (१८) 
कीर्तिरात, (१९) महारोमा, (२०) स्वर्णरोमा वा सुवर्णरोमा, (२१) हरस्वरोमा वा हस्वरोमा, 
(२२) सीरध्वज । 


उपरि-अंकित विदेह-जनकों के रामायण में दिये गये नामों के साथ उन नामों से 
मिलते-जुलते पुराणों में उल्लिखित नाम भी जानकारी के हेतु रामायण “के नाम के सामने 
“वा! "तथा', 'अथवा' लिखकर विकल्प से लेखबद्ध कर दिये गये हैं । 


पुराणों के अध्ययन से लगभग ५४ जनकों के नामों का पता चलता है, इसका 
उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । वाल्मीकीय रामायण के वर्णनानुसार जनक राजवंश के 
२२ नृपतियों ने सीता के पिता सीरध्वज जनक तक मिथिला के सिंहासन से उस जनपद 
का शासन किया था । उनके नाम भी ऊपर अंकित किये गये हैं । उपर्युक्त नामों में से 
कतिपय का मेल ''गरुड पुराण' के वर्णन से नहीं होता है । उसमें किंचित्‌ भिन्नता पायी 
जाती है । वहाँ विदेह वंश के प्रथम एवं द्वितीय नरेन्द्र निमि तथा मिथि के नामों का 
उल्लेख नहीं किया गया है । अयोध्या के प्रसुश्रुत-पुत्र उदावसु को उस ग्रंथ में इस कुल 
का आदि-पुरुष बताया गया है । सीरध्वज जनक के पुत्र भानुमन्त हुए । भानुमन्त के सुत 
सत्यद्युम्न थे, जिनका नाम “वायु पुराण' में प्रझुम्न अंकित किया गया है । सत्यद्युम्न 
अथवा प्रद्युम्न के पुत्र शुचि हुए । 'वायु पुराण' में इनका नाम “मुनि' लिखा पाया जाता 
है । शुचि-मुनि के पुत्र का नाम ऊर्जवह था । ऊर्जवह के बाद सुतध्वज हुए । ' विष्णु 
पुराण' में इनको सत्वरध्वज तथा "भागवत पुराण' में सनध्वज कहा गया है । "वायु पुराण' 
में इनके तनय का नाम शकुनी है, परन्तु ' विष्णु पुराण' में इनको कुनी की संज्ञा दी गयी 
है । ' भागवत महापुराण' में इस नाम का उल्लेख नहीं है । कुनी के पश्चात्‌ विंदेह-जनक 
राजवंश की मुख्य शाखा दो भागों में बँट गयी । उनमें से एक का वर्णन “वायु पुराण' में 
है तथा दूसरे का “विष्णु पुराण' में । सम्भवतः कुनी के दो पुत्रों में राज्य का बँटवारा हो 
गया, जिसके कारण एक ही कुल की दो शाखाओं में से केवल एक का वर्णन एक पुराण 
में किया गया है तथा दूसरी का दूसरे पुराण में । विष्णुपुराण का क्षेमारि ३५ वाँ जनक था, 
जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का सहायक वनकर भाग लिया था, एवं कुरुक्षेत्र के 
उस विनाशकारी महासमर में वीरगति को प्राप्त हुआ था । क्षेमारि अथवा महाभारत के 
क्षेमधूर्ति का काल-निर्णय पुराणों के लेखों के आधार पर पूर्व में महाभारत के काल-निर्णय 
के साथ किया जा चुका है । उस काल-निर्णय को स्थिर बिन्दु स्वीकार कर लेने पर ३५ 
पीढ़ी पूर्व के महाराज निमि के राज्य-शासन के समय का भी अनुमान लगाया जा सकता 
है । इतिहास के विद्वानों ने ऐसा किया भी है । ॒ 

“विष्णु पुराण' में विदेह वंश के उत्तरकाल कौ जो वंशावली दी गयी है, उसके 


अनुकूल सीरध्वज जनक के पुत्र भानुमान्‌ अथवा भानुमन्त जनक से लेकर उस कूल के 
अन्तिम राजा कति (परती रथव “करेलः अनेक! तक की भन *क्रमशए निम्भाकितिए हें := 


३० मिथिला का इतिहास 

(१) भानुमांन्‌ अथवा भानुमन्त, (२) शतद्युम्न, (३) शुचि, (४) ऊर्जनामा, 
(५) शतध्वज, (६) कृति (द्वितीय), (७) अंजन, (८) कुरुजित्‌, (९) अरिष्टनेमि, 
(१०) श्रुतायु, (११) सुपार्श्व, (१२) सूंजय, (१३) क्षेमारि, (१४) अनेना, (१५) भौमरथ, 
(१६) सत्यरथ, (१७) उपंगु, (१८) उपगुप्त, (१९) स्वागत, (२०) स्वानन्द्‌, (२१) 
सुवर्च, (२२) सुपार्श्व, (२३) सुभाष, (२४) सुश्रुत, (२५) जय, (२६) विजय, (२७) 
ऋतु, (२८) सुनय, (२९) वीतहव्य, (३०) ध्वति (३१) बहुलाश्व, (३२) कृति तृतीय 
(वा कराल जनक) । 

वाल्मीकीय रामायण में वर्णित २२ एवं विष्णु पुराण के उपर्युक्त ३२, दोनों मिलाकर 
ऊपर ५४ जनकों के नाम दिये गये हैं, जिनके शासन-काल में मिथिला आध्यात्मिक एवं 
सांस्कृतिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी । 


“विष्णु पुराण' के अनुसार कृति तृतीय अथवा कराल जनक विदेह वंश का अन्तिम 
राजा हुआ । वह क्रूर, प्रजापीड़क तथा स्वेच्छाचारी भूप था । 'नारद पुराण' के अनुसार 
विदेह कुल में एक परम धार्मिक तथा ब्रह्मवादी भूप जनदेव जनक हुआ था । उसकी 
राजसभा में आत्म-तत्त्व के अनुभवी आसुरी मुनि के विद्वान्‌ पुत्र एवं शिष्य महर्षि पंचशिख 
पहुँचे थे । ये पंचशिख साख्य शास्त्र के पारंगत मनीषि एवं तत्त्ववेत्ता थे । ऋषि ने राजा 
को योग्य अधिकारी जानकर सांख्यसिद्धान्तानुकूल परममोक्ष का उपदेश दिया था । किन्तु 
विष्णु पुराण में जो जनक विदेह वंश की वंशावली उपलब्ध है , उसमें जनदेव जनक का 
उल्लेख नहीं है । 

जनक-याज्वल्क्य आदि के कालनिर्णय की आधारशिला | 


je जनक, याझवल्क्य आदि के काल निश्चय करने की दिशा में विद्वानों की एक राय 
है । एक एक ऋषि के नाम पर एक एक गोत्र का प्रवर्तन हुआ था, और उस गोत्र 
में उत्पन्न व्यक्ति आदि-ऋषि के अपत्य के रूप में अपने को घोषित करता था । भार्गव 
कहने से परशुराम के साथ भृगु-वंश के अन्यान्य व्यक्तियों का भी बोध होना अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता है । जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के चारों शंकराचार्य मठों 


कालनिर्णय करने में किसका गुरु कोन 
पर पौराणिक आख्यायिकाओं के वर्णों 
EE अ सीरध्वज आदि का समय 5 
गये हैं, जो युक्ति-युक्त नहीं है । वैदिक साहित्य पीडी पी मो कची र 


८८७. Vasishtha ती कदापि प नही र्ष । सिके y®idbhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पुराणों में वर्णित वंशावली के अनुकूल वैज्ञानिक पद्धति से राजाओं के काल-निर्णय 
का प्रश्‍न ही उलझा हुआ है, और इसके ऐतिहासिक काल-निर्णय का कोई ठोस वस्तु- 
आधार अब तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है । फिर भी महाभारत काल तथा उसके 
पूर्ववर्ती कालों के सम्बन्ध में इतिहास और पुरातत्त्व के विद्वानों ने कुछ मान्यताएँ निश्चित 
की हैं । 


सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने ' ओरायन' ग्रन्थ में ज्योतिष तथा 

अन्य प्रामाणिक काल गणना के आधार पर महाभारत का काल ईसा से १४०० वर्ष पूर्व का 
माना है, और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी महाभारत काल क युद्ध को १४१४ ईसा-पूर्व 
सिद्ध करते हुए लोकमान्य तिलक के ही मत का प्रतिपादन किया है । किन्तु पार्जीटियर के 
` मत से इन मतों का खंडन होता है । पार्जीटियर ने पौराणिक राजवंशों की पीढ़ियों को 
गणना अपने ढंग से की है, और उसने महाभारत-काल ईसा-पूर्व ९५० वर्ष माना हे । हमारा 
विश्वास है कि पौराणिक राजवंशों की पीढ़ियों की गणना करने में पार्जीटियर ने भूल की 
है, तथा पश्चिमीय विद्वानों का यह भी प्रयत्न रहा है कि यथासाध्य भारतीय प्राचीनता को 
कम करके दर्शाया जाय । यह भी संभव है कि पुराणों में राजवंशों की अनेक अप्रख्यात 
पीढियाँ विस्मृत कर दी गयी हैं, जिनकी ओर पार्जीटियर का ध्यान नहीं आकृष्ट हुआ । 


मगध के राजवंश में महाभारत-कालीन जरासंध और उसका पुत्र सहदेव हुआ । 
सहदेव की 'सोमाधि' और 'सोमापि' आदि संज्ञाएँ भी पायी जाती हें । इस वंश का अन्तिम 
राजा रिपुंजय हुआ, जो सहदेव की ३२ वीं पीढ़ी में था । किन्तु कुछ विद्वानों ने मात्र २२ 
पीढ़ियाँ स्वीकार की हैं । ऐसा लगता है कि शुंग वंशीय पुष्य-मित्र, अग्नि-मित्र तथा 
वसुमित्र के कालों में (तथा पश्चाद्व्ती गुप्त-कुल-शासन-काल में भी) जब पुराणों का 
विविध विद्वानों द्वारा सम्पादन कराया गया, उस समय भ्रान्तिवश पौराणिक वंशावलियों की 
पीढ़ियों में असमानता का समावेश हो गया । इस कारण पौराणिक वंशावलियो की सूची 
में जहाँ अधिकतर नाम उपलब्ध है, हमारे विचार में उसकी प्रामाणिकता मान्य होनी 
चाहिये । 


हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं कि भानुमान्‌ जनक की १६ वीं पीढ़ी में सत्यरथ 
हुए, जो महाभारत-युद्ध के समकालीन थे । (पूर्व में महाभारत का श्लोक उद्धृत कर 
अन्यत्र अंकित किया जा चुका है कि विदेह वंश का वह राजा क्षेमारि अथवा क्षेमधूर्तिं था, 
जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था । “विष्णुपुराण! कौ 
सूची के अनुसार ' क्षेमारि' विदेह राजवंश का १ ३वाँ जनक था, और उसका स्थान सत्यरथ 
से ३ पीढ़ी ऊपर था) । सत्यरथ के बाद कृति अथवा कराल जनक तक विदेह वंश की 
१८ पीढ़ियों ने मिथिला पर शासन किया । मगध के राजवंश में जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
अथवा सोमधि की १८वीं पीढ़ी में सुचल अथवा अचल का राज्य काल था | यदि हम 
लोकमान्य तिलक के मत को आधार मान कर चलें, जिसे डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल 
तथा आधुनिक शोध-कुशल विद्वान्‌ श्रीदेव सहाय त्रिवेद का भी समर्थन प्राप्त हे- तो 


महाभारत-काल ईसा पूर्व १४ वीं (वा १५वीं) सदी मान्य होता है । जरासन्ध-वंश के 
अन्तिम स रिपुंजय का काल ईसा-पूर्व छठी शताब्दी माना गया है । उपर्युक्त प्रामाणिकता | 
के आधार पर जरसः वशे की ३: वीढियो'कीः भीर्ग“कील'लगभिए४५४७ वर्षों कक्ोश्होता 


म 


कक 
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है और उसी गणना के अनुकूल यदि हम महाभारत-युद्ध-काल से मिथिला-राजवंश की १८ 
पीढियों का काल निर्णय करें तो वह लगभग ४५० वर्षो का माना जायगा । इस प्रकार 
ऐतिहासिक आधारों पर विवेचना करने से मिथिला में जनक विदेह वंश की समाप्ति का | 
काल हम ईसा पूर्व ९ वीं शती मानने को बाध्य होते ह । इसी काल के पश्चात्‌ मिथिला । 
और वैशाली में 'वज्जि-विज्जि' तथा लिच्छवि वंश के संघीय गणतन्त्र का उदय होना भी 
प्रमाणित होता है । 

मिथिला के इस सांस्कृतिक दिग्दर्शन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि त्रेतायुग के प्रारम्भिक 
चरण में जिस विदेह भूमि (एवं राज्य) का निर्माण निमि तथा माथव विदेघ (मिथि) ने 
किया, वहाँ सम्पूर्ण द्वापर युग तथा कलियुग आरम्भ होने के भी लगभग ५०० वर्षों बाद 
तक विदेह जनक का वंश शासन करता रहा (आर्यावर्त्त, पटना, २४ सितम्बर, १९६७ ई०; ' 
ऊपर की ५ कंडिकाएँ आर्यावर्त्त से उद्धृत) । 


वीतराग विदेह जनक 


सीरध्वज जनक को कहीं-कहीं “जनक द्वितीय' की उपाधि से भी विभूषित किया 
गया है । वे महान्‌. दार्शनिक होने के साथ ही वीर क्षत्रिय भी थे । उन्होंने अपने वीरतापूर्ण 
छात्रधर्म क्री दर्शन-ज्ञान. के पयोनिधि में प्लावित होने से सदा रक्षा की । शान्ति और 
सहअस्तित्व उनका सिद्धान्त एवं आदर्श था । 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के वे समर्थक थे। | 
भौतिक ऐश्वर्य से उनका ममत्व कमल-पत्र पर पडे जलविन्दु के समान था । महाभारत में । 
उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का जो वर्णन किया गया है, वह निम्नांकित है :- 


मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचन ।'' --३ | 
` “अपि च भवति मैथिलेन गीतं । 
नगरमुपाहितमग्निनाभिवीक्ष्य । | 
न खलु मम हि दह्यतेऽत्र किचित्‌ 
स्वयमिदमाह किल स्म भूमिपाल: ।'' 


(१२, १७, १८-१९, २१९, ५०) | 
सम्पादित “बौद्ध जातक', भाग-६, श्लोक ५६ में भी जनक 
वर्णन दिया गया है :- 

44 के 
सुसुख वत जीवाम येसं नो न$अत्थि किचन । 
मिथिलाय डह्ममानाय न मे किचि अडूयहथा ति ॥'' 


अर्थात्‌ हर मिथिला नगर को अग्नि-शिखा में प्रज्वलित देख मिथिलेश जनक ते | र 
भाव से कहा कि इसमें मेरा तो कूछ नहं। जल रहा है । | 


होते हुए भी जब सांकाश्य-भूम 
समर्थक सीरध्वज जनक के की उत्तेजना के शान्तिप्रिय एव सह-अस्तित्व के सिद्धान्त क 


आततायी तब. 
मिथिलूपति भूपालः समरणे सिस इसके अ के जार या | म ॥ 


<० 5७9 


विद्वान्‌ फाउसवोल द्वारा सम्पा 
को उक्ति के विषय में अधोऽङ्कित 


DFR PSE FOOL VU 
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भाव से निहत किया तथा इस प्रकार अपने नृपोचित कर्तव्य का वीरतापूर्वक पालन किया । 
इतना ही नहीं, उसके गृह राज्य पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया तथा अपने अनुज 
कुशध्वज को वहाँ के राज-सिंहासन पर अभिषिक्त- किया । इस घटना का वर्णन वाल्मीकीय 
रामायण के आदि कांड के ७१ वें सर्ग में इस प्रकार किया गया हे :- 


'' कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌ । 
सुन्धवा वीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ।।१६।। 


निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यषिंचन्‌ कुशध्वजम्‌ ।॥।''१९॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, गीताप्रेस, गोरखपुर ७१ वाँ सर्ग, आदिकांड) । 
किन्तु पार्जीटियर साहब का कहना है कि कुशध्वज ने ही सांकाश्य राज्य पर 
आक्रमण कर उसपर अधिकार कर लिया था । संभव है, सुधन्वा के आक्रमण के प्रतिकार 
एवं प्रतिरोध में उसके राज्य पर प्रत्याक्रमण कर आततायी की सामरिक शक्ति के साथ 
उसका विनाश किया गया हो, जो सर्वथा न्यायसंगत कहा जा सकता है । 


बीतराग जनकों के कर्मयोगी होने की प्राचीन ग्रन्थ गीता 
एवं बुद्धचरित में चर्चा 


श्रीमद्भावद्गीता निःसन्देह सर्वमान्य पुरातन ग्रन्थ है । ऐसा माना जाता है कि 
महाभारत युद्धकाल में स्वयम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही स्व-मुखारविंद से मोहरूपी दलदल 
में पड़े पांडु-पुत्र विख्यात धनुर्धारी सव्यसाची अर्जुन को अनासक्त कर्म करते रहने के हेतु 
कर्मयोग की जो शिक्षा दी थी, उसी का संकलन एवं सम्पादन महाराज धृतराष्ट्र के 
तत्कालीन प्रत्यक्षदर्शी रण-सम्वाददाता मनीषि-प्रवर संजय ने किया था । श्रीकृष्ण द्वारा 
कथित एवं संजय द्वारा संगृहीत और प्रणीत ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
'बुद्धचरित' के रचयिता इतिहास-विख्यात विद्वान्‌ पंग अश्वघोष थे । ये अश्वघोष कुषाण 
वंशीय प्रसिद्ध विजेता सम्राट्‌ कनिष्क के समकालीन थे । कनिष्क का काल कुछ विद्वानों 
के विचार्‌ में प्रथम शताब्दी माना जाता है और कुछ के मतानुसार द्वितीय शताब्दी का प्रथम 
चरण । उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में मिथिलेश जनकों के ज्ञान-विज्ञान की चर्चा अधोऽङ्कित रूप 
में हुई है :- 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमर्हसि ॥ 
(गीता, ३-२०) 
(अर्थात्‌ इस प्रकार जनकादि ञ्ञानीजन भी आसक्ति-रहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धि 
को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तथा लोक-संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना ही 
उचित है)॥। 


मौलीधरैरंसविषक्तहारै; केयूरविष्टब्धभुजेनरेन्दै 
०००. सक्ष्म्यंक मध्वे"परिवर्तमा रे०'्रण्तो/ शृहाथ्भेतमिःेक्षधर्म3०॥॥॥६६4। 
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्रुवानुजौ यौ-बलिवज़बाहू बैभ्राजमाषाढमथान्तिदेवम्‌ । 
विदेहराजं जनकं तथैव (रामं) द्रुमं सेनजितस्य राज्ञः ।॥२०॥ ` 


एतान्‌ गृहस्थान्तृपतीनवेहि नैःश्रेयसे धर्मविधौ विनीतान्‌ । 
उभेऽपि तस्माद्युगपद्भजस्व ज्ञानाधिपत्यं च नृपश्रियं च ॥२१॥ 
(अश्वघोष: बुद्धचरित, ९, १९-२१) | 


(अर्थात्‌ मुकुट धारण करनेवाले राजाओं ने, जिनक गलों में हार लटकते थे, और 
जिनकी भुजाएँ केयूरों से बँधी थीं, गृहस्थ होकर भी लक्ष्मी की गोद में लोटते हुए मोक्ष 
धर्म प्राप्त किया (१९)॥ ध्रुव के जो दो छोटे भाई बलि और वज्रवाह, वैभ्राज, आषाढ़ तथा 
अन्ति देव, विदेह-राज जनक, राम, द्रुम और सेनजित राजागण (२०) ॥ विदित हो कि ये 
गृहस्थ (घर में रहने वाले) राजा परम कल्याणकारी धर्म-विधि में शिक्षित थे | इसलिए | 
एक ही साथ ज्ञान के आधिपत्य और राजलक्ष्मी दोनों का सेवन करो (२१) |) | । 


'फाउसवोल-सम्पादित बौद्ध जातकांक ५३९, ६, ५६ (डॉ० उपेन्द्र ठाकुरः हिस्ट्री 
ऑफ मिथिला, पृ० ४४, पादटिप्पणी) में जनक के राज्य-विभव के प्रति अनासक्ति का 
वर्णन किया गया है । महाभारत (१२, १७, १८-१९, २१९, ५०) में भी उसी प्रकार का | 
वर्णन पाया जाता हे, जिसका उद्धरण पूर्व में अंकित किया जा चुका है । | 


उपर्युक्त उद्धरण तत्कालीन विदेह जनकों के दार्शनिक विचार, उनके उच्चादर्श तथा 
क्षणभंगुर सांसारिक विभव-भोग-सुख से विरक्ति का परिचायक है । प्रजा-पालन, । 


राज्य-सूत्र-संचालन, शत्रु-दमन आदि उनके कार्य केवल कर्त्तव्य-पालन एवं लोक-संग्रह के | 
लिए होते थे, स्वार्थभावनावश नहीं । | 


जनक राजकुल 


पूर्व में यह अंकित किया जा चुका है कि भविष्य पुराण के वर्णनानुसार सूर्यवंशीय 
भूपति निमि के पुत्र मिथि ने एक मनोहर नगर का निर्माण कर उसका अपने नाम पर 
“मिथिला' नामकरण किया । उसने उस सुन्दर नगर का निर्माण किया था । अतः वई | 
उसका निर्माता (जनकपिता) हुआ । इसो कारण वह “जनक” नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


(यथा- ''पुरीजननसामर्थात्‌ जनक: स च कीर्तितः |! मिथिला कौ स्थापना कौ कथा- 
श्रीमद्भागवत- ९, १३, १३ ; मत्स्य पुराण, अध्याय ५५) । 


मिथि से आरम्भ कर उस कुल के सभी 
उनके कुल का विरुद था । वे प्रथम ' जनक 

लिए प्रयुक्त हुआ था । उस कुल. | 
भी हुए थे, इसमे सन्देह नही हे | डः 


कया 1. SN Foto ..५..००००२०-..०० ०२००००००००--२+० ०--००+---- 


ध्वज जनक से २० पीढ़ियाँ पूर्व के प्रथम जनक (मिथि) | 
कौ | के आख्यानों याँ पूर्व के प्रथम जनक (मि! 
चर क त्र अ दू बिना पिता के महाराज (निमि के शारीर-मंथा । 
र ० 4 अर्गीि: केस्वयण्भूहुर्‌- i “कीरण उनका नाम जनक हुआ | र ! क 
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विलसन साहब ने 'जनक' शब्द से पिता, निर्माता, मिथिला का अधीश्वर एवं ' सीता 
का पिता' अर्थ निकाला है । 


श्री एच० सी० रायचौधरी के विचारानुसार. 'जनक' व्यक्तिगत नाम न होकर 
वंश-परम्परागत मिथिलेशों की उपाधि थी (यथा- '' धृतेस्तु बहुलाश्वो5भूद बहुलाश्वसुतः 
कृति: । तस्मिन्‌ संतिष्ठते वंशो जनकानां महात्मनाम्‌'' ॥ वायु पुराण, ८९, २३; पोलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ ऐन्‌शिएण्ट इण्डिया- ६, ५४, हेमचन्द्र रायचौधरी प्रणीत) । 

डा० गंगानाथ झा के कोमेमोरेशन भौलूम-३७८ के अनुसार तैत्तरीय संहिता के 
भाष्यकार ने ' वैदेही '-विशेषण का विश्लेषण "विशिष्ट-देह-सम्बन्धिनी' किया है । मिथि 
के शरीर की उत्पत्ति उनके पिता के शव से एक विशिष्ट क्रिया-मंथन द्वारा ऋषियों ने की 
थी । बिना पिता के, चमत्कारपूर्ण आश्चर्यमय उत्पत्ति के कारण मिथि की संज्ञा 'जनक' 
हुई । कुछ विद्वानों की ऐसी भी राय है । 

अबुल फजल की पुस्तक 'आइन-ए-अकबरी' के अनुसार मिथिला-भूप मिथि 
अपनी प्रजा का पालन पितावत्‌ करते थे । इस कारण उनका विरुद अथवा नामकरण जनक 
(पिता) :हुआ (जर्रेट का अनुवाद, १, ६७९) । 

काशीराज अजातशत्रु (हर्यक वंशीय बिम्बसार-पुत्र अजातशत्रु नहीं) महान्‌ दार्शनिक 
थे । बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 'सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट', ई० रोएर द्वारा सम्पादित- ११, 
१, १ का निम्नाङ्कित उद्धरण अजातशत्रु की अभिव्यक्ति हे । उन्होंने कहा है कि : 


'“स॒ होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो | 

जनको जनक इति वै जना धावन्तीति ।'' 
| (बृहदारण्यक-२-१) 
अजातशत्रु-गार्ग्यवालाकि-सम्वाद के बीच अजातशत्रु ने गार्ग्य वालाकि को 
सम्बोधन कर कहा था कि-''विद्ददू-जन जनक की राजसभा में यह कहते जाते हैं .कि 
जनक (वैदेह). सत्यतः जनक (पिता) हैं । ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति के हेतु जनक के यहाँ चलो, 
जनक के दरबार में उपस्थित हो, यह चिल्लाते हुए वे वहाँ त्वरित वेग से पहुँचते हैं ।'' 
उपर्युक्त उद्धरण में अंकित जनक का अर्थ ही दर्शन-ज्ञान-सम्पन्न विदेह-राज के लिए 
विशेष उपयुक्त जान पड़ता है, किन्तु पीछे चलकर सम्पूर्ण मिथिलानरेशों का राजवंश 

'जनक' विरुद से विभूषित किया जाने लगा । . न 


इसमें सन्देह नहीं कि विदेह कुल के कई भूपतियों का व्यक्तिवाचक नाम भी जनक 
था । आरम्भ में वाल्मीकीय रामायण के श्लोकों को उद्धूत कर निमि-मिथि से 
सीरध्वज-कुशध्वज तक विदेह-वंशीय राजाओं के नाम दिये गये हैं । उसमें आदि काण्ड 
के ७१ वें सर्ग के श्लोकांक ४ में मिथि को प्रथम जनक का नाम प्राप्त हुआ है । प्रथम 
जनक का होना ही द्वितीय जनक के अस्तित्व का परिचायक है । सीता के पिता सीरध्वज 


» जनक को जनक द्वितीय बताया जाता है । गौडीय रामायण (५, ३६, २०) में लिखा है _ 
कि- "जनकानां कुले जाता राघवाणां कूले वधूः" । सीता को जनक-कूलोद्भवा रभु-कूल | 


वधू कहकर परिचर्या कराया गया। है १7. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (०७8 | 
Fs 24: 
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` 'कहा जाता है कि मनु के ब्रहमर्षियों के देश के प्रतापी है भूपति कुरुवंशियों के 
प्रतापसूर्य का अवसान हस्तिनापुर के प्रसिद्ध राजा जनमेजय की चोथी पीढ़ी के नरेश के 
समय में दृष्टिगत होने लगा । कहावत प्रसिद्ध है कि जब बुरे दिन आते हैं तो '' छिद्रेष्वनर्था 
बहुली भवन्ति'' की कथा चरितार्थ होती है । प्राचीन हस्तिनापुर नगर गंगा के कराव के 
कारण नष्ट हो गया । विदेशी विद्वान पार्जीटियर के मतानुसार पंचनद प्रदेश के शक्तिशाली 
आक्रामकों के आक्रमणों के फलस्वरूप गंगा-यमुना के बीच के दोआब के उत्तरी अंश से 
उन्हें हाथ धोना पड़ा और दक्षिण की ओर बढ़कर राजधानी बसाने के हेतु योग्य भूमि की 
खोज उनको करनी पडी । हस्तिनापुरीय कुरुओं को अब इस पलायन के पश्चात्‌ शक्ति-वर्द्धन 
"के हेतु दक्षिणी पांचालों के साथ मैत्री+सूत्र में बँधना आवश्यक हो गया । पर इतना होने 
पर भी पतनोन्मुख कुरुओं की शक्तिं का पुनरुदय न हो सका । उत्तर भारत को राजनीति । 
में उसके बाद उनका कोई विशिष्ट स्थान दृष्टिगत नहीं होता है । उधर कुरुओं का | 
शौर्य-सुमन कुम्हला रहा था और इधर विदेहों का शक्ति-सोम संवर्द्धशील था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि कुरुओं की -राज-सभा से सरस्वती एवं संस्कृति असहयोग कर 
विदेहो के शरणापन्न हुई, और पश्‍चातूवर्ती काल में कीर्त्तिं जनक अथवा कृति-जनक' जैसे 
प्रसिद्ध दार्शनिक -जनकों का मिथिला में अभ्युदय हुआ, और उनके सुयश-सुरभि-संयुत 
मलयानिल.-के संस्पर्श एवं उनकी ज्ञान-रहिम के प्रसार से संसार सुखी तथा आलोकित.हो 
गया ।.पर सबके दिन सदा एक से. नहीं रहते हैं, यह भी ध्रुव सत्य है । . 


महा भारत-युद्ध के कुछ दिन पश्चात्‌ की मिथिला का विदेह-राज्य अति उन्नतशील 
पाया जाता है । उग्रसेन, जनदेव, धर्मध्वज, आयस्थून आदि जनकों के काल तक मिथिला 
समृद्ध, सशक्त एवं प्रभावशाली रही । पर काल-चक्र के बलवान्‌ प्रभाव के कारण उसमें 
हास होना आरम्भ हुआ, और हिमालय से लेकर गंगा तक की भूमि में अनेक छोटे-छोटे 
सण के गणराज्य पनप उठे, जिनमें लिच्छवियो अथवा सिंहों का वैशाली: राज्य भी था, | 
सु शक्तिशाली होने पर उसमें अन्यान्य गणतान्त्रिक राज्य मिलने लगे, और वज़्जिसंघ | 
कौ स्थापना वहाँ आगे चलकर हुई, जिसका वर्णन यथास्थान किया जायेगा । | 


* विदेहो की साकांश्य शाखा 


र सीरध्वज जनक ने साकांश्य-राज्य का विजय कर अपने अनुज कुशध्वजं 
विद्वान्‌ Sr दिया था, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है .। पाश्‍चात्य 
ग धव के अनुसार साक्रांश्य राज्य का अस्तित्व मधुरा के निकट- इक्षुमती नदी 
विद्वान्‌ बताते' Pr जिले में है, उसे ही सांकाश्य राज्य की "राजधानी का स्थानापन्न कुछ | 
... ® (डा? एस० त्रिवेदी : प्रीमौर्यन हिस्ट्री ऑफ बिहार, पृ० :५०)॥ ` ; 
री नकर कुशध्वज के पश्चात्‌ उस वंश के और छ: नृपतियों ने वहाँ 5 
पश्‍चात हौ कुशब्वज मे ग होकर शासन किया । राज्यारोहण के किंचित्‌ का... 
के पुत्र ाजामञ्षर््् ण्‌ 9 रा तपस्या करने के देतु <वन्नात्ममक्त किया कुशध्वर्ज स्ज 
| ज (औत महापुराण, अध्याय-१३, श्लोक-१९) । कुराण 
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के पश्चात्‌ धर्मध्वज सांकाश्य के सिंहासन पर बैठा । धर्मध्वज के दो पुत्र हुए । उनमें से 
एक का नाम कौर्तिध्वज था, तथा दूसरे का मितध्वज । कौर्तिध्वज के पुत्र का नाम था 
खाण्डिक्य । केशिध्वज एवं खाण्डिक्य के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है । सम्भवतः चह 
समर उत्तराधिकार के प्रश्‍न पर हुआ होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुशध्वज-कुल के 
सांकाश्य में शासन का पतन होना सम्भावनीय प्रतीत होता है । राजाःकुशध्वज के दो 
पुत्रियाँ भी थीं -(१) मांडवी, तथा (२) श्रुतिकोर्ति, जिनका विवाह ऋषि विश्वामित्र की 
प्रेरणा से अयोध्या (कोशल) के राजा दशरथ के दो राजकुमार भरत और शत्रुघ्न के साथ 
क्रमशः सम्पन्न हुआ था (वाल्मीकौय रामायण, गीताप्रेस, बालकाण्ड, ७२ वाँ सर्ग, श्लोक 
४ से ११५ तक ) । महाराज दशरथ के और दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण का विवाह | 
कुशध्वज के ज्येष्ठ भ्राता मिथिला-पति सीरध्वज की दो पुत्रियों- सीता और उर्मिला के 
साथ क्रमशः हुआ था । इन विवाहो से कोशल एवं विदेह राज्यों की राजनीतिक शक्ति उन 
दिनों बहुत बढ़ गयी । दोनों शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के सहायक बन गये । विदेहः राज्य 
में मिथिला और सांकाश्य दोनों ही राज्य मिले हुए थे । प 


विदेहों का पड़ोस की शक्तियों के साथ सम्बन्ध 


पूर्वकालिक विदेह राजाओं का सम्बन्ध कैकय, काशी तथा कुरु और पांचाल राज्यों 
के साथ सुन्दर था । विदेह कौर्तिजनक, कैकेय अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, कुरु-पांचाल 
के प्रवाहन जावालि आदि उस काल में दर्शन-ज्ञान के लिए प्रख्यात थे, जिनमें धार्मिक तत्त्व 
निर्णय के हेतु समय-समय पर वाद-विवाद हुआ करते थे । महाभारत युद्ध के पूर्व विदेहो 
एवं कौरव पाण्डवों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध सुन्दर न था । युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के 
सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ उनके दिग्विजयकाल में भीम ने विदेहों को युद्ध में परास्त 
किया था । कर्ण ने भी मिथिला पर आक्रमण कर उसके नृपति को पराभूत किया था । 
उसके पूर्व युधिष्ठिर के पिता महाराज पांडु ने विदेह-राज के विरुद्ध चढ़ाई कर तत्कालीन 
विदेह-भूप को समरांगण में पराजित किया था । महाभारत में इसका वर्णन निम्नलिखित 
श्लोक में किया गया है:- 


''ततः कोषं समादाय वाहनानि च भूरिशः । 
पाण्डुना मिंथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः || ' 

(महाभारत, १, ११३, २८) । 
महाभारत युद्ध में विदेहराज क्षेमधूर्ति ने पाण्डवो के विरुद्ध कौरवों के साथ होकर 
` रण कियां था । भगवान्‌ कुष्ण ने अर्जुन तथा भीम के साथ मिथिला होकर राजगृह की 
यात्रा की थी । विदेह राज्य का वैवाहिक सम्बन्ध एवं सौहाद्र कोशल, मगध तथा गान्धार | 
राज्यों से था । - | ल 
अतनारा के पुत्र पर को कौशल एवं विदेह राज्यों का नरेन्द्र, तथा जल जातुकर्ण को 
कौशल, काशी तथा विदेहों का पुरोहित होना श्वेतकेतु के काल में बताया गया है (शंख 


श्रौत सूत्र, 28, ९, १३ १३, पंचिशा ब्राह्मण २५, १६, ३; रातपथ आहण १२३ छ 


४ ततरो संहिता ५ ६ ५ 3) य पवक वात ज हमक समकालीन... 
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थे (डा० उपेंद्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पूं० ५०) । राजा पर को कौशल तथा 
विदेह जनपदों का भूपति होना सिद्ध करता है कि ये दोनों राज्य. किसी काल में किसी 
कारणवश एक स्वतन्त्र शासन के अन्तर्गत आकर मिल गये थे (रैपसन :-कम्ब्रिज हिस्ट्री 
ऑफ इण्डिया, जिल्द, १; १२२) । सम्भंवतः वैदिक संस्कृति के केन्द्र तीनों राज्य. कौशल, 
विदेह एवं काशी कां संघ-रांज्य बना था (मुंकर्जी : हिन्दू सिंव्हिलिजेशन, पृ० ८९)5। 
वाल्मीकीय रामायण से पता चलता है कि कौशल, विदेह एवं अन्य राज्यों. में :मित्रता का 
'सम्बन्ध था (एफ० ई० पार्जीटियर : ऐन्शिएण्टं इण्डियन हिस्टोरिकलं ट्रेडीशन; पृ० २७६)। 
कौशल-नरेश दशरथ के चार राजकुमारों का विवाह विदेह-राज सीरध्वज जनक तंथा उनके 
अनुज कुंशध्वज की क्रमशः चार पुत्रियों के साथ हुआ था । इससे भी यह स्पष्ट होता है 
कि दोनों राज्यों के बीच सोहार्द्र का बर्ताव था । विदेह-रांजः जनक के होतृ- पुरोहित का 
'नाम अश्वल था । ये अश्वल कौशल राज्य के नागरिक थे । काशी और विदेह शक्तियों 
के संघ की चर्चा 'कौषीतकी उपनिषद्‌' में भी-की गयी है ।:दोनों राज्यों की भौगोलिक 
स्थिति के कारण भी ऐसा होना सम्भव जँचता हे । परन्तु कुरु-पांचालों और विदेहो के 
बीच किंचित्‌. कटुता का परिचय भी यदा-कदा, प्राचीन साहित्य सेः प्राप्त होता है । 


महाभारत युद्ध के पश्चात्‌. ब्रह्मदत्त के वंशजों का काशी के सिंहासन पर अधिकार 

बताया जाता. है. (मत्स्य पुराण, २७३, ७१; वायु पुराण, ९९, ४५४,..यथा- शर्त वै 

: ब्रह्मदत्तानां, वीराणां कुरवः शतम्‌ ''1) प्रसिद्ध दार्शनिक विदेह-राज कृति जनक के समकालीन 

काशी-नरेश अजातशत्रु भी दर्शन-शास्त्र के पंडित -थे, और सम्भवत:'वेः ब्रह्मदत्त-वंशोद्धव 

` थे (एच० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया,-छठा -संस्करण, 

` पृ० ७६-७७) । इस काल में काशी. और विदेहों -के बीच- सुन्दर सम्बन्ध नहीं था. । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से निम्नांकित पंक्तियाँ उद्‌धृत. की जाती हैं :- . म 

र er “यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्र उज्जयम्‌ ` धनुर्‌ अधिज्यं कृत्वा द्वौ : बाणवन्तौ 
सपलाति व्याधिनौ हस्ते कृतोपतिष्ठेद्‌'' (बृह० उप०-३-८, २) | > न 

es उपर्युक्त उद्धरण संभवतः काशी एवं विदेह बीरों के बीच समय-समय पर प्रायः 

होनेवाले संघर्ष तथा कटुंब्ताव का द्योतक है |. . ; 

अजातशत्रु ) अपने दर्शन ज्ञान के लिए विख्यात थे । पर विदेह जनक की ख्याति 

द रे थी, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । बहुत संभव 

sR न अजातशत्रु क मानसं र ईर्ष्या की जंननी बनः गयी हो; और उसके 

सी० रायचौधरी गिक Me करने में कांशी का विशेष हाथ रहा हो (एंच० 

> : पालाटकल हिस्ट्री ऑफ एन्शिएण्ट इण्डिया छठा संस्करण प० > 

चरु उसमे सह तह है एन्शिएण्ट इण्डियों;'छठा संस्करण, पृ० ८३)। 

'जिसका वर्णनं ऊपर किया 

के बौच _बहुकालीय संघर्ष. का वर्णन करता 


- रक्तपात र गान्धार. 1 
"गान्धार तश्चाठविदेहो "कीर बॉच'सीहि४2 4४४ सक पा कप प्रा वपक 


हाक ८-१... १ (0, 22270. “202. क Poe 0 र्क क कच्या 
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हस्तिनापुर के पाण्ड्वों.-के एवं अंगराज- कर्ण के साथ :विदेहों- के पारस्परिक 
सम्बन्ध की चर्चा पूर्व में की जा, चुकी है । क 
कृति जनकः के पश्‍चाद्वत्ती विदेह नृपतिगण 
विदेह-कुल में कृति जनक कई हुए हैं, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका 
है । उनमें से एक महान्‌ दार्शनिक था! * : . र 
पुराणों के अध्ययन से जिन परवर्ती विदेह जनकों के नामों का पता चलता है, उन 
सबों में कृति जनक अन्तिम भूप था । उसके पश्चात्‌ के उस कुल के दो एक को छोड़कर 
और नृपतियों का पता पुराण आदि ग्रन्थों से नहीं चलता हे । परन्तु यत्र-तत्र पौराणिक 
आख्यायिकाओं में कई पीछे के विदेहों के नाम पाये जाते हैं, जिससे पता चलता है कि 
उनके राज्य की प्रधानता घट जाने के कारण पुराणों के संकलन-कत्ताओं ने कृति के 
पश्चात्‌ के नृपों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा । कृति के उत्तराधिकारीगण 
निर्बल थे । अतः अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा एवं उनके शौर्य को स्थिर रखने में वे सक्षम 
न हो सके । अन्तिम कृति के काले में उसके अन्याय के कारण राज्य में क्रान्ति हुई, जिससे 
जनकं-वंश का विनांश हुआ, और उसी समय राज्य के बहुत बड़े अंश से राजतन्त्र भी 
समाप्त हो गया । मिथिला के एक कृति जनक के पुत्र का नाम उग्रायुध था । महाराज 
शांतनु (द्वापर युंग के इक्कीसवें चन्द्रवंशी राजा) की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने सत्यवती से 
विवाह करना चाहा था (हरिवंश पुराण- १, २०, ४४, वायु पुराण, ९९, २९२) 1 परन्तु 
युद्ध में वह शॉतनु-तनय भीष्म पितामह द्वारा पंराभूत होकर समरशायी हुआ (हरिवंश 
पुराण, १, २०-३५). । Bohan ग 
` महाभारत में, सत्यकेतु के पिता, उद्दालक के शिष्य, कहोद का प्रसंग आया है । 
उद्दालक को पुत्री सुजाता का विवाह कहोद-के माथ हुआ था । किसी जनक की. राजसभा 
में -शास्त्रार्थ-करते हुए कहोद को हार हुई, और वह बन्दी बना लिया गया । पर उसके पुत्र. 
अष्टावक्र द्वारा उसको कारा-से मुक्ति मिली । अष्टावक्र अपने समय का अप्रतिम विद्वान 
था । विदेह-राजसभा के जिस मेधावी पंडित से कहोद की हार हुई थी, उसका नाम 
भाण्डिन था । यह घटना जिस जनक के समय में घटी, उसका नाम उग्रसेन अथवा. 
इन्द्रद्युम्नी बताया जाता है । वह उग्रसेन, इन्द्रदुम्म अथवा जनदेव नामक जनक कां पुत्र था 
(महाभारत - १२-१७, १८-१९, २१९, ५०)। सम्भवतः उपगुप्त, उग्रसेन और उग्रगुप्त एक 
हौ व्यक्ति का नाम है । कुनी के पश्चात्‌ विदेह राज्य के दो भागों में बॅटने का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है । यह उग्रसेन विदेह-राज्य के उक्त.दो भागों में से किसी एक पर 
शासन करता था । श्रीमद्भागवत पुराण में उपगुप्त के पश्चात्‌ वसु का नाम मिलता है 
(भागवत पुराण- ९, १३, २५) । वसु के बाद विदेह-भूप जनक जनदेव का नाम प्राप्त 
होता है । पर उस भूपति के विषय में पता नहीं चलता है कि वह कब हुआ तथा मिथिला , 
के किस भागं पर उसका शासन था । _. | mer nF 
र ०6श्ी पार्ज्ीदिकरा केश पीस स्त के हासीन्‌ ऑफ दी कलि एज में एक श्लोक. रे 
को उद्धृत किया है, जो तीचे अंकित: क्रिया जाता मकी ह उ 


ह) “३४४ 


Rr, 7 > 


के: मिथिला का इतिहास 


“कलिंगाश्चैव द्वात्रिंशद्‌ अश्मकाः पंचविंशतिः । 
कुरवश्चापि षट्‌-त्रिंशद्‌ अष्टाविंशतिः मैथिलाः ।।'' 
(पार्जीटियर : डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एज-२४)। 


उपर्युक्त उद्धरण से पता चलता है कि महाक्षत्रान्तक महापद्मनन्द तक परीक्षित काल 
के पश्चात्‌ मिथिला में २८ विदेह राजाओं ने राज किया था । किन्तु यह स्मरणीय है कि 
बुद्ध-युग के बहुत पूर्व कराल जनक के काल में ही मिथिला से राजतन्त्र लोप हो चुका 
था, और वहाँ गणतन्त्र री स्थापना हो चुकी थी । पश्चाद्वर्त्ती शताब्दियों में मिथिला राज्य 
वज्जिसंघ गणतन्त्र राज्य के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में दृष्टिगत होता है । परन्तु 
मगध सम्राट्‌ अजातशत्रु के साथ युद्ध में जब वैशाली का पराभव हुआ तो उसके साथ ही 
मिथिला पर भी अजातशत्रु का अधिकार अवश्यं हो गया होगा; क्योंकि उस काल में विदेह. 
जनपद का वह भाग भी वैशाली गणतन्त्र में सन्निहित था । हाँ, यह सम्भव हो सकता है 
कि अजातशत्रु द्वारा वैशाली पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ भी लिच्छवियों के 
. वज्जि-प्रदेश के उत्तर के कुछ भाग पर मैथिलों का अधिकार समाप्त नहीं हुआ हो, और 
उनका एक छोटा गणतन्त्र अथवा राजतन्त्र का शासन पीछे तक उस भू-भाग पर चालु 
रहा हो । 


पार्जीटियर साहब ने उद्धर्वांकित उद्धरण के आधार पर मिथिला के २८ नरपतियों के 
शासन करने की कथा की ओर संकेत किया है, पर उनके काल, स्थान और नाम का पता 
इतिहास और पुराणों को नहीं है । किम्वदन्ती प्रसिद्ध है कि अलर्क नामक कोई भूपतिं 
मिथिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के नानपुर परगना में किसी समय शासन करता था । इस 
समबन्ध में मिथिला में प्रचलित एक श्लोक का उद्धरण कर्णार क्षत्रिय कुल के संस्थापक 
नान्यदेव के विषय में उल्लेख करते समय अंकित किया जायगा | सम्भवतः नान्यदेव के 
नाम पर ही नानपुर ग्राम का नामकरण हुआ था, और पीछे चलकर उसी नाम पर परगने 
का भी निर्माण हुआ । अलक की राजधानी नानपुर में अथवा उसके आस-पास में ही कहीं 
पर रही होगी । सम्बद्ध अनुश्रुति के श्लोक से यही पता चलता है । 


् बौद्ध जातकों से भी कई पश्चाद्वत्ती जनकों के नामों का पता चलता है । 'महाजनक 
जातक से महाजनक नामक विदेह-राज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ( जातक नं० 
५३३) । गान्धार 'जातक' विदेह नामक नृपति का उल्लेख करता 'है, जिनका वार्तालाप 


गान्धार-नरेश बोधिसत्व के साथ हुआ था । ' सुरुचि जातक' के अनुसार मिथिला के एक 


नृपति का नाम सुरुचि था और उसके पुत्र का नाम सुरुचि-कुमार । सुरुचि-कुमार के तनय 


का नाम महापनाद था । वह बड़ा ही शक्तिशाली 
< भूपति था, और उसका सम्पूर्ण 
सोने का बना था | भू्‌ सका सम्पूर्ण राजप्रासाद 


ऊपर महाजनक का उल्लेख किया गया है । उनके दो पुत्र थे- (१) अरित्थ 
जनक ने अपने भ्राता पोल जनक की हत्या कर 
दी । पोल जनक के राजकुमार का नाम महाजनक द्वितीय था । पोल जनक की मृत्यु के 


पश्चात्‌ महाजनक सिंहासन 


उसका पुत्र दिघायु कुमार राजा हुआ । 
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“निमि जातक' के. वर्णनानुसार महादेव नामक कोई मिथिलेश जनक मिथिला में 
राज करता था । अपने जीवन के अन्तिम चरण में उसने संन्यास .ग्रहण किया । उसके 
पश्चात्‌ उसका पुत्र निमिविदेह जनकों की गदूदी पर बैठा ।-उसका पुत्र कलारा अथवा 
कराल जनक हुआ । उसने भी संसार से विरक्त होकर उसका परित्याग किया, जिससे 
जनक वंश का अन्त हो गय़ा । किन्तु अश्वघोष-रचित 'बुद्धचरित' से कराल के विनाश 
का अन्य कारण सम्मुख आता है, जिसने मिथिला से विदेहों की राजसत्ता को समूल नष्ट 
कर राजतन्त्र के स्थान में गणतन्त्र की स्थापना कर दी । 


'महानाद्‌-कस्सप जातक' मिथिला के एक धार्मिक क्षत्रिय नृपति अंगति का “वर्णन 
करता है, जिसने वहाँ शासन किया था । “महा उम्भग्ग जातक' (जातक नं०. ५४६): में 
किसी विदेह भूपति के उत्तर पांचाल के भूप चूलनि ब्रह्मदत्त के साथ भयंकर समर का. 
वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । “शांख्यायन श्रोत सूत्र' 
(१६, ९, ११) में परअह्णारा नामक नृपति का नाम आया है, जिसने मिथिला में राज्य किया 
था । साधिन (जातकांक ४९४) नामक मिथिलापति का भी उल्लेख है, जिसके गुणों एवं 
भलेपन की प्रशंसा सबों के द्वारा सर्वत्र होती थी । पाण्डवों के विरुद्ध युद्ध करनेवाला 
मिथिला का नरेश क्षेमधूर्तिं था, जिसे विष्णु पुराण में क्षेमारि कहा गया है, तथा श्रीमद्‌भागवत 
पुराण में क्षेमाधि (श्रीश्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० १७): । किन्तु महाभारत ` 
में उसे कलुत का भूप बताया गया है (महाभारत-८, ५) । गिल्गित पांडुलिपि में उल्लेख 
है कि मगध-राज बिम्बसार के काल में भी विदेह का राजतन्त्र विद्यमान था । उस युग में 
विदेह-राज- के ५०० आमात्य थे, जिनमें खण्ड प्रधान था । परन्तु त्रिचार करने पर यह 
उल्लेख संदिग्ध -प्रतीत होता है, जिस पर यथास्थान विवेचना की जायगी । 

विदेह बंश का अन्त एवं उसके पतन के कारण 

कौटिल्य अर्थशास्त्र में अंकित विदेह-वंश के पतन के विषय में अधोऽङ्कित उल्लेख 
विचारणीय है :- 

. "दण्डको नाम भोजः कामाद्‌ ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रोःविनाष्टः करालश्च 
वैदेहः'' (१-६) (अर्थात्‌ भोज, जो दाण्डक्य नाम से भी ख्यात था, एक ब्राह्मण-कुमारी 
का शील भ्रष्ट करने के प्रयत्न में अपने बन्धु-बान्धवों एवं राज्य के साथ विनष्ट हो गया, 
उसी प्रकार वही गतिं वैदेह भूप कराल की भी हुई) । क न 

महापंडित अश्वघोष कृत “बुद्धचरित' में भी कराल जनक के सम्बन्ध में निम्नांकित' 
दो श्लोक पाये जाते हैं, यथा :- PR 

` '।'कराल-जनकश्चैव इत्वा ब्राह्मण-कन्यकाम्‌ । 

` अवाप. भ्रंशमप्येवं न तु सेजे न मन्मथम्‌ ॥ ` 
ँ (सर्ग-४, श्लोक ८०)। 
_ यदि ह्यसौ मामभिभूय याति लोकान्हि चाख्यात्यपवर्गमार्गम्‌ । . « 
Es ५ शुनयस्ततोऽयं विषयो ममाद्य वृत्ताच्त्युतस्येव विदेहभर्त्तः ॥' | 
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ड मिथिला का इतिहास 


` अर्थात्‌, कराले जनक ने ब्राह्मण-कन्या का हरण किया, और इस प्रकार भ्रष्ट होकर 
भी वह काम में आसक्त ही;रहा (४-८०) ॥ यदि वह मुझे जीत जाता हे ओर जगत को 
अपवर्ग का मार्ग बताता है, तो मेरा यह राज्य आज उसी प्रकार सूना हो जायगा जिस प्रकार 
, सदाचार से च्युत होने पर विदेह-राज (= कराल जनक जो निमि जातक के अनुसार 
महादेव-पुत्र निमि विदेह का-तनय था) का राज्य सूना हो गया) (बुद्धचरित-१३-५)। ` 
उपर्युक्त उद्धरणों से पता चलता है कि विदेह-वंश का अन्तिम राजा कराल अथवा 
कलारा जनक चरित्रहीन व्यक्ति था । उसका आचार भ्रष्ट था और वह परतियगामी था | 
उसने अपने प्रजावर्ग में से ही एक ब्राह्मण की कुमारी का अपहरण कर उसंका बलपूर्वक 
शील भ्रष्ट किया । ज्ञान-विज्ञान के आगार अपने पूर्वज त्यागी दार्शनिक जनको की सुयश- 
सम्पन्न उज्ज्वल वंश-परम्परागत “मर्यादा में उसने कलंक-कालिमा पोत दी । जैमिनि 
(पूर्व-मीमांसा के प्रवर्तक एक ऋषि, जो व्यास जी के चार मुख्य शिष्यों में से एक थे), 
कपिल (सांख्य शास्त्र के आदि-प्रवर्तक ऋषि), गौतम (न्याय शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य), 
कणाद (वैशेषिक शास्त्र के रचयिता ऋषि), एवं (शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता) ज्ञानागार 
याज्ञवल्क्य की जननी तथा पवित्र प्रेम की धरणी मिथिला को कामी एवं पतित भूपति का 
अनाचार तथा उसका नीचतम निरंकुश और नृशंस अत्याचार सह्य न हो सका । जनता उबल 
पड़ी । सारे जनपद में विद्रोहाग्नि भभक उठी । उस कदाचारी आततायी अवनीश के 
व्यवहार ने जन-गण के हृदय को व्यथित कर दिया । चारों ओर हाहाकार मच गया । नीति 
का आगार पवित्र जनक-जनपद क्षुब्ध एवं कुद्ध प्रजा के क्रोधानल रूप प्रलयंकर शंकर का 
ताण्डव नृत्य-स्थल बन गया । देश में क्रान्ति मच गयी । हिंसा ने अहिंसा का स्थान बलात्‌ 
ले लिया । जनगण का कोपभाजन भूंपति कराल सपरिवार उस विद्रोह-वहि की प्रज्वलित 
शिखा में भस्मौभूत हो गया । साथ ही जनपद से राजतन्त्र भी तिरोहित हुआ, और उसके 
स्थान में गणतन्त्र की स्थापना हुई । पापपूर्ण कराल-कृत्य ने पावन जनक-कुल की 
राजसत्ता को समूल नष्ट कर दिया । प्रसिद्ध लोकोक्ति "ले डूबता है एक पापी नाव को 
मझधार में'- उस काल मिथिला में अक्षरशः चरितार्थ हो गयी । पर कराल का वहं 
कदाचार विदेह राज्य के पतन का तत्कालीन कारण मात्र कहा जा सकता है । उसके विनाश 
के और भी पूर्ववर्ती कारण अवश्य होंगे, जिन पर आगे विचार किया जायगा । 


उत्थान के पश्चात्‌ पतन एवं पतन के पश्चात्‌ उत्थान का क्रमं सृष्टि काल 

य सृष्टि के आदि काल 

से चालू है । वैदेहो का सौभाग्य-सूर्य चिरकाल तक नभोगत न रहा, इसका आभास पूर्व 
डू उल्लेख से प्राप्त हो चुका है । यह राजवंश ज्ञान-विज्ञान में जैसा बढा चढा था, वैसा 
शूरता एव वीरता में भी । पर कालचक्र के प्रभाव से शने:-शनै: समय ने पलटा खाया । 


च णत आये और मिथिला के इतिहास में उनका नाम आगे के लिए अंकित न 


' उत्तराध्ययन सूत्र ', ' महाजनक जातक ', "निमि जातक” आदि बोद्ध एवं जैन 
[ न एवं जैन साहित्य 
के अध्ययन से यह देखने में आता है कि पश्चात्‌ काल में विदेह-कुल के जनक नृपतियों 


नात में अपना विशेष समय लगाना आरम्भ किया । एक क बाद दूसरे ने संसार 
h के न आ स ion. [किया Bl उमा छातिमा) नकिर 
आत्मोद्धार केट्सामने*्डंन' सवी? ' गभव तथा प्रजावर्ग के हित की चिन्ता को तुच्छ 
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समझा । राज धर्म से वे धीरे-धीरे पराङ्मुख होते गये । बौद्ध एवं जेन धर्म के अहिंसावाद 
ने उन्हे शस्त्रास्त्र के प्रयोग से विमुख बना दिया । आरम्भ काल से लेकर अनेक पीढियों 
तक वैदेह जनकों ने ज्ञानवाद के अनुसरण एवं प्रसारण के साथ आसक्तिहीन कर्मयोग के 
मार्ग पर दृढ़ रहकर अपने राज्य में भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त की थी ।.किन्तु पीछे जनकों ने अपनी सामरिक शक्ति खो दी । बाहरी 
आक्रमणों के प्रतिरोध करने की क्षमता उनमें अवशेष न रह गयीं । मत्स्य न्याय के अनुसार 
अन्य नृपतियों ने उनके राज्य को अपना ग्रास बनाया । इतिहास इसका साक्षी. है कि बौद्ध 
धर्म-के अहिंसावाद के प्रभाव के कारण. महान्‌ प्रतापी अशोक के उत्तराधिकारियों को भी 
यही गति हुई । सांसारिक सुख-विभव से विराग एवं संन्यास ने विदेहों की शासन-सत्ता 
के सूत्रों को ढीला कर दिया, जिसका परिणाम विदेह राज्य का पतन हुआ । कतिपय 
पश्चाद्व्ती विदेह-भूपों की अनैतिकता एवं विषय-वासना ने विदेहों की बचीखुची राजसत्ता 
को भी प्रजा के कोपानल में घृताहुति बनकर भस्मीभूत कर दिया । पूर्व में वर्णित कराल-काण्ड 
के परिणाम जनक्रान्ति ने उत्तरभारत के इतिहास में एक नये युग की सूष्टि को (जयचन्द्र 
विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० ३१०) । 


किसी के आरोह से जलना और अवरोह से प्रसन्न होना मानव-हृदय को दुर्बलता 
है । इस आन्तरिक शत्रु का शमन सर्व-हितरत ज्ञानियों के. ज्ञान-विज्ञान रूप तीक्ष्ण असि के 
प्रयोग से ही होना सम्भव होता है । विदेहो की सर्वांगीण उन्नति से जहाँ उनके प्रशंसक 
थे, (जिसकी चर्चा पूर्व में जनक-पिता का विश्लेषण करते समय की जा चुकी है) वहाँ 
उनसे ईर्ष्या करनेवालों की संख्या भी कम न थी । काशी राज्य-शक्ति का विदेह राज्य के 
पतन में हाथ होने का कारण भो निर्मूल नहीं कहा जा सकता है । कृति जनक को प्रसिद्धि 
से काशीराज अजातशत्रु ईर्ष्यालु हो उठे थे, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । दोनों 
राजवंशों में प्राय: मनमोटाव होता था, इसका भी पता चलता है । 'सुरुचि जातक' (जातकांक 
४८९) से पता चलता है. कि काशीराज ब्रह्मदत्त ने अपनी पुत्री सुमेधा का विवाह विदेह 
राजकुमार से करना अस्वीकार कर दिया था । इससे विदेह-राज अति कुपित हो गये । 
महाभारत में भी काशीराज प्रतर्दन एवं मिथिला-भूप जनक के बीच घोर युद्ध का वर्णन 
किया गया है । (महाभारत १२, ९९, १-२;) बृहदारण्यक उपनिषद्‌- ३, ८, २) । कुछ 
इतिहासज्ञों की राय है कि इन युद्धों के परिणामस्वरूप काशी राजवंश की एक कनीय 
शाखा का आधिपत्य विदेह जनपद के किसी भाग में हो गया (एच० सी० रायचौधरी : 
पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, छठाँ संस्करण, पृ० ८४) परन्तु इस मान्यता 
की पुष्टि प्राचीन साहित्य से नहीं हो पायी है । विधुर पंडित के जातक में राजगृह को अंग 
देश का एक नगर बताया गया है (अमूल्य चन्द्रसेन : राजगृह एण्ड नालन्दा, पृ० २०)। अंग 
पर छठी सदी ईसा पूर्व तक काशी के ब्रहदत्त-कुल का अधिकार था । इससे निष्कर्ष यह 
निकलता है कि मगध के जरासन्धवंशीय नृपतियों की शक्ति क्षीण. होने पर काशी ने 
मगध को भी जीत लिया था । अंग और मगधं कौ सीमाएँ विदेह राज्य एव वैशाली के 
बज्जिसंघ-राज्य की सीमाओं से मिली थी । बहुत संभव है, अपनी बढ़ती के दिनों में अंग 
देशस्थित काशी के बह्मदत्त वंश की उस शाखा ने मिथिला के कुछ अंश पर भी अधिकार 
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, समय-समय पर विदेह-नृपतियो के विरुद्ध बाहरी आक्रमण भी होता था, इसका भी 
प्रमाण मिलता है । उत्तर पांचाल के भूप चुलानी ब्रह्मदत्त एवं किसी विदेह-राज के बीच 
लोमहर्षण युद्ध की चर्चा 'महाउम्मग्ग जातक' (नं० ५४६) में हुई है । ऐसे बाहरी आक्र- 
मणों के कारण भी विदेह-शक्ति क्षीण पड़ती गयी, इसमें भी सन्देह नहीं हो सकता है । 


विदेह जनकों के उत्तराधिकारियों में भी यदा-कदा उत्तराधिकार के प्रश्‍न पर झंझट 
और उसके फलस्वरूप गृह-युद्ध का पता पुराणों के कथानकों से चलता है, जिसका 
यथास्थान उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है इन कारणों से कभी-कभी राज्य का बँटवारा 
भी हुआ, ऐसा पता पुरोणों के अध्ययन से लगता हे । राज-परिवार में स्वार्थवश फूट होने 
पर राज-प्रासाद षड्यन्त्र का आखाडा बन जाता है, जिसका परिणाम अन्ततोगत्वा दुःखद 
होता ही है । 


" पश्चाद्वर्ती काल में विदेह-राज के अग्रामात्य वीरशिरोमणि खण्ड का पड़ोस के 
गणराज्य वैशाली में पलायन उपर्युक्त उल्लेख का प्रत्यक्ष प्रमाण है । मंत्रिपरिषद्‌ के 
अन्यान्य मन्त्री ईर्ष्या एवं मत्सरता के वशीभूत होकर उसके विनाश की चेष्टा में सयत्न एवं 
संलग्न हो रहे थे, जिसको भनक उसे लग गयी (वी० सी० लो, ह्वोलूम पार्ट-१, पृ० ३४; 
गिल्गिट पांडुलिपि, ह्वोलूम-३, पार्ट-२, इण्ट्रोडक्शन-१५) । 


कुछ विद्वानों के मतानुसार वज्जिसंघ की स्थापना विदेहराज्य के पतन के पश्चात्‌ 
हुई । “परम अत्थ जोतिका' (जिल्द-१, पृ० १५८-१६५), पाली भाष्य के अनुसार जनक 
राजवंश के प॒तनोपरान्त उस क्षेत्र में लिच्छवि गणराज्य ने महान्‌ शक्तिशाली राजनीतिक 
शक्ति के रूप में उसका स्थान लिया | परन्तु इस कथन में तथ्य का अभाव ज्ञात होता है | 
वाल्मीकीय Fs (बाल काण्ड) में विदेह-राज्य एवं वैशाली राज्य, दोनों का वर्णन 
आया है । वैशाली राज्य की स्थापना विदेह-राज्य की स्थापना के कुछ काल पीछे हुई हो, 
ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में वैशाली राज्य का उल्लेख नहीं पाया 
जाता है । महाभारत में इस वंश की चर्चा की गयी है । वैशाली के नेदिष्ट-कूल के 
तृपतियों के नाम विष्णुपुराण एवं वाल्मीकीय रामायण में अंकित किये गये हैं, पर उनमें 
bo नहीं है । पुराणों में कोशलेश दशरथ एवं विदेह-राज सीरध्वज के समकालीन 
सुमति अथवा प्रमति तक ३४ भूपतियों के नाम अंकित मिलते है । सुमति के 
पश्चात्‌ के नृपतियों के नाम का पता अब तक नहीं चला है । 
पुराणों की गणना के अनुसार आ 
ईसापूर्व १५०० वर्ष मानते हैं । विदेह वंश 


राज्य-वंशों के राजाओं की संख्या होगी, जिन्होंने. 
तक विदेह राज्य एवं ठे ली राज्य में राज्य किया होगा । 


यदि प्रत्येक पीढ़ी का शासन-काल १५ वर्षों का मान लिया जाय तो सुमति के 


पश्चात्‌ महाभारत कराल, एकनशासनन्करनेवीले'चैशीला कभती “का राज्य 'काल ३२% १५ 
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- ४८० वर्ष होगा । मालूम पड़ता है कि सुमति के पश्चात्‌ वैशाली में राजतन्त्र का लोप 
हो गया, और वहाँ उसके स्थान में गणतन्त्र की स्थापना हो गयी । सुमति के पश्चात्‌ के 
नृपतियों का उल्लेख पुराणों में नहीं है । उपर्युक्त मान्यता को स्वीकार कर लेने पर वैशाली 
में गणतन्त्र की स्थापना का अनुमानित काल १५०० + ४८० = १९८० ईसापूर्व वर्ष मानना 
उचित होगा । इसी प्रकार सुमति से ऊपर की पीढ़ियों के शासन-काल का भी पता लगायां 
जा सकता है । सुमति के समय तक विदेह वंश के केवल २२ नृपतियों के नाम का पता 
प्राचीन ग्रन्थों से चलता है और नेदिष्ट कुल के ३४ भूपों का, यद्यपि नेदिष्ट कूल की 
स्थापना विदेह वंश की स्थापना के पश्चात्‌ हुई थी । इक्ष्वाकू का प्रथम पुत्र विकुक्षी था, 
जिसके कुल में दाशरथी राम का अविर्भाव हुआ । इक्ष्वाकू सूर्यवंश का संस्थापक था । 
विकुक्षी से दाशरथी राम तक पुराणों के अनुसार ६३ पीढियाँ हुई थीं । विकुक्षी का भ्राता 
निमि था । निमि के वंश में निमि से लेकर दाशरथी राम के समकालीन सीरंध्वज जनक 
तक केवल २२ पीढ़ियाँ तथा नाभाग-नेदिष्ट के कुल में नाभाग से सुमति तक ३४ पीढियाँ 
मात्र हुई । 

इस भाँति कोशल (अयोध्या, विकुक्षी-कुल की राजधानी) और मिथिला के राजवंशों 
में दाशरथी राम तथा सीरध्वज जनक तक ३९ पीढ़ियों का अन्तर पड़ता है । इसी कारण 
से दाशरथी राम और सीरध्वज जनक के समकालीन होने में इतिहास के शोधकर्ता सन्देह 
व्यक्त करते हैं । गीता में कृष्ण भगवान्‌ ने जनकों को योगी बताया है तथा विष्णु पुराण 
में भी उन्हे अध्यात्म विद्या में कुशल दर्शाया गया है । योगियों का जीवन दीर्घ होता है, 
इसमें संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए । बाल्मीकीय रामायण के एतद्विषयक वर्णन में 
स्पष्ट है कि राम का विवाह सीरध्वज की पुत्री के साथ हुआ था । वाल्मीकि ऋषि को 
बहुधा लोग दाशरथी राम का समकालीन मानते आये हैं .। इससे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना 
अनुचित नहीं जँचता है कि प्राचीन ग्रन्थों में से पूर्व के कुछ नृपतियों के नाम छूटे ही होंगे, 
उनमें योग नहीं हुआ होगा । अन्यथा लगभग एक ही काल में आरम्भ ३ नृपवंशों में इतनी 
पीढियों का अन्तर नहीं होता | अतः जिस कुल के नृपतियों के नाम अधिक प्राप्त हैं, उसी 
को ठीक मान कर गणना करना उचित होगा । 

वायु, विष्णु, गरुड एवं श्रीमद्‌भागवत पुराणों में नृपतियों को वंशावलियाँ दी गयी 
हैं । मार्कण्डेय पुराण में राजाओं के सम्बन्ध में कथाएँ अंकित को गयी हैं । सुमति के 
पश्चात्‌ के राजाओं के विषय में पुराणों का मौनावलम्बन इस तथ्य का द्योतक है कि या 
तो उस काल तक नेदिष्ट कुल की महत्ता क्षीण हो गयी थी अथवा वहाँ से राजतन्त्र लोप 
हो गया था । विदेह राज्य की चर्चा रामायण, महाभारत एवं पुराणों में पश्चाद्वर्ती काल में 
भी पायी जाती है । इससे यह अटकल भी लगाया जा सकता है कि वैशाली राज का 
विलयन कुछ काल के लिए विदेह-राज्य में हो जाने के कारण ही उसकी चर्चा पुराणादिक 
ग्रन्थों से तिरोहित हो गयी, पर अटकलबाजी का स्थान इतिहास में नहीं है । इस तथ्य पर 
पहुँचने के हेतु प्रमाणों की आवश्यकता होगी । ; 


बौद्ध एवं जैन साहित्य कहीं तो विदेह एवं वैशाली को एक राजनीतिक एवं | 
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जिसमें वैशाली दोनों का समावेश हो जाता है । इसका प्रयोग 
था, जिसमें विदेह और वैशाली दोनों का वे र 
का में आया है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ६३) । 


ईसापूर्व छठी शताब्दी में विदेह-राज्य में गणतन्त्र मन प चा 
कहीं-कहीं उस काल में वहाँ पर राजतन्त्र पद्धति रहने का भी उल्लेख de 
विदेह राज्य को वज्जिसंघ का सदस्य बताता है, लिच्छवि-गणतनत्र का अग मात्र नहीं | 
वैशाली: का गणतन्त्र भी विदेह राज्य गणतन्त्र के समान ही वज्जिसंघ का एक प्रभावशाली 
सदस्य-था 1 ' अभिधानाप्पदीपिका' का प्रणयन-काल श्री भरत सिंह प्रणीत gi म 
का इतिहास' के अनुसार ११५३ एवं ११६८ ई० के बीच है ह ६१५) । उस ० थला 
और वैशाली को पृथक्‌-पृथक्‌ उस काल के २० प्रमुख नगरों में स्थान दिया गया है (एच० 
सी० रायचोधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० १९८ ) | प्राचीन 'पाली 
साहित्य में मिथिला का नाम वैशाली के साथ कोशल के पूर्व एवं हिमालय तथा गंगा के 
बीच की सम्पूर्ण भूमि के १० गणतन्त्र राज्यों में लिखा पाया जाता है (रैप्सन : कौम्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑफ इण्डिया-१, १७५) । बौद्ध ग्रन्थों में मिथिला राज्य का घेरा लगभग तीन सौ 
लीग अथवा २३०० मील का बताया गया हे (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, 
पृ० 1 ६४) । 

वैशाली गणतन्त्र का विनाश मंगध-सम्नाटू. अजातशत्रु ने ईसापूर्व ५२५ के लगभग में 
किया । उसके कुछ ही काल पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था । इतिहास 
बताता है कि ईसापूर्व ३२६ वर्ष में नन्द वंश के प्रतापी राजा महापद्म नन्द ने bs पर 
आक्रमण कर अजातशत्रु के प्रहार से बचे हुए मिथिला के गणतन्त्र को समाप्त कर दिया । 
वैशाली के गणतन्त्र के साथ ही वज्जिसंघ को लगंभग दो शताब्दी पूर्व मगध-सम्राद 
बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने छिन्न-भिन्न कर ही डाला था । पुराणों में महापद्म नन्द को 
महाक्षत्रान्तक कहा गया हे । वह उत्तर भारत के क्षत्रियो का परम शत्रु बन गया था, तथा 
उन्हें पराभूत कर उनके सारे राज्य उसने छीन लिये थे । वह शिशुनाग अथवा हर्यक वंश 
का विनाश कर मगध साम्राज्य का स्वामी बन बैठा था । । 


उपर्युक्त वर्णन से पता चलता है कि वज्जिसंघ के विनाश के लगभग २०० वर्ष 
पश्चात्‌ भी मिथिला की स्वतन्त्र स्थिति उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के पृष्ठों से 


वंश के विनाश के पश्चात्‌ विदेह-राज्य 
गया था । यदि विदेह राज्य में गणतन्त्र 
हे से पहले हुई होती तो विदेह राज्य कौ 
अधानता गणतन्त्र युग में वैशाली से अधिक रहती, और संघ की राजधानी भी. मिथिला नगर 
क नहीं ग बौद्ध एवं जैन साहित्य ईसापूर्व छठी शताब्दी (बौद्ध एवं 
४ युग) म॑ वज्जि-संघ को राजधानी वैशाली 

उस संघ-रुज्य. क्रळकतप्रपानशऑर्ग'पीि' ठाणी को औवात्रएळे,जमरवतिदेह<सज्य को 


को स्थापना वैशाली क्रे वज्जि गणतन्त्र की स्थापना 
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इसमें सन्देह नहीं कि पातंजल महाभाष्य (केल्होर्न ह्ौलूम-२, पृ० २६८-६९) में 
विदेह राज्य को गणतन्त्र माना गया है, यथा- क्षात्रियादेकराजादिति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । 
संघ प्रतिषेधार्थम्‌ । संघान्माभूत्‌ पंचालानामपत्यम्‌ विदेहानामपत्यमिति । ...... अथ क्षत्रियग्रहणं 
किमर्थम्‌ । इह मा भूत्‌- विदेहोनाम ब्राह्मणस्तस्यापत्यं वैदेहिः ।'' 


श्री के० पी० जायसवाल ने “हिन्दू पोलिटी” नामक ग्रन्थ (द्वितीय संस्करण, पृ० 

५३) में लिखा है कि कौटिल्य का लिच्छवियों के विषय में पृथक्‌ चर्चा करना इस बात 

का द्योतक है कि 'व्रिज्जि' शब्द से उनका मन्तव्य केवल विदेहो से था । हुएन्‌-त्सं ने भी 
अपने यात्रा-वृत्तान्त में बज्जियों (व्रिजि) के देश को 'फु-ली-चिह' तथा वैशाली को 

'फो-शे-ली' की संज्ञा देकर दोनों के पृथकत्व को प्रमाणित किया है (एस० बील : 

बुद्धिस्ट रेकर्ड्स ऑफ दि वैस्टर्न वर्ल्ड-२, ७७, १००) । प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि 
(अष्टाध्यायी के रचयिता) ने भी व्रिज्जियों का अंकन अलग ही किया है, यथा- 

“मद्रवृज्योःकन्‌' । ऊर्ध्वांकित उल्लेखो से यह साबित होता है कि ईसापूर्व छठी शताब्दी के 
लगभग विदेह एवं वैशाली जनपदों में स्वतन्त्र गणतन्त्र एक संघराज्य के अन्तर्गत पृथक्‌-पृथक्‌ 

शासन कर रहा था । श्री के० पी० जायसवाल की राय में वैशाली की प्रधानता अत्यधिक 
तब हुई, जब वर्धमान मगध-साम्राज्य-शक्ति के चतुर्दिक बढ़ते वेग से संघराज्य की प्रतिरक्षा 

का प्रश्‍न सम्मुख हुआ (हिन्दू-पोलिटी, द्वितीय संस्करण, पृ० ५०, १८४) । इस काल के 

अनन्तर विदेह राज्य की गणना संघ राज्य के एक अंग के रूप में होने लगी, किन्तु 

अजातशत्रु द्वारा संघ राज्य के विघटन के पश्चात्‌ सम्भवतः विदेह राज्य पुनः पृथक्‌ हो गया, 
जिसके अस्तित्व को महाक्षत्रान्तक महापद्म नन्द ने अपने साम्राज्यवाद के प्रसार के अभियान 

में नष्ट-भ्रष्ट कर प्रायः समाप्त कर दिया । 


प्राचीन साहित्य एवं मिथिला राज्य 


पूर्व में लिखा जा चुका है कि विदेहों के पूर्वज ब्रह्मवर्ततस्थित सरस्वती नदी के तट 
से चलकर पूर्वोत्तर की नदी सदानीरा की दूसरी ओर पहुँचे, और वहाँ उन्होंने विदेह 
राजकुल कौ स्थापना की । यह भी अंकित किया जा चुका है कि इस राजकुल के 
ूर्व-पुरुष सूर्यवंशीय मनु-पुत्र इक्ष्वाकु-तनय निमि थे (पुराणों के अनुसार) । मनु, जिनका 
- काल लगभंग ईसापूर्व ६००० वर्ष कूता जाता है, ने ब्रह्मवर्त्त के निवासियों के आचार के 
विषय में अपनी स्मृति के द्वितीय अध्याय के १८वें श्लोक में अधिकारपूर्वक कहा है कि 
इस देश में सब वर्णों और आश्रमों का आचार, जो परम्परा से क्रमानुसार चला आता हे 
. (वर्ण-संकरों के आचार से भिन्न) वह ' सदाचार' कहलाता है । आगे चलकर उसी ग्रन्थ 
के उसी अध्याय के १९वें श्लोक में ब्रह्मार्चत के समीप के कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और 
- शूरसेनक को ब्रह्मर्षियों का देश उन्होंने बताया है । उसके विषय में लिखा है कि : 
'"एतद्देशप्रसूतस्य | . सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व॑ स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌. पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥। ` 
(मनु-अध्याय-२, रलोक-२०)। 
०३ अर्म सदरम. उपा स र क 
निवासी ब्राह्मणों से सीखे ।' र FS 


Tents 


४८ मिथिला का इतिहास 

“मनुस्मृति' के उक्त दोनों श्लोकों से स्पष्टतया पता चलता है कि पश्चिमोत्तर भारत 
के पंचनद प्रदेश (पंजाब) से पूर्वोत्तर की ओर भी भूमि ब्रह्मावर्तं (सरस्वती एवं दृषद्वती 
नदियों के बीच की भूमि) तथा उसके निकटवर्ती ब्रह्मर्षियों के देश (कुरुक्षेत्र, मत्स्य 
अथवा थानेश्वर के उत्तर-पश्चिम, हिमालय पहाड और चम्बल नदी के मध्य का देश, 


पांचाल एवं शूरसेनक) को अधिक मान्यता मनु युग में आर्य सभ्यता के प्रसार की दृष्टि 


से मिल चुकी थी । विदेघ माथव शतपथ-ब्राह्मण-युग के लगभग ब्रह्मावर्त्त एवं ब्रह्मर्षियों 
के देश से आयों के उच्चादर्श के साथ पूर्वोत्तर दिशा में विजय-अभियान कर वर्त्तमान 
मिथिला भूमि में पहुँचे थे तथा वहाँ आर्य-आचार-विचार एवं सभ्यता की विजय-वैजयंती 
उन्होंने फहरायी थी । "ऐतरेय ब्राह्मण” से देश की तत्कालीन अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 


आधुनिक विद्वान्‌ ईसापूर्व २५७० से ईसापूर्व २००० की अवधि को उपनिषद्‌-युग 

मानते हैं । अन्य उपनिषदों के साथ विशेषतया 'बृहदारण्यक' एवं 'छान्दोग्य' उपनिषदों से 
उस काल के देश की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का पता चलता हे । शतद्रु नदी 
के पश्चिम के गांधार देश से लेकर सदानीरा नदी के आगे की भूमि तक में आर्य-सभ्यता 
के प्रसार का ज्ञान भी उन उपनिषदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, और तत्कालीन उक्त 
“राज्यों एवं जनपदों- मद्र और केकय, कुरु और पांचाल, कोशल और विदेह, कौशाम्बी एवं 
काशी आदि की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं राजनीतिक अवस्था पर भी 
सम्यक्‌ प्रकाश उससे पड़ता है । 'कोटिल्य अर्थशास्त्र' एवं 'पातंजल-भाष्य' से मिथिला के 
प्राचीन इतिहास पर किंचित्‌ प्रकाश पड़ता है । पश्चाद्वर्त्ती बौद्ध एवं जैन साहित्य से 
ईसापूर्व ६०० वर्ष से लेकर बौद्ध एवं जैन-दर्शनों की देशा में प्रधानता के काल तक के देश 
की जनता के आचार-विचार, कूषि-कला, उद्योग-धन्धा, रहन-सहन, वाणिज्य-व्यवसाय, 
अध्ययन-अध्यापन एवं राजनीतिक अवस्था-व्यवस्था के विषय में पूर्ण जानकारी अन्वेषकों 
को ग्राप्त होती है । बौद्ध जातक अनेक हैं । उनमें से कतिपय, जिनसे उपर्युक्त विषयों पर 
प्रकाश पड़ता है, के नाम हैं- महापदान जातक, गान्धार जातक, सुरुचि जातक,.-महाजनक 
जातक, महानारद कश्यप जातक, निमि जातक आदि । जैन साहित्य के ' उत्तराध्ययन सूत्र', 
कल्पसूत्र ', "स्थविरावलि चरित' (परिशिष्ट पर्वम्‌) आदि में नगरों, उद्यानों, मन्दिरों एवं 

प्रसिद्ध पुरुषों के विषय में अति सुन्दर एवं रोचक आलंकारिक भाषा में प्रचुरता से वर्णन 


किया गया है, जिससे पाठकों को उस 
; स काल की सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी प्राप्त होती हे । 


वाल्मीकीय रामायण, महाभारत एवं विष्णु, वायु, मत्स्य, गरुड, श्रीमद्भागवत आदि 

णो ग भी मिथिला राज्य के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्यों का पता चलता है । रामायण 
क काण्ड से सीता-पिता सीरध्वज जनक तक विदेह राजवंश की वंशाबली तथा 
एलान अन्यान्य राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति विषयक वर्णन 


डाल च | पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया? के विद्वान्‌ लेखक श्री एच० 
Pho में मगधराज बिम्बिसार के पूर्व के इतिहास सम्बन्धी पौराणिक 
नो का महत्त्व बौद्ध- युगीन ज 


अधिक नहीं" हप प य वाठी Sm 1असोक़ातदात्र॒)८क्रेटक्रध्ानकों से 


इतिहास प्रस्तुत करने में पुराणों के आख्यानों की 


SIS, 


प्रागैतिहासिक युग ४९ 


अवहेलना लाभप्रद कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि १८ पुराणों में से कम से कम 
सात पुराणों में उन राजाओं के विषय में अवश्य चर्चा की गयी है, जिन्होंने ऐतिहासिक युग 
में भारत के भिन्न-भिन्न अंशों में शासन किया है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि पुराणों में 
आख्यानों का संकलन साहित्यिक कृत्य है, और उनके ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार कर 
लेना तभी उचित-प्रतीत होगा, जब उनका अनुमोदन समकालीन लेखों तथा विश्वसनीय 
साक्ष्यों के द्वारा होता हो । इसके लिए तर्क की कसौटी के प्रयोग की आवश्यकता है । 


भारत की समय-समय पर यात्रा करने वाले फाहियान, हुएन-त्सं, संयुन, इतूसिंग, 
आदि चीनी यात्रियों; तिब्बती पर्यटक धर्मस्वामिन्‌ तथा कतिपय मुसलमान पर्यटकों ने भी 
अपना-अपना यात्रा वृत्तान्त लिखा है । उनमें से हुएन-त्सं, जिसने सम्राट्‌ हर्षवर्धन के 
शासनकाल में कई वर्ष तक भारत में रहकर लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत की यात्रा की थी, 
के यात्रा-वृत्तान्त से पश्चाद्वर्ती लिच्छवि (वज्जि), तीरभुक्ति एवं विदेह-राज्यः के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक मसाला प्राप्त होता है । मुसलमान आक्रामकों के आक्रमण के 
सम्बन्ध में मुसलिम इतिहास लेखकों- फरिश्ता, अलबरुनी, अबुल फजल, एम० अब्दुल 
सलीम, गुलाम हुसेन खाँ आदि द्वारा लिखे गये इतिहास से भी मध्ययुगीन मिथिला से 
सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बातों का थोड़ा-बहुत पता लगता है 1 


डा० नलिनाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित गिलगिट हस्तलिखित ग्रन्थ के तीन खण्ड हैं । 
उनसे प्राचीन मिथिला के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । उनके अवलोकन से 
पता चलता है कि जिस काल वैशाली में गणतन्त्र अति उन्नत अवस्था में था, उस समय 
भी मिथिला में राजतान्त्रिक शासन चल रहा था । गणतान्त्रिक शासन पद्धति को उस पुस्तक 
में 'जनाधीन' की संज्ञा दी गयी है और राजतांत्रिक को “एकाधीन' को (वी० सी० लॉ : 
वाल्यूम पी० टी० १, पृ० १४६) । इस ग्रन्थ से उत्तर-पूर्वीय भारत की इतिहास सम्बन्धी 
कई नयी बातें प्रकाश में आयी हैं । उसमें विदेह-राज्य का वर्णन है, जिसके विषय में 
अंकित किया गया है कि विदेह-राज्य के ५०० आमात्य थे, और उनमें अनेक खण्ड थे 
तथा उन सबो में प्रधान अथवा अग्रामात्य था (वी० सी० लो : वाल्यूम 'पी० टी० १, पृ० 
१४०-४१; डा० उपेन्द्र ठाकुर : ' हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृ० १७ सें) । 

ऐतरेय ब्राह्मण वैदिक युग के अन्तिम चरण में उत्तर भारत में निवास करनेवाली 
मानव जाति का पता देता है ।.उनके अनुसार भारत वर्ष के उस भाग के मध्य में उस काल 
कुरु-पांचाल वंश तथा उशीनरो का निवास था । उक्त मध्यभाग से दक्षिण में सात्वत और 
पूर्व में प्राच्य (जिसमें काशी, कोशल, विदेह एवं मगध के लोग सम्मिलित थे) वास करते 
थे ( *“एतस्यां ध्रुवायां मध्यंमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरुपंचालानां राजानः 
सर्वश-औशीनराणां राज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षत''- ऐत० 
ब्रा० ८-३-१४, और भी उसी का- “एतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः 
सप्नाज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते सम्राडित्येतानभिषिक्तानाचक्षत'') । श्री एच० ओल्डेनबर्ग 


के 'बुद्ध' नामक ग्रन्थ के अनुसार ब्रह्मर्षियों के देश के निवासियों में कुरुपांचाल बौद्धिक | 


एवं हाज्नीतिक, विकास में अबो, के तुक । काशी, कोशल, विदेह एवं मगध मनु के | र 
रहयो के देश तथा रय आण के मच्यमे दे केति नही मे हं । इससे | 


Kt 
हु 


ह मिथिला का इतिहास 
यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मावर्त्त, ब्रह्मर्षियों के देश तथा मध्यदेश के निवासी आर्य सभ्यता 
एवं सिद्धान्तो के प्रतीक माने जाते थे, पर उनका विचार पूर्व दिशा में रहनेवाले आयों के 
विषय में वैसा उच्च एवं आदरणीय नहीं था-। ट 

डा० सुनीति कुमार चटर्जी की राय में विदेह और लिच्छवि, दोनों ही इण्डो-मंगोलियन 
रक्‍त के हैं (जनरल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिल्द- १६, 
१९५०, नं० २, पृ० १६९, १७१, किरातजन-कृति) । सम्भवतः डा० चटर्जी का यह मत 
मनु के कथन पर आधारित है, क्योंकि मनुस्मृति में उन्होंने दोनों ही का उद्भव व्रात्य मूल 
से बताया है । परन्तु प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में विदेह नृपतियों को ब्राह्मण धर्म का आदर्श 
प्रतिनिधिः माना गया है । यह विचारणीय विषय हे । . ह: 

विदेहो एवं लिच्छवियो को. पश्‍चाद्दर्तती ग्रन्थों में ब्रात्य बताने का कोई कारण अवश्य 
होगा, जिसकी खोज करना आवश्यक हे । इस दिशा में ओर अधिक विचार करने कौ 
आवश्यकता प्रतीत होती हे । आर्यावर्त्त के पूर्वोत्तर भाग में निवास करने वाले केवल 
मिथिला के विदेहों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, यह बात नहीं हे । मगध (कीकट) के 
निवासी मागधों एवं दक्षिण-पश्चिम मिथिला के अधिवासी लिच्छवियों के विषय में भी 
स्मृतिकार मनु ने तद्वत्‌ उद्गार व्यक्त किया है । मगध और लिच्छवियों के निवास-स्थान 
वेशाली में ब्राह्मण धर्म के प्रतिकूल बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास तथा प्रसार बुद्ध और 
महावीर युग के आरम्भ से ही अधिक पाया जाता है । पूर्वोत्तर मिथिला के विदेहों पर भी 
बोद्ध धर्म का प्रभाव पश्चाद्वर्त्ती काल में देखने को मिलता है । इन स्थानों के जन-समुदाय 
का मस्तिष्क स्वच्छन्द था, और वे ईश्वरवादी प्राचीन आर्य-दर्शन के अतिरिक्त अनीश्वरवादी 
बोद्ध एवं जैन-दर्शनों तथा अन्यों के युक्तियुक्त विचारों को सुनते तथा उन पर मनन भी 
करते थेः। इसका परिणाम यह हुआ कि इन स्थानों में ब्राह्मणधर्म के अतिरिक्त अन्य 
अनीश्वरवादी नास्तिक धर्मों का पनपना दृष्टिगत होने लगा, जो ब्राह्मण धर्म के. समर्थकों 
तथा प्रचारकों के लिए सह्य न था । बहुत सम्भव है कि इन्हीं कारणों से इन जनपदों के 
अधिवासियों के प्रति अनादर-सूचक शब्द का व्यवहार स्मृति-ग्रन्थो में किया गया हो, 
अथवा पश्‍चाद्व्ती लेखकों ने वैसे श्लोकों का निर्माण कर उनका समावेश उसमें कर दिया 
हो । सारे मगध (कीकट) को विष्णु पुराण में अपवित्र बताया गया है, केवल चार स्थाता 


को छोड्कर, जहाँ ब्राह्मण धर्म पर अधिकांश लोगों की आस्था अडिग रूप से बनी रही 
थी । एतद्विषयक श्लोक प्रसिद्ध है 


शिखर पर दो-चार दिगम्बर जैन साधु 'विचरते 

ओने आहाणो के एक सहस्र मकान थे । स्यात्‌ इसी कारणं 

शि पवित्र बताया र द A ० Ss I आश्रम 
एवं पुनपुन नदी के तट के अतिरिक्त अन्य कोकि पजय, 


त | 


मानतेलएचो/ मकी" ख्या? “कल कम पु कमेत ाझिवुक धर्मों के 
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ऋग्वेद के काल से ही आर्य-सभ्यता एवं सिद्धान्तों के प्रचार तथा प्रसार शानैः-शनैः 
पश्चिम के पंचनद प्रदेश से पूर्व की सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के मध्य की भूमि, 
जिसको 'ब्रह्मावर्त' की संज्ञा मनुस्मृति में दी गयी है, की ओर होना आरम्भ हो गया था। 
ऐसा लगता है कि ब्राह्मण-काल में कुरु-पांचाल के प्रदेशा से पूर्व की ओर के जनपदों के 
महत्त्व में वृद्धि हुई, और काशी, कोशल एवं विदेहों की प्रसिद्धि ब्रह्मावर्त्त, मध्यभूमि तथा 
ब्रह्मर्षियों के देश से न्यून न रही (रेपसन : कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द-१, पृ० 
११६-१७) । * 


इस कथन में तथ्य नहीं है कि ऋग्वेद-काल में विदेह एवं कोशल का अस्तित्व ` 


नहीं था (आर० एल० दास : ऋगवेदिक कलचर, पृ० ८८) । नमी साप्य (ऋगवेद्‌-१, ५३, 
७, ६, २०, ६, वैदिक इण्डेक्स, १, पृ० ४३६; पंच ब्राह्मण- २५, १०, १६-१८, नमी साप्य 
का आख्यान) ऋगवेद के ऋषि का नाम है । ये नमी साप्य पौराणिक महाराज नमी अथवा 
नेमि वा निमि ही हे, जो विदेहों के आदि-पुरुष बताये जाते हैं (वायु पुराण, ८८, ७-८, 
८९, ३-४; विष्णु पुराण-४, ५, १) । ऋगवेद के उपाख्यानानुसार विदेह-राज ऋषि नमी 
साप्य ने दस्युओं के सरदार नमुचि का वध किया था । इससे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है 
कि ऋग्वेद के काल में विदेह जनपद आयो द्वारा शासित था (एस० एन० प्रधान : 
क्रोनोलॉजी ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३०८) । विदेघ माथव के पुरोहित गौतम रहूगण 
भी ऋग्बैदिक ऋषि एवं ऋगवेद के अनेक सूक्तों कं कर्त्ता थे । (ऋग्वेद १०, १२, 
३८) । ये गौतम रहूगण संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, तथा श्रौतसूत्र में वर्णित राजन कौनेय, 
उग्रवेद राजन, क्रतुजित जानकी, केशिन, खाण्डिक तथा खण्डि औद्‌भारी के समकालीन 
थे । इन आख्यानकों से यह पूर्णतया साबित होता है कि ऋगवेद-काल में आर्य-शासन, 
आर्य सभ्यता एवं आर्य मान्यताओं का प्रभाव आर्यावर्त के सुदूर पूर्व मिथिला (विदेह 
जनपद) में मूलबद्ध हो चुका था । यही कारण है कि विदेह जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य 
को अति प्राचीन काल में वैदिक धर्म, ज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र मे सर्वमान्य नेता के रूप में 
हम सर्वथा दृष्टिगत करते हैं (भण्डारकर ओरिएण्टल सीरीज-१९४३, पृ० २३६-३७)। डॉ० 
वी० सी० लॉ० महोदय की भी यही मान्यता है कि ब्राह्मण-युग के बहुत पूर्व ऋग्वैदिक 
संहिता-काल में ही विदेह-प्रदेश में वैदिक आर्य सिद्धान्तो की जड़ दृढ़तम हो चुकी थी । 
सर्वप्रथम विदेह-राज्य की चर्चा यजुर्वेद की संहिताओं में हुई दीख पड़ती है (वैदिक 
इण्डेक्स : मेकडोनेल ऐंड कीथ, ११, पृ० २९८; कीथः श्याम यजुर्वेद, जिल्द्‌-१, पृ० 
१३८; जनरल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पृ० ८७-८९) । 

कृति वा क्रति अथवा कीर्ति जनक पश्‍चाद्वर्ती विदेह नरपतियों में महान्‌ दार्शनिक 
नृपति हो गये हैं । वे सीरध्वज जनक की १८वीं पीढी में उत्पन्न हुए तथा बहुलाश्व के 
पुत्र थे । कहा जाता है कि वे हिरण्यनाभ के शिष्य थे और योग की शिक्षा उनसे उन्होंने 
* पायी थी (एस० एन० प्रधान : क्रोनोलॉजी ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, १३१-३९, १४९-४३; 
अननल्स ऑफ दी भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट-१३, ३२ एफ० एक० ) । विष्णु 


एवं वायु पुराणों से भी ज्ञात होता है कि क्रति हिरण्यनाभ के शिष्य थे, और उन्होंने २४ 


संहिताओं की शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी । (यथा “ हिरण्यनाभशिष्यश्च चतुर्विंशति- | 


सीहितो "नोचे कृतिंनीपांसौ (शिष्येश्य स /सहामतिः ४४८त्िष्षु पाप, ६१४; तथा *' ततो 
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हिरण्यनाभस्य कृतशिष्यो नृपात्मजः ।'' वायु पुराण, ६१, ४४) । कृति जनक अपने काल 
के उच्चतम कोटि के आदर्श व्यक्ति थे और दर्शनज्ञान एवं विद्या के संरक्षक. | उनकी 
राजसभा अश्वल, जरत्कारव, याज्ञवल्क्य, भुज्यु लाह्यायानी, उशस्ति, कहोद, गार्गी, उद्दालक, 
आरुणि आदि मनीषिप्रवरों से सुशोभित थी । इनमें से अनेकों ने कौशल एवं कुरु जनपद 
से आकर मिथिला की राजसभा को सुशोभित किया था । 
ब्राह्मणग्रन्थों में विदेह राजाओं का विरुद 

ब्राह्मण ग्रन्थों में मिथिला के विदेह राजाओं को 'सम्राद्‌' विरुद से विभूषित किया 
गया हे (शतपथ ब्राह्मण, काण्ड-११) । राजराजेश्वर महाराजाओं को 'सम्राट्‌' कहा जाता 
है । इससे ज्ञात होता है कि विदेह राजवंश अपने काल में महान्‌ प्रतापी और विजेता था। 
उस राजकुल का प्रभुत्व दूसरे भूपतियों पर भी अवश्य रहा होगा, जिस कारण से उसे 
सम्राट्‌ को उपाधि प्राप्त हुई थी । वाल्मीकीय रामायण के वर्णन (बाल काण्ड, ७१ वें सर्ग 
के श्लोक-१६-१९) से ज्ञात होता है कि विदेह-राज सीरध्वज जनक ने मथुरा के निकटवर्ती 
सांकाश्य राज्य-विजय कर अपने छोटे भाई कुशध्वज को वहाँ का शासक नियुक्त किया 
था । इससे यह साबित होता है कि विदेह जनक के मिथिला का गृहराज्य सार्वभौम स्वतन्त्र 
तो था ही, पर उसके साथ ही उसकी प्रभुसत्ता अन्य सामन्त तथा मांडलिक करद एवं मित्र 
राज्यों पर थी, जिस कारण से विदेह-राजवंश को सम्राट्‌ कहा जाता था । 


शौर्यशील मिथिला राज्य 


पूर्व में यह अंकित किया गया है कि सीरध्वज जनक ने अपनी वीर-वाहिनी के 
साथ अग्रसर होकर अकारण आक्रमण करनेवाले सांकाश्य-नरेश सुधन्वा का रणक्षेत्र में 
पराभव कर उसे संगरशायी बनाया था । महाभारत-युद्धकाल में विदेह-कुल के भूपति 
कषेमधूर्त्तिं का सम्बन्ध पांडवों के साथ सुन्दर न था । अतः उस युद्ध में विदेह-राज.ने 
पाण्डव-दल के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में होकर बड़ी वीरता के साथ भयंकर समर किया 
था । पाडु एवं पाडु-पुत्र पराक्रमी भीम ने अतीत में तत्कालीन मिथिलेश का क्रमशः दो 
बार पराभव किया था । दोनों कुलों में वैमनस्य का यह भी एक कारण हो सकता हे । 
सम्भवतः वीर एवं स्वाभिमानी मिथिलापति ने उसी विद्वेष के प्रतिशोध में पाण्डवो. के 
प्रतिद्ठन्द्री तथा शत्रु कौरवों का साथ देकर महाभारत-युद्ध में शूरता के साथ - भाग लिया 
था । किन्तु उसे वहाँ सफलता न मिली (एफ० ई० पार्जीटियर : ऐन्शिएण्ट इण्डियन 
स १० २७३; एस० एन० प्रधान : क्रोनोलॉजी ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 

जातक ग्रन्थों में विदेह वंश के 


एक राजकुमार महाजनक की कथा उपलब्ध है । 
उस महाजनक ने अपने मातृ-भू अंग | 


! य की राह स्वर्ण भूमि (वर्त्तमान थाईलैंड, जावा आदि) 

हर दा वहा अपने शोर्य से मिथिला का उपनिवेश स्थापित किया था | वहां वर्णित कथा 

ला दरा ननक वीरतापूर्वक समुद्री तूफानों का सामना करता हुआ समुद्र की देवी 

लना र तथा वहा अपना राज्य स्थापित किया (आर्यावर्त्त, पटना, 
० » १९६७ ३०, पृ० १०) । अंग देश की पराजी र 

पी छे! "चलफरधर्ली धवा खि igitized iddhanta eGangotti दाः भाती का नाम 

मालिनी आज वीछेवलीयार'चेनय अधिवासः = जाने लगा (आर० सी० मजूमदारः 


| | 
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ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ७२)। इण्डोचाइना में आर्य हिन्दुओं का एक उपनिवेश था, जिसको 
राजधानी का नाम चम्पा था । इण्डोचाइना के उस भाग को सम्प्रति “अनम' कहा जाता है । 
सम्भवतः इण्डोचाइना : के पूर्व किनारे का चम्पा मिथिला के अंग प्रदेश के राजा का 
उपनिवेश था, जहाँ संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण राजा श्री मार का अभिलेख उपलब्ध है । 


विदेह-युग में मिथिला की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं आर्थिक स्थिति 


' ऐतरेय ब्राह्मण' से देश के भिन्न-भिन्न भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार की राह-व्यवस्था 
का पता चलता है । पूर्व दिशा, जिसके अन्तर्गत मिथिला का विदेह-राज्य भी था, के नृपति 
"सम्राट्‌ (राज-राजेश्वर) कहे जाते थे, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । दक्षिण के 
सत्वतों के भूप को ' भोज' (स्थायी शासक) का विरुद प्राप्त होता था (यथा-' “एतस्यां 
दक्षिणायां दिशि ये के च सत्वतां राजानो भौज्यायैव तेऽभिषिच्यन्त भोजेत्येनानभिषिवतानाचक्षत'')। 
दक्षिण-पश्चिमी के भूपति 'स्वराट्‌' (स्वायत्त शासक) थे । उत्तर के उत्तर कुरु एवं उत्तर 
मद्र (हिमालय के परे के जनपद) के नरेश 'विराद' (सार्वभौम) कहे जाते थे । मध्यदेशा 
के बंश एवं उशीनाराओं के साथ कुरु-पांचाल के भूपाल “राजन्‌' कह कर सम्मानित किये 
जाते थे । 'शतपथ-ब्राह्मण' के अनुसार 'सम्राट्‌' का स्थान “राजन्‌' से उच्चतर होता था । 


आरम्भ में सर्वगुण-सम्पन्न पुरुष जनमत से निर्वाचित होकर नृप-पद परं “आसीन 
होता था (ऋगवेद-१०, १२४, ८; अथर्ववेद-३, ४, २, तथा ३, ३, ६; शतपथ ब्राह्मण, ५, 
३, ४, ५; ऐतरेय ब्राह्मण, १, १, १४, ८, ४, १२ ; महाभारत, १, ९४, ४९) । पीछे चलकर 
राजा का पद्‌ वंश परम्परागत बन गया । पर चुनाव की प्रथा का प्रचलन तब भी बना ही 
रहा । किसी राजकुल के समाप्त हो जाने पर उसके स्थान में योग्य राजा के निर्वाचन करने 
की प्रथा प्रचलित थी । 


कहीं-कहीं वैदिक साहित्य में राजा को अपने राज्य-विभव एवं प्रजा पर 
एकाधिपत्य रखनेवाला पूर्ण सत्ताधारी प्रभु बताया गया है, जो अपनी इच्छा के अनुसार 
उनका मनमाना उपयोग कर सकता था । ऐसे 'विश्वस्य भूतस्य अधिपति' एवं “विशंअत्ता 
(यथा- ''राजा त एक मुखं तेन मुखेन विशो$त्सि''- ऐतरेय ब्राह्मण-८, १७; एवं कापीतकी 
उपनिषद्‌-११, ६) अपनी स्वेच्छाचारिता से समय-समय पर प्रजा-वर्ग का रक्षक एवं भक्षक 
दोनों ही बन सकता था । अथर्ववेद में मध्य देश के कुरुओं के राजन को 'देव' की उपाधि 
से विभूषित किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में विदेह जनकों को सम्राट बताया गया है । 
इससे पता चलता है कि साम्राज्यवाद का उदय ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ काल में हो चुका था 
(एन एऐडवान्सूड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १४३, मजूमदार, रायचौधरी एवं दत्त प्रणीत) । 

राजतन्त्र की स्थापना देश में हो चुकी थी । विदेहों एंव कुरुओं में विशेष कर । 
पर प्रभुसत्ता अनियन्त्रित नहीं थी । राजा के चुनाव में जनमत का भी स्थान था । राजा को. 
मन्त्रिपरिषद्‌ एवं जन-परिषद्‌ के निर्णय पर निर्भर करना पड़ता था । मन्त्रियों की परिषद्‌ 
के अतिरिक्त राजा पर नियन्त्रण रखनेवाली अन्य जन-संस्थाएँ भी थीं, जिन्हें “सूत' एवं | 
'ग्रामणी'- संस्था की संज्ञा प्राप्त थीं (जैसे- '“राजकूतः सूत-ग्रामराय:' -- शतपथ ब्राह्मण- | 
३, 4९ \@ ३६० ए०40 ११/१ इवि ब्रॉह्लिण>०२१7९५५४ेरव समायण--२, ६७, _ 
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२, ७९, १ में राजपद पर प्रतिष्ठित करनेवाले नृप-निर्माता को 'द्विजातयः' कहा गया है डा० 
उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ६९ से उद्धृत) । इन “सूत-ग्रामणियों' के 
प्रतिनिधिगण भी परिषद्‌ अथवा समिति वा सभा की बेठकों में सम्मिलित होते थे, जिसमें 
राजा को भी अन्य लोगों के साथ उपस्थित होना पड़ता था (जैमिनि उपनिषद्‌, ब्राह्मण-३ 1 
७, ६; छान्दोग्य उपनिषद्‌- ५, ३१; बृहदारण्यक उपनिषद्‌- ६, २, १; के० पी० जायसवाल; 
हिन्दू पोलिटी, १२, १३) । समिति का अधिकार अपार था । वह 'राजन्‌' के निर्वाचन करने 
का अधिकार रखती थी तथा उसे पदच्युत एवं बहिष्कृत करने का भी । समिति राष्ट्र की 
सर्वशक्ति-सम्पन्न सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी । वैदिक युग. में समिति के साथ-साथ 
सभा का नाम भी पाया जाता है । 'समिति' एवं 'सभा' प्रजापति की दो पुत्रियाँ कह कर 
समाज में समादृत थीं । समिति का रूप जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय पंचायत का था, और 
सभा राज्य के विभव-सम्पन्न व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की गोष्ठी थी । समाज में राजपद 
के लिए सम्मान था, किसी व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं । प्रजा के रंजन एवं पालन 
समुचित ढंग से नहीं करने पर नृपति गण अनादर एवं अपमान के पात्र समझे जाते थे । 


बौद्ध युग में राज-व्यवस्था दो प्रकार की थी-(१) गणाधीन, तथा (२) 
एकाधीन । खाण्ड (प्रसंग वश खाण्ड का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है) जिस काल 
मिथिला के ५०० अमात्यों में अग्रामात्य था, उस समय वहाँ एकाधीन राज्य होने का वर्णन 
मिलता है (पर इस उल्लेख की सत्यता संदेह से शून्य नही है) । 


जनता का प्रधान जीविका-व्यवसाय कृषि था । शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य का 
विवरण मिलता है । उसमें कर्षण (हल जोतना), वपन (बीज डालना), लुनन (उपज को 
काट कर एकत्रित करना), आदि का उल्लेख किया गया है । 


, उत्पन्न होने वाले खाद्यानों में ब्रीहि (धान, चावल), यव, मुद्ग एवं माष (मूँग 
आर उडद, दलहन), तिल, गोधूम (गेहूँ) तथा मसूर (एक चिपटा द्विदलान्त) की प्रधानता 
थी (वाजसनेयी संहिता-१८, सी० हो० वैद्य : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर- १, १८५) । 
तैत्तिरीय संहिता (७, २, १०, २) में भिन्न-भिन्न धान्यो के बोने एवं परिपक्व उपज को 
काटने की ऋतुओं का भी उल्लेख किया गया है । साधारणत: वर्ष में दो फसलें उपजायी 
जाती थीं । गंगा और यमुना के मध्य की जमीन अति उर्वरा थी । कृषि-कार्य की ओर 
जन-प्रवृत्ति वर््धनशील थी । घोर जंगल के वृक्षों को निर्मूल कर वहाँ की भूमि कृषि के 
उपयुक्त बनायी जाती थी । हल-कर्षण, बोज-वपन, उपज में उन्नति, वर्षा, पशु-धन की 
श ईति-भीति से त्राण तथा वन्य पशुओं एवं दस्युओं से रक्षा के हेतु ईश्वर से प्रार्थनाएँ 
be जाती थीं । अति-वृष्टि एवं अनावृष्टि की चिन्ता कृषकों को चिन्तित करती थी । 

ला एवं टिड्डियों से प्रायः कृषि को हानि पहुंचती रहती थी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१, 


१०, १) में टिड्डियों के उत्पात से कुरु देश के ४ उनकी 
दुःखद स्थिति का वर्णन किया गया है। की अपार हानि तथा उन 


जातकों में दुष्काल-दुर्भक्ष की चर्चा सम्बन्धी ए हैं | 
5 प अनेक कथाएँ हैं 1 कौशल एवं 
हिमवतू-प्रदेश (इसमें मिथिला जनपद भी आ जाता है) में महादुर्भिक्ष का उल्लेख हैः! 


अनावृष्टि के जल 
_ सूख गया ओं.को डू की 
क क्श. अषल्ळापकष्छ''’' (Collection. ०७2० 3, और पशुओं को हे, सली, कमी 
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मत्स्य-न्याय की बात भी अश्रुत न थी । क्षमता-हीन साधारण कृषकों पर अत्याचारों 
का भी उल्लेख है । खेतों में परिश्रम कर उपजानेवाले क्षुद्र भू-स्वामियों को 'कहीं-कहीं 
अधिकार च्युत कर सारे गाँव पर अधिकार कर लेने वाले सशक्त व्यक्ति अथवा वर्ग की 
चर्चा भी प्राचीन साहित्य में पायी जाती है (मजूमदार, रायचौधरी एवं दत्त : ऐन एडवान्स्ड 
हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ४७) । इससे जन साधारण का सशंक रहना अस्वाभाविक नहीं 
था । नये-नये व्यवसायों को लोग अपनाने लग गये थे । धोबी, हजाम, लोहार, सोनार, 
कुम्हार, मछुवा, हलवाहा, धावन, संवाद-वाहक, पशु-हिंसक, युद्ध-सामग्री एवं रथ-निर्माता 
आदि व्यवसायियों के वर्ग का समाज में उदय हुआ (आर० सी० मजुमदार ऐंड ए० डी० 
पुसलकर संपादित-दी वैदिक एज-पृ० ४६१-६२) । 

वाणिज्य एवं उद्योग की उन्नति हो रही थी । व्यापार करनेवाले वणिकों का वंश- 
परम्परागत एक विशेष वर्ग समाज में बन गया था, जिसकी रूपरेखा आज भी मिथिला में 
विद्यमान है । विदेह, अंग, कोशल, काशी आदि जनपदों के व्यवसायी वणिक समुद्र-मार्ग 
से भी व्यापार करते थे । बंगाल के बन्दरगाहो द्वारा उनका व्यापार-विनिमय समुद्र के पार 
के देशों के साथ होता था । ' ऐतरेय ब्राह्मण' में समुद्र-यात्रा का प्रायः वर्णन मिलता है, 
यथा-''यो वै संवत्सरस्य अचार च पार च वद'' (१७-७; ८)। विदेह जनपद में बाहर से 
व्यापारीगण व्यापार के हेतु आते-जाते थे । सावत्थी ( श्रावस्ती, उत्तर कोशल में गंगा-तट 
पर बसी हुई एक प्राचीन नगरी, जो अब सहेत-महेत कहलाती है) से सौदागर बर्त्तन बेचने 
के हेतु विदेह आया करते थे (वी० सी० लॉ-क्षत्रिय ट्राइब्स- १२९-३० ) | श्रावस्ती, 
वाराणसी, राजगृह, चम्पा (अंग देश की राजधानी) एवं विदेह के व्यापारीगण विशेषतया 
सामुद्रिक यात्रा द्वारा व्यापार करते थे । उनके जहाजों पर व्यवसायी नर्तक-नर्तकियाँ, नट 
एवं वादको के साथ चलने की भी चर्चा पायी जाती है (शतपथ ब्राह्मण-२, ३, ३, ५) । 
हे प्रकार की परिपाटी उस काल देश में प्रचलित दास-व्यवसाय का परिचायक प्रतीत होती 

| 


व्यापारियों का अपना निगम होता था, जिसको सम्भवतः 'गण' (परिषद) कहा 
जाता था । बैदिक साहित्य में ' श्रेष्ठ' (व्यापारियों का मुखिया) शब्द अनेक स्थानों में पाया 
जाता है । निगम के अध्यक्ष को सम्भवतः श्रेष्ठ (प्रधान) का विरुद प्राप्त होता था । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१, ३, १२) में श्रेष्ठिन्‌ शब्द व्यापारियों एवं कलाकारों के निगम 
के लिए व्यवहृत हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी व्यापारियों को 
अपने वाणिज्य की उन्नति, आर्थिक लाभ, पूँजी का सदुपयोग, 'विधि-व्यवस्थानुक्ूल 
वैधानिक कार्य एवं विनिमय सम्बन्धी कृत्यो को सरलता तथा सफलतापूर्वक सम्पादित करने 
के लिए अपनी सक्षम व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकता थी, जिसको पूर्तिं अपने गण 
(परिषद्‌) की स्थापना कर वे किया करते. थे । भारतीय संस्कृति के आदिकाल में ऐसी 
संस्थाओं का होना यहाँ के उन्नत वाणिज्य-व्यवसाय का द्योतक है। 

व्यापार-विनिमय तत्कालीन प्रचलित मुद्रा “निष्क' अथवा ' हिरण्यपिंड' के माध्यम 
से होता था (डॉ० भण्डारकर : ऐन्शिएण्ट इण्डियन नुमिसमेटीज-५५-६८; ६३-६६, सम्पूर्णा | 
नन्द खनन डोलकर ठक वैदिका _ 
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काल में प्रचलित एक प्रकार के सोने के सिक्के का नाम था। 'पाद' नामक मुद्रा के प्रचलन 
की चर्चा 'शतपथ ब्राह्मण' (१४) एवं ' बृहदारण्यक उपनिषद्‌' (३,१, १) में की गयी है | 
विदेह जनक ने एक यज्ञ में ऋषि याज्ञवल्क्य को एक सहस्र गाये, जिनके प्रत्येक शृंग में 
दश-दश पाद मुद्राएँ बाँधी थीं, दान दी थीं । पाणिनि ने भी (अष्टाध्यायी के सूत्र ५, १, ३४ 
में) पाद मुद्रा का उल्लेख किया है । डॉ० भण्डारकर की राय में “पाद' तत्कालीन प्रचलित 
मुद्रा का ही नाम था (एऐन्शिएण्ट इण्डियन नमिस्मेटीज, ६०)। विदेह जनक के यज्ञ में 
प्रत्येक ब्राह्मण को तीन ' शतमान' दिये गये थे । सम्भवतः शतमान ' एक प्रकार की रजत- 
मुद्रा का नाम था । “पाद' मुद्रा का प्रचार बुद्ध काल में भी था (जरनल ऑफ दि रॉयल 
ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड आयरलैंड, न्यू सीरीज, १९३७, पृ० ७६) । 


वैदिक युग में धातुओं का ज्ञान जनता में था । उनका व्यवहार भी किया जाता था। 
स्वर्ण (हिरण्य), अयस्‌ (ताम्र एवं टीन के मिश्रण से प्रस्तुत धातु), श्याम लौह, ताम्र 
(ताँबा), सीसक (सीसा धातु), त्रपु (रीन), रजत (चाँदी) आदि धातुओं का भिन्न-भिन्न 
कामों में उपयोग किया जाता था । चाँदी का व्यवहार पात्रों के निर्माण (तैत्तिरीय ब्राह्मण-२ र 
९, ७, ३, ९, ६, ५), आभूषण (शतपथ ब्राह्मण, १२, ८, ३, ११) एवं मुद्राएँ वा निष्क 
(पंचविंश ब्राह्मण-१७, १, १४) प्रस्तुत करने में होता था । शतपथ ब्राह्मण (२, ५, 
५, १६) के उल्लेखानुसार स्वर्ण-मुद्राएँ, यथा शतमान आदि का तौल भी निर्धारित था । 


सर्वोच्च बौद्धिक विकासजनित आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों 

का निर्माण इसी युग में हुआ (डॉ० वी० सी० लॉ, वॉलूम पार्ट- १, १२८,.२९) । सर्वश्रेष्ठ 
भारतीय संस्कृति की नींव भी इसी युग में पड़ी, यह स्पष्ट है । वैदिक युग में बाल-बच्चों 
कौ शिक्षा मनुष्य का पवित्र कर्त्तव्य समझा जाता था | बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा 
पर समान रूप से ध्यान दिया जाता था । 'चरण' आदि वैदिक विद्यालयों में बालिकाओं 
का भी प्रवेश होता था (यथा-पाणिनि-४, २, ४६, ''चरणेभ्यो धर्मवत्‌'', ४, १, ६३, आर० 
के० मुकर्जी- ऐन्शिएण्ट इण्डियन एजुकेशन, पृ० ७८) । अधिकांश बालक-बालिकाओं 
को शिक्षा घर पर ही होती थी । द्विजातियों के लिए उपनयन अनिवार्य था | शिक्षण का 
आरम्भ उपनयन काल से ही होता था । उपनयन संस्कार को आचार्यकरण भी कहा जाता 
था (यथा-पाणिनि, १, ३, ३६-'' सम्माननोत्संजनाचार्यकरण ज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः) । 
विद्यार्थी आचार्य-कुल में वास कर अध्ययन करते थे । साधारणत: शिक्षण-अवधि १२ वर्षों 
कौ होती थी, पर इससे अधिक दिनों तक भी गुरुकुल में निवास कर योग्य विद्यार्थी उच्च 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करते थे । परन्तु इसके लिए पहले विद्यार्थी को गुरु के समक्ष अपने 
' उपरत, तितिश्षु एवं समाहित साबित करना पड़ता था (बृहदारण्यक उपनिषद्‌-४, 

४, २३; कठ उपनिषद्‌- २, २४; मुण्डक उपनिषद्‌-१, २, १३) । द्विजातियों एवं शूद्रों को 


समान रूप से शिक्षा देने का प्रचार न था । 
। महाभारत कि नी 
प्रमाण हे । में वर्णित द्रोण-एकलव्य-कथा इसका 


उपनिषद्‌-चुग में मिथिला शिक्षा एव संस्कृति ठे 
सस्कृति का केन्द्र थी, जहाँ कुरु-पांचाल से 
ह शल समुदाय दर्शन-ज्ञान की चर्चा में भाग लेने के हेतु पधारते रहते थे । आयुर्वेद 
ज्ञान परी ञक्काम,पि्रिलाऱये व्समुचितिण्ह्व रसे” हे a भः osha 


इसका भी प्रमाण मिलता 
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है । पर पुस्तकें जो लिखी गयी थीं, वे सम्प्रति प्राप्य नहीं हैं । “ब्रह्मवैवर्तत' में उल्लेख है 
कि ''चकार जनको योगी वैद्यसन्देहभंजनम्‌'' । इससे स्पष्ट है कि जनक ने आयुर्वेद पर 
कोई भाष्य अथवा ग्रन्थ का निर्माण किया था । सुश्रुत पर अपने भाष्य में चक्रपाणि ने 
कपिल का उल्लेख किया है (सुश्रुत-४, १०) । 


अनेक सामाजिक प्रथाओं एंवं नियमों का सर्जन इसी युग में हुआ, जिसने पीछे चल 
कर चातुर्वर्ण्य एवं उपवर्णो का रूप धारण कर लिया । आरम्भ काल में सामाजिक कर्तव्यों 
को सुचारु रूप से सम्पादन करने में वर्ण विभाग सहायक अवश्य हुआ, पर पीछे उस 
पद्धति के दुरुपयोग एवं दुर्व्यवहार के कारण वह अभिशाप सिद्ध होने लग गया । सूत्र-युग 
से आरम्भ कर ऋग्वैदिक, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ युगों में शनैः शनैः प्रथाओं एवं नियमों में 
काल-क्रम के प्रभाव तथा .आवश्यकताओं- के अनुकूल परिवर्त्तन भी होता गया । आरम्भ 
काल में आदि निवासियों के साथ आर्या के संसर्ग एवं व्यवहार में रंग-भेद तथा रक्त-शुद्धता 
के प्रश्‍न का आभास मिलता है (आर० के० मुकर्जी : हिन्दू सिविलिजेशन, पृ० ८९) । 
ब्राह्मण-काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय पुरुषों का अपने से नीचे वर्ण की महिलाओं से विवाह 
होने लगा, इसका प्रमाण प्राप्त होता है । ब्रह्मर्षि च्यवन का विवाह नृपति शार्याति की पुत्री 
सुकन्या के साथ हुआ था (शतपथ ब्राह्मण-४, १, ५, ७) । ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र-कन्या 
का भी पाणिग्रहण कर सकते थे | उस काल के ब्राह्मणों का काम, दान लेना, सोमपान 
करना तथा सदा इच्छानुसार विचरण करते रहना था । ब्राह्मण-वर्ग प्रर राजन्यों का 
साधिकार शासन नहीं था, ऐसा लगता है । वैश्यों एवं शूद्रों के साथ उनके व्यवहार में भेद 
था । वैश्यो को राजन्य अपनी इच्छा के अनुसार दबा कर उनकी जमीन पर से उन्हें 
अधिकारच्युत कर सकते थे । शूद्र का जीविका-व्यवसाय था दासता । उसे जब इच्छा हो, 
तब हटाया जा सकता था और उसका वध भी किया जा सकता था (ऐतरेय ब्राह्मण-७, २९; 
शैपसन : कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया-१, १२७-२९; आर० सी० मजूमदार एंड ए० डी० 
पुसलकर सम्पादित-दि वैदिक एज, ४५०-५१) । भूपति एवं क्षत्रियो के सामने उन्हें अपनी 
सम्पत्ति तथा जीवन पर भी कोई अधिकार न था । शूद्र न यज्ञ कर सकते थे और न 
तपश्चर्या; तथा वेद जैसे पवित्र धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन भी नहीं कर सकते थे । राम 
के आदर्श राज्य-शासनकाल में भी शंबूक शूद्र का वध तपस्या करने के अपराध में किया 
गया था (महाभारत-१०, अनुशासन पर्व, सौद्रामुनि संवाद) । पशुधन के समान शूद्र भी 
राज्यों के द्वारा दान में दिये जाते थे । जनक जैसे दार्शनिक प्रजापालक नृपति भी शूद्रो को 
दान में ब्राह्मणों को दिया करते थे । याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी ऋषि भौ शूद्रों को सेवार्थ दान 
में प्राप्त करते थे (बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ४,४,३०,२,१,२०) । राज्यकर का भार भी चैश्यों 
एवं शूद्रों को ही वहन करना पड़ता था । साधारण क्षत्रिय और ब्राह्मण इससे मुक्त थे । 

जाति का परिवर्तन भी असम्भव नहीं था, पर ऐसा होता कम था । याज्ञवल्क्य से 
ज्ञान-दान प्राप्त कर राजर्षि जनक ब्राह्मण बन गये (शतपथ ब्राह्मण-९ , ६,२,१०; तैत्तिरीय 
संहिता- ६१६, १, ४, में उल्लेख है कि-'' एष वै ब्राह्मण ऋषिरार्घेयों यः शुश्रुवान्‌'' अर्थात्‌ 
जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, वह ब्रह्मर्षि है) । विश्वामित्र (कौशिक) भी राजर्षि से 
ब्रह्मर्षि हुए थे । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में संसार का त्याग एवं भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह को 
चर्ची-है ।- करे भिधीवृसिजीवी)बार्शनिको उ मंख्या०आला ऽपी +रे विशेषतया | 
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ब्राह्मण-वर्ग के ही होते थे (सी० वी० वैद्य : हिस्ट्री, ऑफ संस्कृत लिटरेचर-१, १०१) | 
पीछे चलकर चार आश्रम-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वाणप्रस्थ, एवं संन्यास, मानव-जीवन के 
क्रमशः चार विभागों की कल्पना का सर्जन हुआ, और उपनिषद्‌-काल के अन्तिम चरण 
में यह कल्पना बद्धमूल हो गयी । चौथेपन में मनुष्य वनवास का जीवन व्यतीत करते थे, 
पर, सभी नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जीवन के तीन विभागों का विशेषकर संकेत किया 
गया है । 

ब्राह्मण काल में स्त्रियों का समाज में सम्मानित स्थान न था । शूद्र, श्वान, स्त्री एवं 
गाय को अनृत बताया गया है (आर० सी० मंजूमदार ऐंड ए० डी० पुसलकर : दि वैदिक 
एज, ४२०) । कन्या-विक्रय की चर्चा इस युग में पायी जाती है । लोग विवाह कन्या-क्रय 
कर भौ किया करते थे । स्त्रियों को सभा, समिति, परिषद्‌ अथवा जन-समूह में संभाषण 
करने का निषेध था । पर उपनिषद्‌ काल में अनेक विदुषियों को गूढ़ दार्शनिक विचार-विमर्श 
में भाग लेते पाया जाता है । पुरुषों में बहुविवाह के प्रचार के कारण स्त्रियों को सौत-समागम 
की सम्भावना विशेष रहती थी । सम्पन्न परिवार में चार स्त्रियाँ रखने की छूट थी । 


पीछे चल कर गार्गी वाचक्नवी, मैत्रेयी एवं सुलभा जैसी विदुषियो का प्रादुर्भाव: 
समाज में विशेष रूप से होने लगा | उन सबों ने विदेह जनक तथा अन्य राजाओं की 
सभाओं में जाकर गूढ़ दर्शन सम्बन्धी विविध वाद-विवादों में भाग लेना एवं विचार-विमर्श 
करना आरम्भ किया । पर सभी स्त्रियाँ उस काल में भी विदुषी नहीं थीं । मैत्रेयी की सौत 
कात्यायनी, याज्ञवल्क्य की द्वितीय पत्नी, साधारण स्त्रियों जैसी थी, गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी 
विदुषी नहीं । उपनिषद्‌ काल में दो प्रकार की स्त्रियों का वर्णन मिलता है-(१) ब्रह्मवादिनी 
तथा (२) सद्योवधू (राधाकृष्णन : रेलिजन एण्ड सोसाइटी, १४१, ऋग्वेद-५, ७, ९; ३; 
५५, १६; यजुर्वेद-८, १; अथर्ववेद-११, ६) । प्रौढावस्था-प्राप्त विवाहित स्त्रियों को ही | 
वेदान्त सम्बन्धी वाद-विवाद श्रवण करने का अधिकार था (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री 
ऑफ मिथिला- पृ० ७८; ऐतरेय ब्राह्मण ११, ७) | 


पुरुष बहुविवाह कर सकते थे, पर स्त्रियों को केवल एक पति रखने का अधिकार 


था । (ऐतरेय आहाण- ७,१३, ३, ४८) परन्तु यह बहुविवाह को प्रथा विशेष कर राजा 
महाराजाओं एवं ऐश्वर्यवान्‌ विभव-सम्पन्न व्यक्तियों में ही सीमित थी । पर मर्यादा पुरुषोत्तम 
दशरथकुमार राम ने एक-स्त्री व्रत को निवाह कर राज-समाज एवं विभवशाली विषयी 
पुरुषां के समक्ष एक नया आदर्श उपस्थित कर दिया था । 


ब्राह्मण, १३, १३,-' “तस्मात्‌ समानदया आहया 
CCO. Vasishtha Tripathi 0००50 मै जा व्ञगुजीषंनी/क्लेर्ति*] य 
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वेश्यावृत्ति का भी जन्म समाज में हो चुका था । उस वृत्ति को अपनाने वाली 
महिलाओं को विश्या कहते थे, पर पीछे चलकर वे वेश्या कहलाने लगीं । रखेलियाँ तथा 
दासियाँ रखने की प्रथा भी राजाओं एवं धनाढ्य व्यक्तियों में थी । कभी-कभी राजाओं के 
राजप्रासादो में सौ-सौ दासियाँ रखी जाती थीं (शतपथ ब्राह्मण-१३, ५-२) । 


'उत्तररामचरित' में भवभूति ने अंकित किया है कि विदेह जनक किसी प्रकार के 
मांस का भक्षण नहीं करते थे | पर यह भी लिखा है कि वाल्मीकीय-आश्रम में ऋषि 
वशिष्ठ के स्वागत हेतु बछडे का वध किया गया था । इस 'उत्तररामचरित' में समाज का 
चित्रण प्राचीन सूत्र, संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के वर्णन के आधार पर किया गया है । परन्तु 
स्मृति-काल में इसका पूर्णरूपेण निषेध पाया जाता है । ऐतिहासिक युग के गुप्त एवं 
हर्षवर्द्धन काल में चीनी यात्री विद्वान्‌, फाहियान तथा हुएन्‌-त्सं ने क्रमशः -भारत-भ्रमण 
किया था । उनके यात्रा-वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि यहाँ के अधिवासी मांस भक्षण नहीं 
करते थे । केवल चाण्डालों में मांस खाने की प्रथा थी । पर उनका आवास. नगर के 
परकोटे से बाहर रहता था । 


ब्राह्मण-काल में कला के सम्यक्‌ विकास के हेतु प्रोत्साहन नहीं प्राप्त था । 
चित्रकारी एवं मूर्ति-कला उस युग में विकसित नहीं थीं । उपनिषदों के आदर्शानुसार 
जीवनयापन करने में कला का स्थान नहीं था । इसे लोग केवल बाह्यइंद्रिय-मोदकारी 
समझते थे । इन्द्रियगामी पुरुषों के आनन्द-वर्द्धन का निमित्त मात्र कला समझी जाती थी 
(मुल्कराज आनन्द: हिन्दू व्यू ऑफ आर्ट-७३) । पर शनै:-शनैः इसका भी विकास होना 
आरम्भ हुआ, और ईंट एवं पत्थरों के सुन्दर-सुन्दर प्रासादों का निर्माण हुआ (कुमार 
स्वामी: हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ऐंड इन्डोनेशियन आर्ट-६३-६४) । देव-पूजन के हेतु 
कमनीय कलापूर्ण मनोहर मूर्त्तियाँ बनने लगीं । यज्ञ-कुण्डों के निर्माण में भी सूक्ष्म कलाओं 
के प्रदर्शन का समावेश हुआ । कहीं-कहीं विस्तारित पंख युक्त विशाल पक्षी के मनोरम 
रूप में उसे निर्माण कर प्रदर्शित किया जाने लगा । (वाजसनेयी संहिता, ११-१८; अग्निलयन 
के सम्बन्ध में) । नृत्य-कला भी विकसित हुई । नाचने और गाने की शिक्षा महिलाओं को . 
मिलने लगी । पुरुष इसके लिए योग्य नहीं समझे गये (तैत्तिरीय संहिता-६, १, ६, ५; 
शतपथ ब्राह्मण-३, २, ४, ३, ६; आर० के० मुकर्जी : ऐन्शिएन्ट इण्डियन एजुकेशन, १०५) । 
एक अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर किसी राजन्य को सप्ततार (सितार) वादक एवं गायक 
के रूप में उपस्थित होने का भी उल्लेख मिलता है (शतपथ ब्राह्मण-१३, ४, ३, ५, जरनल 
ऑफ रॉयल एशिएटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, १९०८, ८६८-७०) । 

शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक ऋषि तथा शतपथ ब्राह्मण के कर्मकाण्ड एवं बृहदारण्यक. 
उपनिषद्‌ के ब्रह्मज्ञान के प्रसिद्ध उपदेष्टा महाज्ञानी मनीखि-प्रवर याज्ञवल्क्य सम्भवत; विदेह 
जनपद (मिथिला) के निवासी थे । विदेह जनक को राजसभा में कुरु-पांचाल से जो. 
विज्ञानी पंडित समुदाय आकर एकत्र हुए थे, उनमें याज्ञवल्क्य का नाम नहीं पाया जाता हे। 
शतपथ ब्राह्मण- (१४, ६-१, १) यह भी सिद्ध करता है कि वे अन्य जनपद के निवासी 
नहीं थे । याज्ञवल्क्य के युग में मिथिला वैदिक संस्कृति के विकास का केच्र बन गयी थी, | 
तथा बौद्धिक? उप्मत्िष्के क्षेतर'मे-सर्वाग्राएछ (श्री ॥ जनकवाजकीव यवत प्तिष्वा काते थे | 


६० मिथिला का इतिहास 
उपनिषदों में उनका स्थान एक विशिष्ट ज्ञानी दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित, प्रतिपादित एवं 
समादृत है । उनकी जीवनी वास्तव में उनकी जन्म एवं कर्मभूमि मिथिला का सांस्कृतिक 
इतिहास है । इसमें सन्देह करने का स्थान शेष नहीं है । | 
"विष्णु पुराण' में उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य वाजसनेय के मामा एवं गुरु वैशंपायन 
थे । दोनों में मतभेद होने के कारण याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद, जिसका ज्ञान उन्होंने अपने गुरु 
तथा मामा से प्राप्त किया था, का अध्यापन छोड़ दिया । पश्चात्‌ उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का 
संकलन एवं. प्रणयन किया । उसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है (विष्णु पुराण-३, 
५; एस० एन० प्रधान : क्रोनोलॉजी ऑफ एन्शिएन्ट इण्डिया-१९५; महाभारत-१२, ३६०) | 


याज्ञवल्क्य जिस दर्शन का प्रचार करते थे, उसी के अनुसार उनका आचरण भी 
होता था । आत्मानुभव-प्राप्ति के सिद्धान्त के अनुशीलन ने उन्हे संसार से विरक्त कर 
त्यागी, संन्यासी एवं तपस्वी बनाया । याज्ञवल्क्य को एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण-३, ११, ८, १४) था । उसको योगीश्वर भी कहा जाता था'। वह सम्भवतः 
उदार विचार का समाज-सुधारक था । कहा जाता है कि उसने विशेष अवस्था में गो-मांस 
भक्षण का भी प्रतिपादन किया है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला-पृ० १०३; 
शतपथ ब्राह्मण-३, १, २, २१) । यह भी कहा जाता हे कि नचिकेता का आश्रम दरभंगा 
जिला के कमतौल रेलवे स्टेशन के निकटवर्त्ती ग्राम योगवन स्थित विशाल वटवृक्ष के नीचे 
था । उस वट वृक्ष को पूजा जनता श्रद्धा के साथ अद्यावधि करती आयी है । किन्तु कुछ 
लोग उसका आश्रम नेपाल तराई में धनुखा के निकट कुसुमा ग्राम में बताते हैं (डॉसन : 
ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिन्दू माइथोलॉजी-३३७-३८; इण्डियन हिस्टोरिकल बवार्टरलीः 
१९३७, २६० ७८; डी० एस त्रिवेदी : प्रीमौर्यन हिस्ट्री ऑफ बिहार-६७) । 


याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनि, विभाण्डक, शतानन्द तथा 


ऋष्य शृंग जैसे प्रतिभा-सम्पन भिन्न-भिन्न दर्शनों क ज्ञाता एवं प्रवर्तक ऋषिं विदेह भूमि 
में निवांस कर अपनी ज्ञान-रश्मियों से उसे आलोकित कर रहे थे । 


कुछ विद्ठानों के मत में याज्ञवल्क्य-स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि थे । मिताक्षरा 
उसी का भाष्य है, जिसकी मान्यता मिथिला में अद्यावधि सर्वाधिक है । 


... दर्शनों का उद्‌गम-स्रोत धर्म माना जाता है । भारत में धर्म और दर्शन एक दूसरे से 
अभिन्न माने गये हैं । सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मनोविज्ञानियों के आदि-पुरुष माने 
जाते हैं । वेदान्तवाद अथवा उपनिषद्वाद सांख्य दर्शन के तार्किक प्रतिफल हैं । सांख्य को 
Be 'षड्‌-दर्शनों का प्रचार भारत में हुआ था । संसार की सृष्टि के विषय का 
सिद्धान्त कंपिलं जा स्पष्टतया अनीरवरवादी था । वे सृष्टि के मूल मे प्रकृति को ही पाते 


कभी नहीं होता है । केवल उनके बाह्य रूप में 
CD रूप में परिवर्त्तन होता है । - सृष्टि का क्रम इसी 
रूप १0०७७ ०७७७० अवा ताय ह "समयानुकूल ज्ञान वं 
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अज्ञान का जनक है । वेदान्त दर्शन के विचारों की प्रथम नि:श्रेणी कपिल के सांख्य दर्शन 
के सिद्धान्त को मानना अनुचित नहीं होगा । वेदान्त का अर्थ होता है वेदों का अन्त । अतः 
इसका वैदिक सिद्धान्तों पर आधारित होना नामानुकूल ही है । धर्म एवं दर्शन की एकता 
वेदान्त का मौलिक मन्तव्य है (मैक्समूलर : दि वेदान्त फिलॉसफी, ९-१०) । ब्राह्मण- 
धर्म का सार वेदान्त दर्शन हे । 


उपनिषद्‌ का ज्ञान ऋषियों के चिर एकान्त चिन्तन एवं चित्तवृत्ति के निरोध जनित 
समाधिप्रसूत आत्मालोक हैं । ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति उपनिषद्‌ सिद्धान्त माना गया 
है । "'तरति शोकम्‌ आत्मविद्‌'' अथवा आत्मज्ञानी सभी शोकों को पार कर जाता हे, 
“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एव भवति''- ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्मं हो जाता हे (राधाकृष्णन 
इंण्डियन फिलॉसफी-१, पृ० २३९; मुंडक उपनिषद्‌-२, २, २; कठ उपनिषद्‌-२, १५) 
उपनिषदों का स्वीकृत सिद्धान्त बताया गया है । कपिल-सिद्धान्त में जिसको पुरुष अथवा 
आत्मा कहा गया है, उसी को वेदान्ती 'अहं' कहते हैं यथा- ' सो5हमस्मि', अथवा ' वह 
'मै हूँ” । उनके सिद्धान्तानुकूल अखिल विश्व एक है । एक ही "अह का अस्तित्व सत्य 
और सर्वत्र है । सम्पूर्ण सृष्टि में एक रूप तथा समभाव से वह व्याप्त हे, एवं उसका 
मूलभूत कारण ब्रह्म है । दृश्य जगत्‌, जो मिथ्या है, के पृथक्‌-पृथक्‌ प्राणियों तथा उसके 
अनन्त कण-कण में व्यापक ब्रह्मसत्ता को जीव अथवा आत्मा कहा गया है । इसलिए 
मनुष्य के अन्दर व्यापक आत्मा ही परमात्मा है अथवा ब्रह्म है । मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ 
एकत्व का अनुभव करती है । उस अवस्था में वह अपने को विश्व का कर्त्ता, भाज्य, 
भोक्ता, हव्य, होता, स्रुवा, अज्य, सृष्टि का केन्द्र, अमर देवों का भी उद्भवकारण मानने 
लगती है । अद्वैतवादी वेदान्ती अनन्त ब्रह्माण्ड में एक ही के अस्तित्व को सत्य मानते हैं, 
और वह है “सत्‌ + चित्‌ + आनन्द' (सच्चिदानन्द), जिस अवस्था की प्राप्ति आत्मानुभव 
एवं ज्ञान. मार्ग के द्वारा उनके दर्शन का अन्तिम लक्ष्य है । इस अवस्था को ब्रह्मनिर्वाण 
भी कहा जाता है । जीव अथवा आत्मा का परमात्मा (ब्रह्म) में लीन हो जाना ही मोक्ष 
कहा गया है । | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (८, १२) में प्रार्थना की गयी है कि- "अनृत से सत्य की 
ओर, तमस्‌ से ज्योति की ओर, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो' । उपनिषद्‌ के 
ऋषि पुनः प्रश्‍न करते हैं कि कहाँ से हम अवतीर्ण हुए, कहाँ रहे हैं तथा कहाँ हमें जाना 
है ? आत्म-ज्ञान के द्वारा ही उनके प्रश्नों का उत्तर उनके अन्तस्थल में प्राप्त होता है । 
परमात्मा विषयक चिन्तन उन्हें उस ब्रह्म के विषय में 'न इति, न इति' (इतना ही नहीं, 
इतना ही नहीं) का आभास देकर उनके आयास की दिशा में और भी अग्रसर होने के हेतु 
प्रोत्साहित करता है । आत्मदर्शन में सफल ऋषि को तब उस ब्रह्म के सम्बन्ध में यही 
कहने में संतुष्टि होती है कि 'तत्‌. त्वम्‌ असि' अर्थात्‌ वह तुम हो । तुम आनन्द हो, तुम 
परमात्मा हो, तुम विश्व ब्रह्माण्ड के कर्त्ता हो, तुम सृष्टि करते हो और फिर उसमें लीन 
हो जाते हो । अतः सारा दृश्य एवं अदृश्य संसार तुम से परिप्रोत तथा परिप्लुत है, आदि। 
यह उपनिषद्‌: मानव-जीवन में कर्म की प्रधानता भी दर्शाता है, जिसका प्रभाव वर्तमान एवं 
अगले जन्म पर पड़ता हैं। कम प्रधान विश्व कीर रख "के सिं कों'चरितोर्थ वताता | 


ठर मिथिला का इतिहास 


है । पुनर्जन्म में कर्म-फल प्रधान कारण होता है और उसी के अनुसार शरीर धारण भी 
होता है । कर्म का नाश नहीं होता है, ऐसा कहा गया है । 

साधारण बुद्धि से अपने आपको पहचानना अथवा दूसरे शब्दों में आत्म-अनुभव 
प्राप्त कर लेना आरम्भ काल से ही कठिन समझा जा रहा है । ' बृहदारण्यक उपनिषद्‌' के 
प्रधान ऋषि याज्ञवल्क्य तथा उनकी विदुषी स्त्री मैत्रेयी एवं गार्गी के बीच हुई ज्ञान-चर्चा 
में भी इस जटिल प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था । भूतो की एकता पर ही 
उपनिषद्वाद का बल है । द्वैतवाद को मिथ्या ज्ञातृत्व का प्रतिफल माना गया है । दृश्य 
जगत्‌ में द्वैत का अनुभव मृगतृष्णावत्‌ है । ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य-रश्मियों में जल का 
आभास ग्रीष्म के प्रचण्ड उष्णतामय मध्याह्न में वस्तुञ्ञान से हीन प्राणियों को मिलता हे । 
पृथक्‌ देखना, पृथक्‌ सुनना, पृथक्‌ जानना, पृथक्‌ अनुभव करना, पृथक्‌ सूँघना आदि 
मिथ्या ज्ञान का विकार हे । आत्म-अनुभवी ज्ञानियों के लिए सारा विश्व-ब्रह्माण्ड एक 
आत्मा से ओतप्रोत एक आत्मा है, एक ब्रह्म है । वह आत्मा अथवा ब्रह्म चराचर सब भूतो 
के बाहर-भीतर परिपूर्ण हे, और चर-अचर रूप में भी वही है । आकाश जिस प्रकार वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्वी का कारणरूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही आत्मा 
(परमात्मा) अथवा ब्रह्म सब का कारण रूप होने से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को व्याप्त करके 
स्थित है, और वह विभाग-रहित, एक रूप से आकाश के सदृश्य परिपूर्ण हुआ भी चराचर 
के सम्पूर्ण भूतों में पृथक्‌-पृथक्‌ के सदृश स्थित प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में, घरों में, पात्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ देखने में 
आता है । वेदान्त-वाद के चिन्तन का उपरोक्त अद्वैतवाद आधारशिला बना, और उसी के 
ऊपर वेदान्त-दर्शन की विशाल अट्टालिका का निर्माण हुआ । 


उपनिषद्‌-काल के ज्ञानी-विज्ञानी विचारकों एवं उपदेशकों में सत्यकाम जावाल, 
शाण्डिल्य, जैवालि, महीदास ऐतरेय, उद्दालक, रेकव, भारद्वाज, श्वेतकेतु, गार्ग्यायन, वालकि, 
प्रतादन, करुण, अजातशत्रु, जनक विदेह, कौशल्य अश्वलायन, शैव्य सत्यकाम, भार्गव 
वैदर्भी, याज्ञवल्क्‌य, गार्गी, मैत्रेयी तथा कबन्धी कात्यायन के नाम प्रसिद्ध हैं । 


जन साधारण के लिए सहज न था । इस कारण धीरे-धीरे इस विचार एवं जनता के बीच 
दरार पड़ती गयी जो आगे चलकर बहुत चौड़ी हो गयी । वह साधारण जनता के लिए गूढ 


ना दिया । कुछ काल के लिए वेदान्त दर्शन विदेह जनपद से तिरोहित हुआ 
पा 1 । पर उसका बीज जनगण के हत्तल के क्षेत्र से निर्मूल नहीं हो पाया था | 


में शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट वेदान्तियों 
रा टूट जैसे उद्धट वेदान्तियों का अवतरण 
» जिनके उपदेश से वेदान्तवाद का अनरुदय हुआ । बौद्ध दर्शन के साथ-साथ जैन 


का भी प्रचुर मे नि स 
०००. क. ह मामि Diol ५०7२४ तीर्थकर महावीर 


प्रागैतिहासिक युग ६३ 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध के समकालीन थे । वे अन्तिम तीर्थंकर थे । पर उपनिषद्‌ एवं 
वेदान्तवाद तथा उनकी शाखाओं ने उपर्युक्त दोनों वादों (बौद्ध एवं जैन दर्शनों में प्रतिपालित 
वादों) को आगे चलकर दबा दिया । 

' बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में ही सर्वप्रथम ब्रह्म अथवा पूर्ण के अनुभव का प्राकट्य 
हुआ था । जीव का आवागमन, मुक्ति, कर्म, माया आदि के विचार भी समय-समय पर 
भारतीयों के विचार को आन्दोलित करते रहे थे । वैदिकोत्तर युग में भी जनता का धार्मिक 
विचार लगभग वही बना रहा जो वैदिक युग में था । पर पूज्य देवताओं की महत्ता का 
स्थानान्तरण हुआ । जहाँ वैदिक-काल में इन्द्र एवं वरुण की प्रधानता थी, वहाँ त्रिदेव- 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश (क्रमशः सृष्टि-कर्त्ता, पालन-कर्त्ता एवं संहार-कर्त्ता) का उच्च 
स्थान जनमानस में हो गया । परन्तु इसके साथ-साथ दर्शनवाद का भौ उत्तरोत्तर विकास 
होता रहा, जो अद्यावधि वर्तमान भारत में धर्म का रूप बना हुआ है । 

वैदिक युग में यज्ञों का स्थान धार्मिक क्षेत्र में विशिष्ट था ही, पर उसके और 
उपनिषद्‌-युग के बीच के काल ब्राह्मण युग में उसका और भी अधिक प्राधान्य दृष्टिगत 
होता है । गीता-युग में भी यज्ञ की प्रधानता यह कह कर बतायी गयी है कि- 


'' सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।।'' (गीता-३, १०) 


अर्थात्‌ 'कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प 
के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम सब वृद्धि को प्राप्त 
हो, और यह यज्ञ तुमलोगों को इच्छित फल देने वाला होवे ।' 

परन्तु गीता-युग पर उपनिषद्‌ के ज्ञानवाद का प्रभाव अत्यधिक रूप में पड़ चुका 
था । इस कारण आगे कहा है कि- 


"` श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञ्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्वकर्माखलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।।'' (गीता-४, ३३) 


अर्थात्‌ ' हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञो से ज्ञानयज्ञ सर्वभावेन 
श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सम्पूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञान में ही शेष होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान 
उनकी पराकाष्ठा है ।' 


उपनिषद्‌-काल में ज्ञान की प्रधानता हुई । ब्रह्म अथवा आत्मा को अन्तिम सत्य, 
एवं उसका अनुभव निःश्रेयस वा आत्यन्तिक आनन्द की प्राप्ति मानी गयी । उपनिषद्‌-युग 
में पूर्ववत्ती धर्म के आचरण में कायाकल्प हुआ प्रतीत होता है । पशुहिंसा-जनित द्रव्य यज्ञो 
का स्थान ज्ञानयज्ञ शनैः-शनैः लेता गया, जो अन्ततोगत्वा हिन्दूधर्मं (आर्यं धर्म) का 
दार्शनिक पहलू बना । शुद्ध आत्म-ज्ञान द्वारा सांसारिक जीव का जड़ और चेतन के संयोग 
की मिथ्या ग्रन्थि अथवा माया से छुटकारा तथा उसकी ब्रहम में लीनता उपनिषद्‌-धर्म का 
सार माना गया । इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्व-प्रचलित यज्ञकर्मकाण्ड कौ प्रधानता को गौण | 
बनाकर भुखंक स्थान 'पर"झ्ाम०झासीन हुआएव'सत्हम्बमूनखमिः०नहेःजालु्दाय(वसाठमा अर्थात | 
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ब्रह्म को अज, अद्वैत, अनन्त, अमर, अन्तर्नियन्ता, व्यापक एवं अखिल संसार चक्र के 
परिचालक के रूप में स्वीकृत किया गया । उसको पूर्ण माना गया ओर उपनिषदों में यह 
भाव स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से व्यक्त किया गया । 


` परन्तु जनसाधारण के मस्तिष्क में उपर्युक्त गूढ़ दार्शनिक विचार कठिनता से प्रवेश 
कर पाता था । उसका हृदयंगम करना उनके लिए सहज न था । अतः वे वैदिक काल से 
प्रचलित देवताओं की पूजा को ही कुछ परिवर्तन के साथ करने में आत्मसंतुष्टि का अनुभव 
करते रहे । ब्राह्मण समाज के नेता थे । वे ही पुरोहित थे । वेद-उपनिषद्‌ आदि के ज्ञान | 
के ज्ञाता और संरक्षक भी उसी वर्ग के लोग थे | जनसाधारण की अज्ञानता का. अनुभव | 
उन्हें था । उसका लाभ भी उन्होंने उठाया । जनता की धार्मिक मनोवृत्ति एवं भावना को | 
उद्वेलित कर उन्हें बाह्याडम्बंर-युत बहुव्ययशील यज्ञों की ओर (उनसे प्राप्त होनेवाले भावी 
सुख-भोग की आशा दिलाकर) आकृष्ट किया । यह क्रम ब्राह्मणयुग में खूब जोरों के साथ 
चालू रहा । पर शने:-शने: परिस्थिति ने समाज में बौद्धिक क्रांति उत्पन्न कर दी । इसे 
काल का प्रभाव भी कह सकते हैं । इस प्रकार की बौद्धिक क्रान्ति विशेष कर विदेह-भूमि 
तथा उत्तर भारत के कतिपय जनपदों में आरम्भ हुई । सहज एवं शुद्ध अर्चना का स्थान 
बनावटी दिखावट ने ले लिया । उसके विरुद्ध वातावरण प्रस्तुत हुआ, और सत्य की खोज 
में जन-मस्तिष्क प्रवृत्त हुआ । “शतपथ ब्राह्मण' में धार्मिक अर्चना के हेतु मानसिक 
तल्लीनता एवं एकाग्रता को मुख्य बताया गया है, यथा- ''मनश्च ह वै वाक्‌ च भुजी 
देवेभ्यो यज्ञं वहतः ।'' पर इतना होते हुए भी बाह्याडम्बर की कमी नहीं थी । 


आर्यों के सिद्धान्तानुसार धर्म मनुष्य के मानस से उद्भूत होता हे, वह बाहर से 
आकर लद नहीं जाता है । पर कालान्तर में बात ऐसी न रही । वेद-मन्त्रों के भाव को | 
समझने कौ भावना तिरोहित होने लगी । पुरोहितों ने मन्त्रों को अपने पुरोहिती कार्य के हेतु । 
रटकर जिह्नाग्र कर लेना अपना कर्त्तव्य समझा । वह उनकी जीविका का साधन बना । सार्थ 
ही वह उनकी निजी सम्पत्ति बन गयी । वे याज्ञिक (यज्ञ करानेवाले ) के रूप में याजक 
यजमानों को याजन-क्रियाओं का पथ-प्रदर्शन करते थे । अत: वे भूदेव (पृथ्वी पर 
रहनेवाले देवता) को उपाधि से विभूषित होकर समाज में समादृत हुए । अब उनके द्वार 
अनेक बाह्याडम्बरों का धार्मिक यज्ञा मे समावेश हुआ, जिनको पूरा करना यजमान का पर्स! 
कर्त्तव्य हो गया । भूदेवो कौ आज्ञा का उल्लंघन करना दैविक प्रकोप का आवाहन करा 
माना जाने लगा व पर इस प्रकार की कठोर रूढि समाज को शनै:-शने: असह्य प्रतीत होत 
लगी । उसमें | क्रांति हुई । उपनिषद्‌ के तर्कयुत विचार-युग का आरम्भ हुआ । 
रीत है दिन लदने लगे । नये ज्ञानवाद के अगुआ बने विदेह के याज्ञवल्क्य 
” काशौ के अजातशत्रु, प्रवाहन, जैवालि, अश्वपति केकय, उद्दालक अरुणी, 
Me अरुणीय, सत्यकाम जावाल तथा द्रुप्तवालाकि । मुंडक एवं बृहदारण्यक 
ल ना वली का उनके योग्य उद्‌गार प्रकट किये गये हे, तथा असम्मानित र ५ 
य्य 1 भी हुए ह । उपनिषद्‌ के दार्शनिकों ने आत्मा एवं ब्रह्म के ज्ञान की 


सर्वोच्य स्थान दिया, जिसमें है यां न 
उसम(विदेह क ० पद 1113 पु ८० कार्मिक, वु कान्आरुक हुआ॥ और gs 
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उपंनिषद्वाद के ज्ञान-मार्ग के रहते भागवत धर्म के भक्ति-मार्ग के आराध्य अवतारवाद 
का उदय हुआ, जिसकी व्यापकता उत्तर भारत के लगभग गाँव-गाँव में राम-कृष्ण के 
मन्दिरों के रूप में चिरकाल से.-अदझ पर्यन्त दृष्टित होती आयी है । 


_ गूढ़ उपनिषद्‌-वाद के तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति को सुलभ न समझकर जन-साधारण 
का ध्यान निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म की ओर से साकार तथा सगुण ब्रह्म की ओर मुडा । 
संन्यास का स्थान लोक-संग्रह के लिए कर्मयोग ने लिया । इस विषय में गीता ने उपदेश 
दिया. कि- | व ; 
''' संन्यासस्तु महाबांहों दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिर््रह्म न चिरेणाधिगच्छति ।।'" (गीता-५, ६) । 

ज्ञान-जनित संन्यास की प्राप्ति को कष्ट-साध्य बता कर भगवत्‌-स्वरूप को मनन 
करने वाले निष्काम कर्मयोगी के लिए परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति सुलभ बतायी गयीं । इस 
` विचारधारा ने जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया गया । परब्रह्म परमात्मा के युग युग में 
सांधुजनों के उद्धार तथा दूषित कर्म करनेवालों के विनाश एवं धर्म के स्थापन करने के हेतु 
अवतीर्ण होने की बात अटल बतायी गयी (गीता, ४, ८) । वह अवतरित सगुण प्रभु 
“ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌'' तथा '' सुहदं सर्वभूतानां'' (गीता, ५, २९) होकर 
तथा भक्तों द्वारा प्रेम और भक्तिभाव से समर्पित पत्रं, पुष्पं, फलं, तोयं को प्रीतिपूर्वक 
स्वीकार कर उन्हें भोजन करने वाला दयामय बन कर (गीता, ९, २६) अनन्य भाव सें उस 
ईश्वर में स्थित हुए तथा भक्ति भाव से उसका निरन्तर चिन्तन करनेवाले सगुणोपासक 
भक्तं जनों के योग-क्षेम को प्राप्त करानेवाले (गीता, ९, २२) के रूप में श्रद्धावानों की 
श्रद्धामय अन्तःस्थली में प्रकट हुआ । 

ऐसे सगुणोपासक भक्तों को गीता के उपनिषद्युग में आराध्य देव की ओर से भी 
आश्वासन मिलता है कि- “निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषों के साधन में 
क्लेश विशेष है ; क्योंकि देह-अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की 
जाती है (गीता, १२, ५), और जो मेरे परायण भक्तजन सम्पूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण 
करके मुझ सगुणरूप परमेश्वर को अनन्य भाव से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हे, हे 
अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार-समुद्र 
से उद्धार करनेवाला होता हूँ (गीता, १२, ६,७) । इसलिए सम्पूर्ण धर्मों अर्थात्‌ सब कर्मों 
के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानन्द धन वासुदेव परमात्मा कौ ही अनन्य 
शरण को प्राप्त हो । मैं तुमको सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा । तुम शोक मत करो”! 
(गीता १८, ६६) । इस प्रकार वैदिक संस्कृति के युग से लेकर उपनिषद्‌ ज्ञान-काल तक 
यजन-याजन एवं ज्ञान-विज्ञान की विशिष्ट भूमि मिथिला (विदेह जनपद) में'सगुण-उपासना 
का प्रचार भी कम न हुआ,' जिसका ` अस्तित्व आज भी उपनिषद्‌-युग के ज्ञानवाद के 
साथ-साथ वहाँ पाया जाता है ॥ इस प्रकार विचार करने से विदेह-भूमिः में समय-समय पर 
्रधानता-प्राप्त धर्म के ४ युग मोने जा सकते हैं, यथा (१) वैदिक संस्कृति युग, (२) 
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का युग । जन-जीवन के आचरण-नियन्त्रण में स्मृतियों की मान्यताओं का स्थान सदा ह | 


वहाँ सर्वोच्च रहा है । 
मिथिला के दो प्राचीन राज्य ` 


वाल्मीकीय रामायण के वर्णनानुसार विदेह एवं वैशाली, दोनों ही राज्यों का शासन | 


अति प्राचीन काल से मिथिला के दो भागों में पृथक्‌-पृथक्‌ चल रहा था । आरम्भ में'दोनों 
ही राज्यों में राजतांत्रिक शासन था । राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के संग अयोध्या से 
ऋषि विश्वामित्र के साथ आकर वर्तमान शाहाबाद (आरा, भोजपुर) जिले के सिद्धाश्रम 
(बक्सर के निकटवर्ती अंचल) में राक्षसों से युद्ध कर ऋषि के यज्ञ की रक्षा'की थी । वहाँ 
से विश्वामित्र मुनि के नेतृत्व में सानुज राम ने कीकट (मगध) स्थित गिरिव्रज राजगृह के 
निकट से होते हुए सोनभद्र नदी को पार किया; पश्चात्‌ उन्हें गंगा मिली । उसको नौका 


द्वारा पार कर ऋषि-दल ने गंडक (नारायणी अथवा शालग्रामी) के जलमार्ग से मिथिला । 
के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में राजा विशाल द्वारा स्थापित राजनगर वैशाली के स्वर्गोपम | 
विभव-सम्पन्न गगनचुम्बी राजप्रासादादि को मनमोहक और आकर्षक शोभा देखने में वे | 


सभी लीन हो गये, तथा ऋषि-प्रवर विश्वामित्र ने राम-लक्षमण के साथ उस दिव्य एवं 
स्वर्गीय नगरी विशाला की ओर प्रस्थान किया । वह विशाला (वैशाली अथवा वर्तमान 
बसाढ) नगरी अपनी सुन्दर शोभा से स्वर्ग के समान शोभायमान हो रही थी । इस प्रसंग 
का वर्णन रामायण में निम्नांकित श्लोकों में किया गया है :- 


"तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः | 
संतारं कारयामास  सर्षिसङ्घस्य कौशिकः ।।८।। 
उत्तर तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं ततः । 
गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्‌ ॥९॥ 

ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह-राघवः । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ।१०॥। 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्‌ ॥११॥ 
कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । 
श्रोतुमिच्छामि भ्रं ते परं कौतुहलम्‌ हि मे ॥२२॥ 


| (वाल्मीकीय रामायण, बाल०, गीताप्रेस, सर्ग ४५) | | 
कौशल-किशोर रामचन्द्र के द्वारा विशाला नगरी तथा वहाँ के राजवंश के विषय म्‌ | 


प्रशन किये जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने उन्हें बताया :- 
इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ।।११।। 
अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । 
तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी काता ॥१२॥ 
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(वाल्मीकीयरामा०, बाल० सर्ग ४७) । 
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अर्थात्‌ हे पुरुष-सिंह पूर्वकाल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, 
जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए । उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था । उन्होंने इस 
स्थान पर विशाला नाम की एक पुरी बसायी थी । राजा विशाल के वंशजों के नाम 
वाल्मीकीय रामायण में अधोऽङ्कित रूप में दिये गये हैं :- 
''विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः । 
सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः ।।१३॥। 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः । 
धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत ।।१४।। 
सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
कृशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१५॥ 
कृशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः ।।१६॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्‌ परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः।।''१७।। 
(रामा० बाल०, गीता प्रेस, सर्ग-४७) । 
ऋषि विश्वामित्र के साथ कौशल-कुमार राम और लक्ष्मण जिस काल में विशालापुरी 
(वैशाली) में पहुँचे थे, उस समय वहाँ इक्ष्वाकु-वंशीय राजा सुमति राज करता था । सुमति 
ने परम आदरणीय अतिथि के रूप में उपस्थित ऋषि के साथ उन दोनों महाबली दशरथपुत्रों 
(राम और लक्ष्मण) का विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार किया । दोनों ही राजकुमारों ने ऋषि 
विश्वामित्र के साथ वहाँ रात्रि में विश्राम किया, और उषाकाल में उठकर नित्यकमों से 
निवृत्त हो मिथिला (जनक-नगरी) के लिए प्रस्थान किया । 
ऊपर के उद्धरणों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अति प्राचीन काल में, अथवा 
प्रागैतिहासिक युग में, जब राम का आविर्भाव हुआ था, उस समय भी मिथिला नाम से 
प्रसिद्ध जनपद में दो सार्वभौम स्वतन्त्र एवं समुन्नत राज्यों का अस्तित्व था । उनमें से एक 
था विदेह राज्य, जिसका संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया जा चुका है, तथा दूसरा विशाला 
(वैशाली) का राज्य । दोनों ही स्थानों में सूर्य-कुल की दो शाखाएं पृथकपृथक्‌ राज 
करती थीं । उनमें से वैशाली राज्य का वर्णन 'शतपथ ब्राह्मण' अथवा 'बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌' में नहीं मिलता है, पर 'रामायण' एवं ' महाभारत' ग्रन्थों में उसका उल्लेख अवश्य 
हुआ है । | १ 
वैशाली राज्य मिथिला के विदेह-राज्य से दक्षिण-पश्चिम में था; क्योंकि गौतम-आश्रम 
(अहिल्यास्थान) से जनकपुर जाने के हेतु राम को वाल्मीकीय रामायण के पूर्वोक्त उद्धरणानुसार 
पूर्वोत्तर दिशा की यात्रा करनी पड़ी थी । अहिल्यास्थान (गौतम-आश्रम) वैशाली ओर 
मिथिला के राजनगर (वर्तमान जनकपुर) के बीच मार्ग में पड़ता था । उन दोनों राज्यों की 
मध्यवर्ती स्रीमा/ळक+सधारण!कीज्भारमा' के अनुसार, वाससी" ददी०धी०५(सह) इक्र (सुजप्रफरपुर | र ५ 


व्र मिथिला का इतिहास 


जिले के उत्तरी भाग से बहती हुई दरभंगा जिले में प्रवेश करती हे | मुजफ्फरपुर जिले कौ 
इस नदी के दक्षिण का भाग 'विसारा' परगना के नाम से विख्यात है । 'विसारा' शब्द 
सम्भवतः 'विशाल' अथवा.' विशाला' से उद्भूत जान पड़ता है । इससे अनुमान किया जाता 
हे कि वैशाली राज्य वाग्मती नदी के दक्षिण-पश्चिम में था, और विदेह राज्य उत्तर-पूर्व 
में । पश्चाद्वर्ती युग में भी मुगलो के शासनकाल में विसारा परगना एक राजस्व प्रमंडल 
था। । 

' शतपथ ब्राह्मण' के वर्णन के अनुसार सदानीरा (नारायणी अथवा शालिग्रामी गंडक) 
नदी मिथिला एवं कौशल-राज्यों के बीच की सीमा थी । यह सम्भव हो सकता है कि राजा 
विदेघ-माथव अपने पुरोहित गौतम रहूगण तथा आराध्य देव वहि वैश्वानर के साथ पंजाब 
(पंचनद्‌) प्रदेश के सरस्वती-तट से राज्य-विस्तार के उद्देश्य से विजय-अभियान कर उत्तर 
के हिमाचल-अंचल से होते हुए सदानीरा के ऊपर के भाग में पहुंचे हों, और विशाला 
(वैशाली) राज्य से उत्तर में अपने लिए एक नये मिथिला राज्य की नींव डाली हो । 


वैशाली राज्य 


“विष्णु पुराण' के चतुर्थ अंश अध्याय- १ के श्लोक १९ से ६१ तक में वैशाली 
राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है । उसमें उल्लेख है कि मनु के एक 
पुत्र नेदिष्ट ने नाभाग से आरम्भ कर एक राजवंश की स्थापना को, जिसकी राजधानी 
वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले की वैशाली में हुई । इस राजकुल का ३४ वाँ भूपति नृपति 
सुमति था । वह कोशलेश दशरथ के राजकुमार राम का समकालीन था । उस राजवंश के 
राजाओं के नाम निम्नांकित हैं :- 

(१) नाभाग, (२) भलन्दन, (३) वत्सप्री, (४) प्रंशु, (५) प्रजनी, (६) खनित्र, 
(७) क्षुप, (८) अविविंश, (९) विविंशा (१०) खनिनेत्र, (११) अतिविभूति, (१२) 
करन्ध्व, (१३) अवीक्षित, (१४) मरुत्त, (१५) नरिष्यन्त, ( १६) दम, (१७) राज्य वर्द्धन 
(१८) सुधृति, (१९) नर, (२०) केवल, (२१) बन्धुमान, (२२) वेगमान, (२३) वृद्ध, 
(२४) तृणविन्दु, (२५) विशाल अथवा वैशाल, (२६) हेमचन्द्र, (२७) सुचन्द्र, (२८) 
सत्रात (२९) सृञ्जय, (३०) सहदेव, (३१) कृशाश्व, (३२) सोमदत्तः (३३) जनमेजय, 
तथा (३४) सुमति । इस राजवंश के २४ वे नृपति तृणविन्दु के दो पुत्रों के नाम अंकित 
किये गये हैं, एक का इलवित तथा दूसरे का विशाल अथवा वैशाल नाम था । 

नेदिष्ट-सुत नाभाग के वंश का वर्णन ' विष्णु-पुराण' 'मार्कण्डेय' एवं 
*वायु' पुराणों में भी किया गया है, परन्तु प्रत्येक pps ए से भिन्नता पायी 
जाती है । रामायण के वर्णन में पुराणों के वर्णन से साम्य नहीं है । रामायण में उल्लिखितं 
ला भन्भवतः इक्ष्वाकु-कुल के लिए व्यवहृत हुआ है । पूर्व में इसका उल्लेख हो चुका 

इष्वाक्‌ मनु-पुत्र थे, जो विशाल के काल से बहुत पूर्व हुए थे । नेदिष्ट को भी 


मगुपुत्र कहा गया है । अतः दोनों भाई होने के नाते समकालीन थे । इक्ष्वाकु-कुल की 


प्रधान शखाओ ने महाभारत-युद्ध से 
लगभग - अयोध्यां | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Ue पूर्व प्रतिजन, अम्रामाशन्ब्व अयो 


प्रागेतिहासिक युग ६९ - 


में अपने-अपने राजवंशों की स्थापना की थी । इससे स्पष्ट होता हे कि राजा विशाल से 
कई पीढियाँ पूर्व इक्ष्वाकु का जन्म हुआ होगा । राजा विशाल का इक्ष्वाकू का पुत्र होना 
उपर्युक्त कारणों से संभव प्रतीत नहीं होता है । उसे इक्ष्वाकु-वंशीय कह सकते हैं । 
तृणविन्दु का उपनाम इक्ष्वाकु हो, ऐसा सम्भव हो सकता है । 

_ 'ऐतरेय ब्राह्मण' के पंचम पञ्चिका (२२वें अध्याय, नवम खण्ड) में नाभाग-नेदिष्ट 
का उपाख्यान आया है । ऋगवेद तथा यजुर्वेद में भी नाभाग-नेदिष्ट का उल्लेख हुआ है, 
और वहाँ उसे मनु का पुत्र बताया गया है (ग्रिफथ : ऋगवेद, भाग-२, पृ० ४६७, मन्त्र 
१८, पृ० ४६९, मन्त्र -१ और ४, पृ० ४७०, मन्त्र-११, श्री श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री 
ऑफ तिरहुत, पृ० २२) | 

उपर्युक्त अवतरणों से प्रमाणित होता है कि मिथिला का विदेह राज्य और वैशाली 
का नाभाग वंशीय राज्य, दोनों ही अति प्राचीन थे, और दोनों ही की स्थापना लगभग एक 
ही युग में हुई थी । विशाला नगरी का निर्माण तथा विकास पश्चाद्दर्ती काल में हुआ हो, 
यह संभव हो सकता है । ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में जिस काल में भगवान्‌ बुद्धदेव 
विद्यमान थे, वैशाली में गणतन्त्र शासन था, और उसका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं भौतिक विकास चरम सीमा तक पहुँच चुका था । यह गौरव उसके ऐतिहासिक युग 
के आरम्भ काल का है । पर उसके सहम्रों वर्ष पूर्व के प्रागैतिहासिक युग की कथा, 
वैशाली ने जब ऋषि विश्वामित्र के साथ रघुवंशी राजकुमार राम और लक्ष्मण का आतिथ्य 
किया था, और उन सबों ने उस स्वर्गोपम नगरी की अलौकिक शोभा देख चकित एवं 
विस्मित होकर एक रात्रि वहाँ बितायी थी, उसके अतीत गौरव और उसकी तत्कालीन उच्च 
सभ्यता पर प्रकाश डालती हे । वैशाली का वैभव उस काल में भी महान्‌ था ।._ 


“मार्कण्डेय पुराण” की नाभाग विषयक कथा बताती है कि एक वैश्य बाला से 
विवाह कर लेने के कारण नाभाग क्षत्रिय न रह कर वैश्य में परिणत हुए, ओर इस कारण 
उन्हें पैतृक सम्पत्ति में भाग न मिला, जिससे उनका नाम नाभाग हुआ । किन्तु नाभाग के 
पुत्र अलन्दन ने अपने शोर्य-पराक्रम से अपने पिता का अंश प्राप्त कर लिया । यही कथा 
किंचित्‌ हेर-फेर के साथ ' ऐतरेय ब्राह्मण' के नवम खण्ड में भी पायी जाती है । 

सच्ची बात यह मालूम पड़ती है कि वैशाली में कला-कौशल एवं उद्योग-धन्थे का 
विकास पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था । उन्नत व्यापार-वाणिज्य के कारण जनपद अति 
समृद्ध एवं श्री-सम्पन्न था । देश-विदेश की मंडियों तथा व्यापारिक केन्द्रों से वैशाली का 
व्यावहारिक सम्बन्ध होने के कारण साहित्य की आलंकारिक भाषा में वेशाली-ईश को 
वेश्य वर्ग का बताया गया हो, यह भी संभव हो सकता है । इसी वंश के नूपति मरुत्त के 
विषय में जनश्रुति प्रसिद्ध है कि उसके महान्‌ यज्ञ में सभी स्वर्ण के ही पात्र व्यवहार में 
लाये गये थे, और वहाँ ब्राह्मण समुदाय अपार दान प्राप्त कर अयाचक और आनन्द-विभोर 
बन गये थे । यह था प्राचीन कालिक विशाला (वैशाली) का विशाल वैभव । 


इसका उल्लेख किया जा चुका है कि आरम्भ में मिथिला और वैशाली दोनो ही 
राज्योंसे. समज्ञा शासम। था।व-1पुाण सरः लेशालीतोमिरंहासत०से ऽउम्रमन(ऽकनेचाले ३४ ड 


छह मिथिला का इतिहास 


नृपतियों के नाम हमें ज्ञात हैं, जिनमें से अन्तिम नरेश का नाम सुमति था । उसके परवती 
भूपतियों के नाम प्राप्य नहीं हैं । ऐतिहासिक युग में राजतन्त्र के स्थान पर हम वहाँ 
उच्चकोटि का विकसित गणतन्त्र पाते हैं, जिसका किंचित्‌ दिग्दर्शन पूर्व में किया जा चुका 
है । राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैशाली के राजतान्त्रिक शासन में क्रान्ति हुई, और 
गणतन्त्र ने राजतन्त्र का स्थान ले लिया । किन्तु यह घटना कब घटी, इसका पता ठीक-ठीक 
बताने में इतिहास सक्षम न हो सका है । वैशाली का गणतन्त्र भिन्न-भिन्न कई गणो के 
नेताओं का संघ-शासन था, जो वज्जिसंघ के नाम से प्रख्यात था । परन्तु देश से राजतन्त्र 
निर्मूल नहीं हो गया था । स्थान-स्थान पर दोनों ही प्रकार के शासन चल रहे थे, जिसका 
साक्ष्य इतिहास दे रहा है । दोनों ही प्रकार के शासनों में होड चल रही थी, और दोनों ही 
एक दूसरे को उदरस्थ कर लेने की ताक में सदा लगे रहते थे । 


वज्जि संघ 
सम्भवतः नेदिष्ट-नाभाग-कुल के ३४ वें नरपति सुमति के पश्चात्‌ वैशाली की 


भूमि में या तो राजतन्त्र शासन नहीं रहा अथवा राजकुल बदल गया; क्योंकि पुराणादि 
प्राचीन ग्रन्थों में उस वंश के परवती राजाओं के नाम प्राप्य नहीं हैं । 


ऐतिहासिक अनुमानों से ऐसा प्रतीत होता है कि (दाशरथी) राम ने (राजा सुमति 
के पश्चात्‌) अपनी दिग्विजय के सिलसिले में वैशाली को परास्त कर उसकी शासन-व्यवस्था 
का भार अपने साले भानुमान्‌ (भानुमन्त) जनक पर सौंपा और तब से मिथिला राज्य का 
विस्तार वैशाली क्षेत्र तक हो गया । कारण, बाद के पुराणों में तथा महाभारत आदि ग्रन्थों 


में मिथिला का तो अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता हे, किन्तु विशाला अथवा वैशाली के 
उल्लेख का अभाव है । 


भानुमान्‌ जनक के पश्चात्‌ मिथिला और वैशाली पर विदेह जनक वंश के ३१ 
राजाओं ने शासन किया । विष्णुपुराण में विदेह वंश के उत्तर काल की जो वंशावली दी 
गयी हे, उसके अनुकूल सीरध्वज जनक के पुत्र भानुमान्‌ जनक अपने समय के प्रतापी राजां 
हुए । उन्होंने विशाला को अपने मिथिला राज्य में मिलाकर उस क्षेत्र मे मैथिल संस्कृति 
के प्रचार का भी प्रयत्न किया, जिस कारण विदेह जनक-वंश के अनेक क्षत्रिय तथा 
मिथिला-निवासी ब्राह्मण क्रषि विशाला प्रदेश में लाकर बसाये गये । विशाला का राज्य इस 
जनपद में गण्डक-सदानीरा के कूल पर पश्चिम की ओर निमि अथवा माथव विदेह 
(मिथि) के काल में ही 'नाभाग' अथवा नाभनेदिष्ट हारा स्थापित हो चुका था (आर्यावर्त, 
पटना, रविवार, २४ सितम्बर, १९६७ ई० के अंक से उपर्युक्त २ कण्डिकाएँ उद्धुत) । 


ऐतिहासिक युग के आरम्भ में वैशाली में अति विकसित उच्चकोटि के सामन्तशाही 
गणतन्त्र का पता इतिहास देता है । उस गणतन्त्र में वैशाली के लिच्छवियों की प्रधानता 
ह | वहाँ के संघ राज्य को वज्जिसंघ भी कहा जाता था । संघ का शासन वज्जि देश पर 
था । वज्जि' शब्द संभवतः 'विदेह' शब्द से उद्भूत ज्ञात होता हे । ऐसा संभव प्रतीत 
होता है कि वज्जि, बृज्जि अथवा विदेह राज्य के लिच्छवियो के गणराज्य से मिलकर संघ 
गगणे हे एला तळवे धन्य र धी 000 


ह. ०३२, 


प्रागैतिहासिक युग ७१ 


वजिज संघ ८ गण राज्यों के समूह का संघ था, जिससे अट्टकुल अथवा अष्टकुल 
कहा जाता था । इस समूह में वज्जि, विदेह लिच्छवी और ज्ञातृक प्रधान थे । ऐतिहासिक 
युग में विदेह-राज्य, जिसकी राजधानी मिथिला नगरी (वर्तमान जनकपुर, जो नेपाल राज्य 
के महोत्तरी जिले में हे) में थी, से राजनीतिक शक्ति-केन्द्र कराल जनक के शासनकाल 
की प्रजा-क्रान्ति के पश्चात्‌ खिसककर वैशाली में चली आयी । ईसापूर्व छठी शताब्दी के 
बुद्ध काल के लेखों में जहाँ वैशाली के वज्जि-संघ और लिच्छवियों का उल्लेख अनेक 
बार आया है, वहाँ उस काल के बौद्ध-साहित्य में मिथिला के राजतन्त्र की चर्चा कहीं नहीं 
की गयी हे । इससे पता चलता है कि मिथिला से राजतन्त्र बुद्ध-युग से बहुत पूर्व लुप्त 
होकर वैशाली के वज्जि-संघ में विलीन हो चुका था । संघ सरकार के शासन का केन्द्र 
वैशाली में था, जिसमें उपर्युक्त अष्टकुल के अतिरिक्त पीछे उग्र, भोज, ऐक्ष्वाक, एवं 
कौरव भी सम्मिलित हो गये । 


यह भी संभव है कि लिच्छवियों का अधिकार कभी हर्यक-कुलीय विम्बसार के 
शासन काल के पूर्व कीकट (मगध) पर भी रहा हो; क्योंकि वह बिम्बसार अपने को 
सेनीय अथवा सेनापति कहा करता था । वह राज्य-प्रांप्ति एवं सिंहासनारोहण के पूर्व किस 
नृपाल का सेनापति था, इसका पता नहीं है, पर इसमें भी सन्देह नहीं है कि उसने 
लिच्छवि-शक्ति को मगध (दक्षिणी बिहार) से अपदस्थ कर वहाँ अपने राजवंश की 
स्थापना के हेतु क्षेत्र पूर्णरूप से प्रस्तुत कर लिया था । एक अति प्राचीन बोद्ध ग्रन्थ 
'सुत्तनिपात' में वैशाली का नाम मगधपुरा (मगध की राजधानी) अंकित किया गया है । 
उसमें कथा है कि दक्षिण -भारत के गोदावरीतटवासी वभरिंन ब्राह्मण ने अपने १६ शिष्यों 
को गौतम बुद्ध के पास उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति व्यक्त करने के हेतु पसनक चैत्य में भेजा | 
बुद्धदेव उन दिनों वहाँ निवास कर रहे थे । उस यात्रा में वे शिष्य गण मगधपुरा (वैशाली) 
होकर उक्त चैत्य की ओर अग्रसर हुए थे । 


मनुस्मृति और लिच्छवी 


वैशाली के लिच्छवियों के विषय में इतिहासज्ञ विद्वान्‌ टाड ने अपने ग्रन्थ “राज 
स्थान, भाग ७' में लिखा है कि वे सब सूर्य-वंशीय क्षत्रिय थे । नेपाल से प्राप्त कई 
उत्कीर्ण लेखों एवं प्राचीन हस्तलिखित साहित्य-ग्रन्थों के आधार पर वे निष्कर्ष पर पहुंचे 
थे कि सर्वप्रथम लिच्छवियों ने नेपाल में ही निवास किया था । काठमाण्डू के पशुपतिनाथ 
के मन्दिर के एक उत्कीर्ण लेख के आधार पर उनका कहना है कि नेपाल के कतिपय 
लिच्छवी राजाओं ने नेपाल एवं पुष्पपुर (पाटलीपुत्र अथवा पटना) पर शासन किया था । 
इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि छठी शती के दण्डी कवि द्वारा प्रणीत ' दश- 
कुमारचरितम्‌' में उल्लेख है कि तात्कालिक मिथिला और मगध (पाटलिपुत्र) के राजकुमारों 
एवं उनकी रानियों में घनिष्ठ एवं अभिन्न सौहार्द्र-सम्बन्ध था । 


राड साहब के उपर्युक्त मत का विरोध भारतवर्ष के मान्य स्मृति ग्रन्थ मनुस्मृति से | 
होता है । उसके दशम अध्याय के श्लोक-२२ में लिच्छवि जाति का उल्लेख हुआ है | 
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उसमें लिच्छवियों को ब्रात्य-कुलोद्भधव कहा गया है । सवर्ण द्विजन्माओं से उत्पन्न होने पर 
भी जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ उसे 'त्रात्य' कहा जाता है । व्रात्य क्षत्रिय द्वारा 
क्षत्राणी से उत्पन्न अपत्य झल्ल जाति वाले होते हैं, जिसकी संज्ञा मल्ल, निच्छवि, नट, 
करण, खस तथा द्रविड़ हे । अतः संस्कार-विहीन क्षत्रिय के अपत्य. को स्मृति-ग्रन्थो के 
अनुसार शुद्ध सूर्य-वंशीय क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है । उन्हे क्षत्रिय कुलोद्भव कहना. 
ठीक जँचता है, सूर्यवंशीय नहीं । मनुस्मृति से एतद्विषयक श्लोक. अधोऽङ्कित है :- 
''झल्लो मल्लश्च राजन्याद्‌ व्रात्यान्निच्छविरेव च । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥'' 


(मनुस्मृति अध्याय-१०, श्लोक-२२ ) 


& 
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हर्यक वंशीय बिम्बसार-पुत्र अजातशत्रु एवं लिच्छवि-गणतन्त्र 


ऊपर यह अंकित किया गया है कि वज्जिसंघ में अष्टकुल सम्मिलित थे । उन 
अष्टकुलों में से लिच्छवियों के साथ मगध के हर्यंक राजकुल का पहले वैवाहिक सम्बन्ध 
हुआ, किन्तु पीछे चलकर दोनों के बीच संघर्ष होना आरम्भ हो गया । अन्ततोगत्वा उस 
संघर्ष के परिणामस्वरूप वज्जिसंघ का विनाश हुआ, जिसका वर्णन आगे किया जायगा | 


मगध-नरेश बिम्बसार ने ईसा-पूर्व ५३० में लिच्छवि-भूप चेतक की कन्या चेल्लना 
से विवाह किया । बिम्बसार को चेल्लना रानी से अजातशत्रु (कुणिक) नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उस अजातः इ ने ५९० वर्ष ईसा-पूर्व अपने मातामह लिच्छविनरेश चेतक के विरुद्ध 
उसकी राजधानी वैशाली पर आक्रमण किया । उस चढाई के पूर्व उसने अपने प्रधान मन्त्री 
ब्राह्मण वर्षकार (वस्साकार) को छलछद्य की योजना बना कर वैशाली भेंजा था, जिसने 
अपनी कपट एवं कूटनीति से संघ में फूट उत्पन्न कर उसके ऐक्य-बल का विध्वंश, कर 
दिया । फलतः संयुगः में नव लिच्छवी और मल्लकी की संयुक्त संघ-सेना की हार हुई । 
अजातशत्रु ने अपने मातामह (नाना) के संघ राज्य पर अधिकार कर लिया । वैशाली में 
गणतन्त्र के स्थान में राजतन्त्र की स्थापना हुई । परिणामतः कुछ काल के लिए मिथिला 
पर भी उसका अधिकार हो गया । उस युद्ध की विनाशलीला के पश्चात्‌ वैशाली के 
लिच्छवियों का इतिहास तमसावृत है । महा-क्षत्रान्तक द्वितीय परशुराम रूप महापद्नन्द का 
मिथिला-आक्रमण इस तथ्य का द्योतक है कि वैशाली के गणतन्त्र के विनाश के पश्चात्‌ 
भी तिरहुत-राज्य पुनः राजतन्त्र का स्वरूप धारण कर जीवित था, जिसे उसने युद्ध कर 
स्वायत्त कर लिया । 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध एवं मगध महामात्य वस्साकार 


अजातशत्रु के बाद विजित राज्य वैशाली की क्या दशा रही, यह अज्ञात है । 
लिच्छवियों के संभाव्य आक्रमण को विफल बनाने के विचार से कीकट-भूप अजातशत्रु 
ने मगध-राज्य की सीमा पर, वैशाली-विजय के पूर्व, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र में एक 
सुदृढ किला बनवाया था । अपनी मृत्यु के कुछ काल पूर्व जब बुद्धदेव पाटलीपुत्र पहुंचे 
तो उन्होंने वहाँ अजातशत्रु के दो मुख्य आमात्य सुनिध एवं वस्साकार (वर्षकार) को 
अभेद्य दुर्ग बनवाते देखा था । इस घटना के पूर्व मगध-राज के प्रधान मन्त्री वस्साकार 
(वर्षकार) ने उसकी (अजातशत्रु की ) प्रेरणा से राजगृह के गृद्धकूट पर्वत शिखर पर 
जाकर बुद्ध भगवान्‌ के सामने राजा का विचार प्रकट किया, और कहा कि वह महद्धिक _ 


(वैभवशाली )ओरुमहानुभावमाभ-तज. जातात) न्तियो को, इच्छिता चाहता 
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है, वज्जियों का विनाश करना चाहता है, तथा उन पर आफत ढाना चाहता हे, और जानना 
चाहता है कि इस विषय में तथागत की धारणा क्या है ? 


लिच्छवियों के प्रति भगवान्‌ बुद्धदेव की धारणा एवं भावना अति उच्च थी । 
उन्होंने अपने .मौसेरे भाई एवं अनुगामी तथा निजी सचिव आनन्द को, जो उस काल 
तथागत के पीछे खड़े होकर पंखा झल रहे थे, लिच्छवियों कौ एकता, नीतिज्ञता, नैतिकता, 
सच्चरित्रता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कतिपय प्रश्‍न कर और उनसे उनका समुचित 
उत्तर प्राप्त कर कहा कि :- ''हे आनन्द ! जब तक वज्जि इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उठते 
(उद्यम करते) और इकट्ठे वज्जि-कारणीयों (अपने राष्ट्र-कर्त्तव्यों) को करते हैं; जब तक 
वज्जि. (सभा द्वारा) सनियम विधान बनाये बिना कोई आज्ञा प्रसारित नहीं करते, बने हुए 
नियमों की अवहेलना एवं उच्छेद नहीं करते, और नियम से चलते हुए पुराने वज्जि-धर्म 
(राष्ट्रीय विधान और संस्थाओं के अनुसार) मिल कर वर्त्तते हैं; जब तक वज्जि, वज्जियों 
के जो वृद्ध-बुजुर्ग हैं, उनका आदर-सत्कार करते हैं, उन्हें मानते-पूजते हैं, और उनकी 
सुनने योग्य बातों को सुनते हैं; जब तक वज्जि कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों पर जोर- 
जबरदस्ती, बलात्कार नहीं करते; जब तक वज्जि, जो उन वज्जियों के भीतरी और बाहरी 
वज्जि-चेत्य (चोरा, देवस्थान, जातीय मन्दिर) आदि हैं, उनका आदर-सत्कार करते हैं 
उन्हें मानते-पूजते हैं, और उनको पहले की दी हुई धार्मिक बलि (दान और वृत्ति) को 
नहीं. छीनते; और जब तक वज्जि अर्हतों (पूज्यो) की भलीभाँति धार्मिक (धर्मानुसार) 
रक्षा करते हें, जिससे न आये हुए अर्हत राज्य में आवें एवं आये हुए अहत राज्य में सुख 
से विहार करें, तब तक. उनकी बढती को ही आशा करनी चाहिये, परिहानि की नहीं ।'' 


इसके उपरान्त भगवान्‌ बुद्ध ने मगध-महामात्य को सम्बोधन करके कहा कि- 
४५ ब्राह्मण वस्साकार ! एक बार वैशाली के सारनन्द चैत्य में मैं बिहार कर रहा था । वहाँ 
मैंने वज्जियों को ये 'सप्त अपरिहानीय धम्म' (अपतन के सात नियम) बताये थे । जब 
तक ब्राह्मण ! ये अपरिहानीय धम्म वज्जियो में रहेंगे » इन सात अपरिहानीय धम्मों में वज्जि 
दिखाई पड़ेंगे, तब तक ब्राह्मण ! वज्जियो की वृद्धि ही समझना, परिहानि नहीं ।'' 


a च ब 
य भगवान्‌ गातम बुद्ध के इस प्रकार कहने पर वस्साकार (वर्षकार) ब्राह्मण उनसे 
ला :- 


"हे गौतम ! एक भी अपरिहानि धम्म से वज्जि की वृद्धि ही समझनी होगी, सात 
अपरिहानीय धम्मों की तो बात ही क्‍या ! हे गौतम ! मगध-राज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु को 
उपलाप (घूस, रिश्वत) अथवा आपस में फूट डालने की नीति अपनाने के अतिरिक्त युद्ध 
करना अभी ठीक नहीं है । हंत । हे गौतम ! में जाता हूँ । मैं कार्यव्यस्त हूँ, और मुझे 
बहुत कुछ करना है” । भगवान्‌ ने कहा- ' “ब्राह्मण ! तुम जैसा उचित समझो '' । 

पश्चात्‌ ब्राह्मण वस्साकार ( वर्षकार) की मन्त्रणा एवं उसके कूटनीतिक सहयोग से 
अजातशत्रु को वज्जि-संघ के विनाश करने में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका संक्षेप में 


वर्णन ऊपर किया जा चुका, है. | कतो पप््तक्ष काकडा के०हेतु'जीवश 'मे*फूट एव 


८८७. Vasishtha Mipath 
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विभेद डाल कर लक्ष्य-प्राप्ति की नीति अपनाने के अतिरिक्‍त कोई अन्य उपाय न था । 
बौद्ध ग्रन्थ ' अत्थकथा' के अनुसार राजा अजातशत्रु एवं महामात्य वस्साकार ने आपस में 
मन्त्रणा कर षड्यन्त्र किया । उस षड्यन्त्र के निर्णय के अनुसार राजा ने प्रकट रूप में 
प्रधानमन्त्री वस्साकार को घोर अपमानित एवं तिरस्कृत कर अपने राज्य से बहिष्कृत कर 
दिया । वस्साकार के ही परामर्श से चली गयी वह कूटनीतिक चाल वैशाली के गणतन्त्र 
को विनष्ट करने के हेतु पूर्वायोजित राजनीतिक कूचक्र थी । मन्त्री ने मगध-राजतन्त्र के 
प्रतिद्दन्ट्वी वेशाली के गणतन्त्र में जाकर शरण ली । वह कपट-नीति-पारंगत धूर्त मन्त्री 
वस्साकार वैशाली के लिच्छवियों का विश्वासभाजन, मित्र एवं हितचिन्तक होने का स्वांग 
रचकर उन सबों का प्रेम-भाजन बना, तथा वहाँ प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठित होकर उसने 
अपना उल्लू सीधा करना आरम्भ कर दिया । उसने अपनी भेद-नीति के सहारे लिच्छवियों 
में फूट, द्रोह एवं अविश्वास उत्पन्न कर अन्त में संघ का विनाश ही कर डाला | जब 
उसके कपट-जाल में फंस जाने के कारण लिच्छवि युवकों एवं सरदारो में फूट, द्वेष तथा 
अविश्वास ने पूर्ण रूप से अपनी जड़ जमा ली और वे सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या 
करनेवाले तथा रिपुता रखने वाले बन गये, तब वस्साकार ने ठीक समय पर वैशाली पर 
चढ़ आने के हेतु मगध-महीप अजातशत्रु को आमन्त्रित किया । गणतन्त्र के परम शत्रु 
साम्राज्यवादी सम्राट्‌ विम्बिसार के महत्त्वाकांक्षी पितृहन्ता पुत्र अजातशत्रु ने बस्साकार को 
योजना के अनुसार वैशाली पर आक्रमण कर अतिलोमहर्षण युद्ध एवं भयंकर रक्तपात के 
पश्चात्‌ वज्जिसंघ का विनाश किया । कहा जाता है कि वज्जिसंघ की उस हार से 
अपमानित होकर राजा चेतक (अजातशत्रु के मातामह) ने कुएं में कूद कर आत्म-हत्या कर 
ली । शत्रु से विजित होकर अपमानमय जीवन व्यतीत करना उसने उचित नहीं समझा । 
अजातशत्रु ने वहाँ अपनी राजसत्ता की स्थापना कर ली | गणतन्त्र का विनाश हुआ और 
उसके स्थान पर राजतन्त्र पनप उठा । 


कहा जाता है कि उस विनाशकारी युद्ध की मारकाट से -बचे हुए वैशाली के 
अधिकांश राजकुमारों ने नेपाल की तराई में भागकर वहाँ मोरिय नगर (मौर्य नगर) नामक 
गाँव बसाया और वहाँ शरण ली । बुद्ध के महानिर्वाण के केवल ३ वर्षों के पश्चात्‌ आपसी 
फूट और वैर के कारण वैशाली गणतन्त्र का पतन हुआ, और राजगृह (मगध को 
राजधानी) का आधिपत्य गंगा की दूसरी ओर के वैशाली राज्य पर भी हो गया । आपस 
का कलह जो न करावे ! ऐसी स्थिति में जो अनर्थ हुआ वह थोड़ा है । 

इस घटना के पश्चात्‌ लिच्छवियो का इतिहास विशेषतया अन्धकारपूर्ण हे । परन्तु 
इसका भी पता चलता है कि वैशाली से चरण उखड़ने पर लिच्छविगण चुपचाप बैठे न 
रहे । इतिहास समय-समय पर उनको उत्तर बिहार की मिथिला के राजनीतिक मंच पर 
प्रकट होने का प्रमाण देता है । इससे भी प्रकट होता है किं वे निर्मूल नहीं हुए । उनका 
अस्तित्व क्षुद्र शासक के रूप में जहाँ तहाँ बना रहा । 

अजातशत्रु द्वारा बैशाली-विजय के लगभग ६०० वर्षों के पश्चात्‌ १११ ई० में 
मिथिला के लिच्छवियों को नेपाल के शासक के रूप में प्रकट हुआ इतिहास बताता है । 
उस काल में सम्भवतः उस कुल के प्रथम राजा जयदेव प्रथम ने अपने शासक का 


स्मारकृतह्वगपु पक गड़,का।ओआफम- किया मया ईमिलुः्यां लेबी + तेपाल, १, १४) 2 रि 
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इसके अतिरिक्त तिब्बती लेखों से पता चलता हे कि उस देश का प्राचीनतम 
राजवंश विदेशी था, जो ली-श-ब्य (Li-TSE-BYA) जाति का था । लि-श-ब्य लिच्छवि 
बंश का द्योतक एवं परिंचायक प्रतीत होता है । अजातशत्रु से पराजित होकर कुछ लिच्छवि 
नेपाल के जंगलों में जाकर बस गये, और उनमें से शेष ने ओर उत्तर की ओर अग्रसर 
होकर अपने विक्रम के बल तिब्बत के सिंहासन पर आसन जमाया । वैशाली के लिच्छवियों 
तथा नेपाल और तिब्बत के लिच्छवियों के बीच पीछे भी किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध 
बना ही रहा । वैशाली के लिच्छवियों की शासन-पद्धति गणतान्त्रिक थी । उस पर राजतन्त्र 
की निरंकुश सत्ता का कठिन प्रहार बार-बार हुआ । डूबते-उतराते वह किसी तरह पाँचवाँ 
शताब्दी के द्वितीय अथवा तृतीय चरण तक अपना अस्तित्व यत्र-तत्र बनाये रहा, किन्तु 
पाँचवीं -शती के पश्चात्‌ उसे हिन्दू-भारत से अदृश्य होना पडा । गणतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र 
का स्थान पूर्णरूप से राजतन्त्र ने ले लिया और शासन का वह स्वरूप बीसवीं शताब्दी के 
लगभग मध्य तक बना रहा । 


गुप्त वंशीय राजा चन्द्रगुप्त प्रथम के मगध (कीकट) पर शासनकाल में वैशाली में 
लिच्छवियों के शक्तिशाली राज्य का पता इतिहास देता है । 


वैशाली नगर 


वैशाली ३ सुदृढ़ प्राकारों से परिवेष्ठित अति रम्य एवं मनोहर नगर था । एक प्राकार 
से दूसरे का अन्तर चीनी यात्रियों के वर्णनानुसार एक लिंग का था । नगर में प्रवेश करने 
के हेतु उच्च प्रहरी-पर्यवेक्षण मीनारों के साथ ३ सुन्दर गोपुर बने हुए थे । नगर के भी 
३ भाग थे । वैशाली (वर्तमान बसाढ़) में विशेषतया ब्राह्मणों का निवास था । कुंड ग्राम 
(वर्तमान वसुकुंड) क्षत्रिय-प्रधान नगर था, तथा वणिक ग्राम (वर्तमान बनिया) में समृद्ध 
वैश्य वास करते थे । परन्तु सम्प्रति उन सभी ग्रामों में मुख्यतः दानत्यागी एवं कृषि पर 
भूमिहार ब्राह्मण निवास करते हैं, जिसमें से अनेकों ने भिन्न-भिन्न जीविका-व्यवसाय 
अपना लिये हैं । वैशाली नगर के विभव एवं वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
विवरण आगे दिया जायगा । 


भगवान्‌ बुद्धदेव तथा महावीर स्वामी 


, मिथिला और विशेष कर वैशाली से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान्‌ गौतम बुद्ध तथा 
जेन धर्म के २४वें एवं अन्तिम तीर्थकर वर्द्धमान महावीर स्वामी का विशेष सम्बन्ध रहा है | 
दोनों ही समकालीन थे । इन दोनो मे महावीर वैशाली गणतन्त्र के अधिवासी थे । इसी 
कारण से उनको वैशालीय भी कहा जाता था । उनको लोग नट-पुत्र भी कहा करते थे । 
इसका भी कारण था । उनका जन्म नट नामक क्षत्रिय-कुल में हुआ था । नट मल्लो कौ 
भाँति क्षत्रियों की एक शाखा है । ये नट क्षत्रिय उस काल वैशाली के निकटस्थ उपनगर 
कोल्लग में निवास करते थे । महावीर के पिता कश्यप गोत्रीय ज्ञात्रिक राजा सिद्धार्थ का 
विवाह वैशाली के शासक राजा चेतक की बहन त्रिशला रानी के साथ हुआ था । यह 
त्रिशला रानी महावीर की माता थी । हर्यक कुल के राजा बिम्बसार (मगध-नरेश) की 


विवाह राजा चे दोनों 
सा चेतक की एक पुत्री चेल्लना के साथ हुआ था । अतः दोनों ही नरेश 
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कोई-कोई राजा सिद्धार्थ को वशिष्ठ गोत्रीय बताते हैं, कश्यप गोत्रीय नहीं । इसका 
कारण यह बताया जाता है कि गौतम बुद्ध उस कुल के लोगों को वाशिष्ठ्य कह कर 
सम्बोधन करते थे । ' ऐतरेय ब्राह्मण' में ऐसा वर्णन आया है कि क्षत्रियो के गोत्र और प्रवर 
उनके पुरोहितों के अनुसार होते हैं जो उन्हे यज्ञ करवाते हैं । नेपाल वंशावली में लिच्छवियों 
को सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखा गया हे । सूर्यकुल के पुरोहित वशिष्ठ थे, अतः उनका वशिष्ठ 
गोत्रीय होना असंभव नहीं जँचता है । 

महावीर का जन्म लगभग ५९९ वर्ष ईसा-पूर्व कोल्लग ग्राम में हुआ था । यह 
कोल्लग अथवा कुंडपुर वा कुंडन ग्राम, जिसे क्षत्रियकुंड भी कहा जाता है, ज्ञात्रिक (नट) 
क्षत्रियों की राजधानी थी । महावीर ने ३० वर्षों की अवस्था में अध्यात्म-चिन्तन आरम्भ 
कर गृह-त्याग किया था । पूरे ४२ वर्षों तक उन्होंने अपने चिन्तन के अनुसार ज्ञान, दर्शन 
का प्रचार सुदूर प्रान्तो में कर ७२ वर्षों की अवस्था में कोकट (मगध) स्थित राजयूह के 
निकटवर्ती ग्राम पावापुरी में अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर इस संसार से महायात्रा को । 
महावीर के धर्म के अनुयायियों की संख्या आज भी भारतवर्ष में प्रचुर हे । उनके अनुगामी 
जैन साधु-गण निर्ग्रन्थ (बन्धन-मुक्त) कहे जाते थे । महावीर की जन्मभूमि होने के कारण 
वैशाली जैनियों का पवित्र तीर्थ-स्थान बन गया । 

'कल्पसूत्र' नामक ग्रन्थ के अनुसार महानिर्वाण के दिन वैशाली प्रज्वलित 
दीप-मालिकाओं के प्रकाश से जगमंगा उठी थी, जो उनके आजीवन धार्मिक शिक्षण एवं 
प्रवचनों से उत्पन्न मानव-आत्मालोक का साक्षात्‌ द्योतक था । उनकी महायात्रा 'दीपावली 
के दिन हुई थी । दीपावली का पुण्य-दिवस आर्य हिन्दू एवं जैन, दोनों ही मनाते हैं । अतः 
यह विचारणीय विषय है कि क्या इस जैन-पुण्य-पर्व का सम्बन्ध हिन्दुओं की दीपावली 
से भी है, जिसे जनता भगवान्‌ राम की लंकेश रावण पर विजय के उपलक्ष्य में अति 
प्राचीन काल से अद्यावधि मनाती आयी हे । | 


एक बार वैशाली में भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ । उसके कारण असंख्य 
वैशाली-निवासियों को अकाल काल-कवलित होना पडा । उससे त्राण पाने के हेतु भगवान्‌ 
बुद्धदेव को वैशाली-निवासियों ने आमन्त्रित किया । उनके वहाँ पदार्पण करते ही महामारी 
के प्रकोप से पीडित एवं भयभीत प्रजा की रक्षा हुई । उनके उस प्रभाव ने वहाँ को जनता 
को उनका अनन्य भक्त बना दिया । लोगों का आकर्षण उनके प्रति हुआ । परिणामस्वरूप 
वैशाली में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और उनके शिष्य समुदाय की संख्या में आशातीत 
वृद्धि हुई । 

उस समय भगवान्‌ बुद्धदेव वैशाली से लौट गये, परन्तु अपने जीवन-काल में पुनः 
दो बार उन्होंने वहाँ पधारने की कृपा की । महानिर्वाण-प्राप्ति के हेतु कुशीनगर को यात्रा 
करते समय तथागत वैशाली नगर होकर ही मल्लों को उस ग्राम में गये थे । 


यह भी स्मरणीय है कि अपने मौसेरे भाई एवं प्रिय शिष्य आनन्द तथा उसकी वृद्धा 
विधवा माता के अनुरोध करने पर वैशाली में ही सर्वप्रथम भगवान्‌ गौतम बुद्ध ने स्त्रियों 


को संघ की शरण में लेना स्वीकार किया था, जो पीछे चल कर बौद्ध धर्म के विकास तथा 
प्रसार बार्धक एवं तिके athi दू हओ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गौतम बुद्ध के मानस-मन्दिर में वैशाली के लिच्छवियों के प्रति महान्‌ आदर एवं 
श्रद्धा थी । 'महापरिनिव्वाण सुत्तम्‌' नामक बोद्ध-ग्रन्थ क अनुसार जब तथागत एक बार 
वैशाली गणतन्त्र की सदस्या एवं राजनर््तकी अम्बपालौ द्वारा आमन्त्रित एवं पूजित होकर 
अतिथि के रूप में उसके आवास पर भोजनार्थ उपस्थित हुए थे तब उनका उसके यहां 
भोजन करना लिच्छवियों को अच्छा न लगा । उन्हें उस कार्य से पराङ्मुख कर अपने यहाँ 
सादर ले जाने के हेतु वे सब बुद्ध भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होने के ei अग्रसर हुए | 
भगवान्‌ ने उन सबों को दूर से ही अपनी ओर आते देखकर उपस्थित जन- से कहा 
था- बन्धुओ ! जिन लोगों ने अबतक तत्त्व-विद्‌ देव-मंडली के दर्शन करने का सौभाग्य 
नहीं प्राप्त किया है, वे सब उनके स्थानापन्न साक्षात्‌ देवता-रूप इन आगत लिच्छवियों को 
देख लें । 

लिच्छवियों ने भी तथागत तथा उनके अनुयायी शिष्यों क प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं 
प्रेम रखते हुए उनके लिए अपने नगर एवं राज्य में अनेक चैत्य, मठ और बिहार बनवाये, 
तथा अनेकानेक सरोवर खुदवाये- (सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज, भाग-११, पृ० 
२४) । भारत के कोने-कोने से श्रद्धालु भक्त वैशाली दर्शनार्थ पहुँचते थे । “बुद्ध साल 
जातक' (भाग-४, पृ० १४८) के उल्लेखानुसार कोशल-राज्य के सेनापति बन्धुल की 
गर्भवती स्त्री ने अपने पति से वैशाली जाकर उसके पवित्र सरोवर, जिसके पावन जल से 
वैशाली गणतन्त्र के नृपतियो का अभिषेक किया जाता था, में स्नान करने एवं उसका 
पीयूषोपम जलपान करने की उत्कट इच्छा व्यक्त की थी । 


उस जलाशय का नाम था ' वैशाली नगरगण राज-कुलानां अभिषेक-मंगल-पोक्खरानी' 
(बुद्धसाल जातक, भाग- ४, पृ० १४८-४९) । वह सरोवर लौह-जाल से आच्छादित था 
जिससे उसका निर्मल जल प्राप्त करना पक्षियों के लिए भी असम्भव था । उसके जल की 
रक्षा के हेतु सतक प्रहरियों का पहरा अहर्निश पड़ता रहता था । पर इतना होने पर भी वीर 
सेनानी बन्धुल ने अपने शौर्य से स्व-भार्या की अभिलाषा पूर्ण की । 


लिच्छवि-गण अति सुसंस्कृत थे । बौद्ध जातकों तथा ' धम्मपद' के अनुसार भगवान्‌ 
बुद्धधव वेशाली नगर के लिच्छवि-निर्मित कटागार में बैठकर अति गहन दार्शनिक विषयों 
पर उन सबों के साथ विचार-विमर्श करते थे । 


भगवान्‌ बुद्धदेव के प्रति लिच्छवियो का अपार भक्तिभाव था । जब परिनिर्वाण के 
समय भगवान्‌ ने वैशाली होकर कुशीनगर की यात्रा की थी तो उस काल वैशाली के 
लिच्छवियों ने उनके साथ-साथ चलना आरम्भ कर दिया । तथागत ने उन सबों को बहुत 
समझाया, अपना भिक्षा-पात्र उन्हें प्रदान किया, और घर लौट जाने का उनसे बार-बार 
आग्रह किया । पर इतने पर भी वे सब उनका साथ छोड्ने के लिए उद्यत नहीं हुए । तब 
भगवान्‌ ने अपनी दैवी शक्ति के बल अपने और उनको बीच एक वेगवती सरिता का 
प्रादुर्भाव किया । उसके पार करने में अक्षम होने के कारण उन सबों को अन्ततोगत्वा 
गह प्त्यागमन के हेतु बाध्य होना पड़ा । कहा जाता है कि वह स्थान चम्मारण जिले में 
केसरिया है, जहाँ भगवान्‌ गौतम बुद्ध ने लिच्छवियों को अपना भिक्षा-पात्र देकर उनसे लौट 


जाने का अनुरोध क्रिया, श ८ल:०क्ाल० कर बुद्धिस्ट०ऐेकर्ड्स आदि” बलद के 


'ऐतिहासिक युग ७९ 


लेखानुसार यह विश्वास किया जाता है कि लिच्छवियों ने उस स्थान पर, जहाँ उन सबों 
ने वह पवित्र भिक्षा-पात्र प्राप्त किया था, एक स्तूप का निर्माण किया । 


केसरिया के एक टोले को राजा वेणु का डीह कहा जाता है । उसके चतुर्दिक्‌ सुन्दर 
जलाशय था, जिसे राजा वेन की दीघी कहते हैं । यह राजा वेन एक बौद्ध भूपाल था । 
राजा वेन के रनिवास नाम से प्रसिद्ध खण्डहर वास्तव में एक प्राचीन बौद्ध विहार का 
अवशेष है । चीनी यात्री फाहियान ने पाँचवीं शती के प्रथम चरण में इस स्थान को बुद्ध 
भगवान से लिच्छवियों के विछोह का विन्दु माना था । हुएन्‌-त्सं, जिसने छठी शताब्दी में 
भारत की यात्रा की थी, ने उस स्थान को पूर्णतया त्यक्त पाया, और अपने यात्रा-वृत्तान्त 
में उसे वह स्थान बताया जहाँ से बुद्ध भगवान्‌ ने पूर्व जन्म में सारे भारत पर चक्रवर्त्ती भूप 
के रूप में शासन किया था (रिपोर्ट औन दि आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, 
भाग-१६, उत्तर और दक्षिण बिहार) । 


केसरिया का स्तूप सम्भवतः वही स्तूप है, जिसे लिच्छवियों ने तथागत के अन्तिम 
दर्शन-काल में उनसे आशीर्वाद एवं उपहार के रूप में उनका अमूल्य पावन मिक्षा-पात्र 
प्राप्त कर उस चिरस्मरणीय घटना का स्मारक-स्वरूप उस पवित्र स्थान पर निर्माण किया 
था । केसरिया के उत्तर-पूर्व में बहनेवाली नदी मेखला अथवा वाया ही सम्भवतः वह नदी 
है, जिसे बुद्ध भगवान्‌ ने अपनी माया (अलौकिक शक्ति) से अपने और लिच्छवियों के 
बीच प्रकट की थी । इस विषय का उल्लेख ऊपर हो चुका है । 


यह जनश्रुति भी प्रचलित है कि अद्ध निशीथ में उनतीस वर्षीय कपिलवस्तु के 
राजकुमार गौतम ने अपनी प्यारी नवयौवना रूपसी अद्धागिनी रोहिणी एवं नवजात स्नेहास्पद 
तथा मोहक प्रिय पुत्र राहुल का परित्याग किया, और राजकीय श्वेत अश्व कंथक पर 
आरोहण कर सारथी चन्द्रक के साथ पैतृक राज-प्रासाद से प्रब्रज्या के हेतु प्रस्थान किया । 
वहाँ से चलकर उन्होंने चम्पारण जिले में अनोमा नदी को पार किया । वहीं पर राजकुमार 
ने प्रव्रज्या ली, और चन्द्रक को कंथक के साथ विदा किया । सर्वप्रथम उसी स्थान पर 
गौतम ने संन्यासी का वस्त्रावरण (परिधान) धारण किया था । चम्पारण जिले का वर्तमान 
विहार ग्राम चन्द्रक की गौतम से विदाई का स्थान माना जाता है । बात जो भी हो, पर 
इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन काल में उस विहार ग्राम में कोई बौद्ध-विहार अवश्य था, 
जिस कारण से वह स्थान बिहार नाम से विख्यात हो गया । 


मिथिला के चम्पारण जिला स्थित लौरिया नन्दनगढ़ के विषय में कुछ विद्वानों का 
विश्वास है कि भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ उनके एहलौकिक शरीर के भस्मावशेष 
का कुछ अंश उनकी चिता से लाकर उस स्थान पर रखा गया, और उसपर एक भव्य स्तूप 
का निर्माण भी पीछे किया गया । 

ईसा-पूर्व ५वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भगवान्‌ बुद्ध के कुशीनगर में देहावसान के 
पश्चात्‌ उनके अस्थ्यवशेष एवं चिता-भस्म का अष्टमांश लिच्छवि-प्रमुख मल्ल-भूप से 
प्राप्त कर वैशाली में लाये, उसे उचित स्थान पर भू-गर्भ में स्थापित कर उसके ऊपर भव्य 


स्तूप ना उन सी ०/6१ शा स्थि मुद कोपतिरिमपारवञ्दधा होने को | 
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कारण उस अंचल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ । बुद्धदेव की मृत्यु के पश्चात 
चिरकाल तक वैशाली का प्रचुर प्रभाव मिथिला के अन्य अंशों पर पाया जाता है । बुद्धदेव 
एवं उनके प्रिय सहचर शिष्य आनन्द के ऐहलोकिक अवशेष पर वहाँ स्तूप बनाये गये, 
इसका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका हे । वैशाली राज्य में बुद्धदेव के जीवन से 
सम्बन्धित अनेक स्थान बताये जाते हें । बोद्धो की द्वितीय महासभा-संगीति-३७७ वर्ष 
ईसा-पूर्व वैशाली में ही बुलायो गयी थी, जिसमें उस धर्म के दो सम्प्रदायो के बीच उत्पन 
विस्तृत खाई को पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा पाटकर दोनों को एक करने ओर पतनोन्मुख 
बौद्ध-धर्म के अर्हतों एवं भिक्षुओं के आचार-विचार को उच्च तथा आदर्श बनाने के 
सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था । कहा जाता हे कि उस विचारगोष्ठी में सात सौ से 
अधिक विद्वान्‌ बौद्ध अर्हत प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए थे । 


ऐतिहासिक युग के आरम्भ काल में उत्तरभारत की राजधानी पाटलीपुत्र से नेपाल 

की ओर जाने वाला राजपथ वैशाली होकर जाता था । सम्राट्‌ अशोक ने २५० वर्ष ईसा- 

पूर्व नेपाल की यात्रा (जो उस समय सम्भवतः मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था) वैशाली 

ˆ होकर की थी । उसने वहाँ के स्तूप से भगवान्‌ बुद्धदेव के अस्थ्यवशेष का कुछ अंश, 

अन्यत्र स्तूपों के निर्माण-हेतु, निकलवा कर अपने साथ ले लिया, तथा वहाँ पर सुन्दर 

कलात्मक भव्य सिंह मूर्त्रि-मंडित विशाल प्रस्तर-स्तम्भ की स्थापना की । प्राचीन काल में 

वह मार्ग पाटलिपुत्र से वैशाली, केसरिया, लौरिया अरेराज, बेतिया, लौरिया नन्दनगढ़, 

जानकोगढ़, रमपुरवा, आदि स्थानों से होता हुआ भिखनाठोरी घाटी होकर नेपाल के 

पार्वत्य-प्रदेश में प्रवेश करता था । चम्पारण जिले के शिकारपुर से किचित्‌ दूरी पर 
पिपरिया के निकट रमपुरवा से संलग्न भी एक अशोक स्तम्भ है । 


सम्राट्‌ अशोक ने स्यात्‌ उसी मार्ग से यात्रा की थी जिससे तथागत ने अपने 
महापरिनिव्याण के हेतु मल्ल-राज्य स्थित कुशीनगर की यात्रा की थी, और उसने वैशाली 
में (मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ में) सिंह-स्तम्भ, केसरिया में स्तूप, गोविन्दगंज थाने के 
लौरिया अरेराज (जिसे स्थानीय जनता रिया लौरिया कहती है और जो आरेराज के 
सोमेश्‍वर नाथ महादेव-मन्दिर से लगभग एक मील पश्चिम है । अरेराज का प्राचीन नाम 
लोग अरण्य-राज बताते हैं) में प्रस्तर-स्तम्भ, बेतिया से १५ मील उत्तर लौरिया नन्दनगढ, 
एव रमपुरवा में भी उपर्युक्त प्रकार के प्रस्तर-स्तम्भों का रोपण किया था । 


हर्यक राजकुल के पतन के पश्चात्‌ की वैशाली 


ह हर्यकवंशीय अजातशत्रु के कुल के नृपतियो के पश्चात्‌ हम बौद्ध ग्रन्थ “महावंश, 
अनुसार शिशुनाग वंश को वैशाली में शासन करते पाते हैं । शिशुनाग अपनी राजधानी 


को पाटलिपुत्र से स्थानान्तरित कर वैशाली में लाया था । कहा जाता है कि वह लिच्छवि 


वंशोद्भव था, और हर्यककूल के नरेशों की ओर से राजप्रतिनिधि के रूप में काशी का 
शासन करता था । हयँक वंशीय भूपतिगण पितृघातक निकले । अतः इस प्रकार के 


से क्षुब्ध प्रजा में अशान्ति मची, जिसका परिणाम साम्राज्य में भीषण क्रान्ति हुआ । हर्यक 
वंश क सिंहासन पर प्रजा ने न्यायप्रिय वीर शिशुनाग नाग को 


प्रतिष्ठित किया, । 
Cc जीरा htha Tri य Collection. Digitized By Siddhanta 8 (9011 Gyaan Kosha 
“पीराणिक कथा के 


अनुसार शिशुनाग विम्बसार का पूर्वज था । सम्भव है, उसी नाम 
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का वह द्वितीय शिशुनाग लिच्छवि कुलोद्धव रहा हो; जिसकी न्यायप्रियता के कारण प्रजा 
ने उसे अपना शासक निर्वाचित किया था । शिशुनाग-बंश के पश्चात्‌ नन्द-कूल और नन्दों 
के पश्चात्‌ मौर्य ने मिथिला का शासन किया । प्रसिद्ध सम्राट्‌ अशोक 'मौर्य-राजकुल के 
संस्थापक चन्द्रगुप्त का पौत्र था । मौर्यों के पश्चात्‌ शुंग वंशीय ब्राह्मणों का राज्य मगध के 
साथ-साथ मिथिला पर भी हुआ था । इस राज्य-वंश का संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र था । 
शुंगों के पश्चात्‌ कण्वो का राज्य हुआ । आन्त्र सातवाहनों का शासन भी पाटलिपुत्र के 
साथ मिथिला पर बताया जाता है । शुंग वंशीय मित्र-कुल के नाम से भी विख्यात थे, 
क्योंकि इस कुल के संस्थापक की उपाधि “मित्र' थी । मित्र, कण्व और आन्ध्र सातवाहन 
के पश्चात्‌ सीथियन क्षत्रपों एवं मुरुण्डों के शासन का भी प्रमाण इतिहास देता है । 
गौतमी-पुत्र शातकर्णी को नासिक-उत्कीर्ण-अभिलेख में ' रञ्रतीय-दप-मान-मदन' 
(अर्थात्‌ 'क्षत्रिय-दर्प-मान-मर्दन') अंकित किया गया है । नानाघाट अभिलेख में शातकर्णी 
को सिमुक का पुत्र बताया गया है । पुराणों में उल्लेख है कि कण्वायनों एवं सुशर्मणों का 
पराभव कर तथा शुङ्गों की बची-बचायी शक्ति का भी विनाश कर आन्भ्र सिमुक पृथ्वी 
प्राप्त करेगा । इससे आन्भ्रों का आधिपत्य मिथिला पर स्पष्ट हो जाता है । मिथिला में 
शकाब्द का प्रचार बताता है कि पार्थियनों का राज वहाँ एक समय अवश्य ही हुआ था । 
उसके पश्चात्‌ कुषाण आये, जिनमें कनिष्क महान्‌ प्रतापी राजा हुआ । उसने मगध और : 
मिथिला (जिसका अंग वैशाली भी था) पर अधिकार किया, यह 'बौद्ध-साहित्य से सिद्ध 
है । उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमणः कर महाविद्वान्‌ अश्वघोष को अपना राजकवि बना 
लिया, तथा वैशाली पर चढ़ कर भगवान्‌. गौतम बुद्ध का पवित्र मिक्षा-पात्र प्राप्त किया । 


कुषाण के हाथों से भारशिव नागों ने तलवार छीन ली | उनका भी अधिकार 
वैशाली पर होना संभव ही है । वकाटकों का उदय भी उसी काल में हुआ । भारशिव नाग 
एवं वकाटक कुल के बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी हुआ, जो क्षेत्रिय-ब्राह्मण-सम्बन्ध का 
प्रत्यक्ष उदाहरण है; क्योंकि भारशिव नाग नागवंशीय क्षत्रिय थे तथां वकाटक ब्राह्मण ग 


पश्‍चाद्वत्ती वकाटकों के समय में वैशाली में लिच्छवी पुनः पनप उठे । उनकी 
शक्ति, मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ चली । इसी के पश्चात्‌ लिच्छवि-कुभारी कुमार देवी का 
विवाह गुप्त राजकुल में चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ, जिसका उल्लेख यथास्थान आगे 
किया जायगा । 


पुरातत्त्व विभाग द्वारा वैशाली (बसाढ, राजा विशाल का गढ) के उत्खनन ने उस 
प्राचीन राजनगर की पाँचवीं शताब्दी की तिमिराच्छन्न राजनीतिक स्थिति पर विशेष प्रकाशा 
डाला है । राजकीय मोहरों के ठप्पे, जो वहाँ प्राप्त हुए थे, उनमें से कतिपय पाटलिपुत्र के 
केन्द्र-सरकार द्वारा वैशाली के राजकीय पदाधिकारियों के नाम प्रेषित पत्रों के थे । उनके 
हर कुछ का सम्बन्ध ऐसे पत्रों से था जो व्यापारियों एव! महाजनों द्वारा प्रेषित किये 
जाते थे | 9 


उपयुक्त राजकीय मोहरों के ठप्पे जिन पदाधिकारियों कं सम्बन्ध में प्रयुक्त हुए थे, 


उनमें कतिपय तिरहत (तीरभुक्ति) के पदाधिकारी थे । कुछ मोहरे (ठप्पे) वहाँ पर 
वाय व्यवसाय विषयक भी आप्य है!' थी! पेजनैंसे'चेतो चलत पॅक्रलउसरअमाने में भो _ 
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द जी; मिथिला का इतिहास पना 


नगर में व्यापार-संचालन एवं उस पर नियन्त्रण रखने के हेतु वेशाली-राज्य में सुसंगठित 
वाणिज्य संस्थाएँ थीं । वह नगर व्यापार-वाणिज्य की दिशा में कितना उन्नत हो चुका था, 
इसका पता उससे स्पष्टतया चलता है । मोहरो द्वारा अनेक पदाधिकारियों के प्राप्त पद-नाम, 
जैसे- शासक, सेनापति, आरक्षी-प्रमुख, युद्ध-कोष-प्रमुख, नगर-अधिकारी, प्रधान राजमन्त्री 
आदि वहाँ की उच्च कोटि कौ शासन-प्रणाली के प्रमाणों में से हैं । प्राप्त मोहरों पर 
उत्कीर्ण प्रतीको से पता चलता है कि वहाँ की राज-प्रणाली धर्मनिरपेक्ष थी । तत्कालीन 
प्रचलित वैदिक, जेन एवं बौद्ध धर्मावलम्बियो के सभी अधिकार समान थे, और सबो कौ 
बराबर पूछ और मान राज्य-सरकार द्वारा होता था । 55 
लिच्छवियों के मूल के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की रामे 

कुछ विद्वान्‌ वैशाली के लिच्छवियों को तिब्बती मूल का बताते हैं । कतिपय मनीषी 
उन्हें फारस से भारत में आये हुए बताने में भी संकोच नहीं करते हैं । तिब्बतियों एवं उनके 
आचारों में कुछ साम्य होने के कारण वे ऐसा सोचते हैं । लिच्छवी अपने मृतकों को 
श्मशान में जलाते वा गाड़ देते अथवा खुले स्थान में उसे छोड़ देते थे । पारसी अपने मुदां 
को खुले स्थान में छोड़ते हैं । परन्तु वैदिक आर्य भी प्राय: ऐसा करते थे । 'अत्थ कथा' 
में वर्णित तिब्बतियों की प्राचीन न्याय-पद्धति, जिसका प्रचार लासा में चीनियों द्वारा तिव्बत 
पर अधिकार कर लेने के पूर्व तक था, अति प्राचीन काल में वहाँ (तिब्बत में) मिथिला 
से बौद्ध-धर्म के साथ गयी प्रतीत होती है । तिरहुत (मिथिला) की सीमा तिब्बत की सीमा 
के निकट थी, और वहाँ प्राचीन लिच्छवियों के वंशजों का निवास था । तिब्बत एवं लद्दाख 
के नृपतिगण अपने को लिच्छवि-वंशोद्धव मानते हैं । सम्भवत: वे सब नेपाल के लिच्छवियों 
के कुल के हैं । वैशाली (बसाढ) की खुदाई से प्राप्त एक मोहर के आधार पर कुछ 
विद्वानों का यह कहना कि अग्निदेव के पूजन के प्रतीक की प्राप्ति उन्हे पारसी मूल का 
होना प्रमाणित करता है, पूर्णतया तथ्यहीन है । ऋग्वैदिक काल में भारतीय आर्य अग्नि की 
पूजा करते थे । उनके उपास्य देव थे -अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि । 'शतपथ ब्राह्मण' के 
अनुसार उत्तर बिहार में विदेध माथव के काल मे ही अग्नि का प्रज्वलन हो चुका था, 
जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । गुप्तकाल में परथियन, शक, हूण आदि का 
आगमन भारत में हो चुका. था । भारतीयों का रहन-सहन, रीति-रिवाज और उनकी सभ्यता 
में सम्मिश्रण आरम्भ हो गया था । अतः देशियों एवं विदेशियों की कई प्रथाओं में साम्य 
होना असम्भव न था । अग्निदेव भारतीय आयो के अति प्राचीन ऋगवैदिक देवता हैं । 
वहाँ की सभ्यता में अग्नि-पूजन का कोई चिह प्राप्त नहीं हुआ 
है । ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी के बोघजकेठई के लेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं पाया 


का है । अतः मूलतः अग्निदेव भारतीय आयो के पूज्य एवं उपास्य देव आदिकाल से रहे 
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बील साहब का यह मत है कि वैशाली के अधिवासी यू-ची से सम्बन्धित उत्तर | 


ह थे, क्योंकि उनका और चीनियो का सिम्बौल (प्रतीक) एक था । किन्तु यह विचार 
नायू तहो : हो सकता है| यूहू सर तिरिल। है. पक ऊूगचीप्का०भाशस' निभ्र्गमिभि०प्रथम 


ऐतिहासिक युग के टने 


शताब्दी के लगभग हुआ था । परन्तु लिच्छवियों का सर्वतोभावेन समुन्नत गणराज्य ईसा-पूर्व 
छठी शती के बुद्ध-युग में वर्तमान था, जो विश्व-विख्यात है । 

बुद्ध-युग में वैशाली का वैभव अपरिमेय था । उस नंगर के तीन विभागों में से 
प्रत्येक में क्रमशः सात सहस्र, चौदह सहस्र, एवं इक्कीस सहस्र बहुमूल्य उपकरणों से 
सुसज्जित अतिभव्य भवन थे । वैशाली के गणराज्य का शासन वज्जि-संघ सरकार द्वारा 
होता था, जिसके सदस्य ७७०७ स्थानीय राजा थे । उनमें से प्रत्येक राजा के साथ एक 
उपराजा, एक सेनापति एवं एक भंडारक (कोषाध्यक्ष) सहायतार्थ रहते थे । इससे यही 
सिद्ध होता है कि संघ में सभी राजाओं का अधिकार एवं पद बराबर था, और अपने राज्य 
के शासन सम्बन्धी अनेक विषयों में वे सर्वथा स्वतन्त्र थे, पर शासन-क्षेत्र में कहाँ उनका ' 
व्यक्तिगत और कहाँ सामूहिक अधिकार लागू होता था, इसका उल्लेख प्राप्त नहीं है । 


मिथिला के वैशाली-राज्य एवं वज्जि-संघ 

पाणिनि (४-२-१३१) तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र (३९८) से पता चलता है कि 
बज्जियों एवं लिच्छवियों का अस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ था । हुएन्‌-त्सं का यात्रा-वृत्तान्त भी 
इस तथ्य का अनुमोदन करता है (वाट्टरस-२, ८१ तथा ६३; मललसेकर : डिक्शनरी 
ऑफ पाली प्रोपर नेम्स, २, ७८२; डॉ० वी० सी० लॉ : क्षत्रिय ट्राइब्स 7२१-२२) । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि वज्जि केवल संघ का ही नाम नहीं था, वरन्‌ उस नाम का 
लिच्छवियों के वैशाली राज्य के समान ही एक राज्यविशेष भी था । यह भी सम्भव हो 
सकता है कि लिच्छवी एवं विदेह दोनों को संयुक्त रूप से वज्जि कहा जाता हो । चम्पारण 
के आर्य निवासियों को उसके पड़ोस के निवासी थारू लोग 'बजी' कहते हैं (जरनल ऑफ 
दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ६, २६१) । नेपाल के निवासी अन्य-देशीय 
व्यक्तियों को 'वजीय' कह कर सम्बोधन करते पाये जाते हैं (विद्यालंकार : भारतीय 
इतिहास की रूप-रेखा -३१२) । 


उपर्युक्त उल्लेख से इस निष्कर्ष पर पहुँचना संभव हो जाता है कि वज्जि एक 
विशाल अथवा सम्मितित राज्य का नाम था, और उसकी कई शाखाएँ थीं । उन शाखाओं 
में वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि का समावेश होना युक्तियुक्त प्रतीत देवा 
है । इस प्रकार वैशाली का 'लिच्छवि-राज्य वर्ज्जि-संघ-राज्य के एक प्रमंडल का स्थान 
रखता रहा होगा । वज्जि-संघ अथवा संवृज्ज उसके सदस्य सामन्त राज्यों के सम्मिलित 
समूह की उपाधि थी, ऐसा मानना अनुचित न होगा (जनरल ऑफ एऐशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल- ७, ९९२३ कनिंगहम : ऐन्शिएन्ट ज्योगरफी ऑफ इण्डिया-५०९) । कुछ 
लोगों की यह भी राय है कि वज्जि अथवा वृज्जि विदेहो-की ही एक शाखा का नाम था, 
जिसकी राजधानी सातवीं शती में मिथिला में थी (कल्पसून; सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, 
१२, भूमिका) । वज्जि संघ के गणराज्य कौ राजधानी एवं मुख्य कार्यालय भी लिच्छवियों 
की पुराण-प्रसिद्ध राजधानी वैशाली में ही थे । महाभारत युद्ध-काल में वैशाली का 
राजनीतिक अस्तित्व स्वतन्त्र था । संघ-राज्य की राजधानी होने के कारण छठी शताब्दी के _ 
बुद्ध धुगे/व्में/बैशञाली ० को>व्सम्सूर्प. उत्ता>जिह्वु छ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था । 
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८४ मिथिला का इतिहास 
आरम्भ में संघ राज्य का वज्जि-संघ नाम था, पर पीछे चलकर लिच्छवियो की संघ राज्य 
में प्रधानता के कारण वज्जि नाम विस्मृत होने लगा, और वह लिच्छवि-गणतन्त्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । श्री डी० आर० रेग्मी की राय में नेपाल में रहनेवाले नेवार जाति के लोग 
ब्रिजि वा वज्जि वंश के हैं । उनका अस्तित्व ईसापूर्व छठी शताब्दी में ही था (जनरल 
ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी-३५, पृ० ३०; डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला: 
पृ० १०९) । वैशाली के लिच्छवि-गणतन्त्र के साथ संलग्न ३ मंडल थे, यथा (१) वैशाली 
सदर, (२) कुंदपुर तथा (३) वनियाँ ग्राम । उस संघ के अन्य राज्य उसके आस-पास क 
थे । उनमें कुन्दन ग्राम, कोल्लग, नदिक एवं हाथी ग्राम के नाम आते हैं। जैनियों के २४वे 
तथा अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म इसी कोल्लग ग्राम में हुआ था, जिसकी 
चर्चा विशद रूप से पूर्व में की जा चुकी है । त 


वैशाली के लिच्छवि क्षत्रिय थे, इसका प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों से भी “मिलता है । 
“महा परिनिब्बान सुत्तम्‌' में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वैशाली के लिच्छवि क्षत्रिय 
कुलोद्भव थे (६, २४) । श्री एन० .के० भागवत द्वारा सम्पादित ' दीघनिकाय' में भी अंकित 
किया गया है कि- “भगवनपि खत्तियो अहमपि खत्तियो' । यह कहा जाता है..कि जब 
लिच्छवियों ने तथागत के देहावसान का समाचार सुन लिया तब वे कुशीनगर गये, और 
क्षत्रिय होने के नाते वहाँ के मल्ल-भूप से भगवान्‌ बुद्ध के ऐहलौकिक शरीर के भस्मांबशेष 
एवं अस्थ्यवशेष का एक अंश माँगा ; क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध भी क्षत्रिय वंशावतंस थे और 
कुशीनगर के नृपति भी वैशाली के लिच्छवियों की भाँति क्षत्रिय ही थे । इस तथ्य का 
प्रतिपादन 'सुगल जातक' (फाउसवौल्ल २, ५); ' सुमंगल विलासिनी' (१,३१२), 'सेकरेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट'-(२२, पीपी० १२, २२७); रौकहिल--'दि लाइफ आफ बुद्ध' (१९०७ 
` संस्करण, पृ० २०३); ' दिव्यावदान' (काउवेल्ल एंड नेल सम्पादित, ५५-६, १३६); 'महावस्तु' 
(१,२५४) डा० वी० सी० लॉ : ट्राइब्स ऑफ ऐन्शिएन्ट इण्डिया (२९४-९८) आदि ग्रन्थ 
भी करते हैं । ढी ; 


श्री वी० ए० स्मिथ साहब एवं श्री सतीश चन्द्र विद्याभूषण ने अपने-अपने तर्क के 

आधार पर लिच्छवियों को तिब्बतीय तथा परशियन मूल का बताया हे । इस विषय की 
विवेचना की जा चुकी है । स्मिथ साहब ने कुछ लिच्छवियो को पारेसियों के जैसा मृत 

' व्यक्तियों के शवों को खुले स्थानों में छोड्ने की प्रथा का पता लगाकर कह दिया कि वे 
सम्भवतः पारसी मूल के है । किन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उन्होंने बहुत शीघ्रता 
दिखायी, स्यात्‌ उन्हें यह मालूम नहीं था कि उस प्रकार की प्रथा प्राचीन वैदिक आयों में 
भी प्रचलित थी । अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, यथा-''ये निखाता ये परोप्ता ये 
दग्धा ये चोद्धिताः सर्वास्तानग्न आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे''। ' आपस्तम्ब’ (१,८७), ' इण्डियन 
ऐन्टीक्वेरी' (३२,२३४), डा० वी० सी० लॉ० : ट्राइब्स इन एन्शिएन्ट इण्डिया', (३०२-०३) 
अथर्ववेद संहिता ' (राज तथा हिटने-पृ० ३३९) आदि ग्रन्थों से भी उपर्युक्त अवतरणः में 


"र चलना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं था । विद्या के. दशम 
य के श्लोकांक भूषण जी ने मनुस्मृति के: दशम 
ह के श्लोकांक २२, जिसका जलले भें अहो!" लुका पके प्में। चिच्छष्िञ्छन्द कां 
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देखकर सम्भवतः ऐसा अनुमान लगा लिया कि ये निच्छवि (लिच्छवि) निसिविस से आकर 
इस देश में बस गये (जनरल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल-१९०२, पृ० १४२-४८; 
इण्डियन ऐन्टीक्वेरी-३७, ७९) । पर मनुस्मृति का ' निच्छवि' शब्द उसी वर्ग के लिए 
व्यवहृत हुआ जिसे सम्प्रति “लिच्छवी' कहते हैं । क्योंकि 'निच्छवि' क्षत्रियों की अलग 
जाति का अस्तित्व भारत के किसी वंश में नहीं पाया जाता है । दे 

श्री स्पूनर साहब ने बसाढ्‌ की खुदाई से प्राप्त मन्दिर की मोहर ( आर्कियोलोजिकल 
सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट-१९१३-१४, ४९, न० ६०७) में अंकित आकृति को 
पारसियो की अग्नि-पूजा का प्रतीक तथा प्रतिरूप मान कर श्री विद्याभूषण जी के विचार 
(जनरल ऑफ दि ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९०२, १४२-४८; इण्डियन 
एन्टीवंचेरी-३७, ७९) का, जिसमें लिच्छवियों का 'पारसी मूल का बताया था, का अनुमोदन 
किया है । उनके मत में ' भगवत आदित्यस्य', ' अदित्स्य', 'रविदास:' आदित्य का गुप्तों 
के शासन के युग में अंकन पूर्वीय भारत में पारसी-संस्कृति, जिसमें आदि की पूजा की 
प्रधानता है, के उस काल में प्रचार का द्योतक है । परन्तु यह मान्यता स्वीकार कर लेने 
योग्य नहीं है । भारतीय आर्यों में सूर्यदेव की प्रधानता ऋग्वेद के युग से मानी जा रही है 
। अग्नि, इन्द्र, वरुण, सूर्य आदि की पूज्य रूप में चर्चा वैदिक साहित्य में अति प्राचीनं हे 
। उत्तर बिहार के विदेह एवं वैशाली में वैदिक अग्नि-पूजन की स्थापना विदेघ माथव के 
सरस्वती-तट से पूर्व की ओर के विजय अभियान-काल में ही हो चुकी थी, जिसका वर्णन 
संक्षेप में इसके पूर्व किया जा चुका है । * 

विदेह एवं वैशाली राज्यों के संस्थापक, दोनों ही इक्ष्वाकु-कुलीय सूर्यवंशीय क्षत्रिय 
थे, इसका भी वर्णन हो चुका है । परन्तु वैशाली को चर्चा सर्वप्रथम पुराणों में ही हुई है, 
ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं । 

श्री एफ० ई० पार्जीटर साहब के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ऐन्शिएन्ट इण्डियन 'हिस्टोरिकल 
ट्रेडीशन' से पता चलता है कि महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ मनु के वंशघरो के केवल तीन 
राज्य अयोध्या, विदेह एवं वैशाली में शेष रह गये थे । महाभारत-युग के पश्चात्‌ से लेकर 
बुद्ध एवं महावीर के काल के बीच की अवधि में इन राज्यों की क्या दशा थी, इसके विषय 
में इतिहास अनभिज्ञ है । कई शताब्दियो के पश्चात्‌ वैशाली एवं वज्जि संघ को बुद्धकालीन 
उत्तर-पूर्व भारत के इतिहास में अत्युच्च स्थान पर प्रतिष्ठित रहने का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त 
होता है । इस काल को भारत के ऐतिहासिक युग का आरम्भ काल कहा जाता है । इसके 
पूर्ववत्ती काल की संज्ञा प्रागैतिहासिक युग दी गयी है । गौतम बुद्ध एवं महावीर ईसा-पूर्व 
पाँचवी एवं छठी शताब्दियों में इस धराधाम पर विद्यमान थे । बुद्ध-युग की वैशाली का 
वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । | 


गिलगिट हस्तलिखित ग्रन्थ (वाल्यूम-३, भाग-२) के अनुसार वैशाली के तीन 
विभागों में क्रमशः सात सहस्र, चौदह सहस्र तथा इक्कीस सहस्र कूटागारों के स्वर्ण, रजत 
एवं ताम्र के शिखर थे, और उनमें क्रमानुसार उच्च, मध्यम, तथा निम्न श्रेणी के लोग 
निवास करते थे (वी० सी० लॉ : वाल्यूम, पार्ट-१, पृ० १३४) । महानच्तु (वाल्यूम-१, 
१० २९६०९९० के०अमार'वेशाली-क एनिवासिषो आा।बरकिसयह सा, दिक एव 
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वहिर्‌ वैशालिक के रूप में किया गया था । वैशाली नगर के निवासियों को आ 
वैशालिक कहा जाता था और बृहद्‌ वैशाली के निवासियों को, जिनमें वैशाली नगर के 
निवासियों की गिनती नहीं थी, वहिर्‌ वैशालिक की संज्ञा दी गयी थी । वैशाली कौ 
जन-संख्या १६८००० थी । श्री एच० ओल्डेनबर्ग तथा टी० डब्ल्यू० रीस डैविड टा 
सम्पादित 'सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, विनय टेक्स्ट,' ऑक्सफोर्ड १८८१-८५, “महावग!' 
के अनुसार जन-संकुल उन्नत नगर वैशाली में ७७०७ बहुमंजिला प्रासाद, ७७०७ 

गृह, ७७०७ आराम तथा ७७०७ कमल-सुशोभित सरोवर थे । राजाओं की संख्या भौ 
७७०७ थी, जिसका वर्णन किया जा चुका है । इस उल्लेख में अत्युक्ति की भी संभावना 
हो सकती है । पर इसमें सन्देह नहीं है कि वह आदर्श राजनगर उस काल विभव, शोभा 
एवं शक्ति में अद्वितीय था । उसकी आबादी अति घनी थी । वैशाली के प्रसिद्ध चैत्यों में 
पूर्व में उदेन चैत्य, दक्षिण में गोदमक चैत्य, पश्चिम में सप्तामरक अथवा सत्ताम्ब चैत्य 
तथा उत्तर में बहुपुत्र चैत्य थे । इनके अतिरिक्त कपिनह्य, सारन्दद, मर्कट हृद, एवं सापाल 
नामक चैत्य भी नगर को सुशोभित कर रहे थे । ये सभी चैत्य भगवान्‌ बुद्ध को भक्ति भाव 


से अर्पण किये गये थे । वैशाली की तुलना देव-पुरी (स्वर्ग) से की जाती थी तथा उसे | 


भूतल का स्वर्ग भी कहा जाता था । 


प्राचीन वैशाली नगर का पता सर्वप्रथम महाविद्वान्‌ कनिंगहम ने लगाया था । यह 
जेनरल कनिंगहम पुरातत्त्व का अनुभवी पंडित था । उसने अपने अनुभव के बल पर 
दृढतापूर्वक इस तथ्य का उद्घाटन किया कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हाजीपुर अनुमंडल के 
बसाढ़ गाँव का खण्डहर ही वैशाली नगर एवं राजा विशाल के गढ़ का अवशेष है 
(आर्कियोलौजिकल सर्वे रिपोर्ट, वाल्यूम-१,५५-५६, वाल्यूम १६, ६) । सेन्ट मार्टिन जैसे 
मनीषियों ने जेनरल कनिंगहम के तर्क को स्वीकार कर लिया, पर सुधी समाज के अनेकानेक 
शोधशील विद्वानों ने इस खोज को अन्तिम रूप में मान लेने में आनाकानी कौ (रीस 
डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया ४१ जनरल ऑफ दि ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 
१९००, पार्ट-१ पृ० ७८, ८३; जरनल ऑफ दि रॉयल एशिएटिक सोसाइटी-१९०२, २६७, 
३) । किन्तु टी० ब्लॉक साहब ने पुरातत्त्व विभाग की ओर से १९०३-४ ई० में बसाढ के 
राजा विशाल के गढ़ नाम से प्रसिद्ध टीले की जब खुदाई करवायी तब उससे प्राप्त अनेक 
मिट्टी की मोहरें तथा अन्यान्य उपकरणों ने अन्तिम रूप से स्पष्टतया सिद्ध कर दिया कि 
वही स्थान प्राचीन वैशाली का स्थानापन्न है । ब्लौक के बाद स्पूनर साहब ने उसी स्थान 
को खुदाई १९१३-१४ में करवायी थी । उस काल को वहाँ से प्राप्त सामग्रियों ने कनिंगहम 
को मान्यता को और भी पुष्ट कर दिया, और दृढ़तापूर्वक बता दिया कि लिच्छवियों की 
राजधानी का स्थान वही है । ब्लौक की खुदाई ने गुप्त-काल तक का रहस्योद्घाटन किया 
आ | पर स्नूपून साहब की खुदाई ने कुशाण, शुंग, एवं मौर्य काल तक पहुँच कर उन 
के उस भूमि पर अधिकार एवं आधिपत्य की कथा को स्पष्ट कर दिया । इन खुदाइयों 


विशाल के गढ़ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश 

ट रा पड़ा । यदि अब तक की गयी 
से हि 20 200 नीचे की सतहों तक पहुँचने का प्रयत्न पुरातत्त्व विभाग करे तो निश्चय ही 
चुद्धकालिक एवं प्रागैतिहासिक काल की वैशाली के राजनीतिक इतिहास पर भी. 
प्रकाश तझे कममर ०की। जा!वसकती? है [०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बि... Mdina oe 
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मिथिला में चीनी यात्री 
जिन चीनी यात्रियों ने मिथिलान्तर्गत वैशाली को यात्रा की थी, उनमें फाहियान, 
वांग-हुएन्‌-त्सी, सुंग-युन, हुएन्‌-त्सं एवं इत्‌-सिंग के नाम उल्लेखनीय हैं । फाहियान ने 
पाँचवीं शती के आरम्भ में, वांग-हुएन-त्सी ने छठी शताब्दी में दो बार, सुंग-युन ने छठी 
शती में, हुएन्‌-त्सं ने सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में तथा इतू-सिंग ने सातवीं शती के 
उत्तरार्ड में भारत की यात्रा की थी, और वे सभी तिरहुत भी आये थे । 


फाहियान ने चन्द्रक के बुद्ध भगवान्‌ से विदा लेकर लौटने के स्थान का वहाँ जाकर 
दर्शन किया था । कुशीनगर में, जहाँ तथागत का शरीरावसान हुआ था, जाकर भगवान्‌ के 
भस्मावशेष-स्तूप के प्रति उसने श्रद्धांजलि अर्पित की थी । वहाँ से वह वैशाली आया । 
अपने यात्रा-वृत्तान्त में उसने बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण के विषय में उनके एवं आनन्द 
के बीच वैशाली में हुए वार्तालाप का वर्णन किया है । मगध राज्य कौ द्वितीय राजधानी 
पाटलिपुत्र एवं वैशाली राज्य के बीच गंगानदी के मध्य में आनन्द का योगाग्नि-द्वारा 
परिनिर्वाण प्राप्त करना तथा उसके शरीरावशेष का दोनों राज्यों के नृपतियों के बीच बँटवारे 
का भी वर्णन उसने किया है । 


वांग-हुएन-त्सी ने अपने द्वितीय भारत-यात्रा-काल में बौद्ध भिक्षुओं को वैशाली में 
परिधान-दान दिया था । 


सुंग-युन ने चन्द्रक के बुद्ध भगवान्‌ से विदा लेकर लौटने के स्थान का उल्लेख 
अपने यात्रा-वृत्तान्त में किया है, तथा पश्चिम में परशिया की सीमा से लेकर पूर्व में चीन 
की सीमा पर खोतान तक के ४० देशों का वर्णन किया है, और उसी क्रम में दक्षिण मे" 
टीह-लो नामक स्थान का उल्लेख भी किया है । सम्भवतः उस टीह-लो से उसका मन्तव्य 
वर्तमान तिरहुत (तीरभुक्ति वा तिरहुत) से ही था । ; 


हुएन्‌-त्सं ने कन्नौज-सम्राट्‌ हर्षवर्द्धन शिलादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा 
की थी । उस नृप की मृत्यु लगभग ६४८ ई० में हुई । उस यात्री ने कुशीनगर, चन्द्रक के 
प्रत्यागमन का स्थान, वैशाली, राजगृह आदि स्थानों की यात्रा की थी, जिसका मनोरंजक 
वर्णन उसने अपने यात्रा-वृत्तान्त में किया है । उसने अंकित किया है कि सम्रादू अशोक 
ने गहन वन के बीच चन्द्रक के भगवान्‌ बुद्धदेव से विछोह होने के स्थान में एक भव्य 
एवं विशाल स्तूप का निर्माण किया था । उसने बहाँ से आगे जंगली हाथियों, हिंस्र जन्तुओं 
एवं तस्करों से परिपूर्ण भयंकर अरण्य मार्ग से कुशीनगर की यात्रा की थी । 


हुएन्‌-त्सं के यात्रा काल में तिरहुत हर्षवर्द्धन के विशाल साम्राज्य का एक अंग था । 
कहा जाता है कि उसका एक मन्त्री अर्जुन अथवा अरुणाश्व तिरहुत (मिथिला) का 
रहनेवाला कोई सामन्त राजा था, जिसने हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने को स्वतन्त्र 
घोषित कर साम्राज्य के कुछ अंश को कुछ काल के लिए स्वायत्त कर लिया था । चीनी 
साहित्य उसके द्वारा कन्नौज सिंहासन पर आधिपत्य स्थापित कर लेने की कथा का वर्णन 
करता है । किन्तु उसका समर्थन किसी भारतीय साहित्य, इतिहास अथवा प्रचलित अनुश्रुतियों 
से नहीं होता है । 


हम पकष दहत प्रद्‌ केपसाथगठपकात्मूजीजिककौह सम्बन्ध 
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था । दोनों साम्राज्यों के बीच दूत मंडली का आदान-प्रदान होता था । हर्षवर्द्धन ने एक 
ब्राह्मण दूत को चीन-सम्राट्‌ के पास ६४१ ई० में भेजा था । वह वहाँ से ६४३ ई० में लौय, 
और उसके साथ चीन से एक दूत-मंडल हर्ष के पत्राचार का उत्तर लेकर कन्नौज पहुँचा। 
वह दूतमंडल भारत में ६४५ ई० तक रहा । दूसरे वर्ष वांग-हुएन्‌-त्सी के नेतृत्व में दूसरे 
दूत-मंडल ने चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया । वह वांग-हुएन्‌-त्सी पूर्ववर्ती दूतमंडल 
के साथ भी उपनायक के रूप में भारत आ चुका था । इस बार ३० घुड्सवारों का रक्षक- 
दल भी उसके साथ था । उसके भारत पहुँचने के पूर्व ६४८ ई० में सकल उत्तरापथ-नाथ 
सम्राट्‌ हर्ष कौ मृत्यु हो गयी । शक्तिशाली शासक का देश में अभाव हुआ । फलत; 
जनपद में विप्लव आरम्भ हो गया । दुप्काल और दुर्भिक्ष ने प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति 
का काम किया । , 


चीनी लेख के अनुसार कहा जाता है कि अर्जुन अथवा अरुणाश्व हर्षवर्द्धन के 
मन्यं में से एक था, जो मूलतः मिथिला का अधिवासी था । उसने अपने को कन्नौज-साग्राज्य 
से स्वतन्त्र कर महोदय-श्री (कान्यकुब्ज की राजधानी) के सिंहासन पर अधिकार कर 
लिया, तथा नवागत चीनी दूत-मंडल के साथ दुर्व्यहार कर चीनी रक्षा-दल के सदस्यों में 
से कतिपय की हत्या कर दी, और उन सबों के साथ की सम्पत्ति भी लूट ली गयी । वांग- 
हुएन्‌-त्सी और उसके अधिकांश सहयोगियों के प्राण भाग्य से बच गये, और रात्रि के 
अन्धेरे में उन सबों ने तिरहुत से निकल कर नेपाल में शरण ली । वहाँ पर नेपाल-नरेश 
ने उन सबों का स्वागत किया । वहाँ से आगे चलकर वह तिब्बत पहुँचा । नेपाल तथा 
तिब्बत के राजाओं के विषय में बताया जाता है कि"दोनों ही तत्कालीन चीन-सम्राट्‌ के 
सम्बन्धी थे । यह बात भी प्रसिद्ध है कि तिव्बत-भूप का एक विवाह नेपाल-नरेश की 
कन्या से हुआ था तथा दूसरा चीन-समाट्‌ की पुत्री के साथ । 


अश्वारोही सैन्य सहायतार्थ उसके साथ भेजा । नेपाल से भी उसे सात हजार सुशिक्षित सैन्य की 
इकड़ी मिली । इस क्षुद्र सैन्य-दल के साथ उसने अरुणाश्व के ऊपर आक्रमण किया । तीन 
दिनों तक तिरहुत के प्रधान नगर के चतुर्दिक्‌ घेरा डालकर अन्त में उसने उसे पूर्णतया विनष्ट 
कर दिया । उसने वहाँ तीन सहस्र सैनिकों का शिरोश्च्छेद किया तथा दश सहस्र को 


निकटस्थ नदी में डुबा कर मार डाला । उस युद्ध में पराभव पाकर राजा अर्जुन (अरुणाश्व) भाग. 


गया, पर पुन: सैन्य एकत्रित कर युद्ध करने के हेतु रणक्षेत्र में उपस्थित हुआ । इस बार भी वर्ह 
पराजित हुआ तथा. शत्रु के हाथ रणबन्दी बना । विजेता चीनी सरदार ने शीघ्र एक सहस्र 


भारत के राजा कुमार (स्यात्‌ कामरूप का भास्कर वर्मन्‌), जिसने कुछ दिन पूर्व हर्ष के धार्मिक 


की, आभ्यर्थना में 


समारोह में एक अधीन नृपति की भाँति भाग लिया था. ने 
अत्यधिक पुकार “परिधी पव वकत क माता । वांग-हुएन्‌-त्सी 
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कन्नौज-सिंहासन को बलात्‌ स्वायत्त करनेवाले अर्जुन को अपने साथ बन्दी के रूप में चीनःले 
गया, और वहाँ जाकर उसने उसे चीन-सम्राद्‌ के समक्ष उपस्थित किया । उसके इस कार्य के 
कारण उसकी वहाँ बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और साथ ही पदोन्नति भी (लेफ्टीनेन्ट करनल वार्डनः 
तिब्बतियन इनवेजन ऑफ इण्डिया इन ६४७, ऐंड इट्स रिजल्ट; एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
. बंगाल, रिव्यू, जनवरी, १९११ ई० और भी उसी का बुद्धिज्म और लामाज ऑफ तिब्बत १८९५ 
ई०, पृ० २०-४१; शरतूचन्द्र दास : जनरल ऑफ ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वॉल्यूम १, 
भाग-१, १८८१, पृ० २१७-२२; सर एम० ए० स्टिनस ; एन्शिएन्ट खोतान, १९०; वट्टर्स : वर्क 
ऑन वानच्यांग, १, .२).। | 
यह स्पष्ट जान पड़ता है कि चीनी साहित्य का उपर्युक्त वर्णन बहुत बढा-चढाकर 
लिखा गया है । केवल आठ सहस्र सैनिकों के तुच्छ सेना-दल को लेकर कन्नौज की 
विशालवाहिनी, जिसकी संख्या छः लाख से कदापि कम न थी, को परास्त कर देना किसी 
दशा में सम्भव न था । इसके अतिरिक्त कन्नौजेश्‍वर को बन्दी बनाकर भी चीनी नायक 
ने कान्यकुब्ज-साम्राज्य पर अधिकार क्यों न कर लिया ? जब वाङ्ग-इएन-त्सी एक अति 
छोटी सेना लेकर कन्नौज पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर रहा था, उस समय 
हर्षवर्द्धन का प्रख्यातनामा, लब्ध-प्रतिष्ठित, रणकुशल एवं परीक्षित सेनापति भाण्डि तथा 
उसके अधीनस्थ ६०००० का गज-दल, १००००० का अश्व-दल (आ० सी० मजुमदार : 
ऐन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० २६४) और लगभग ५००००० का पैदल सैनिक उस तथाकथित 
समरकाल में सोये क्यों रह गये, आदि प्रश्नों का हल करना उपर्युक्त वर्णन की सत्यता को 
सर्वतोभावेन स्वीकार कर लेने के पूर्व अत्यावश्यक है । सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी उसी 
विशालवाहिनी एवं अप्रतिम वीर सेनापति की सहायता से तो दिग्विजय की थी । अपने 
विशाल साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा भी अपनी उसी सेना की शक्ति से उसने अपनी मृत्यु 
के पूर्व तक की थी, यह निर्विवाद है । इन तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि चीनी साहित्य का एतद्विषयक लेख अत्युक्तिपूर्ण एवं एकपक्षीय है । उसमें सच्ची 
ऐतिहासिकता का अभाव है । 


यदि कुछ काल के लिए यह अनुमान कर लिया जाय कि अरुणाश्व का अधिकार 
कन्नौज के सिंहासन पर हो चुका था तो निस्सन्देह वह उस काल सकल उत्तरापथनाथ था। 
जब चीनियों ने उसे कन्नौज जाकर पराजित किया तथा बन्दी बना लिया तब उसके राजनगर 
महोदय-श्री. पर आधिपत्य स्थापित क्यों नहीं किया ? 

एक बात और । अरुणाश्व ने बिना किसी उत्तेजना के विदेशी चीनी अतिथियों को 
मारा ही क्‍यों ? चीन से जो उपहार आये होंगे, वे सब तो सम्राट्‌, होने के ताते उसे ही 
मिलते । तब उन्हें लूटने. की उसको क्या आवश्यकता थी ? ये बातें विचारने की है । 
चीनियों की सहायता मे. तिब्बतियों ने युद्ध कर भारतवर्ष के कुछ अंश पर किंचित्‌ काल 
के लिए यदि विजय. प्राप्त की तो वह कन्नौज राष्ट्र पर की विजय कदापि नहीं कही 
जायगी । अर्जुन अथवा अरुणाश्व ने यदि चीनी दूत-मंडल के सदस्यों को अपमानित किया 
तो वह घटना वैयक्तिक एवं स्थानीय रही होगी, राष्ट्रीय नहीं । चीनी लेख के अनुसार युद्ध 
तिरहुत ह आ o> महोद्य-श्री में नहीं । भारतीय राष्ट्र का उस प्रकार के झगडे से कोई 
सम्बन्ध प्रा नहीं होता हैं. भारती और तिम लमिन्ता्सणी आही! उस काल _ 


९० मिथिला का इतिहास 
तक उसमें किसी प्रकार कौ कोई झंझट उत्पन्न नहीं हुई थी । वह तथाकथित 
आकस्मिक थी । वांग-हुएन्‌-त्सी ने कन्नौज राज्य की विजय की, यह कथा पूर्णतया रम 
हे, इसमें सन्देह नहीं । 
हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि तिरहुत का कोई छोटा सामन्त राजा अर्जुन ब्राह्मण 
(वैदिक) धर्म का अनुयायी रहा होगा । ब्राह्मणों को बौद्धों एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों गे 
विद्वेष था ही । हर्ष के मृत्यु के बाद शासन-सूत्र किचित्‌-काल के लिए ढीला पड़ गय 
था । चीनी राजदूत को नेपाल होते हुए तिरहुत होकर कन्नौज जाना था; क्योंकि नेपाल से 
कन्नौज (महोदय-श्री) जाने के मार्ग में तिरहुत (मिथिला) पड़ता था । बौद्ध-धर्मावलम्बी 
भूप हर्ष के मृत्यु-समाचार से उत्साहित अर्जुन ने चीनी दूत-मण्डल के बौद्ध सदस्यों के 
साथ दुर्व्यवहार किया हो, यह सम्भव हो सकता है । दूत-मंडल का नेता नेपाल और तिब्बत 
की सहायता से प्रतिशोध में उस क्षुद्र राज्य के स्वामी अर्जुन अथवा अरुणाश्व को युद्धबन्दी 
बनाकर चीन ले गया हो, यह भी असम्भव नहीं हो सकता है । पर अर्जुन को समस्त 
उत्तरापथ-नाथ के कन्नौज-साम्राज्य-सिंहासन का अपहारी बताकर उस पर की विजय को 
भारत-विजय का ढिंढोरा पीटना डींग मारने और हाँकने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा 
जा सकता है । किन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उपर्युक्त घटना के कारण कुछ काल के 
Rs ved तिरहुत पर भी तिब्बत का अधिकार हो गया । चीनी अभिलेख 
कनी रह pe का शासन केवल आधी शताब्दी तक (६४८ से 
अला ० एच० : हिस्ट्री ऑफ तांग डाइनेस्टी ऑफ चीन) | 
पाल ने भी इस काल तक अपने को तिब्बत के आधिपत्य से स्वतन्त्र कर लिया था । 
उपर्युक्त अभिलेख में अंकित किया गया है कि ७० ३ ई० में नेपाल और तिरहुत दोनों ने 
pened से अपने को स्वतंत्र कर लिया । तत्कालीन तिब्बत-नरेश का उनके 
टर व न | विनाश हुआ (दि जरनल ऑफ दि मैनचेस्टर ओरिएन्टल सोसाइटी, 
” २० १३३; वी० ए० स्मिथ का लेख, पृ० ५५५-५६; जनरल ऑफ दि बिहार ऐंड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, दिसम्बर, १९१७, वाल्यूम-३, भाग-४; जनरल ऑफ दि रॉयल 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयर लैंड १८८०, पृ० ५२८, ५४६, ५५६; 
एन्टीक्विटीज ऑफ तिब्बत £ oe रव्य आओ 
प हा वाल्यूम-२, पृ० ८२; इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १९१६, पृ० ३९; 
ल क्वार्टली १५ (पूरक), ५९- | लेवी के 
मतानुसार नेपाल ने ७०२ ई में › ५९-६२) 1 श्री पी० सिलभ्यां लेवी 
२ ई० में तिब्बत की प्र 
उसके उपलक्ष्य से बहा भुसत्ता से अपने को मुक्त कर लिया, और 
वहां एक सम्वत्‌ भी चलाया गया (ली 
१८२) । सम्भवतः परवत्ती गुप्तवंशीय ल वाल्यूम-र रच 
का उद्धार कर उसे स्वत किया था ue सेन ने तिब्बतियों के पंजे से तिरहुत 
घटना ७०५ ई० में घटी । कुछ विद्वान्‌ वसवले को खोज 
दान्‌ इसे ७०४ ई० कौ घटना बताते हैं । 


इ ल-त्स के वर्णनानुसार वैशाली 
१००० (एक हजार) मील था । उसमें पा की सीमाओं के घेरे का जोड लगभग 


जनपद की भूमि अति 
फूलों का ही । अम 
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राज्य की जनता अध्ययनशील तथा धार्मिक विचार रखनेवाली थी (रीस डेविस : लाइफ 
ऑफ हिउएन्त्सियांग, १९१४ ई०) । उसके यात्रा-काल में नगर में हिन्दू, जैन एवं बौद्ध, 
तीनों सम्प्रदायों के लोग निवास करते थे, जिनमें बौद्धों की संख्या सन्तोषजनक न थी । 
नगर के लगभग सभी बौद्ध-विहार, उपवन एवं कानन विनष्ट हो चुके थे । केवल तीन 
अथवा चार चैत्य बचे थे, जिनमें कतिपय बौद्ध भिक्षु निवास करते थे । जैन मतावलम्बियों 
की संख्या वहाँ प्रचुर थी । अनेक प्राचीन बौद्ध मन्दिरों में हिन्दू पूजन करते पाये गये थे 
(डॉ० व्लौच-रिपोर्ट ऑफ आरकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, १९०३-४) । गौतम 
बुद्ध को हिन्दू विष्णु भगवान्‌ का अवतार मानने लग गये थे । 

हुएन्‌-त्सं ने यह भी लिखा हे कि वैशाली से संलग्न वज्जियों का राज्य था, 
जिसकी राजधानी चानसुन (जनकपुर) में थी, नगर नष्ट हो चुका था । उस राज्य का घेरा 
लगभग ३०० मील का था । इसी चानसुन को जनकपुर अथवा जानकीगढ़ मानकर अनेक 
विद्वानों ने विदेह-राज्य की राजधानी नेपाल तराई के महोत्तरी जिले में स्थित वर्तमान 
जनकपुर को न स्वीकार कर चम्पारण जिले के लौरिया नन्दनगढ़ के निकटवर्ती जानकीगढ॒ 
को मानने की बौद्धिक चेष्टा लेखों द्वारा की थी, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका 
है । हुएन्‌-त्सं के अनुसार उसके यात्रा-काल तक उस अंचल की जनता में से अधिकांश 
ने बौद्ध धर्म का परित्याग कर दिया था । 


लिच्छवियों की न्याय-पद्धति चीनी यात्रियों के लेखानुसार अति श्लाघ्य थी । जब 
तक अभियुक्तों के विरुद्ध दोष पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से प्रमाणित नहीं हो जाता था, 
तब तक उसे दण्ड नहीं दिया जाता था । इस कार्य कं हेतु उनकी दंड-संहिता अपनी थी, 
जिसका नाम था 'पवनी पोत्थकर' (सम्भवतः प्रमाण पुस्तक), जिसके विधानानुसार अभियोगों 
का निर्णय किया जाता था । 


वज्जिसंध का पतन और उसके कारण ह 

ईसा-पूर्व ७वीं शती एवं ६ठीं शती के उत्तरार्ध के वज्जि संघ का इतिहास उसके 
आरोह का इतिहास है । पर कहावत प्रसिद्ध है कि “सबै दिन नहीं एक से जात' । आरोह 
के पश्चात्‌ अवरोह के आगमन का साक्ष्य निश्चित रूप से संसार का पश्चाद्व्ती इतिहास 
देता आया है । 

उपर्युक्त महाप्रबल सामन्तशाही गणतान्तित्रक संघ को अन्ततोगत्वा अपने बुरे दिन 
देखने पडे । उसका पतन उसके प्रतिट्ठधी उदीयमान मगध-साम्राज्य के तानाशाह अजातशत्रु 
द्वार लगभग ५४३-४४ ईसा-पूर्व वर्ष में आरम्भ होकर ही रहा । इतिहासज्ञो के विचार में 
उस पतन के कई कारण थे । 
| श्री के० पी० जायसवाल (हिन्दी पोलिटी, १४१) को अनुसार मौयों के साम्राज्यवादी 
* युग में मौर्य राजनीतिज्ञों की नीति पारस्परिक सहायता-सूज़ में बँधे शक्तिशाली गणतनत्रों के 
प्रति छेड-छाड़ न करने, तथा अन्य अकेले पडे ऐसे राज्यों (गणतन्त्र) को उनमें आन्तरिक 


= 


फूट उत्पन्न कर उन्हें बलहीन बनाने और पीछे बल-प्रयोग द्वारा उनको मिटा देने की थी। 


मालूप०पढ़सा' हैनकि“मौयों ०की/बहीहि: स्कोर, कक, पक (को, महत्त्वाकांक्षी | 
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प्रतापी राजा अजातशत्रु की युद्ध-नीति के आधार पर खडी हुई थी । अङ द्वा 
वैशाली-विजय की योजना तथा आपसी फूट के कारण शक्तिहीन बने लिच्छवियो- ३ 
पराभव का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । अजातशत्रु का पिता बिम्बसार भी साम्राज्यवादी 
महत्त्वाकांक्षी भूप था । पर उसको नीति दूसरी थी । उसने अपनी कूटनीति के द्वारा कहीं 
पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर और कहीं बल-प्रयोग कर अपनी प्रसार-नीति को 
बनाया, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु की सफलता के हेतु भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने (अजातशत्रु ने) कोशल को नत किया, काशी को 
स्थायी रूप से अपने राज्य में मिलाया तथा वैशाली को भी उदरस्थ कर लिया (एच० सौ. 
राय : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनिशएन्ट इण्डिया, २१०) । 
मगध-वैशाली-संघर्ष के कई कारण बताये जाते हैं । जैन साहित्य “उवासगदसाओ' 
के अनुसार दोनों शक्तियों के बीच युद्ध का कारण सेयनाग अथवा सेचनक नामक हाथी 
था, जिसके गले में अठारह लड़ों -का अति बहुमूल्य रत्न-हार लटक रहा था । राजा 
बिम्बसार ने अपने बडे पुत्र अजातशत्रु को युवराज बनाकर सारा साम्राज्य दिया, तथा छोटे 
8 कुमार हल्ल एव वेहल्ल को वही उपर्युक्त हाथी । बिम्बसार के ये तीनों पुत्र वैशाली 
'गणाध्यक्ष राजा चेतक की पुत्री चेल्लना से उत्पन्न हुए थे । दोनो छोटे राजकुमार हल्ल 
एवं वेहल्ल ड्स गजराज तथा रलहार के साथ उनकी रक्षा के विचार से अपने मातामह 
राजा चेतक के यहाँ चले गये । अजातशत्रु ने अपनी स्त्री पौमावई (पद्मावती) के दबाव 
ह न कर अपने दोनों भाइयों से हाथी एवं रलहार लौटा देने के लिए कहा । पर उन दोनों 
ह कह कर देना अस्वीकार किया कि वे दोनों वस्तुएँ उनको पिता ने दी थीं, ठीक उसी 
प्रकार जैसे मगध का सिंहासन उन्होंने उनको दिया था । ने अपने 
मातामह चेतक से उन दोनों भाइयों को वैशाली राज्य से कारन करने एव 
रलहार को लौटाने की माँग की । चेतक के वे तीनों haps 
अजातशत्रु की माँग को अनुचित | समझा पर यी 
उलि पर झा । उसने पत्रोत्तर देकर उसे समझाने-बुझाने की 
वय बुद्ध अवश्यम्भावी हो गया । अजातशत्रु ने चेतक पर चढाई कर 
प का विनाश किया । इस कथानक 1 ग 
उथास्तवा युद्धसज्जो भवामीति') से भी होता ह, अव पन 
| व 
कुछ विद्वानो का मत न । ध 
से मत्त हो गया था । उसने पली ls क सकाल अपनी अपरिमेय रा 
ले लक si ह साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण किया, जिससे क्षुध 
हुआ, तथा लक्ष्य-प्राप्ति के लिए उसने यो आक्रामक संघ-राज्य के विनाश के हेतु कटिबड 
सुत्तान, ९, १८) | याजना प्रस्तुत की (सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट-बुद्धिसट 
“सुमंगल विलासिनी ' ® संघर्ष [ आंकितं 
किया गया है । उसके च त का कारण भिन्न रूप से किट 
अथवा उसी प्रकार कौ अन्य वस्तुओ तट पर पर्वत-उपत्यका में कहाँ पर बहुमूल्य रली 
लिच्छवियो के ब्रीच यह तय पाया था Spe न खान थीं बजा ह 
उस खान से प्राप्त रत्नों का बँटवारा दोनों 


के बीच बराबर- बराबर हो 
060. देवत पी (लिच्छृवि,भूप-अफ, सब्धिव्को तीरं क्षी र्वशवैशाली ले 
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गये । इस समाचार को पाकर अजातशत्रु बहुत क्रुद्ध हुआ, और उसका परिणाम वैशाली पर 
आक्रमण एवं उसका पतन हुआ । इस उपाख्यान का पृष्ठपोषण डॉ० वी० सी० लॉ क ग्रन्थ 
'बुद्धिस्टिक स्टडी '-१९९; उन्हीं के द्वारा प्रणीत ' बुद्ध घोष'; "डिक्शनरी ऑफ पाली प्रोपर 
नेम्स'-२, ७८१; “विनय पिटक' १, २२ अ, ' दिव्यावदान ' २, ५२२; ' अंग उत्तर निकाय” 
_२, ३५ आदि ग्रन्थों से भी होता है । 

बौद्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि अजातशत्रु एवं लिच्छवियो में रक्‍त सम्बन्ध 
रहते हुए भी दोनों के बीच सद्भावना का अभाव था । वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी 
अम्बपाली से उत्पन्न बिम्बसार का एक जारज पुत्र था, जिसका नाम अभय था । वह 
अजातशत्रु का अवैध भ्राता था । अभय की नसों में लिच्छवि-रक्त प्रवाहित रहने के कारण 
अजातशत्रु को भय था कि लिच्छवियों और उसके बीच युद्ध छिड़ने पर कहीं वह लिच्छवियों 
का सहायक न बन जाय । ऐसी दशा में परिस्थिति अति विकट हो जायेगी और उसका 
सामना करना उसके लिए कठिन हो जायगा । इस भावी संकट को दृष्टि में रख कर उसने 
लिच्छविशक्ति के समूल विनाश का संकल्प किया तथा उसके लिए वह सयत्न एवं सचेष्ट 
हुआ । ः 8. 

परन्तु युद्ध के उपर्युक्त कारणों को बहाना मात्र कहा जा सकता है । हाँ, वे 
तात्कालिक उत्तेजक कारण हो सकते हैं । पर असल कारण अजातशत्रु की साम्राज्य-प्रसार- 
लिप्सा थी, जिसका उत्तर दिशा में बाधक लिच्छवियों का सम्पन्न एवं शक्तिशाली गणतन्त्र 
हिमाचल जैसा अटल खडा था । उसके विनाश के हेतु छल, वल, शतं कौशल आवश्यक 
था, जिसके बिना सफलता-प्राप्ति की आशा उसे रंच मात्र भी न थी । आर० के० मुखर्जी : 
हिन्दू सिविलिजेशन, १८९-९०) । कार्य की सिद्धि के हेतु कुचक्र की शरण मगध-सम्राट्‌ 


को लेनी पडी, जिसका सूत्रधार बना उसका कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण महामात्य वर्षाकार । उसने 


वैशाली में शरणार्थी के रूप में प्रवेश कर छल-कपट द्वारा संघ में फूट और वैर को जन्म 
दिया, जिस कारण मगध की विजय वैशाली पर हो सकी (डा० वी० सी० लॉ. क्षत्रिय 
ट्राइन्स-११२-१५; मज्झिम निकाय-३, ८; एच० सी० राय : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 
ऐन्शिएन्ट इण्डिया, २१३; दिव्यावदान-२, ५२२) । ड 
वैशाली के विनाश की योजना पहले ही प्रस्तुत हो चुकी थी, इसमें सन्देह नहीं हे । 
'महावग्ग! एवं 'महापरिनिव्वान सुत्तन्त' में अजातशत्रु के मन्त्री द्वारा गंगा के किनारे पाटलिपुत्र 
में एक सुदृढ़ किला के निर्माण का उल्लेख है । राजगृह बैशाली से दूर था । वहाँ के 
किला से लिच्छवियों-पर आक्रमण करना रणनीति के अनुकूल नहीं था। वैशाली गंगा के 
पार थी । पाटलिपुत्र में दुर्ग-निर्माण करने का अभिप्राय आक्रामक सेना तथा उनके उपयोग 
के हेतु खाद्यान्न एवं शस्त्रास्त्र की सुरक्षा था । दूसरा लाभ गंगा एवं नारायणी गंडक कै 
जल-पथ से सैन्य-संचालन भी सरलतापूर्वक पाटलिपुत्र स्थित दुर्ग से करने में था (सेकरेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट, महापरिनिव्वान सुत्तन्त-११, १-५) । व्यि 
यह युद्ध दीर्घकालव्यापी रहा । पूरे १६-१७ वर्षों तक चलता रहा | इसे एक राज्य 
वैशाली के विरुद्ध अजातशत्र का अभिमान नहीं कहेंगे । इस प्रलयंकारी समर में चेतक की 
सहायता मा शाल की १८ गणराज्य तेथ भवेः लिच्छवि 'एव"नंब*मललकि, सब 
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मिलकर ३६ गणराज्य जूझ रहे थे । संघ-राज्यों की हार हुई । साम्राज्यवाद विजयी हुआ | 
वैशाली के गणराज्य की स्वतंत्रता के इतिहास ने यहाँ से नया मोड़ लिया । विजित वैशाली 
कौ पवित्र छाती पर पैर रख कर मगध-साम्राज्यवाद ने अपनी प्रसार-लिप्सा को पूर्त्तं को। 
संसार के प्राचीनतम गणतन्त्र को उसकी विनाशलीला ने समाप्त कर दिया । मिथिला के 
दोनों राज्य- विदेह एवं वैशाली ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी । लिच्छवि-जनपद पद मगध 
के हर्यंक वंशीय सम्राट्‌ अजातशत्रु का आधिपत्य स्थापित हो गया । 


ऐतिहासिक युग में वैशाली के लिच्छवी-गणराज्य की राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, शासनिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, 
धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति 


वैशाली गणराज्य के सर्वांगीण विकास की चर्चा समास में पहले यथास्थान कोजा 
चुकी है । श्री के० पी० जायसवाल के ग्रन्थ ' हिन्दू पोलिटी' (प्रथम संस्करण, पृ० ४८) 
के अनुसार वैशाली के संयुक्त गणराज्यों की सीमाओं का बुद्धयुग में विस्तार कोशल एवं 
कौशाम्बी के राज्यों से पूरब, अंग से पश्चिम, कीकट (मगध) से उत्तर एवं हिमालय पर्वत 
से दक्षिण के विशाल भू-भाग में गोरखपुर तथा बलिया जिलों से भागलपुर जिले तक था। 
इनमें वग्गों, कोलियों, शक्यों, कुलिसों, विदेहों एवं लिच्छवियों के गणतन्त्रों की प्रधानता 
थी । इन सबं में लिच्छवियों के राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक था, पर वह पाँच हजार 
वर्ग मील से अधिक नहीं था (होमेज टू बैशाली-६८-७०) । 

कहा जाता है कि शासन के राजतन्त्र के गणतन्त्र में परिवर्तन के मूल में राजकुल 
के छोटे राजकुमारों के हाथ थे; क्योंकि विधानत: बड़े राजकुमार ही राज्य के शासन करने 
तथा उसके विभव-सुख का मनमाना भोग करने के अधिकारी थे; अन्य नहीं । इससे उनके 
हदय में ईर्ष्या-आमर्ष एवं स्वार्थ-भावना का उदय हुआ, और उसके परिणामस्वरूप चिर-चालित 
राजतन्त्र का विनाश तथा उसके स्थान में सामन्तशाही गणतन्त्र का जन्म हुआ । पुराणों से 
पता चलता है कि राजा विशाल के पश्चात्‌ केवल १३ पीढियो तक ही वैशाली में राजतन्त्र 
शासन रह सका । यह पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि सुमति अथवा प्रमति नाभाग 
के कुल का अन्तिम वैशाली का राजा था । राजा सुमति का काल महाभारत-युद्ध-कालं से 
लगभग ३०-३२ पीढ़ी पूर्व था, जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है । (विदेह वंश का 
अन्त और उसके पतन के कारण का अवलोकन करें) । वैशाली के गणतन्त्र की स्थापना 
का अनुमानित काल इस प्रकार ईसा-पूर्व लगभग दो सहस्र वर्ष से कुछ कम होता है । 

वैशाली के गणतन्त्र को वयस्क मताधिकार पर आधारित पूर्ण प्रजातन्त्र की संजा 
देना उचित नहीं होगा | वह एक प्रकार का सामन्तशाही गणतन्त्र था, जिसमें सम्मिलित 
७७०७ राजाओं तक ही चुनाव-मताधिकार सौमित था । संघ के प्रमुख का चुनाव उसमें 
सम्मिलित सामन्त राजाओं में से ही उनके मतदान से होता था । अतः उसको सामन्तशाही 
गणतन्त्र कहना ही विशेष उपयुक्त जंचता है । 
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स्थान सुरक्षित था । अपने-अपने राज्यों में ये लोग स्थायी रूप से निवास कर राज्य-शासन 
करते थे । उन्हे अपने राज्यों में स्वायत्त शासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । संघ-सरकार 
का अधिकार राज्य से सम्बन्धित अन्य बाहरी कार्यों में सर्वोच्च था । केन्द्रीय संघ-सरकार 
के निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर्याप्त रहने के कारण वह विशेषकर जनप्रिय थी (आर० 
सी० मजूमदार : कॉरपोरेट लाइफ इन ऐन्शिएन्ट इण्डिया, प्रथम संस्करण-९२-९३; इण्डियन 
हिस्टोरिकल क्वार्टली-२०, ३४४) । कहा जा सकता है कि ७७०७ नृपतिं सदस्यों का 
वैशाली का लिच्छवि-संघ-राज्य ७७०७ राजाओं द्वारा शासित ७७०७ राज्यों के लिए संघ-शासन 
था । ये राजागण शासक वर्ग के थे और कार्यपालिका-शक्ति उनमें ही सीमित थी । शासित 
जनसाधारण की संख्या अधिक थी, और वे अन्तर एवं बाह्म नागरिकों में विभक्त थे, 
जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका हे । सम्भव है कि संघ-राज्य की व्यवस्था को 
छोड़कर स्थानीय राज्यों की व्यवस्था में राज्य के सभी वर्गों के लोगों को बराबर अधिकार 
रहा हो, और प्रजा पूर्ण प्रजासत्तात्मक शासन के अधिकारों का उपभोग करती रही हो, पर 
संघ-सरकार में केवल क्षेत्रिय राजाओं के समूह का ही शासन चलता था । सभी राजाओं 
का अधिकार बराबर समझा जाता था । पर यह केवल सिद्धान्त मात्र था । वयस्कों का 
शासन में आदर था । उनका विचार मान्य समझा जाता था । संघ-राज्य के कतिपय सदस्यों 
कौ प्रतिष्ठा अन्यो की अपेक्षा अधिक थी । वे सबों के आदर के पात्र होते थे । 
साधारणतया उनके शासन सम्बन्धी विचारों एवं प्रस्तावों का उनके अन्यं साथी सदस्य 
अनुमोदन किया करते थे । कुछ विद्वानों के विचारानुसार वैशाली का शासन वहाँ के 
स्थानीय क्षत्रिय सरदारों के प्रधानों की एक गोष्ठी द्वारा होता था जिसके अध्यक्ष को राजा 
का विरुद प्राप्त होता था । उस राजा के सहायक उसके उपराजा तथा सेनापति शासन-सूत्र . 
संचालन एवं शान्ति-स्थापना आदि कार्यों में होते थे (जनरल ऑफ दि 'एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, १८९८, पृ० ४०)। संस्कृत साहित्य में राजन्‌ शब्द पूर्व में क्षत्रिय का 'पर्यायवाचक 
था, पर पीछे चलकर वह भूपति शब्द का बोधक बन गया । कौटिल्य अर्थशास्त्र (अध्याय-११, 
३७६-७९) में लिच्छवियों, वृज्जियों, मल्लों आदि के लिए “राजशब्दोपजीविनः का उपयोग 
किया गया है । - 

पूर्व में लिखा जा चुका है कि वैशाली गणराज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी राजा, 
उपराजा, सेनापति, युवराज तथा कोषाध्यक्ष होते थे । परन्तु ' अत्थ कथा' में केवल राजा, 
उपराजा तथा सेनापति का ही उल्लेख किया गया है (महापरिनिव्वान सुत्त पर अत्थ कथा; 
सुमंगल विलासिनी-२, ५१९) । राज्य को कार्यकारिणी समितिं उपर्युक्त उच्च प्रशासनिक 
पदाधिकारियों की होती थी (डा० वी० सी० लॉ. : दाइब्स इन एऐन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० 
३२२; श्री के० पी० जायसवाल : हिन्दू पोलिंटी, द्वितीय संस्करण, ४७) । 

संघ-सदन की कार्यपालिका सभा आठ अथवा नौ सदस्यों की होती थी । कल्पसून 
में ९ सदस्यों की चर्चा की गयी है (जैनसूत्र, सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, २२, २६६) | 
उन सबो की वर्दियाँ भिन्न-भिन्न रंगों की होती थीं । राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था । 
न्यायकार्य के हेतु न्याय-मन्त्री का भी. एक पद होता था । उस पर बाहरी योग्य व्यक्ति 


भी-वेतत्र्ोगी/मान्रीनक्ते cलपर> से. निघत. किया जा सकता था । 
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मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी । संघ कौ आम सभा के द्वारा राज्य की कार्यपालिका का चुनाव होता 
था । ऐसी कार्यपालिका में ८ से १० तक सदस्य होते थे, ओर उनमें से प्रत्येक के 
न शासन. का एक-एक विभाग-जैसे वित्त, राजस्व, सेना, गृह, विदेशीय कार्य आदि होता 
था । | 

.खाण्ड विदेह-राज्य से पलायन कर शरणार्थी रूप में वैशाली. में उपस्थित हुआ 
था । पर अपनी योग्यता के कारण वहाँ पर वह सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। 
उसके पश्चातू उसका पुत्र सिंह भी अपने पिता के पद पर संघ-सदन द्वारा निर्वाचित होकर 
प्रतिष्ठित हुआ । इससे पतां चलता है कि खाण्ड भी संघ-सदन द्वारा निर्वाचित होकर ही 
उस पद पर आसीन हुआ होगा । 

वैशाली के प्रसारित आज्ञा-पत्रं में ' खाण्ड प्रमुख गण' अंकित पाया गया है । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि सेनापति भी यदाकदा राज्य का प्रमुख हो सकता था (डा० 

० सी० लॉ : वॉल्यूम पार्ट-१, पृ० ४०) । द 

आठ न्यायाधीशों का राज्य में सर्वोच्च न्यायालय था, जिसका निर्णय अन्तिम होता. 
था (के० पी० जायसवाल : हिन्दू पोलिटी, द्वितीय संस्करण, पृ० ४९-५०) । 

अपराधी को न्यायालय में भेजने के पूर्व राज्य के 'विनिश्चय महामात्य' पदाधिकारी 
द्वारा उसके अपराधों की जाँच की जाती थी । न्यायालय में ' व्यावहारिकों ' एवं 'सूत्रधारों' 
को सहायता अभियुक्तों को न्याय की प्राप्ति में प्राप्त होती थी । कोई भी न्यायालय 
अभियुक्त को निर्दोष पाकर उसे दण्ड-मुक्त कर सकता था (जनरल ऑफ दि ऐशिएटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल-७, ९९३-९४) । सभी न्यायालयों के. द्वारा अभियुक्त के दोषों 
प्रमाणित होने पर भी उसे शासन की कार्यकारिणी-सभा के सम्मुख अपील करने का 
अधिकार प्राप्त था । वहाँ का निर्णय सर्वोपरि, सर्वमान्य एवं अन्तिम होता था । प्रचलित 
दण्ड-संहिता का नाम 'पवेनी पोत्थक' था (के० पी० जायसवाल : हिन्दू पोलिदी, प्रथम 
संस्करण, ५०) । वैशाली से बाहर विवाह सम्बन्ध लिच्छवि गण-संघ की आज्ञा के बिना 
नहीं हो सकता था । कभी-कभी दुलहिन का चुनाव भी गण के ही द्वारा होता था (डा० 
वी० सी० लॉ-वॉल्यूम पार्ट-१, १३४-३५ ; एच० औल्डेनबर्ग तथा टी० डब्ल्यू रीस डेविड : 
विनय टेक्स्ट, सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, ऑक्सफोर्ड, १८८१-८५, ४, २२५) । 

संघ की बैठक में गण-पूर्ति की आवश्यकता होती थी (महावग्ग-९, ४-२; ५, 
१२, १, ३१, २; ९, ४, १) । जिस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित होते थे, उसे 'सम्मुख' 
कहा जाता था । अमान्य विधियों को संघ की बैठक हटा सकती थी (सेकरेड बुक्स ऑफ 
दि ईस्ट- २०, ३७) [संघ के सदस्यों में सचेतक का पद्‌ भी होता था (महावग्ग-३, ६; 


पन की कार्यवाहियो के संचालन के हेतु नियम बने थे, जिनका पालन उचित ढंग से 


होता था (महावग्ग-९, ३ १-२) । प्रस्ताव पेश होने 
, ३, श होने पर पारित होने के पूर्व उस पर 
वाद-विवाद होता था । कभी-कभी सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों के बीच 


पर एकमत होकर पहुँचने का होता था । ला ग को 
एक विशेष समिति के 0, हाः क्किमाण्याकतन्थ?/ शस स्मीति की मरी द 5१९०२१वचचाव 
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कर मतभेद दूर करने के हेतु होता था । मतदान के नियमानुसार ऐसी समितियों के कार्य 
संचालित होते थे ,जिनको 'उभाहिकाय' की संज्ञा दी जाती थी (महावग्ग-१३, २, ८) 1 
आयोग अथवा पंचों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता था | 
यदि किसी विवादग्रस्त विषय का निपटारा सुगमता से नहीं हो पाता था, तो उसे पुरे संघ 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता था । वहाँ बहुमत से उसका निर्णय किया जाता था 
(महावग्ग-४, ८ ` ९) । चुनाव-पदाधिकारी कौ नियुक्ति संघ द्वारा होती थी । जो व्यक्ति 
छल-छद्म, ईर्ष्या-द्वेष, मोह एवं भय से रहित होता था वैसे की नियुक्ति उस उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद्‌ पर होती थी । नायक अथवा प्रधान दण्डाधिकारी का निर्वाचन संघ 'के शासक वर्ग द्वारा 
होता था, जिसका कर्त्तव्य होता था संघ के निर्णय को कार्यान्वित कराना (रोकहिल : 
लाइफ ऑफ बुद्ध-६२) । मतदान स्वतन्त्र रूप से काष्ठनिर्मित शलाकाओं के द्वारा होता 
था । चुनाव पदाधिकारी को “शलाका ग्राहपक' की उपाधि दी जाती थी (विनयपिटक- २, 
३१५; जरनल ऑफ दि 'एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९३८, पृ० ९८३; के०. पी० 
जायसवाल : हिन्दू पोलिटी, प्रथम संस्करण-११२) । 
यदि कोई सदस्य संघ के वाद-विवाद के काल में अपने को संयत एवं अनुशासित 
नहीं रह सकता था तो उसके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया जाता था 
(चुल्ल वग्ग-४, १४, ९) । यदि किसी विषय का निर्णय हो जाता था तो उस प्रश्‍न को 
पुनः उठाना अपराध माना जाता था (के० पी० जायसवाल : हिन्दू पोलिटी, द्वितीय संस्करण, 
४७) । वैशाली में आरक्षी विभाग भी था । पर यह विभाग भ्रष्टाचार एवं अन्याय के लिए 
अति कलंकित था (उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास-९९) । जिस भवन में राजनीतिक 
एवं धार्मिक सभाएँ. बैठती थीं, उसका नाम संघागार था । आसपन्नापक नामक पदाधिकारी 
का कार्य संघ में उपस्थित सदस्यों को उचित स्थानों पर बैठाना होता था । 
वज्जि संघ में १८ राजन्यों की सर्वोच्च परिषद्‌ थी, जिसके सदस्य नवलिंच्छवि एवं 
नव-मल्लिक राजन्य होते थे । इस परिषद्‌ के सदस्यों को गणराजा कहा जाता था । पीछे 
चलकर इस परिषद्‌ में काशी-कौशल के १८ गणराज्यों का भी समावेश हुआ प्रतीत होता 
है । भद्रबाहु के जैन ग्रन्थ 'कल्पसूत्र' में उल्लेख है, यथा- नव मल्लई (मल्लती) नव 
लेच्छई (लेच्छती) काशी कोसलगा (कोसलका) अद्ठारस 'चि गण रायानो' (जैकोबी द्वारा 
सम्पादित, १८७९, जैन चरित, पृ० ६५; निरयावलीया सुत्तम, एस० वार्रेन, १८७९, सेकरेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट, २२, १८८४, 1० २६६) । | 
_ बुद्ध युग में उपर्युक्त राजन्य-परिषद्‌ का सर्वमान्य नेता वैशाली के लिच्छवि-राज 
चेतक थे । उनकी बहन त्रिशला अथंवा विदेह दत्ता जैन धर्म के २४वें एवं अन्तिम तीर्थंकर 
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सम्भवतः वज्जि संघ के राजागण आरम्भ में एक दूसरे से स्वतंत्र थे । इन राजाओं 
की स्थिति स्वतन्त्र क्षत्रिय जमींदारो की थी । महत्त्वाकांक्षी मगध-सम्राट्‌ की 
प्रसारनीति से आतंकित होकर अपनी सुरक्षा के हेतु उन सबों ने अपना शक्तिशाली-संघ 
बनाया । वह संघ-राज्य वज्जि संघ के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें राजन्य-परिषद्‌ का 
स्थान सर्वोच्च था । राजन्य-परिषद्‌ के सभी राज्यों का मतदान-अधिकार बराबर था, उनमे 
कोई छोटा-बड़ा नहीं समझा जाता था । कौटिल्य अर्थशास्त्र के उल्लेखानुसार अपनी 
अलौकिक एकता के कारण उस काल संघ अजेय था । 
समाज में बुद्ध एवं महावीर-युग ने क्रांति लाना आरम्भ कर दिया था । ब्राह्मण एवं 
' उपनिषद्‌ काल की कटुता में कमी आ गयी थी । पर सामाजिक भेदभाव समूल नष्ट नहीं 
हो पाया था । जातकों से पता चलता है कि पुरोहितों का प्रभाव पूर्व जैसा नहीं रह गया 
था । धनिक वणिकों एवं समृद्ध जनों का आदर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक था । जाति 
एवं आश्रम का बन्धन बहुत ढीला पड़ गया था (रैप्सन : कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 
१, २२१)! अब व्यवसाय जातिगत सीमित नहीं था । ब्राह्मण पुरोहिती त्याग कर जीविकोपार्जन 
के हेतु अन्य व्यवसाय ग्रहण करने में अपनी अप्रतिष्ठा नहीं मानते थे । उनके ऐसे कार्य 
के हेतु समाज भी उनका अनादर नहीं करता था (चुल्लधनुग्घह जातक नं० ३७४; ब्रह्मजाल 
सुत्त, बुद्ध सम्वाद, १६, ६७-७०)। परन्तु ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, कर्मकाण्ड आदि का 
अध्ययन भी उनकी जीविका का हेतु होता था । वे राज्य के पदाधिकारी-पदों पर भी प्रायः 
प्रतिष्ठित किये जाते थे । ब्राह्मण अपने उच्चादर्श के लिए समाज में स्तुत्य एवं पूज्य पूर्व 
में माने जाते थ, किन्तु उस युग में राज्य-पदाधिकारी के रूप में वे रुपये-पैसे के मामले 
में निर्लिप्त नहीं थे । उनकी उच्चाशयता का हास हो चुका था (फनदन जातक नं० 
४७५) | 
क्षत्रियों एवं वैश्यो को भी ब्राह्मणों की ही दशा अपने लिए व्यवसाय-चयन में थी । 
वे किसी भी व्यवसाय को अपना सकते थे । ब्राह्मण प्रायः क्षत्रियों के साथ भोजन कर लेते 
थे । कभी-कभी चाण्डालों के साथ भी (बुद्ध सम्वाद-१२०, टी० डब्ल्यु० रीस डेविड्स : 
बुद्धिस्ट इण्डिया, अध्याय -४) । पर इसके लिए वे जातिच्युत किये जाते थे । क्षत्रिय 
अपनी पुत्री के साथ भी भोजन नहीं करते थे (मतंग जातक नं० ४९७) । सामाजिक नियमों 
में ढीलापन आ गया था, पर पुराने एवं नये विचारों में इन्द्र चल ही रहा था 1 ब्राह्मणः 
परम्परा मिट नहीं पायी थी । समाज में उसका दबदबा बहुत अंश में बना हुआ था । 
„ परतु उपर्युक्त सामाजिक स्थिति का वर्णन जनपद के उस भाग का विदित होता है 
जहा बाड धर्म जन्म लेकर पला और पनपा था । ब्राह्मण-परम्परा अन्य भाग में प्रायः 
पूजवत्‌ चालू थी । वज्जिसंघ के शासन-काल में बैशाली-अंचल में बौद्ध एवं जैन धर्मों का 
प्राबल्य जैसा दृष्टिगत होता है, वैसा विदेह अंचल में नहीं । वहाँ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला 
उस युग में भी था । 
त से त किया जा चुका है कि वैशाली का विभवशाली नगर समृद्धि के 
र a । उनमें क्रमश: वैभवशाली, मध्यम वित्त वाले एवं र 
। विवाह-सम्बन्ध भी बराबरी वाले नागरिकों के बीच 
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की शुद्धता पर बौद्ध एवं महावीर-युग में भी वैशाली का ध्यान कम नहीं हुआ था। समाज 
में सेनापति खाण्ड एवं राजनरत्तको आम्रपाली की प्रतिष्ठा उनके प्रतिष्ठित पदों के कारण 
थी, सामाजिक स्थिति के कारण नहीं । 

जातकों में चाण्डालों का वर्णन प्रायः आया है । समाज का समृद्ध संमुदाय उन्हे 
घृणा की दृष्टि से देखता था । उनका निवास नगर से बाहर होता था । आदि से अन्त तक 
उन सबों का जीवन दासता का था । ब्राह्मण उनके साथ भोजन नहीं करते थे (सतधम्म 
जातक नं० १७९) । बुद्ध एवं महावीर के सुधारवादी युग में भी उनका जीवन-स्तर ऊँचा 
नहीं उठ सका था । जैसी उनकी स्थिति ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ काल में थी, वैसी ही उस 
युग में भी बनी रही । 


समाज में दासता की प्रथा सर्वत्र प्रचलित थी । विधुर पंडित के जातक (जातक नं० 
५०५) में चार प्रकार के दासों का उल्लेख है, यथा-(१) आमाय (अथवा जन्मजात), 
(२) धनेन क्रीत (खरीदा हुआ), (३) स्वयम्‌ उपयन्ति (अपनी इच्छा से), तथा (४) भया 
भवन्ति (डर के कारण) । दासों का क्रय एवं विक्रय भी होता था (सत्तुभस्त जातक नं० 
४०२) । दासियों, परिचारिकाओं तथा धात्रियो की नियुक्तियाँ भी समृद्ध परिवारों में प्रायः 
हुआ करती थीं (कुम्भकार जातक नं०. ४०८; नानचन्द् जातक नं० २८९; उम्मादन्ती जातक 
नं० ५२७) । दास-दासियों को पुरस्कार एवं दान में देने की भी प्रथा थी । बुद्धदेव ने पाँच . 
प्रकार के व्यापार का निषेध किया था, उसमें द्वितीय | सत्तवनिज्जा' कहा गया था । बुद्धघोष 
के अनुसार यह नाम मनुष्यं-वाणिज्य का था (अंगुत्तर निकाय ; पंचक नियात) । बुद्धदेव 
ने अपने शिष्यो को उपहार में दास-दांसियों को न स्वीकार करने का आदेश दिया था। 

स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान नहीं था । किन्तु वे सामाजिक कार्या में भाग लेने 
लग गयी थीं । अपने व्यक्तित्व विभव की वे स्वामिनी थीं । माता के वस्त्राभूषण की वे 
उत्तराधिकारिणी होती थीं । मालूम पड्ता है कि बुद्धदेव जैसे समाज-सुंधारक की दृष्टि में 
भी स्त्रियों का स्थान श्लाघ्य नहीं था । अपने आश्रम में आम्रपाली के प्रथम दर्शन-काल 
में उनके हृदय में जो भाव-उत्पन्न हुआ था, वह स्त्री-जाति के प्रति उनकी घृणा का द्योतक 
है । स्त्रियों के सौन्दर्यकर्षण को उन्होंने समाज तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए हिंसक व्याघ्र 
के भयानक मुख तंथा वधिकों के तीक्ष्ण कटार से भी अधिक भयानक माना था । स्त्रियां 
मनुष्य के नैतिक पतन में निमित्त समझी जाती थीं । सार्वजनिक उद्यानों, सम्बन्धियों के घर, 
नदियों के तट तथा अपंरिचितों के प्रांगण में पदार्पण करने पर उनकी निन्दा की जाती थी। 

किन्तु बुद्धदेव ने यहाँ प्रजापति गौतमी (आनन्द कौ माता तथा अपनी मौसी) एवं 
अम्बपाली को ५०० शंक ललनाओं के साथ भिक्षु-संघ में प्रवेश कराया था | उन्होंने 
अम्बपाली के आवास पर भोजन किया था तथा उसके दान को भी भिक्षुं-संघ के लिए 
स्वीकार किया था । इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में प्रचलितं स्त्री-वर्ग के प्रति 
कुत्सित भावना में बुद्धदेव के जीवन के अन्तिमं चरण में बहुत परिवर्तन हो चुका था । 

पुरुषों में बहुव्याह की प्रथा थी । सम्पन्न व्यक्तियों के घर गणिकाएं कि रखेलिया 


रखी जुही ,शीं॥॥ ग्रजाओं , के गा जप्रासाद में, सोलह सद व नर्तकियाँ निवास करती थीं। 
पर स्त्रीवर्ग के लिए यह-छूट नहीं थी, स अं हरे कजस ki 
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छिन्न-मस्तक अथवा काराबद्ध होना पड़ता था । पर्दा की प्रथा स्त्रियों में प्रचलित थी Fe 
कभी-कभी उसमें ढीलापन भी दृष्टिगत होता था (अभिंह जातक नं० २७) | 


मृतकों को जलाने, समाधि देने तथा खुले स्थानों में छोड़ देने की प्रथा थी। 
साधारण मनुष्यों के शवों को प्रायः शवान, शृगाल, गृद्धादि जन्तुओं के भक्षण के हेतु ग्राम 
के बाहर खुले स्थान में रख दिया जाता था । - 

वैशाली जनपद के नागरिकों में शिक्षा का प्रचार प्रचुर था । स्त्रियाँ भी शिक्षिता 
थीं। उनमें शुक्क, खेमा तथा धम्मदिन्ना आदि विदुषी महिलाओं के नाम का पता 'थेरी 
गाथा', 'अंगुत्तर निकाय' आदि बौद्ध ग्रन्थों से चलता है । वे सभी बौद्ध-दर्शन की पंडिता 
थीं । कहा जाता है कि जैनियों की १९वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ मिथिला-नरेश कुम्भ की 
राजकुमारी थी (ग्रेट विमेन ऑफ इण्डिया-२७७-७८) । 


उच्च शिक्षा-प्राप्ति के हेतु मिथिला से भी विद्यार्थी सुदूर स्थित तक्षशिला के 
विश्वविद्यालय में जाया करते थे (सुरुचि जातक नं० ४८९, महाउम्मग्ग जातक नं० ५४२) | 
राजगृह के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन को आयुर्वेद सम्बन्धी उच्च शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय 
में ही प्राप्त हुई थी । तक्षशिला का विश्वविद्यालय सर्वोच्च शिक्षा-केन्द्र था । पर उसके 
अतिरिक्त विदेह एवं वैशाली जनपदों में भी शिक्षा के केन्द्र थे । ' महावस्तु' तथा 'बुद्ध 
चरित्र' के वर्णनानुसार गौतम बुद्ध ने वैशाली के महाज्ञानी आचार्य अलार के आम में 
विद्याध्ययन समाप्त कर राजगृह की यात्रा की थी (डा० अमूल्य चन्द्र सेन : राजगृह एण्ड 
नालन्दा, पृ० २८) । 'ललित विस्तर' तथा 'दीघनिकाय' का मह सच्चक सुत्त भी उपर्युक्त 
कथन का अनुमोदन करता है कि बुद्धदेव ने अनुप्रिया से चलकर अलार एवं उद्रक के 
आश्रमों में शिक्षा प्राप्त की और तब वे मगध आये । अलार कलाम और उद्रक दोनों भाई 
थे, और उनका आश्रम वैशाली जनपद में था । 


चांडालों की शिक्षा-प्राप्ति के मार्ग में प्रतिबन्ध था । जातकों के अध्ययन से पता 
चलता है कि एक बार उज्जैनी के दो चाण्डाल शिक्षार्थियों ने ब्राह्मण का वेश धारण कर 
तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्या-प्राप्ति-हेतु प्रवेश किया पर बात खुल गयी । परिणामतः 
वे दोनों ही वहाँ से अविलम्ब बहिष्कृत किये गये (चित्तसंभूत जातक नं० ४९८) । 

वैशाली भी ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र था । लिच्छवियो के. साथ उच्च अध्यात्म विद्या 
सम्बन्धी वार्तालाप भगवान्‌ बुद्धदेव का वहाँ हुआ करता था । लिच्छवियों ने धार्मिक एवं 
दार्शनिक विषयों पर वार्तालाप करने के हेतु एक सुन्दर एवं पवित्र कुटागार का निर्माण 
किया था । तथागत ने वहाँ अनेक उपदेश लिच्छवियो के बीच दिये थे । 


आज भी मिथिला के बालक ब्रह्मचारियों यज्ञोपवीत सं ऱ्या 
संस्कार के समय जब विद्यारभ 
विषय आता है तो आचार्य उनसे प्रश्‍न करते है कि “कहाँ जाते हो' ? उत्तर मिलता है कि 


है कि 'क्यो' बालक बही हेव७ह-किरईविद्योपार्जन 
१. वस्तुतः” यह लेखकक” ताभ: नही है |= है, ; 
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के हेतु' । आचार्य तब कहते हैं कि 'लौट आओ । यहाँ घर पर ही तुम्हारी शिक्षा-दीक्षा 
का प्रबन्ध कर दिया जायगा' । ऐसा करना समाजः में रूढि का रूप धारण कर चुका हे, 
जिसको मिथ्या आचरण जानते हुए भी प्रायः यज्ञोपवीत के अवसर पर दुहराया जाता है। 


वैशाली एवं विदेह. जनपदों में प्रागैतिहासिक काल में वैदिक धर्म का प्रचार था, 
जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌-युग के पश्चात्‌ ऐतिहासिक 
काल में गौतम बुद्ध का आविर्भाव वैशाली एवं विदेह के पडोस की भूमि नेपाल कौ तराई 
के शाक्य-जनपद के कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ । वे वहाँ के इक्ष्वाकू वंशीय शाक्य- 
अधिपति राजां शुद्धोदन के पुत्र थे (अश्व घोष : बुद्ध चरित, प्रथम सर्ग) । जरा-मरण-ग्रस्त 
संसार के दुःख से त्रस्त वह राजकुमार युवा अवस्था में ही अपने नवजात पुत्र एवं रूपसीं 
सन्नी से विरक्त होकर सत्य एवं मोक्ष की खोज में राजप्रासाद से बाहर निकल पडा । उसे 
घोर तपस्या के पश्चात्‌ ज्ञानालोक की प्राप्ति हुई, जिसे उसने संसार के हित के लिए 
जन-समुदाय में बिखेर दिया | जन-साधारण को नया और सुलभ ज्ञान-प्रकाश मिला । 
जनता उसकी ओर आकृष्ट हुई और बौद्ध दर्शन का प्रचार उनके बीच जोरों से होनां आरम्भ 
हुआ । आरम्भ में बुद्ध-मार्ग का अवलम्बन केवल विरक्त बौद्ध भिक्षुओं तक ही सीमित 
रहा, पर पीछे चलकर इसको जड़ जनसाधारण के बीच जमने लगी । मगध, कोशल, विदेह 
एवं वैशाली तथा अन्य जनपदों में भी बौद्ध धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ, यद्यपि ब्राह्मण 
धर्म उन स्थानों से निर्मूल नहीं हो गया था । उपनिषद्‌-युग के कठोर ज्ञानवाद के विरुद्ध 
इसे 'जन-क्रान्ति' की संज्ञा दी जा सकती है । 


जैन.धर्म का प्रचार थोड़ा-बहुत पूर्व से ही था । उसके २४वें तथा अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर का अवतरण वैशाली जनपद में हुआ । बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों के फूलने और 
फलने के लिए वैशाली की भूमि अति उर्वरा साबित हुई । दोनों का ही प्रचार जनसाधारण 
के बीच सम्यक्‌ रूप से हुआ । ब्राह्मण धर्म समाज के कुछ लोगों की संचित एवं सुरक्षित 
सम्पत्ति के रूप में रह गया था; क्योंकि जातकों से पता चलता है कि यत्र-तत्र वैदिक यज्ञा 
का अनुष्ठान उस काल में भी हुआ करता था । जनक और याज्ञवल्क्य की भूमि मिथिला 
में, जहाँ बौद्ध एवं जैन दर्शन का प्रचार कम नहीं हुआ था, वैदिक देवता इन्द्र, वरुण, 
प्रजापति, ब्रह्मा, सूर्य एवं अग्नि की पूजा भी जनता के बीच प्रचलित थी (डॉ० वी० सी० 
लॉ : सम क्षत्रिय ट्राइन्स- ६९) । 

लिच्छवियों के बीच बौद्ध एवं जैन धर्मों के अनुयायो की संख्या कम न थी । पर 
उनमें ब्राह्मण धर्म के मानने और उसके पथ पर चलने वाले भी बहुत थे । 

बौद्ध-दर्शन ने प्रकृति के नाना रूप कौ पूजा, जिनमें दिक्पाल, पर्वत, नाग, तरुवर, 
नद-नदी, सागर, लक्ष्मी आदि की अर्चना होती थी, के विरुद्ध धावा बोल दिया था । 
बैदिक यज्ञों, जिनमें हिंसा की गन्ध थी, के विरुद्ध भौ उस दर्शन का अभियान था। जैन 
दर्शन में अहिंसा के साथ-साथ असीम उदारता के भाव निहित थे । जनमत ने दोनों को 


गले लगाया । पर दोनों का ही विकास आगे चलकर शीघ्र कुंठित हो गया, ऐसा दीख 
पड़ता है । २0.26 
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वपन किया, जिसके विषाक्त फल के प्रभाव से बुद्ध भगवान्‌ के महाप्रयाण के केवल एक 
सो वर्ष पश्चात्‌ वज्जिपुत्तक भिक्षुओं एवं वैशाली के निवासियों में उच्चादर्श एवं 

का हास तथा बोद्ध-सम्प्रदाय-हित-विरोधी तत्त्वो का उत्क्रमण हुआ, जिसका अन्तिम 

बौद्ध-धर्म की जन्मभूमि से उसका लोप होना हो गया । वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने दश प्रकार 
के भोगो को ग्राह्म घोषित किया जो कट्टरपंथी बौद्धो के सिद्धान्त के पूर्णतया प्रतिकूल 
था । वयोवृद्ध लब्धप्रतिष्ठ महा विद्वान्‌ बौद्ध भिक्षु यश ने वैशाली में सात सौ आदरणीय 
भिक्षु-प्रतिनिधियों की एक सभा (सत्तसतिक परिषद्‌) बुलाकर भिक्षुओं के आचार-विचार 
विषयक विधान प्रस्तुत करने तथा उनके आचरण में सुधार लाने का प्रयत्न किया । परिषद 
के मत में वज्जिपुत्तक भिक्षुओं द्वारा स्वीकृत दश ग्राह्य भोग त्याज्य घोषित किये गये (डॉ० 
वी० सी० लॉ : सम क्षत्रिय ट्राइब्स, ८९) । किन्तु यह .मेल-मिलाप चिरस्थायी नहीं रह 
सका । एक शताव्दी के पश्चात्‌ उनके बीच खाई इतनी चौड़ी बन गयी कि उसको पाटना 


असम्भव हो गया, और बौद्ध धर्म को वैशाली से अंतर्ध्यान होना पड़ा । 
पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि भगवान्‌ बुद्धदेव वैशाली एवं लिच्छवियों 
को बड़ी श्रद्धा एवं प्रिय दृष्टि से देखते थे । अपने जीवन-काल में: उन्होंने वैशाली नगर 
की यात्रा तीन बार की । वज्जिसंघ भी उनको अपना हित-चिन्तक एवं आपत्ति काल में 
शुभ परामर्शदाता मानता था (सरकार : क्रियेटिव इण्डिया, २६) । . 
लिच्छवियों में महावीर के अनुगामी भी बहुत थे । पर क्रमशः उनकी भी संख्या 
वहा घटती गयी । बौद्ध एवं जैन धर्मो की जगह पुन: ब्राह्मण धर्म ने ले ली । जेन धर्म 


(मगध की राजधानी), वैशाली (लिच्छवियों की राजधानी) तथा चम्पा (अंग की 
राजधानी) के वणिक्गण समुद्र-यात्रा कर दूर-दूर के देशों के साथ वाणिज्य-व्यवसाय 


(१) दक्षिण-पथ- जिसके हारा राजगृह से श्रावस्ती आंः साकत होते हुए गोदावरी-तट के 
प्रतिष्ठान तक जाया जाता था, और (२) सससपथ जो, ततीः ओ.तक्षप्रात्ातकरमथुरा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitiz 
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होते हुए जाता था । इन दो मुख्य मार्गों के अतिरिक्त वाराणसी से उज्जैनी, विदेह से 
गान्धार, वाराणसी से श्रावस्ती, राजगृह से श्रावस्ती, मगध से सौवीर तथा चम्पा से ताम्रलिप्त 
(बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक) तक भी व्यापार मार्ग चालू थे । 


व्यापारियों को सामान लेकर हिंस्र पशुओं से परिपूर्ण बीहड़ वन होकर गम्य स्थानों 
की यात्रा करनी पड़ती थी । मार्ग में जंगली जानवरों एवं दस्युओ का सामना करना पड़ता 
था । वणिक्‌ समुदाय सुप्पारक (सोपारा) से सावत्थी (श्रावस्ती), वाराणसी से बभेरु 
(प्राचीन बेबीलोन), भरुकच्च (ब्रोच) तथा स्वर्ण-भूमि (बर्मा) एवं विदेह से. गांधार जाया 
आया करते थे । ' महापरिनिव्वान सुत्त' से पता चलता है कि राजगृह से कौशाम्बी जो मार्ग 
गया था, वह पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती होते हुए गया था 
(जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, ३२, १२३) । 'चुल्ल वग्ग' के अनुसार वैशाली से सहजाति 
और राजगृह से कौशम्बी तक सडके गयी थीं (चुल्ल वग्ग-१२, १, ९) । वज्जीय भिक्षु 
वैशाली से दक्षिणी सागर तट के सहजाति नामक स्थान तक कान्यकन्ज होकर जाते थे 
(विमुनवत्थु अत्थ कथा, ३७०, ३३६) । मिथिला से कश्मीर होकर गान्धार, मिथिला से 
चम्पा, काशी से उज्जैन, मिथिला से कपिल एवं इन्द्रप्रस्थ, तथा चम्पा से वाराणसी तक 
सड़कें थीं, जिनके द्वारा उन जनपदों के बीच आवागमन एवं व्यापार होता था । 


उपर्युक्त उल्लेखो से स्पष्टतया सिद्ध होता है किं प्राचीन काल में वैशाली, 
मिथिला, चम्पा एवं राजगृह के समृद्धशाली साहसी व्यापारियों का व्यापार बंगाल को खाड़ी 
से आरम्भ होकर दक्षिणी चीन सागर के तट के देशों एवं जावा, सुमात्रा, बोरनियो आदि 
द्वीपो के साथ होता था । पूर्वी सागरतट के देश इण्डोचाइना (हिन्दचीन) में यहाँ के 
निवासियों ने चम्पा नामक उपनिवेश बसाया था (होमेज-२०) । दक्षिणी चीन के विशेषकर 
येनान प्रदेश में मिथिला ने अपना उपनिवेश स्थापित कर खिष्टाब्द के आरम्भ की शताब्दियों 
में वहाँ के अनेक नगरों का नामकरण मिथिला और विदेह के नाम पर किया थां (डॉ० 
` लक्ष्मण झा : मिथिला विल राइज, १३) । वैशाली एवं विदेह जनपदों के दक्ष वणिक्‌-समुदाय 
की कुशल व्यापार-नीति का उपर्युक्त उत्कृष्ट नमूना है | 

वैशाली की जनता की जीविका का प्रधान उपलब्धि-स्रोत कृषि था । जन-साधारण 
का निवास ग्रामों मे. था । प्रत्येक ग्राम में ३० से १००० तक आवास-गृह होते थे । ग्रामों 
के निकट तरु-कुंज-पुंज सुशोभित रहते थे । कृषकों के पशुओं के हेतु चरनी भूमि एव 
जंगलों का प्रबन्ध था । 

ग्रामभोजक (मुखिया) का स्थान ग्राम में आदरणीय होता था । शासन की ओर से 
उसे अधिकार-सम्पन्न बनाया जाता था । वह ग्राम का समाहर्ता होता था । उसका 
अधिकार गाँव के झगड़ों का निपटारा करना तथा अपराधी को अर्थ-दण्ड देकर उसे उससे 
प्राप्त करना भी होता था (खरस्सर जातक नं० ७९; उभतोभट्ठ जातक नं० १३९) । ग्राम 
में अन्न की उपज नहीं होने पर ग्रामीणों के जीवन-धारण की व्यवस्था करना ग्रामभोजकों 
का पवित्र कर्त्तव्य माना जाता था. । ग्रामीण संतुष्ट एवं सुखमय जीवन व्यतीत करते थे 
और अपने कूषि-कार्य आदि की व्यवस्था श्रमपूर्वक वे स्वयं करते थे । वे प्रायः कर्मठ होते 
थे, मरमुखपेक्षी-नही'4"चन्य:्यशुओ) तर्यमो, उपे खेत की पण का करने के ` 


ngotri Gyaan Kosha 


_ १०४ मिथिला का इतिहास 


लकड्हारा, चिकित्सा, मत्स्यजीवी, घटवार, लोहार, सोनार, शख-वादक, दर्जी 

स्नान कराने वाला आदि व्यवसायियों का स्थान था (उभतोभट्ठ जातक नर १! शुचि म 
जातक न० ३८७, मातंग जातक नं० ४९७ ; भेड़ीवाद जातक नं० ५९; शंखधमन जा 
६०; दश म जातक नं० ४९५) । जनता सुरक्षित एवं स्वतंत्र थी । + 
सामान्य सामग्रियों की कमी का अनुभव उन्हें नहीं करना पड़ता था । ऐसी वस्तुएँ उह 
प्रचुरता से प्राप्त थीं । य 


हेतु रखवालो की नियुक्ति होती थी (सिंह चम्म जातक नं० १८९) । समाज में माली 


Rls क जातक' में मिलता ० 
भ बद साह ला ता त ता 
बाथ' से मिलते-जुलते उस काल गंगा की तराई वाले स्थानों 


(Desi चाद लगा देने वाले नकशो रूपांकनों 
ब 7 
त * ऋस एवं मिट्टी से बने झोपड़ों का ही बाहुल्य 


अधि के निवासियों के व्यवसाय के अनुसार होता 
वधिक गाँव, गुरु गाँव आदि । था, जैसे ब्राह्मण गाँव, निषाद गाँव, 
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दुर्भिक्षों का भी वर्णन प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है । 'महावस्तु' में वैशाली 
के .एक अश्रुत-पूर्व अकाल की चर्चा आयी है, जिसमें अन्नाभाव के कारण बड़ी संख्या में 
- वहाँ के निवासियों को काल-कबलित होना पडा था । खुले स्थान में पडे मृतकों की 
सर्डाँध से मार्ग चलना कठिन था तथा गन्दगी एवं निर्मल पेय जल की कमी के कारण वहाँ 
के अधिवासियों के बीच विसूचिका तथा उसके सहायक अन्य आन्त्र रोगों का प्रकोप 
अत्यधिक हुआ, जिसके कारण जनता में हाहाकार मच गया । दुष्काल एवं महामारी से त्राण 
के हेतु वैशाली-निवासी बुद्ध भगवान्‌ के शरणागत हुए और उनको उन सबों ने अपने यहाँ 
आमन्त्रित किया । तथागत के वैशाली-जनपद में पवित्र चरण पड़ते ही आँधी एवं गर्जन-तर्जन 
के साथ घोर वर्षा हुई ( थेरा गाथा, ५, ५५३ पाली टेक्स्ट सोसाइटी-शाम्स ऑफ दी ब्रेदरेन, 
५६; होमेज, १२६, डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० १४२) । 

बुद्ध-युग के किसी भी सामन्तशाही जनतन्त्र, अथवा विशुद्ध प्रजातान्त्रिक राज्यों में 
कुषकों की उपज के अंश के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में वार्षिक प्रत्यक्ष कर 
प्रजावर्ग को चुकाना पड़ता था अथवा नहीं, इसका पता स्पष्ट रूप से बौद्ध साहित्य नहीं 
देता है । श्रमिकों से बलात्‌ बेगारी लेने की भी प्रथा वहाँ न थी । जनता अन्य की सेवा 
को निकृष्ट समझती थी । हाँ, धनिक वणिक-समाज तथा सामन्तों एवं भू-स्वामियों की 
सेवा में वेतनभोगी सेवकों की कमी नहीं रहती थी (बुच : एकौनौमिक लाइफ इन 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया, वाल्यूम-१ ,२४४-४६) । प्रजावर्ग में अधिकांश सुखी -एवं सम्पन्न 
कृषक थे, जिनकी जमीन अपनी होती थी । इनके अतिरिक्त इस्त-शिल्पी भी थे ,। ग्राम 
_ के निर्वाचित मुखिया का शासन ग्राम में होता था (टी० डब्ल्यू० रीस डेविड : बुद्धिस्ट 
इण्डिया, द्वितीय संस्करण, ६३) । 

व्यापारियों का अपना संघ अथवा निगम होता था, और उसका. संचालन उनके 
अपने बनाये नियमों के अनुसार होता था । उसके पदाधिकारी सेठी और महासेठी 'कहलाते 
४ । संघ के प्रमुख को सेनियों की संज्ञा दी जाती थी । राजगृह एवं काशी के सेठियों कौ 
चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में आयी है । श्रावस्ती के प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडद को जातकों में 
महासेठी की उपाधि दी गयी है । अद्ठारह प्रकार के व्यावसायिक संघों अथवा निंगमों का 
उल्लेख प्राप्त होता है । एक सहस्र धातु-कर्मियों के ग्राम के प्रधान जेद्ठक अथवा प्रमुख 
कहे जाते थे, और उनका अधिकार ग्राम तथा ग्राम-परिषद्‌ के मुखिया का होता था । ऐसे 
स्थानीय संघों के मुखिया सम्पन्न जन होते थे, और वे राजा के प्रियपात्र भी होते थे 
(जरनल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १९२२, ४, ३९-४०, ४५०४७; टी० 
डब्ल्यू० रीस डेविड : बुद्धिस्ट इण्डिया, द्वितीय संस्करण, ५७-६०) । संघों के बीच के 
झगडों का निर्णय महासेठी के द्वारा होता था । संघ के सदस्यों के पारिवारिक विवादों का 
निपटारा भी व्यापारी संघ द्वारा ही होता था । 

व्यावहारिक व्यय से बचे हुए द्रव्य का संचय भविष्य की चिन्ता से सुक्त होने क 
विचार से एकान्त स्थान में छिपाकर किया जाता था । इससे उसके बलपूर्वक छीने जाने 
तथा चोरी होने का भय नहीं रहता था । जनता की संचित निधि को सुरक्षित रखने के हेतु 
शासक उभक्षत्रा ऋशासक्ीग/ निभितअषणागारे क्षणागारों का प्रबन्ध उस युग में था अथवा नहीं, _ 
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इसका स्पष्ट पता नहीं चलता है । विनिमय माशक, अर्द्धमाशक 

एवं अर्द्ध कहापण के द्वारा होता था । ताम्रमुद्रा का प्रचार विशेष र त रि 
रत्ती की चौथाई) का प्रचलन बुद्ध-युग तथा जनक-युग में भी था hs (एकस 
आइन-ए-अकबरी, ८०) । किसी-किसी विद्वान्‌ का मत है: कि बुद्ध भगवान्‌ | के-जीदन 
में रजत मुद्रा का प्रचार ताम्र मुद्रा के साथ-साथ था । स्वर्ण मुद्रा का प्रः 

संदिग्ध बताते हे । पर वाल्मीकीय रामायण में बुद्धकाल के बहुत पूर्व राम हे ह 

मुद्रा की चर्चा आयी है । दशरथ-कुमार राम के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ रज तो 
अयोध्या में किया गया था, उसमें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवारा कक 
के यमज राजकुमार लव एवं कुश (महाराज राम के दोनों पुत्र) ने ऋषि- आजा यी 


हुए सुवर्णेन 


न Pl a अजातशत्रु के साथ समर में वज्जिसंघ के पराभव के 
लिच्छवि में से अ आ ईस तमसावृत है । उस युद्ध के भयंकर विनाश से बचे हुए 
पाल के अरण्य-प्रदेश की ओर चले गये, जिसका वर्णन पूर्व 


के हेतु प्रयत्न करने से वे 
कभी पराङ्मुख नहीं ~ 
उनको उत्तर रा के समूल नष्ट कर देने ल रिपु अजातशत्रु की छल-छद़्मय 
र 
कौटिल्य अर्थशास्त्र के उन राजनीतिक रंगमंच पर प्रकट होने का प्रमाण देता है । 
का शक्तिशाली सं पता चलता है कि ईसा- पूर्व चौथी : में लिच्छवियो 
हि संघराज्य वैशाली के अंचल में गू शताब्दी में लिच्छवियों 
आतरिक मामलों में स्वत 
मौर्य स्वतत्र था । वह काल 
ड क हो था । उस काल मगध-साग्रा्य का रप के न जियो 
सगध-साम्राज्य के अधीन होते द था, और राजतन्त्र का वहाँ बॉलबाला मी 
पद्धति के अनुसार राज करते र लिच्छवि अपने शासित प्रदेश में जनतन्त्र की प्राचीन 
; ब च >: लॉ ; सम क्षत्रिय ट्राइब्स, ११६) । 
नन्द-वंश के अन्तिम राजा घनानन्द के शासनकाल में पादलिएम नाम कौटिल्य भी था, ने 
dhanta को. क्ाल्तिकारी,नेता 
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को परामर्श दिया था कि वह पडोस के संघराज्यो से नन्द-वंश का सिंहासन 
उलटनें में सहायता माँगे, क्योंकि अपनी एकमतता एवं ऐक्य के कारण वे उस युग में अजेय 
थे (डा० वी० सी० लॉ० : सम क्षत्रिय ट्राइव्स, ११६) । यह राजनीति के आचार्य चाणक्य 
की यह सम्मति स्पष्ट रूप से बताती है कि उस काल से दो शताब्दियाँ पूर्व वज्जिसंघ का 
पतन होने पर भी वैशाली के लिच्छवियों ने नन्द-युग में अपने अस्तित्व को एक शक्तिशाली 


संघ के रूप में कायम रखा था, और वे बहुत अंशो में स्वतन्त्र भी थे । 

इसमें सन्देह नहीं कि वैशाली के लिच्छवि मौर्यों के उत्कर्ष के दिनों में उनके 
अधीन हो गये थे, पर उनका पृथक्‌ अस्तित्व मिटा नहीं था । वैशाली कौ खुदाई से प्राप्त 
मोहर नं० ८०० (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ; ऐनुअल रिपोर्ट, १९१३-१४, पृ० 
११६, जिसमें .' वैशाली अनुसंयानक-टकार' शब्द-जाल उत्कीर्ण था, और जिसका अर्थ 
होता है टकार का वैशाली आरक्षी), मिट्टी एवं बालू से बनी पक्की मूर्त्तियाँ, मोर्य-कालिक 
रंग चढाया हुआ प्रस्तर-खण्ड तथा मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति वैशाली के मौर्या के 
अधीन होने का द्योतक है । पर इतना होने पर भी इतिहास बताता है कि उसका अस्तित्व 
भारत के मानचित्र पर से हटा नहीं था । 


शुंग एवं कण्व-वंशों की साम्राज्य-शक्ति के अवसान के पश्चात्‌ पश्चाद्वर्तती वकाटकों 
के समय में वैशाली को भारतीय राजनीति में पुनः पनपने का साक्ष्य इतिहास के पन्नों से 
प्राप्त होता है । उस काल में लिच्छवियों की शक्ति, प्रतिष्ठा एवं उनका मान जाग उठा। 
उनकी गणना पूर्वोत्तर भारत के शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी | उस प्रख्यात गणराज्य के 
वीर्यवान्‌ लिच्छवि-भूप कौ कन्या कुमारदेवी का विवाह गुप्त-राजकुल के तृतीय राजा 
चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ । इस विवाह ने गुप्त-काल को अति गौरवान्वित बना दिया । 
लिच्छवियो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के कारण चन्द्रगुप्त के ऐश्वर्य एवं उदीयमान शक्ति 
में अप्रमेय योगदान प्राप्त हुआ । चन्द्रगुप्त प्रथम के एक प्रकार के सोने के सिक्के में यह 
महत्त्वपूर्ण घटना उत्कीर्ण पायी गयी है । इस विवाह से गौरवान्वित होकर चन्द्रगुप्त प्रथम 
ने अपने स्वर्ण-सिककों में अपने साथ अपनी लिच्छवि रानी कुमारदेवी की आकृति भी 
अंकित करवायी थी । प्रयाग के विख्यात प्रस्तर-स्तम्भ पर चन्द्रगुप्त प्रथम के विक्रमी पुत्र 
सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति-अभिलेख उत्कीर्ण करवा कर अपने को उसमें लिच्छवि-दौहिन्र 
बताया था, तथा वह विरुद प्राप्त कर उसने अति उच्च गौरव का अनुभव किया था । इससे 
यह स्पष्ट झलकता है कि जब चौथी शताब्दी में गुप्तों का प्रताप-सूर्य अत्युच्चाकाश में 
सुशोभित होकर तपायमान था, उस काल में भी लिच्छवियो का राजनीति में प्रमुख स्थान 
था, और उत्तर बिहार का वैशाली-राज्य प्रधान राज्यों में से एक था । बैशाली-नरेश को 
दुहिता से विवाह के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम की राजनीतिक क्षमता इतनी बढ़ गयी कि उसने 
महाराजाधिराज का साम्राज्योचित विरुद धार ; कर लिया । ~ 

चीनी यात्री हुएन्‌=त्सं के यात्रा-वृत्तान्त से पता चलता हे कि सप्तम शताब्दी के 
प्रथम चरण में लिच्छवि-कुल का अंशुवर्मन, नेपाल पर शासन करता था वील: 
बुद्धिस्ट रेकईस ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड-२, ८१५ डी० आर रेगमी : ऐन्शिएण्ट ऐड 
मेडिएव नपाल १९२ "१रदूसकीगविस्तृत'विकेचता पुस्तक केऐेपाल. खड । 
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उपर्युक्त चीनी लेख तथा वंशावली से भी पता चलता है कि लिच्छवियों की एक 


नेपाल चली गयी तथा वहाँ लिच्छवि-राजकुल की स्थापना की । इस विषय की चर्चां | 


संक्षेप में पूर्व में भी की जा चुकी है । 


सम्भवतः नेपाल में लिच्छवियो का राजतान्त्रिक शासन प्रथम शताब्दी में आएक | 
हुआ था । उनलोगों ने एक नये अब्द को भी जन्म दिया, जिसका आरम्भ १११ ई में 


बताया जाता हे (सिलभ्यां लेवी : ली नेपाल, २, १४) । वहाँ पर कुल मिलाकर लिच्छवियों 
कौ ३३ पीढ़ियों ने शासन किया, जिनमें जयदेव प्रथम पहला राजा था और जयदेव द्वितीय 
अन्तिम । 


अजातशत्रु से रण-पराभव प्राप्त कर लिच्छवि वैशाली से ईसा-पूर्व छठी शताब्दी मॅ 
विस्थापित हुए । ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी में उनके संघ-राज्य का पता वैशाली में इतिहास 
देता है और प्रथम शताब्दी से अष्टम शताब्दी के तृतीय चरण तक उनकी एक शाखा के 
राजतान्त्रिक शासन का ब्योरा नेपाल से प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त लिच्छवियो का 
न शताब्दी ईसा-पूर्व से प्रथम शती ईसा पश्चात्‌ तक का इतिहास अंधकार में पड़ा हुआ 

| 

तिब्बती लेखों से पता चलता है कि तिब्बत का प्राचीनतम नरेश 'लि-त्स-व्य' कुल 
का था, और उस देश का प्रथम राजा विदेश से वहाँ पधारा था । ' लि-त्स-व्य' तिब्बती 
शब्द लिच्छवियों का द्योतक हे । तिब्बत के भूपति तथा लिच्छवियो का एकमूल होना यह 
सिद्ध करता है कि सम्राट्‌ अजातशत्रु के साम्राज्यवादी युद्ध के परिणामस्वरूप विस्थापित 
लिच्छवियो में से एक दल ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया । उनमें से कुछ तो नेपाल में 
बस गये, और कुछ लोगों ने उत्तर दिशा में और अधिक अग्रसर होकर हिमालय पार 
किया । वे तिब्बत पहुँचे, जहाँ मान-सरोवर और कैलाश उनके पूर्वजों के पूर्व परिचित तथा 
पूर्व पर्वत थे । अपने बाहुल्य से वहाँ के राजसिंहासन पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया 
तथा सदियों तक शासन भी किया । वैशाली, नेपाल तथा तिब्बत के लिच्छवियो में रक्त 
का सम्बन्ध होने का अनुमान किया जाता हे । वैशाली का अतीत बताता है कि वहाँ 
ऐतिहासिक युग में बौद्ध धर्म के साथ ब्राह्मण धर्म का भी विकास एवं प्रचार जन-साधारण 
में प्रचुर रूप में था । नेपाल के लिच्छवियों में भी बौद्ध एवं ब्राह्मण-धर्मों के अनुयायी थे। 
` उनके शासन-काल में नेपाल में अनेक वैष्णव, शैव एवं शाक्त मन्दिरो का निर्माण हुआ 
और बौद्ध बिहार तथा चैत्यादि भी बने । भगवान्‌ पशुपतिनाथ का मन्दिर उसमें उल्लेखनीय 
है । इससे यह पता चलता है कि वैशाली नेपाल के लिच्छवियो का आदि-निवासस्थान था 
जहाँ बौद्ध एव ब्राह्मण धर्म समान रूप से समादृत थे । (जरनल ऑफ दि रॉयल ऐशिएटिक 


सोसाइटी ऑफ बंगाल, १६, १९५०; नं० २, पृ० १८४) । नेपाल में निवास करने पर भी + 


पत का दा विचार पूर्ववत्‌ बना रहा, और उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति 
न ss [, शैव, शाक्त एवं बौद्ध सम्प्रदायो का समान रूप से प्रोत्साहन 
स मान-सरोवर, ब्रह्मपुत्र (सांपू) के उद्गम-स्थान रावण हृद तथा कैलाश 

पाल एव भारत के पूज्य दर्शनीय तीर्थ हे, जहाँ इन स्थानों से प्रतिवर्ष शतशः 


श्रद्धालु तीर्थार्थी दर्शनार्थ जाया करते थे; जो साम्यवादी चीन. का वहाँ शासन हो जाने के 


कारण अब रुक गया है । 
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यह पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि लिच्छवियों ने सम्भवतः कभी मगध में 
मी शासन किया था । नेपाल-नरेश जयदेव द्वितीय के उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है 
कि उसके आदि- पूर्वज ने लगभग प्रथम शताब्दी में पाटलिपुत्र नगर में जन्म ग्रहण किया 
था, और उसका नाम सुपुष्प था । सम्भवतः उस सुपुष्प ने कनिष्क के मन्त्री (बंशपर) 
के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने पर कुशानों की "अधीनता स्वीकार कर ली थी । सुपुष्प 
के विषय में प्रमाणपूर्वक कुछ कहना कठिन है । पर इसमें सन्देह करने.की जगह नहीं हे 
कि गध के अधिराटों से पराभव पाकर वैशाली के लिच्छवियों की एक शाखा नेपाल 
चली गयी । गुप्त राज-कूल का वैवाहिक सम्बन्ध लिच्छवियों की नेपाली शाखा के साथ 
नहीं था, ऐसा अनुमान किया जाता है; क्योंकि लिच्छवि-दौहित्र समुद्रगुप्त द्वारा नेपाल को 
विजय कर्‌ उसे अपने अधीन करने की बात बतायी जाती है । चन्द्रगुप्त प्रथम का वैवाहिक 
सम्बन्ध लिच्छवियों को जिस शाखा के साथ था, उसके सम्बन्ध में ' लिच्छव्याः शब्द का 
प्रयोग हुआ है । चन्द्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर लिच्छवि-राज्य के विषय में-लिच्छवी शब्द 
के बहुवचन लिंच्छव्याः का अंकित किया जाना बताता है कि सम्भवतः गणतन्त्र वहाँ उस 
समय भी चल रहा था । पर ऐसा लगता है कि मालव, सनकानिक आदिं गणतान्त्रिक राज्यों 
की भाँति वहाँ भी राज-प्रमुख (राजा) का पद वंश-परम्परागत हो गया था, और इस प्रकार 
का अध्यक्ष लिच्छवि-परिवार की सम्मति से शासन का कार्य करता था (आर० सी० 
मजूमदार और ए० एस० अलतेकर : ए. न्यू. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन, पीपुल, वाल्यूम- 
६, १३०.)। 

भारतीय इतिहास के विद्वान्‌ जिज्ञासु एवं ज्ञाता डा० आर० सी० मजुमदार की राय 
में तीसरी शताब्दी के अन्तिम एवं चौथी शती क प्रथम चरण में उत्तर भारत में कोई सुदृढ; 
स्थायी एवं शक्तिशाली शासन नहीं था । किसी पतनोन्मुख साम्राज्य के विघटनकाल में देश 
की जो गति होती है ठीक वही दृश्य उत्तर भारत में उपस्थित हो गया था । ऐसी परिस्थिति 
में अनेक राजतान्त्रिक एवं राजतान्त्रिक छोटे-छोटे राज्यों का उदय वहाँ हुआ, जिनमें पूर्व 
भारत में लिच्छकियों एवं गुप्तों के क्रमशः गणराज्य एवं राजतान्त्रिक राज्य थे (डा० उपेन्द्र . 
ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पू० १६०) । पर पीछे चलकर दोनों राज्यों के बीच के 
वैवाहिक सम्बन्ध ने दोनों राज्यों को मिला दिया (आर० सी मजूमदार एव अलतेकर : ए 
न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल, वाल्यूम-६, १३३) । 


डा० मजूमदार ने एक नवीन तथ्य का पता लगाकर उसपर प्रकाश डाला है । जिस 

प्रकार पूर्वोत्तर बिहार के प्राचीन अंग (भागलपुर अंचल) प्रदेश की राजधानी चम्पा के नाम 

पर हिन्द-चीन में चम्या नामक उपनिवेश की स्थापना कर अंग देश के साहसी वीर श्री मार 

ने लगभग दूसरी शती ईसवी में वहाँ एक अंग देशीय भारतीय राजवंश की नींव दी थी; 

जिसने १५ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक वहाँ राज किया था, उसी तरह ७८९ ई० के 

' लगभग चन्द्रकुल के किसी नरेश ने अपने वैशाली नगर के नाम पर सुदूर स्थित आराकान 
में वैशाली नगर की स्थापना की थी । लगभग दो शताब्दियों तक वह तगर उस राजवंश 

की राजधानी के रूप में शोभायमान रह कर भारतीय संस्कृति एवं बौद्ध-दर्शन का सुद 

संरक्षक बना अरल-खड़ा था । वह नगर अकयाब जिले में था ड उसका | 

वेधालीहै 'जो'चैशीसो की स्थानीव उच्चारण हेऽ ठत क [र 
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पगान का प्रसिद्ध राजा अनिरुद्ध था, जिसने १०४४ से १०७७ ई० तक राज किया धा 

अनिरुद्ध का विवाह वैशाली-नरेश की राजकुमारी के साथ हुआ था । उसी- रानी के 

को राज्य-सिंहासन प्राप्त हुआ, और उसने सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त की. (होमेज-४३; डा 
» SIO 


उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० १६०, पाद-टिप्प्णी) । उपर्युक्त कथानक से भी | 


पश्चाद्व्ती लिच्छवियों के प्रसार पर किचित्‌ प्रकाश पड़ता है । 


गुप्त राजकुल के पतन के पश्चात्‌ वेशाली नगर त्यक्त एवं गौरव-शून्य हुआ प्रतीत 


होता है । उसे बहुत दिनों तंक उत्तर बिहार का प्रसिद्ध राजनगर बने रहने का सौभाग्य प्राप 
हुआ था । हयक कुल के अवसान के पश्चात्‌ शिशुनाग कुल की राजधानी भी वहाँ 

काल तक रही । शुंगों एवं कण्वो के ब्राह्मण राजवंशों के पतन के उपरान्त भी € 
साभाग्य-सूर्य का पुनः उदय हुआ । हुएन्‌-त्सं के यांत्रा-काल में वैशाली नगर खंडहरों का 
दृश्य प्रदर्शित कर रहा था । सभी गगनचुम्बी विशाल प्रासाद भूमिसात्‌ हो चुके थे और 
सरोवरों के घिनौने मेले जल से दुर्गन्ध निकल .रही क्क । ब्राह्मणों एवं जैनियों का निवास 
वहा आस-पास में था। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अण्डया, ऐनुएल रिपोर्ट (१९०३-४ 


प० ८८) के अनुसार जो बुद्ध-मूर्तियाँ वैशाली के खण्डहरों से प्राप्त हुई हैं, उनसे पता 


चलता है कि वहाँ मुसलमानों के विजय-काल तक बौद्ध भी निवास करते थे । 


वैशाली में सामन्तशाही गणतान्त्रिक जनतनत्र सहस्र वर्षो से भी अधिक 

डर रहा । यह ऐतिहासिक युग की बात कही गयी है । यदि पौराणिक वाली तल 
सा से वहां गणतन्त्र की स्थापना स्वीकार कर ली जाय तो उसकी दीर्घायु कई सहस्र 
किसी र म क भारतीय विचार-स्रोत का परिचायक एवं दिग्दर्शक है । विश्व के 
इतिहास इसका दली है भी जनतन्त्र इस प्रकार कौ चिरायु प्राप्त करने में अक्षम रहा है, 
सका था । भारत के ही ns जेनेवा, एथेन्स आदि को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो 
छोड़कर अन्य को ऐसा भाग्य संघ के पूर्वोक्त ३६ जनपदों में से विदेह एवं वैशाली को 
से प्राचीन जन-तन्त्र का प गहा मिल सका । पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ हिन्दू- भारत 
तिरोहित होकर केवल कते र र गया और लिच्छवि-गणतन्त्र भारतीय राजनीति से 
के परवात पत्र सत्र उसे स के पन्नों की वस्तु बन गया । भारतीय इतिहास में ५५० ई० 
जातीय सूत्र में पिरोये जाकर भ चमकते रत्न अवश्य दृष्टिगत होते हे, पर उनके एक- 
क्षेत्र में लिच्छवियों के वज्जिसंघ और सह-अस्तित्व का आदर्श उपस्थित करते 

वज्जिसंघ के पतन के बाद कभी देखा नहीं गया । पुराना 


जन-जीवन पुन: नहीं लौट सका 
. | हु 
वस्तु बन गया । वैशाली का Mn च लए स्वता की साँस लेना जी 
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तृतीय अध्याय 


ईसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ईसा-पूर्व प्रथम शती | 
न ' तक की मिथिला 


मगध-वैशाली-संघर्षं के पीछे 


वैदिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल अर्थात्‌ बुद्ध युग तक को मिथिला का 
संक्षिप्त वर्णन पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है । कही-कहीं पर प्रसंगानुसार ५वीं एवं 
६ठी शती के गुप्त युग तक की बातें भी की गयी हैं । अब आगे के पृष्ठों के इस अध्याय 
में मगध-चैशाली-संघर्ष से पीछे की मिथिला के राजनीतिक इतिहास का विवरण ईसा-पूर्व 
प्रथम शती के आन्ध्र-सातबाहन तथा खारवेल काल तक अंकित किया जायगा । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि भगवान्‌ गौतम बुद्ध के महानिर्वाण के केवल कई वर्षो 
के पश्चात्‌ ही वैशाली के लिंच्छवि-संघ-राज्य का विनाश हर्यक वंशीय अजातशत्रु के 
साम्राज्यवाद एवं प्रसार-लिप्सा के कारण हुआ । वैशाली "को मगध को अधीनता स्वीकार 
करनी पडी । विदेह-राज्य इसके बहुत पूर्व वैशाली के वज्जि-संघ में विलीन हो चुका था | 
अत: वैशाली के पतन से हिमालय पर्वत से लेकर गंगा तक और कौशिकी से सदानीरा 
(नारायणी अथवा शालिग्रामी गण्डक) तक कौ भूमि एवं वहाँ की राजकीय सत्ता पर 
मगध-साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया । आपसी फूट के कारण वहाँ के अजेय 
संघ-राज्य का पतन शत्रु के सम्मुख हुआ । विजय-मद-उच्मत्त साम्राज्यवादी सैन्य का प्रवेश 
सेनानियों के आदेश से वज्जि संघ के अति प्राचीन गणतान्त्रिक राजनगर वैशाली के अन्दर 
बलात्‌ हो गया । संघ के अध्यक्ष राजा चेतक की वीरवाहिनी के वीर अपनी मातृंभूमि की 
स्वतन्त्रता की रक्षा में तब तक युद्ध करते रहे जब तक शरीर की नसों में एक बूँद भी रक्त 
शेष रह गया । उस विनाशकारी समर में स्वाधीनता के आराधक सैनिकों का एक-एक के 
विनाश हुआ । मगध-अमात्य वस्साकार (वर्षाकार) का षड्यन्त्र सफल हुआ । संघ के 
सदस्यों ने पतन की वेला में अपनी भूल स्वीकार की । फूट के स्थान में उन सबों में मेल 
हुआ । सबों ने मिलकर शत्रु का सामना कालं बन कर किया । पर चेतना बहुत विलम्ब 
से आयी थी । संघ का लड्खड़ाता चरण टिक न सका । उस समर में लिच्छवि वीरां का 
संहार हुआ । चेतन ने दुहिता-पुत्र के सामने पराभव पाकर अपने कलंकित मुख को समाज 
से सदा के लिए छिपा लेना उचित समझा । उस स्वतन्त्रता के अर्चक को पराधीन बनकर 
जीना उचित नहीं जँचा । कहा जाता है कि उसने काँ में कूद कर अपनी ऐहलौकिक लीला 
समाप्त की । इस रण के परिणाम में मिथिला शिथिलां होकर परतन्त्र बनी । विजेता की 


राजनीति मिर 1790 Colecion. [०१ ६्षी्थेवादि एक ; 
राजनीति में रुक नया मोड य कि विवाद वके ने आळे; एकावर ह 
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गणतान्त्रिक राज्य को उदरस्थ करना आरम्भ किया । मगध-सम्राट्‌ बिम्बसार ने इस अभिया 
को आरम्भ किया, जिसकी सफलतापूर्वक पूर्ति उसके पुत्र अजातशत्रु (कुणीक) द्वार हु 


कौकट-साम्राज्य कौ राजधानी का स्थानान्तरण पंच पर्वत परिवेष्टित प्राचीन नगर गिरिर 


राजगृह से पाटलिपुत्र में हो चुका था । अतः विदेह और वैशाली की राजनीति का कद | 
भी अब से पाटलिपुत्र ही हुआ । इसके बाद का इतिहास बताता है कि ग्यारहवीं शतानन | 
के अन्तिम चरण तक मिथिला को अपने कंधे पर भारत के अन्य-प्रदेशीयः राजनीतिक 


शक्ति की परतन्त्रता के जूए को ढोने के लिए बाध्य होना पड़ा । जनक, याज्ञवल्क्य और 
' नाभाग की भूमि से स्वतन्त्रता तिरोहित हो गयी । संसार की सांस्कृतिक पथ-प्दर्शिका भूप 
दूसरे की राजनीतिक दासी बन गयी । यह काल-चक्र की चाल का परिणाम था । 


मिथिला में विजेताओं का शासन 
हर्यक राजकुल 


पूर्व में लिखा जा चुका है कि वज्जिसंघ का पतन मगध-साम्राट्‌ अजातशत्रु के द्वा | 


हुआ था । यह अजातशत्रु कीकट-नरेश भट्टीय-पुत्र बिम्बसार का महत्त्वाकांक्षी तनय था, 
जो अपने पराक्रमी पिता की हत्या कर मगध के राजसिंहासन पर बैठा. था । बिम्बसार हर्यक 
कुल का नागवंशीय क्षत्रिय था (अश्वघोष : बुद्धचरित, एकादश सर्ग, श्लोक २, यथा ' जातस्य 


हर्यककुले विशाले' आदि) । पाली साहित्य भी बिम्बसार को हर्यक कुल का ही बताता . 


- है । पर पुराण उसे शिशुनाग वंशीय कहकर पचिय देता हे । अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य 
क भावी विकास की नींव को अनेक पड़ोसी राजाओं को पराजित कर सुदृढ़ किया था | 


ऐनिशएण्ट इण्डिया, 7० १००) । पाली-साहित्य के अनुसार अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र 
बैठा (दीघनिकाय) । पाटलिपुत्र नगर (वर्तमान पटना) 
का निर्माण इसी राजा के शासनकाल में हुआ । पुराणों के अनुसार दर्शक के पश्चात 
उदायिन्‌ और उसके बाद नन्दिवद्धन और महानन्दिन्‌ मगध-सिंहासन के स्वामी हुए । परन्तु 
सिंहल के पाली-ग्रन्थ 'महावंश' के अजातशत्रु के पश्चात्‌ क्रमशः उदायिन्‌, अनिरुद्ध 
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और पुराण के अनुसार भी पाँच ही नृपतियों ने वहाँ राज किया । केवल नामों में अन्तर 
मिलता है । | 
शिशुनाग-व्हुल 

हर्यक-कुल के अन्तिम नृपति नागदशक के शासनकाल में उस कुल की शक्ति 
क्षीण होती दीख पड़ती है । उनमें से कई भूपति पितृघातक निकले । स्वार्थपरता ही ऐसे 
जघन्य पाप का कारण हो सकती है । कुशासन की जड में भी शासकों को लोलुपता, 
कर्त्तव्यहीनता एवं उनका स्वार्थ भाव छिपा रहता है । प्रजा सदा सुशासन की अपेक्षा करती 
है और अपने अभावों कौ पूर्त्ति, जिसका कुशासन में होना असम्भव हो जाता है । इससे 
शासित जन-समुदाय के बीच असंतोष फैलता है । असंतुष्ट प्रजा के बीच असंतोष की ` 
पराकाष्ठा ही राज्यों में क्रान्ति की जननी होती है । जनता विषमता को सहन करने में 
असमर्थ रहती है । समान अधिकार और समान सुख-भोग जन-साधारण का लक्ष्य होता 
है । उसमें विषमता आने पर जनक्रान्ति अवश्यंभावी हो जाती है, जिससे शासन में उलट 
फेर होता है । 


हर्यक-कुल के उपर्युक्त नृपतियों के कुशासन से जनता ऊब गयी । राज्य में क्रान्ति 
मची । शिशुनाग नामक व्यक्ति उस काल में हर्यक वंशीय सम्राट्‌ की ओर से वाराणसी 
(काशी) का शासक था । वह वीर एवं न्यायप्रिय व्यक्ति था । वह लिच्छवि कुलोद्धव 
था। जनता ने उसके अगुआ बनाया । उसने हर्यक कुल के जन-अप्रिय तथा शकितिक्षीण 
नृपति से गद्दी छीन ली और मगध के सिंहासन पर वह स्वयं आसीन हुआ । उसके वंश 
में पाली साहित्य के अनुसार उसके पश्चात्‌ क्रमशः कालाशोक (इसको काककर्ण अथवा 
काकवर्ण भी कहीं-कहीं कहा गया है), उसके पुत्र नन्दिवर्धन और उसके ९ भाइयों के 
नाम आते हैं । इन दसों भाइयों में सबसे प्रख्यात नन्दिवर्द्धन हुआ । 


कालाशोक के छोटे पुत्रों का अभिभावक उग्रसेन था । शिशुनाग ने अवन्ती-नरेश 
महाशक्तिशाली प्रद्योत-राजवंश का पराभव कर अवन्ती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला 
लिया । महावंश-टीका के अनुसार शिशुनाग वैशाली को एक नगर-शोभिनी का पुत्र था, 
जिसे राज्य के एक पदाधिकारी ने पाला-पोसा था, (टरनर : महावंश टीका, ३७; डॉ० 
उपन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० १६४) । उसने मगध साम्राज्य का अधीश्वर बन 
कर पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी का स्थानान्तरण पहले राजंगृह में किया, और पीछे 
अपनी मातृभूमि वैशाली में । शिशुनाग के सिंहासनारोहण से वैशाली का पुनः भाग्योदय 
हुआ दीख पड़ता है । उसका वह राजकुमार मगध का चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ, जिसने मगध 
के साथ वैशाली पर भी शासन का सौभाग्य प्राप्त किया । 

पुराणों के वर्णनानुसार शिशुनाग बिम्बसार का पूर्वज एवं उस राजवंश का संस्थापक 
था, और उसी के नाम पर उस राजवंश का नाम शिशुनाग राजवंश पदा था | पई इसका 
समर्थन, सिंहली इतिहास 'महावंश' एवं 'दीपवंश ' नहीं करता है । उन ग्रन्थों के वृत्तान्तानुसार 
शिशुनाग बिम्बसार की कई पीढियो के पश्चात्‌ आता है (राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री 
ऑफ ऐनिशएन्ट इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० १७८०७९) | पुराणों के कथन का समर्थन 
अरकाराप्तर०से“प्रोचीन वि एव ०मॉटकमेंपर व्थासक््त// सात मासे, होता है a 
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हो सकता .है कि शिशुनाग नाम के दो व्यक्ति हुए हो, जिनमें से एक 
प्रथम को पुराणों ने बिम्बसार का पूर्वज ओर दूसरे शिशुनाग द्वितीय को “महावंश' है 
बिम्बसार के कुल के अन्तिम राजा को राजच्युत करने वाला बताया हो | 

शिशुनाग के पश्चात्‌ उसके पुत्र कालाशोक ने भी पाटलिपुत्र और वैशाली सष 
शासन किया । इसके समय में वैशाली में बौद्ध सम्प्रदाय की दूसरी सभा बुलायी गयी थी 
इसने वैशाली से राजधानी का स्थानान्तरण पाटलिपुत्र में किया (राय चौधरी: पोलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ. ऐन्शिएण्ट इण्डिया, छठा संस्करण, पृ० २१९-२०) । 

कालाशोक 'कौ हत्या उग्रसेन द्वारा हुई । उसके पश्चात्‌ कालाशोक का. फ 
नन्दिवर्धन तथा उसके अन्य ९ भ्रातागण राज्य के अधिकारी हुए । किन्तु भीतरी द्रोह व 
षड्यन्त्रों के कारण वे सभी सिंहासनच्युत किये गये और वहाँ नन्द-वंश की स्थापना हुई। 

नन्दवंश _ 


पुराणों के अनुसार महानन्दि अथवा नन्दिवर्धन की शूद्रा रानी (आर० सी० मजुमदार; 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० १०१, के वर्णनानुसार नाइन के गर्भ से उत्पन्न) का पुत्र उग्रसेन 
था । वह बड़ा बलवान्‌, अति कुशल सेनानी, महत्त्वाकांक्षी, क्रूर एवं लोभी तथा सभी 
क्षत्रिय भूपतियों का विनाश करनेवाला था । इसी उग्रसेन के विषय में पूर्व में अंकित किया 
गया है कि वह मगध सम्राट्‌ कालाशोक अथवा काकवर्ण के छोटे-छोटे पुत्रों का अभिभावक 
था । उसने सम्राट्‌ की एक दिन हत्या कर दी (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिका, 
१० १०१) । कुछ काल पश्चात्‌ उस महत्त्वाकांक्षी ने राजभवन में षड्यन्त्र कर शिशुना 
वंश के सिंहासन. को स्वयं अपने लिए सुरक्षित कर लिया । उसने महापद्मनन्द का विरद 
धारण किया और एक नये राजवंश नन्द-कूल को स्थापना की । हिमालय और विन्ध्य के 
बीच इभ्वाक्‌-वंशियों, पांचालो, कौरवों, हेहयो (चेदियों), कालको, कलिंगों, अश्मकों, 
वीति-होत्रो, शूरसेनों, मैथिलों एवं अन्य राजाओं को जीतकर दूसरे परशुराम के समान 'सर्व 
अन्तक, बन एकराद्‌ एवं एकछत्र होकर वह मगध के सिंहासन पर शासन करता था । 


पाली.-ऱ्नथो के अनुसार अगणित विकट सेना तथा अप्रमेय राज्य-कोष-निधि के स्वामी 
हाने क कारण 'उग्रसेन' तथा 'महापद्' की 


7 उज्जयिनी) पर्यन्त स्वायत्त कर लिया था । पुराणों के अनुसार महापद्मनन्द 
लिया । >> शत्र, आए विशाल भू-भाग पर मगध-साम्राज्य का विस्तार कर 


महापद्मनन्द को विजयं श - : है ं 
'विदेह जनपद को हर्य॑क वंशीय म मिथिला के मैथिलो पर विजय का.भी उल्लेख 


का राज्य-काल ईसा-पूर्व छठी शताब्दी डी अपने राज्य मे मिला लिया था । अ 
दोनों के बीच मदो र शताव्दियो शताब्दी था और महापद्मनन्द का ईसा-पूर्व चतुर्थ शताः 
लता आने ५० अंतर था । मालूम पड़ता है कि हर्यक कुल के शासः 

डोलापन आने पूर "लासक वपथिली/ कम्य क भी १६ श भरने 'से पृथक 
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होकर स्वतन्त्र हो गया था, अथवा उस अंश पर उस कुल का अधिकार हो ही नहीं सका 
था, जिसका पराभव महापद्मनन्द ने फिर से किया । मिथिला के सम्बद्ध भाग की स्वतन्त्रता 
के काल में वहाँ पूर्ववर्ती जनतान्त्रिक शासन था अथवा एक-तान्त्रिक, इसका पता नहीं 
चलता है । मालूम पड़ता है कि मिथिला का वह भाग, जिसने मगध-साम्राज्य से सम्बन्ध 
विच्छेद कर अपने को स्वतन्त्र कर लिया था, उत्तर-पूर्व मिथिला का दरभंगा जिला तथा 
उसके निकट पडोस का संलग्न भू-अंश था । सम्भवतः ईसा-पूर्व ३२६ वर्ष में महापद्मनन्द 
ने अजातशत्रु के प्रहार से बचे हुए मिथिला के स्वतन्त्र राज्य कौ स्वतन्त्रता उस पर 
आक्रमण कर नष्ट कर दी । 

श्री पार्जीटियर ने अपने ग्रन्थ “डाइनेस्टीज ऑफ दि कलिं एज' (२३, ६९) में 
महापद्मनन्द के राज्य-विस्तार का वर्णन किया हे । जैन साहित्य ने भी उसका अनुमोदन 
किया है (परिशिष्ट पर्वन्‌-७, ८१), यथा- 


''समुद्रबसनेशेभ्य आसमुद्रमपि श्रियः । 
उपाय-हस्तैराकूष्य ततः सोऽकूत नन्दसात्‌ ॥ ' 


महापद्मनन्द के बाद उसके आठ पुत्रों ने अपने साम्राज्य का क्रमशः शासन किया, 
जिसमें सम्पूर्ण मिथिला सम्मिलित थी । महापद्मनन्द के पुत्रों के नाम निम्नांकित थे- 


(१) पण्डुक, (२) पण्डु गति, (३) भूतपाल, (४) राष्ट्रपाल, (५) गोविषाणक, 
(६) दश सिद्धक, (७) कंवर्त्त एवं (८) घन । 

विष्णु एवं मत्स्य पुराणों के अनुसार नन्द वंश के ९ राजाओं ने १०० वर्षों तक 
पाटलिपुत्र के सिंहासन से शासन किया था । किन्तु सिंहल-साहित्य में सभी नन्दों के 
राज्यकाल का जोड़ केवल २२ वर्ष मिलता हे । 

नन्द वंश के अन्तिम राजा घनानन्द की क्रूरता, अत्याचार, कुत्सित भावना एवं 
कुविचार के कारण प्रजा-वर्ग क्षुब्ध हो गया । उसके पिता महापद्मनन्द की क्षत्रिय- 

' विरोधी नीति ने देश की युद्धप्रिय जाति क्षत्रियों में पहले से खलबली उत्पन्न कर रखी थी । 

अतः मौर्य वंशीय क्षत्रिय चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में क्रान्ति हुई, जिससे नन्दवंश का समूल नाश 
हुआ । 

नन्दों के मन्त्री कल्पक और शाकक्टल आदि जैन थे । यह भी स्मरणीय है कि 
महापद्मनन्द के 'सर्वक्षत्रान्तक ' अभियान में कात्यायन और राक्षस नामक दो कूटनीति विशारद 
ब्राह्मण मन्त्री भी सहायक थे, जिनकी मन्त्रणा के बल पर मगध के विशाल साम्राज्य ने 
क्षत्रिय राज्यों के भग्नावशेष पर खड़ा होकर लगभग सारे उत्तर भारत को अपनी सीमाओं 
में समा लिया था । ; 

'जैन परिशिष्ट पर्वन्‌? (६,२४४) में घनानन्द के काल में नन्द-साम्राज्य के पतन के 
विषय में नीचे लिखा श्लोक अंकित किया गया है :- गि 


'' ततश्च केचित्‌ सामन्ता मदेनान्धा भविष्णवः | | 
०००-५०० १० दधमि ०४८्क्गुरसौ' मामिति (09७७ 


£ 
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मैक्रिण्डल कौ पुस्तक 'दि इनवेजन ऑफ इण्डिया' (२२२) तथा पार्जीरिय ३ 
ग्रन्थ 'डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एज' (१२५) से भी नन्द-साम्राज्य के नाश के कारणो 
पर प्रकाश पड़ता है । 

नन्द-कुल का अन्तिम राजा घननन्द सिकन्दर का समकालीन था । सिकन्दू के 
भारत से लौट जाने पर मौर्य क्षत्रियकुल का अध्यवसायी युवक वीर चन्द्रगुप्त अपने कूटनीत्याचाय 
ब्राह्मण गुरु चाणक्य की सहायता से नन्दवंश का सर्वथा नाश कर मगध की गद्दी पर बैठा 
था । इस प्रकार कूतने पर पता चलता है कि नन्द-वंश का नाश और चन्द्रगुप्त मौर्य का 
राज्यारोहण ई० पू० ३२२-२१ में हुआ । विष्णु पुराण में भविष्यद्वाणी के रूप में उल्लेख 
है कि- 

“ततश्च नव चैतान्नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मण: समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौर्या; 
पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्न॑ राज्येभिषेक्ष्यति'' | (विष्णुपुराण)। श्री 
पार्जीटियर ने भी अपने ग्रन्थ 'डाइनेस्टीज ऑफ दि कलि एज' ( ३६, ३५) में पुराणों से 
उद्धरण दिया है, यथा :- 


` उद्धरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कौटिल्यो वै द्विजर्षभः । | 
कौटिल्यश्चन्दरगुप्तं . तु ततो राज्येऽभिषेक्ष्यति ।'' 
| मौर्य वंश 
पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने नन्द वंश को निर्मूल का 


मगध साम्राज्य के राज्य-सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । उसने इस प्रकार 
मौर्य राजवंश की नींव ई० पू० ३२१ वर्ष में दी । 


गुरु के रूप में राजनीति मे पार भाग्यवश उसको सहायक, मित्र और 
विद्वान्‌ मे पारंगत और प्रबल कूटनीतिज्ञ तक्षशिला में निवास करनेवाले 


छोटे-छोटे राज्यों राष्ट्र को दुर्बल बनाने वाले उत्तर भारत के विकेन्दित ' 
राज्यों को तोड़कर एक सुसंगठित एवं केन्द्रित शक्तिशाली :साप्राज्य स्थापित 

यह उत्तरापथ की विशाल साम्राज्य देश के उत्तर- पूर्व में था, पर 

cco. य राजनीतिक अवा उदासीमं"्थः 1१वीं शेः धीरे फसिकन्दर 
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का आक्रमण भारत के उत्तर-पश्चिम भाग पर अचिर पूर्व हो चुका था, जिसके अत्याचारों 
और वहाँ के नृपतियों एवं जनता की दयनीय अवस्था को वह भूल नहीं सका था । 
विदेशियों के सफल प्रतिरोध के हेतु वह देश को सबल बनाकर उसे एक सूत्र में बाँधना 
चाहता था । नन्दों का विद्वान्‌ ब्राह्मण मन्त्री राक्षस उस चाणक्य का सहपाठी मित्र था । 
सम्भवतः दोनों के जन्म-ग्राम भी एक दूसरे के समीप कहीं पाटलिपुत्र के निकट ही 
मगध में थे । उसी नाते चाणक्य ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुँच कर राक्षस से भेंट की, 
और नन्दराज घननन्द से मिलकर उससे इस कार्य में सहायता देने की प्रार्थना की, किन्तु 
उसे वहाँ समादूत होने के स्थान में तिरस्कृत होना पड़ा । वहीं उसने शिखा खोलकर 
नन्दवंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । 


कुशल नाटककार गुप्तकालौन सामन्त विशाखदत्त ने चन्द्र-नन्द-संघर्ष का अनुपम 
बर्णन अपने अप्रितम नाटक "मुद्रा राक्षस' में किया है । उससे पता चलता है कि राजन्य 
चन्द्रगुप्त ने निम्नकुलोद्भव नन्द की अगणित सेना को अपने पथ-प्रदर्शक राजनीति-पंडित 
चाणक्य की मन्त्रणा और कश्मीर के पहाड़ी प्रदेशों के राजा मित्र पर्वतक की सैन्य-सहायता 
से सर्वथा परास्त किया, और घननन्द को सकुल विनष्ट कर दिया । लगभग ईसा-पूर्व ३२; 
में चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर अभिषिक्त किया, और अपनी कूटनीति 
के बल पर्वतक और उसके पुत्र मलयकेतु को भी चन्द्रगुप्त के मार्ग से दूर कर उसके 
सम्राटू-पद को निष्कटक बना दिया । पौराणिक तथा जैन एवं बौद्ध साहित्य के सभी. प्रमाण 
इस सम्बन्ध में एकमत हैं । चन्द्रगुप्त कुशल सेनापति, योग्य संगठन-कर्त्ता और प्रतिभाशाली 
शासक था । यूनानी लेखक प्लुटार्क और जस्टिन ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने छः लाख 
सैनिकों को लेकर सारे भारत को आक्रान्त कर दिया । 


सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस निकेटर ने ई० पूर्व ३०५ में भारत पर आक्रमण 
किया था । उस काल उत्तरापथ छिन्न-भिन्न न होकर एक संगठित और केन्द्रित साम्राज्य 
के अन्तर्गत था । चन्द्रगुप्त की सेना ने सिन्धु के उस पार जाकर यूनाती आक्रमणों को 
रोका । इस समर में सेल्युकस की करारी हार हुई । इस बार यूनानियों को शशिगुप्त और 
आम्भी जैसा कोई स्वार्थ-साधक नृपति देशद्रोही बनकर सहायक के रूप में प्राप्त न हो 
सका क्योंकि चाणक्य और चन्द्रगुप्त के परिश्रम ने देश को एक सूत्र में बाँधकर उसके 
अधिवासियों के मानस में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और भक्ति की लहर उत्पन्न कर दी थी, 
जिससे देश के आबालबृद्ध सभी उसकी रक्षा में एक होकर मर मिटने के हेतु कटिबद्ध थे । 
इस बार सिकन्दर के उत्तराधिकारी यूनानी आक्रामक सेल्युकस को अफगानिस्तान और 
ब्लुचिस्तान के सारे प्रदेश, जो खैबर घाटी से हिन्दूकुश तक फैला हुआ था, विजयी 
चन्द्रगुप्त को कन्योपायन (विजयी को कन्यादान देना) के साथ देना पडा । सेल्युकस ने 
अपनी राजकुमारी हेलना से चन्द्रगुप्त का विवाह कर दिया । चद्धगु त ने भी उसे उपहार 
में ५०० हाथी दिये । दूत-विनिमय में यूनानी दूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया, जिसके 
लिखे वृत्तान्त 'इण्डिका' तथा चाणक्य के हक अर्थशास्त्र' से तत्कालीन भारतीय 
राजनीतिक शासन-व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


च मिलकर सारे ब भारत की 424? 
००० ध्यप्रवग्।क्री जीति दलात करे विकसन ते, मत का म > 


> 


११८ मिथिला का इतिहास 


जनता के हृदय में देश-प्रेम कौ अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, जिसकी भयंकर 
शिखा कौ लहरों से आतंकित यवन-विजेता पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के अपने. सभी 
प्रदेश हिन्दूकुश तक चन्द्रगुप्त को समर्पण कर पर्वत की दूसरी ओर चला गया । यह शो 
पूर्ण भारत के ऐक्य का महत्त्व था । चन्द्रगुप्त का साम्राज्य लगभग सारे आर्या मे छन 
गया, जिसका एक भाग मिथिला भी था । 


डा० बी० स्मिथ का अपने 'अरली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (तृतीय संस्करण | 


११२) में यह लिखना कि सिकन्दर की भारत में हिमालय से लेकर समुद्र तक की विजय 
में सफलता एशियाई महान्‌ सेना की यूरोप के अनुशासित सैनिकों के रण-कौशल s 
सम्मुख जन्मजात दुर्बलता का द्योतक है, के सम्बन्ध में सेल्युकस की अपार शिक्षित सेना 
पर चन्द्रगुप्त को विजय यह बताती है कि विद्वान्‌ स्मिथ साहब के कथन में तथ्य नहीं था। 
सिकन्दर की विशाल वाहिनी की छोटे-छोटे राज्यों की अल्प सैनिक शक्ति पर अस्थाय 
विजय का कारण कोई दूसरा ही था । सिकन्दर के आक्रमण काल में पंजाब अनेक छोरे- 


सना विशाल थी और उसके पास साधन पंजाब के छोटे-छोटे राजाओं के साधन से 
अत्यधिक था । किन्तु इस बार दोनों साधन-सम्पन्न थे | केवल भारतीय सेना का सामरिक 


कोशल यूरोप को सेना की रण-दक्षता से अधिक था, यदि यह कहा जाय तो इसमें 
अत्युक्ति नहीं होगी । 


र ईसा-पू्व तीसरी शताब्दी कौ कतिपय मौर्यकालीन मोहरे १९१३-१४ की वैशाली 
खुदाई मे प्राप्त हुई थीं । उनसे पता चलता है कि वैशाली के साथ मिथिला भी सौराष्ट्र 


इससे निष्कर्ष यह तलत । काटिल्य अर्थशास्त्र में भी संघ-राज्यों का वर्णन प्राप्त हे । 
| किसी हे कि मगध-साम्राज्य के अन्दर उस काल कई ऐसे प्रदेश थे 
अधीन थे | जनतान्त्रिक शासन चालू था, पर वे सभी मगध साम्राज्य के 
चद्रगुप्त के 
सिंहासन पर बैठा । क त हह बिन्दुसार लगभग ३०० वर्ष ईसा-पूर्व में मगध के 
का शासन किया । अपने ती पिता के चरणचिहों का अनुसरण कर साम्राज्य 
में मे ता को भाँति वह भी विजेता था । उसके शासनकाल में यूनानी 


राजदूत पाटलिपुत्र मेगास्थनीज क॑ इ ॐ 
इण्डिया, पृ० ११०) | ॐ स्थान में डैमकस था (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट 


बिन्दुसार की , 
उर अशोक अपने मो सम्भवतः २७२ वर्ष ई. "पूर्व हुई । उसके पश्चात्‌ उसका सबलं 


८८७. Vasishtha Tripathi ० मत) ction. निर करुस ९६००१३५२2 में गद्दी 


अख. 
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पर बैठा । बहुत सम्भव है कि सुषीम घोर संघर्ष के बीच चार वर्षों तक अपने पैतृक राज्य 
पर राज्य करता रहा । यह संभव है कि राज्य-प्राप्ति क हेतु सुपीम और अशोक के बीच 
जो युद्ध हुआ, उसमें विजयी होकर अशोक ने राज्यारोहण तो २७३ वर्ष ई० पूर्व में किया, 
पर विरोध चालू रहने के कारण उसका राज्याभिषेक २६८ वर्ष ई० पूर्व हुआ । अशोक के 
अभिलेखों से पला चलता है कि उसके शासन के तेरहवें वर्ष में भी उसके कई भाई बहनें 
जीवित थीं, और उनके प्रति अशोक को बहुत स्नेह था । 


पिता के जीवन-काल में सुषीम उत्तरापथ का शासक था और अशोक मालवा का । 
उत्तरापथ के विद्रोह को सुषीम शान्त न कर सका । तब बिन्दुसार ने उस कार्य के हेतु 
अशोक को वहाँ भेजा । उसने अपनी नीति से बिना युद्ध किये ही वहाँ के विद्रोह को शान्त 
कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया । राज्य के मन्त्रीगण सुषीम से सन्तुष्ट नहीं थे । अतः 
राज्य-प्राप्ति के हेतु गृहयुद्ध में उन लोगों ने अशोक का साथ दिया, जिससे सुषीम को 
पराजय हुई । 

कल्हण कवि की 'राजतरंगिणी' के अनुसार अशोक ने अपने दिग्विजय-अभियान 
में सर्वप्रथम कश्मीर की विजय की । उसके पश्चात्‌ महान्‌ रक्तपात के उपरान्त उसने 
कलिंग विजय कर अपनी तलवार म्यान में की तथा अहिंसक बन विश्व-कल्याण के 
प्रयत्नों में वह रत हो गया । उसका रणभेरी-घोष, धर्म-घोष और दिग्विजय-कामना 
धर्मविजय-कामना में परिणत हुई । यद्यपि स्वयं उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया था, पर 
उसका सिद्धान्त धर्म-सहिष्णुता का था । 


अशोक के विशाल साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर हिन्दूकुश, पूर्व में सागर 
पर्यन्त बंगाल और कलिंग, पश्चिम में पश्चिमी सागर और दक्षिण में पूर्व के हेदराबाद राज्य 
के मास्की, इरागुडी और मैसूर राज्य के चितलदुर्ग थे । नेपाल और कश्मीर भी उसके 
साम्राज्य के अन्तर्गत थे । इन सीमाओं के अन्दर मिथिला के साथ वैशाली भी पड़ती थी । 


ई० पू० २५० वर्ष के लगभग अशोक पाटलिपुत्र से वैशाली पहुँचा था । वह नगर 
पाटलिपुत्र से नेपाल जाने के मार्ग में पड़ता था । उसने वहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ को स्थापना 
कौ, जिसके शिखर पर सुन्दर एवं बलिष्ठ वनराज सिंह कौ आकृति बनी थी । नेपाल उस 
काल में मगध साम्राज्य का एक अंग था और उसका शासन सम्भवतः सीधे राजधानी 
(पाटलिपुत्र) से होता था । अशोक ने वैशाली के बुद्ध-स्तूप से तथागत भगवान्‌ बुद्ध क 
ऐहलौकिक शरीर का थोडा अवशेष अन्य स्थानों में स्तूपो के निर्माण के हेतु लेकर नेपाल 
की यात्रा की । उसकी यह यात्रा वैशाली से केसरिया, लौरिया-अरेराज, बेतिया, लौरिया 
नन्दनगढ, जानकौगढ़ तथा रमपुरवा के राजकीय मार्ग से हुई थी । भिखनाठोरी घाटी होकर 
उसने उस पर्वत्य प्रदेश में प्रवेश किया था (श्री श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, . 
१ृ० ५६; एच० सी० राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएन्ट की षष्ठ 
संस्करण, पृ० ३०९) । इस राज-पथ में उसने वैशाली में सिंह-स्तम्भ, कसरिया र स्तूप 
तथा लौरिया अरेराज, लौरिया नन्दनगढ़ एवं रमपुरवा (सभी चम्मारण जिले में) मे स्तम्भों | 
का निर्माण किया था, जिसका संक्षिप्त वर्णन पूर्व में किया जा चुका है Es । मौर्यकालीन 
व्हती मोहरो कौ वैशाली की खुदाई से प्राप्ति यह सिद्ध करती हे कि वैशाली अशोक ळे 
शासत्तकाक्तज्वें॥।मगक्षग्साप्राण्य/का एक प्रधान अझासतिळ जाए: मा). कुछ लेखकों ल 


र्र मिथिला का इतिहास. 


मतानुसार अशोक ने मगध एवं मिथिला से अनेक विद्वान्‌ बौद्ध प्रचारकों को धर्म परा 
तिब्बत भेजा था (जरनल ऑफ दी बिहार रिसर्च सोसाइटी-३८, ३५१ 7५२) । परनु झप 
सन्देह भी नहीं हे कि मिथिला के निवासियों में अधिकांश कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्म के 
मानने वाले थे । वे बौद्ध-धर्म के विरोधी थे । बौद्ध-धर्म के विरुद्ध उनकी भै 
बौद्ध-धर्म के पतन के अनेक कारणों में से एक थी, पर इतिहास-लेखक, बिर | 
रायचौधरी इस पर विश्वास नहीं करते हैं (रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएर 
इण्डिया, षष्ठ संस्करण, ३५४-६१ देखें) । अशोक की मृत्यु ई० 1० २३२ वर्ष में हुई 
उसके पश्चात्‌ उसके कुल के और सात राजाओं ने लगभग ५० वर्षों तक राज किया 
(आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० १२०) । 

कश्मीरी कवि कल्हण कृत 'राजतरंगिणी ' के अनुसार अशोक का तृतीय पुत्र जयलोक 
कश्मीर का भूपति था । कुणाल के विषय में दक्षिणी एवं उत्तरी ख्यातों में भिन्नता है । | 
“वायु पुराण' उसके आठ वर्षों तक राज्य करने का उल्लेख करता है । 'अशोकावदान' के 
अनुसार अशोक की अत्यधिक दानशीलता के कारण मन्त्रियो ने उसे सिंहासन त्यागने क 
हेतु बाध्य किया । उसके स्थान पर नेत्रहीन कुणाल क पुत्र सम्प्रति को उन सबों ने मगध 
के सिंहासन पर बैठाया । वायु-पुराण एवं मत्स्य-पुराण के अनुसार सम्प्रति के पूर्व अशोक 
का एक अन्य पौत्र दशरथ राजा हुआ । गया जिले के बराबर पहाड़ की नागार्जुनीय गुफा 


में दशरथ द्वारा आजीविकों के प्रति दान की प्रशस्ति उत्कीर्ण है । वास्तव में दोनों ने ही 
राज्य किया था । 


सम्प्रति और दशरथ के पश्चात्‌ मौर्य कुल में आगे और चार नृप हुए । वे थे- 
(१) शालिशुक (बृहस्पति), (२) सोम शर्मा (देव वर्मा), (३) शतधन्वा तथा 
(४) बृहद्रथ । 


कश्मीर का राजा अशोक-पुत्र जयलोक अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वतन्त्र 
पेत्रिक च 
होकर कन्नौज तक के पैत्रिक राज्य को स्वायत्त करने का प्रयत्न करने लगा । गृह-कलह 


क की मृत्यु के केवल एक दशक बाद ही दक्षिण भारत के आन्ध्रों ने विद्रोह 
कर विन्ध्य पर्वत के दक्षिण के भू-भाग को मौर्यों की पराधीनता से मुक्त कर लिया । 
आन्ध्र अशोक के अधीन वहा शासन करते थे, पर अपने राज्य के आन्तरिक मामलों में वे 
स्वतन्त्र “र । मोयो का शासन उत्तर भारत में ईसा-पूर्व १८५ वर्ष तक बना रहा था | 
ळे मि के पतन के कारणों में राजपरिवार के बीच गृह-कलह के अतिरिक्त 
oe भारत-आक्रमण भी थे । सिकन्दर का सेनापति सेल्युकस हिन्दूकुश तक के 
र 1 राज्य चन्द्रगुप्त के अधीन कर स्वयं उस पर्वत के दूसरी ओर के विजित भू शा 

शासन करने लगा । उसके पथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन में सीरिया एव 
(यूनान) आ Sd । ई० पू २५० वर्ष के लगभग उस विशाल-ग्रीक 
बेव 3 - भुसत्ता 

के विदध वो, र गा तथा पर्थिया ने सेल्युकस के राजवंश की प्र 


रस वर्तमान कर दी । हिन्दूकुश के उत्तर में यूनानियों का 
रे हर पूर्वी र्म चहाँ 5 
०00. क rs पुर्वा चि दधि? शचद्रोही 
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* की राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गयी । उस क्रान्ति का नेता उस भूमि का 
निवासी वीर अर्सकस था । 
यूनानी (ग्रीक) सम्राट्‌ ऐन्टियोकस तृतीय द्वारा बैक्टीरिया की क्रान्ति को दबाने के 
विफल प्रयत्न के पश्चात्‌ लगभग २०८ वर्ष ई० पूर्व बैक्टीरिया एवं पर्थिया की स्वतन्त्रता 
की मान्यता प्रभुसत्ता को स्वीकार करनी पड़ी | कुछ दिन पश्चात्‌ ग्रीक-बैक्टीरिंया के 
नृपालों की दृष्टि भारत की ओर मुडी । बैक्टीरिया के तत्कालीन राजा के पुत्र डिमेट्रियस 
का विवाह पूर्वोक्त यूनानी सम्राट्‌ ऐण्टियोकस तृतीय की पुत्री के साथ हुआ था । डिमेट्रियस 
ने ई० पूर्व १९० वर्ष में भारत पर आक्रमण किया । उस काल मौर्य-काल का सम्राट्‌ बृहद्रथ 
मगध के पाटलिपुत्र के राज्य-सिंहासन पर आसीन था । (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० १२०)। अशोक के पश्चात्‌ का वह सातवाँ मौर्य-वंशीय सम्राट था । डेमेट्रियस 
ने उसके साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग के बहुत बड़े अंश पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया । इस युद्ध ने मौयाँ की शक्ति क्षीण कर दी । 


आन्श्रों के विद्रोह, यूनानी राजा के विजयपूर्ण आक्रमण तथा साम्राज्य के उत्तर- 
पश्चिमी अंश के हाथ से निकल जाने के कारण मौयों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर भारी : 
आघात पहुँचा । अन्त में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र के विद्रोह ने मौर्यवंश के शासन को 
समाप्त कर दिया । मौयोँ का शासनकाल ई० पूर्व ३२२ से ई० पूर्व १८५ तक १३७ वर्षो 
का था। 


मौयाँ के शासनकाल में कला-कौशल का पूर्ण विकास हुआ । अशोक के प्रस्तर-स्तम्भ, 
उसके बनाये स्तूप, स्तम्भों पर की पालिश, उन खम्भों के शिखरो की सिंह-आकूतियां 
आदि मौर्यकालीन विकसित कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । उन प्रस्तर-स्तम्भों में से अनेक 
उत्तर बिहार के मुजफ्फपुर और चम्पारण जिले में हैं । ये दोतो जिले मिथिला के ही 
अन्तर्गत हैं, जहाँ किसी समय वज्जिसंघ का समुन्नत गणतन्त्र शासन कर रहा था | 

ब्राह्मण-साम्राज्य 
शुंग राजवंश 

विशाल मौर्य साम्राज्य, जिसका विस्तार तुषाराच्छादित पर्वत हिन्दूकुश से लेकर 
आसमुद्र बंगाल एवं कर्णाटक के ऊपरी भाग तक था (रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री 
ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, पृ० ३६८), की ग्रन्थियाँ अशोक के शासनकाल 
के पश्चात्‌ ही ढीली पड़ने लग गयी थीं, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । गार्गी 
संहिता के युग पुराण के अनुसार मगधराज शालिशुक के शासनकाल में वाहलीक (बैक्टीरिया) न 
के यवन-राज दिमति ( धर्ममित्र =डेमेट्रियस) ने भारत पर आक्रमण कर 'पाटलिपुत्र में अपना 
दरबार किया था । पर डा० आर० सी० मजूमदार की राय में डेमेट्रियस का आक्रमण वृहद्रथ 
के शासनकाल में हुआ था, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । कलिंग के प्रबल 
प्रतापी चेदि-वंशीय राजा खारवेल ने अपने को मगध-साम्राज्य से सर्वथा स्वतन्त्र कर दो-दो . 
बार पाटलिपुत्र को नत किय: एवं मगधेश महापद्मतन्द एवं अशोक की कलिंग-विजझ़ का | 
बदला चुकाया । कृष्णा और कावेरी की घाटियों में आन्ध्ों ने तलवार उठायी । इस जाति _ 
के वरद्धमान शौर्य से दक्षिणात्य एक बार कम्पायमान हो गया । अगली शताब्दी में. 
आन्कषे ले“ भांधिं को कीरदि“ ००4लाबऔर"काठियाबाढ पी अवतार- हो, गये न 


१२२ मिथिला का इतिहास 
इस काल के घटना-चक्र की गति से स्पष्ट होता हे कि पश्‍चाद्वत्ती : 
ब्राह्मण-विरोधी नीति के कारण प्रखर बुद्धि एवं मेधावी ब्राह्मणों के प्रतिकार और प्रतिरोध 

की भावना ने मूलबद्ध होकर मौर्य-साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, जिसके कोरी 
उसके भग्नावशेष पर उस युग में तीन ब्राह्मण राज्यों की स्थापना हुई । वे तीनों राज्य थे. 
(१) दक्षिण में आन्भ्रों (शातवाहनों) का, (२) पूर्व में चेदिवंशीय खारवेल का, तथा (३) 
उत्तर में मगध के गृह राज्य में शुंगवंशीय सेनापति पुष्यमित्र का । | शुंगो के पश्चात्‌ भी 
मगध में ब्राह्मण वंश के काण्वायन कुल का राज्य हुआ । ब्राह्मणों के वेमनस्य ने मौर्य 
साम्राज्य का मेरुदण्ड तोड़ दिया । सम्भवतः पश्चाद्वर्ती असहिष्णु जैन धर्मावलम्बी मौर्य 
नृपतियों की धार्मिक कट्टरता, पक्षपात, और स्वेच्छाचारिता से तेजस्वी बुद्धिजीवी ब्राह्मण 
समुदाय ऊब गया था, जिसके असंतोष कौ वीचि-माला ने मोर्य साम्राज्य को डुबोकर हो 
छोड़ा । परन्तु इस तथ्य को कतिपय विद्वान्‌ इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी 
चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । . 
महर्षि पातंजलि का संरक्षक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सम्भवतः 
उस मोर्य-ब्राह्मण-संघर्ष का सूत्रधार था, जिसने मौर्यों कौ सबल सेना के समक्ष ही अपने 
सम्राट्‌ बृहद्रथ की अपने तीक्ष्ण तीरों से सैन्य शक्ति-प्रदर्शन-काल में हत्या कर निर्विरोध 

मगध के सिंहासन पर शुंग वंश की स्थापना कर ली । 

ऊपर अंकित किया जा चुका है कि मौर्यों को अपदस्थ करनेवाला सेनापति पुष्यमित्र 
था, और वह भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कुल का था (आश्वलायन श्रौतसूत्र- १२, १३, ५, 
६, वॉँल्यूम-२, पृ० १२५; रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
२६१-७०, जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी-४१, १३२-३९) । उसने विदर्भ (बरार) 
को जीत कर उसे अपने राज्य में मिला लिया । पातंजल-महाभाष्य से भी पता चलता है 
कि उस वीर विजेता ने विदेशी आक्रमकों से सफल लोहा लिया था । उसके अनुसार 
ग्रीक-राज का आक्रमण भारत पर दूसरी बार पुष्यमित्र के समय में ही हुआ, जिसमें भी 

वह विजयी हुआ, और आक्रामक नरेश मिलिन्द (मिनान्दर) समरशायी हुआ । 
इतिहास-लेखक टौर्ण महोदय की ' बाख्त्ी ऐंड ग्रीक इन इण्डिया “नामक पुस्तक के 
मला पिङ (मिनान्द्र) दिमिति (डिमेट्रियस) का जामाता तथा सेनापति था । 
द ह आ च्या मिनान्दर पूर्व में गंगा की घाटी में युद्ध करता हुआ मारा गया। 
दिमिति (म) ने मावस इन इण्डिया ऐंड बैक्ट्रिया, पृ० २२८) । वाह्लीक यवत 
शालिशुक (बृहस्पति) मौर्य के शासनकाल में मगध पर आक्रमण 


को Ss “कूल कौ स्थापना रक्तपात के द्वारा, और वह भी अपने सम्राद 
में उसे अनार्य (बुरा > छल से किया था | अत: बाणभट्ट ने अपने ग्रन्थ ' हर्षचरित 
शेषसैन्य: सेनानीरनायों 1) कहा है, यथा- 'प्रतिज्ञा दुर्बलं च बलदर्शनव्यपदेशदर्शिता- 
पृ० १९९ य न्ती पिपेष फड पुष्यमित्र: स्वामिनम |. (हर्षचरित-६, 

८0, अपक्राण):4५१९३०६६३ देह नहीं कि भीमा a ज ९ !धिकल 
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जाने से क्षीण और आन्तरिक विद्रोह से खोखले मगध-साम्राज्य के बचे हुए भाग को 
सँभालने और सामर्थ्यानुसार उसके विस्तार करने की समस्या पुष्यमित्र के सामने थी, 
जिसके हल करने. के हेतु उसे आगे भी रक्तपात करने की आवश्यकता मालूम पड़ी । उसने 
पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम मगध और उसके पश्चात्‌ उसके आस-पास 
के प्रान्त कोशल, वत्स, आकर, अवन्ती आदि को संघटित किया । पश्चिम के प्रान्तो पर 
पूरा अधिकार रखने के हेतु उसने विदिशा में दूसरी राजधानी बनायी । 

पहले लिखा जा चुका है कि पुष्यमित्र ने विदर्भ (बरार) को जीत कर अभे राज्य 
में मिला लिया । वह प्रदेश कुछ ही पहले मगध से अलग हुआ था । प्रसिद्ध कवि 
कालिदास कृत “मालविकाग्निमित्र' नाटक के अनुसार विदर्भ का राजा यज्ञसेन मौर्यनृपति 
बृहद्रथ का साला था । उसने बृहग्रथ की हत्या के पश्चात्‌ विदर्भ को मगध-साम्राज्य से 
पृथक्‌ कर स्वयं वहाँ स्वतन्त्रता कौ घोषणा कर दी । वह वहाँ का राजा बन गया । शुंगों 
से उसकी शत्रुता स्वाभाविक थी । पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने बड़ी कुशलता के साथ 
उसके विरुद्ध युद्ध का संचालन किया । उसने अपनी भेद-नीति से यज्ञसेन के चचेरे भाई 
माधव सेन को अपनी ओर कर लिया । यज्ञसेन को नत होना पड़ा । विदर्भ का दो भागों 
में बँटवारा हुआ ।'उसका एक भाग यज्ञसेन को और दूसरा माधवसेन को मिला । दोनों ने 
शुङ्गों की अधीनता स्वीकार कर ली । इस प्रकार दक्षिणापथ के कुछ-कुछ भाग पर 
मगध-साम्राज्य का पुनः अधिकार हो सका । पश्चिम मे स्यालकोट तक उसके अधिकार 
का विस्तार था । अपने साम्राज्य का पुनः संघटन कर पुष्यमित्र ने उसको अपने आठ पुत्रों 
के बीच आठ सामन्त राज्यों में बाँट दिया, और स्वयं सम्राट्‌ के रूप में पाटलिपुत्र से उन 
सभी प्रदेशों का शासन करने लगा । सम्रादू-पद पर आसीन होने पर भी वह अपने को 
सेनापति ही कहा करता था । 

पुष्यमित्र ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में दो अश्वमेध यज्ञ किये' । शुंग-वंश के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्रियां हमें साहित्य एवं अभिलेखों से प्राप्त होती है । पाणिनि 
की ' अष्टाध्यायी ' पर पातंजलि का महाभाष्य, ज्योतिष ग्रन्थ ' गार्गी संहिता ' के “युगपुराण' 
' दिव्यावदान', कालिदास कृत ' मालविकाग्निमित्र , पुराणों, हर्ष-चरित, तथा तिब्बती तारानाथ 
का इतिहास एवं अयोध्या के दो अभिलेखों से इस युग के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता हे । 

यवनो के उस काल के भारत पर आक्रमण के विषय में मतभेद है । किसी के 
मतानुसार उनकी चढ़ाई एक ही बार डिमेट्रियस के अधीन दो मार्गों से हुई । एक का नेतृत्व 
स्वयं डिमेट्रियस करता था और दूसरे का उसका जामाता मिलिन्द अथवा मिनान्डर । पर 
कुछ इतिहासज्ञो की राय में दोनों आक्रमण दो बार हुए । कुछ विद्वान्‌ तीसरे आक्रमण की 
भी चर्चा करते हैं । 


'दिव्यावदान' के अनुसार पुष्यमित्र बौद्धों के प्रति अनुदार, असहिष्णु और क्रूर था! 
तिब्बती तारानाथ के द्वारा भी 'दिव्यावदान' के लेखों का समर्थन किया गया है । पर 
पश्चाहर्ती खोज इन आरोपों का खण्डन करती है, क्योंकि उसको ही शासनकाल और उसके 
ही राज्य में (नागोद राज्य के) भरहुत के बौद्ध स्तूप और बेदिकाओं का निर्माण हुआ 
CE TESS Fi मासा 
> महाभाष्य, के, अस्सा पत्यमित्र का. पुरोहित पातुंजलि अ ग 
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१२४ मिथिला का इतिहास 
था । साँची स्तूप के तोरणद्वार का अलोकिक लक्षण भी उसी के दक्षिणी शासन- 
अन्तर्गत विदिशा के कलावन्तों द्वारा उसी की अभिरुचि के अनुसार हुआ था | पुष्यमित्र न 
३६ वर्षों तक राज किया तथा लगभग १४८ ई० पूर्व उसका शरीरान्त हुआ । 
शुंग वंश के १० भूपतियों में अन्तिम नरेश देवहूति वा देवभूति चरित्र- भ्रष्ट, म्र | 
कामुक, और परतियगामी था । 'विष्णुपुराण' एवं 'हर्षचरित' के अनुसार उसके वसुदेव 
नामक मन्त्री ने अपने व्यसनी स्वामी देवहूति की हत्या साम्राज्ञी के वेश में उसको है | 
दासी-पुत्री को अंत:पुर में भेजकर उसके द्वारा करवा दी । इस घटना का उल्लेख विष्णुपुराण 
(गीताप्रेस, पृ० ३५२) में इस प्रकार किया गया है :- 
''देवभूतिं तु शुङ्ग राजानं व्यसनिनं 
तस्यैवामात्यः काण्वो वसुदेवनामा । 
तं निहत्य स्वयमवनीं भोक्ष्यति ।'' 


“हर्ष चरित', ६, पृ० १९९, (बम्बई संस्करण, १९२५) में अंकित किया गया है 
कि--' अतिस्त्रीसंगरतमनङ्गपरवशं शुङ्गममात्यो वसुदेवो देवभूतिं दासीदुहित्रा देवीव्यंजनया 
वीतजीवितमकारयत्‌ ।' 

पुराणों के अनुसार शुंग वंश में दश राजे हुए और उन सबों ने लगभग ११२ वर्षों 
तक शासन किया । पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र तथा पौत्र वसुमित्र क्रमशः अपने पिता एवं 
पितामह के तुल्य ही रण-कुशल भूप हुए, जिन्होंने आक्रामक यवनो के समर में छक्के 
छुडा दिये थे । शुङ्ग कुल का शासनकाल ई० पूर्व १८५ से ईसा पूर्व ७३ वर्ष तक रहा 
(आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० १२१) । 


Sp पुष्यमित्र के पश्चात्‌ उसका पुत्र अग्निमित्र राजा हुआ । अग्निमित्र के बाद उसका 
भाई ज्येष्ठमित्र अथवा सुज्येष्ठ गद्दी पर बैठा । ज्येष्ठमित्र के बाद अग्निमित्र का पुत्र 


शुड्गो के शासनकाल में मिथिला उनके साम्राज्य का एक अंग था; क्योंकि शुड 


राज्य का विस्तार पूर्व औ लेन ह 
तक था । पूर्व और उत्तर दिशाओं मे वज्जि संघ के प्राचीन प्रदेशों से बहुत आगे 


'काण्व- 
कण्वायन वासुदेव ने ईसा-पूर्व ७ 
सिंहासन ३ वर्ष में _ धके 
लराव वेगि को/प्रतिष्शण्की क्यो त. Mair BBO a पल इससे 


शुङ्ग-भृत्य कहा गया 


ईसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ईसा-पूर्व प्रथम शती तक की मिथिला १२५ 


यह स्पष्ट होता है कि वसुदेव कण्व शुङ्ग-राज का सेवक था । इस वंश में चार भूपति 
हुए, जिनके नाम थे- (१) वासुदेव, (२) भूमिमित्र, (३) नारायण तथा (४) सुशर्मण । 
इन सबों ने लगभग ४५ वर्षों तक राज किया । पुराणों के अनुसार कण्ववंश के पश्चात्‌ 
लगभग ई० पूर्व २७ वर्ष में आन्ध्रों का अभ्युदय हुआ । परन्तु दक्षिणात्य मे इसके बहुत 
पूर्व आन्ध्रों के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना शिमुक द्वारा ई० पूर्व २२० वर्ष के लगभग हो 
चुकी थी, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है | इस आन्ध्र-कुल के राज्य का 
विस्तार कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर सारे दक्षिण भारत के अन्तिम छोर तक था । किन्तु 
"बिष्णु पुराण' के अनुसार कण्व-वंश का अन्त करने वाला कण्व-राज सुशर्मा का एक 
आन्ध्र-वंशीय भृत्य सिन्धुक (शिमुक वा शिसुक) था, जिसने अपने स्वामी को हत्या कर 
मगध-साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । यह भी सम्भव हो सकता है कि 
पूर्ववर्ती शिमुक के नाम से साम्य रखनेवाले सिन्धुक नाम के किसी दूसरे व्यक्ति ने 
पश्चात्‌काल में करावराज की हत्या कर मगध की गद्दी को स्वायत्त किया हो, आर वह 
विशाल आन्ध्रजाति का ही एक सदस्य रहा हो, जिस जाति के शिमुक ने २२० ई० पूर्व 
दक्षिण में स्वतन्त्र आन्भ्र-शातवाहन राज्य की स्थापना की थी । 


कण्व-कुलीन नृपतियों के किसी उल्लेखनीय कृत्य का पता इतिहास नहीं देता है 
इतिहास-लेखक श्री आर० जी० भंडारकर के पुराणों के उल्लेख पर आधारित मतानुसार 
आन्ध्र ने केबल कण्व-शासन को ही समाप्त नहीं किया, प्रत्युत उसने शुङ्गों की बची-बचायीं 
शक्ति को भी निर्मूल कर दिया (भण्डारकर : अली हिस्ट्री ऑफ दि डेकन, जिसकी चर्चा 
श्री एच० सी० रायचौधरी ने पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पाचवा संस्करण, 
पृ० २३२-३३ में की हे) । इससे अनुमान किया जाता है कि कण्वकुल के राज्यशासन 
काल में भी कण्वों के पूर्व के प्रभु शुङ्गों की राजसत्ता किसी न किसी रूप में विद्यमान 
थी, परन्तु प्रधानता काण्वायनों की ही थी, ठीक उसी प्रकार जैसे मरहठा-शक्ति क स्वामी 
शिवाजी के वंशधरो के मरहठा-राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी प्रधानता पशवाआ 
की थी, और सच्चे अर्थ में शासक वे ही थे । शुङ्ग कुल के शासकों की शक्ति क्षीण 
होने पर सम्भवतः कण्वकुल के मनस्वी पर लोलुप वासुदेव, जो शुङ्ग-नरेश देवहूति का 
आमात्य था, ने अपने शक्तिहीन तथा लम्पट राजा की हत्यां कर राज्याधिकार को स्वायत्त 
कर लिया, पर नाम की प्रभुसत्ता शुङ्ग कुल के ही किसी कठपुतले भूपति के माथे मढ़ 
कर लोक-लज्जा से त्राण पाया था । दूसरी बात यह भी हो सकती है कि मगध-साम्राज्य 
पर कण्व-कुलीय राजाओं के आधिपत्य के काल में भी साम्राज्य के कुछ भाग पर शुङ्गा 
का अधिकार था, जिसे आन्भ्रों ने विनष्ट कर दिया । 

कण्व-कुल के भूपतियों ने ई पूर्व ७३ से लेकर ई० पूर्व २७ वर्ष तक शासन 
किया । इनके शासनकाल में किसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना के घटने का उल्लेख नहा 
मिलता है । शुङ्गों के शासनकाल के समान ही वैदिक ब्राह्मण-धर्म का उत्थान रर राज्य 
काल में भी था । इस कुल के राजाओं के राज्यकाल का वर्णन इस कं हा 
वसुदेव ९ वर्ष, (२) भूमिमित्र १४ वर्ष (३) नारायण १२ वर्ष, एवं (४) सुश ९ ` | 
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१२६ मिथिला का इतिहास 
कण्व-राजकुल शुडगों का स्थानापन्न था । अतः इस कुल का शासन भी गो 
के शासन के समान ही मिथिला पर बना रहा । \ 
शुङ्गों का वंश-वृक्ष 


१. पुष्यमित्र (३६ वर्ष) २. अग्निमित्र (८ वर्ष) 
३. ज्येष्ठमित्र अथवा सुज्येष्ठ (७ वर्ष) ४. वसुमित्र (१० वर्ष) 
५. आर्द्रक अथवा अर्द्रक (२ वर्ष) ६. पुलिन्दक (३ वर्ष) 
७, घोष (३ वर्ष) ८. वज्रमित्र (९ वर्ष) 
९. भागवत (३२ वर्ष) १०. देवभूति अथवा देवभूमि (१० वर्ष) 

१२० वर्ष 


कण्वों का वंशवृक्ष 
१. वसुदेव (९ वर्ष) 
२. भूमिमित्र (१४ वर्ष) 
३. नारायण (१२ वर्ष) 
४. सुशर्मन्‌ (१० वर्ष ) 
| ४५ वर्ष 
आजश्र-शातवाहन वा शालिवाहन कुल 
मा दाख जाति का प्राचीनतम उल्लेख ' ऐतरेय ब्राह्मण' में मिलता है । उसके अनुसार 
Fs की ब्राह्मणशाखा के वंशजों ने गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भू-भाग 
Eo हा न आर्येतर स्त्रियों के साथ विवाह किया । इस प्रकार के सम्बन्ध से जो जाति 
हक हुई वह की कहलायी ( श्री राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० १८२-८३)। 
अरे 1 23055 के उ र लेखों में आन्भ्रो को “एक बम्ह' (सर्वोच्च ब्राह्मण) कहा गया है, 
रशुरम क समान क्षत्रियों का मान मर्दन करनेवाला' बताया गया है, यथा- 


एक बम्ह, अपर परसुराम इव, खतिय 
पमान मदनस' 
१० ६०-६१, नासिक शिलालेख) | (एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द ८, 


शातवाहन का पर्या द 
¬ पय शालिवाहन पाया जाता है । यह एक राजनीतिक विरुद है, 


जिसका अर्थ होता है- सिंह 
शोत Rl सिंह (शालि) है वाहन जिसका । यह विरुद आश्र- 
नहीं था । का द्यातक हे । शातवाहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम 


आसपास इस जाति का निवास था । यह लगभग 
रक्‍त सम्बन्ध आर्य एवं अनार्य (द्रविड) का बताया 
में आन्भ्रजाति की शक्ति अपरिमेय बतायी णा प्रभ १३८) । ई० पूर्व तीसरी शताब्दी 


आन्श्नो की सेना जिसे गयी है । इतिहास-लेखक के अनुसार 
८७७. विशाल ॥4 जिससे फ्तत्ि-सैस्यंप्का सहः bss हि 


८०० वर्ष ई० पूर्व की कथा 
जाता है (आर० सी० का ना 


इसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ईसा-पूर्व प्रथम शती तक की मिथिला १२७ 


तथा गजदल की १००० थी । सम्भवतः सम्बद्ध लेखक को यह सूचना चन्द्रगुप्त के दरबार 
के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज से प्राप्त हुई थी (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
पृ० १३८) । 

पूर्व में इसका सांकेतिक उल्लेख किया गया है कि इस शक्तिशाली जाति को भी 
मौर्यों के शौर्य से नत होकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी, और सुदूर दक्षिण 
भारत के आन्भ्र-राज्य की गणना मौर्यों के अधीन राज्यों की कोटि में हो गयी थी, यद्यपि 
वह राज्य-शासन के आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र था । अशोक की मृत्यु के केवल एक 
दशक पश्चात्‌ के लगभग इस वीर जाति ने मोर्यो की परतन्त्रता के जुए को कन्धे से फेक 
कर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, और इस प्रकार मौर्य-साम्राज्य के पतन कराने 
बालों में अपना स्थान सबसे आगे रखा । इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाला 
शातावाहन वंश का सिमुक था, जिसका वर्णन प्रसंगवश पूर्व में संक्षेप में किया जा 
चुका है । 

आग्ध्रों की प्राचीन राजधानी श्रीकाकुलम्‌ में थी । दक्षिणात्य के ऊपर से मोर्यों का 
आधिपत्य समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ आन्भ्र-सत्ता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई 
महाराष्ट्र तक पहुँच गयी, और उसकी राजधानी गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान (पैठन) में 
स्थापित हुई । इधर आने पर आन्भ्र अपनी वीरता के कारण शातवाहन वा सातवाहन अथवा 
शालिवाहन कहलाने लगे । 

पुराणों के अनुसार आन्भ्र कण्वों के भृत्य थे | सम्भवतः वे कण्व वंशीय मगध के 
सम्राट्‌ के नाममात्र के सामन्त और अमात्य थे । ई० पूर्व २८ वर्ष के लगभग सिन्धुक नामक 
आन्ध्र ने कण्व-कुल के अन्तिम राजा सुशर्म्मा का वध कर मगध के सिंहासन पर अधिकार 
कर लिया । वायु पुराण का एतद्विषयक वर्णन निम्नांकित है :- 

'' काण्वायनस्ततो भृत्यः सुशर्माणं प्रसह्य तम्‌ । 
शुङ्गानां चैव यच्छेषं क्षपयित्वा बलं तदा । 
सिन्धुको अन्भ्रजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुन्धराम्‌ ॥ 

इतिहासज्ञ विद्वानों ने ई० पूर्व तीसरी शती के शिमुक और ई० पूर्व प्रथम शताब्दी 
के सिन्धुक को नाम में साम्य होने के कारण एक माना है | इसकी किंचित्‌ विवेचना पूर्व 
के पृष्ठों में की जा चुकी हे । सिन्धुक को शिमुक मान लेना युक्तियुक्त नहीं जँचता है। 
कुछ समय तक आन्ध्रों ने पूरे मगध-साम्राज्य पर राज्य किया । किन्तु उत्तरापथ पर 
विदेशियों के आक्रमणों के आरम्भ होने तथा स्थानीय शक्तियों के यत्र-तत्र उदय के कारण 
उन्होंने अपने उत्तरापथ के साम्राज्य को कुछ दिनों के बाद खो दिया । लग नी वर्षों 
तक भारतीय राजनीति के भाग्यविधाता बहुत अंशों तक वे बने रहे थे । ईसा-पूर्व सरी 
शताब्दी के प्रथम चरण से ही उनकी शक्ति उदीयमान हुई और ईसा-पूर्व प्रथम शती ल 
प्रथम चरण के लगभग उत्तरापथ के विशाल मगथ-साम्राना के भी वे स्वामी बन गये | 
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१२८ मिथिला का इतिहास 

सिन्धुक के पश्चात्‌ उसका भ्राता कन्ह (कृष्ण) सिंहासन पर बैठा | नासिक इ 
उत्कीर्ण शिलालेख में उसका नाम मिलता है । कन्ह के पश्चात्‌ सिन्धुक का पुत्र 
शातकर्णि राजा हुआ । इस नृपति ने वैदिक धर्म के अनुकूल दो अश्वमेध यज्ञ किये (नाना. 
घाट अभिलेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट, १९२३-२४, फू 
८८) । शातकर्णि के दो पुत्रों- वेदश्री और शक्तिश्री के नामों का पता चलता है जो अपने 
पिता की मृत्यु के समय अवयस्क थे, और उनकी माता नागनिका रानी उनकी संरक्षिका 
बनकर शासन कार्य चलाती थी । उन दोनों के पश्चात्‌ का आन्ध्रो का इतिहास तमसावृत्त 
हे । लगभग ७८ ई० में शकों का दूसरा आक्रमण “भारत पर हुआ । आन्श्रों को उनके सामने 
नत होना पडा । इस प्रकार भारत का पश्चिमी भाग आन्ध्रों के हाथ से निकल गया और 
उनकी शक्ति में भी हास हुआ । 


आन्श्रों ने कभी मगध-साम्राज्य का शासन किया था, इसमें इतिहास के कतिपय 
विद्वानों को सन्देह है । पर पुराण का उल्लेख इस विषय में स्पष्ट है, जिसकी चर्चा ऊपर 
हो चुकी है । डा० भण्डारकर का भी विश्वास है कि ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में आन्भ्र-भूप 
सिन्धुक ने मगध-साम्राज्य पर शासन किया था (श्री एस० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ एऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ट संस्करण, ४०३)। 

कण्वों के मगध-साम्राज्य और शुङ्गों की बची-खुची शक्ति को विनष्ट कर उत्तर 
भारत के विशाल भू-भाग का स्वामित्व प्राप्त करने वाले आन्ध्रो का शासन मगध-साम्राज्य 


के निकटतम अंश मिथिला पर भी अवश्य रहा होगा, इसमें शंका का स्थान शेष नहीं रह 
जाता है । 


कलिंग-भूप खारवेल 


कलिंग के चेदि वंशीय वीर नरेन्द्र खारवेल की चर्चा प्रसंगवश पूर्व में की जा चुकी 
। अशोक ने महान्‌ नरसंहार एवं रक्तपात के बल कलिंग की विजय की थी 


अव्यवस्थित रही । इसी बीच वहाँ चेदि-राजवंश की स्थापना हुई । सम्भवतः अशोक की 
कलिंग-विजय के पूर्व भी इसी कूल का वहाँ राज्य था 
ईसा के आविर्भाव के ७ समय पूर्व उस चेदि कुल में महापराक्रमी, प्रतिभाशाली 
हि महामेघवाहन श्री खारवेल का प्रादुर्भाव हुआ । इस भूपति की कृतियों और 
का वर्णन भुवनेश्वर के उदयगिरि पर्वत के हाथीगुम्फा-उत्कीर्ण-प्रशस्ति- 
इण्डिका, जिल्द-२०, पृ० ७२) । उस लेख से 
साम्राज्य पर अपनी विशाल वाहिनी के साथ दो 
अपने राज्य-शासन के आठवें वर्ष में उसने 


और गया जिले के गोरथगिरि पहाड) 
८०३. यूत्राकजानचांनीपराजग ३५ By a Pc i ड 


ईसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ईसा-पूर्व प्रथम शती तक की मिथिला १२९ 


के आतंक से वाख्त्री आक्रामक दिउमेत अथवा डायोमेडीज वा डिमेट्रियस मगध का 
परित्याग कर मथुरा भाग गया । दसवें वर्ष में दण्ड, साम और सन्धि के उपायों का 
अबलम्बन करने वाले खारवेल ने भारत-विजय के लिए प्रस्थान किया । अपने राज्य के 
बारहवें वर्ष में उसने उत्तरापथ के राजाओं में अपनी विजयों के द्वारा. भय उत्पन्न कर 
दिया । उसने मागधों को त्रस्त करते हुए अपने गजों एवं अश्वों को गंगा-तट पहुँचा कर 
पवित्र गंगाजल पान कराया, एवं मगध-राज बृहस्पति मित्र (शालिशुक) से अपने न्वरणो ` 
की पूजा (पाद-वन्दना) 'करवायी, और नन्दराज महापद्मनन्द द्वार अपहृत कलिंग-जिन की 
पवित्र एवं सौम्यमूर्ति वापस लौटा ली, तथा साथ ही मगध और अंग की अपार सम्पत्ति का 
अपहरण भी किया । हाथीगुम्फा-अभिलेख में उसकी अन्य विजयों एवं कृत्यां का भी 
उल्लेख है । उपर्युक्त अंकन से यह स्पष्ट होता है कि खारवेल का अधिकार कुछ काल 
के लिए मगध साम्राज्य पर अवश्य हो गया था । इससे मिथिला पर उसका आधिपत्य होना 
स्वाभाविक है । सम्भवतः उसकी उपर्युक्त विजयों के पश्चात्‌ पूर्वोत्तर भारत के नूपतिगण 
अपने राज्यों का शासन उसके अधीन भूपतियों के रूप में करते थे और कलिंग-सम्राट्‌ के 
कोष में वार्षिक कर की रकम समय पर प्रेषित किया करते थे । 


खारवेल जैनधर्म का अनुयायी था । वह साथ ही उदार एवं दानी भी था । उसने 
उस समय की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी । पर उसका भारतीय राजनीति पर 
कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । उसके शासन के तेरहवें वर्ष के पश्चात्‌ उसके राज्य तथा 
उसके राजवंश का क्या हुआ, इसका पता इतिहास को नहीं है । 
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चतुर्थ अध्याय 
मिथिला पर विदेशियों का शासन 


मौर्य-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ देखा जाता हे कि भारतवर्ष विदेशी-साम्राज्या झा 
क्षेत्र बन गया । इसके पूर्व दो शताब्दियों के अन्तर पर छठीं और चौथी शती ई० पूर्व मे 
क्रमशः दो प्रबल विदेशी आक्रमणो*का सामना भारत को करना पडा था । प्रथम आक्रमण 
फारस के हर्वैमनी कुल के राजा कुरुष का था, जिसे सिन्ध-शक्ति के सम्मुख नत ह्य 
पड़ा था । एनियन के कथन के आधार पर नियाकंस का वक्तव्य वताता है कि उसकी साग 
सेना खेत आयी और बचे हुए सात साथियों के साथ पलायन कर किसी प्रकार उसने अपनो 
जान बचायी । उसने दूसरी बार भी दूसरे मार्ग से चढाई की, पर भारत की सीमा में वह 
गान्धार के पूर्व बढ़ने में अक्षम ही रहा । मेगास्थनीज लिखता है-'किसी विदेशी के साध 
युद्ध में भारतीयों ने अपने को व्यस्त नहीं किया । हिरेक्लीज, डायोनिसस और सिकन्दर को 
छोड़कर भारतीय किसी विदेशी शक्ति से आक्रान्त और विजित भी नहीं हुए । पारसिकां 
ने भारतीय वीर क्षुद्रक सैनिकों को भाडे पर युद्ध करने के हेतु बुलाया, पर स्वयं उन्होंने 
कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया. ।' कुरुष द्वारा भारत-विजय पर यूनानी लेखकों में 
मतभेद पाया जाता है । 


द्वितीय ईरानी आक्रमण विस्तास्प-पुत्र दारयवहु (दारा) के काल (५२१-४८४ ई० 
पूर्व) में हुआ । उसके वेहिस्तून, नवशे रुस्तम और हमदान के उत्कीर्ण लेखों से पता 
चलता हे कि उसके साम्राज्य मे गान्धार, कम्बोज, पश्चिमी पंजाब और पूरा सिन्ध प्रान 
सम्मिलित था । इन लेखों मे उसने अपने को '' आर्याणां आर्य: तथा क्षत्रियाणां क्षत्रिय: ' 
(आयो में आर्य और क्षत्रियों में क्षत्रिय) बताया है । 


लगभग ४२५ ई० पूर्व भारत के वे सभी प्रदेश, जो कालक्रम से ईरानी साम्राज्य के 
अन्तर्गत विलीन हो गये थे, पुन: स्वतन्त्र हो गये । तृतीय दारा के काल में सिकन्दर ने ईरान 
पर आक्रमण कर उस साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया । 


के ह के उपर्युक्त आक्रमणों के पश्चात्‌ दूसरी विदेशी चढाई भारत पर मकदूनियाँ 
विजय-वाहिनी के द्वारा हिन्दूकुश से उत्तर के देशद्रोही राजा शशिगुप्त तथा तक्षशिला के 
एवं ओड राज्यों अत र SE से पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे स्वातन्त्र्यप्रेमी 
व Fs जारि उन पर अमानुषिक अत्याचार करता पंजाब में व्यास नदी के 
आततायी t+ निकर का ही स्वदेश-बन्धु इतिहासकार प्लुटार्क उसके युद्ध में 
- शा कृत्या के कारण लिखता है कि_-'' “उसके सामरिक 

अश पर एक काला धब्बा है! | कि-''सिकन्दर का आचरणं उ 
भारती को पदक सेना ने चास जु, सेक्रम ०सहुँचने/के/अजराण- दुम 

* और पराक्रम से प्रभावित एवं आतंकित होकर आगे 


मिथिला पर विदेशियों का शासन १३१ 


बढना अस्वीकार कर दिया । अब तक भारत के जितने राज्यों का विनाश उसने किया था, 
उनकी सैन्य-शक्ति नगण्य थी । उनमें सबसे बडा भूप पुरु था । पर उसकी सेना की संख्या 
केवल बीस हजार बतायी जाती है । सिकन्दर उसका पराभव पूर्णरूप से कर सका अथवा 
नहीं यह संदेहात्मक हे । उसने उससे अन्त में मैत्री की । पर विजितों के साथ विजेता कौ 
मैत्री कैसी ? यह बात विचित्र-सी लगती है । पुरु से सहायता प्राप्त कर उसने कई युद्धों 
में पुरु के ही देशबन्धुओं का सत्यानाश किया था । उसकी अपनी सेना की शक्ति लडखडा 
गयी थी । इससे आगे बढ़ने पर उसे मगध-साम्राज्य के नन्दवंशीय सम्राट्‌ घनानन्द की 
विशाल वाहिनी का सामना करना पड़ता । 'ऐरियन का कहना है कि भारतीयों के युद्ध-कोशल 
से वे (ग्रीक सैन्य) बहुत घबडा गये थे; क्योंकि युद्ध की कला में तब के भारतीय एशिया 
में बसनेवाली सभी जातियों में बड़े चढे थे (ऐरियन, ५, ४) । प्लुटार्क लिखता है कि 
गंगा-तट के प्राच्यो का नृपाल अपनी विशाल सेना के लिए सिकन्दर को प्रतीक्षा कर रहा 
था, जिसमें ८०००० अश्वारोही, २००००० पदाति, ८००० रथ, तथा ६००० गज-सेना थीं 
(प्लुटार्क, अध्याय-६२; मैक कृण्डल, पृ० ३१०) । आगे चलकर प्लुटाकं साफ शब्दों में 
कहता है कि- 'पुरु के साथ युद्ध में मकदूनियाँ-वासियों का उत्साह क्षीण हो गया और 
फलत: भारत के भीतर पूर्व की ओर बढ़ना उनके लिए अत्यन्त अरुचिकर था । पुरु को 
भी वे तब परास्त कर सके जब उसके पास केवल २०००० पैदल और २००० अश्वारोही 
सेना थी । इस कारण सैनिकों ने सिकन्दर के विपासा (व्यास) नदी पार करने का प्रबल 
विरोध किया (प्लुटार्क-१, अध्याय-६२; मैककृण्डल- पृ०३१०; एरियन- ५, ४) । प्रसिद्ध 
ग्रीक इतिहासकार प्लुटार्क और एरियन स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं कि- 'उनके प्रिय, 
सम्मानित और वीर संचालक ग्रीक-राज के व्याख्यान उत्साहवर्द्धन, तर्क-वितर्क, विजय-अनुभव 
और हृदयद्रावक उपदेश का परिणाम केवल आँसू और विलाप हुए' (प्लुटाक, अध्याय-६२; 
मैककृण्डल-पृ० ३१०; एरियन-पृ० २८; मैककृण्डल-पृ०- १२७) । इतिहासकार दियोदोर 
सिकुलस लिखता है कि ' भारतीय नरपतियों के शौर्य-पराक्रम से भयभीत ग्रीक-सेना के 
सामने अन्त में सिकन्दर को झुकना पडा' । उसका विचार है कि ' गंगातटियों के गजयूथों 
से भयभीत होकर सिकन्दर ने अपनी विजय-यात्रा रोक दी' (ऐन्शिएण्ट इण्डिया एज 
डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० २०१) । 

उपर्युक्त उद्धरणों से पता चलता है कि सिकन्दर तक के विदेशी आक्रामकों का 
प्रभाव मगध-साम्राज्य और उसके अंग मिथिला पर नहीं पडा । 'पश्‍चाद्द्ती काल में वह 
अछूता नहीं रह सका, ऐसा इतिहासज्ञों का अनुमान है । [ 

पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि लगभग २५० वर्ष ईसा-पूर्व सेल्युकस 
के बंशधरों के सम्पूर्ण पश्चिम एशिया के विशाल साम्राज्य से उसके दो प्रदेश बैक्टीरिया 
एवं पार्थिया ने विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी, और अन्त मे सेल्युकस-वंशीय 
सीरिया-सम्राद्‌ अण्टिओकस को उन दोनों राज्यों को स्वतन्त्र राज्यों के रूप में मान्यता देने 
के हेतु बाध्य होना पड़ा । पार्थिया (वर्तमान पर्शिया के पूर्वी भाग) में स्थानीय सरदार 
अर्सकस के नेतृत्व मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी (आर० सौणसजूमरार 
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इसका भी उल्लेख किया जा चुका है कि बैक्टीरिया के Fuki के पु 
दिमिति (डिमेट्रियस) ने पतनोन्मुख मौर्य-साम्राज्य के I के अः के समय में आप 
दो प्रधान सेनानायकों मिनाण्डर (मिलिन्द) और आपालोडोटस के साथ भारत पर 
कर मगध-साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 
(आर० सी० मजूमदार : एऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० १२५) । ग्रीक-लेखको न कौ 
विजयों के कारण उसे ' भारतीयो का राजा' कौ उपाधि से विभूषित किया था । सवो 
(लगभग ५४ ई० पू०-२४ ई० पूऽ) आपालोडोटस के आधार Sh लिखता ह कि यवन 
एरियान (पारसीक साम्राज्य के पूर्वीभाग) और इण्डिया ( भारत) क स्वामी हो गये । यह 
विजय अंशतः बैक्टीरिया के सामन्त मिनाण्डर और अंशत: युथिडेमस के पुत्र डिमेट्रियप 
द्वारा की गयी थी (डा० राजबली पाण्डेय, प्राचीन भारत, पृ० १९७, पादटिप्पणी) । गार्गी 
संहिता के युगपुराण में लिखा है कि 'इसके पश्चात्‌ साकेत, पांचाल और मथुरा को 
आक्रान्त कर दुष्ट लड़ाकू यवन कुसुमध्वज (पाटलीपुत्र) पहुँचेंगे । युद्ध में कठिनाई से 
मर्दन करने योग्य यवन मध्यदेश में टिकेंगे नहीं । उनमें अवश्य ही परस्पर वैमनस्य होगा, 
जिससे उनके अपने ही राज्यों को उखाड़ देनेवाला परम दारुण और घोर युद्ध होगा'। 

“गार्गी संहिता' के 'युग पुराण' ने डिमेट्रियस के पटना पहुँचने की बात लिखी है। 
खारवेल के हाथीगुम्फा-उत्कीर्ण अभिलेख में अंकित है कि उसके मगध पर आक्रमण 
करने पर उस युद्ध से आतंकित दिउमेत (डायोमेडीज अथवा डिमेट्रियस) मथुरा भाग गया 
(डॉ० राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, पृ० १८८) । इन लेखों से सिद्ध होता है कि 
डिमेट्रियस का विजय-अभियान मगध-साम्राज्य को राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) तक हुआ 
था । साम्राज्य के केवल पश्चिमोत्तर भाग पर उसका स्थायी आधिपत्य हो सका था । पर 
पूर्वोत्तर भाग को भी राजधानी में पहुँच कर उसने कम्पायमान कर दिया था, इसमें सन्देह 
नहीं है । ऐसा लगता है कि मगध और मिथिला के राजनीतिक आकाश में उसने गर्जन-तर्जत 
और झंझा अवश्य उत्पन्न कर दिया, पर वे सब क्षणिक थे । राजधानी और उसके समीपवर्ती 


प्रदेशों पर उसका अधिकार नहीं हो सका । केवल पटना तक की भूमि को उसने अपनी 
विशाल वाहिनी के साथ रंद डाला था | 


यवनो के अतिरिक्त भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में पार्थियन (पहव), 

`क, एवं कुषाण (ऋषिक-तुषार) मुख्य थे । ईसा-पूर्व प्रथम शती के अन्तिम भाग से 
लेकर कुषाणो के उदय काल, विशेष कर उस कुल के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के राज्यारंभ 
पवोत्तर भारत का इतिहास घोर अन्धकार मे पडा है । इस काल 

नसें और अंग-प्रत्यंग शिथिल हो गये थे । गृह-कलहों के 
अ a प्रदेश की यवन-शक्तियाँ भी विनष्ट होती जाती थीं (एच० सी० राय- 


लन हड ऑफ ऐ्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, पृ० ४२५) । 
श कौ शिथिलता ने पहुवो (पार्थियनों) का आहान किया 
"हैन अथवा हिन्दू पार्थव वा पार्थियन-कुल 


भारतवर्ष में पहव (पार्थियन) जाति का इतिहास प इतिहास, के, साथ इतना 
_ की 0 बा हल 
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है । शकों ने भारत में पार्थिया (पहव) होकर ही प्रवेश किया था । अतः उन पर पहूव 
भाषा और जाति की छाप थी । 


भारत में पहूव राज्य का संस्थापक बनान (बोनीनीज) था । प्राप्त सिक्कों से उसके 
दो उत्तराधिकारी भ्राताओ के नाम प्राप्त हुए हैं, और वे हे- (१) श्पलहोरस तथा (२) 
श्पलिरिष । श्पलिरिष के पश्चात्‌ इस वंश का सबसे प्रसिद्ध भारतीय राजा गुदपर्न (गदफर, 
गुदफर, गुदन, गुदह्ृवर = यूनानी नाम गोंडोफेरनीज) सिंहासनारूढ हुआ । बनान ने ही 
महाराजाधिराज का विरुद धारण किया था । ईसाई अनुश्रुति के अनुसार गुदफर्न 'सम्पूर्ण 
भारत का राजा' था (वी० ए० स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० 
२४५-५०) । यदि ईसाई अनुश्रुति में तथ्य हो तो उसके अनुसार पहृवो का भी अधिकार 
कुछ समय के लिए मिथिला पर मानना होगा । पर यह मान्यता आधारशून्य प्रतीत होती है । 
गुदफर्न का राज्य पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था । इस तथ्य का समर्थन पेशावर जिले 
के तख्ते-वाही में प्राप्त उसके लेख से होता है (इसकी तिथि शक-पहव सम्वत्‌ का १०३ 
वाँ वर्ष है । देखिये कार्पस इन्सक्रिप्सनम इंडिकेरम, जिल्द-२, पृ० ५६-६२, पर इसको 
शक सम्वत्‌ मानना युक्तियुक्त नहीं है । पुरातत्त्व के स्तर-विज्ञान के आधार पर गुदफर्ज को 
कुषाण कैडफाइसिस से पूर्व होना चाहिये (देखिये वी० ए० स्मिथ : अली हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २४८) । यदि इस सम्वत्‌ को विक्रम सम्वत्‌ मान लिया जाय 
तो "महाराज गुदुह्हर' के राज्य का २६वाँ वर्ष ४५ ई० में पड़ेगा । इस गणना के अनुसार 
वह हिन्दू-पार्थव राजा १९ ई० में सिंहासन पर बैठता है और ४५ ई० तक राज करता है । 
गुदफर्न की राजधानी तक्षशिला में थी । गुदफर्न के कुछ ही समय पश्चात्‌ कुषाणों के 
आक्रमण से पार्थियनकुल की राजसत्ता समाप्त हो गयी । 

इस राजवंश के प्राप्त सिक्कों पर ' ध्रमिय' अथवा ' प्रमिक' (धार्मिक) उपाधि तथा 
प्राकृत भाषा से यह स्पष्ट है कि पहव राजाओं ने भारत में आने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार 
कर लिया था, और भारतीय :प्राकृत भाषा का शक स्थान से लेकर हिन्दूकुश तक के प्रदेशों 
में प्रचार था । महाराज गुदफर्ण के समय में ईसाई धर्म के प्रचारक सन्त टॉमस ने उसकी 
राजसभा में पधार कर अपने धर्म का प्रचार किया था । 


शक 


उत्तर भारत एवं उससे संलग्न प्रदेशों में विक्रम सम्वत्‌ के साथ-साथ शक सम्वत्‌ 
का भी व्यवहार बराबर रूप में पाया जाता है । आज भी मिथिला में शक सम्वत्‌ का प्रचार 
पूर्ववत्‌ विक्रम सम्वत्‌ के साथ-साथ हो रहा है । इससे यह अनुमान किया जाता है कि देश 
के इन प्रदेशों पर किसी समय शकों का आधिपत्य हो चुका था । यदि ऐसा न होता तो 
एक विदेशी सम्वत्‌ का इस रूप में प्रचार कदापि नहीं हुआ होता 1 


शिव पुराण के अनुसार शकों के पूर्वज भारतीय थे । उसमें उल्लेख है कि मनु के 
पुत्र नरिष्यन्त के वंशज पश्चिमोत्तर की घाटी को पार कर मध्य एशिया कौ ओर चले गये, 
और वहीं बस गये । शक आदि जातियाँ वहाँ उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुई वी । मत्स्य एव 
वायु पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आसमुद्र के भारतीय केळ राज्य सूर्यवंशीय 


मुडदा के 1१७/वंशधर्सों//ते। पेर... भूमि प ) के उततर के प्रदेश में | 


१३४ मिथिला का इतिहास 


और उनके ११४ वंशजों ने सुमेरु से दक्षिण के प्रदेश में तथा चन्द्रवंशी पुरूरवा के 
भारतीय इतिहास के प्रथम प्रतापी विजेता सम्राट्‌ ययाति के एक पुत्र द्रहयु-वंश के 
प्रचेतस के १०० वंशजो ने पश्चिमोत्तर भारत (गान्धार) से आगे उत्तर की ओर 
होकर मध्य एशिया के म्लेच्छ राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित किया था । उस ओर की बहुत 
सी जातियों का उन सबों का वंशज होना भी असम्भव नहीं है । 

इतिहास बताता है कि शक नाम की एक वीर जाति सीर दरिया के उत्तरी काठे में 
निवास करती थी । लगभग १६५ ई पूर्व उत्तर-पश्चिम चीन की “युह-ची ' जाति ' हि 
(हूण) जाति के दबाव से विवश होकर शकों से जा टकरायी । शक उनसे आक्रान्त और 
अपनी मातृभूमि से निष्कासित .होकर दक्षिण की ओर बढे, जिनकी चोट से उधर के पार्थव 
*(पहृव अथवा पार्थियन) और बाख्त्री (वहीक्र अथवा बैक्ट्रियन) राज्यों के मेरुदण्ड दूर 
गये । उन्हें विजय कर शक ईरान से विमुख हो. कन्दहार और बलूचिस्तान के मार्ग से भारत 
पहुंचे, और सिन्धु नदी के निचले काठे में जा बसे । हिन्दू इतिहासकारों ने उनके इस नवीन 
वासस्थान को शकद्वीप की संज्ञा दी । 


भारत पहुंचकर शकों ने कालान्तर में ५ शक राज्य-कूलों की स्थापना की, यथा= 
(१) सिन्धु और पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२) पश्चिमोत्तर तक्षशिला के क्षत्रप, 
(३) मथुरा के क्षत्रप, (४) महाराष्ट्र का क्षहरात कूल, तथा (५) उज्जैन के क्षत्रप | 


भारतीय शक नृपतियो में सम्भवतः सबसे पहला नृपति मोअ था । पंजाब की नमक 
पहाड़ियों के मैरा नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख मोअ नामक नृपति का है (कौरपस 
इन्सक्रिप्सनम इण्डिकरम, खण्ड-२, नं० ८) । क्षत्रप पतिक के तक्षशिला के पत्र-लेख में 
भी किसी मोग नामक महाराज का उल्लेख है । इतिहास के विद्वान्‌ अब माउअ, मोअ और 
मोग को एक व्यक्ति मानने लगे है । द 


गान्धार को राजधानी तक्षशिला से आप्त ताम्रपत्र के अनुसार मोअ 'महाराया' (महाराज) 
से विभूषित था । उसने भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के अनेक प्रदेशों को 
जीतकर 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की थी । सिन्ध के निचले काठे, सम्भवतः 
सिन्ध, सौमाप्रान्त और गांधार तथा पंजाब पर मोअ का आधिपत्य था । इन प्रान्तो में उसके 
सिके मिले हैं । पूर्व पंजाब में यवन-राज को सत्ता मोअ के काल में भी विद्यमान थी। 
कक ह को भारत पर पहली चढ़ाई लगभग ७१ ई पूर्व में हुई थी । जैन ग्रन्थ 
जैनियों के हक पणा अन्य अनुश्नुतियों के अनुसार उज्जैनी का राजा गर्दीभल्ल 
यी प्रात उदार नहीं था (डॉ० राजबली पाण्डेय ; प्राचीन भारत, पृ०-२०१) । वह 
कका जैन-आचार्य कालकाचार्य को यह सह्य नहीं हुआ । राष्ट्र की 
आ भे उदासीन उस अवा जैनाचार्य ने उस राजा के विनाश के हेतु स्वयं जा 
सग र अथवा पहव वा पारस-कुल) के भीतर शक जा 
7 उन्हे सिन्धु देश (हिन्दगदेश) और उज्जैनी पर आक्रमण करले 
एवं यवन-सत्ता के अदू शकों ने बोलन घाटी से भारत मे प्रवेश कर सिन्धु के गणराज्यो 
कर लाट को अपने अवशेष को समाप्त किया । उन्होने सौराष्ट्र के गणराज्यो को समाप्त 
060. ५०४ त) किया, और तब०अचन्ती। ९३अजेमी) १२०३ हि की 1 वहाँ के 
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राजा गर्दभिल्ल को पराजित कर उसे निर्वासित किया, तथा अवन्ती पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया । * 

पर शको की यह उज्जैनी-विजय स्थायी न रह सकी । गर्दभिल्ल के प्रतापी पुत्र 
ने इस पराजय के केवल १४ वर्षों के पश्चात्‌ ई० पूर्व ५७ वें वर्ष में भयंकर समर कर 
शकों को उज्जैनी से उखाड फेंका, और विदेशियों पर अपनी स्मरणीय विजय का स्मारक 
विक्रम सम्वत्‌ का प्रवर्तन भी उसने किया । यह सम्वत्‌ आरम्भ काल में 'कृत'; पीछे 
*मालव' और अन्त में विक्रम सम्वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ (आर० सी० मजूमदार : 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० १३५) । इतिहासकारों ने गर्दभिल्ल के विजेता पुत्र का नाम 
विक्रमादित्य बताया है (डॉ० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २०२) । पर यह उसका 
नाम न होकर उसके प्रताप-पराक्रम का द्योतक विरुद भी हो सकता है । विक्रम सम्वत्‌ का 
आदि नाम कृताब्द था । इससे बहुत संभव है कि गर्दभिल्ल के विजेता पुत्र का नाम कृत 
रहा हो । वह मालव था । अतः उसके द्वारा आरम्भ किये गये सम्वत्‌ का मालव-सम्वत्‌ 
कहा जाना भी अस्वाभाविक नहीं जँचता । उसके विरुद विक्रमादित्य होने के कारण पीछे 
चलकर वह सम्वत्‌ विक्रमाब्द कहलाया, ऐसा प्रतीत होता हे । 


शकों के भारत पर प्रथम आक्रमण का प्रभाव मगध साम्राज्य अथवा मिथिला पर 
नहीं पड़ा । पर विक्रम संम्वत्‌ कौ स्थापना के १३५ वर्ष पश्चात्‌ (७८ ई० मे) शको ने 
भारत पर दूसरा आक्रमण किया । उन्होंने अवन्ती (उज्जैनी) पर अधिकार कर लिया और 
अपनी विजय के उपलक्ष्य में शक सम्वत्‌ का प्रवर्तन किया, जिसका प्रचार अद्यावधि 
मिथिला में पाया जाता है । 


. ऊपर अंकित किया जा चुका है कि शकों ने भारत में प्रवेश कर ५ शक-राजकुलों 
की नींव डाली, जिनमें मथुरा का क्षत्रप कुल एक था । पश्चिमोत्तर भारत के शकों की. 
भाँति मथुरा के शक भी प्रथम शक-आक्रमण (ई० पूर्व ७१ वर्ष में) के समय पंजाब 
अथवा उज्जैनी से मथुरा पहुँचे थे । इस स्थितिं में उन्होंने अन्तिम शुङ्ग राजाओं अथवा 
काण्वो से मथुरा का प्रदेश छीना होगा । 'गार्गी-संहिता' का “युग पुराण' शुङ्गकालीन है । 
उसमें यवन-आक्रमण के साथ-साथ शक-आक्रमण का भी वर्णन है । 

ब्रिटिश म्युजियम में प्रदर्शित मथुरा-मृगराज-मस्तक अभिलेख बताता है कि तक्षशिला 
के ताप्रलेख का पडिक (पतिक) जिस कालं में महाक्षत्रप था, उसी काल में मथुरा का 
सोडास, जो रज्जुवुल का पुत्र था, भी वहाँ का महाक्षत्रप था | इस कुल के क्षत्रपो में 
हंगानस, हगान, खरओस्त, रज्जुवुल (खरओस्त का जामाता) औरसोडास के नाम ग्राप्त हुए 
हैं । मोरा-अभिलेख में रज्जुवुल' (रंजबुल) को महाक्षत्रप की उपाधि दी गयी है । (डॉ० 
राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २०४) । पश्चिम में बढकर उसने यवन-सत्ता का हील. 
किया था । अपनी बढ़ती शक्ति, और विजयों के कारण उसने महाक्षत्रप का विरुद धारण | 
किया था । मथुरा में शिव दत्त और शिव घोष नामक शक शासकों के भी सिकक प्राप्त _ 
हुए हें । मथुरा के शक क्षत्रपों एवं महाक्षत्रपों से काण्वो का सदा संघर्ष होता रहा | पर _ 
मग शिलाम गा ( कोका, चि स अध्या रत, इसका 
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प्रमाण अब तक नहीं मिला है । किन्तु शकाब्द का व्यवहार मिथिला एवं उसके 
सतन जेवलो में अब तक चालू है । शकों के सम्पर्क बिना शक सम्वत्‌ का वहाँ प्रचलन 
संभव नहीं जँचता है । इससे यह अनुमान किया जाता है कि शकों के अभ्युदय-काल में 
उनका शासन कुछ काल के लिए मिथिला-अंचल पर अवश्य हो गया था । 
मथुरा के शक क्षत्रपों की शक्ति को कुषणों के आक्रमणों ने समाप्त कर दिया। 
शकों के शेष ४ राजकुलों से प्रस्तुत पुस्तक का सम्बन्ध नहीं हे । हाँ, उज्जैन के क्षत्रपों 
के काल की एक मोहर (मोहर नं० २४८) मिथिला की वैशाली की खुदाई काल में अनेक 
अन्य मोहरों के साथ प्राप्त हुई थी । उसके बीच में एक खड़ा साँढ़ का चित्र था और 
किनारै में-'राजनो महाक्षत्रस्य स्वामीरुद्रसिंहस्य दुहिता राजनो महा क्षत्रपस्य स्वामी रुद्र 
सेनस्यं भगिन्य महादेव्या प्रभुदमाया' अंकित था, जिसका अर्थ होता है महाक्षत्रप स्वामी र्र 
सिंह की पुत्री तथा रुद्र सेन की बहन प्रभुदमा की मोहर (आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ 
इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट १९१३-१४)। इसके अतिरिक्त मिट्टी के पके टुकड़े पर पंख-युक्त 
मानव-आकृति, जिस पर विदेशी कला की छाप थी, की वहाँ की खुदाई से प्राप्ति भी इस 
तथ्य का द्योतक है कि किसी काल में महाक्षत्रप रुद्र सिंह के पुत्र महाक्षत्रप रुद्र सेन का 
आधिपत्य वैशाली अथवा सम्पूर्ण तिरहुत पर हो गया था । शकाब्द के मिथिला में प्रचार 
का यही विशेष कारण जान पड़ता है । 


शकों के दूसरे आक्रमण के नेता और शक संवत्‌ के प्रवर्तक चष्टन का पौत्र रुद्र- 
दामन महापराक्रमी एवं वीर विजेता था । उसके नाम से रुद्र सिंह तथा रुद्र सेन के नामों 
में साम्य है । अतः उन्हे उज्जैनी का क्षत्रप मानना अयुक्तियुक्त नहीं होगा । इस कारण 
उनका विशेष उल्लेख अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया जाता है । मथुरा में मिले हुए 


भी हो सकते हे | 


शकों के भारत पर प्रथम आक्रमण का एकमात्र कारण जैनाचार्य कालका का 
निमन्त्रण मात्र मानना उचित नहीं जँचता है । वे इसके लिए पूर्व से उद्यत थे । कालकाचार्य 
का जे एक बहुत बड़ा निमित्त-कारण बन गया । जैनो के प्रभाव से उन्हे सुराष्ट्र और 
नाट में सहायता भी मिली । उपर्युक्त कथानक में लिखा हे कि अपनी बहन सरस्वती के 


सत्यानाशी आन्तरिक आचार्यो और कुलों ने शको को सहयोग दिया । भारत 

है। किन्तु गत आ और वैर ने विदेशी आक्रमणकारियों की बराबर सहायता की 
गयी । दो क हि | धीड्यी? lee णी. छस घपलकालः०मे"पऐसी त ।नुहीं2 देखी 
शाय भलत से कन्याकुमारी एवं पश्चिमी से पूर्वी सागर 
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के बीच का समग्र भारत भूमि की भारतीय जनता ने अपने अदम्य उत्साह, देशभक्ति, शौर्य, 
पराक्रम, संलग्नता, तल्लीनता, शूरता, त्याग और बलिदान के साथ तन, मन, जन और ध 
न से अपनी मातृभूमि की सेवा एवं रक्षा कर शत्रुओं के दाँत खट्टे कर दिये । सदियों कौ 

के पश्चात्‌ महात्मा गान्धी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद उनकी आँखें 
खुल चुकी थीं । वे चेतनावस्था में थे, स्वार्थ एवं मोह-तन्द्रा में नहीं । विजय एवं सफलता 
का यही मुख्य कारण था । 


शक-मुरुण्ड 


मुरुण्ड शक जाति की एक शाखा का नाम है । अतः वे इतिहास में शक-मुरुण्ड 
नाम से ख्यात हैं । 'मार्कण्डेय पुराण' के अनुसार मध्य देश में शको की बस्ती थी । शकों 
की एक शाखा के भारत-आगमन तथा उनके वहाँ शासन करने के विषय में प्रकाश डाला 
जा चुका है । इतिहासकार स्टेन कोनोव के मतानुसार सई बैङ्ग नाम की शकों की एक 
शाखा और थी, जिसके अधिपति 'मुरुण्ड' की उपाधि धारण करते थे । इसके विरुद्ध शकों 
की अन्य शाखाएँ अन्यान्य उपाधियाँ धारण करती थीं । भारतीय साहित्य में भी मुरुण्ड 
जाति का वर्णन मिलता है । स्टेन कोनोव इसे शक-मुरुण्ड नाम से पुकारते हैं । शकों की 
यही शाखा उत्तरी मार्ग से होती हुई कि-पिन में आयी थी । कि-पिन के समीकरण के 
विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है । स्टेन कोनोव तथा रायचौधरी के मतानुसार 
किपिन कपिश प्रदेश था; किन्तु टार्न एवं क्लैपार्थ इसे काबुल समझते हैं । परन्तु उपर्युक्त, 
मान्यता को अस्वीकृत कर अनेक शोधक किपिन से कश्मीर एवं पंजाब का समीपस्थ प्रदेश 
समझना अधिक उपयुक्त मानते हैं । चीनी लेखकों का कथन है कि कि-पिन समतल और 
उष्ण था, किन्तु हुएन्‌-त्सं के मतानुसार वह शीतप्रधान एवं झंझाप्रधान प्रदेश था । 


चीनी ग्रन्थ 'हान-शू' से स्पष्ट होता है कि अपने मूल निवास-स्थान को छोड़कर 
कि-पिन जाते समय शक 'हीन-टू' होकर गये थे । विली ने 'हीन-टू' को हिन्दूकुश माना 
है । फाह्यान के वर्णन से ज्ञात होता है कि 'हीन-टू! स्कदों के पश्चिम में सिन्थु नदी पर 
स्थित था । 


'सई-वेङ्ग' शब्द के उततर खण्ड 'वैड्य' का अर्थ मुरुण्ड अथवा स्वामी होता 
हे । इसी से इस शाखा के नायक अथवा अधीश्वर की उपाधि 'मुरुण्ड' होती थी । शका 
को दूसरी शाखा ने दक्षिणी मार्ग से भांरत में प्रवेश किया. था, जिसका वर्णन पूर्व में किया 
जा चुका है । भारतवर्ष में आने के पूर्व यह शाखा ईरान में रही थी । अतः इस पर वरत 
प्रभाव प्रचुर मात्रा में पडा था । 

अनेक साक्ष्यं से प्रमाणित होता है कि भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर शक-मुरु 5 
जाति ईसा की तीसरी शताब्दी तक राज करती रही । जैन-ग्रन्थ 'सिंहासन ss 
अनुसार एक मुरुण्डराज कान्यकुब्ज में राज करतां था । हेच के अन्य मना 
चिन्तामणि' से प्रकट होता है कि लम्पाक (1९111९0) में मुरुण्ड रहते पे 
साक्ष्यो से पाटलिपुत्र के ऊपर भी मुरुण्ड जाति के आधिपत्य चोला 
आवश्यक बृहद्वृत्ति' के अनुसार पाटलिपुत्र के एक मुरुण्ड राजा ने पुरुषपुर (पेशावर) ही 
अप्स गएक्छज़दूत।प्रेज़ा प्धाश्ल्जो | उप्त'क्वाल,बोद्धो का, एक प्रबल गढ था। इसी प्रकार . 
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*पादलिप्त-प्रबन्ध' का कथन है कि पादलिप्त ने पाटलिपुत्र के मुरुण्ड राजा की भयंकर 
शिर पीड़ा की औषधि की थी । र 
_ सिलभ्यां लेवी महोदय ने चीनी साहित्य का एक उद्धरण दिया है, जिसके 

वू-वंश (२२०-२७७) के चीनी सम्राट्‌ के एक पदाधिकारी ने अपने स्वामी को यह 
दी थी कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की प्रधानता है और वहाँ म्यू-लून ( Meou-Loun) 
राजा राज्य करता है (जरनल ऑफ दि ग्रेट इण्डिया सोसाइटी, १९४३ ई,. पाद टिप्पणी-७)। 
विद्वान्‌ लेवी ने म्यु-लून का समीकरण मुरुण्ड से किया है । 

अन्य विदेशी लेखकों ने भी भारतवर्ष में मुरुण्ड शासन का प्रमाण उपस्थित किया 
है । टालमी के अनुसार मुरण्डाई गंगा नदी के पूर्वी तट पर और सरयू की घाटी में स्थित 
थे । इस कथन की पुष्टि ओरियन नामक अन्य लेखक के लेख से होती है । वह कहता 
है कि 'मुरण्डीन'-जाति के लोग गंगा के मैदान के निवासी थे । 

इन सब उद्धरणों से प्रकट होता है कि शक-मुरुण्डों ने पर्याप्त अवधि तक भारतवर्ष 
के विशाल भाग पर शासन किया था । गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में भी 
शक-मुरुण्डों का उल्लेख मिलता है । इससे प्रकट होता है कि चौथी शताब्दी में भी शकः 
मुरुण्ड भारतवर्ष में विद्यमान थे (डा० विमल चन्द्र पाण्डेय : प्राचीन भारत का राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ६७८-८० ) । 

उपर्युक्त वर्णन से स्मष्टतया पता चलता है कि शक-मुरुण्डों का आधिपत्य किसी 
समय पूर्वी भारत के पाटलिपुत्र एवं उसके आस-पास के प्रदेशों पर हो गया था । ऐतिहासिक 
उग म॑ पाटलिपुत्र वा मगध का राजनीतिक सम्बन्ध बार-बार मिथिला से होता रहा है, 


पुराकालिक प्रत्यक्ष प्रमाण इस विषय का अब तक प्राप्त नहीं हो सका है । पाटलिपुत्र के 

ऊपर उनके शासन प्रमाणित होने से यह अनुमान किया जाता है कि मिथिला पर भी 
मुरुण्डों का आधिपत्य कुछ काल के लिए स्थापित हो गया था । 

कुषाण-राजवंश 

चीन के बस न करने वाले विदेशियों में एक कुषापृ-कुल भी था । उत्तर-पश्चिम 

जाति के प लमे बसने वाले यूह-ची (भारतीय नामक ऋषि) नाम की घुमक्कड़ 

जाति की शक्ति "पग १६५ ई पूर्व ह्युग-नू (हूण) नामक तुकी गृहविहीन घुमक्कड 

“भव प्राप्त कर उनमें से कुछ तो दक्षिण की ओर बढ़कर तिब्बत की 

पाह या ज्य शाखा सीरदरिया की ओर अग्रसर होकर मार्ग में 

क जब टकराते तथा उन्हे अपने अत्याचारों एवं उत्पीडनो से तबाह और 

ओर भाग गये | किन्तु सीरररिया की घाटी मे रहनेवाली शक जाति के लोग दक्षिण की 

नहीं सके । ऋषिकों यूह-ची (ऋषिक) उस प्रान्त उस श्रान्त मे अधिक दिनों तक टिक 

000. क तिसी, जिफमे: १के की नाम कृषाण था। iE 


मिथिला पर विदेशियों का शासन १३९ 


| कुषाण-कुल में कई नरेश हुए, जिनमें कुजुल कदफिसेस्‌ के अन्यत्र एवं भारत के 
अनेक प्रान्तों में पाये गये सिक्कों से उसको विजयों पर विशेष प्रकाश पड़ता है । काबुल 
की घाटी के देशों पर विजय कर वह भारत की ओर अग्रसर हुआ । उसने पार्थिया पर 
आक्रमण करने के पश्चात्‌ पूर्वी गान्धार की विजय कर भारत में यत्र-तत्र शासन करने वाले 
पहव वंश का विनाश किया । इससे उसका आधिपत्य अब अफगानिस्तान और भारत के 
गान्धार प्रदेश पर हो गया । उस काल में भी उसकी राजधानी तुषार प्रदेश में ही थी । 
उसकी मृत्यु लगभग ८० वर्ष की आयु में प्रथम शती ईसवी के उत्तरार्द्ध में हुई । कुजुल 
कदफिसेस्‌ की वह विजय सम्भवतः पराक्रमी पहुवराज महाराजा गुदुफर के देहान्तोपरान्त४५ 
ई० के पश्चात्‌ हुई होगी; क्योंकि गुदुफर की शक्ति उसके अन्तकाल तक पूर्णतया अक्षुण्ण 
रही थी । कुजुल कदफिसेस्‌ के विजयों ने उसके वंशजों के लिए भारत-विजय के मार्ग 
को प्रशस्त कर दिया । 
कुजुल कदफिसेस्‌ के पश्चात्‌ उसका पुत्र विम कदफिसेस्‌ (ओएम) कुषणो का 
नरेन्द्र हुआ । चीनी लेखकों ने उसे भारत-विजेता बताया है | उसके सिक्कों पर “महाराज' 
'महाराजाधिराजवत्‌' आदि उसके अनेक विरुद मिलते हैं । उसके सिक्कों पर ' महेश्वर' भी 
अंकित मिलता है, तथा उन पर एक ओर शिव तथा नन्दी की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, 
जिससे उसका शैव होना प्रमाणित होता है । 


विम कदफिसेस्‌ के पश्चात्‌ उस कुल के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क का नाम आता 
है । लगभग १२५ ई० में वह सिंहासन पर बैठा (एच० सी० रायचौधरीः पोलिटिकल हिस्ट्री 
ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, कनिष्क पर सम्बद्ध अध्याय ; जरनल ऑफ दि रॉयल एशिएटिक 
सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, १९१३-१४; इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं , 
जिल्द, ५, १९२९, पृ० ४९-८०) । 

कुषाण-कुल के नृपतियों में कनिष्क का स्थान सर्वोच्च है । भारतीय नरेशों में भी 
वह विशिष्ट स्थान रखता है । वह वीर, विजेता, धर्म-प्रिय, साहित्य एवं विद्वानों का तोषक 
एवं पोषक तथा स्वाभिमानी योद्धा था । उसके सिक्के समस्त उत्तरी भारत, बंगाल और 
बिहार तक में मिले हैं । उसके लेखों के विवरण से पता चलता है कि उसके भारतीय 
साम्राज्य में कश्मीर, पंजाब, सिन्ध, उत्तर प्रदेश, मथुरा, काशी, साकेत और सम्भवतः बिहार 
के कुछ पश्चिमी अंश भी सम्मिलित थे । तिब्बती एवं चीनी लेखों में उसके पूर्वी भारत 
के सोकेद (साकत-सहेत-महेत) एवं पाटलिपुत्र के नृपालों को साथ हुए संघर्ष की चर्चा 
मिलती हे (एपिग्राफिक इण्डिका-१४, १४२ ; इण्डियन ऐण्टोबवेरी १९०३, पृ० ३८२; 
हेमचन्द्र रायचौधरी : पोलीटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, पृ० 
४७३) ' श्री धरमपितक निदान सुत्त' के अंगुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर 
उसके भूपति को जीता था । उस काल में पाटलिपुन्न के सिहासन पर लिच्छवि अथवा कोट 
कुल का भूप विराजमान था । विजेता कनिष्क ने सिजित भूप से बहुत बडी रकम युद्ध की 
क्षति-पूर्ति में माँगी थी । राज्यकोष में उस काल उस रकम कौ तिहाई से अधिक निधि 
विद्यमान न थी । अतः कनिप्क ने प्राप्य करभ तो राजकोष से ली ही और शेष की पूर्ति 


प्र पाथ तथा राजसभा के परम सम्मान्य और 
म बुद्धटछगत्रानःक्र SU ); पाशा पया जने Gyaan Kosha 
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ब्राह्मण कवि साकेत-निवासी अश्वघोष को प्राप्त कर वह गया | 
क है, मगध-सम्राट्‌ ने कनिष्क की प्रभुसत्ता स्वीकार कर करद के स 
पाटलिपुत्र तथा उसके संलग्न प्रदेशों (मिथिला, वैशाली आदि) पर शासन करना 
किया हो.। “कुमारलता' की कल्पनामंडि रीका के चीनी अनुवाद से पता चलता है छि 
कनिष्क ने पूर्वी भारत पर अधिकार कर देश में शान्ति की स्थापना की (इण्डियन ऐष्टीक्वरी. 
४७५; ३२, ३८७; कोर्पस इन्सक्रिप्सनम इण्डिकेरम, भाग-२, ७९) । सारण जिले क्ष 
थेलवा की खुदाई के समय स्वर्गीय एच० पाण्डेय को कतिपय कुषाण-कालिक ताम्रिक 
जिन पर चाँदी का पानी चढा था, प्राप्त हुए थे । सारण अब भी तिरहुत प्रमंडल का एक 
जिला हे । बंसाढ (वैशाली) की दूसरी बार खुदाई श्री स्पूनर साहब कौ अधीनता मे 
१९१३-१४ ई० में हुई थी । उस काल वहाँ उन्हे अन्य राजवंशों की मुद्राओं के साध 
कनिष्क क सिक्कों के सदृश सिक्के भी प्राप्त हुए थे । कदफिसेस्‌ द्वितीय का सिक्का 
उनमे स्पष्ट था (स्मिथ : केटलोग ऑफ कोआएन्स इन दि इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता, 
फिग०-७, ११) । 


श्री डी० आर० रेग्मी के अनुसार कदफिसेस्‌ प्रथम तथा द्वितीय के सिक नेपाल / 
की तराई में खोदने पर निकले हैं (ऐन्शिएण्ट ऐंड मेडिएवल नेपाल, पृ० ४९) | उपर्युक्त 
तथ्यो से प्रमाणित होता है कि कनिष्क का साम्राज्य तिरहुत एवं उसके पड़ोस के प्रदेशां 


भारत-विजय-अभियान-काल में मगध-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो चुकी थी । बहुत 
सम्भव है, लिच्छवि नरपति ईपाण-आक्रमण से अपनी रक्षा के हेतु मिथिला के परे के 


प्रान्त नेपाल की तराई में चले गये हों, और वहाँ तक उनका पीछा कर विजेता शक्ति ने 
उसका पराभव किया हो | 


रांची जिले के बेलभदग थाने में १९१४ ई० मे एक स्वर्ण- सिक्के को प्राप्ति हुई 
थी, जो सम्भवतः जुविष्क क॑ थे तथा दूसरा ताम्र-सिक्का कट्रा में, जो कनिष्क-कालौन 
आ (जरनल ऑफ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी- १,२३१-३२)। श्री रतन ताता ने जो 
खुदाई पटना में करवायी थी (खुदाई स्थान नं १) उसमें कनिष्क के दो सिक्के मिले थे 
(आकियोलॉजिकल सरवे ऑफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट १९१२-१३ प्र० ७१, ८४-८५) | 
व कम्हरार अथवा कुमरहार (मौयों की राजघानी का स्थानापन्न) की खुदाई में 
SNe के ३, कनिष्क के १२, तथा हुविष्क के ३० सिक्के प्राप्त हुए थे (जरनल 
ना र र स इण्डिया १२,१२२ ) । गया की एक मोड व र 
कृंषाण सत्ता का आधिपत्य विभ र 6 । इससे मालूम पडता है कि बिहा 


+ ऐंड से हुविष्क के राजकाल तक बना हुआ था 
(जरनल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइरी- १९२०, पृ० २२, अयंगर : ऐन्शिएण्ट 


इेगाण-कालिक मुद्रा बड़ी संख्या में एकत्रित मिली हैं । 


कवल कप य गवाम लुागयुहाओ का 
ग "राती, इतिक भरते कुषाण-सिक्को के आधार पर श्री 
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की राय में मगघ-साम्राज्य पर 'कुषाणों को विजय उनके भारत के बीच विजय- 
अभियान के आरम्भिक काल में ही (कनिष्क के राज्याभिषेक के पूर्व) हुई होगी (जरनल 
ऑफ दि नुमेसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया-१२, १२२ ) । 
कनिष्क ने भगवान्‌ गौतम बुद्ध का भिक्षापात्र वैशाली से ही प्राप्त किया था । 
उन्होंने अपने महाप्रयाण यात्रा-काल में कुशीनगर के मार्ग में अपना भिक्षा-पात्र देकर 
बैशाली के लिच्छवियों से वापस लौटने का अनुरोध किया था, जिसकी चर्चा पूर्व में की 
जा चुकी है । उत्तर भारत की विजय सम्भवतः कनिष्क के पूर्व विम कदफिसेस्‌ द्वारा कौ 
गयी थी । इस तथ्य का अनुमोदन चीनी लेखों के द्वारा भी होता है (जरनल ऑफ दि 
नुमेसमेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया-१२,१२२-२३)। पूर्वी भारत की शासन-व्यवस्था के 
हेतु सम्भवतः नये केन्द्रों का निर्माण किया गया था । ऐसे प्रदेशों का शासन सप्राद्‌ के 
प्रतिनिधि द्वारा कुषाण-प्रभुसत्ता के अधीन शासकगण जहाँ-तहाँ स्वतन्त्र हो गये । वैशाली 
में रुद्रसेन महाक्षत्रप की बहन प्रभुदमा की मोहर की प्राप्ति से यह अनुमान किया जाता है 
कि उज्जैन के क्षत्रप ने भी अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर पश्चाद्वर्ती काल में वे 
मगध साम्राज्य की वैशाली तक पहुँचे और वहाँ अपना शासन उन्होंने अरम्भ किया । यह 
कुषाणों के पतन काल कौ घटना होगी । 


कनिष्क ने अपनी राजधानी को तुषार से स्थानान्तरित कर साम्राज्य के केन्द्र पुरुषपुर 
अथवा पेशावर में स्थापित किया था । अब पुरुषपुर ने पश्चिमी गान्धार कौ राजधानी 
पुष्करावती का भी स्थान ग्रहण कर लिया (पेशावर के आस-पास के उत्खनन से कतिपय 
पुरातात्त्विक सामग्रियों की प्राप्ति हुई है, जिनका सम्बन्ध कनिष्क से है । बौद्ध साहित्य में 
भी पुरुषपुर का उल्लेख है- (डा० राजबली पांडेय ; प्राचीन भारत, पृ० २१०, 'पादटिप्पणी) । 
उसने लगभग २३ वर्षों तक राज्य किया । वह बौद्धधर्मावलम्बी था । पर उसकी धार्मिक 
नीति अति उदार थी । वह सभी धर्मो का आदर करता था । 


सारनाथ में कनिष्क का एक लेख उसके शासन के तीसरे वर्ष का प्राप्त हुआ है । 
उसके अनुसार उसके द्वारा नियुक्त किया गया शासक मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लान और 
उसके अधीन वाराणसी में क्षत्रप बनस्पर प्रान्तीय शासक था । इससे ज्ञात होता है कि 


शासन की सुविधा के विचार से साम्राज्य कई भागों में बँटा था, जिनका शासन क्षत्रपो द्वारा 
होता था । 


कनिष्क के पश्चात्‌ उसका द्वितीय पुत्र हुविष्क सिंहासन पर बैठा । उसके पश्चात्‌ 
उसका अग्रज-पुत्र कनिष्क द्वितीय सिंहासनारूढ हुआ । उसके पश्चात्‌ उस दरा के भूपति 
वासुदेव द्वितीय का नाम इतिहास बताता है । उसके पश्चात्‌ के कुषाण-सप्राट्गण नाम-मात्र 
के सम्राट्‌ रह गये थे । वे सभी प्रायः निर्वीर्य थे । द्वितीय शती केमाल | 
सम्भवतः वासुदेव द्वितीय एवं कनिष्क तृतीय ने शासन किया; जिनका अस्तित्व i 
सिक्कों से प्रमाणित होता है । भारतीय उदीयमान नाग-शक्ति तथा ड आर्जुनायन, | 
मालव एवं मद्र के गणराज्यों ने कुषाणों के साम्राज्य को तीसरी शती में विनष्ट क विशाल 
कुषाण साम्राज्य के खण्डहर पर पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी सर्वभौम प्रभुसत्ता का निर्माण किया । र 
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पाँचवाँ अध्याय 


विदेशी शक्ति का अवसान एवं भारतीय शक्ति का पुन 


भारशिव नाग एवं वकाटक राजकुल 


श्री वी० सौ० सेन के 'सम हिस्टोरिकल ऐस्पेक्ट ऑफ दि 
बेंगाल' (१९९) के अनुसार तीसरी शताब्दी में, जब कुषाण-शक्ति-सूर्य 
रहा था; बोखर राजपूतो में से किसी एक ने पूर्व भारत के शासकों में सामान्य एवं उत् 
स्थान प्राप्त किया । वह मूलतः मगध का शासक था और उसे कुषाण-सम्राये की 
प्राप्त थी । कहा जाता हे कि उसने बहुत अंशों में सम्राटोचित सत्ता का उपभोग तथा शाङ्ग 
का उपयोग किया था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला पृ० १८२) । ए 


मिथिला एवं उसके संलग्न प्रदेशों पर उसकी प्रभुसत्ता अथवा आधिपत्य कभी स्थापि | 


हुआ अथवा नहीं, इसका प्रमाण प्राप्य नही है । 


डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसन्धान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुषाण | 
साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच के तमसाच्छन्न ऐतिहासिक युग में | 
दो साम्राज्यों का उदय हुआ । वे थे नाग साम्राज्य और वकारक साम्राज्य । इन दोनों में से | 


प्रथम का आविर्भाव एवं विकास कुषाणों के पतन के शीघ्र पश्चात्‌ और गुप्तों के उदय 
के निकरपूर्व में तथा दूसरे का गुप्तों के साथ अथवा उसके कुछ पूर्व हुआ । 


इसका दिग्दर्शन पूर्व में कराया जा चुका है कि तीसरी शती ईसवी में कुषाणों को 
शक्ति का हास आरम्भ हो गया था । भारशिव नागों ने उनकी क्रमशः ढीली पड़ती हुई | 


कभी कौ फौलादी मुट्ठी से उनका कराल करवाल बालपूर्वक अपने कर में कर हिन्दू एवं 


शिव-लिंग का भार अपनी पीठ पर ढोने के कारण इस कुल का नाम इतिहास-लेखकों के 
हास भारशिव नाग पड़ा (जरनल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, मार्च-जून 
१९३३ ई०, पू० ३ से आगे) | सम्भवतः ये पद्मावती (ग्वालियर-राज्य के नरवर के निकट 
पदम पवाया) के निवासी थे । उसी स्थान से इनका प्रसार यत्र-तत्र हुआ । (डॉ० भगवत 
शरण उपाध्याय ; प्राचीन भारत का इतिहास, २२५) । आज के बुन्देलों के अनेक घराने 
_ उन भारशिव नागों की ही सन्तान हे । पुराणों के अनुसार समृद्धि-काल में नागों के 


कात्तिपुरी (कान्तित, जिला (१) विदिशा (भिल्सा), (२ ) पद्मावती (पद्मापवाया) 


' जला मिरजापुर), एवं (४) मथुरा । । 


नाग कुल प्रारम्भिक नृपतियों यर शौर्यशील एवं प्रसिद्ध 
भूप हुआ । मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में रतयो में तीरसेन अति शौर्यर 


ः £ कुषाणो का बल वास्तव में उसी ने तोड़ डाला। 
lr रय सयुक्त प्रान्त, सारनाथ, काशी, पश्चिमी बिहार, व 
लुप्त कर दिये । भारत क. म गति से आक्रमण कर कुषाणो के अवशिष्ट विह 


का 
गौरव एवं सुयश नाग- त हिन्दू-प्रताप और राजलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित करने 


fe नूमिस्मेटिक टिक 
सोसाइटी भूषण वीरसेन ने ही प्राप्त किया था । जरनल आफ लूमि 
८०९९, इपिडया ळे ।हल्लेखो०्के०$ह का पर 
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होना सिद्ध हो चुका है, जिसकी चर्चा पूर्व में कौ जा चुकी है । कुषाणसत्ता के विनष्ट हो 
जाने के पश्चात्‌ मिथिला पर किसी उदीयमान राजसत्ता का अधिकार अवश्य हुआ होगा । 

नागों का आधिपत्य मिथिला पर कभी हुआ अथवा नहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 

देता है । एक वाकाटक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि भारशिव नागो ने गंगा 
घाटी को जीत कर दश अश्वमेध यज्ञ किये (“ अंसभारसंनिवेशित-शिवपरितुष्टशासनाना 
पराक्रमाधिगत-भागीरथ्यमलजलमूद्धा भिषिक्ताना भारशिवानाम्‌ ।"-कॉर्पस इन्स्‌क्रिप्सन्स 
इण्डिकेरम्‌ ३ पृ० २३७) । 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार भी भारशिव नागों ने अपनी विजयो के 
उपलक्ष्य में काशी में गंगा के तट पर सम्भवत: दश अश्वमेध यज्ञ किये, जिसके कारण उस 
स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया । भारशिव नाग नागवंशीय कषत्रिय थे। 


जिस काल में भारशिव नागों का प्रतापादित्य मध्याह-कालिक शक्ति के साथ 
पूर्वोत्तर भारत में तप रहा था, उसी काल में मध्य भारत में एक दूसरी उदीयमान ब्राह्मणवंशीय 
वाकाटकों की शक्ति भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होती दृष्टिगत होती है। भारशिव 
नाग-नृपति भवनाग कौ कल्याणी कन्या का पणिग्रहण वकाटक-भूप प्रवरसेन के पुत्र 
गौतमी पुत्र के हाथ हुआ था, जिस घटना का सगर्व उल्लेख अनेक वकाटक-अभिलेखों 
में प्राप्त होता है (कोर्पस इन्सक्रिप्सन्स इंडिकेरम, जिल्द- ३,२३७) । 
कुषाण-शक्ति रवि के अवसान के लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ तक नाग-कुल का 
सौभाग्य-सूर्य भारतीय गगन को अपनी देदीप्यमान रश्मियों से आलोकित करता हुआ ऐतिहासिक 
जगत्‌ में दीख पड़ता हे । नाग वंश के अतिरिक्त कोटा राज्य के निकट मौखरी, कोशाम्बी 
में मघ, और पाटलिपुत्र में कोट कुल के स्थानीय राज्य थे । अवन्ती और सुराष्ट्र में अब 
भी शक क्षत्रपों की शक्ति यत्र-तत्र बची थी, पर वे पूर्णतः निष्प्रभ और शक्तिशून्य थे । 
सम्भवतः भवनाग की दुहिता का गौतमीपुत्र के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने 
के पीछे भारशिवनाग-साम्राज्य और वकाटक राज्य मिलकर दोनों एक हो गये, क्योकि उस 
ऐतिहासिक ब्राह्मण-क्षत्रिय विवाह के पश्चात्‌ का भारशिव-नाग-वंश का इतिहास अंधकार 
में पड़ा है । अनुमानतः भवनाग भारशिव कुल का अन्तिम राजा था । ठसका राज्य काल 
३०५ से ३४० ई० तक कूता जाता है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, 
पृ० १८३) । 
बकाटक राजकुल 
वकाटक-राज्य का संस्थापक विस्ध्यशक्ति था । वह ब्राह्मणवंशीय था । तीसरी रती 
के उत्तार्द् में, गुप्त-युग के आरम्भ के कुछ पूर्व तथा नागों के अभ्युदय के कियत्कालं 
पश्चात्‌ वकारकों के साम्राज्य का उदय भारत में हुआ । विन्ध्यशक्ति ने वकाटक-राज्य की 
नौव विन्ध्यपर्वत के उत्तर बुन्देलखण्ड में दी थी, जिसका विस्तार किचित्‌ काल में ही कट 
विन्ध्य पर्वतमाला के दोनों ही ओर हो गया, एवं वह विशाल वकाटक-साप्राजा के रूपम घर 
हुआ । यह साम्राज्य आन्ध्र-शातवाहन साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, यदि यह 


कहा जाय्ो/इसॅमेशयुरवित नहीप्होगीण बुरेलखण्डामे बकडक्र ळा आजी पणात प टर | 
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वकाट था, जिसका अर्वाचीन स्थानापन्न नगर ओरछा राज्य का वगाट है (के० पी० जाय 
जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी १९३१, पृ० ६७) | 


पुराणों के कथन तथा इस कुल के अभिलेखों से वकाटको का आधिपत्य देष | 
मध्यभारत, दोनों बरार, आसमुद्र उत्तरी-दक्षिणी प्रदेश, तथा समीपवर्ती अनेक दुर्बल राजे | 
पर होना सिद्ध है । भारशिव नागों के साम्राज्य का वकाटकों के साम्राज्य में विलय | 
पश्चात्‌ वकाटक साम्राज्य की सीमाएँ बहुत विस्तृत हो गयी होंगी, ऐसा अनुमान किया जत 
है । अजन्ता की ऐतिहासिक गुफाओं की भित्तियों पर उस कुल के अनेक उत्त 
अभिलेख प्राप्त हुए हैं (स्मिथ : जरनल ऑफ दि रॉयल एशिएटिक ऑफ बे 
ब्रिटेन एण्ड आयर लैंड, १९१४,५०३१७-३८; गोविन्द पाई: जरनल ऑफ दि इष्ड 
हिस्ट्री, १४,१९३५ ई०, पृ० १-२१, १६५-२०४) । 

वकाटक-कुल में विन्ध्यशक्ति (यह नाम न होकर विरुद भी ही सकता है; क्योंकि 
इस कुल को शक्ति का उदय विन्ध्य-अंचल में ही हुआ था ) के पश्चात्‌ क्रमशः परब 
वा प्रवर सेन प्रथम, उसका पोत्र रुद्रसेन प्रथम, रुद्र सेन प्रथम का पुत्र पृथ्वी सेन एवं पृष्व 
सेन का पुत्र रुद्रसेन द्वितीय ने वकाटक-सिंहासन से बड़े शौर्य के साथ विशाल साम्राज्य का | 


शासन किया । उत्तरकाल में हरिषेण वकाटक इस कुल में सबसे प्रतापी भूपति हुआ था। | 
उसका राज्यकाल पाँचवीं शती का अन्तिम चरण था । 


ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैंड, १९१४, ३३७; जरनल ऑफ दि | 
इण्डियन हिस्ट्री १९३५, ११-२६, १६५-२०५; एच० सी० रायचौधरी : पोजिटिकल हिर । 
हल इण्डिया, षष्ठ सं २ ४४१-४२; आर० सी० मजूमदार एण्ड ए० एस० 
अल्तकर : ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल जिल्द-६, अध्याय-५) । 
के रुद्रसेन दवितीय का विवाह महापराक्रमी गुप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) 
महारानी कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था । उस युग 
आह्मणक्षत्रिय विवाह का वह द्वितीय उदाहरण था | 
सन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय, हरिषेण अदि द्वारा विजय किये 
जी हा लम्बौ सूची प्राप्त हे, पर उसमें पूर्वोत्तर भारत के किसी अंश की विजय 
नहीं है । यदि वकारको की विजय वहाँ हुईं भी हो तो यह स्पष्ट है कि 
स्वशासन स्थापित करने में वे कभी सफल न हुए । स्थानीय शासकों 


र ह आधित्य वकाटक र में है (ना (0 'भारेशिव n 
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के वकाटक साम्राज्य के साथ संभावित विलयन के पश्चात्‌ भी वकाटकों के सीधे मिथिला 
पर शासन का प्रत्यक्ष प्रमाण देने में इतिहास अब तक अक्षम रहा है । 


` कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरकालीन वकाटकों के शासनकाल में लिच्छविशक्ति 

का पुनः उदय हुआ । पाटलिपुत्र के मगध-साम्राज्य की सत्ता के क्षीण होने पर उसके अन्दर 
के गणराज्यों को पनपने और विकसित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और वे अपने 
शासन-क्षेत्र में शक्ति का संचय एवं संवर्द्धन करने लग गये । पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों 
का एक बार पुनः आधिपत्य होना इस तथ्य का बहुत अंशों में पृष्ठपोषण करता है ( कील 
हौर्न- ' उत्तर भारत के उत्कीर्ण लेख' नं० ५४१ से लिच्छवियों एवं पुष्पपुर अथवा पाटलिपुत्र 
के बीच कुछ सम्बन्ध का पता चलता है) । 

गुप्त-कुल के चन्द्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवि कुल की कन्या के साथ हुआ 
था, और उस सम्बन्ध के द्वारा गुप्त-कूल के गौरव, पराक्रम, प्रताप, शौर्य एवं शक्ति में 
वृद्धि हुई, इसका वर्णन भारतीय इतिहास ने स्पष्ट रूप से किया है | लिंच्छवि-शक्ति का 
विलयन इस वैवाहिक सम्बन्ध के पश्चात्‌ संभवतः गुप्त साम्राज्य के साथ हो गया; क्योंकि 
गुप्त-युग अथवा उसके पीछे के इतिहास में लिच्छवियों के स्वतन्त्र अस्तित्व का पता कहीं 
नहीं चलता है । 

वकाटकों के साम्राज्य की रीढ़ षष्ठ शती ईसवी के उत्तरा में बढ़ती हुई कलचुरिं 
शक्ति की चोटों ने तोड़ दी । 

'गुप्त-राजकुल * 

गुप्त-काल को हिन्दू-राज्यकाल का स्वर्ण-युग कहा जाता है । पुराणों के अनुसार 
गुप्तों के राज्य का उदय प्रयाग और साकेत के बीच सम्भवतः प्रयाग के निकट कौशाम्बी 
में लगभग तीसरी शती ईसवी के अन्तिम चरण में हुआ । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति का 
प्राप्ति-स्थान भी इस अनुमान को पुष्ट करता है । इस कुल का संस्थापक महाराज श्रीगुप्त 
था । इसकी पुष्टि गुप्त-सम्राटों के प्राप्त अभिलेखों से भी होती है । भारशिव नागों के 
पश्चात्‌ भारतीय इतिहास के रंगमंच पर से जब यवनिका ऊपर उठती है तब मगध के 
पाटलिपुत्र और उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर गुप्तवंशीय नृपतियों का आधिपत्य देखा जाता 
है । विद्वानों की राय में श्रीगुप्त ने सम्भवतः २७५ ई० से ३०० ई० तक राज्य किया था । 
श्री एच० सी० रायचौधरी की “पोलिटिकल हिस्ट्री आफ इण्डिया'- षष्ठ संस्करण पृष्ठ 
५३१ के आधार पर डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० १८५ को पाद-टिप्पणी 
में अंकित किया है कि अल्लन की राय में श्रीगुप्त के काल में भी पाटलिपुत्र उसके 
अधिकार में था । श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच गुप्त के नाम की एक मोंहर बिहार राज्य के 
मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्राचीन 'लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ( बनिया बसाद) ग्राम के 
उत्खनन में प्राप्त हुई थी, जिसपर “घटोत्कच गुप्त' उत्कीर्ण था ( टी० ब्लॉक : 
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऐनुअल रिपोर्ट, १९०३-४ ई०, पृ० १०७ ) । घटोत्कच गुप्त का 
शासनकाल ३०० से ३१९ ई० तक बताया जाता-है । उसका विरुद 'महाराज' का था । अतः 
उसके शासन का क्षेत्र भी पिता श्रीगुप्त के शासन-क्षेत्र के समान सीमित था। 


घटोत्कच गुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम हुआ । उसके सम्बन्ध में श्री के० पी० 
जायसे कौमदी मोचसब टके तात च किया 
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है । उसके अनुसार पाटलिपुत्र के कोटक वंशीय राजा सुन्दर वर्मन्‌ ने 
चन्द्रसेन) को गोद लिया । परन्तु पीछे उसको अपनी रानी से कल्याण वर्मन्‌ (च, . 
उत्पन्न हुआ । इससे चन्द्रगुप्त के मन में राज्य का उत्तराधिकारी न हो सकने भम | 
उत्पन्न हुई । इस कारण वह.शीघ्र सुन्दर वर्मन्‌ को मार कर सिंहासन का स 
परे इस प्रकार का पितृघात राज्य के मन्त्रियों को प्रिय नहीं लगा । कुछ दिन इचार भन गद, । 
मन्त्रणा से सुन्दर वर्मन्‌ का पुत्र कल्याण वर्मन्‌ पाटलिपुत्र के सिंहासन पर ङ्न 
उस काल में चन्द्रगुप्त विन्ध्यवासी जंगली जातियों के विद्रोह को शमन कले ब यी 
गया हुआ था । लौटने पर उसका प्रवेश राजधानी के नगर में न हो सका । वहाँ 
होकर वह अपने पैतृक राज्य में लोट गया, और वहीं से अपने राज्य के से हा 
विस्तार में वह महत्त्वाकांक्षी संलग्न हुआ । चन्द्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त हि - 
प्रतापरवि गगनोन्नतगामी हुआ । पाटलिपुत्र का चिर अमित्र एव  प्रतिशो ध-तत्पर ह ५ 
के प्रख्यात गणराज्य, जिसका पराभव मगध .ने ५वीं शती ईसा-पूर्व में “किया वा 
कक लिच्छवि-भूप कीं कन्या कुमार देवी का पाणिग्रहण कर चन्द्रगुप्त ने अप 
वृद्धि की । लिच्छवि-कुल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध से गुप्तवंश अति गौरवान्वित 


अनुगंगं प्रयाग्र॑ च साकेतं मगधांस्तथा । 
(वान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ।।” 
पातजाल भष्य (२, १, २) में भी उल्लेख है, यथा- “ अनुगंगं हस्तिनापुरम्‌ अनुग 
वाराणसी, अनुशारेणम्‌ पाटलिपुत्रम्‌ |” र पु म्‌ 
परन्तु नेख में दे 
क नु उपयुक्त हज में वैशाली जनपद का नाम नहीं है । चन्द्रगुप्त प्रथम 
-विजयी समुद्रगुप्त को प्रयाग-प्रशस्ति में भी उसकी विज 


पाटलिपुत्र से उत्तर 

है, भी समुद्र गुप्त माळ दक्षिण का जनपद, जिसमें मिथिला का समावेश हो जात 

हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट श्या एके अंग था । (एच० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल 
से अल्लन महोदय को यह * उठ सस्करण, ५३१) । ऊपर के पुराण-श्लोक पर विचार 

यह पूर्णतया आधारशून्य प्रतीतं राय कि वैशाली को चन्द्रगुप्त ने आरम्भ में ही जीता था, 

का अधिकार वैशाली हाता हे । उनका यह कहना कि पुरुगुप्त के काल में गुप्त 

वैवाहिक / सा था, मान्य हो सकता हे | वैशाली-राज्य चन्द्रगुप्त प्रथम 

हुआ हो, यह सम्भव हो सकता है । 


लिच्छवि-दौहित्र समुद्रगुप्त 
पता प्रयाग के किला में की विजयों तथा उसके प्रताप और साम्राज्य-विस्तार का 


खड़े 
. अनुसार उसका आधि भ पर उत्कीर्ण 
अभिलेख से. चलता है । 
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दक्षिण भारत एवं सीमाप्रान्त के प्रदेशों पर भी स्थापित हो चुका था । इनके अतिरिक्त 
मालव, अर्जुनायन, योधेय, मद्रक, आभीर प्रार्गण, सनकानीक, लाक, खरपरिक आदि गणराज्यों 
को भी उसकी शक्ति और विक्रम के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा था। कतिपय विदेशी 
राज्य, जैसे-देवपुर शाहि शाहनुशाही, शक-मुरुण्ड और सिंहल तथा अन्य देशवासियो ने भी 
उसके पराक्रम से सशंक एवं संत्रस्त होकर उससे मित्रता कर लेने में ही अपनी कुशलता 
समझी थी । इस प्रकार समुद्रगुप्त सारे भारत का विजेता और एकछत्र सम्राट्‌ था, और 
उसका आधिपत्य मिथिला पर भी था, इसमें सन्देह नहीं है । उसने ३३५ ई०३७५ ई० तक 
राज्य किया । 

समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के समय में मिथिला 
उसके साम्राज्य का अभिन्न अंग था, यह प्रमाणो से प्रमाणित है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के पूर्व 
उसका अग्रज रामगुप्त सिंहासन पर बैठा । पर अचिर उसने अपनी क्लीबता के कारण या 
तो स्वेच्छा से राज्य का परित्याग किया अथवा उसका वध किया गया । अमोघ वर्ष प्रथम 
के ९ वीं शती ई० के सज्जन ताप्र-पत्र- लेख से रामगुप्त की चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) 
द्वारा हत्या का संकेत मिलता है । रामगुप्त की विधवा साम्राज्ञी ध्रुवस्वामिनी से चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने विवाह किया तथा रामगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-सिंहासन पर बैठा | 


विशाखदत्त रचित 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' नाटक से पता चलता हे कि रामगुप्त अति कायर 
और क्लीब था । बाणभट्ट का 'हर्षचरित' और उसकी शंकरार्य-कूत टीका से भी उस 
कथन की सम्पुष्टि होती है किसी शक-राज के पराक्रम से आतंकित होकर वह अपनी 
परम सुन्दरी साम्राज्ञी धुवस्वामिनी को भी स्वरक्षार्थ उसे समर्पण करने के हेतु उद्यत हो गया 
था । पर उसका वह अपमानजनक कार्य उसके कुल के अन्य सदस्यों तथा आत्माभिमानी 
“अनुज चन्द्रगुप्त द्वितीय को असह्य हो उठा । गुप्त-वंश की प्रतिष्ठा के रक्षार्थ कामिनी . 
वेशधारी चन्द्रगुप्त द्वारा परपत्नीलोलुप कामुक शकपति का उसके ही पुर में वध हुआ और 
चन्द्रगुप्त की मेधा और वीरता से गुप्त-कुल की मान-रक्षां सम्भव हो सकी । 


समुद्रगुप्त एवं अपने अन्य पूर्वजों द्वारा विजय किये गये प्रदेशों के अतिरिक्त 
चन्द्रगुप्त द्वितीय मध्य देश एवं सिन्धु की सातों सहायक नदियों के बीच के पंजाब प्रदेश 
को लाँघ कर अपने दिग्विजय-अभियान में वाह्नीकों के देश में पहुँचा, तथा वहाँ उसने 
हूणों का पराभव किया, एवं सीमान्त के विदेशियों को पराजित कर उनका विनाश किया 
(महसैली-लौह-स्तम्भ अभिलेख, यथा- “तीर्त्वा सप्तमुखानि तेन समरे सिन्धोर्जिता 
वाहिका ।"-जे० एफ० फ्लीट : कौर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ इण्डिकम्‌- वॉल्यूम-३,१०३२, पृ० 
१४१, श्लोक-१)। बंगाल के विद्रोह का शमन उसने पूर्व में ही किया था । उसने अपने 
पिता समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य को अपनी विजयों द्वारा विशालतर बनाया । अब 
मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र भी उसमें सम्मिलित कर लिये गये । उसका आतंक वक्षु को 
घाटी तथा वाह्णीक तक फेल गया । 

महरौली-अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता कि बंगाल और सौराष्ट्र की विजय से 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का आधिपत्य पूर्व और पश्चिम के दोनों सागरों (बंगाल की खाडी और 
अरब सागर) के बीच की वसुन्धरा पर हो गया । मिथिला की भूमि भी बंगाल और मगध 
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के बीच में पड़ने के कारण उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थी । चन्द्रगुप्त ने अपनी सु 1 
विजयों के पश्चात्‌ अपने अपरिमेय विक्रम के अनुरूप “विक्रमादित्य” का विह (| 
किया था । पाण 
इसका उल्लेख प्रसंगवश संक्षेप में पूर्व में किया जा चुका है कि 
ने अपनी एक रानी नाग-कन्या कुवेर नाग से उत्पन्न कन्या-रत्न कुमारी प्रभावती का विवाह 
वकाटक-नरेश पृथ्वी सेन प्रथम के पुत्र महाराज रूद्र सेन द्वितीय के साथ कर य 
सामरिक शक्ति को और भी सुदृढ़ किया था । इस ब्रा्मण-क्षत्रिय-सम्बन्ध के काण 
चन्द्रगुप्त को शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके द्वारा उसने मालवा एवं सीमाप्रान्त के शक 
का नाश कर 'शकारि' का विरुद प्राप्त किया । 


सी० रायचौधारी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पष्ठ संस्करण, ५३१, 
५६०) । जिस प्रकार सम्प्रति एक प्रमंडल मे कई जिले होते, सम्भवत: गुप्त साम्राज्य के 
क्षत्र का भोगोलिक विभाजन भी उसी प्रकार शासन-सुविधा के हेतु भुक्तियों में हुआ था। 
(गुप्त-पोलिटी, २४२) । | 
बसाढ (वैशाली) के राजा विशाल के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध टीलों का उत्खनन 
उरतत्व विभाग की ओर से १९०३-४ ई० में श्री टी० ब्लोक की ओर १९१३-१४ ई में 
श्री स्पूनर महोदय की देख-रेख में इजा था । उन खुदाइयों में अनेक राजकीय मोहरों की / 
प्राप्ति हुई थी, जिससे वैशाली एवं तीरभुक्ति (तिरहुत-मिथिला) के इतिहास पर प्रकाश । 
ण हे । पिछली खुदाई जितनी गहराई तक जा सकी, उससे ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी से 


जाता है शली SR ३-४ ई० के उत्खनन से प्राप्त शासकीय मोहरों से अनुमान किया 
थी, जहाँ ळी जल मे वैशाली गुप्त-साम्राज्य की एक भुक्ति (तीरभुक्ति) की राजधानी 
स्य” अंकित था वास था । प्राप्त मोहरा में से मोहर न० २ मे" घोव 
होता है- 'तीर र म ` तीरभुक्तौ वैशाली तारा'' वाक्य उत्कीर्ण था, जिसका अर्थ 
मोहरें इ वैशाली का तारा! । सम्राट्‌ अथवा उनके पदाधिकारियों के नाम की 
शासक अथवा स उनके प्रतिनिधियों को राजाज्ञा अथवा पत्र जो भुक्ति के 
प्रेषित किय जाते थे अप, जैसे नगर दण्डाधिकारी अथवा समाहर्ता आदि के नाम 
(तिरहुत) न 3. वहत होती थीं । उत्खनन से प्राप्त मोहरो से तत्कालीन 

के विषय में जानकारी प्रपत बोली शासन, ेगर-निगम, व्यापारिक संगठन, एवं संस्था-व्यवस्था 
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महादेवी श्री धुवस्वामिनी'' वाक्य अंकित था । चन्द्रगुप्तं द्वितीय का महारानी श्रुवस्वामिनी 
से उत्पन्न पुत्र गोविन्द गुप्त सम्बद्ध प्रान्त का शासक था, और उसका मुख्य कार्यालय एवं 
राजकीय आवास वैशाली में था । इतिहास-लेखक आयंगर की राय में चन्द्रगुप्त द्वितीय का 

कुमारगुप्त सम्राट्‌ का प्रतिनिधि शासक था, पर आवश्यकतावश उसके राजधानी में 
रुके रहने के कारण उसका भाई गोविन्द गुप्त शासन-कार्य अपने अग्रज के नाम पर किया 
करता था (एऐन्शिएण्ट इण्डिया-२८५ ; वी० आर० आर० दीक्षितार : गुप्त पौलिटी, ६९; 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला- पृ० १८७) । 


वैशाली की खुदाई से प्राप्त गुप्तकालीन मोहरों में से अनेक शासकीय 
पदाधिकारियों के पद की संज्ञावाली मोहरें हैं, जैसे-भटाश्वपति (हृयदल-सेनाधीश), 
महादण्डनायक (दण्डाधिकारीवर अथवा स्थानीय सेनानायक), विनय स्थितिस्थापक (विधि 
व्यवस्था स्थापक), महाप्रतिहार (राजप्रासाद-अधीक्षक), तलवर (स्थानीय सरदार अथवा 
सेनानी), उपरिंक (शासक), कुमार-अमात्य (सैनिक कला-शिक्षार्थी-प्रशिक्षण-मन्त्री), 
युवराज-पादीय कुमार अमात्य-अधिकरण (युवराज-मन्त्रिपरिषद्‌- कार्यालय) , रणभाण्डागार- 
अधिकरण (युद्ध विभागीय मुख्य कोषाध्यक्ष-कार्यालय), बलाधिकरण (युद्ध-कार्यालय) , 
तीरभुक्तौ विनय स्थिति-स्थापक-अधिकरण (तिरहुत में विधि अनुसार शान्ति-सुव्यवस्था 
स्थापन करनेवाला कार्यालय), वैशाल्यधिष्ठानाधिकरण (वैशाली नगर-सरकार-कार्यालय), 
श्री परम भट्टारक-पादीय कुमारामात्य अधिकरण (सम्राद्‌-सैनिक-कला-शिक्षार्थी-प्रशिक्षण- 
मन्त्री-कार्यालय), दण्डपाशाधिकरण (स्थानीय शासक कार्यालय) आदिं । 


उपर्युक्त मोहरों में उत्कीर्ण प्रयोगों से पता चलता है कि तिरहुत-सरकार (वैशाली 
सरकार) के कार्यालय एवं सम्राट्‌ की सरकार (केन्द्र सरकार) के कार्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ 
थे और उनके पदाधिकारियों के कार्यालयों की मोहरे भी भिन्न-भिन्न थीं । 


ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि तीरभुक्ति (तिरहुत) सरकार का शासन सम्राट 
के प्रतिनिधि शासक द्वारा होता था । गोविन्द गुप्त अपने भ्राता कुमार गुप्त के नाम पर वहां 
का शासन करता था । इस स्थानीय सरकार के अस्तित्व का अनुमोदन ' तीरभुक्तौविनयस्थिति- 
स्थापक अधिकरण', ' वैशाल्यधिष्ठानाधिकरण' आदि प्रयोगों वाली मोहर से होता हे, तथा 
सम्राट्‌ को केन्द्रीय सरकार फे कार्यालय के अस्तित्व का पता 'श्री परमभट्टारक-पादीय 
कुमारामात्य-अधिकरण' वाली मोहर से चलता है (एच० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल 
हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ५६३; बी० आर० आर० दीक्षितर, गुप्त पोलिटी, 
१५२-६३) । 

बसाढ़ (वैशाली) के उत्खनन में राजकीय कार्यालय की मोहरों के अतिरिक्त अन्य 
व्यापारियों आदि संस्थाओं, उनके कार्यपालकों तथा अध्ययनों के प्रयोग की मोहरों को भी 
प्राप्ति हुई थी, जिनका उल्लेख यथास्थान पूर्व में किया जा चुका है । उन मोहरों से 
वैशाली में श्रेष्ठियों (बैंकर), सार्थवाहो (व्यापारियों), तथा कुलिकों (कलाकारों, शिल्पियों, 
यान्त्रिको आदि) के निंगमों का अस्तित्व प्रमाणित होता है । ' श्रेष्ठी -सार्थवाह-कुलिक-निगम' 
की मोहर में अंकन इस तथ्य का द्योतक है कि उपर्युक्त व्यवसाथियों का अपना प्रमाणित 
निगम्‌, शा, (जिसके. दाग हता कारोबार देश पव विदेश मे कक र ऑर्कियोलौजिकल 
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मिथिला का इतिहास 

सर्वे ऑफ इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट, १९०३-४ ई०, पृ० ११२-१८ देखें) | अके छ | 
संगठनों के लिए ' श्रेणी ', “निकाय' एवं 'निगम' शब्दों का प्रयोग पाया जाता है ६. 
स्थान पर एकत्र होकर उसके सदस्यगण सभा करते थे, उसका नाम ' निगम-सभ्ा' त 
(आर० डी० बनर्जी : दि एज ऑफ दि इम्पोरियल गुप्तराज-८३ -८५)। प्रत्येक सः 

अपना अध्यक्ष होता था, जिसे 'प्रथम' कहा जाता था । ऐसे संगठनों के समूह के 
स्तरीय संघों के भी अस्तित्व का पता वहाँ की मोहरों से चलता हे | व्यापारिया ए 
महाजनों के पत्रों पर प्रयुक्त मोहरो के ठप्पों से उन दिनों वैशाली नगर के प्रधान छ 
पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, विदेह आदि नगरों के प्रमुख वाणिज्य-व्यावसायिकों के बीच 

सम्बन्ध का दिग्दर्शन होता है । यह मिथिला के उन दिनों की व्यावसायिक उन्नतावस्था क 
प्रमाण हे । महाजनों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों के निगमों का हाथ नगर के सफत 
शासन में भी बहुत अंशो तक रहा करता था, (गुप्त पोलिटी-२६८-७१) । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३७५ से ४१४ ई० तक शासन किया । उसके पश्चात्‌ उसके पु 
कुमार गुप्त (४१४-४५५ ई०) तथा पौत्र स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ई०) के शासनकाल मे 
तिरहुत सरकार पर गुप्तो का शासन पूर्ववत्‌ बना रहा । स्कन्दगुप्त ब्रह्मचारी एवं सुर-सेनप- 
शाकर-सुत-स्कन्ध के समान ही दक्ष समर-शास्त्री तथा पराक्रमी शास्त्री था । स्कन्दगुप्त ने 
पुष्यमित्रों एवं हूणो के विकट आक्रमणों को अपनी तपस्या, तत्परता, एवं वीरता के वत 
विफल कर दिया । उक्त हूणों के साथ भयंकर समर में उसे तीन दिनों तक बिना बिछावन 
के भूमि पर शयन करना पड़ा था, यथा- ' विचलित कुल लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन, | 
क्षिति-तल-शयनीये येन नीता त्रियामा ।'' (फ्लीट ; गुप्त-अभिलेख) । पुष्यमित्रो ए | 
उसकी विजय के विषय में भी उल्लेख हे कि-' समुदितबलकोषान्पुष्यमित्रांशच जित्वा 


१५० 


दुर्मद नृपतियों को अपने पराक्रम से पराभूत कर 'क्षितिपशतपति:” का विरुद धारण किया ' 
a (कोर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ इंडिकरम्‌, नं० १५, १० ६५-६८) 1 उसके हूणों के साथ | 
नथकर युद्ध के वर्णन मे अंकित किया गया हे कि-'' हूणैर्यस्य समागतस्य सम 
दोर्भ्याधरा कम्पिता भीमावर्ततकस्य'' (कॉपर्स इन्सक्गिप्सनम्‌ इंडिकरम्‌-३, ५४-५५) । उपर्युक्त 
कवन का सारांश यह है कि समर मे की भुजाओं का हूणों से टकरा जाने के 
कारण भयंकर आवर्त् का आविर्भाव हुआ, और पृथ्वी कम्पित हो गरे । स्कन्दगुप्त ने हणो 


सफल लोहा तो लिया अवश्य पर उनकी अनवरत खला ने गुप्त 
+ र आक्रमणो की श्रृंखला ने गु 
साम्राज्य की नसे ढीली कर दीं | र 


कुमार a हासन्मुख गुप्त-साम्राज्य-सिंहासन पर क्रमशः नरसिंह गुप, 
सिक्कों के ' गुत और भानुगुप्त बालादित्य बैठा । बौद्ध साहित्य एवं प्राप्त 
३ अनुसार भानुगुप्त बालादित्य के पश्चात्‌ बज़, तथागत, विष्णुगुप्त, चन्द्रादिव 
वन्यगुप्त गु \ द्वादशादित्य | आदि 0 फल में धूतव Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विदेशी शवितियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय १५१ 


भानुगुप्त बालादित्य के समय में गुप्त-शक्ति का कुछ काल के लिए पुनरुत्थान 
हुआ । इसी के शासनकाल में हूणों के नेता तोरमाण ने ५०० और ५१० ई० के बीच भारत 
पर आक्रमण किंया तथा मालवा को अपने अधिकार में कर लिया । भानुगुप्त के एरण-अभिलेख 
से पता चलता है कि ५१० ई० के हूणों के साथ भयंकर युद्ध में यद्यपि उसका सेनाध्यक्ष 
गोपराज वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी चिता पर उसकी स्त्री उसके साथ सती हो 
गयी, पर उसने हूणों को मालवा से बहिष्कूत करके हीं दम लिया । एरण में गुप्त-कुल 
का एक विजय-स्तम्भ गोपराज के स्मारक-स्वरूप खड़ा किया गया था । हुएन्‌-त्सं के 
अनुसार भानुगुप्त बालादित्य ने हूण-राज मिहिरकुल को रणबन्दी बनाया था । परन्तु अपनी 


~ 


द्याशीला माता की आज्ञा के अनुसार उसने उसे मुक्त कर दिया । 

स्कन्दगुप्त एवं पुरुगुप्त के शासनकाल तक गुप्तों के विशाल साम्राज्य से कोई प्रदेश 
बाहर नहीं निकल सका था यद्यपि आपत्तियाँ बहुत आयीं (वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन 
ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध-५३, ४१-४४) । बुद्ध गुप्त (४७६-४९४) ई० के उत्कीर्ण 
लेखों से ज्ञात होता है कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में नर्मदा के किनारे तक उसका 
आधिपत्य था (डॉ० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २३७) । उसके अभिलेख 
सारनाथ (उ० प्र०), दामोदरपुर (बंगाल) एवं एरण (म० प्र) में पाये गये हें । सारनाथ 
अभिलेख में उल्लेख है कि- 'गुप्तानां समतिक्रान्ते सप्त-पंचाशद्‌ उत्तरेशते समानां पृथ्वीं 
बुद्धगुप्ते प्रशासति’ (आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट, १९१४-१५, 
पृ० १२४-२५; सरकार, सेलेक्ट इन्सक्रिप्सन्स, वॉल्यूम-१, पृ० ३२०-३२३; आर० सी० 
मजूमदार ऐंड अल्तेकर : ए न्यू हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन पीपुल, वॉल्यूम-६, पृ० १८९) 
बुद्ध गुप्त के शासन की पुंड्वर््धन भुक्ति सम्भवतः उत्तर में हिमालय तक फैली हुई थी। 
उसके अन्दर नेपाल और उसका बराहक्षेत्र, जिसे कोकामुख स्वामी-तीर्थं भी कहा जाता है, 
भी था (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली- २१, ५६, डॉ० लक्ष्मण झा की राय में यह 
वराहक्षेत्र कोशी के पूर्वी किनारे पर चत्रागद्दी तथा हिमालय की त्रिवेणी नदियों के बीच 
है- डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला- पृ० १९०) । 

उपर्युक्त उल्लेखों से पता चलता है कि घटोत्कच गुप्त के काल से लेकर बुद्धगुप्त 
एवं भानुगुप्त के राज्यकाल तक मिथिला का सम्बन्ध गुप्त साम्राज्य के साथ बना रहा था | 
भानुगुप्त बालादित्य के शासन के पश्चात्‌ के गुप्त नृपतियों का आधिपत्य मिथिला पर रहा 
अथवा नहीं, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं है । 


इतिहासकारों ने गुप्तों के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा है । 
मोर्यों के पश्चात्‌ विदेशी आक्रमणो के शिथिल होने पर गुप्तों ने एक निश्चित योजना के. 
साथ आदर्श शासन-च्यवस्था की स्थापना की थी । उस काल में प्रजा सुखी एवं समृद्ध 
थी । गुप्ता की शासनः प्रणाली से विदेशी चीनी यातरी विद्वान्‌ फाहियात अत्यधिक प्रभावित 
हुआ था । इतिहास लेखक श्री वी० एम० स्मिथ की राय में प्राच्य शैली के अनुसार इससे 
अच्छा शासन भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ था । 


विदेशियों, विशेषकर हूणों की बार-बार की चढाइयों के कारण देश की आर्थिक 
एवं सामरिक दान्ति, का, हासा शा 0 कायने अपने शासन के आरम्भ में हूणो | 
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को हरा कर भारत से बाहर निकाल दिया था, पर हिन्दूकुश के दक्षिण में जो कर 
जमघट हो गया था उससे भारतवर्ष को एक अस्थायी आशंका और संकट उत्पन हो क 
स्कन्दगुप्त के बाद भीतरी दुर्बलता, अन्तद्रोह, तथा बाहरी आक्रमणों के का ग्या 
शक्ति क्षीण होने लगी । औलीकर कुल के यशोधर्मन्‌, जो गुप्तो का सामन्त 7 फो 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर युद्धों के द्वारा गुप्त साम्राज्य के शासित प्रदेशों को इ” ने 
करना आरम्भ कर दिया । गुप्त साम्राज्य को विनष्ट करने में वह तात्कालिक उत्तेजना 
बन गया । गुप्तराजवंश का अंत ५५१ ई० में हुआ प्रतीत होता है (हेमचन्द्र रायचौधी 
पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, ४८ १-४९८) | । 


गुप्त सम्राटों का वंश-वृक्ष 
श्रीगुप्त (२७५-३०० ई०) 
घटोत्कच गुप्त (३००-३१९ ई०) 
प्रथम र वी (३१९-३३५ ई०) 
लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त (३३५-३७५ ई०) 
LM eT द्वितीय चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) (३७५-४१३ ई०) | 


प्रभावती ना (पुत्री) | 
कुमार र | 
(इसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय, | RT TR 


वकाटक-भूप क साथ हुआ) । 


म 


स्कन्गुप्त (४५५-४६७) पुरु गुप्त बुद्ध गुप्त (४७५-४९५ ई०) 


नरसिंह गुप्त ७ ४६७-४७५ ई० भानुगुप्त (४९५-५१० ई०) 
इितोय कुमार गुप्त वज्र गुप्त | 
तथागत 
विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य 
वैन्यगुप्त 


| 
1 
| 
1 
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विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय॒ १५३ 


मालवा-भूप-यशोधर्मन्‌, 


भारत के राजनीतिक आकाश में छठी शताब्दी के द्वितीय चरण के आरम्भ में 
मालवा के प्राचीन औलीकर कुल के गुप्तों के सामन्त भूप यशोधर्मन्‌ को उल्का की भाँति 
चमकते पाते हैं जिसने अपने प्रताप-पुंज के आलोक से भारत की तात्कालिक राज-शक्ति, 
क्या देशी, क्या विदेशी, सबों की आँखों के सामने चकाचौंध उत्पन्न कर दी थी । मालवा 
के मन्दसौर के युगल स्तम्भ-लेखों से स्पष्ट होता है कि उसने हूण-भूप तोरमान-पुत्र 
मिहिरकुल का रण-पराभव कर उससे अपने चरण पुजवाये थे, यथा: ' ' चूडापुष्पोपहारै- 

मिंहिरकुलनृपेणार्चितं पादयुग्मम्‌ ।' ' (कोर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ इंडिकेरम्‌, वॉल्यूम ३, नं० ३३, 

पृ० १४६, १४८) । राजकीय प्रशास्ति के अनुसार उसके विशाल साम्राज्य की उत्तरी सीमा 
पर हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी सीमा पर उडीसा के गंजाम जिले का महेन्द्र गिरि था । 
(कौर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, वॉल्यूम ३, नं० ३०, ३३ तथा ३५, ५-१४२-५८) । 
उसके राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी और पश्चिम में सागर लहरा रहा था । उसमें 
यह भी उल्लेख है कि जहाँ गुप्तों अथवा हूणों का आधिपत्य नहीं हो पाया, वैसे प्रदेशों 
का भी स्वामी वह अपने शौर्य से बन गया (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
पृ० २५५) । 

उपर्युक्त वर्णन में अत्युक्ति का भी समावेश अवश्य है, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
यशोधर्मन्‌ ने गुप्त-साम्राज्य के एक बहुत बडे अंश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
था, और उसने हूण-राज मिहिरकुल को भी पराजित किया था । ये घटनायें सम्भवतः ५३० 
ई० के पूर्व की हैं; क्योंकि उस काल के एक प्राप्त लेख में यशोधर्मन्‌ को बड़ा सार्वभौम 
भूपति बताया गया है (आर० सी० मजूमदार, ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० २५५) । 

यशोधर्मन्‌ के प्रशस्तिकार कवि ने उसके साम्राज्य के विस्तार का जैसा वर्णन किया 
है, उससे यह अर्थ निकलता है कि गुप्त-साप्राज्य का उस नृपाल के काल में लोप ही हो 
चुका था । पर बात ऐसी नहीं दीखती है । इतिहास बताता है कि नरसिंह गुप्त, कुमार गुप्त 
द्वितीय, बुद्ध गुप्त और भानुगुप्त बालादित्य के पश्चात्‌ भी कई पीढ़ी तक गुप्तों ने भारतवर्ष 
में अपना राज्य किया । मिहिरकुल को भातुगुप्त बालादित्य ने भी पराजित कर उसे बन्दी 
बनाया था, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । इस घटना का अनुमोदन चीनी 
यात्री हेनसांग के यात्रा-वृत्तान्त-वर्णन तथा काश्मीरी कवि कल्हण की 'राज-तरंगिणी' से 
भी होता है । हाँ, यशोधर्मन्‌ ने भारत से निष्कासित मिहिरकुल को मुलतान के आस-पास 
में कहीं पराभूत किया था । इस पराजय के पश्चात्‌ हूणों के पैर उखड़ गये और उनकी 
शक्ति क्रमशः विनष्ट हो गयी । 


स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि यशोधर्मन्‌ कौ विजय चिरस्थायी नहीं रहं 
सकी । मन्दसोर प्रस्तर-स्तम्भ-उत्कीर्ण-अभिलिख-काल के लगभग १० वर्षो के पश्चात्‌ ` 
का उत्तर बंगाल में प्राप्त ५४३ ई० का एक भू-दान-प्रमाण-पत्र प्रमाणित करता है कि उस 
काल में वहाँ “गुप्त परम-भद्टारक महाराजाधिराज पृथ्वीपति ' का प्रतिनिधि शासक (उसका _ 
पुत्र ?) शासन करता था और उसी ने प्रमाण-पत्र के साथ वह दान दिया था (डा० उपेन्द्र i 
ठाकुर ; हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पू० १९२) । इस दानपत्र में अन्तिम दो अक्षर लाल मा 
अतिरिक्त "सग्पूणीठनामव्यो अक्षक्षमिटे हें०८ रुर 3 लिए से, हनुमान किया vl जाता है कि वह न 
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वर भूप था सम्भवतः वह कुमार गुप्त द्वितीय का पुत्र और नरसिंह 
य य वी था (आर० सी० मजूदमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० २५७) | कप क 
होता है कि यशोधर्मन्‌ की विजय से कुछ ही क पश्चात्‌ पूर्व भारत के गुप्तो के 
पर पुनः गुप्तो का आधिपत्य स्थापित हो गया; क्यों मन्दसोर-प्रशस्ति के अनुसार रह 
नदी के तट तक के प्रदेशों पर यशोधर्मन्‌ का आधिपत्य हो चुका था | 

उपर्युक्त वर्णन से इस सिद्धान्त पर पहुँचना पड़ता है कि कुछ काल के 

यशोधर्मन्‌ का भी आधिपत्य मिथिला पर स्थापित हुआ होगा, पर वह स्थिर नहो रह सका | 
उसने बंगाल कौ खाड़ी से लेकर अरब सागर तक के विशाल-गुप्त-साम्राज्य में अपनी 
तलवार की शक्ति से हड़कंप उत्पन्न कर उसे छिन्न-भिन्न कर दिया, तथा स्वयं 
के गर्त में पड़ कर विलीन हो गया । एक उल्का की ज्योति के समान वह राजनीति क 
क्षेत्र में आलोकित हुआ और शीघ्र अन्तर्ध्यांन हो गया | किन्तु इसमें शंका का स्थान नहीं 
है कि उसका आधिपत्य एक समय उत्तर भारत के मगध, मिथिला तथा हिमालय पर्वत तक 
के सभी प्रदेशों पर स्थापित हो चुका था (वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन ऑफ हि 
किंगडम ऑफ मगध, ११७-२० ) | 


परवर्ती गुप्त राजवंश 


बिहार राज्य के गया जिले के अफसाद तथा शाहाबाद जिले के देव वर्णिक नामक 

स्थानं से क्रमशः आदित्य सेन और जीवित गुप्त के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, (कॉप 

इण्डिकेरम-नं० ४६, पृ० ११३-१८; पलीट : गुप्त अभिलेख, सं० ४२ तथा | 

४६) । इनकी ऐतिहासिकता के विषय में सर्वसम्मत मत यही माना गया है कि ये लोग 

सम्भवतः गुप्त-सम्रारों की मूल शाखा के पतन के पश्चात्‌ उद्धूतं हुए थे । विशाल गुप्त- 

भगराज्य के पतनोपरान्त उसी कुल के शासन का मगध की अत्यन्त संकुचित सीमाओं के 
भीतर चलते रहना असम्भव नहीं प्रतीत होता हे । 


इस परवत्ती गुप्त-काल का प्रतिष्ठाता कृष्ण गुप्त था । उसके उत्तराधिकारी क्रमशः 
हर्ष शत आर जीवित गुप्त हुए । ऐसा लगता है कि गुप्त सम्राटो के शासन के अन्तिम | 
भरण में उनके विद्यमान रहते ही इस नवीन गुप्त-कुल की प्रतिष्ठा मगध में हो चुकी थी। | 
जतत भारत में भी मौखरी राजकूल भी अपने राज्य के विस्तार एवं प्रभुसत्ता के प्रसार मे | 
पन । अतः माध के इस गुप्त राजकूल एवं कन्नौज के मोखरी राजवंश में 
स तथा शत्रुता का होना अस्वाभाविक नहीं था । दोनों में अन्त तक मरणात्मक 
र चालू रहा । इस संघर्ष के फलस्वरूप मैत्री-सूत्र में बंधे बंगाल के गौड़ाधिप और 
म व त्याग कर मालवा की शरण लेने वाले मालव-गुप्त-कुल ने मिल कर अन्त में मौखरी 
और अन्ततोगत्वा उस मालव गुप्त-कुल का भी उन्मूलन 
मिथिला भुष्यभूति-वंश द्वारा हुआ । इस सत्यानाशी संघर्ष के | 
का और कभी गोड न पर आधिपत्य कभी गुप्त-राजकुल का रहा, कभी | 
काल उत्तर के राजा शशांक का और फिर थानेश्वर के पुष्यभूति वंश को हर्षवर्डस । 
मगध-मिथिलादि देश को पूर्वी भाग की राजनीतिक स्थिति डँवाडोल थी । वहाँ के । 


प्रदेश पड़ोस के राजाओं के ब्र शिवा ओज 
दिनू जरु अलसक मो खत/का।अएआबु०बक के है. कफ हे 
कछ CCONVa र ग्रामं के भावी हि के खण्डहर में र 


विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय॒ १५५ 


_स्थान के निकट किसी ग्रामीण जनता को एक भग्न प्रस्तर-खण्ड तथा ताम्र-पत्र 
था, जिस पर जीवित गुप्त का नाम उत्कीर्ण था । इससे परवर्त्ती गुप्तों का मिथिला 


> 


पर शासन निर्विवाद सिद्ध होता है । उपर्युक्त शिला-खण्ड उत्कीर्ण अभिलेख के रहस्योद्घाटन 
के हेतु बिहार सरकार के एक वरिष्ठ पुरातत्त्वविद्‌ विद्वान्‌ अधिकारी के पास प्रेषित किया 
गया था । 
अफसाद-अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईशान वर्मन्‌ मोखरी को कुमार गुप्त तृतीय 
ने पराजित किया था । हरहा के अभिलेख में ईशान वर्मन्‌ को तिथि ६११ मालव सम्वत्‌ 
उल्लिखित है । यह तिथि ईसाब्द ५५४ ई० का समकक्ष है । अतः कुमार गुप्त तृतीय का 
शासनकाल लगभग ५५४ ई० में पड़ता हे । कृष्ण गुप्त ने संभवतः ५१० ई० के पश्चात्‌ 
| गुप्त-सम्राट्‌ भानुगुप्त की मृत्यु के पीछे किसी समय ५३० ई० के आस-पास में नवीन 
गुप्त-वंश कौ स्थापना की थी । कृष्ण-गुप्त के उत्तराधिकारी हर्ष गुप्त और जीवित गुप्त 
` प्रथम के समय में बंगाल के गौडों से इनका युद्ध चलता रहा । मौखरियों की सहायता से 
गुप्तों ने गोड़ों को पराजित किया था । इस प्रकार मौखरियों और गौड राजवंश के बीच 
शत्रुता का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव मिथिला की राजज्नीति पर पड़े बिना न रहा । 
जीवित गुप्त का प्रशस्ति-मूलक उत्कीर्ण-अभिलेख बंगाल में प्राप्त हुआ है (कॉर्पस 
इन्सक्रिप्सनम इण्डिकेरम, वॉल्यूम-३, पृ० २००) । उसके पूर्ववर्ती नृपतिगणं श्री कृष्ण गुप्त 
एवं श्री हर्ष गुप्त का शौर्य जीवित गुप्त की तुलना में बराबर न था (वी० पी० सिंह : दि 
डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, पृ० १५९; हेमचन्द्र रायचौधरी : पोलिटिकल . 
हिस्ट्री ऑफ एऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, पृ० ६०१) । उपर्युक्त प्रशास्ति में जीवित 
गुप्त को '' क्षितीश-चूड़ामणि'' के विरुद से विभूषित किया गया है । सम्भवतः अनवरत 
युद्धों के द्वारा उसने गुप्त-वंश की प्रतिष्ठा को हिमालय पर्वत से लेकर पूर्वी सागर (बंगाल 
की खाड़ी) तक पुनः स्थापित कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी । जीवित गुप्त का 
पुत्र कुमार गुप्त तृतीय भी पराक्रमी भूप था । उसको इतिहास सार्वभौम स्वतन्त्र नृपतिं के 
रूप में बताता हे । हट 
मौखरियों की सहायता से गुप्तों ने गौड़ पर विजय तो प्राप्त कर ली, पन उन दोनों 
की यह मित्रता चिरस्थायी न रह सकी । कुमार गुप्त तृतीय ने ईशान वर्मन्‌ मौखरी को 
पराजित कर उसके राज्य का कुछ अंश अपने राज्य में मिला लिया । कुमार गुत तृतीय के 
पश्चात्‌ दामोदर गुप्त मगध के राज्य-सिंहासन पर बैठा । मौखरियों के साथ समर म॑ उसका 
पराभव हुआ और वह समरांगण में सीमरशायी हुआ, (कौपर्स इन्सक्रिप्सनम इण्डिकेरम-३, 
पृ० २०३ से आगे) । अब मौखरियों ने मगध-साम्राज्य के बहुत बड़े भाग पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । मागध गुप्तों ने मगध का त्याग कर माला की शरण ली । 
दामोदर गुप्त के पुत्र महासेन गुप्त ने 'हर्ष चरित' के वर्णनानुसार मालवा जाकर वहां एक 
नये गुप्त-राजकुल की नींव दी । इस प्रकार गुप्तों की मिथिला पर मौखरियों का आधिपत्य 
हुआ इतिहास बताता है । ह 
'महाकूट-स्तम्भ-अभिलेख' से पता चलता है कि षष्ठ शताब्दी में चालुक्यों मं 
अंग, बंग एवं मगध आदि प्रदेशों कौ विजय की थी (डॉ० उपेन्द्र प : pes | 
मिथिला, ५,४३४, हत तुगा योय अथवा र 
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हुआ होगा । उपर्युक्त प्रशस्ति में मिथिला का नाम नहीं है । अत: 'चालुक्यों का 

उस काल मिथिला पर अधिकार नहीं हो सका था, ऐसा लगता हे । कि 
बिहार के एक उत्कौर्ण अभिलेख में ईशान वर्मन्‌ के पुत्र परमेश्वर वर्मन्‌ के ना 

का उल्लेख है । उसमें जीवित गुप्त द्वितीय के द्वारा एक पूर्ववर्ती ग्रामदान के 
की चर्चा की गयी है । यह अभिलेख सातवीं शताब्दी के तृतीय चरण के अन्त के लगभग 
का हे । उसमें सरवर्मन्‌ को नगर भुक्ति (पटना जिला) तथा 'बारुणीक ग्राम ( 
जिला, वर्तमान देव वरणक) का पूर्ववर्ती शासक बताया गया है । गया जिले के बराबर 
पहाड (गोराठ गिरिं, प्राचीन परवर गिरिं) के एक तथा नागार्जुन पर्वत के दो गुफा-उत्कीण 
अभिलेखों से पता चलता हे कि बिहार से परवर्ती गुप्तों का सम्बन्ध उस काल में नहीं 
रह गया था । वहाँ मौखरियों का अधिकार था । 


मौखरी राजकुल 


ईशान वर्मन्‌ के हरहा-उत्कीर्ण-अभिलेख (एपि० इण्डिका, १४, पृ० ११५, यथा- र 
“'सुतशत लेभे नृपोऽश्वपतिवैवश्वताद्यद्गुणो दितम्‌ । तत्प्रसूता दुरितवृत्तरुधो मुखराः क्षितीशा: | 
क्षतारयः ॥''३॥) के वर्णनानुसार पौराणिक सावित्री के पति सत्यवान्‌ के पिता राजा 
अश्वपति ने वैवस्वत यम से जो एक सौ पुत्र पाये थे, उन्हीं से मौखरी क्षत्रियों की उत्पत्ति 
हुई । राजस्थान एवं बिहार में प्राप्त उत्कीर्ण अभिलेखों से उनकी कई शाखाओं का पता 
चलता है । गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ उनकी एक शाखा का उदय शक्तिमान्‌ 
राजवंश के रूप में कान्यकुब्ज में हुआ । इस राजकुल का वैवाहिक एवं मैत्री सम्बन्ध 
प्रारम्भ में गुप्तवंश के साथ था और दोनों ने अपनी संयुक्त शक्ति से बंगाल के गौड़-भूप 
का पराभव किया था, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । मौखरी-राज ईशान वर्म 
ने इस वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि की थी । उसने आन््रों को पराभूत किया, 
शूलिकों को जीता तथा गौड़ों को उनकी सीमा के अन्दर घेर रखा (एपि इण्डिका, १४, 
प० १७७-१२०), यथा- 
"जित्वा आन्भ्रपतिं सहस्रगणितत्रे धाक्षरद्वारणं 
व्यावल्गन्नियुतातिसंख्यतुरगान्भक्त्वा रणे शूलिकान्‌ । 
कृत्वा चायति मोचितस्थलभुवो गौडान्समुद्राश्रया- 
® नध्यासिष्ट नतिक्षितीशचरण: सिंहासनं योजिती ॥''१३॥ 
मोखरियो की बढ़ती हुई शक्ति से मगध के परवर्ती गुप्त सशंकित हो गये । अतः 
ख ल्त एव द मौखरी के शासनकाल में उनका गुप्तों के साथ संघर्ष ग 
सम्बन्ध खा गरियो स्थाण्वीशवर ( थानेश्वर) के पुष्यभूति राजकुल से | 
अ केर अपनी राजनीतिक शक्ति की वृद्धि की । उनका संघर्ष गुप्तों के 
पुष्य आ, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । ईशान वर्मन्‌ के पुत्र सर्ववर्मन्‌ 
मे काज को सहायता से पश्चिमोत्तर सीमा पर हूणो को पराजित किया । फिर मगध 
> कन में वीर गति प्राप्त करा कर उसने अपने पिता hp रमी हर | 
८८७. ५०७५, अस्त्ति वैर्मन रजिः हुआ “उसकी र्षयः 
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इतिहास कुछ बताने में असमर्थ है । अवन्ति वर्मन्‌ के पुत्र ग्रहवर्मन्‌ का विवाह पुष्यभूति 
वंश के नृपाल प्रभाकर वर्धन की पुत्री एवं राज्यवर्द्धन तथा हर्षवर्द्धन की बहन राज्यश्री के 
साथ हुआ । गौड़ के राजा शशांक और मालवा के गुप्त वंशीय राजा देव गुप्त (दामोदर 
को पौत्र तथा महासेन गुप्त का पुत्र) ने मिलकर कन्नौज के तत्कालीन राजा ग्रह वर्मन्‌ 
` चर आक्रमण कर उसे युद्धक्षेत्र में मार डाला, तथा मौखरी कुल कौ महारानी राज्यश्री को - 
बन्दी बनाकर कारागृह में डाल दिया । 
| गुप्त _मौखरी-संघर्ष के कारण दामोदर गुप्त के समय में गुप्तों के राज्य पर मौखरियों 
का अधिकार हुआ, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका हे । उसके पूर्व कुमार गुप्त 
, तृतीय ने मौखरी-भूप ईशान वर्मन्‌ को पराजित कर उसके राज्य के कुछ अंश पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया था । पीछे देव गुप्त और शशांक ने मिलकर मौखरी राज्य 
को नष्ट-भ्रष्ट किया । इस प्रकार उस काल में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मंच पर बराबर 
अत्यल्प काल के अन्तर पर पट-परिवर्तन होता दीख पडता है । इस राजनीतिक उथल-पुथल 
के काल में पराधीन मिथिला के प्रभुओं का थोडे-थोड़े समय पर बदलना राज-परिवर्तन 
के साथ स्वाभाविक हो गया । उसके प्रभु कभी परवत्ती गुप्त हुए, कभी मौखरी और कभी 
गौडाधिपति शशांक । उसके बाद उत्तर भारत की राजनीति में पुष्यभूति वंश के वर्द्धन कुल 
का स्थान सर्वोच्च हुआ भारतीय इतिहास बताता है, जिसने कुछ काल के लिए देश की 
विकेन्द्रीकरण-शक्तियों को अवरुद्ध कर उत्तर भारत में एक शक्ति-सम्मन्न विशाल साम्राज्य 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । 


पुष्यभूति अथवा वर्द्धन राजकुल 


हूणों के आक्रमणों से जब छठीं शताब्दी के आरम्भ में गुप्त-साम्राज्य का पश्चिमी 
भाग छिन्नभिन्न हो रहा था, उसी काल के लगभग पूर्वी पंजाब में पुष्यभूति-वंशा का उदयं 
हुआ । बाणभट्ट के “हर्ष-चरित' के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक पुष्यभूतिं नामक 
राजा था । वह शिव का अनन्य भक्त था । उसने श्रीकंठ (पूर्वी पंजाब) में अपना राज्य 
स्थापित किया । सम्भवतः पुष्यभूति आरम्भ में गुप्त-भूपतियों का सामन्त नृप था, जिसने 
अपनी राजनीतिक शक्ति कौ स्थापना हूणों के आक्रमणों से निर्बल बने गुप्त- साम्राज्य में 
विकेन्द्रीकरण-शक्तियों के उदय के काल में कौ थी । 'मंजुश्री मूलकल्प नामक बौद्ध 
ग्रन्थ के उल्लेखानुसार पुष्यभूति राज-कुल मूलत: वैश्य वर्ण का था (यथा- ' आदित्यनामा 
वैश्यास्तु स्थाण्वीश्ववासिन:'- डॉ० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २६७) । हुएन-त्स 
ने भी अपने यात्रा-वृत्तान्त में कान्य-कुब्ज के भूपाल को फौ-शे (वैश्य) अंकित किया 
है । परन्तु पीछे चलकर इस राजकुल ने क्षत्रिय-पद प्राप्त कर लिया । गुप्तों के विषय में 
भी इसी प्रकार की कथा कही जाती है । पर दोनों ही राजवंशों का सम्बन्ध क्षत्रिय राज-. 
कुलों के साथ होता था । 

हर्ष वर्द्धन के मधुवन एवं बाँसखेरा ताम्र-पत्र अभिलेखों (एपिग्राफिया इण्डिका, 
जिल्द-१ तथा ४) से ज्ञात होता है कि उसके सिंहासन पर आसीन होने के पूर्व उसके कुल 
के पाँच नृपतियों ने शासन किया था । उन राजाओं के नाम क्रमानुसार नर वर्द्धन, राज्य ` 


बर्ड (प्म), आदित हग गावर वर्दन एक. वर्धन द्वितीयथे। [| 
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पुष्यभूति के कुछ काल पश्चात्‌ नरवर्द्धन का आविर्भाव उस काल में हुआ | कं 
सूर्य का अर्चक था । उसने गुप्त साम्राज्य के शक्ति-हास से लाभ उठा कर अपनी शकि 
बढ़ा ली । उसके पौत्र आदित्य वर्द्धन ने गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्ता का द 
अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की तथा विदेशनीति को सुदृढ़ किया । उसका फः | 
प्रभाकर वर्धन युद्ध-कलाविद, योग्य एवं कुशल सेनानी तथा महत्त्वाकांक्षी विजेता था| ` | 
उसने युद्धों के द्वारा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया तथा ' महाराजाधिराज' का 
विरुद धारण किया । दिग्विजय के पश्चात्‌ उसने “महाराजाधिराज परमभट्रारक' तथा 


तथा उनसे बदला लेने के हेतु आपस में मैत्री सन्धि की (वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन 
ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, पृ० २४५) । इन मैत्रियो' का परिणाम दोनों दलों के लिए 
ॐ खान्तक हुआ । अपने नये मित्र शशांक की सहायता से देव गुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण 


कर माखरी-भूप ग्रहवर्मन्‌ का वध कर डाला और उसकी स्त्री मुष्यभूति कुलोद्भवा राज्यश्री 
कारागार में बन्द कर दिया । 


पश्चात्‌ शशांक को सुन्दर सबक सिखाने के विचार से वह ससैन्य उसकी ओर बढ़ा । परन्तु 
शशांक ने कूटनीति का अवलम्वन कर अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह करने के बहाने 
उस आमन्त्रित किया, और उस निरस्त्र एवं एकाकी राज्यवर्धन को अपने स्कन्धावार में 

कर हत्या कर दी (हर्ष चरित, कलकत्ता संस्करण, पृ० ४३६)। अब कुछ काल 


के लिए द के बहुत बड़े अंश पर शशांक को प्रभुसत्ता स्थापित हो गयी, जिसमें 


सिंह डिकलाइन ओ सम्पूर्ण बिहार एवं उड़ीसा भी सम्मिलित था (वी० पी० 
रस दा आफ दि किंगडम ऑफ मगध, २३५, २४४; जरनल ऑफ दि बिहार 


* १९४९, ११९-२०, १३३ तथा १४३) । इससे अनुमान किया जाता है कि 
उसने कुछ काल तक मिथिला को राजनीति का भी नियन्त्रण अवश्य किया होगा। 


हर्षवर्द्धन को अपने बहनोई एवं अग्रज को 
बहनोई र क पञ्चात्‌ पहले आपे तू, य 
र र HC ip बः) प्णाज्येप्कीरथ्या चीत भार वहाँ की मंत्रिपरिषद 
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के नेता पौनी की सर्म्मत से स्वीकार करना पडा । उसने ६०६ ई० से ६४६ अथवा ६४७ 
ई० आरम्भ तक शासन किया । राज्यारोहण के पश्चात्‌ हर्षवर्द्न को भारत का राजनीतिक 
एकीकरण करना राजनीतिक दृष्टि स अति महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ । इसके हेतु उसे दिग्विजय- 
अभियान के हेतु दृढ्प्रतिज्ञ हो अग्रसर होने की आवश्यकता हुई । उसे अपने भातृ-हन्ता 
शशांक से भी बदला लेना था । उसने अपने शासन के प्रथम छ: वर्षों तक अविराम युद्ध 
कर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया । गोडाधिपति शशांक का भी पराभव 
कर उसके उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने को महत्त्वाकांक्षा को उसने चकनाचूर कर 
दिया । हेनसांग (चीनी यात्री, जो उसके शासनकाल में भारत पधारा था) के लेखानुसार 
उसने पूर्व की ओर बढ़कर उन राज्यों पर आक्रमण किया, जिन्होंने उसका आधिपत्य 
स्वीकार नहीं किया था । उसने पंच गौड़ों (पाँच इण्डिया) को अपने अधीन कर लिया । 
ये पाँच गौड़ उत्तर भारत के पाँच भौगोलिक मंडल थे, यथा- (१) सारस्वत मंडल 
(कश्मीर-पंजाव), (२) गौड़ (दिल्ली के आस-पास के प्रदेश), (३) कान्यकुन्ज (पूरा 
उत्तर प्रदेश, दक्षिण में विन्ध्य प्रदेश तक तथा बिहार का अधिकांश), (४) मेथिल (पूर्वोत्तर 
बिहार, बंगाल तथा आसाम), और (५) उत्कल (विहार का दक्षिणी छोर, उड़ीसा-कलिंगं) 
(डॉ० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २७१) । उपर्युक्त मंडलों की विजय में छः वर्षों 
से अधिक समय लगा था अवश्य, पर इसमें सन्देह नहीं कि हर्ष ने उत्तर भारत के 
अधिकांश का अधिपति बनकर “सकलउत्तरापथनाथ' की उचित उपाधि प्राप्त की थी 
(दक्षिण के एक प्रशस्ति अभिलेख में पुलकेशिन्‌ द्वितीय को '' समर-संसक्त-सकलोत्तरापथेश्वर 
्रीहर्षवर्द्धन पराजयोपलन्ध-परमेश्‍्वरापरनामधेयः'" कहा गया है; क्योंकि उसके विरुद्ध युद्ध 
में हर्षवर्धन को सफलता नहीं मिली थी) । हर्षचरित में हर्ष द्वारा सिन्धु एवं हिमालयः 
विजय का भी वर्णन पाया जाता है (यथा-'' अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराज्यं प्रमथ्य लक्ष्मी 
आत्मीकृता''- हर्ष चरित, कलकत्ता संस्करण, पृ० २१०-१९, तथा-'' अत्र परमेश्वरेण 
तुषार-शैलभुवो दुर्गायाः गृहीतः करः'') । इस प्रकार उत्तरापथ के सतत युद्धरत अनेकानेक 
छोटे-छोटे नृपालों को, जो वहाँ के राजनीतिक संतुलन में सदां अपनी युद्धप्रियता के कारण 
विष्न-बाधा उपस्थित करते रहते थे, वश में करके उसने उत्तर भारत में एक राष्ट्र को 
स्थापना की (त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, ७७; वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन ऑफ 
दि किंगडम ऑफ मगध, २७५) । किन्तु दक्षिणापथ की विजय करने में वह अक्षम रहा | 
पुलकेशि के साथ समर में उसका पराभव हुआ । दक्षिण के चालुक्य वंशीय भूप पुलकेशि 
द्वितीय के एऐहोल-अभिलेख में उस युद्ध का वर्णन निम्तांकित रूपं में किया है:- 
अपरिमित-विभूतिस्फीतसामन्त-सेना-मुकुट-मणिमयूखाक्रान्तपादारविन्दः । युधि पतित- 
गजेन्द्रानीकबी भत्सभूतो भयविगलितहर्ष: येन चाकारि हर्ष: ।'' अतः सम्पूर्ण भारत को एक 
राष्ट्र के रूप में देखने का उसका स्वप्न साकार नहीं हो सका । पर उसके हेतु प्रयत्न करने 
से वह कभी चुका नहीं (जनरल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १९२३, पृ० 
३१९; इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, ६, ४) । उसने भारत की सभी दिशाओं के राजाओं को दण्डित 
किया, तथा ६४१ ई० में मगध के महाराज की उपाधि धारण की (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, ९, 
१९; हेमचन्द्र रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, 
६१०; जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, ३२, १२९-३०; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ | 
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१६० “मिथिला का इतिहास 

बाणभटूट के 'हर्षचरित' से पता चलता है कि हर्षवर्द्धन ने अपने साम्राज्य कं 
मंडलों में विभक्त कर उनके शासन के हेतु अपना प्रतिनिधि शासक प्रत्येक प्रदेश के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्त किया था (हर्ष चरित, कलकत्ता संस्करण, २११) । ऐसे 
शासकों को सामन्त एवं महा सामन्त कहा जाता था । गुप्त कूल का माधव गुप्त, जो हृ 
वर्द्ध का मित्र था और उसके दरबार में शरणार्थी के रूप में उपस्थित हुआ था, संभवत, 
मगध के सम्राट्‌ की ओर से प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया गया था | गुप्त साम्राज्य में 
जिस प्रकार भुक्तियों एवं विषयों का विभाजन था, उसी प्रकार हर्ष के साम्राज्य का भी 
विभाजन भुक्तियों तथा विषयों में हुआ पाया जाता है । तीरभुक्ति अथवा तीरहुति या 
त्रिहुत (मिथिला) एवं उसके आसन्न स्थित वैशाली का स्थान हर्ष के काल में भी अवश्य 
ही प्रधान भुक्तियों में रहा होगा । चीनी यात्री वांग हुएन्‌-से ने छठी शताब्दी में 'टीह-लो' 
प्रदेश का नामांकन किया है । 'टीह-लो' से उसका मतलब सम्भवतः तीरभुक्ति अथवा 
तिरहुत से था (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, १९५२ » पृ० ३५६; इण्डियन 
ऐन्टीक्वेरी, १९११, पृ० ११; वील सी-यु-की, भूमिका, १५) । 

हर्षवर्धन के काल में राजसत्ता कन्नौज में केन्द्रीभूत हुई । अतः धार्मिक महत्ता भी 
स्थानान्तरित होकर वैशाली से कान्यकुब्ज पहुँच गयी । सम्राट्‌ ने वहाँ एक बोद्ध-महासभा 
का आयोजन किया । हुएन्‌-त्संग ने ६३५ ई० में तीरभुक्ति की यात्रा की थी । उस काल 
वहाँ बौद्ध धर्म हासोन्मुख था और बौद्धो की संख्या नगण्य थी । वैशाली, पुण्ड्वर्द्धन आदि 
स्थानों में जैन सम्प्रदाय वालों की संख्या पर्याप्त थी । दिगम्बर जैन साधुओं की भी वहां 
कमी न थी। ब्राह्मण-वैदिक धर्म उन्नत अवस्था में था। मिथिला, काशी, प्रयाग आदि 
वैदिक धर्म का सुदृढ़ किला उन दिनों समझा जाता था | बाणभटूट ने भी उन स्थानों के 
निवासियों को कपिल, कणाद आदि ऋषियों द्वारा प्रदर्शित उपनिषद्‌ मार्ग का अनुयायी 
जताया था । हुएन्‌-त्संग ने भी बाणभट्ट के कथन का अनुमोदन मिथिला को 'पो-लो-मेन- 
कओं '-अर्थात्‌ ब्राह्मणों का देश बताकर किया है (रीस डेविड : हुएन्‌-त्संग का भ्रमण, २, 


बंगाल का भूप शशांक 
` __ जिस काल में थानेश्वर का नृपाल प्रभाकर वर्द्ध अपने राज्य की सीमाओं का 
त्वरित गति से पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तार कर रहा था, उसी समय बंगाल एवं आसाम 


३ ल राज्यो की नींव पड़ी । गुप्त-साम्राज्य के विघटन के पूर्व तक भारत की 
राजनीति में बंगाल की किसी अकार की प्रधानता का साक्ष्य इतिहास नहीं देता है । लगभग 


पश्चात्‌ गौड़ ड CR राज्य को) पराजित कर दिया । उसके लगभग आधी 
र कप Ee अर शशांक विराजमान हुआ (आर० सी० मनपा 
यह कणं रे न Ma सुवर्णा अपनी ठाजूधाती ती 
८सूतर्ण, मूशिद्यबाइज्े Ce है zed थो की ममा भामती 
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नामक ग्राम है (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ५४९) । युद्धों के द्वारा 
शीघ्र उसने सम्पूर्ण बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । उसके पूर्व के तथा 
पीछे के उसके कुल के राजाओं का परिचय इतिहास नहीं बता रहा है । शशांक के शासन- 
काल में बंगाल के गौड़ राज्य का प्रताप चमक उठा । साप्राज्य-विस्तार का अभियान 
आरम्भ कर गौड-भूप ने उड़ीसा की विजय कर उसे अपने राज्य में मिला लिया । गंजाम 
जिले के कौंगोडा को भी उसने स्वायत्त किया । पश्चात्‌. पश्चिम की ओर मुड़कर उसने 
बंगाल के चिरशत्रु मौखारियों के कन्नौज राज्य पर आक्रमण करने कौ योजना प्रस्तुत की । 
यह पूर्व में लिखा जा चुका है कि मौखरी-भूप ग्रहवर्मन्‌ का विवाह थानेश्वर के पराक्रमी 
राजा प्रभाकर वर्द्धन की पुत्री के साथ सम्पन्न होने के कारण मौखरियों की राजनीतिक 
शक्ति पूर्वापेक्षा अत्यधिक बढ़ चुकी थी । शशांक ने भी मौखरियों के शत्रु मालवा के 
गुप्त-नृपति देवगुप्त से मैत्री कर अपनी शक्ति बढ़ा ली । देवगुप्त भी शौर्य-सम्पन्न शशांक 
का सहाय्य प्राप्त कर अति प्रसन्न हुआ । अतः राज्यवर्द्धन एवं ग्रहवर्मन्‌ के शासनकाल में 
उत्तर भारत में दो सशक्त राजनीतिक शक्तियाँ उद्भूत हुई । दोनों प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ 
एक-दूसरे को उदरस्थ करने की ताक में सतत तल्लीन थीं । पर ऐसा लगता है कि गौडु- 
भूप के दल ने मौखरियों के राजनगर पर आकस्मिक धावा कौशल के साथ करके कान्यकुब्जेश्वर 
ग्रहवर्मन्‌ को मार डाला तथा उसको महारानी राज्यश्री को बन्दीगृह में रख कर मौखरी एवं 
पुष्यभूति-कुल को अपमानित किया । इसको चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । 


शशांक एवं देवगुप्त का वह आक्रमण गुप्त रूप से इतनी शीघ्रता के साथ किया 
गया कि उस युद्ध तथा ग्रहवर्मन्‌ की मृत्यु का समाचार एक सांथ थानेश्वर के भूपति 
राज्यवर्धन को प्राप्त हुआ । राज्यवर्धन के पिता की मृत्यु अचिर पूर्व हुई थी, जब वह हूणों 
के साथ संग्राम में लीन था । युद्ध से विजयी होकर लौटने पर वह अपने प्रतापी पिता के 
राज-सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ । राज्याभिषेक कौ टीका उसके भाल में सूखने भी नहीं 
पायी थी कि उसको अपने बहनोई की मृत्यु तथा बहिन की दुर्दशा का दुखद समाचार प्राप्त 
हुआ, इसका भी उल्लेख किया जा चुका है । उसने दस सहस्र अश्वारोही सैन्य के साथ 
अपनी बहन के प्रति किये गये अत्याचार का बदला लेने के हेतु शत्रु-दल पर वायु-वेग से 
आक्रमण किया । उसने मार्ग में मालवा-नरेश को पराजित कर तथा सम्भवत; उसे समरशायी 
बनाकर अत्याचार-ऋण का परिंशोध किया (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
पृ० २६३) । बची हुई छोटी सेना को लेकर वह कन्नौज कौ ओर अग्रसर हुआ । मार्ग में 
शशांक का कहीं शिविर था । राज्यवर्द्धन के साथ छल का व्यवहार कर उसने उस निष्कपट 
एवं प्रतिज्ञापालक वीर को आमन्त्रित किया तथा अपने स्कन्धावारं में उसकी कायरतापूर्ण 
हत्या उसे धोखा देकर कर दी । इसका भी उल्लेख किया जां चुका है । शशांक इसक 
पश्चात्‌ कुछ काल के लिए मौखरी साम्राज्य का अधीरवर हुआ | < 

इतिहास-लेखक श्री आर० सी० मजूमदार को बाणभद्ट तथा हुएन्‌-त्संग द्वारा 
राज्यवरद्धन की हत्या के वर्णन पर सन्देह है (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया i | 
पृ० २६३) । उपर्युक्त दोनों ही विद्वान्‌ हषवर्द्धन के समकालीन. थे । चीनी यात्री हेनसाग _ 
हर्षवर्द्धन के मित्र थे तथा बाणभट्ट उसके राज्यसभा के सभासद्‌ । श्री मजूमदार महादय _ 
हर्षवर्धन “के ग]धुचना| के बौँसरीडा जके/ताम्रपन्नों।के/अग्ेखों के आधार पर शशांक हारा 3 द 


कोया 


१६२ मिथिला का इतिहास 


राज्यवर्धन की छल से कायरतापूर्ण हत्या की कथा पर विश्‍वास नहीं करते है न 
ताम्रपत्र-अभिलेखों का वर्णन निम्नांकित हे :- 


'' राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादय: 
कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखा: सर्वे समं संयता: । 
उत्खाय द्विषतां विजित्य वसुधां कृत्वा प्रजानां प्रियं 
प्राणानुज्झितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः ॥” 


~ 


श्री मजूमदार ““अरातिभवने 'सत्यानुरोधेन'' से यह अर्थ लेते हैँ कि 
“अपनी. प्रतिज्ञा की रक्षा में शत्रु के राजप्रासाद में अपने प्राण छोड़े । बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' 
में अंकित किया है कि-'' तस्माच्च हेलानिर्जित-मालवानीकमपि गोडाधिपेन मिथ्योपचारोचित 
विश्वासं मुक्तशस्त्रमेकाकिनं विस्रब्धं स्वभवन एव भ्रातरं व्यापादित्मश्रौषीत्‌ ।'' (कलकत्ता 
संस्करण, पृ० ४३६) । 


"'हर्षचरित'' के टीकाकार शंकराचार्य ने स्पष्ट लिखा हे कि शशांक ने राज्यवर्द्ध 
के साथ अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव कर उसको अपने स्कन्धावार में आमन्त्रित 
किया और उसे वहाँ एकाकी पाकर उसकी हत्या कर दी । 


उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि राज्यवर्धन ने शशांक की बातों पर एक 
सत्यनिष्ठ वीर की भाँति विश्वास कर उसके स्कन्धावार में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 


में पहुँचा । उसने अपनी सत्यप्रतिज्ञा की रक्षा की । पर शत्रु ने उसे धोखा दिया । मधुवन 
एव बांसखेड़ा के दान-पत्रों के उल्लेख (एपी०. इण्डिका जिल्द-१ तथा ४) एवं बाणभट्ट 


के वर्णन में कोई विरोधाभास नहीं दीख पड़ता है । अतः श्री मजूमदार की शंका 
आधारशून्य प्रतीत होती है । 


अपने अग्रज की हत्या तथा बहनोई के निधन से दुःखित एवं क्षुब्ध तथा क्रुद्ध हर्ष- 

वदन ने गौड़ों से पृथ्वी को रहित करने और समस्त उद्धत राजाओं के पैरों की बेड़ियों से 
उसे प्रतिध्वनित कर देने की प्रतिज्ञा की थी । वैसा न करने पर पतंग की भाँति जलती 
अगन में अपने को झोंक देने की भी उसकी प्रतिज्ञा हुई थी । पर गौड़ पर आक्रमण कर 
” इसका स्पष्ट पता नहीं चलता है । हर्षवर्धन ६०६ ई० में 
उडोसा के गंजाम में प्राप्त एक लेख से ज्ञात होता है कि ६१९ ई० में शशांक जीवित था। 
अपत्य भी था । किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि हर्ष ६३४ 

ई० तक उड करता ही रहा । उसके फलस्वरूप उसने कश्मीर से आसाम तक तथा नेपाल 
एव महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । पीछे गौड 


हक की र | लेखों j गौड उत्कल. 4 
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विजय-अभियान भी उसी समय आरम्भ किया | पर 


विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय १६३ 


यद्यपि मिथिला पर शशांक के शासन का स्पष्ट प्रमाण इतिहास नहीं बता रहा हे, 
पर घटना-चक्रो के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है कि ग्रह- 
वर्मन्‌ एवं राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ से लेकर हर्षवर्द्धन द्वारा शशांक पर आक्रमण 
करने तथा उससे मौखरियों के विजित प्रदेश छीन लेने तक की अवधि तक गौड़ का शासन 
मिथिला पर स्थापित हो गया था । हाँ, तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण वह 
शासन सुस्थिर नहीं था । ऐसी स्थिति में विजित प्रदेश की जो गति होती हे, मिथिला उसी 
अवस्था से यात्री करती हुई काल क्षेपण कर रही थी । शशांक के अस्थायी शासन के 
पश्चात्‌ निश्चित रूप से पुष्यभूति कुल का शासन हर्षवर्धन की मृत्युपर्यन्त मिथिला पर बना 
रहा, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । 


बांग-हुएन-त्से के नेतृत्व में तिब्बतियों की मिथिला पर चढ़ाई एवं विजय 


सकलोत्तरापथनाथ हर्षवर्धन की मृत्यु ६४७ ई० में हुई । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
का मिथिला का इतिहास वास्तव में तिमिराच्छन्न है । असली बात यह है कि उसके पश्चात्‌ 
उसके विशाल साम्राज्य की रक्षा करनेवाला कन्नौज में कोई रह नहीं गया 1 हर्षवर्धन को 
कोई पुत्र नहीं था । अतः राज्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं रह गया था । साम्राज्य-शासन 
से उसके लौह-कठिन हाथों के हटते ही उसके मित्र भी शत्रु बन उसके साम्राज्य-शव को 
नोच कर उदरस्थ करने के हेतु भूखे गृद्धों की भाँति उस पर टूट पडे । कामरूप का 
भास्कर वर्मन्‌ हर्ष के जीवन-काल में उसका मित्र था । उसने कन्नौज से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर बंगाल के कर्ण-सुवर्ण तथा उसके आस-पास के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला 
लिया । हर्षवरदधन के मगध के शासक माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने भी मगध में 
अपने को स्वतन्त्र कर लिया तथा अपनी विजयों से परवर्ती गुप्त-राजवंश की कीर्ति-पताका 
को चतुर्दिक्‌ फहराना आरम्भ कर दिया । मिथिला का कोई शासक व सामन्त राजा 
अरुणाश्व अथवा अर्जुन हर्षवर्धन के मन्त्रयां में से एक था । उसने अपने गृह राज्य 
तीरभुवित् अथवा तिरहुत (मिथिला) का सम्बन्ध केनदर-राज्य कन्नौज से विच्छिन्न तो कर 
ही लिया, और साथ ही चीनी साहित्य के उल्लेखानुसार कन्नौज के सिंहासन पर भी बलात्‌ 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । किन्तु इस घटना का समर्थन किसी भी भारतीय साहित्य 
अथवा पुरातत्त्व के अन्वेषको के अन्वेषण से अब तक नहीं हुआ है । 


कहा जाता है कि अरुणाश्व अथवा अर्जुन ने हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ चीन सम्राट 
द्वारा हर्षवर्धन के पास भेजे गये द्वितीय दूत-मंडल को अपमानित किया तथा उसे हानि भी 
पहुँचायी, जिसका वर्णन विशद रूप से इसके पूर्व किया जा चुका है । उस दूत-मंडल का 
नेतृत्व वांग-हुएन्‌-त्से कर रहा था । दूत-मंडल के कतिपय सदस्य मारे गये । शेष को साथ 
लेकर दूत-मंडल का नेता रातोरात नेपाल पहुँचा । वहाँ से वह तिब्बत गया । यह भी कहा 
जाता है कि तिब्बत और नेपाल के दोनों ही नरेश चीन-सम्राद्‌ के सम्बन्धी थे । सम्भवतः 
तिब्बत के भूप स्रौंग-त्सानू-गम्पो का एक विवाह नेपाल-नरेश की कन्या के साथ तथा . 
दूसरा चीन-सम्राट्‌ की पुत्री के साथ हुआ था । अतः वांग-हुएन-त्से को दोनों ही राज्यों 
से सैनिक सहायता मिली । तिब्बत से १००० अथवा १२०० अश्वारोही सैन्यो को टोली 


मिली: तथा/जेपाल से आात-महस-सुडततार.प्िके १: दत ने इस छोटीसी 


१६४ मिथिला का इतिहास 


संयुक्त सेना की सहायता से केवल तीन दिनों के घेरे के तिरहुत कौ 
ली तथा वहाख्न के निवासियों की मनमानी हत्या कर अरुणाश्व के कुकृत्य विजय क 
चुकाया । चीनी साहित्य में यह भी उल्लेख हे कि अरुणाश्व पुन: सैन्य एद का बहूत 
में आया, पर पराजित होकर सपरिवार बन्दी बना । चीनी दूत-मंडल-नेता वांग केर मु 
ने उसको उसी अवस्था में चीन ले जाकर अपने सम्राट्‌ के | 
कामरूप के कुमार भास्कर वर्मन्‌ ने भी चीनी राजदूत को आर्थिक सहायता तथा 
आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री देकर मदद की थी । (त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नोज- 
जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल-६, ६९; ऐंन्टीक्वेरी-९, २० १८९९ 
हिस्टोरिकल क्वार्टली-३, ७९२; हिस्ट्री ऑफ बंगाल-वॉल्यूम-१, ९ १-९३) | हि 


हे, ओर वस्तुस्थिति से बहुत बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है । कन्नौज-साम्राज्य को अरुणाएव 
द्वारा अधिकृत करने तथा कन्नोजेश्‍वर के रूप में उसे एक छोटी-सी सेना की टुकड़ी के 
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स्थान में नहीं द 

पर को लिय | ड अ हे कि चीनी साहित्य में उल्लिखित कन्नौजेशवर अरुणाश्व 

` विरहुत के राजा अरुणाश्व क _शगाल-कल्पना है । वह विजय एक छोटे प्रादेशिक राज्य 
के ऊपर की विजय मात्र थी । 


ऊपर अंकित किया s 
छोटा सामन्त राजा था । वह र कम नि कि अरुणाश्व कोई तिरहुत का शासक अथवा 
है को > मंडल का सदस्य था अथवा नहीं, इसमें भी सन्देह 


` ` तिब्बत और नेपाल की सेना मेक की । उसने अरुणाश्व से बदला लेने के हेतु उसपर । 
«की निर्मम हत्या कर अपनी हिस शो उसने निर्दयतापूर्वक तिरहुत के निरीह निवासियों 


अबब अ__ 
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' था उस विजय के परिणामस्वरूप तिब्बत का अधिकार कुछ काल के लिए तिरहुत पर 
हो गया । तिब्बत-साम्राज्य का प्रताप उन दिनों दिगन्तव्यापी था । लगभग आधी शताब्दी 

तिब्बत का शासन तिरहुत पर रहा । पश्चात्‌ काल में परवर्ती गुप्त राजवंश के 
प्रताप-सूर्य की प्रखर रश्मियों का तपना मगध एवं मिथिला के राजनीतिक व्योम में इतिहास 


के साम्राज्य का उत्तराधिकारी 'सकल-उत्तरापथ-नाथ' था । ऐसी अवस्था में जब चीनियों 
ने उसे कन्नौज जाकर पराजित किया और उसे बन्दी बनाया तब उंसकी राजधानी महोदयश्री 
तथा उसके सारे राज्य को उन लोगों ने अधिकृत क्यों नहीं किया ? एक बात और, 
अरुणाश्व ने बिना किसी उत्तेजना के विदेशी चीनी अतिथियों को मारा ही क्यों ? भारत 
और चीन में मित्रता थी । उन दिनों दोनों के बीच किसी प्रकार की झंझट उत्पन्न नहीं हुई 
थी । वह तथाकथित घटना आकस्मिक थी । चीन से जो उपहार दूत-मंडल के साथ 
हर्षवर्द्धन के पास चीन सम्राट्‌ ने प्रेषित किया था वह तो यदि अरुणाशव कन्नौज का सम्राट 
बन गया था तब उसको ही मिलता । ऐसी स्थिति में अरुणाश्‍व को उपहार की "वस्तुओं 
को लूटने की क्या आवश्यकता थी, यह भी विचारणीय विषय है । ये सब बातें स्मुष्टतया 
बताती हैं कि चीनी साहित्य का उपर्युक्त विषयक वर्णन पूर्णतया आधारहीन एवं मनगढन्त 
और अविश्वसनीय है । 


प्रतिहार वंशीय नागभट्ट के पौत्र मिहिर भोज के गवालियर-अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि हर्षवरद्धन के मातुल एवं सेनापति भाण्डि के वंशजो से प्रतिहार-कुल ने राज्य छीन 
लिया था (दि एज ऑफ इम्पीरियल कन्नौज, आर० सी० मजूमदार एवं के० एम० मुंशीकृत, 
अध्याय-२, पृ० २२) । उक्त अभिलेख से यह पता चलता है कि कन्नौज के केन्द्रीय 
सिंहासन पर अरुणाश्व का नहीं, वरन्‌ भाण्डिकूल का आधिपत्य था, जिससे साम्राज्य 
प्रतिहारं ने हस्तगत किया । 


परवर्ती गुप्त राजकुल के आदित्य सेन तथा उसके वंशज 


पूर्व के पृष्ठों में यह अंकित किया जा चुका है कि परवर्ती गुप्त-राजवंश के 
दामोदर गुप्त के मौखरियों के साथ युद्ध में रण-निधन के पश्चात्‌ उसके पुत्र महासेन गुप्त 
ने मालवा जाकर वहाँ एक नये राज-वंश की स्थापना को । महासेन गुप्त ने कामरूप के 
राजा भास्कर वर्मन्‌ के पिता सुस्थित वर्मन्‌ को लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी के किनारे युद्ध में 
पराजित किया । उसके पुत्र देव गुप्त के मौखरी-जूप ग्रहवर्मन्‌ के.साथ समर का भी वर्णन 
किया जा चुका है । गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्ता का विवाह पुष्यभूति कुल के भूपति 
आदित्य वर्द्धन (हर्षवरद्धन के पितामह) के साथ हुआ था । ग्रह वर्मन्‌ हर्षवर्द्ध का बहनोई 
था । पर महासेन गुप्त भी हर्षवर्धन एवं उसके अग्रज राज्यवर्धन का सम्बन्धी था, इसमें 
सन्देह नहीं हे । | 


महासेन गुप्त का अन्तिम जीवन सुखमय नहीं बीता । उसको अपने जीवन एव राज्य 
से हाथ“ धोनी “पैंटी ए7३४७३//क्ष"सर्जफृभा₹०कुमारिएगुप्त/उजजं मातत तुक्न,द-झपने निकट 
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सम्बन्धी थानेश्वर के पुष्यभूति कुल के भूपति प्रभाकर वर्द्धन की शरण में शरणार्थी क 
में उपस्थित होकर अपने प्राणों की रक्षा की (आर० सी० मजूमदार ; र 
५० २७२)। प्रभाकर वर्न के दोनों पुत्र राज्यवर्द्धन एवं हर्षवर्धन शरणार्थी राजकुमार इ 
हितचिन्तक मित्र बन गये । फलतः हर्षवर्द्धन की सहायता से उसके शासनकाल मष 
शुत मगध का शासक एवं सामन्त राजा नियुक्त किया गया, इसकी चर्चा भी पूव मे 
जा चुकी है । महासेन गुप्त मालवा-नरेश को एक पुत्र देव गुप्त के, प्रभाकर रन केह | 
राज्यवर्धन के शासन-काल में, मालवा में राज करने की कथा इतिहास बताता है न | 
शशांक की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण कर मौखरी भूप ग्रह वर्मन्‌ को मारा था | अब || 
प्रश्‍न यह उठता है कि जब महासेन गुप्त का एक पुत्र मालवा के अपने पैतृक सिंहासन छ | | 
आरूढ होकर राज कर रहा था तब उसका पिता राज्यच्युत किस प्रकार हुआ ? उसकी मूत्र 1 
को थानेश्वर में जाकर शरण लेने की आवश्यकता क्या | 
पड़ी ? सम्भवत: गृह-कलह इन सबों का कारण था, ऐसा जान पड़ता है | | 
हर्षवद्धन की मृत्यु के कियतूकाल पश्चात्‌ मगध के राजनीतिक रंगमंच पर पुनः एक | | 
बार गुप्त-कुल के भूपति गण को सूत्रधार क रूप में इतिहास प्रकट करता हुआ दृष्ट । 
कराता है । 'हर्षचरित' बताता है कि राज्यवर्दधन द्वारा मालवा-नृपति देव गुप्त के निधन के | 
परचात्‌ हर्षवर्द्धन ने अपने बाल्य-मित्र माधव गुप्त को मगध का शासक एवं सामन्त नृपति | 
नियुक्त किया । माधव गुप्त के पश्चात्‌ उसका प्रतापी पुत्र आदित्य सेन मगध के सिंहासन | 
पर आसौन हुआ । वह प्रबल पराक्रमी, प्रभावशाली, विजयशील एवं सशक्त शासक था। 
गुप्त-कूल का सम्भवतः वह सर्वश्रेष्ठ, शक्ति-सम्पन्न, एवं सबल नृपाल था। 
ल के मरणोत्त उसने अपने शौर्य एवं प्रभाव का पूर्णतया प्रदर्शन कर कधे से परतता के 


उसके राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक हो गया था । वह र. 
इन्सक्रिप्सनम्‌ इण्डिकेरम, न॑० ४३, पृ० २०९-२१०) । उ 
*केसाद-अभिलेख में उसकी विजयों का वर्णन निम्नांकित रूप में किया गया है :- 
"येनेयं ल रारदिन्दुबिम्बधवला प्रख्यात भूमण्डले 
लष्मीसंगमकाक्षया सुमहती कीर्तिश्चिरं कोपिता । 
याता भागरपारमद्भुतमसापल्यं च वैरादहो 
तेनेदं भवनोत्तमं क्षितिभुजा विष्णो: कते कारितम्‌ ' ।।२६॥ 


< 


जिनमें के शाहपुर-अभिलेख के अतिरिक्त और भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 
जिला मन्दार ( भागलपुर जिला) ही देव वर्णाक (शाहाबाद जिला) एवं अफसाद (गवा 
ह ) आ नाम आते है । इन अभिलेखो से उसकी विशाल विजयो तथा उसके “सम्राट्‌ 
त त दे है । उससे ' परमभट्टारक महाराजाधिराज' का विरुद धारण 

क गोबी, कहा जा. सळुवा-हे By आलंत?'कर्दिर ०१४१ से प्री देवघर 


_ / 
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उत्कीर्ण अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने कन्नौज-साम्राज्य के भू-भागों को स्वायत्त 
कर देश में अधिराट्‌ का स्थान प्राप्त किया था (जे० एफ० फ्लीट : कॉर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ 
इण्डिकेनम्‌, वॉल्यूम-३, इन्सक्रिप्सन नं० ४२, ४५, पृ० २०२, २११; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला-पृ० २०१) । आदित्य सेन को आसमुद्रक्षितीश अर्थात्‌ समुद्र पर्यन्त 
समग्र पृथ्वी के स्वामी के रूप में वर्णन किया गया है, तथा उसे अवश्वमेध एवं अन्यान्य 
बृहद्‌ यज्ञं 'का कर्त्ता बताया गया है । एक नेपाली अभिलेख में उसको महान्‌ आदित्य सेन 
तथा मगध का आदर्श एवं पराक्रमी भूप बताया गया है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ९, १८१) । 
उपर्युक्त उल्लेखों से यह स्मष्ट होता हे कि ऊर्ध्वांकित अभिलेखों के काल ६७२-७३ ई० 


तक मगध, तिरहुत 


(वैशाली, मिथिला) आदि प्रदेश हिमालय पर्वत तक उसके शासन के 


अन्दर आ चुके थे (वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, 
२८९) । नेपाल का लिच्छवि भूप शिवदेव आदित्य सेन का समकालीन था । शिवदेव 
मौखरी-राज भोग वर्मन्‌ का दामाद था जिसने (भोगवर्मन्‌ ने) आदित्य सेन की पुत्री का 
पाणिग्रहण किया था (कॉर्पस इन्सक्रिप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌-३, ६१०; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला- पृ० २०२) । 

आदित्य सेन के पश्चात्‌ उत्तरकालीन गुप्तवंश के राजा देव गुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त 
एवं उसके पुत्र जीवित गुप्त द्वितीय ने अपने पैतृक साम्राज्य का शासन किया । डा० 
अलतेकर द्वारा सम्पादित विष्णुगुप्त के सम्बन्ध में शाहाबाद जिले के बक्सर नगर के निकट 
मँगराम ग्राम से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसमें उसका विरुद ' महाराजाधिराज 
परमेश्वर' अंकित है (डा० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत-पृ० २६५) । इस वंश का 


अन्तिम राजा जीवित गुप्त था । कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन्‌ ने अपने विजय-अभियान 


के काल में युद्ध कर उसे मार डाला ('गौडवहो' नामक प्राकृत महाकाव्य) । इन तीनों के 
विरुद सम्राट्‌ के अनुरूप थे । अतः उनका शासन आदित्य सेन द्वारा विजत प्रदेशों पर अन्त 
तक बना रहा, इसमें सन्देह नहीं है । पश्चिमी चालुक्य-भूप विनयादित्य (विक्रमादित्य का 


पुत्र) जिसका ज्ञात 


काल ६८१-६९६ ई० है, ने अपने अभिलेखों में गुप्त-कुल के नरेशों 


को 'उत्तरापथ-नाथ' स्वीकार किया था । वे (उत्तर-कालीन गुप्त सम्राटों) सातवीं शती के 


अन्तिम चरण तक 
पोलिटिकल हिस्ट्री 


अपने पैतृक साम्राज्य पर शासन करते रहे थे (हेमचन्द्र रायचोधरी : 
ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, ६११३ इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, 


१०, ११०) । पुस्तक के पूर्व पन्नों में अंकित किया जा चुका है कि नेपाल एवं भारतीय 
प्रदेश के अंश पर तिब्बती शासन लगभग- ७०३ ई० तक रहा । बहुत सम्भव है कि 
तिब्बतियों का नेपाल पर आधिपत्य रहते हुए भी आदित्य सेन ने सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध 
में अपनी विजयों के द्वारा तिरहुत को विदेशी शासन से मुक्त कर उसे स्वायत्त कर लिया 


उपर्युक्त उल्लेखों से होती है । डा० वी० पी० सिंह की राय में तिरहुत; 


जो तिब्बत साम्राज्य का एक अङ्ग बन गया था, को विष्णु गुप्त अथवा जीवित गुप्त द्वितीय,, 

ने सम्भवतः अपने राज्य में मिला लिया (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, प्रभ 
२०३, पाद टिप्पणी) । यशोवर्मन्‌ ने आठवीं शती के आरम्भ में कन्नौज के सिंहासन पर. 
अधिकार. किया|"और!अपनेपबशाल 'साग्रान्य धप्रेंब्तिहुत व्हे भी सश्मिलित, कर लिया [एक 
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कनौज-राज यशोवर्मन्‌ एवं कश्मीरेश्वर ललितादित्य ुकतापीइ 
हर्षोत्त काल के लगभग ७५ वर्षों का इतिहास है । सहसा 
आस-पास कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन्‌ नामक एक शौर्यशील को 


था । अत: जीवित गुप्त द्वितीय की पराजय एव मृत्यु के पश्चात्‌ तिरहुत पर उसके 
आधिपत्य का स्थापित हो जाना स्वाभाविक था । 


पीछे राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण दोनों में संघर्ष हो गया, जिसमें यशोवर्मन्‌ पराजित 
महले दोनों में सन्धि की बातें हुई । पर पीछे समस्या यह 
बा SE पर पहले हस्ताक्षर कौन करेगा । इसका हल न हो सका | इस 
इस विजय क : | अन्त में युद्ध हुआ, जिसमें कश्मीर की विजय हुई ! 
कर दिया | ए के राज्य के पश्चिमी भाग पर ललितादित्य का अधिकार स्थापितं 
७२४ ह उनतापीड़ कोटक केल का सबसे बड़ा एव प्रतापी राजा था । इसने 
प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ a RR किया । कश्मीर का इतिहास लेखक कल्हण कवि ने अपने 
विजयों का विशद वर्णन किया है । यशोवर्मन्‌ 
अत्यधिक बढ़ गया | कन्नौज-विजय के म 
दक्षिण में चालुक्यो *? कामरूप एवं कलिंग को रौंद डाला । पश्चात्‌ उस 
अरबों को भी उनकी क न Fe और गुजरात को उसने जीता तथा सिन्ध के 


“साम्राज्य उस काल + क कः सा. ता अनि, 
000. Vass भासतो बड़ा साम्राज्य, प्राचीन गुप्त-साम्ाज्य के 


क  _ _ 
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टक्कर का वन गया, और यशोवर्मन्‌ का विशाल साम्राज्य उसमें विलीन हो गया । सम्पूर्ण 
उत्तर भारत का ललितादित्य स्वामी बन गया । इससे यह स्पष्ट झलकता है कि उसका 
आधिपत्य तिरहुत पर भी अवश्य हुआ होगा । 

ललितादित्य मुक्तापीड्‌ की ५वीं पीढी में कश्मीर के सिंहासन पर एक और युद्धप्रिय 
प्रबल प्रतापी राजा जयापीड विनयादित्य को इतिहास आरूढ बताता है । उसने भी मध्यदेश 
(कान्यकुब्ज), उत्तरी बंगाल और नेपाल के विरुद्ध विजय-अभियान किया था । कहा जाता 
है कि उसने कन्नौज के राजा वज़ायुध अथवा इन्द्रायुध को परास्त कर पंचगौड़ पर 
अधिकार कर लिया था । पंचगौड में तिरहुत का भी समावेश होने के कारण उसका 


आधिपत्य कुछ काल तक तिरहुत पर होना सम्भव प्रतीत होता है । 
कामरूप-भूप श्रीहर्ष 


श्रीहर्ष कामरूप का राजा था । उसकी पुत्री का विवाह नेपाल के लिच्छवि-कुल 
के प्रसिद्ध नृपाल शिवदेव के पुत्र जयदेव द्वितीय के साथ हुआ था । श्रीहर्ष महापराक्रमी 
एवं विजेता भूप था । उसने गौड़, ओड, कलिंग, कोशल आदिं को जीत कर अपने 
अधीन कर लिया था । नेपाल के पशुपति अभिलेख से पता चलता है कि श्रीहर्ष ने बिहार 
पर आक्रमण कर उसे जीता था । जयदेव द्वितीय का यह अभिलेख ७४८ ई० में उत्कीर्ण 
किया गया था'। यदि उसने सत्यतः बिहार को जीता था तब उसके आधिपत्य को भी कुछ 
काल के लिए तिरहुत पर होना स्वीकार करना ही होगा । परन्तु वह अभिलेख प्रशस्तिवाचक 
प्रतीत होता है । संभव है, वर्तमान बिहार के कुछ अंश पर उसका कभी अधिकार हो गया 
हो । बंगाल और कलिंग आदि प्रदेशों को उसने जीता था । तिरहुत की सीमा उन विजित 
प्रदेशे की सीमा से संलग्न थी, और तिरहुत उत्तर-बिहार में पड़ता ही है । अतः श्रीहर्ष का 
आधिपत्य तिरहुत के कुछ अंशों पर हो जाना असम्भव भी नहीं जँचता है । | कहा जाता 
है कि वह श्रीहर्ष महाभारत-प्रसिद्ध भगदत्त का वंशज था (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० ३७४) । 


जनता में अशार्ति एवं पाल-राजकुल की स्थापना 


इतिहास-लेखक तिब्बती बौद्ध विद्वान, तारानाथ के लेखानुसार सातवीं शताब्दी के 
पूर्वार्द्ध में बंगाल में कहीं पर औदिविस में सिंहचन्द्र का पुत्र बालचन्द्र राज्य करता था | 
संभवत: लिच्छवि-कुल के प्रतापी राजा पंचमसिंह, जिसका राज्य तिब्बत से त्रिलिंग एवं 
काशी तथा समुद्र तक विस्तृत था, ने बालचन्द को बंगाल से निष्कासित कर दिया था । 
वह अपने पैतृक राज्य से विस्थापित होकर तीरभुक्ति अथवा तिरहुत वा तीरहुत आया और | 
वहाँ अपने लिए उसने एक नयी राजधानी की स्थापना की । उसका राज्य बंगाल तथा 
उसके अतिरिक्त और पाँच प्रदेशों में था, जिनमें मिथिला भी एक प्रदेश था (डॉ० उपेन्द्र 
ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २०४) । बालचन्ध का पुत्र विमलचन्द्र महाप्रतापी एवं. 
विजेता नरेश हुआ । उसने बंगाल एवं कामरूप पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर | 
लिया । विमलचन्द्र का पुत्र गोविन्दचन्द्र हुआ । वह संन्यास-मार्ग का अनुयायी बना । 
उसका पुत्र ललितचन्द्र था। उसे भी सांसारिक सुख-भोग से विरक्त हुई और अपने पू. 
ज्य पता के अर स य सानो शीले करमा ली और 


१७० मिथिला का इतिहास 


अनासक्ति एवं त्याग को अपनाने वाले ब्रह्मविद्‌ तत्त्वज्ञो द्वारा 
अवलम्बन द्वारा सिद्धि प्राप्त की (हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इण्डिया इन ह घ्या के 
डी०, पृ० १४६, १५८ तथा १७२ के आधार पर, डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री Mi 

४० २०४-५) । राजा के अभाव में देश शासनहीन हो गया । जनता में 
गयी । अन्याय का प्रसार हुआ । सबल निर्बल को सताने लगे | चारों ओर 
बोलबाला हुआ । (इण्डियन एन्टीक्वेरी, ४, ३६५-६६ के आधार पर) । देश मे 
मच गयी । (आर० सी० मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, १, १८३ ; बी० सी) ३ 
हिस्टोरिकल एऐसपेक्ट ऑफ दि इन्सक्रिप्सन्स ऑफ बंगाल, ३७५; इण्डियन iE 
क्वार्टली, १६, २२०-२८; जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, ३२, १३१-३२) । सभी राहि 
करने लगे 1 अन्ततोगत्वा बढ़ती हुई अराजकता से ऊबकर जनता ने क्रान्ति की ह 


ह ब हकि अजा-वर्ग द्वारा नायक चुना जाकर चन्द्रकुल के 

एवं महत्त्वाकांक्षी कौ । गोपाल का पुत्र धर्मपाल पिता के समान ही 

के पुत्र देवपाल ने ८१५ 1 उसने ७८० ई से ८१५ ई० तक राज्य किया । धर्मपाल 
ने ८५५ ई० से ८६० तय ८५७ ई० तक तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी विग्रहपाल 
८६० ई० से सता किया । विग्रहपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल का 
११५ ई० तक था (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्डट इण्डिया, 


पाल-वंश के स 
उसके पौत्र महाराज न गोपाल का आधिपत्य बिहार पर शीघ्र स्थापित हो गयां । 
के विरुद से विभूषित किया गया ईर दान-पत्र में उसको ' पृथ्वीपति' एवं 'भूपचूड़ामणि' 
दि डिकलाइन ऑफ दि किंगडम है ( एपिग्राफिया इण्डिका * १७, ३०४ ; वी० पी० सिंह s 
अमुमान किया जाता है कि यदि ऑफ मगध, ३३३) | अभिलेखों के आधार पर यह 
तिरहुत पर स्थापित हो चुका प से नहीं तो आंशिक रूप से भी उसका प्रभुत्व 
शक्तियाँ के शासनकाल में तप माह क कुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २०५) । 
शक्तियां गुर्जर प्रतिहारों को एत मंच पर पालों के अतिरिक्त और दो 
'उत्तरापथनाथ नवे तथा दक्षिण के ' की प्रकट हुई तातो त बा 
र कनी धी, जिम्न॒काअश्णाक त्रिकीगीदापी पके युद्ध एवं संघ का 


८७८७. Vasishtha Tripathi 


व, 


विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय १७१ 


सूत्रपात हुआ । राष्ट्र कूट-भूपति ध्रुव (७७९-७९३ ई०) और उसके पुत्र गोविन्द तृतीय 
(७९४-८१३ ई०) ने उत्तर भारत की विजय के हेतु प्रबल सैन्य शक्ति के साथ वायु-वेग 
से उत्तर भारत पर क्रमशः आक्रमण किया । दोनों ही को प्रचुर सफलता भी मिली, पर वह 
चिरस्थायी न रह सकी (आर० सी० मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, १, १०४) । पालों 
एवं प्रतिहारों का इन्द दीर्घकालीन हुआ, जिसका उत्तर भारत को रानजीति पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा और दोनों की शक्ति क्षीण होने पर दोनों ही के साम्नाज्यों का विकेन्रीकरण 
हुआ । उपर्युक्त तीनों ही राजनीतिक शक्तियों की लोलुप दृष्टि कन्नौज के सिंहासन पर 
अटकी हुई थी । कान्यकुब्ज की राजधानी महोदयश्री तथा उस साम्राज्य को उद्रस्थ करने 
की होड़ में जो संघर्ष चला, उसमें भाग लेने वाले ऊद्धर्वांकित तीनों राजकुलों में से 
पालकुल के राजाओं के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं । वह संघर्ष धर्मपाल के शासनकाल 
में आरम्भ हुआ था । अतः धर्मपाल के समकालीन अन्य दोनों राजकुलों के राजाओं से 
लेकर उस चिरकालव्यापी संघर्ष में भाग लेनेवाले दोनों ही राजवंशों के राजाओं के नाम 
पाठकों के ज्ञान के हेतु यहाँ अंकित कर देना आवश्यक है । गुर्जर प्रतिहार नृपतिगण, 
जिन्होंने उस त्रिकोणात्मक समर में भाग लिया था, में सबसे पहला वत्सराज था, जिसका 
ज्ञात काल ७८३ ई० है । ' जैन हरिवंश' के अनुसार वह वत्सराज अवन्ति का शासक था 
तथा नागभट्ट द्वितीय का पिता था (बम्बे गजे० १, २, पृ० १९७; एपिग्राफिया इण्डिका, 
पृ० १९५-९६) । नागभद्ट द्वितीय का ज्ञात काल ८१५ ई० है । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
रामभद्र राजा हुआ । रामभद्र के बाद उसका पुत्र मिहिर भोज प्रतिहार सिंहासन पर बैठा । 
उसका ज्ञात शासनकाल ८३६. ई० से ८८५ ई० है । मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल 
हुआ । उसने ८८५ से ९१० ई० तक राज्य किया । राष्ट्रकूट राजाओं में उस संघर्ष में भाग 
लेने वाले तीन नरेश थे । सबसे पहला ध्रुव था, जिसने ७७९ ई० से ७९३ ई० तक राज्य 
किया । दूसरा भूप गोविन्द तृतीय था, उसका शासनकाल ७९४ ई० से ८१३ ई० तक था । 
उसकी मृत्यु के बहुत दिनों के बाद कृष्ण द्वितीय ने उत्तर भारत के विजय का अभियान 
आरम्भ किया । उसने ८७८ ई० से ९१४ ई० तक राज्य किया । इस प्रकार वह संघर्ष एक 
सौ वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
* पृ० २९९) | 

सर्वप्रथम धर्मपाल का युद्ध गुर्जर-प्रतिहार-भूप वत्सराज के साथ हुआ जिसमें 
धर्मपाल की करारी हार हुई । पर इसी बीच राष्ट्रकूट-नृपति ध्रुव के वत्सराज पर आक्रमण 
कर उसे बुरी तरह पराजित किया । उसके परिणामस्वरूप वतसराज को रणभूमि त्याग कर 
मरुभूमि की शरण लेनी पड़ी तथा उसकी धूलि फाँकनी पड़ी (वानी दिन्दोरी तथा राधनपुर 
के राष्ट्रकूट-लेख) । इस आकस्मिक घटना से धर्मपाल को साँस लेने का अवसर प्राप्त 
हुआ । धुव के लौट जाने पर कुछ काल के लिए वातावरण शान्त रहा । पर धर्मपाल से 
चुप बैठा नहीं रहा गया । उस महत्त्वाकांक्षी नरेन्द्र ने कन्नौज के अधीश्वर इन्द्रायुध को 
पराजित कर महोदयश्री (कन्नौज) के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । उसने भोजों, 
कुरुओं, मत्स्यों, यदुओं, यवनों, आदि को भी अपने अधीन बनाया (धर्मपाल का खालिमपुर 
दानपत्र, एपिग्राफिया इण्डिया, वाल्यूम-४, पृ० २५१) । निस्सन्देह धर्मपाल बंगाल का एक 
महान;तवूपालः व्या] जिसने! बाधाओं" को०बीज। झीञळ्ञा प्रव. में. प्रना विशाल साम्राज्य 


प्छ मिथिला का इतिहास 


के पश्चात्‌ नेपाल पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी (जरनल ऑफ 
१३४; डॉ० वी० पी० सिंह : दि डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, ३४२ 


धर्मपाल का पुत्र परमेश्वर परमभट्टारक महाधिराज देवपाल अपने 
बढ़कर रगदुर्द्धष एवं उद्भट योद्धा था । उसका मुंगेर-दान-पत्र (इण्डियन 
२५५, श्लोक- १५) बताता है कि उसके विशाल साम्राज्य की सीमाएँ उत्तर मे हिमालय 
पर्वत, दक्षिण में भगवान्‌ राम का सेतु (रामेश्वरम्‌) तथा पूर्व एवं पश्चिम मे वरुण एवं 
लक्ष्मी का निवास स्थान (रत्नाकर) थीं । नारायण पाल के काल का बादल-स्तम्भ-उत्कोण 
लेख (गरुड-स्तम्भ-अभिलेख) में भी उसके राज्य का विस्तार हिमालय पर्वत से विन्ध्याचल 
तक बताया गया है (एपिग्राफिया इण्डिका, २, १६५, श्लोक-५) । सम्भवतः वह 
उत्तर भारत से कर वसूलता था । यह भी कहा जाता है कि उसने कामरूप के भूपति को 
अपने अधीन किया तथा गुर्जर प्रतिहार-नृपाल मिहिरभोज को रणनत किया था (इण्डिया 
ऐन्टीक्वेरी, ` १५, ३०५; एपिग्राफिया इण्डिका, १८, १०९, ११३, ४; जरनल ऑफ दि 
इण्डियन हिस्ट्री, ३२, १३४; एच० सी० राय, डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, 
१,२९६) । 


» ३२, 
>४४)। 


निर्विवाद स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार तथा बंगाल पर उसका प्रभुत्व अक्षुण्ण था | 
उसके मुगेर-दान-पत्र, नालन्दा-दानपत्र, घोसरामा-प्रस्तर-उत्कीर्ण- अभिलेख, नालन्दा-मूर्ति- 

“अभिलेख आदि में उसकी प्रभुसत्ता के विस्तार (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १५, ३०४) 
का जो वर्णन है उसमें भी अत्य को कमी नहीं प्रतीत होती है (डा० वी० सिंह : दि 


पात के उच्चतम शिखर पर आरूढ हो चुका था । किन्तु देवपाल की मृत्यु के पश्चात 
पालों की शक्ति में हास होना आरम्भ हो गया । शनै:-शनै: उसका साम्राज्य भी छिन-भिन 
होने लग गया । उत्तर भारत में उसकी प्रभुसत्ता नाम मात्र की ही रह गयी । विग्रह पाल 
श) रूपय तक देवपाल द्वारा अर्जित साम्राज्य पर उसका आधिपत्य था, किन्तु 
का अभाव था । उसने बहुत अल्पकाल तक शासन किया, 
और अचिर प्या लेकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया । उसने ना 
जीवन से ऊब कर संसार से विरक्त हो वैरागी जीवन व्यतीत 

ष स्कर समझा था । छ विद्वान्‌ सुरपाल और विग्रहपाल प्रथम को एक ही 
व्यक्ति मानते हैं । पर डा० बी, पी० सिंह ने उन दोनों को पाल-कुल के दो भिन्न भूपति 
ER डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, पृ० ३७९) । उनकी मान्यता के 
कि शुरपाल या तो देवपाल का एक पुत्र था, अथवा वह उसके युवराज राज्यपाल कां 
गी जिसकी मृत्यु अपने पिता देवपाल के जीवन-काल में हो चुकी थी (डा० वी? 
० सिंह ; डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध ३७८-८५) । विग्रहपाल के पश्चात 


` देवपाल का द्वितीय पुत्र नारायण पाल सिंहासन शासंनकाल के 
ल सिंहासन पर हुआ । उसके शासनकाल 
" उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं, य अह [र 


था-(१) तपि बू (आनियोल्लौज़िकूल्‌ मवे 
ne bess (र इण्डयन म्युजियमं स्टोन इन्सक्रिप्शन 
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(बंगीय साहित्य पत्रिका, १५, १३; मेमॉयर ऑफ दि ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ-बंगाल, ५, 
पृ० ६२, नं? ३), (३ ) भागलपुर दानपत्र (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १५, ३०४), (४) बादल 
पिलर इन्सक्रिप्शन (गौड़जमाल, ७०), तथा (५) उदान्तपुर मूर्ति-अभिलेख (इण्डियन 
ऐन्टीक्वेरी, १९१८, पृ० १०९-११० ) । इन सबों में भागलपुर का दान-पत्र तिरहुत के लिए 

दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है । वह दान मुद्गिरि (मुंगेर) के जयस्कन्धावार से 
कलशपोत के शिवभट्टारक एवं पाशुपताचार्य-परिषद्‌-मन्द्रि को दिया गया था । परमभट्टारक 
महाराजाधिराज विग्रहपालदेव पादानुध्याता परमभट्टारक महाराजाधिराज नारायण पाल ने 
तीरभुक्ति (तिरहुत) के मुकुतिका ग्राम कक्ष-विषय का दान पूर्वोक्त शिवमन्दिर को दिया 
था, तथा उस अंचल में उक्त शिव के १००० मन्दिर भी बनवाये थे । अपने शासन के 
१७वें वर्ष में उसने उपरोक्त दान दिया था । भागलपुर दानपत्र के अतिरिक्त भी और सभी 
नारायण पाल के उत्कीर्ण अभिलेख बिहार में ही प्राप्त हुए हैं । उन अभिलेखों एवं 
दान-पत्रों से प्रमाणित होता है कि नारायण पाल का आधिपत्य तिरहुत एवं बिहार के 
अधिकांश भाग पर अन्त तक निर्बाध बना था । 


नारायण पाल के शासनकाल में प्रतिहार राजा प्रथम महेन्द्रपाल ने मगध ओर उत्तर 
बिहार पर अधिकार कर लिया था । पूर्वी बंगाल भी उसके हाथ से निकल चुका था । 
किन्तु ऐसा लगता है कि अन्त में उसने प्रतिहारों से उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार वापस 
कर लिये । वह ८५६ ई० में गद्दी पर बैठा और उसकी मृत्यु ९१२ ई० में हुई । 


नारायण पाल के शासन के बाद से लगभग ३७ वर्षो तक के पालभूतियों का कोई 
अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है । इससे उस कुल की समृद्धि के हास का पता चलता है । 
ाष्ट्रकूट-भूप अमोघवर्ष (गोविन्द तृतीय के पुत्र) का नील-गुंड-शिलालेख से भी इस तथ्य 
का पृष्ठपोषण होता है । वह शिलालेख ८६६ ई० का है, तथा उसमें अंकित किया गया 
है कि अंग, वंग एवं मगध के राजाओं ने उसकी अर्चना की थी (एपिग्राफिया इण्डिका, 
६, १०३, पंक्ति ८; इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १२, पृ० २१८, पंक्ति-६) । सौरपुर के लेख के 
अनुसार उसने अंग, वंग एवं मगध के राज्यों पर अपना विजय-केतु फहराया था (डॉ० 
राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, पृ० ३६६) । कृष्ण द्वितीय के विषय में भी उल्लेख है 
कि उसने गौड़ों को नत किया था तथा उत्तर भारत के अंगवासियों, मागधों तथा अन्यान्य 
से पूजा प्राप्त की थी (एपिग्राफिया इण्डिका, ५, १९३) । कृष्ण राज द्वितीय अकाल वर्ष 
अमोघ वर्ष का पुत्र था । 

उत्कीर्ण अभिलेखों से पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज (द्वितीय 
नागभट्ट का पौत्र एवं रामभद्र का पुत्र) तथा उसके पुत्र महेन्द्रपाल ने अनवरत युद्धों के 
द्वारा अपने पैतृक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था । उनका आधिपत्य उत्तर 
भारत में पंजाब के करनाल जिला से लेकर दक्षिण में कठियावाड अन्तरीप तक तथा पूर्व 
में पालों के राज्य की सीमा तक हो गया था । (एपिग्राफिया इण्डिका- १, १६२, १, ४९ 
३, ५, २०८; इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी, १५, ११२; आर० एस० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कनोज, 
२४६, २५२; इण्डियन हिस्टोरिकल क्ार्टली-१६, १८१) । इसमें भी सन्देह नही है कि 
भोज तथा उसके पश्चात्‌ महेन्द्रपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार हिमालय पर्वत के पाद 
भाग तिक केरे लिया थी। (पतरं अंचल? एंव हजारीबाणर्वजला वक्ते /धूजधराग का भी 


१७६ मिथिला का इतिहास 


समावेश हो जाता है (आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट, १९०. 
पृ० २८२ (५, २१); आर० एस० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, २५२; डा० वी) पोर 
सिंह : डिकलाइन ऑफ दि किंग्डम ऑफ मगध, ३९०-९१, ३९३-९४; एच० सी० 

: डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, १, ३ ०३) । उपर्युक्त उल्लेख से पता चलता ई 
कि पालों के हाथों से साम्राज्य का अंश शने :शने: निकलता जा रहा था । ुर्जर-प्तिहार- 
भूप गंगा के उत्तरी. किनारे से पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे थे । महेन्द्रपाल के शासन - 
तेरहवं वर्ष के समाप्त होते-होते मालूम पड़ता है कि उसने सम्पूर्ण तिरहुत एव उत्तरी बंगाल 
को अपने साम्राज्य में मिला लिया था । शेष पर पालों का आधिपत्य अब भी शेष था | 
(एस० सी० राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, वॉल्यूम १, ३०३) । फ । 
राष्ट्रकूट भूपति इन्द्र तृतीय नित्य वर्ष (कृष्ण द्वितीय का पात्र) ने गुर्जर प्रतिहार भूपतिको || 
बढ़ती को अपने आक्रमणों से अवरुद्ध कर दिया । राष्ट्रकूट-नृपति गोविन्द चतुर्थ के लेखों 
से विदित होता हे कि उसने; महाद्य (कन्नौज) नामक शत्रु-नगर को पूर्णत: नष्ट कर दिया, 
तथा सामन्त नरसिंह चालुक्य के साथ प्रयाग के गंगा-यमुना-संगम तक की उसने विजय-यात्रा | | | 


को (डा० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत-पृ० ३००) । इन्द्र तृतीय का आक्रमण महेन्द्रपाल 
के पुत्र महीपाल के समय में हुआ था (आर० सी० मजूमदार -: ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० 
३०५) । इन्द्र तृतीय ९१६ ई० में अपने गृह-राज्य में वापस गया । तब महिपाल को अपने 
विजित राज्य का बहुत कुछ अंश शत्रु से लौटा लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसमें 
सफलता मिली थी । उसकी मृत्यु ९३१ ई०'में हुई । इन्द्र तृतीय के आक्रमण से महिपाल 
कौ बिगड़ी हुई परिस्थिति का लाभ पालां ने भी लिया । प्रतिहारों के पूर्वी शत्रु पाला ने 
उसकी उस कठिन घड़ी में सोन नदी तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । महिपाल 
के शासनकाल में प्रतिहारो के राजसभा-पंडित वृद्ध राजशेखर जीवित थे । उन्होंने महिपाल 
को सम्पूर्ण आर्यावर्त्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, कलिंग, केरल, कुलूत, कुन्तल, 
रमठ आदि प्रान्तों का विजेता लिखा है । पर राष्ट्रकूट-भूप कृष्ण तृतीय के आक्रमण पुतः 


उसके समय में उत्तर भारत पर आरम्भ हो गये, और प्रतिहारशक्ति का ह्लास महिपाल के 
अन्तिम समय में प्रारम्भ हो गया । 


महिपाल के पश्चात्‌ उसका त्र द्वितीय महेनद्रपाल प्रतिहार-गद्दी पर बैठा । उसने 
अपने शष पतूक साम्राज्य को किसी प्रकार सुरक्षित रखा । उसके पश्चात्‌ देवपाल तथा 
पाल क पीछे विजयपाल प्रतिहार सिंहासन का क्रमशः स्वामी हुआ । इन दोनों के समय 
में साम्राज्य के अनेक सहायक सामन्त स्वतन्त्र हो गये । दशमी शती के अन्तिम चरण में 


रिसर्च सोसाइटी, २६, र २३६; एपिग्राफिया इण्डिका, १४, ३२४) | गुर्जर प्रतिहारो का 
"करी. शाहाबाद, गया रपा हजारीबाग जिलों पर था । उत्तर में प 
` को उन सबों ने रौद डाला था । प्रतिहारो ने पालो के हाथा : 
मिथिला का कुछ आग, क्का पाले “कशीं सताइसव वर्ष के पश्चात नि लिया 
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। परन्तु वह स्थिति बहुत दिनों तक न रह सकी (जरनल ऑफ दि इण्डियन हिस्ट्री, ३२, 
था । परः 


1 ° 
प्र? प्रतिहार-सम्राट्‌ देवपाल के समय में ही जेजाक भुक्ति के चन्देल राजा यशोवर्मन्‌ 
ने लगभग ९४८ ई० के आस-पास अपने को प्रतिहार-साम्नाज्य सं स्वतन्त्र कर लिया था। 
राष्ट्रकूटों एवं गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमंणों के रुकने पर पालों पर चढाई करने का बारी 
अब चन्देलो की आयी । खजुराहो के वि० सम्वत्‌ १०११ (९५३-५४ ई०) के उत्कीर्ण 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि चन्देल-भूप हर्ष के पराक्रमी पुत्र यशोवर्मन्‌ ने पालो का 
पराभव रणक्षेत्र में अति सुगमता से या | कालिज्जर के किले पर उसने अधिकार किया, 
पतनशील गुर्जरों को नत किया, मेथिलों का जीता, एव मालवा क साथ सफल संग्राम 
किया (एपिग्राफिया इण्डिका, पृ० १२३ ) । उसने चेदिआं , खसो एवं कुरुओं पर भी विजय 
ग्राप्त की (एपिग्राफिया इण्डिका, पृ० १२३, श्लॉक-२३ ) 1 हक 

खजुराहों के उत्कीर्ण अभिलेख में चन्देल-राज यशोवर्मन्‌ के दवारा विजित प्रदेशों 
की जो सूची अंकित की गयी है, उसमें मिथिला का नाम अलग दिया गया है (एपिग्राफिया 
इण्डिका, पृ० २३, पंक्ति-२, ““ शिथिला मिथिला' '. डॉ० वी० पी० सिंह : दिं डिकलाइन 
ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध, ४००; वी० सी० सेन : सम हिस्टोरिकल आस्पेक्टस ऑफ 
दि इन्सक्रिप्सन ऑफ बंगाल, ३६६, जरनल ऑफ दि इण्डियन हिस्ट्री ३२, १३५), बंगाल 
के गौड़-नृपति पालों के साम्राज्य के प्रदेशों के साथ नहीं । इसस यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उस काल तक उत्तर बिहार पर पाल-भूपतियों का अधिकार रह नहीं गया था 1 
प्रतिहार-लेखों के आधार पर ऊपर लिखा जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहार भूपति ने सम्पूर्ण 
तिरहुत एवं वरेन्द्री को रौंद डाला था । इसका पृष्ठपोषण खजुराहों के उक्त अभिलेख से 
होता है । इस प्रकार विचार करने पर इस तथ्य को स्वीकार करना पडता है कि चन्देलां 
. ने तीरभुक्ति (तिरहुत) गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर प्राप्त किया था, पालों का पराभव 
कर नहीं । पालों से गुर्जर प्रतिहार मिथिला पहले ले चुके थे । 


यशोवर्मन्‌ का पुत्र धंग भी अपने पिता के समान ही उद्भट योद्धा था डस भी 
अपने को विक्रमी एवं विजेता सिद्ध किया । उसने अपने ९५४ से १००० ई० तक की लग्न 
शासन में अपने पिता द्वारा अर्जित भू-भाग को सुरक्षित रखा तथा युद्धो म॑ शातुआ का 
विनाश किया (एपिग्राफिया इण्डिका, श्लोक ४४) एवं पृथ्वी पर सुशासन स्थापित ba 
उसके चरण नतमस्तक नृपतियों के मुकुटों से पतित सुमन-मालों से पूजित होत अर 53 
परिणामतः पतनोन्मुख पाल साम्राज्य के शासक राज्यपाल एवं उसके दो प धकारा 
गोपाल द्वितीय तथा विग्रहपाल द्वितीय के शासनकाल में चन्देलों के बंगाल आर ह 
प्रदेशो पर के आक्रमणों ने उत्तर भारत की सारी राजनीति में उथल-पुथल उत्पन्न कर उ 
नष्ट-प्राय कर दिया था (आर० सी० मजूमदार द्वारा सम्पादित, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 1० 
१३२) । जर 

दशमी शताब्दी के अन्तिम चरण में विग्रहपाल के शासनकाल में कम्बोजों ने पालों 
पर आक्रमण कर उत्तर तथा पश्चिम बंगाल पर अधिकार कर लिया (आर० का 
मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३३६) । परन्तु उसके पुत्र महीपाल प्रथम ( क. 
१०३० ई०) ने वीरतापूर्वक प्रत्याक्रमण कर अपने पैतृक राज के उस विजित भाग री 
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१७८ मिथिला का इतिहास 


शत्रुओं के पंजे से मुकत कर लिया । पालो की निर्बलता से लाभ उठाकर ११३३ | | 
पूर्व कलचुरि आक्रामक सम्भवतः मिथिला तक बढ़ आये । उसी समय चोल-नृपति 
चोल तथा चालुक्य-भूप ने भी पालों के राज्य पर चढ़ाई कर दी | महीपाल ने अपने राक 
की रक्षा चोल, चालुक्य एवं कलचुरि आक्रामकों के आक्रमणों से तो की ही, को || 
* को बंगाल से बाहर निकाला भी, किन्तु सबसे बढ़कर उसके लिए गौरब की बात कह हू 
कि उसने ऊद्धवांकित आपत्तियों के बीच १०५५ ई० के पूर्व अपने राज्य को सीमा 
(वाराणसी) तक बढ़ा ली । महीपाल प्रथम के प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है क्क 
उसके शासन के आरम्भ-काल में उसका अधिकार बिहार पर था, और उसने अपने विक्रम | 
से अपने पैतृक साम्राज्य का शत्रुओ से उद्धार किया (सी० वेन्डल : कैटलौग ऑफ रि 
बुद्धिस्ट संस्कृत मैनुसक्रिप्ट्स, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पृ० १०१; जरनल ऑफ ह| 
ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ४, न्यू.सौरीज, १०६-०७, ११, न्यू सीरीज, १७; एपिग्राफिय 
इण्डिका, १७, ३५३-५५; एच० सी० राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, , | 
४० ३११; जरनल आँफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २५, २३६, नं० ४९) | 
परन्तु महीपाल प्रथम के उत्तराधिकारियो के राजत्वकाल में राज्य का भू-भाग शनै; श्गैः 
पालों के शासन से निकलने लग गया था । 


पर अधिकार कर लिया था । पर महीपाल ने उसको पुनः प्राप्त कर लेने में सफलता प्राप्त 
कर ली, और उसका अधिकार काशी एवं काशी तथा मिथिला के बीच के सम्पूर्ण भू-भाग 


स Ba को राजनीतिक विवचेना अभी यहाँ की जा रही है, उस काल के न 

रा इतिहास आक्रामकों के आक्रमण तथा रक्तपात का इतिहास है । युद्धरत भिन्नः 
पदाषातों के रण-कौतुक के बीच मिथिला की स्थिति क्रौडास्थली के खिलाडियों के 
प पदाघातो से उछलते हुए गेंद-सी हो गयी थी । सातवीं शती के मध्य में सम्राट हर्षवद्धन 
के देहावसान ' के पश्चात्‌ तिरहुत को अनेक समर-रत राजशक्तियों की दासता की 
कठिन शृंखला में बँधने के हेतु बाध्य होना पडा । राष्ट्र नायक-हीन हो गया था । वह 
नाचला थी | यह अवस्था ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक बनी रही | 
देशी तिब्बतियो का तिरहुत पर आक्रमण हुआ । पीछे उत्तरकालीन गुप्त, कन्नौज-पति 
यशोवर्मन्‌, करमीरी-भूप ललितादित्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चन्देल, चालुक्य, ह 

(कलचुरि) आदि कुलों के भूपतियो ने आपस में छीना-झपटी की । राष्ट्रीय भाव का उन 
में राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए कभी मेल न हुआ। 


देश में राजनीतिक लड़ र 
दासता मना जीए लीन हो, ुक्ताठप्रा:॥॥.दियो 


विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय १७९ 


जेजाक भुक्ति के चन्देलों के पश्चात्‌ डाहल के कलचुरियों अथवा चेदियों का 
आक्रमण तिरहुत पर हुआ, और उन्होंने वहाँ कुछ काल तक शासन भी किया (कनिंगहम 
की आर्कियोलौजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग-२१, पृ० ११३) । डाहल के कलचुरियो को चेदि 
का कलचुरि भी कहा जाता था । उनकी राजधानी त्रिपुरी में थी । त्रिपुरी का वर्तमान 
स्थानापन्न ग्राम तेवर है, और वह जबलपुर से छ: मील पश्चिम दिशा में बसा है (आर० 
सी० मजुमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३०९) । कलचुरिं-राज गांगेयदेव का “शासन 
तिरहुत पर था, इसका प्रमाण विक्रम सम्वत्‌ १०७६ (१०१९ ई०) में लिखी गयी एक 
नेपाली कायस्थ पंडित की रामायण की पांडुलिपि के अवलोकन से प्राप्त होता है । उसमें 
अंकित किया गया है कि-'महाराजाधिराज पुण्यावलोक-सोम-वंशोद्धव-श्रीमद्गांगेय देव 
भुज्यमान-तीरभुक्तो कल्याण विजय राज्ये नेपाल देशीय-श्रीमान्‌ चुशालि-श्री आनन्द दास्य 
पाटकावस्थित (कायस्थ) पंडित श्री श्रीकुरस्यात्मजा श्री गोपति-आलेखितम्‌' (वेण्डल : 
जरनल ऑफ ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९०३, भाग-१, पृ० १८-१९; जरनल 
ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३००, १०, ३९) । उपर्युक्त लेख में 
गांगेयदेव को चन्द्रवंशीय क्षत्रिय (सोमवंशोद्धव) बताया गया है । उक्त लेख से सम्बन्ध 
रखने वाला गांगेयदेव कलचुरि कुल का भूपति गांगेय देव था, इसमें कुछ विद्वानों को 
सन्देह है । इतिहास के प्रकाण्ड पण्डित आर० सी० मजूमदार महोदय ने इण्डियन हिस्टोरिकल 
बवार्टली (भाग-७, पृ० ६७९) में 'ली-नेपाल' (२, पृ० २०२, टिप्पणी-१) से उद्धृत 
किया है कि उसके लेखक सिलभ्यां लेवी को सम्बद्ध गांगेयदेव का डाहल (त्रिपुरी) का 
कलचुरि भूप होना स्वीकार नहीं है । वे उसी लेख के आधार पर इस गांगेयदेव को कर्णाट 
कुलीय, तिरहुत नृपति नान्यदेव का पुत्र बताते हैं । पर प्रमाणों के आधार पर उनकी यह 
मान्यता मान्य नहीं जान पड़ती है । एम० सिलभ्यां लेवी का कहना है कि उपर्युक्त लेख 
में गांगेयदेव के नाम के पूर्व 'पुण्याबलोक' कौ उपाधि जोडी हुई है । “अवलोक राष्ट्रकूट 
नामों के साथ पाया जाता हे, कलचुरि-संज्ञाओं के साथ नहीं । अतः उस रामायण के पन्नों 
में अंकित गांगेयदेव उनके विचार में कलचुरि-कुलोद्भव नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त 
उनका यह भी तर्क है कि उक्त लेख में अंकित 'गौडध्वज' से ज्ञात होता है कि उस 
गांगेयदेव कौ किसी प्रकार की राजनीतिक प्रभुसत्ता गौड़ (बंगाल) पर थी । परन्तु उसका 
कोई प्रमाण नहीं है कि कलचुरि गांगेयदेव ने कभी बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
में सफलता प्राप्त की थी । किसी अन्य सूत्र से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि कलचुरि 
गांगेयदेव ने तिरहुत में शासन कभी किया था । श्री सिलभ्यां लेवी के तर्क में श्री आर० 
पी० चन्द अपने ग्रन्थ 'गौड़ राज माल' (पृ० ४२) में एक और तथ्य का समावेश करते 
हैं । उनका विचार है कि जब मगध पर पालों का आधिपत्य था, और पश्चिम के प्रदेशों 
पर जेजाकभुक्ति के चन्देलो का, तब ऐसी दशा में यह विश्वास नहीं किया जा सकता है 
कि तिरहुत पर कलचुरि गांगेय का अधिकार रहा होगा । 


उपर्युक्त तर्क के विपरीत अनेक विद्वानों का निश्चित मत है कि सम्बद्ध गांगेयदेव 


चेदि-राज कर्ण के पिता गांगेयदेव के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था (आर० डी० _ 
बनर्जी ; मेम्वायर्स ऑफ दि आर्कियोलौजिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल, ५, ७५-०५; हु 


मोटय र फि ण्डका ७7 जयसवाल : | 
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जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३०० ; ए० घोष, रा | 
कलचर-७, ३) । 
सिलभ्यां लेवी का यह तर्द कि अवलोकान्त विरुद अथवा विशेषण जका | 
केवल राष्ट्रकूटों के नाम के साथ पाया जाता है, पूर्णतया मान्य नहीं है । नानेव कर | | | 
क्षत्रिय थे । तिरहुत-के राजा होने के साथ ही प्रतिष्ठित लेखक भी थे । उनके न 
लेखक नान्यदेव को ' धर्मावलोक' विरुद से विभूषित किया गया है (ववार्टलीं जरनल अ । 
दि आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, वॉल्यूम-१, पृ० ५६, यथा- ।,.. वलो 
शरीमन्नान्यपति विरचिते .... ') । इससे यह प्रमाणित होता है कि अवलोकान्त उपाधि । 
के अतिरिक्त अन्यो के नामों के साथ भी व्यवहृत होती थी । उस उपाधि को बन || 
उपाधियों की भाँति कोई भी नरेश अपने नाम के साथ जोड़ सकता था | | 


गांगेयदेव ने पाल-भूप महिपाल पर विजय प्राप्त की थी । सम्भवतः उस विजय के | 
परिणाम में उसका आधिपत्य तिरहुत पर हो गया था । तिरहुत उस काल में बंगाल के पंच 
गौड़ों में से एक था । मिथिला बंगाल का एक भाग बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक 
अंग्रेजी साम्राज्य-काल में भी था | अतः मिथिला कौ विजय कर लेने के कारण गांगेयदेव 
को गौड़ का विजेता कहना अनुचित नहीं जान पड़ता है । महोबा के चन्देलों के उत्कोर्ण | 
अभिलेख में उसे 'विक्रमादित्य' एवं 'विश्वविजेता' के विरुदों से विभूषित किया गया है 


सम्भवतः उपर्युक्त तर्क रहा होगा | 


पिअवान-उत्कीर्ण अभिलेख के २४ वें श्लोक में गांगेयदेव की विशाल विजयों की 
सूची दी गयी है (कनिंगहम्स आकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट- १२, ११३) । वह अभिलेख 
गांगेयदेव के एक प्रतिद्वद्वी चन्देल-नूपति का है । अतः उसपर विश्वास कर लेने में शंका ५ 
का स्थान नहीं हो सकता है । उस सूची में तिरहुत का नाम स्पष्टतया अंकित नहीं किया | 
गया है । किन्तु उस सूची के सन्दर्भ में अवलोकन करने पर उसकी तिरहुत पर प्रपुतता छ 


पाल-भूप का कलचुरि अथवा चेदिनृपति गांगेयदेव के साथ युद्ध का उल्लेख है (र | 
* भाग-१४, पृ० १३९-४०) | गांगेयदेव कलचुरि से पाल-भूप महीपालं । | 

१०१९ और १०२६ ई० के बीच उसके द्वारा पूर्व में अधिकृत अपने राज्य का बड़ा भा | 
बनारस एवं तिरहुत अंचल का उद्धार किया था । उक्त सारनाथ-अभिलेख में विजेता | | 
पाल-भूप महीपाल द्वारा विक्रम संवत्‌ १०८३ (१०२६ ई०) में कई धार्मिक भवनों र A 
मरम्मत का भी वर्णन है जो उन अंचलों में पड़ते थे | सम्भवतः १०३२ ई० में महीपा 1) 
की मृत्यु के पश्चात्‌ तिरहुत पुनः कलचुरियों के हाथ में चला गया । गांगेयदेव के पुन, , 
रा के तनय यश:कर्ण का तिरहुत पर अधिकार १०७३ ई० तक बना रहा । सिल ह 
| 


पृष्ठपोष्ठाण, .मुदितकुवलयास्वं प रे मिथिला कौ i 231 (5) ९१४४७ में, की। थी ०॥ इस की गए का j 
न “मटकी सै होता है जिसका अनुमोदन विद्यापति की 'पुरुषपरीवा 1 
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नामक पुस्तक से भी हुआ है । नान्यदेव के काल की एक पांडुलिपि से भी यही सिद्ध होता 
है जो उसी साल लिखी गयी थी (ली नेपाल-२, १९७,३; जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग ९, ४० रे ०४) । अतः वह गांगेयदेव नान्यदेव का पुत्र कदापि 
नहीं हो सकता है । नान्यदेव के पुत्र का नाम गंगदेव था, गांगेयदेव नहीं । 

बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के ईमादपुर ग्राम से प्राप्त दो मूर्ति-अभिलेखो से, 
जो पाल-राज महीपाल के शासन के ४८ वें वर्ष में उत्कीर्ण किये गये थे, पता चलता है 
कि उसने उत्तर बिहार, विशेषतया तिरहुत का रिपुओं से पुनः उद्धार किया (इण्डियन 
ऐन्टीक्वेरी, १४, १६५, टिप्पणी १७, भण्डारकर की सूची नं० १६२८) । इन अभिलेखों से 
भी सारनाथ-अभिलेख की पुष्टि होती है । यह घटना १०१९ एवं १०२६ ई० के बीच कौ 
है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । ईमादपुर से प्राप्त मूर्ति-अभिलेखों से इतना 
तो पता अवश्य चलता है कि महीपाल के सिंहासनारोहण-काल में उसके पैतृक साम्राज्य 
की जो सीमाएँ रही हों, पर उसके शासन के ४८ वें वर्ष के पूर्व उसका आधिपत्य बिहार 
के गया, पटना तथा मुजफ्फरपुर (मिथिला अथवा तिरहुत) के जिलों पर अवश्य था । 
महीपाल प्रथम का शासनकाल ९८० से १०३० ई० तक रहा (आर० सी० मजूमदार : 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३३६) । काशी १०३३ ई के पूर्व पुनः चेदियों (कलचुरियों) द्वारा 
अधिकृत हुई । गांगेयदेव के पुत्र लक्ष्मीकर्ण का काशी-ताम्रपत्र-अभिलेख १०४२ ई० में 
उत्कीर्ण किया गया था । उस अभिलेख से उपर्युक्त तथ्य का पता चलता है । उसके 
अनुसार वह नगरी उस काल में. गंग के अधीन थी । इलियट उक्त गंग को कलचुरि 
गांगेयदेव मानते हैं (वॉल्यूम-२, पृ० १२३; इण्डियन कलचर-७, ७; डॉ० वी० पी० सिंह : 
डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध मगध ४१३; आर० सी० मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ 
बंगाल-१, १६५) । महीपाल के शासन के अन्तिम चरण में दाक्षिणापथ के पराक्रमी चोल- 
नृपाल राजेन्द्र चोल (राजराजदेव के पुत्र) ने उत्तर भारत पर चढ़ाई कर बंगाल के भिन्न-भिन्न 
अंचलों को लूटा, सुरों को जीता तथा कोशल को अपने अधीन बनाया (एपिग्राफिया 
इण्डिका, ९, २२९; राजेन्द्र चोल के शासन के १३ वें वर्ष में उत्कीर्ण तिरुमलई-अभिलेख, 
तिरुवा लंगाडु-अभिलेख-आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट- १९११-१२, 
पृ० १७१; एच० सी० राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नौरदर्न इण्डिया, १, ३१८; वी० सी० 
सेन : सम हिस्टोरिकल ऐसपेक्ट्स ऑफ इन्सक्रिप्ट्स ऑफ इन्सक्रिप्सन्स ऑफ बंगाल, 
३९०; वी० पी० सिंह : डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ मगध-४१४, आदि ) । पर 
चोल की तलवार बंगाल तक ही चमक कर रह गयी । गंगा की दूसरी ओर उसका विजय- 
अभियान न बढ़ सका । अतः मिथिला का कोई हानि चोलों के द्वारा न हुई । 

ऊपर अंकित पालों एवं कलचुरियों के अभिलेखो से पता चलता है कि उस काल 
में तोरभुक्ति (तिरहुत) कौ चचंला राजलक्ष्मी कभी पालों के प्रासाद में बैठकर और कभी 
कलचुरिंयों के क्रोड़ में लुक-छिप कर आँख-मिचौनी खेल रही थी । वह कभी पालों का 
राजप्रासाद त्याग कर चेदियों के चरणों पर लोटती और कभी उनसे अप्रसन्न होकर अपने 
पूर्व के अधीश्वर पालों के पास पहुँच जाती थी । यही उस काल की मिथिला की 
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महीपाल प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र नयपाल सिंहासन को उत्तराधिकारी | 
उसके शासनकाल में काशी एवं तिरहुत पर फिर से चेदियों ने आधिपत्य ह्म | 
लिया । गांगेयदेव के पश्चात्‌ उसके पुत्र लक्ष्मीकर्ण ने भी अपने पिता की स. 
अपनाकर बार-बार गौड-भूपति के शासित प्रदेशों पर आक्रमण करना रखा | ऱ्य || 
उत्तर भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर पालों के मगध को बार-बार लूटा | तिब्वा ह 
प्राप्त लेखों से पता चलता है कि लक्ष्मीकर्ण एवं नयपाल के बीच शत्रुता || 
चलती रही । दोनों के बीच बहुकालव्यापी समर चालू था । आरम्भ में कर्ण को कि | 
सफलता मिली थी । वह मगध के मध्य तक पहुँच गया । पर अन्ततोगत्वा 
शत्रु सैन्य से घिर गया । उसकाल प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ दीपंकर श्री ज्ञान, उपनाम 
महाराज बोधगया में निवास कर रहे थे । उन्होंने लक्ष्मीकर्ण को अपनी शरण में अभय का । 
कर रखा । पश्चात्‌ स्वयम्‌ मध्यस्थता कर उन्होंने नयपाल एवं लक्ष्मीकर्ण के वो 
संधि करवायी (जरनल ऑफ एऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९००, पृ० १९१-९३ 
बी० सी० सेन : सम हिस्टोरिकल ऐसपेक्ट्स ऑफ इन्सक्रिप्सन्स ऑफ बंगाल, ४०१)। 
परन्तु नयपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र विग्रहपाल तृतीय के शासन-काल में करण 
ने पूर्ववर्ती सन्धि की अवहेलना कर पुनः गौड़ के साथ संघर्ष आरम्भ कर दिया | किनु | 
पाल-नृपाल के साथ संगर में फिर उसकी हार हुई । इस बार आचार्य अतिस के उद्योग | 


मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, प० ३३७) । बहुत सम्भव है कि लक्ष्मीकर्ण की उक्त ' 
पराजयों के कारण पालों का तिरहुत एवं काशी पर पुनः आधिपत्य स्थापित हो गया हो। | 
लक्ष्मीकर्ण के पुत्र यशःकर्ण ने भी उत्तर बिहार (तिरहुत) पर चढ़ाई की थी (आर० सौ» न 
मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३४५) । इससे भी यह पता चलता है कि उस कात | 
में कलचुरियों का आधिपत्य उत्तर बिहार पर नहीं था । | 

` आचार्य श्री० आर० के० चौधरी, उप आचार्य, गणेशदत्त महाविद्यालय, बेगूसराय ने 
मुंगेर जिला के बेगूसराय (साम्प्रतिक बेगूसराय जिला-नगर) से १६ मील उत्तर नौलागइई 
ग्राम में दो पाल-उत्कीर्ण-अभिलेखों का पता लगाया है | उन अभिलेखों से उस काल 
मिथिला में पालों का शासन प्रमाणित होता है (गणेशदत्त, कालेज, बेगूसराय, बुलेटित 
सीरीज नं० १ १-२) । यह अभिलेख डॉ० डी० सी० सरकार द्वारा “जरनल ऑफ बिहार 
रिसर्च '-३७, भाग ३-४, १० १-४ में संकलित एवं सम्पादित हुआ है । विग्रहपालं 
तृतीय के वनगाँव 


अभिलेख उसके राजकाल के २४वें वर्ष में प्रस्तुत ' एक मूर्ति के 
स्तुत किया गया था । उसमें एक मू 
गमा का उल्लेख है । उस देव-विग्रह के मूर्त्याधार पर वह अभिलेख उत्कीर्ण बताया 
गया है | उक्त-वनगाँव-ताम्रपत्र की खोज डॉ० डो० सी० सरकार ने की है, और उन्होंने 
ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २२१-२२) | 


न भाष्य (१, ९) भो बताता है -भूपति विग्रहपाल तृतीय ने 
कलचुरि-नरेश ल हो व ता हैं कि पाल-भूपति विग्र 


में पराजित किया था (डॉ० उपेन्द्र ठाकर : हिरी ऑफ | 
मिथिला- १,३३१.4 ग्राप्मुक्त-उल्लेखो पद लेता है कि ds { कलचुरियों) 
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के आक्रमण बार-बार बंगाल एवं बिहार पर हो रहे थे, पर सभी समय उन्हें पाल-शक्ति 
से टकरा कर पीछे हटना पड्ता था । उन आक्रमणों के कारण पालों की शक्ति क्षीण होती 
गयी और उसके परिणाम में केवल बंगाल में ही नहीं, बिहार में भी उनके राजनीतिक 
महत्त्व में कमी आती गयी । परन्तु इतना होने पर भी उनका मिथिला पर आधिपत्य रामपाल 
के शासनकाल तक अक्षुण्ण बना रहा । नौलागढ़ के निकट ही एक रजतमुद्रा की प्राप्ति हुई 
थी । डॉ० अल्तेकर की राय में वह विग्रहपाल तृतीय के समय की थी (डॉ० उपेन्द्र 
ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पू० २२१) । मिथिला के भिन्न-भिन्न भागों में अनेक 
पालकालीन मूत्तियाँ बिखरी पायी जाती हैं, जिनकी ओर अब तक जनता का ध्यान आकृष्ट 
नहीं हो पाया है । इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मिथिला में पालों का शासन 
लगातार अवाधगति से चालू था । बाहरी आक्रामक आते थे और कुछ काल के पश्चात्‌ 
लूट-पाट मचा कर लौट जाते थे । 

विग्रहपाल के तीन पुत्र थे-(१) महीपाल द्वितीय, (२) शूरपाल द्वितीय, तथा (३) 
रामपाल । रामपाल पतनोन्मुख पाल-कुल में प्रतापी नरेश हुआ । ताम्रपत्र पर अंकित ' कुविजा- 
मातम' की पांडुलिपि प्राप्त हुई थी (शास्त्री कैटलाग-५४) । ग्रन्थ के अन्त में पुस्तक- 
प्रणेता एवं उसके निर्माण-काल आदि के परिचय में उल्लेख है कि वह प्रतिलिपि नेपाल 
के अधिराट्‌ बौद्ध नृपाल रामपाल देव के शासनकाल में उतारी गयी (जायसवाल : क्रोनोलॉजी 
ऐंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल-९९) । उसमें यह भी उल्लेख है कि उस प्रतापी भूपति ने 
मिथिला एवं आसाम का शत्रु से उद्धार किया । बैद्यदेव का कमौली का ताम्रपत्र-अभिलेख 
भी इस पर प्रकाश डालता है कि रामपाल ने जनक के देश (मिथिला) को प्राप्त कर अपनी 
कीर्ति को संसार में प्रसारित किया (एपिग्राफिया इण्डिका, २, ३५५, श्लोक-४) । ताम्र-पत्र 
का अभिलेख निम्तांकित है :- 


“यस्योरज्जस्वल-पौरुषस्य नृपतेः श्री रामपालोऽभवत्‌ 
पुत्रः पालकुलाधिशीतकिरतः साम्राज्यविख्यातिभाक्‌ । 
तेने येन जगत्त्रये जनकभूलाभाद्‌ यथावद्यराः 
क्षोणीनायक-भीमरावतवधादयद्धर्णवोल्लंघलात्‌ ।।' 
पर इन श्लोकों में श्लेषार्थ निहित है । यहाँ पालवंशीय राजा रामपाल और रामायण 
के नायक कौशलकिशोर भगवान्‌ राम, दोनों का इस वर्णन से बोध होता है । उसी प्रकार 
“जनकभू' का अर्थ राजा जनक की भूमि तथा पिता की भूमि दोनों ही होता है । 
रामपाल ने भीम को पराजित किया था । वह कैवर्त कुल का नृप था । उसने 
रामपाल के पिता विग्रहपाल तृतीय से वारेन्द्र जीत कर उसे स्वायत्त कर लिया था । पर 
उसका मिथिला पर अभी अधिकार हुआ अथवा नहीं, इसका पता नहीं है । उसके मिथिला 
पर अधिकार होने के प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव है । अतः इस श्लोक से यही निष्कर्ष 
निकालना श्रेयस्कर एवं उचित होगा कि रामपाल ने भीम का परामव कर उसके द्वारा 
अपहृत अपने पिता की भूमि वारेन्द्र राज्य का उद्धार किया । 


परमार भूप भोज के भ्राता उदयादित्य के उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि 
कलचुर्रि गनिय'के रहीणः गे शर्बशील आ हग, के समान सारे 
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क्षितितल को प्लावित कर दिया था । उसकी महत्त्वाकांक्षा को जय के | | 
की थी । पर ऊपर बताया गया है कि उस चेदि भूप की हार दो-दो बार षो ५ 
सामने हुई । जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी (१०, ३९, ३) $ 
अंकित किया गया हे कि उसका (चेदि नृपति लक्ष्मीकर्ण का) वाराणसी एवं पि. | 
अधिकार अडिग बना रहा । उसके पुत्र कथा-कर्ण (१ ०७३) का भी सम्भवत, फ | 
उन प्रदेशों पर था । पर ईमानपुर, नौलागढ़ एवं वनगाँव से प्राप्त अभिलेख से, क| 
चर्चा ऊपर की जा चुकी है, तिरहुत एवं काशी पर लक्ष्मीकर्ण एवं यशःकर्ण के आए | 
का खंडन होता है । | 
पालभूप महीपाल के काल में ही विदेशी मुसलमानों ने भारत में प्रवेश कर स्थर / 
हिन्दू शक्तियों के साथ शक्ति-संतोलन आरम्भ कर दिया आ । उस काल यदपि उन्न | 
प्रभाव विशेषकर परिमोत्तर भारत पर ही प्रकट रूप में खडा पड़ा था, पर शेष उत्तर भर. 
उससे अछूता न रहा । गजनी का सुलतान महमूद भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर खद | 
हाथ में नंगी तलवार लिये देश कौ सुख-शान्ति को चुनोती दे रहा था । पर भारत का | 
समर्थ राजशक्तियों को, जिनमें पाल, राष्ट्रकूट प्रतिहार, चन्देल, चेदि, चालुक्य, चोत, । 
पम्पार आदि थे, आपसी झगड़े से अवकाश नहीं था । राष्ट्र विकेन्द्रित था । चन्द्रगुप्त मा, | | 


ह । 


चालुक्य-भूष सोमेश्वर प्रथम तथा उसका पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ 


कश्मीरी कवि विल्हण, ' विक्रमांकचरित' महाकाव्य के रचयिता के अनुसार चालुक्य 
भूप सोमेश्वर प्रथम आहव मल्ल (१०४३-६८ ई०) ने मालवा में परमारों की राजधानी 
धारानगरी को विनष्ट कर दिया । भोज को मालवा त्याग कर अन्यत्र भागना पडा । द्वि 
(डाहल) के कलचुरि-राज कर्ण की शक्ति को भी उसने चकनाचूर कर दिया (इण्डिया 
| कवार्टली- ७, ६८३) । उक्त भोज के विषय में कहा गया है कि किसी समय 
उसके राज्य का विस्तार कैलाश पर्वत तक हो गया था (एपिग्राफिया इण्डिका १, २३७-३८)! | 
इसस॑ यह संभव प्रतीत होता है कि कभी उसका आधिपत्य तिरहुत पर भी अवश्य रही 
होगा । मिथिला में, आज भी भोज से सम्बन्धित अनुश्रुतियाँ नर-नारियों के बीच प्रचलित 
हैं । पर कहा जाता है कि कलचुरि कर्ण ने शीघ्र उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया-था! 


पर भोज का ग कहानियों के रूप में अपढ़ जनता भी जानती है । कर्ण का नाम कवर 
इतिहास के पन्नों में पाया जाता है । 


.. सोमेश्वर मम आहव मल्ल के पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने अपने पिता के जीवनकाल 
म ही उत्तर भारत में विजय-यात्रा कर बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों को जीता था (आर 


सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया | ह्लैढते,क्ो। ब्याह हुसने पु: 
- की के मिहान प्रा /जेढते, को, 
अपना व्रिजुयूळझीपर्यान:झारण्य १० 3 ई० उ पात नर्मदा नंदी 
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को पार कर उसकी दूसरी ओर के भूपतियों को जीता । उसी वर्ष के दूसरे लेख से इसकी 

होती है कि विक्रमादित्य षष्ठ उस काल नर्मदा नदी के उत्तर अपने साम्राज्य में था 
(इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली-७, ६८२-८३) । इससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त दोनों ही 
पिता-पुत्र कर्णाटक-नृपतियों ने ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्तर भारत की राजनीति 
में महत्त्वूपर्ण चहल-पहल एवं तहलका उत्पन्न कर दिया था । उपर्युक्त प्रदेशों पर की 
विजयों के अतिरिक्त उन्होंने नेपाल पर भी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी, इसका पता 
उस कुल के अभिलेखों से लगता है । सोमेश्वर तृतीय विक्रमादित्य षष्ठ का पुत्र था । 
उसके उत्कीर्ण अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि उसने अपने चरण आन्श्र, द्रविड, 
मगध एवं नेपाल के राजाओं के नतमस्तक पर स्थापित किये (इण्डियन हिस्टोरिकल 
कवार्टली, ७, ६८३; जरनल ऑफ दि बाम्बे ब्रांच ऑफ दि रॉयल ऐशिएटिक सोसाइटी, ११, 
२६८) । उसके उत्तरभारत के विजय-अभियान अथवा सामरिक संघर्षो के विषय में 
इतिहास इससे अधिक नहीं बताता है । उसके पिता एवं पितामह के काल में कर्णाट वंशीय 
चालुक्यों की चढाई उत्तर भारत पर हुई थी । उनके वंशज एवं उत्तराधिकारी होने के नाते 
उन विजयों का गौरव उसने अपने प्रशस्तिवाचक अभिलेख में अपने लिए भी सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न किया हो, यह भी संभव हो सकता है (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ७, 
६८३) । किन्तु यह भी सही है कि नेपाल, बंगाल एवं बिहार में उस समय कर्णाट कुल 
के कतिपय शासक शासन कर रहे थे । सम्भवतः वे सब विक्रमादित्य षष्ठ के आक्रमण-काल 
में उसके साथ आये, और उसको विजयों के पश्चात्‌ उसके प्रतिनिधि शासक के रूप में 
उन विजित स्थानों में शासन करने लग गये । चालुक्य-राज सोमेश्वर तृतीय के पदाधिकारी 
वर्ग स्वभावतः उन शासकों को सम्राट्‌ सोमेश्वर के अधीन मानते थे (आर० सी० मजूमदार : 
ऐनिशिएण्ट इण्डिया, पृ० ३९८) । आन्ध्र एवं तामिल देश पर की विजय का जो उल्लेख 
उसके उक्त अभिलेख में किया गया है, वह उसके चोलों के साथ युद्ध के विषय में है, 
जिसमें पहले उसे थोड़ी सफलता मिली, पर पीछे ११३४ ई० के पूर्व पूर्वीय चालुक्य-राज्य 
से उसे हाथ धोना पडा । 


शक्तिशाली कलचुरि-राज कर्ण एवं प्रतिभावान्‌ प्रतापी पम्मार-राज भोज के चालुक्य 
राज सोमेश्वर प्रथम आहव मल्ल के द्वारा पराभव के पश्चात्‌ उत्तर भारत कौ राजनीति में 
स्थायी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए कर्णाटो का मार्ग प्रशस्त हो गया । पाल एवं 
प्रतिहार आपस में संघर्ष कर निर्जीव से हो गये थे | अब उनमें धर्मपाल और देवपाल एवं 
वत्सराज तथा नागभट्ट द्वितीय जैसे पराक्रमी वीर नृपतियों का अभाव था । प्रादेशिक 
शासकों ने जहाँ-तहाँ अपने को स्वतन्त्र घोषित कर छोटे-छोटे अनेक दुर्बल राज्यों कौ 
स्थापना कर ली थी । बाहरी आक्रमणों से उत्तर भारत कौ जनता बेहाल हो रही थी । ऐसे 
आक्रमण लगातार हो रहे थे । सारे उत्तर भारत की स्थितिं डँवाडोल थी । जनता बेचैन थी, 
और चाहती थी कि शक्तिशाली राज्य कौ स्थापना हो, जो उनकी नित्य की लूट-खसोट 
एवं अराजकता से रक्षा करें । कर्णाटों का आगमन सोमेश्वर प्रथम के काल से ही उत्तर 
बिहार में आरम्भ हो गया था । उनमें से विक्रमी वीर अपने लिए शक्तिशाली राज्य कौ 
स्थापना करने के हेतु सचेष्ट एवं प्रयत्नशील हुए । यह ध्यान देने का विषय है कि जिस 
कील में केश शीयं शिकु काप्विजयरसेत ताळ में सपनी: जसत स्थापित करने 
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के हेतु संघर्ष कर रहा था, ठीक उसी समय दूसरे कर्णाट-कुल का नान्यदेव र 
नेपाल में अपने लिए एक नये राज्य की स्थापना के हेतु व्यग्र था । दोनो को सफल 
मिली भी । गौड़ (बंगाल) में सेन-राजवंश की स्थापना हुई और मिथिला में नान्यदेव के 
सिमराओं राजकुल की । इसी समय के लगभग कन्नौज में चन्द्रदेव गहड़वाल ने गहड़वाल 

अथवा राठौर राजकुल की स्थापना की । गांगेयदेव, लक्ष्मीकर्ण तथा मालवा-भूष भोज न 
अपने जीवन-काल में राजनीतिक दस्यु के रूप में कान्यकुब्ज के केन्द्र राज्य को नष्ट- प्र 
कर दिया था । उसके बर्बाद करने में चन्देल धंग, गंड एवं विद्याधर का हाथ भी कम न 
था । मुसलमानों के आक्रमण भी उस पर हुए ही । कान्यकुब्ज का राजनगर महोदयश्री उस 
समय निष्प्राण-सा हो रहा था । प्रतिदुनदर शक्ति कलचुरिकर्ण एवं परमार भोज के अभाव 


इतिहास-लेखक सिलभ्यां लेवी ने स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है कि नान्यदेव 


परीक्षा' के एक स्मारक छन्द से भी इसकी पुष्टि होती है । नान्यदेव के शासनकाल मे 
१०९७ ई में प्रणीत एवं लिखित एक पांडुलिपि से भी उपर्युक्त उल्लेख का समर्थन होता 
है (जरनल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइरी, ९, ३०४; ली नेपाल, २, १९७, 
नान्यदेव के राज्यारोहण के काल के विषय 
सिंहासन पर बैठने का अब्द १०९३ ई० 

के लगभग है (जरनल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३०७-०८, १०, 
विचार केवल पर आधारित है । उसके लिए कोई ठोस 

प्रमाण नही है ME लेवी की गा का अरे दो LA से होता है, जिसका 

है । 


'नान्यदेव के तिरहुत की गही पर बैठने के काल के पूर्व चन्द्रदेव महोदयश्री के 


के 
र्म ओवरी ही तका था। पूर्व में विजय सेन की आक्रामक कार्यवाहियों के शमन 


से 

वह तल्लीन था त तात. ५ A 
77110: 
मान्य नहीं है । य के त टर कारण चन्द्रदेव जा से 2353 त 
| प्रदेशों मक कान्यकुब्ज यकुन्ज अतिरिक्‍त दिल्ला, 
ज्य जी था । उसने क. दिल्ली का उद्धारकर्त्ता बताया 
उसके अध्ययन से त है कि अ २०२ (११४५ ई०) मे प्रस्तुत हुआ था 1 
अपनी विजय-यात्रा मग्रे) जनुक ना निकम तपेनिनरबत्वःआाहडाकलने 
८९८७. Va tha रप ककी? -पति नान्यदेव के लिए गोविन्दचन्द्र 


विदेशी शक्तियों का अवसान एवं भारतीय शक्तियों का पुनरुदय १८७ 


चिन्ता का विषय हुआ होगा । चन्द्रदेव को कन्नौज के 
र hs ल पश्चात्‌ तक अपनी स्थिति एवं शासन को सँभालने तथा 
223 न ही व्यतीत हुआ होगा । वही दशा नान्यदेव की भी रही होगी । आरम्भ काल 
सुइ क ह किसी को अपने अर्जित राज्य की प्रतिरक्षा के अतिरिक्‍त अन्य आक्रामक 
be विचार करना शक्य नहीं था । अतः श्री के० पी० जायसवाल का यह विचार 
pote के कन्नौज-सिंहासन पर बैठने के पूर्व तिरहुत की गद्दी पर नान्यदेव जैसा 
र he आसीन हो चुका था, इसलिए चन्द्रदेव की विजय-यात्रा आगे तक नहो 
pe अन्यथा बह तिरहुत को भी स्वायत्त करके ही दम लेता, सारहीन प्रतीत होता हं । 
pe निर्विवाद सिद्ध है कि चन्द्रदेव के कन्नौज की गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ कर्णाट क्षत्रिय 
है कुलोद्धव नान्यदेव ने अपने राजकुल की प्रतिष्ठा मिथिला में की । पर इसमें भी सन्देह नहीं 
है कि गहड्वाल, सेन एवं कर्णाट नान्यदेव के राजकुलों की प्रतिष्ठा ल ES 
एक दशक के अन्दर क्रमशः कन्नौज, बंगाल एवं तिरहुत के नान्यपुर और 
में हुई थी । - 
में हुई ढं 
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षष्ठ अध्याय 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल ( १०९७-१३२४ ई०) 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल का संस्थापक नान्यदेव अथवा नान्युपदेव 
कर्णाट क्षत्रिय था । मिथिला में राज्य-स्थापना के पूर्व मिथिला में बस कर वह पूर्णत: वहां 
का अधिवासी बन चुका था । विदेह राजवंश के राजतान्त्रिक शासन के पतन तथा 
महत्त्वाकांक्षी पितृहन्ता मगध-सम्राट्‌ अजातशत्रु (बिम्बसार का पुत्र) के वैशाली के लिच्छवियों 
के संघ में अपने कूटनीति पारंगत ब्राह्मण मन्त्री वर्षकार ( वस्साकार) द्वारा छल-छट्य से फर 
और द्रोह उत्पन्न करने तथा अन्त में अपनी सैन्य-शक्ति से उनका विनाश कर वहाँ राजतन 
स्थापित करने एवं वैशाली राज्य के अधिवासियो को दासता श्रृंखला में जकड लेने के 
लगभग चौदह सौ वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात्‌ विदेह एवं वैशाली जनपद की आपने 
प्रतापी पुत्र कर्णाट क्षत्रिय-कुलोद्धव नान्यदेव के नेतृत्व में एक बार पुनः स्वतन्त्रता प्रात 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसकी शताब्दियो की दासता का अवसान हुआ, और उससे 
उसको मुक्ति मिली । राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के हेतु पुनः मिथिला 
को अवकाश मिला, और वह सुखमय अवस्था उसकी लगभग सवा दो सौ वर्षों तक बनी 
रही । मिथिला में सिमराओं अथवा कर्णाट राजवंश की नींव से एक नये युग का श्रीगणेश 
हुआ, और वह युग राज्य-स्थापना एवं राज्य-विस्तार का था (जरनल ऑफ दिः बिहार ऐण्ड 
. उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९,३००)। आगे चलकर इस सिमराओं राजकुल का साम्राज्य नेपाल 
में भी स्थापित हुआ । इस कुल के प्रथम नृपति नान्यदेव ने १०९८ में नेपाल की विजय 
को और १११८ ई० तक उसकी तीनों राजधानियों (पाटन, काठमांडू एवं भाट्गाओ) पर 
अधिकार कर सारे नेपाल का वह अधिराट्‌ बना रहा (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० ३७५) । 


कर्णाट-कुल का परिचय 


पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि कर्णाट चालुक्य-सम्राट्‌ सोमेश्वर 
प्रथम आहव मल्ल (१०४३-१ ०६८ ई०), उसके प्रथम पुत्र सोमेश्‍वर द्वितीय तथा द्वितीय 
प्रतापी पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ के उत्तर भारत के विजय-अभियानों के साथ कर्णाट से 


कलचुरि-नृप कर्ण एवं परमार-भूप भोज के 
पराभव के "शात्‌ कर्णारो के लिए उत्तर की इंघाडोल वतिय में स्वतन्त्र राज्यों 
को स्थापना के हेतु, प्रबल प्रतिरोधक के अभाव मे, मार्ग प्रशस्त हो गया था, और ऐसी 
स्थिति से लाभ उठाकर उत्तर भारत के पूर्वोक्त अंश में दो कर्णाट राज्यों की स्थापना हुई, 
"वालों के साम्राज्य की; जिसका संस्थापक चन्द्रदेव गहडवाल 
पूर्वीय भाग में कर्णाट क्षत्रियो के जो दो राज्य ग्यारहवीं 
र इए, उनमें एक का संस्थापक सामन्त देव अथवा सामन्त 
। ग्यारहवीं शती के मध्य में जब दाक्षिणात्य के कल्याणी 
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कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) १८९ 


स चालुक्य-भूप विक्रमादित्य षष्ठ ने बंगाल पर आक्रमण किया, तब उसके एक सेनापति 
देव अथवा सामन्त सेन ने उडीसा में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे काशीपुर नामक 
नगरी में एक राजवंश की स्थापना की । सामन्त सेन का वंश सेन-वंश के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । वह चन्द्रबंशी कर्णाट क्षत्रिय था (देवपारा-अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, १, 
३०५; डॉ० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पू० ३२३) | पश्चिम बंगाल के राधा में पीछे 
सेन आ बसे । उनमें पहला प्रतापी राजा विजय सेन हुआ, जिसने पालके के भूपति 
को पराजित कर बंगाल जीत लिया । उसने आसाम एवं मिथिला तक की विजय- 

यात्रा की, और सम्भवतः वर्दे मगध भी पहुँचा, जिसके कुछ भाग पर उसके पश्चात्‌ भी 
पालों का शासन बना रहा (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३४० )। विजय 
सेन की 'मिथिला-विजय-यात्रा नान्यदेव के शासनकाल में हुई थी, ऐसा देवपारा-अभिलेख 
के वर्णनों से ज्ञात होता है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, ५० २२९; 


५, न्यू सीरीज, १९०९, पृ०४७१) । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सेन कुलीय क्षत्रियों 
ने दक्षिण भारत के कर्णाट से आकर उडीसा के काशीपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के 
राधा में आकर निवास किया था । विजय सेन के पुत्र वल्लाल सेन का नैहारी दान-पत्र 
(एपिग्राफिया इण्डिका, ९४, १५९) भी लगभग उपर्युक्त कथन के समर्थन की ओर ही 
प्रकारान्तर से संकेत करता है । उपर्युक्त उल्लेखों से यह साबित होता है कि बंगाल का 
सेन कुल भी कर्णाट क्षत्रिय था । 


बंगाल के सेनों के समान ही मिथिला के नान्यदेव का कुल भी दक्षिण भारत के 
कर्णाट से आये क्षत्रियों का कुल था । नेपाल के लेखों एवं वहाँ के राजाओं की वंशावलियों 
के वर्णन से भी उपर्युक्त मान्यता का समर्थन होता है । छन्दबद्ध ग्रत "भारत नाद्यशास्त्र' 
के भाष्य (अध्याय-१८-६९) में 'नान्यदेवा को 'कर्णाट-कुल-भूषण' लिखा गया है । उस 
ग्रन्थ के प्रणेता स्वयं नान्यदेव ही थे । उक्त पुस्तक में गान-विद्या के सभी पहलुओं पर 
विशद विवेचना की गयी है (क्वार्टली जरनल ऑफ दि आग्श्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, 
१, ५५, ५६) । जान्यदेव ने उस पुस्तक में अपने भिन्न-भिन्न नामों एवं विरुदों से संगीत 
शास्त्र से सम्बन्धित गांधर्व विद्या के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार प्रकट किया है । उस 
ग्रन्थ 'में उसके जो नाम तथा विरुद आये हैं, वे है” नान्यपति', “नान्य', ' मीः 
सामन्ताधिपति धर्म्मावलोक', धर्माधारभूपति' ` मिथिलेश' तथा ' कर्णाट-कुल-भूषण' आदि । 
पुस्तक के अध्यायों के अन्त में लेखक का परिचय दिया गया है, जिसमें अंकित किया गया 
हे-'इति महासामन्ताधिपति धर्मावलोक श्री मन्नान्यपति विरचिते' । श्री के० पी० जायसवाल 
ने नान्यदेच के नाम के विषय में अपना विचार वयत किया है । उनके मतानुसार 'नान्य 
संस्कृत मूल का शब्द नहीं है । उसको उन्होंने द्रविड मूल के 'नन्निय' शब्द का संस्कृत 
रूप माना है, जिसका अर्थ कनारी भाषा में होता है स्लेहास्पद एवं सच्चा । दशमी ie 

के एक उत्कीर्ण अभिलेख में किसी राजका गंग को (नान्यदेव के पुत्र गंग को हीं) 
पित चेजना दै लज आ निहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९,' 
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मिथिला का इतिहास 
१९० 


८३; सिलभ्यां लेवी : ली नेपाल, २, २०१) यह ग 
क्य FFE की अल था । नान्यदेव ने “भारत नाट्यशास्त्र' के ला 
ह सोच में विशेष कर कर्णाट ढंग के सभी देशी रागों का वर्णन किया है | इससे 
दस होता है कि उस ग्रंथ के रचयिता मिथिलापति नान्यदेव का आदि निवास-स्थान 
चर देश था (क्वार्टली जरनल ऑफ दि आन्भ्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, १ 
६२) । मिथिला में उसने वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर अपने राज्य को स्थापना की थी, 
जिससे (कर्णाट अथवा सिमराओं राजवंश की स्थापना से) वहा एक नये युग का आरभ 
हुआ (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ५, न्यू सीरीज, १९०९, पृ 
४७१) । 


अब प्रश्‍न यह उठत़ा है कि दक्षिण को छोड़ कर सुदूर स्थित मिथिला में कर्णाट 
क्षत्रिय आकर क्यों और कैसे बस गये ? इस विषय में विद्वानों की भिन्न-भिन्न राय है | 
के० पी० जायसवाल के विचारानुसार कर्णाटक-निवासी, जो पूर्व उत्तर में आकर बस गये 


में अनवरत आक्रमणो के कारण विस्थापित न हो गये (क्वार्टली 
जरनल ऑफ दि आम्ध ' १, ५७)। परन्तु इस विचार की 

और हि... ईद नहीं प्रतीत होती है । वह तथाकथित राष्ट्रकूट-सह कर्णाटो का अभियान . 
आर दिशाओ में न होकर उत्तर में हो क्यों हुआ, इस प्रश्‍न का समाधान उनके कथन से 
नहीं होता है । अत: उनका यह विचार मान्य नहीं जँचता है । सिलभ्यां लेवी की इस विषय 
क कि उत्तर भारत में कर्णाट-शक्तियों के उदय का सम्बन्ध किरी 

प्रथम एवं उसके. उज्थिकारी बचेक्रमीदित्वे १३४५२ १ 

सैनिक सवने सवप पते होती है । इस तथ्य की संपुष्टि उस काल 


किये, तथा वहाँ वे तब तक 
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के अनेक लेखों से भी होती है (आर० सी० मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, १, २०१; 
इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ७, ६६३) । विहृण कवि रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य-ग्रन्थ 
/विक्रमांकदेव चरित' से पता चलता है कि चालुक्य-सम्राद्‌ सोमेश्वर प्रथम (१०४०-१०६९ ई०) 
ने मालवा के परमारों की राजधानी धारानगरी पर भयंकर आक्रमण कर वहाँ के प्रसिद्ध राजा 
भोज को पलायन के हेतु बाध्य किया । उसके विक्रमी पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने गौड़ तथा 
कामरूप को जीत कर उत्तर भारत में दो बार विजय-अभियान १०८८-८९ एवं १०९८ ई० 
में किया । इससे भी प्रमाणित होता है कि ाष्ट्रकूटों तथा चालुक्यों के उत्तर भारत पर 
बार-बार आक्रमणों ने कर्णाटों को उत्तर भारत में बस जाने का अवसर प्रदान किया था । 
वे विशेषकर मगध और बंगाल में आ बसे थे । 


राष्ट्रकूटों एवं चालुक्यों के आक्रमण उत्तर भारत पर बराबर होते थे । इसकी चर्चा 
पूर्व में को जा चुकी है । उन आक्रमणों के कारण ही कर्णाटों को उत्तर भारत में आकर 
निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ । वे एक बार ही वहाँ आकर बस गये, ऐसी बात नहीं 
है । उत्तर भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में समय-समय पर धीरे-धीरे आकर बसते गये, 
इसका साक्ष्य इतिहास देता हे । क्षेमेशवर के “चण्ड कौशिक' नाटक में अंकित है कि पाल- 
सम्राट, महीपाल ने बंगाल पर आक्रमण करनेवाले एक कर्णाट भूप का रण-पराभवं किया 
था । इस विषय का वर्णन निम्ताँकित रूप में किया गया है- 

''य्‌ः संश्रित्य प्रकृतिगहनामार्य चाणक्यनीतिं, हत्वा नन्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगुप्त 
जिगाय । कर्णाटत्वं धुवमुपगतानुद्धातानेव हन्तु दादैपीद्यः स पुनरभवत्‌ श्रीमहीपालदेवः ॥ 
(श्याम नारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत पृ० ६०; आर० डी० बनर्जी : बंगला इतिहास, 
प्रथम संस्करण, १, पृ० २२३) । वह कर्णाट कुलीय नृपति सामन्त सेन अथवा विजय सेन 
रहा होगा । बंगाल में सेन कुल के संस्थापक भूपतियो ने अपने अभिलेखा में अपने को 
कर्णाट-कुल-लक्ष्मी का संरक्षक अंकित किया है । यह सिद्ध करता है कि वे कर्णाट 
कुलोद्धव थे । उनके विषय में यह भी उल्लेख है कि वे बंगाल कौ सीमा पर चालुक्य-सम्राद 
षष्ठ विक्रमादित्य के आक्रमण-काल में सर्वप्रथम बसे थे (बी० सी० सेन : सम हिस्टोरिकल 
ऐसपेक्ट्स ऑफ दि इन्सक्रिप्सन्स ऑफ बंगाल, ४५३; गौड्राज माला, ४७) । उसी कर्णाटकेन्दु 
विक्रमादित्य के नागपुर-प्रशस्ति के अनुसार चेदिराज कर्ण से मिलकर चालुक्यों की विशाल 
सेना ने मालवा को समुद्र की उमड्ती-घुमड॒ती वेगवती प्रबल लहरों की भाँति प्लावित कर 
दिया । विक्रमादित्य के गौड़-आक्रमण तथा चेदि-मित्रता ने कर्णाटो को उत्तर की ओर 
बढ़ने और कलचुरि कर्ण कौ मृत्यु के पश्चात्‌ मिथिला आदि अंचलों में स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने का सुअवसर दिया, ऐसा जान पड़ता है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा 
चुका है । 1 

विद्वान्‌ लेखक रामकृष्ण कवि ने मिथिला-नरेश नान्यदेव के विरुद ' श्री सामन्ता- 
धिपति धर्मावलोक श्री मन्नान्यपति' में ' अवलोक' शब्द पढ कर उन्हें राष्ट्रकूट-नरेश 
कौ्तिराज का भ्राता बताया है । बोधगया का ' तुंग धर्मावलोक-उत्कौर्ण-अभिलेख ' 'कौर्तिराज 
का. ज्ञात बताता है ह क्वार्टर्ली हे ऑफ दि आम्श्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, १, | 
५६-५७) । उक्त त हितका पुसतो या भण 
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का पौत्र था । परन्तु इस विचार के परिपोषक का सर्वथा अभाव है (डॉ० 
ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २३२) । नान्यदेव के प्रशस्तिकार श्रीधर ने भी दरभंगा 
जिले के मधुबनी अनुमंडल के अन्हराठाढी से प्राप्त उत्कीर्ण अभिलेख में उनको राष्ट्रकर 
राजवंश में उत्पन्न होने का श्रेय नहीं दिया हे (जरनल ऑफ बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, ९, ३०३-०४) । यदि नान्यदेव सत्ताधारी सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रकूट कुल-भूप के 
वंशज होते तो वे अपने को केवल 'महासामन्ताधिपति' विरुद से विभूषित कर कदापि 
सन्तुष्ट न हो जाते । इसमें सन्देह नहीं है कि 'अवलोक' विरुद विशेषतया राष्ट्रकूट 
नृपतियों के नाम के अन्त में पाया जाता है । पर पूर्व में यह दर्शाया जा चुका है कि स्वयं 
नान्यदेव ने अपने विरुदों में ' कर्णाट-कुल-भूषण' के साथ ' महासामन्ताधिपति धर्मावलोक' . 
विरुद का अंकन अपने ग्रन्थ ' भारत नाद्य-शास्त्र' में किया है । कर्णाट-कुल-भूषण' से 
उनका कर्णाट बंशोद्भव होना सुस्पष्ट हो जाता है । अतः उक्त विद्वान्‌ लेखक का 'अवलोक' 
विरुद के व्यवहार के आधार पर यह तर्क कि नान्यदेव राष्ट्रकूट-भूप था, सर्वत्र मान्य नहीं 
हो सकता है । यदि तर्क की कसौटी पर कसे बिना ही उनकी इस मान्यता को स्वीकार कर 
लिया जाय तो ऐतिहासिक तथ्य के अन्वेषण मे भयंकर भूलों के होने की संभावना हो 
सकती है । 


प्रवासी कर्णाटो ने उत्तर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में, विशेषकर मगध एवं बंगाल 
में शनै:-शनैः निवास किया, इसका उल्लेख हो चुका है । पूर्ववर्ती शासन के शिथिल एवं 
विकेन्द्रित होने पर राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त करने की होड़ उनमें मची । ग्यारहवां 


शालि को ne हलक बढ़ गयी, होगी. 1 Kosha 
सिरासुओऽकी'सिपांसाः 1९ यह देखकर तीब्र हो जाती है कि चालुक्य-राज 
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विक्रमादित्य षष्ठ के पश्चात्‌ के दक्षिण के नृपतियों के उत्कीर्ण अभिलेखो एवं प्रशस्तियों 
में नेपाल की चर्चा अप्रत्याशित रूप से शीघ्रता के साथ पायी जाती है। पट्टाडकल उत्कीर्ण 
अभिलेख ११६२ ई० में अंकित किया गया था । उसमें उल्लेख है कि नेपाल उस काल 
में चालुक्य-सम्राद्‌ सोमेश्वर तृतीय (विक्रमादित्य षष्ठ का पुत्र), उसके पिता विक्रमादित्य 
बष्ठ तथा उसके पूर्व उसके पितामह सोमेश्वर प्रथम ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी 
(इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ७, ६८२, ३०, नं० ३, पृ० २०६, २०८, ९) । एक भित्ति 
लेख, जो १२०० ई० में उत्कीर्ण हुआ था, बताता है कि दक्षिण के कलचुरि-भूप विज्जल 
ने दक्षिणी विजेता चालुक्य-नूपाल सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलप तृतीय को पराजित एवं 
राजच्युत कर उसके अधीन एवं संरक्षित राज्य नेपाल को छिन्न-भिन्न कर द्या था । 
लगभग उसी काल के मनगली-उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि दक्षिण के यादव 
राजा जैतुगी (राज्यकाल ११९१-१२१० ई०) ने नेपाल की सेना के नायकों को पराजित 
किया था । उपर्युक्त प्रशास्तियों के पाठ से पता चलता है कि उस काल दक्षिणियों के चरण 
शनैः-शानैः उत्तर में सुस्थिर हो चुके थे तथा और भी स्थिर होते जा रहे थे । इन घटनाओं 
पर विचार करने से जान पडता है कि जान्यदेव के पूर्वजों ने नेपाल की सीमा पर के प्रदेश 
तिरहुत में, चालुक्य-सम्राटों के उत्तरापथ के हिमवत श्रेणी के पाद भाग तर्क की तराई एवं 
पार्वत्य भूमि पर आक्रमण एवं विजय-काल में उनके अधीन सामन्त शासक के रूप में 
निवास कर शासन करना आरम्भ किया था, पर चालुक्य भूप की विजेता सेना के लौट जाने 
के पश्चात्‌ सम्भवतः वहाँ के सामन्त शासक ने शक्ति-संचय कर प्रसिद्धि प्राप्त को, तथा 
उपर्युक्त अवसर की प्राप्ति के पश्चात्‌ राट से सम्बन्ध (चिच्छेद कर अपने को तिरहुत का 
सार्वभौम स्वतन्त्र नृपति घोषित कर दिया । मिथिला में कर्णाटकूल का प्रथम स्वतन्त्र भूपाल 
जान्यदेव हुआ, तथा उसने ' मिथिलेश्वर' एवं ' कर्णाट-कुल-भूषण' को उपाधियाँ 
धारण कों । 


स्थानीय जनश्रुतियों के आधार पर कतिपय साहित्यसेवियों ने नान्यदेव को पम्मार 
वंशीय माना है । 'विद्यापति के सुभाषित' के संकलयिता एवं व्याख्याकार विद्वान्‌. पंडित 
कमल नारायण झा, 'कमलेश' ने पुस्तक के परिचयात्मक परिच्छेद (पृ० १-२) में अंकित 
किया है कि-''मालवा के पम्मार वंशीय सुप्रसिद्ध राजा भोज के शासनकाल में कर्णाट-विजय 
भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है । राजा भोज ने कर्णाट की शासन-व्यवस्था 
अपने गोतिये को सौंपी थी । मालवा की शक्ति क्षीण होने पर कर्णाटक स्वतन्त्र राज्य बन 
गया । कर्णाट के पम्मार वंशीय राजा नान्यदेव ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में शत्रुओं 
द्वारा भगाये गये । अपने कुछ विश्वासी सामन्तो के साथ वे मिथिला के एक जंगल 
पहुँचे'', आदि । मिथिला की जनता में इस प्रकार का अनैतिहासिक विचार जहाँ-तहाँ 
दृढ-मूल हो चुका है । परिणामत: कुछ लोगों की यह धारणां बन चुकी है कि नान्यदेव 
पम्मार अथवा परमार क्षत्रिय थे, कर्णाट क्षत्रिय नहीं । पर ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर 
विचार करने की आवश्यकता है जिससे सच्ची बात जनता की दृष्टि 'के सामने आ जाय, 
और वह उसके बल पर स्वयं सत्य निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम हो सके । | 


००० सहजात, साय कि. पूाफराज सियाक द्वितीय के पुत्र अथवा दत्तक पुत्र सुज का 
सबसे प्रबल शत्रु कल्याणी का चाज शेलॅफडितीक'शा॥ जमे स के प्रदेश 


१९४ मिथिला का इतिहास 


मालवा पर प्रभुसत्ता स्थापित करने के हेतु छः बार आक्रमण किया, पर सदा मुज झु 
समक्ष उसकी हार ही हुई । मुंज ने बदला लेने के विचार से तैलप द्वितीय के राज्य प 
प्रत्याक्रमण कर गोदावरी के किनारे उसे बुरी तरह हराया । विजयी मुंज ने पराजित तैलप 
का उसके राज्य में नदी के पार जाकर अपने दूरदर्शी मन्त्री रुद्रादित्य की सम्पति के 
विरुद्ध दूर तक पीछा किया, किन्तु अपने युद्ध-शिविर से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के 
कारण वह वहाँ तैलप द्वितीय द्वारा बन्दी बना लिया गया । तैलप ने ९९३ ई० के थोडा 
पश्चात्‌ (९९३ तथा ९९८ ई० के बीच) मुंज का वध कर नर्मदा नदी तक के उसके प्रदेश 
को अपने राज्य में मिला लिया । मुंज कला-प्रेमी एवं कुशल कवि था । साथ हो वह 
महान्‌ योद्धा भी था । 


मुंज के पश्चात्‌ उसका कनिष्ठ भ्राता सिन्धुराज परमार सिंहासन पर बैठा । उसने 
तैलप द्वितीय के पुत्र सत्याश्रय पर चढाई कर उसको पराजित किया, तथा अपने भ्राता मुंज 
से उसके पिता द्वारा अपहत प्रदेशों का उद्धार कर अपने अग्रज की हत्या तथा पराभव के 
ऋण का परिशोध किया (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३९४ के 
आधार पर) । 


सिन्धुराज की मृत्यु १००० ई० में हुई । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र भोज परमार 
अथवा पम्मार सिंहासन पर आसीन हुआ । अब भोज ने चेदिराज गांगेयदेव तथा चोल नृपति 
राजेन्द्र चोल से मिलकर अपने पुराने कुल-शत्रु चालुक्यों से बदला चुकाने के हेतु चेदि, 
चोल तथा पम्मारों की संघ-सेना के साथ चालुक्य-राज सत्याश्रय के कनिष्ठ पुत्र जय सिंह 
द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया । आरम्भ में संघ-सैन्य को किचित्‌ सफलता मिली 
अवश्य, पर अन्ततोगत्वा उनको वहाँ से लौटने के हेतु बाध्य होना पड़ा । उसके पश्चात्‌ 
जय सिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्‍वर प्रथम आहव मल्ल ने भोज से बदला लेने के हेतु उसके 
राज्य पर आक्रमण किया । उसने मांडु के अभेद्य किले पर अधिकार कर लिया । मालवा | 
के प्रसिद्ध नगर उज्जैन तथा पम्मारों की राजधानी धारा को सोमेश्वर ने स्वायत्त कर पूर्णतः 
लूटा (आर० सी० मजूमदार ; ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३४६) । 


उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्टतया मालूम पड़ता है कि चालुक्यों के विरुद्ध आक्रमण 
कर उसके गृहराज्य अथवा राजधानी पर आधिपत्य स्थापित करने वा चालुक्य-नृपति को 


चालुक्यों के समक्ष पराभव ही हुआ था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
चालुक्यों के कर्णाटक पर भी कभी पम्मारो का अधिकार जुआ था. बहता 
रहा है । अत: नान्यदेव के पूर्वजों को विजेता पम्मार के रूप में कर्णाटक पर राज करना 
सर्वथा अविश्वसनीय है । नान्यदेव मूलत: कर्णाटक-निवासी होने के कारण कर्णाट क्षत्रिय 
था, जो उसके विरुद ' कर्णाट-कुल-भूषण' से सिद्ध होता है।यह पम्माग कब गण 
पार क्षत्रिय अग्निवंशीय हैं और नान्यदेव को नेपाल वंशावली तथा अन्य अभिलेखों में 
नहीं बताता | भात. १गीदूसशास्त्रष्का०भष्यि पथ! इसी की है प्रीति हुआ थी! “मि उसने 
अपने को 'कर्णाट-कूल-भूषण ' बताया है, पम्मार राज्य नहीं । 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) १९५ 


नान्यदेव का शासनारम्भ-काल 


पंग चन्दा झा का मिथिला के विशिष्ट विद्वानों में अतिसमादूत स्थान है।वे 
मनीषी, कवि, लेखक एवं अन्वेषक थे । उन्होंने नान्यदेव के सिमराओं गढ 

राजधानी के खण्डहर के प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ण श्लोकों का पता लगया है, जिससे 
नान्यदेव के सिंहासनारोहण हुए के काल पर पूर्ण प्रकाश पड्ता है । सिमराओं अथवा शिवराम 
गढ़ के किले का निर्माण भूपति नान्यदेव ने स्वयं नेपाल तथा तिरहुत की सीमा के निकट- 
चम्पारण जिले की उत्तर-पूर्वीय सीमा के सन्तिकट किया था, जो सम्प्रति नेपाल राज्य के 
रोहतक जिले में पर्ता है । उक्त खण्डहर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बिहार राज्य के 
अन्दर से जानेवाली उत्तर-पूर्वीय रेलवे के दो हैं- (१) छौडादानो, तथा (२) घोडाशाहन । 
शोधकुशल विद्वद्वर चन्दा झा ने कविवर विद्यापति के ग्रन्थ 'चुरुषपरीक्षा' का सम्पादन 
किया था, जिसमें उन्होंने उक्त खण्डहर के प्रस्तर-स्तम्भ पर के उत्कीर्ण श्लोकों का 
उल्लेख किया हे (चन्दा झा : पुरुष परीक्षा, दरभंगा संस्करण, पृ० १९) । सम्बद्ध मूल 
श्लोक निम्नाँकित हैं :- 
'नन्देन्दु विन्दु विधु सम्मित शाक वर्षे, सच्द्राबणे सिंतदले मुनिसिद्धितिथ्याम्‌ । स्वातौ शनैश्चर 
दिने करिवैरिलग्ने श्रीनान्यदेवनृपतिर्व्यदधीत वास्तुम्‌ ॥ ' अर्थात्‌ नुपति नान्यदेव ने शकाब्द 
१०१९ (१०९७ ई०) श्रावण, सप्तमी, शुक्ल, शनिवार, स्वाती नक्षत्र में पृथ्वी को प्राप्त 
किया । सिलभ्यां लेवी के पाठ में पूर्वोक्त चन्दा झा के श्लोक-पाठ से किंचित्‌ अन्तर 
दीखता है (ली नेपाल, २, पू० १९४) । उपर्युक्त उत्कीर्ण श्लोक स्पष्ट रूप से सिद्ध करता 
है कि नान्यदेव ने १०९७ ई० में मिथिला का राज्य-सिंहासन प्राप्त किया था । कुछ विद्वानों 
की राय इस तथ्य के विपरीत है । मनमोहन चक्रवर्ती की धारणा के अनुसार नान्यदेव का 
तिरहुत-राज्य-प्राप्ति-काल १४वीं शताब्दी था । उसके पूर्व की अवधि के मिथिला के 
इतिहास को उन्होंने तमसावृत बताया है (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, न्यू सीरीज, १९१५, प० ४०७) । वे कहृण द्वारा निर्दिष्ट शकाब्द १०१% (१०९७ 
ई०) नान्यदेव के सिंहासनारोहण काल, तथा नेपाल वंशावली में अंकित उसके नेपाल की ` 
विजय (इण्डियन ऐन्टीकवेरी, ९,१८८) कौ बात को अविश्वसनीय मानते हैं (जरनल ऑफ 
दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, १९१५, पू० ४०९) । परन्तु 
के तर्क को सिमराओं गढ से प्राप्त शिलालेख ने समाप्त कर दिया है | 

नेपाली वंशावली में कर्णाट-कुल के तिरहुत के अन्तिम राजा हरिसिंह देव की 
नेपाल-विजय का काल १३२४ ई० अंकित किया गया है । नान्य के शासनारंभ तथा 
हरिसिंह देव के नेपाल-पलायन के बीच २२६ वर्षों की अवधि की चर्चा उसमें की गयी 
है। बीच में २१९ वर्षों तक वहाँ नेपाल में ठाकुरियों का शासन था तथा उसके पश्चात्‌ ७ 
वर्षों तक अराजकता का साम्राज्य । हिसाब लगाकर देखने से नान्यदेव की राज्य-प्राप्ति का 
काल मिथिला में प्रचलित अनुश्रुति के अति सन्निकट (१३२४-२२६-१०९८) पहुँच जाता 
हे । नुवि विधु सम्मित शाक वर्ष को अंक में परिवर्तित कर में परन्ति होने से 
नान्यदेव के शासनारंभ-काल के निश्चय करने में भूल होने की सम्भावना होती है । छन्द 
Mosse पार कविता में “अंकस्य वामा गति:' होती है । इस प्रकार अंकों को 
मिलाने पर (विधु- १ वन्दे तथा जब्दी} 8७४३ काळ होता ता है हिका 


१९६ म. मिथिला का इतिहास 


१०१९ में में ७८ जोड़ने से १०९७ ई० बनता है ५ यही काल नान्यदेव के तिरहुत 
राज्यप्राप्ति का हे । किन्तु-जब दाहिने से वायाँ अंकों को न बैठा कर उसके प्रतिकूल बागे 
से दाहिना लाते हें तो प्राप्तांक भ्रामक हो जाता है । वेसी स्थिति में हिसाव लगाने पर 
(नन्देन्दु-९१, विन्दु-०, तथा विधु-१) ९१ शकाव्द आता हे जो पिंगल-शास्त्र क 

ठीक नहीं है । नान्यदेव के .सिंहासनारोहण के समय-निर्धारण. में नेपाल-वंशावली क॑ 
अतिरिक्त ' मुदित कुवलयाश्व' नामक नाटक भी सहायक सिद्ध हुआ हे । इस पुस्तक का 
प्रणयन १६२८ ई० में हुआ था, तथा इसके लेखक थे नेपाल के भरगांओं क 
जग-ज्योतिरमल्ल, जो हरि सिंह देव के वंशज माने जाते हैं । उन्होंने उस नाटक मे उक्त 
तिथि के विषय में अंकन किया है- ' नवेन्दुख-चन्द्रयुक्त शाके ' आदि । हिसाब बैठाने पर 
यह काल १८ जुलाई, १०९७ ई० होता है, तथा. उस तिथि में शनिवार एवं स्वाती नक्षत्र भी 
पड़ता है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २३५; जरनल ऑफ दि बिहार 
ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९ ,३०५) । नान्यदेव-रचित ' भारत नाट्य शास्त्र' क भाष्य 
को पांडुलिपि का पता प्रो० वेण्डल्ल ने लगाया था । उस ग्रन्थ से भी उपर्युक्त काल-निर्णय 
को सम्पुष्टि होती है । पर पाठकों के श्ातृत्व एव जिज्ञासु शोधकों के शोध के हेतु यहाँ 
यह अंकन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि डा० के० सी० पाण्डेय ने इस विषय में एक 
नये रहस्य का उद्घाटन किया है । उनका कहना है कि अभिनवगुप्त ने नान्यदेव कौ चर्चा 
की है और उनके भाष्य के एक अंश को उद्धृत भी किया हे । अभिनवगुप्त का वह लेखन 
१०१४-१५ ई० का है । अत: नान्यदेव का काल उसके पूर्व होना चाहिये ( अभिनवगुप्त : 
ए हिस्टोरिकल ऐण्ड फिलॉसोफिकल स्टडी, पृ० १२१-२३; डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री 
ऑफ मिथिला, पाद-रिप्प्णी, ४० २३६) । इस विषय पर विशेष अनुसन्धांन की आवश्यकता 
हैं । कर्णाट कुलीय मिथिला के राजाओं में दो नान्यदेव का पता इतिहास नहीं देता हें । 
नान्यदेव के शासनारंभ का काल १०९७ ई० प्राप्त विश्वसनीय प्रमाणो कं आधार पर 
निश्चित किया गया है । अभिनवगुप्त के नान्यदेव को कोई दूसरा नान्यदेव मानना होगा, 
जिसका काल १०९७ ई० क पूर्व था । उसके समय-निर्णय मे भी भ्रान्ति हो सकती है । 
प्र प्रमाणों के अभाव में इस विषय पर अभी निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना संभव नहीं 
हे । आर० सी० मजूमदार ने भी ' हिस्ट्री ऑफ बंगाल ', (वॉल्यूम-१, २१२) में दो नान्यदेव 
क अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है । अत: दिद्वानों की राय में अभिनवगुप्त का नान्यदेव 


काल में प्रचुर मात्रा में मिलाये पाये जाते हैं । पर वास्तव में तथ्य क्या हे, इसका निर्णय 
- तो विद्वतू-समाज का अन्वेषण ही कर सकेगा । र 
नान्यदेव की मिथिला-राज्य-प्राप्ति के विषय में प्रचलित अनुश्रुति एवं 
उसकी विवेचना . - 5 

` नान्यदेव के मिथिला में आगमन तथा वहाँ के राज्य को प्राप्ति के विषय में प्रचलित 


अनुश्रुतियों को मिथिला के विद्वानों ने अपने प्रणीत, मो, में है, जिनका 
ऐतिहासिक कल पकन यया मे प्रास ० स्थल उदय हिऽज्ञिनक 
सहव्वऽविंचार' करन (चीन कहानियों रह्यो से अधिक नहीं ज्ञात होता 
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है । उन अनुश्रुतियों के अनुसार पूर्व काल में नान्यदेव दक्षिण के नीलगिरि अंचल में शासन 
करता था । उसी काल में महमृद गजनवी का आक्रमण दक्षिण पर हुआ था । मुसलमानों 
का आक्रमण, उनके निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा लूड-मार से ऊब कर नान्यदेव ने अपने 
दक्षिण के राज्य का परित्याग किया, तथा अपने परिवार, सम्बन्धियों, राजकीय कर्मचारियों, 
सैनिक पदाधिकारियों एवं प्रजा-वर्ग के साथ वह पाटलिपुत्र पहुँचा । वह वहाँ से चलकर 
मुजफ्फपुर जिले के सीतामढी अनुमंडल में नानपुर परगना के ग्राम कोइली (पुपरी के 
निकट) में आया । उसने वहाँ दल-बल के साथ अपता शिविर स्थापित किया । वहाँ अपने 
शिविर के सामने एक दिन उसने एक सर्प को देखा, जिसके फण पर कुछ लिखा था । 
नान्यदेव स्वयं फणि-फण पर अंकित वाक्यों को पढ़ने में असमर्थ रहा । अतः रहस्योद्घाटन 
के हेतु उसने एक स्थानीय पण्डित का आह्वान किया । उस पण्डित ने आकर उस नाग के 
मस्तक पर के लेख को पढा तथा नान्यदेव को बताया कि निम्नलिखित श्लोक उस 
विषधर के फण पर अंकित है :- 


“रामो वेत्ति नलो वेत्ति वेत्ति राजा पुरूरवा । 
अलर्कस्य धनं प्राप्य नान्यो राजा भविष्यति ॥' 


उक्त पण्डित ने उस श्लोक का अर्थ समझा कर नान्यदेव को बताया कि उसे 
(नान्यदेव को) वहाँ अलर्क का सुरक्षित अपार धन प्राप्त होगा, और उसके द्वारा वह 
मिथिला का भूपति होगा, जिसका साक्षी राम, नल एवं पुरूरवा हैं (महामहोपाध्याय पं० 
परमेश्वर झा- मिथिला-तत्व-विमर्श (मैथिली), ९४7 महामहोपाध्याय पं० मुकत झा 
मिथिला भाषामय इतिहास (मैथिली), ४६०-७१ बिहारीलाल- आइन-ए-तिरहुत, बहर 
कश्मीरी प्रेस, लखनऊ, पृ० १०-११; इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १८८०, नं० १८; सी० एम० 
डफ : क्रौनोलाजी ऑफ इण्डिया (१८५४ संस्करण), पृ० १६९; श्यामनारायग सिंह : 
हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ६०; हण्टर : स्टैटिस्टिकल एकाठण्ट ऑफ बंगाल, तिरहुत ऐण्ड 
चम्पारण, १८७७, पृ० २५३) । उसके पश्चात्‌, सबों के देखते-देखते वह आश्चर्यमय सर्प 
अन्तर्धान हो गया । नान्यदेव ने तदनुसार पृथ्वी खोदकर निर्देशित सम्पत्ति प्राप्त की एवं 
मिथिला में राज्य की स्थापना भी की । नान्यदेव के प्रथम निवास होने के कारण उस गाँव 
का नाम नान्यपुर अथवा नानपुर पड़ा । लोग उसे कोइली नानपुर कहते हैं । पीछे चलकर 
मंडल-विभागों की सृष्टि होने पर उस अंचल के परगने का नाम भी नान्यपुर अथवा नानपुर 
पडा, जो अद्यपर्यन्त उसी नाम से पुकारा जाता है, तथा शासकीय कार्यालयों में भी वही 
नाम अंकित है । 


उपर्युक्त किम्बदन्ती में ऐतिहासिकता की मात्रा है अथवा नहीं, यह कहना कठिन 
है । पर विचार करने पर तर्क इसे स्वीकार करने के हेतु नहीं होता है । नान्यदेव दक्षिण 
में राज करता था, और परिजन-प्रजा के साथ पटना, तथा पीछे कोइली तक पहुँच कर 
उसने मिथिला में अपने लिए एक सार्वभौम स्वतन्त्र राग कौ स्थापना बिना प्रतिरोध के कर 
ली, यह कथानक विश्वसनीय नहीं जान पड़ता । ऐसी जनश्रुति का समर्थन युवित द्वारा नहीं 
होता है । रा प्राचीन साहित्य अथवा अभिलेख में इसकी चर्चा नहीं है । कविवर विद्यापति 
प ती लेखो जो लेखों ओलीत ती ठोका की उपर्युक्त घटना 


e gotri Gyaan Kosha 


१९८ मिथिला का इतिहास 


का पता नहीं चलता है । नृपति नान्यदेव के प्रशस्तिकार एवं मन्त्री श्रीधर के अन्हराठाढो. 
उत्कीर्ण अभिलेख (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३०३-०४) ` 
में भी उक्त आश्चर्यमयी घटना की चर्चा नहीं है । मालूम पड़ता है कि उस भूपति के 
सिंहासन पर बेठने के पश्चात्‌ उसकी प्रजाहितैषिता एवं जनप्रियता से मुग्ध तथा प्रेरित 
होकर किसी. कवि ने उपर्युक्त श्लोक का निर्माण किया था, जिसका प्रचार कालान्तर में 


स्थानीय जनता में विशेष रूप से हो गया, और लोग उसे सच्ची घटना मानने लग गये। 


पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि नान्यदेव तथा उसके पूर्वजगण आरम्भ 
में किसी अधिराट्‌ के सामन्त नृपति थे । नान्य के द्वारा प्रवीत ' भाष्य' में अंकित उसके 
विरुद ' श्री महासामन्ताधिपति श्रीमन्नान्यपति' (क्वार्टली जरनल ऑफ दि आम्ध् हिस्टॉरिकल 
सोसाइटी, १, ५५-५६) से भी उपर्युक्त कथन का समर्थन होता है । श्रीधर ने भी अन्हरा- 
ठाढी-अभिलेख में उसके नाम के पूर्व 'श्रीमान्‌' विशेषण का प्रयोग किया है (जरनल 
ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९,३०३) । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि 
नान्यदेव पहले वहाँ किसी.सम्राट्‌ का प्रतिनिधि शासक अथवा सामन्त था । पीछे वह अपनी 
स्वतन्त्रता घोषित कर सार्वभौम-सत्ताधारी राजा बन गया (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं, 
७, ६६०) । नान्यदेव के भाष्य ग्रन्थ ' भरतनाट्यशास्त्र' के अध्यायों के अन्त में लेखक का 
परिचय जहाँ अंकित किया गया है, वहाँ जिन विरुदो का उसने अपने लिए प्रयोग किया 
है, उनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । पुस्तक के बीच-बीच में भी जहाँ-तहाँ 
लेखक ने अपने विरुदों का अंकन किया है, और वे हैं- ' कर्णाट-कुल-भूषण', 'मिथिलेश्वर' 
'धर्माधार भूपति', 'राजनारायण', 'मोहन मुरारि', नृपमल्ल', एवं 'प्रत्यग्रवाणीपति'। अध्याया 
के अन्त में तथा पुस्तक के मध्य में उल्लिखित उस भूपति के विरुदों से अनुमान किया 
जाता हे कि उसने अपने प्रारम्भिक तथा पीछे के जीवन में क्रमशः दो रूपों में शासन किया 
था । प्रारम्भिक जीवन में वह किसी अधिराट्‌ का 'सामन्ताधिपति' था, पर पीछे चलकर 
जह स्वतन्त्र नृपति बन गया । सम्भवतः कर्णार कुलीय चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर प्रथम, 
नष्ठ तथा सोमेश्‍वर तृतीय की ओर से 'महा सामन्ताधिपति' के रूप में 
नान्यदेव आरम्भ में शासन करता था | ' भरत नाट्यशास्त्र भाष्य की रचना का आरम्भ 
भवतः उसी काल में हुआ था । इसीलिए उसने अपने को ' महासामन्ताधिपति' के रूप 
में पुस्तक के कई अध्यायों में अपना परिचय दिया है । पर ग्रन्थ का प्रणयन पूरा करने के 
पूर्व उसने अपने राट्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद कर अपने को पूर्ण स्वतन्त्र कर लिया था, ऐसा 
` अनुमान किया जाता है । इसी कारण उसने स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर अपने लिए 
मिथिलेश्वर', “राजनारायण', “नृपमल्ल', 'धर्माधार भूपति’, 'कर्णाट-कुल-भूषण' आंदि 
विरुदों का प्रयोग अपनी पुस्तक में पीछे चलकर किया । 


नान्यदेव ने अपने "महा सामन्ताधिपति' विरुद का परित्याग मिथिला के स्वतन्त्र भूप 
हो जाने ज भी नहीं किया । हो सकता है कि पूर्ण स्वतन्त्रता ग्राप्त कर लेने परं भी अपने 
पूर्व के सम्राटों के वंशजो की नाम-मात्र कौ प्रभुसत्ता को वह स्वीकार करता रहा हो । 
as इतिहास अमाण देता है कि अधिराट्‌ शक्ति के हास होने पर कई सामन्तं 

ह तन्त्र होकर भी अपने को अधिराट अधवा, भूपती उप्तोमित/जहीं कण्या 5, नेम्नल्ल- राजा 
थो भर्थेवेंश के अन्तिम राजा के सेनापति पुष्यमित्र ने भी वैसा ही किया था 


Me ASD, So ITI 
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पुष्यमित्र गोत्रीय ब्राह्मण शुंग राजवंश का संस्थापक था । वह मौर्य कुल के अन्तिम 
बृहद्रथ का सेनोपति था । उसने सम्राट्‌ की सारी सेना के सामने अपने तीक्ष्ण बाणों 
से मौर्यराट्‌ का वध कर मगध के राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया था । सम्राट-प्रद 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी वह अपने को 'सेनापति' ही कहा करता था 1 (हेमचन्द्र 
रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, ३७१) । ऐसा 
प्रायः जन-समुदाय को भुलाता देने के लिए किया जाता था, इसको स्वीकार करना अनुचित 
न होगा । नान्यदेव ने भी इन्हीं कारणों .से ' महा सामन्ताधिपति' के विरुद का परित्याग. 

_पद-प्राप्ति-पश्चात्‌ भी नहीं किया, यद्यपि उसने मिथिला का सार्वभौम स्वतन्त्र 


भूपति १०९७ ई० में अपने को घोषित कर अपने अधिराद से राजनीतिक सम्बन्ध का सर्वथा 
विच्छेद कर लिया था । , 


नान्यदेव, उसका पड़ोसी राज्यों से संघर्ष एवं विजय तथा शासन 
नान्यदेव का एक अन्य नाम नान्युपदैव भी था (श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ 


हुई थी, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी थी । अनन्त वर्मन्‌, चोड गंग के नेतृत्व में उडीसा 


नायकत्व में ग्यारहवीं शती के मध्य के लगभग बंगाल में सेन-राज्य की, तथा चन्द्रदेव 
गहड॒वाल के द्वारा काशी-कन्नौज राज्य की महोदयश्री में स्थापना भी उसी काल के 
आस-पास हुई । इन चारों राज्यों में मिथिला-राज्य सबसे छोटा था । सभी नव-स्थापित 
राज्य अपने आधिपत्य एवं अधिकार के विस्तार के हेतु अपने-अपने पड़ोसी राज्यों के साथ 
संघर्ष में लीन थे । मिथिला कौ सीमाओं पर के नेपाल राज्य, बंगाल राज्य, दक्षिण बिहार 
का पाल-राज्य तथा काशी-कन्तौज का गहड्वाल-राज्य चारों ओर से उसे घेरे थे । डाहल 
(त्रिपुरी) के कलचुरि क्षेत्रियो का आधिपत्य पूर्व में मिथिला पर था । उसका राज्य उस 
काल में भी दक्षिण-पश्चिम बिहार तथा काशी तक फैला हुआ था (जरनल ऑफ दि 
बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९,३०१) । अतेः कलचुरि-नरेशा स्वभावतः अपने कुल 
का आधिपत्य पुनः मिथिला पर स्थापित कर लेने के हेतु सब प्रकार सयल था। 
के लिए 'ऐसी विकट परिस्थिति में सुख की नींद सोना सम्भव नहीं था । परन्तु उसने अपने 
शौय, चातुर्य एवं नीतिमत्ता से अपने व्यक्तित्व एवं मिथिला राज्य को स्वतंत्रता 
ही नहीं रखा, प्रत्युत उसने नेपाल पर विजय कर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया । 
अनन्त वर्मन्‌ चोडगंग भी नान्यदेव तथा वजय सेन की भाँति दक्षिण भारत का ही 
मूलतः अधिवासी था, और मैसूर से चलकर उसने उडीसा में गंग राजवंश की स्थापना की 
थी । उसने बंगाल पर आक्रमण कर हुगली जिले में गंगा तक की भूमि जीत ली थी । 
सेनों की दृष्टि भी मिथिला पर अटकी हुई थी । विजयसेत के देवपारा उत्कीर्ण लेख में 
मिथिला-पति नान्यदेव को पराजित वीर बताया गा है (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, 
उद्रस्थ 


५६८५). म्म्मवत तमक. वह क मिथिला को | तु हुआ था । 
दे ट अधिक में नयी जित रजते होहास.मिथिला पर उसी. 
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का अक्षुण्ण अधिकार उस काल भी बताता है । इससे ज्ञात होता हे कि सेनो का 
मिथिला पर हुआ तो सही, पर अपने लक्ष्य को प्राप्ति में वे अक्षम एवं असफल रहे | 
विजय सेन की वह विजय-यात्रा बंगाल-विजय के पश्चात्‌ आसाम, मिथिला तथा भा 
तक की हुई थी । कहा जाता है कि विजय सेन के पुत्र वल्लाल सेन ने भी मिथिला प 
आक्रमण कर उसे ज़ीता था । 


अल्हण देवी के भेडाघाट-अभिलेख से विदित होता है कि कलचुरि-राज लक्ष्मीकर्ण 
के पुत्र यशःकर्ण गहड्वालों की वाराणसी के प्रतिरोध का अतिक्रमण कर मिथिला राज्य 
के चम्पारण तक पहुँचा और उसे उसने लूटकर विनष्ट किया, यथा- ' चम्पारण्यविदारणोद्गत- 
यशः' आदि (एपिग्राफिया इण्डिका, २,२) । के० पी० जायसवाल की राय में यशःकर्ण का 
आक्रमण मिथिला पर उसी दशा में हुआ होगा जब उसके कुल का आधिपत्य उस अंचल 
पर से उसके पूर्व समाप्त हो चुका होगा । नि सन्देह चम्पारण मिथिला का एक भाग था। 
यह घटना चम्पारण पर नान्यदेव के शासन का समर्थन करती है (जरनल ऑफ दि बिहार 
एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३०१) । कलचुरियों ने गहड्वालों से काशी का उद्धार 
११२२ ई० के लगभग किया था । अतः उसकी चम्पारण की चढ़ाई उस काल के पश्चात्‌ 
ही हुई होगी । यशःकर्ण चम्पारण को केवल लूट सका, उसपर आधिपत्य स्थापित करने 
में वह सर्वथा असफल रहा । उसे मिथिला-विजय की आशा त्याग कर लौट जाना पड़ा 
लगभग ११२४-२५ ई० में उसे काशी परित्याग करने के हेतु भी बाध्य होना पडा । 
गहड्वालों का उस प्रसिद्ध नगरी पर पुनः अधिकार हुआ । उसके पश्चात्‌ नान्यदेव को 
कलचुरियों के आतंक से सदा के लिए छुट्टी मिल गयी । 


स्थानीय अनुश्रुतियो के अनुसार नान्यदेव ने चम्पारण में भी अपने नाम पर १०९७ 
ई० में नान्यपुर अथवा नान्यपुरा अथवा नन्हापुर नगर बसाकर शासन की सुविधा के हेतु 
वहाँ अपनी दूसरी राजधानी बनायी थी । वहाँ के विशाल राजभवन का भग्नावशेष खण्डहर 
अब भी विद्यमान है । राजमहल के प्रवेश-द्वार (सिंह द्वार) पर वही सिमराओं दुर्ग से प्राप्त 
प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीण- 'नन्देन्दु विन्दु विधु ..... अभिलेख उत्कीर्ण है । उस खण्डहर 
को स्थानीय जनता अतिश्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखती है (महामहोपाध्याय पं० मुकुन्द 
झा : मिथिला भाषामय इतिहास, ४६१; बिहारी लाल : आइन-ए-तिरहुत, १०, ११; अन्नल्स, 
३५, ९३-९४) । सम्भवतः यशःकर्ण का आक्रमण चम्पारण स्थित नान्यदेव की उक्त 
राजधानी के विरुद्ध हुआ था, जिसपर आधिपत्य स्थापित करने में वह सक्षम न हो सका। 


(यथा- ' श्रीमान्‌ नान्य पतिज्ञेता ) एवं संसार को द्वितीय क्षीरसागर में परिणत करने वाला 


(यथा- “यत्‌कीर्त्यां जनितं विश्वं, द्वितीयः क्षीरसागर; ' " ऑफ दि 
एण्ड) उड़ोसाप्सिचीसोसइस jec ion. Digitize i निन्य वै Gyo 
8. न ९,३०३, प्रथम पंक्ति) । श्रीधर जाताः के समकालीन 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २०१ 


थ और उन्होंने ही उपर्युक्त विष्णु के विग्रह की स्थापना की थी । नान्यदेव के समय का 
बही एक अन्हराठाढी का ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्य है, जिसकी प्रथम एवं चतुर्थ पंक्तियों 
में कई -अक्षर स्पष्ट. नहीं हे (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, 
०४) । नान्यदेव को विजेता के साथ श्रीमान, की उपाधि से विभूषित कर लोग प्रायः 
अधीश्वर अथवा प्रे भी कहते थे । नान्यदेव के ' भरत-नाद्य-शास्त्र' भाष्यग्रन्थः के 

उसने मालवा एवं सौवीर को पराजित किया तथा बंगाल एवं गौड़ के नृपतियों की 
शक्ति को तोड दिया । उक्त विजयों का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में अधोडडि.कत 
रूप में किया गया है :- 

. ५ श्रीरागस्येकभूमिर्ललित मधुरवाग्भिन्न बंगाल-गौड, प्रौढप्रारम्मसारः ककुभमुभयथा 
साधयन्विशवमुच्चैः । संग्रामे भैरवो यः प्रविलसित मुहर्धर्जटीयस्य कण्ठे, सौवीरो ध्यायमानं 
व्यधित कृतमतिर्भूपति्नान्यदेव , ॥ (क्वार्दली जरनल ऑफ दि आन््र हिस्टोरिकल रिसर्च 
सोसाइटी, १, ५७) । उक्त त्रैमासिक पत्रिका में एतद्विषयक और भी उद्धरण दिये गये हैं, 
यंथा- 'जित सौवीर वीरेण सौवीरक उदहृतः', लुप्त मालवभूपालकी तिरमालवपंचमीम्‌', 
'बंगालिकेति कथिता 'मिथिलेशवरेण' आदि । ' | 

कलचुरि-राज कर्ण ने मालवा की विजय नान्यदेव के मिथिला कौ गद्दी पर बैठने 
_ के लगभग पाँच दशक पूर्व कौ थी । उस युद्ध में कर्णाट-नरेश की सहायता उसे प्राप्त हुई 
थी । नान्यदेव का राजनीतिक जीवन ' महासामन्ताधिपति' के रूप में आरम्भ हुआ था । यह 
सम्भव नहीं प्रतीत होता है कि 'सामंन्ताधिपति' के अधिकार से राज्य-प्राप्ति के ५० वर्ष 
पूर्व उसने उसे समर में कर्ण के सहायक केर्णाटो का नेतृत्व किया होगा । नान्यदेव 
कर्णाट-सप्राट॑ सोमेश्‍वर प्रथम, उसके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ तथा पौत्र सोमेश्वर तृतीय का 
"महासामन्ताधिपति' था । यह विरुद. सम्राद्‌ के प्रतिनिधि शासक होने का द्योतक है । 
सोमेश्‍वर प्रथम एवं विक्रमादित्य बष्ठ ने बंगाल, बिहार एवं नेपाल की विजय कौ थी । 
अतः अपने सम्राट्‌ के प्रतिनिधि शासक के रूप में बंगाल, बिहार आदि विजित प्रदेशों पर 
नान्यदेव की अपनी कर्णाट-प्रंभुसत्ता के अस्तित्व का दावा आधारहीन नहीं कहा जा सकता 
है । भाष्यग्रन्थ में वर्णित उसके सौवीर एवं मालवा की विजयों के मूल में भी यही विचार 
निहित जान पड़ता है । पूर्व में विक्रमादित्य षष्ठ के नर्मदा नदी के उत्तर के प्रदेशों के 
जीतने का संकेत दिया जा चुका है । सौवीर एवं मालवा नर्मदा नदी के उत्तर में पडते हैं । 
यह भी सम्भव हो सकता है कि नान्यदेव अपने सम्राट्‌ विक्रमादित्य षष्ठ के साथ उस दिशा 
के विजय-अभियान में सैनिक के रूप में अथवा सामन्ताधिपति के रूप में उपस्थित रहा 
हो । उसका उन युद्धों में भांग लेना भी सम्भव हो सकता है । विजय कर्णाटं कौ हुई भी 
: सांमन्ताधिपति । इन्ही कारणों से 


सामरिक शक्ति के द्वारा, मार्ग में 'पडुनेवाली शार्कि 
करता हुआ सुदूर पश्चिम में पहुँच कर सौवीर तथा मालवा ल दक्षिण-पश्चिम 
एठा आका तो पम कक टर 


में पालो का शक्तिशाली राज्य था । उन न ्रतिरभेळका अतिक्रसण [ण किये : 
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बिना नान्यदेव के लिए आगे बढ़ना असम्भव था । उसके उन राज्यों के साथ संघर्ष का 
साक्ष्य इतिहास नहीं देता है । न 

नान्यदेव ने बंग एवं गौड़ की विजय का श्रेय भी अपने ऊपर लिया है । 
के देवपार-उत्कीर्ण-अभिलेख में नान्यदेव को पराजित वीर अंकित किया गया है ( 
इण्डिया, १, ३०५, श्लोक-२०)। नान्यदेव के गौड-विजय के दावा तथा उक्त अभिलेख 
के वर्णन में विरोधाभास है । सच्ची बात यह है कि गौड़ एवं बंग की विजय कर उन 
प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के हेतु दोनों कर्णाट-विजेताओं (विजय सेन एवं 
नान्यदेव) में होड़ थी । उस काल बंगाल की राजनीतिक स्थित सुस्थिर न थी । पाल 
वंशीय विक्रमी नृपाल रामपाल ने कैवत्तों का पराभव कर उनसे अपने पैतृक राज्य का उद्धार 
किया था, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका हे । रामपाल के वारे्द्री पर पुनः 
अधिकार हो जाने से गौड़ की राजनीति में भूडोल की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था | 
पूर्वीय बंगाल में वर्मनों के नये राजकुल की स्थापना हो चुकी थी । सेनों की शक्ति 
राधा एवं दक्षिण-पश्चिम बंगाल में उदीयमान थी । इन सबों के अतिरिक्त और भी अनेक 
स्थानीय क्षुद्र शक्तियों का उदय देश में यत्र-तत्र हो चुका था, जो अपने को स्वतन्त्र भूप 
मानते थे । नान्यदेव ने अपने लिए उत्तर बिहार की मिथिला में एक स्वतन्त्र राज्य कौ 
स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली थी । वह पराक्रमी, विजेता एवं महत्त्वाकांक्षी था। 
उसकी लोलुप दृष्टि गौड़ एवं बंग (उत्तर एवं पूर्व बंगाल) पर पड़ी । उन प्रदेशों को 
स्वायत्त कर लेने की महत्त्वाकांक्षा उसके लिए उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी राधा एवं 
दक्षिण-पश्चिम बंगाल के विजेता वीर विजय सेन की । दोनों ही उन प्रदेशों को हथिया 
लेने की चेष्या कर रहे थे । अत: इस प्रश्‍न को लेकर दोनों के बीच वैमनस्य एवं संघर्ष 
होना अस्वाभाविक नहीं था । दोनों ही बंग एवं गौड़ को अपने राजनीतिक प्रभाव के 
अतर्गत के प्रदेश मानते थे; क्योंकि दोनों ही राज्यों की सीमाएँ उपर्युक्त प्रदेश बंग एवं गौड़ 


नहीं । मे र 


श्री के० पी० जायसवाल के मतानुसार नान्यदेव ने दक्षिण बिहार के पाल-भूप तथा 
काशी-कन्नौज के गहड्वाल भूपति के साथ मिलकर राधा के सेनों के विरुद्ध संघ बनाया 
था (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी) । सम्भवतः उसने सेनो की 


दुआ होगा अथवा मान्य. के ञ्ककली को'ऑरम्न मै उनकी! ईस मान्यता 
के दो करिण प्रधान थे | प्रथम कारण यह कि गोविन्दचन्द्र के सान्धि-विग्रहिक मन्त्री 
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धर ने व्यवहार (कानून) के ऊपर प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कृत्यकल्पतरु' लिखा था, जिसके 
अनुसार ही नान्यदेव के वंशधरो के शासनकाल में मिथिला में राज्य-कार्य चलता था तथा 
अपराधों का निर्णय होता था । लक्ष्मीधर ने उस ग्रन्थ को सम्राट्‌ गोविन्द की आज्ञा से 
प्रस्तुत किया था जिसका प्रचार गहड्वाल-राज्य के साथ-साथ मिथिला में भी पूर्णरूप से 
हुआ था । दूसरा कारण नान्यदेव के एक पुत्र मल्लदेव का गोविन्द चन्द्र के पौत्र (विजय 
चन्द्र के पुत्र) जयचन्दर की सेना में सेवा करना था । पाल-गहडवाल गठबंधन के अस्तित्व 
के विपरीत गहड्वाल भूपति गोविन्द्रचन्द्र का मुद्गिरि (मुंगेर) तक बढ़ आना एवं उसको 
अपने अधिकार में कर लेना यह सिद्ध करता है कि पालों के राज्य के एक अंश पर उस 
काल में गहड॒वालों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, और गहड्वाल नूप ने पाल-भूप 
को अपने सम्मुख नत किया था । गोविन्दचन्द्र के एक उत्कीर्ण अभिलेख से मुंगेर का 
उसके हाथों में चला जाना प्रमाणित होता है (एपिग्राफिया इण्डिका, ७, ९८, ९९) | पीछे 
पश्चिमी बिहार पर अधिकार करने के हेतु संघर्ष सेनों और और गहड्वालों के बीच हुआ, 
इसका भी प्रमाण इतिहास देता है (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 
९, ३०९-१०) । अतः गहड्वालों का 'विजय-अभियान स्वतन्त्र था, पाल एवं मिथिलेश के 
सहयोग से नहीं । 


' कृत्यकल्पतरु ' के मिथिला में नान्यदेव के शासनकाल में प्रचार का पक्का प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है । यदि उसका प्रचार वहाँ रहा भी हो तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि 
गोविन्दचन्द्र के नान्यदेव के ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण ही उक्त विधिग्रन्थ 
का व्यवहार नान्यदेव के राज्य तिरहुत में होना सम्भव हुआ होगा । समाज-हितैषी उपयोगी 
पुस्तके सर्वप्रिय होती हैं, और वे बिना प्रयत्न एवं बिना दबाव के सर्वमान्य हो जाती हे । 


ऐसे अनेक अमर प्राचीन ग्रन्थ हैं जो आज भी सर्वमान्य हैं तथा उनके निर्देशानुसार आचरण 
करना मनुष्य अपना परम कर्त्तव्य मानते हैं । 


विद्यापति के प्रसिद्ध ग्रन्थ “पुरुष परीक्षा (ग्रियर्सन-सम्पादित, पृ० १३ )-के अनुसार 
. नान्यदेव का एक पुत्र मल्लदेव कन्नौज-सम्राद्‌ू, महाराज जयचन्ध (विजयचन्द्रं के पुत्र) 

दरबार में था । जयचन्द्र गहडवाल १९७६ ई० में महोदयश्री (कन्नौज) के सिंहासन पर बैठा 
था (आर० सी० मजूमदार ; ऐन्शिएण्ट इण्डिया, १० ३३६), और अपने समय का वह 
महाप्रतापी सम्राट्‌ था । उसका साम्राज्य भी विशाल था । मल्लदेव जयचन्द्र॑ का समकालीन 
माना गया है । यदि नान्यदेव को अवस्था 'सिंहासनारोहण-काल में २५ वर्षो की रही होगी 
तब मृत्यु के समय ११४७ ई० में उसकी उम्र ७५ साल की अनुमानित होगी । नान्यदेव की 
मृत्यु के २९ वर्षों के पश्चात्‌ जयचन्द्र गद्दी पर बैठा था । उस काल मल्लदेव की अवस्था 
पर्याप्त रही होगी । नान्यदेव के अन्य पुर्न गंगदेव को हम में नान्यदेव की मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज करते पाते हैं । इस कारण मल्लदेव एवं गंगदेव कौ आयु में बहुत कम 
अन्तर प्रतीत होता है । ऐतिहासिकता की दृष्टि से मल्लदेव का जयचन्द की सेवा में रहना 
सन्देहजनक प्रतीत होता है । "पुरुष परीक्षा' के अनुसार वीर मल्लदेव जयचनळ के दरबार 
में जाकर रहा, पर मतभेद हो जाने के कारण वह वहाँ से पिथि के सामन्त राजा चिक्कोरनृप 
साठा क ने उसे अपने यहाँ ससम्मान आश्रय दिया । यह बात जयचन् 


को क रं क्रिमिः मुुिककोर एवं 


२०४ मिथिला का इतिहास 


जयचन्द्र के बीच भयंकर समर छिड गया । यह पिथि राज्य पूर्वोत्तर भारत में कहो पथ 
जिसके वर्तमान नाम और स्थान का निश्चयात्मक पता अब तक नहीं चल सका था | ' 
परन्तु तिब्बती संत धर्म-स्वामिन्‌, जिसने वज्रासन (बोधगया) के राजा बुद्धसेन से 
१२३४ ई० में भेंट कौ थी, के जीवनी-ग्रन्थ (बायोग्राफी ऑफ धर्म की सम्यादकीद 
विषय-प्रवेश-टिप्पणी के पृ० १५ में डा० ए० एस० अल्तेकर ने दो प्राप्त अभिलेखो की 
चर्चा की है । उनमें एक है राजा बुद्धसेन का तथा दूसरा राजा जयसेन का । प्रथम का 
प्राप्तिस्थान हे बोधगया (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, ४८, पृ० ४५) तथा दूसरे का गया जिले ज 
ज्ञानी विद्याग्राम (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४, २६६, २७९; इण्डियन 
ऐण्टिक्वेरी, ४८, पृ० ४७)। जानी विद्या से प्राप्त अभिलेख में उसका लेखन-काल लक्ष्मणाद 
८३ अंकित है, तथा जयसेन को बुद्धसेन का पिता बताया गया है । बुद्धसेन के अभिलेख 
में काल का अंकन नहीं है । सम्भवतः उक्त अभिलेख का उत्कीर्ण कराने वाला भूपति 
बुद्धसेन द्वितीय था । दोनों ही अभिलेखों में उन दोनों भूपतियों को पिथि-पति बताया गया 
हे । इससे स्पष्ट होता है कि पिथि नामक प्राचीन राज्य वर्तमान बिहार राज्य के बोधगया 
के -सन्निकट कहां था । जयचन्द्र की दूसरी राजधानी भी गया के निकट काशी में थी | 


जयचन्द्र वीर, शक्तिशाली एवं स्वाभिमानी सम्राट्‌ था, जिसका साम्राज्य विदेशी 
लेखकों के अनुसार विशाल और समुन्नत था । हो सकता है, इसके आधार पर जयचन्द 
के दरबार एवं मल्लदेव के विषय में जनश्रुति बन गयी हो और विद्यापति ने उसी के 
अनुसार उक्त कथानक का सृजन किया हो । ' कमिलू-री-तवारीख ऑफ इब्नअसर' (भागः, 
१० २५०-५१) के अनुसार कन्नौज एवं काशी के सम्राट्‌ जयचन्द्र, जिसका भारत में सबसे 
विशाल साम्राज्य चीन की सीमा से मालवा तक फला हुआ था, को पराभूत करने के लिए 
११९३ ई० में गजनी और गोर के सुलतान शिहाबुद्दीन गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन को 
भेजा था । इस समाचार को प्राप्त कर जयचन्द्र ने ७०० हाथी, और लगभग १०,००,००० 
(दस लाख) पैदल सेना के साथ सुलतान के प्रतिहार में उससे युद्ध करने के हेतु सुलतान 
ही मुसलमानी राज्य में प्रवेश किया । शिहाबुद्दीन गोरी ने भी बढ़कर यमुना नदी के 
किनारे उसकां सामना किया । भयंकर युद्ध हुआ । मुसलमान इसके पहले भी महमूद 
गजनवी कौ चढ़ाइयों के पश्चात्‌ उधर जा बसे थे । वृद्ध वीर जयचन्द्र ने मातृभूमि की 
सवततरत. की रक्षा के हेतु प्रलयंकर युद्ध कर वीर गति प्राप्त की । इस युद्ध के पश्चात 
, विजेता ने आबाल-वृद्ध अनन्त हिन्दू स्त्री-पुरुषों का वध करवाया, तथा अतुल धन राशि 
(१४०० ऊँटों पर लादकर) गजनी ले गया । लगभग ९० हाथियों को भी उसने अपने 
अधिकार में किया, जिनमें एक श्वेत गज भी था । उक्त इतिहास-लेखक अरब निवासी था, 
आँखों देखा समाचार उस समर में भाग लेनेवाले किसी योद्धा ने सुताया था 
(रयामनारायण, सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत के वर्णन के आधार पर) । 

.. दरभंगा जिले के मधेपुर थाने के भीठ भगवानपुर ग्राम में मूर्त्तिकला के अनेक 
उत्कृष्ट नमूने अब भी विद्यमान हैं । उन मूर्त्तियों में लक्ष्मीनारायण, गणेश तथा सूर्य के पांच 
स शत प्राप्य हैं । उनमें से भी लक्ष्मीनारायण के मूर्त्याधार पर “ सा 
RT MN 1 लेख दो-तीन, ; Et 1 में. है; एक प्ण महे ज्ञा सक 
a उरत यह. भ भ क था (डॉ० 
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, हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २५४-५५) । सम्भवतः दोनों सहोदर मल्लदेव 


और गंगदेव में प्रेमभाव का अभाव था । राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्‍न लेकर उन दांना द 


में मनमोटाव होना समभन था । गृह-कलह के परिणामस्वरूप नान्यदेव का राज्य उनके 


दोनों पुत्रों के बीच बँट गया हांगा । अनुमानतः पूर्व मिथिला एवं नेपाल पर मल्लदेव का 
अधिकार हुआ, और शेष मिथिला पर गंगदेव का । १ 


है 
उपर्युक्त भीठ भगवानपुर ग्राम में एक कृष्ण-प्रस्तर-प्रस्तुत प्राचीन द्वार-चौखट का । 


अवशेष मिला है, जिसपर कलापूर्ण कर्णाट-शैली का ्त्री-पुरुष-आलिंगन-चित्र अंकित 


है । इससे तथा मूर्तियों की प्राप्ति से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर कभी दर्शनीय राजभवन . 


एव्व मन्दिरं का अस्तित्व था (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २५५). 


उपर्युक्त उपलब्धियों से ज्ञात होता है कि नान्यदेव के पुत्र मल्लदेव ने अपने पिता 
के राज्य के एक अंश पर कुछ काल तक शासन भी किया था । पर उसका राजत्व-काल 
अत्यल्पकालीन था । अतः उसके विषय में विशेष जानकारी इतिहास को नहीं है । किन्तु. 
इससे यह सिद्ध अवश्य होता है कि उसको जयचन्द्र की सेवा करने के हेतु अवकाश अपने 
राज्य-शासनकार्य से नहीं मिला होगा । यदि गृह-कलह के कारण वह जयचन्द्र के दरबार 
में अपने भाई गंगदेव के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के हेतु गया होता तो उसकी चर्चा 
विद्यापति ने अपनी पुस्तक ' पुरुषपरीक्षा' में अवश्य की होती । जयचन्द्र १२वीं शताब्दी कॅ 


अन्तिम चरण मे विद्यमान था, तथा विद्यापति १५वीं शती के उत्तरार्द्ध तक । अतः दोनों के. ` 


अस्तित्व में लगभग तीन शताब्दियों मात्र का अन्तर था । इन विषयों पर विवेकपूर्ण 
विवेचना करने के पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष पर अन्त में पहुंचना पड़ता है कि मल्लदेव का , 
जयचन्द्र के दरबार में सेवार्थ उपस्थित होना निराधार है । ु 


गहड॒वाल गोविन्दचन्द्र ने मुंगेर (मुद्गिरि) कौ विजय की होगी अपनी प्रसार-लिप्सा र 
के वशीभूत होकर । गहड॒वालों का संघर्ष सीधे सेनों से था । वह संघर्ष गोडाधिप लक्ष्मण 


सेन तथा कन्नौज-सम्राट्‌ जयचन्द्र के काल तक चालू. था । इतिहास इसका प्रचुर प्रमाण 5 , 


- रहा है । जयचन्द्र के तिरहुत-नरेश के साथ किसी संघर्ष का वर्णन इतिहास नहीं करता है! 


“पुरुष परीक्ष' में विद्यापति ने अंकित किया है कि मिथिलेश-कुमार मल्लदेव केवल १६ 
वर्षो को अवस्था में समरशायी हुआ (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
१९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४०८)। पूर्व में यह अंकित किया जा चुका है कि जयचन्द्र ११७० 
ई० में गहङ्वाल-राज्य-सिंहासन पर बैठा था । मल्लदेव को यदि जयचन्द्र के दरबार मॅ, 
उपस्थित होने कौ आवश्यकता पडी होगी तो उसके गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ ही । यदि 


और 


यह अनुमान कर लिया जाय कि मल्लदेव ११७० ३० में जयचन्द्र की सेवा में गया, अ 


उसी साल १६ वर्षों को अवस्था में उसका रण-निधन हुआ, तो उसका जन्म ११५४ ई०., 


में हुआ मानना पडेगा । पर इतिहास बताता है कि उसके पिता नान्यदेव की मृत्यु ११४७ 


ई० में हुई । यदि यह मान लिया जाय नुक नान्यदेवं की मृत्यु १९४७ ई० में न होकर . र 


मल्लदेव के तथा अनुमानित जन्माब्द ११५४ ई० में हुई तब उसकी शासन-अवधि i 
की हो जायगी, जिसका अनुमोदन नेपाल-वंशावली से नहीं होता है (इण्डियन 


% १७ 


3 


| जायगी, जिसका अनुमो 
(0. Vasish पवा Tri पुत समो ह रे ; 
१८४४ ४१४) । विद्यारपति के वित चलें “की झ्या से सेड, का: पर्या कर अता 
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होता है (इण्डियन हिस्टोरिकल कवार्टलीं, ७, ६८८, २; आर० एस० त्रिपाठी : हिस्टरी 
कन्नौज, २९९-३२२; अन्नलस, ३५, ९६) । उपर्युक्त कथानक की वर्णन-शैली से भी 
चलता हे कि विद्यापति ने प्रचलित जनश्रुति के आधार पर ही वैसा लिपिबद्ध किया ः 
नहीं तो वे स्वयं भी उसकी सच्चाई के विषय में पूर्णतया शंकाशून्य न थे | इन तथ्यों प 
विचारने पर स्वीकार करना पडेगा कि मल्लदेव जयचन्द्र की सेवा मे कभी न था, और वह 
अपनी राजधानी भीठ भगवानपुर में निवास कर अपने पिता के राज्य के एक अंश का 
उपभोग करता था । किन्तु कितने दिनों तक उसका वहाँ शासन रहा, इसका पता इतिहास 
नहीं देता है । 

शोध-कुशल विद्वान्‌ के० पी० जायसवाल का यह विचार है कि नान्यदेव ने गहड़वालों 
एवं पालों से मिलकर सेनों के विरुद्ध संघ बनाया था, तर्क की कसौटी पर कसने पर ठीक 
नहीं उतरता है । पाल-भूप मदनपाल और गोविन्द पाल के शासनकाल में लगभग सारा 
बंगाल पालों के अधिकार से निकलकर सेनों के अधीन हो गया था । मदनपाल के पश्चात्‌ 
जब गोविन्द पाल सिंहासन पर बैठा, उस काल में उसका स्वामित्व दक्षिण बिहार के केवल 
कई जिलों पर ही शेष रह गया था । गोविन्द चन्द्र का ११२४ ई० का मनेर-पत्र-अभिलेख 
बताता है कि उसका वह सीमित राज्य भी सुरक्षित न था । उस अभिलेख के अनुसार काशी 
और कनौज के गहडवाल पालों के राज्य में पटना जिले तक बढ़ आये थे (जरनल ऑफ़ 
दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८, ८१) । फिर ११४६ ई० के लार-पत्र-अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि गहड्बाल-भूपति विजय चन्द्र ने मुद्गिरि पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया, जिसका उल्लेख प्रसंगवश ऊपर किया जा चुका है । मुंगेर जिले के लखीसराय 
के निकट के जयनगर-उत्कोर्ण-लेख तथा अन्यान्य प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि मदनपाल 
के शासन के १४वें वर्ष अर्थात्‌ ११५७-५८ ई० में गहडवालो के विरुद्ध उसे किंचित 
सफलता मिली थी, और उसने मुंगेर का उद्धार गहड्वालो से कर दिया था (जरनल ऑफ 
दि एशिएटिक सोसाइरी ऑफ बंगाल, १७, १९५७, नं०-१, पृ० २९) । मदनपाल ने 
मुद्गिरि (मुंगेर) को गहडवालो से युद्ध कर वापस तो किया पर शीघ्र उसे उसको उदीयमान 
मिथिलापति कर्णार-नृपति को सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा | पश्चिम बंगाल में सेनां 
कौ सत्ता पूर्णतया स्थापित हो चुकी थी । पालों पर दोनों ओर से कर्णाटो को चोट पड़ती 
थी । अतः बंगाल मे राधा की सेन-शक्ति तथा बिहार में मिथिला के जान्यदेव के साथ 
वे उलझे हुए थे । इन आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि बंगाल से पाल-शक्ति का सदा 
के लिए लोप हो गया । मदनपाल के शासन के अन्तिम दिनों में उसका आधिपत्य बिहार 
के केवल एक भाग पर ही शेष रह गया था (आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, 
० ३३९) । मदनपाल की मृत्यु ११६० ई में हुई थी । पाल कुल के प्रसिद्ध विजेता 


गोविन्द पाल वंशोद्भूत हो था । 
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से यह स्मष्ट हो जाता है कि मिथिलेश नान्यदेव, गहडुवालो तथा 


कर्णाट अथवा सिमराओं राज-कुल (१०९७-१३२४ ई०) २०७ 


चाला के बीच सेनों के विरुद्ध कोई मैत्री-सन्धि म थी ह श्री जायसवाल के एतद्विषयक तकं 
की आधारशिला कमजोर होने के कारण टिकाऊ नहीं है । नान्यदेव गहड्वालों के समक्ष 
कभी नत भी न हुआ । उसको ऐसा करने के लिए उसके सामने कभी विकट परिस्थिति 
भी उपस्थित न हुई । 'पालों से अथवा गहड॒वालों से सहायता प्राप्त करने की उसे कभी 
आवश्यकता ही न पडी । हां, सेनों की समस्या तीनों के सामने थी, और तीनों ही रक्षात्मक 
अथवा आक्रामक कार्य स्वयं करते थे, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । आवश्यकता 
आने पर तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ निपट लेते थे । 

'विजयसेन के देवपार-उत्कीर्ण-अभिलेख, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका 
है, के रचयिता पं० उमापतिधर थे । प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव ने अपने ग्रन्थ “गीत 
गोविन्द! में इन्हें (पं० -उमापतिधर को) राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा के पंचरलों में से 
एक बताया है, यथा- वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः । ख्यातो गोवर्धनाचार्य उमापतिधरस्तथा । 
शरणो जयदेवश्च धोयी 'कविनृपः क्रमात्‌ । राज्ञो लक्ष्मणसेनस्य पंचरत्नानि संसदि ।'' इससे 
पता चलता है कि उमापतिधर विजय सेन, उसके पुत्र वल्लाल सेन तथा पौत्र लक्ष्मण सेन, 
तीनों ही राजसभा के मान्य सदस्य थे । देवपार-अभिलेख विजय सेन की प्रशस्ति से 
सम्बन्ध रखता है । उसके अनुसार विजय सेन ने नान्यदेव की राज्य-विस्तार-नीति को 
सफल नहीं होने दिया था । उक्त अभिलेख के २१वें श्लोक से श्री हेमचन्द्र राय का 
अनुमान है कि विजय सेन ने नान्यदेव तथा राजन को युद्धबन्दी बनाया था (डाइनेस्टिक 
हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया-१, ३५८)। परन्तु उस श्लोक में इतना ही अंकित किया गयां 
है कि विजय सेन का कारागृह बन्दी राजाओं के नाद से प्रतिध्वनित हो रहा था । इस वर्णन 
से यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है कि विजय सेन ने नान्यदेव को बन्दी बना लिया था 
(जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी-पी० टी० एस० ३-४, १३३) । 
सम्मबतः नान्यदेव की पराजय विजय सेन के आक्रमण-काल में हुई थी । पर युद्ध में 
पराजित होने से ही कोई राज्यच्युत अथवा शत्रु का बन्दी नहीं हो जाता है । इतिहास इसका 
साक्ष्य देता है कि विजय सेन के काल से बहुत पश्चात्‌ तक नान्यदेव तथा उसके वंशजं 
का शासन मिथिला पर बना रहा (इण्डियत हिस्टोरिकल कवार्टलीं, ३०, प° २०९) । 
नान्यदेव तथा उसके पुत्र गंगदेव एवं आगे के उसके सभी वंशधर मिथिला के सार्वभौम 
स्वतन्त्र नृपति थे, किसी के सामन्त अथवा करद भू नहीं । विजय सेन ने गंगा के जलमार्ग 
से अपने युद्धपोतों को पश्चिम के प्रदेशों की विजय करने के हेतु भेजा था (डा० आर० 
मजूमदार : इण्डियन हिस्टोरिकल कवार्टली, ७, ६८७-८८) । उसकी विजय-वाहिनी बेरोक 
उस मार्ग से पश्चिम की ओर बढती गयी थी । इससे कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि 
मार्ग में पडनेवाले मिथिला-राज्य के अधीश्वर को बिना नत एवं सहमत किये 
प्रतिरोध-रहित होकर विजय सेन की वाहिनी का आगे बढ़ना संभव न था (डा० आर० 
सी० मजुमदार : इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ७, ६८७-८८) अधिक संभव यह जान 
पड्ता है कि राधा के विजय सेन तथा मिथिला के नान्यदेव, दोनों ही कर्णाट-विजेता बंगाल 
में अपनी-अपनी शक्ति स्थापित करने के हेतु सयत्न हुए थे । सफलता-प्राप्ति के हेतु दोनों 
ही शम्रतगरो/मनप्रचिसपद्धतधीनप्रमत करात, मे, सफलता सेनों को ही मिली । नान्यदेव 
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ने पूर्व की ओर साम्राज्य-विस्तार करने में अपने को अक्षम पाकर अपना विजय-अधभिय 
` उत्तर दिशा में चालू कर नेपाल राज्य के बहुत बड़े भाग को अधिकृत कर लिया 
काल नेपाल में गृहकलह ने जोर पकड़ लिया था ।. सामन्त राजाओं में वैमनस्य था, और 
वे. सब एक दूसरे से राज्याधिकार की छीना-झपटी में लीन थे । ठाकुरी कल कौ नयको 
` शाखा के राज्याधिकारी शिवदेव को पाटन शाखा के लोगों ने लगभग १०८० और १०८५ 
ई० के बीच बहिष्कृत कर दिया था । नान्यदेव ने नयकोटा शाखा को इस गृहकलह में साध 
'देकर.पहले नेपाल की तराई भूमि पर अपना अधिकार जमाया (डा० उपेन्द्र ठाकुर : 
ऑफ मिथिला, पृ० २५१)। पीछे जयदेव मल्लं का सिंहासनच्युत कर उसने पाटन और 
काठमांडू पर कब्जा किया एंव राजा आनन्द मल्ल को पराभूत कर भटगाँव राज्य प 
अधिकार कर लिया। शिवदेव, जिसका पक्ष नान्यदेव ने लिया था, वेश्य ठाकुर क्षत्रिय कुल 
का राजकुमार था । मिथिला-भूप नान्यदेव ने शिवदेव के न्यायपूर्ण राज्याधिकार के समर्थन 
- ` को निमित्त बनाकर शनैः-शनैः सारे नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | 


डी० आर० रेगमी के ' ऐन्शिएण्ट ऐण्ट मिडिएव्हल नेपाल ' (१,४४-४६) के अनुसार 

: नान्यंदेव ने नेपाल पर कई बार अधिकार किया और उसे खोया । परन्तु नान्यदेव की मृत्यु 

` “के पश्चात्‌ भी नेपाल के शासकगण उसके उत्तराधिकारियों की प्रभुसत्ता को किसी न किसी 
: अंश तक सर्वदा स्वीकार करते रहे । हरिसिंह देव ने तो अन्त में नेपाल पर पूर्णरूप से 

` अधिकार स्थापित कर वहीं अपनी राजधानी बनायी, तथा वहीं से छापा मार-मार कर 
मिथिला पर भी अपना शासन कुछ अंश तक बनाये रखने मे सफलता प्राप्त की थी । 


नेपाली अनुश्रुतियों के अनुसार नान्यदेव ने अपनी मिथिला की राजधानी सिमराओं 

--सेही सम्पूर्ण नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था (जरनल ऑफ दि बिहार 

* ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी-२२, २५६, २०४; सिलभ्यां लेवी : ली नेपाल-२, १९९; 

: ऐच० सी० राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दन इण्डिया, १, २०६; डा० उपेन्द्र ठाकुर : 

` हिस्ट्री ऑफ मिथिला, ० २५१) । उसने १०९८ ई० से १११८ ई० तक उसकी तीनों 

` 'राजधानियों पर अधिकार कर सम्पूर्ण देश का शासन किया (आर० सी० मजूमदार : 

: ऐन्शिएण्ट इण्डिया १० ३७५) । सिमराओं गढ़ पीछे मिथिला और नेपाल दोनों ही 

“ राजधानी बना । यह स्थान दोनों राज्यों के संगम पर था । सिमराओं दुर्ग का भग्नावशेष 

“खण्डहर क रूप में अब भी नेपाल की तराई में पर्वत की जड़ से १५ मील की दूरी पर 

: .. वर्षमान नेपाल राज्य के रोहतक जिले में बिहार राज्य के चम्पारण जिले की दूसरी ओर 
क घोड़ासाहन तथा छोड़ादानों रेलवे स्टेशनों से कुछ दूर विद्यमान है । 

ल प ऊपर लिखा जा चुका है कि देवपार-उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार सेनों के समक्ष 

` ५ 1न्यरव की हार हुई । किसी-किसी विद्वान्‌ की राय में वह युद्धबन्दी भी बनाया गया । 

, *कैछ लोगों का कहना है कि नान्यदेव के मिथिला राज्य पर सेनों का अधिकार भी हो गया 

: और रण में पराभव के पश्चात्‌ पकड़े जाने पर वह अपने ही राज्य मिथिला में दरभंगा के 

गण्डेश्वर किला में बन्दी बना कर सेन-सम्राट्‌ विजय सेन द्वारा कुछ काल तक रखा गया । 

व के पुत्र गंगदेव ने शक्ति-संचय कर अपने पिता क शत्रु सेन-भूप से युद्ध किया, 

88. ति उपे-मुका ऽककनलिया०११र'मीःथेचक्षी^ अस्थायी 

, पराजय के अतिरिक्त और सब बातें निराधार ज्ञात होती हैं । यदि इनमें सच्चाई होती तो 


yr 
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पाए _अभिलेख के लेखक ने अपने स्वामी नरेश की महत्ता प्रकट करने के हेतु शक्ति-सम्मन्न 
ढो में उन घटनाओं का उल्लेख अवश्य किया होता, पर बात ऐसी नहीं है । 


उद्धर्वांकित उल्लेखों पर विचार करने .पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि 

सैन को मिथिलेश नान्यदेव तथा पश्चिम की अन्य शक्तियों के साथ, जिनके विरुद्ध 

इसने जल-मार्ग से विजय-अभियान किया था, संघर्ष करना पड़ा था । पर मिथिला में 
_विस्तार की दिशा में उसे स्थायी अथवा अस्थायी किसी प्रकार की सफलता कभी 

मिली थी, इस पर विश्वास करना कठिन है; क्योंकि उस अभियान के पश्चात्‌ भी नान्यदेवं 


~ 


धकारीगण वहाँ लगभग पौने दो सौ वर्षों तक सार्वभौम भू-पालों के रूप में $| 
भू 


है करते पाये गये हैं (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ३०, पृ० २०९)। 
कतिपय विद्वानों का यह कहना हे कि मिथिला में लक्ष्मण संवत्‌ का प्रचार विशेष * =| 
रूप से पाया जाता हे । विद्यापति ने भी अपनी पुस्तकों में जहाँ-तहाँ लक्ष्मणान्द का | 
व्यवहार किया है । इससे अनुमान किया जाता है कि लक्ष्मण सेन का आधिपत्य कभी 
मिथिला पर अवश्य था । वह आधिपत्य उसके पितामह विजय सेन के काल से.भी 
. मिथिला पर माना जा सकता है; क्‍योंकि देवपार-अभिलेख में नान्यदेव की सेनो के समक्ष 
हार की चर्चा की गयी है । पर किसी भी सम्वत्‌. का आरम्भ उसके प्रवर्तक नरेश के `: 1) 
सिंहासन पर बैठने के काल से होता है । सेन वंश के तीनों प्रसिद्ध भूपत्रि-विज़य सेन, 
बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन के सिंहासनारोहणकाल निर्विवाद रूप से विद्वानों ने क्रमशः 
१०९५ ई० ११५९ ई० तथा ११७८ ई० मान लिया है (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ७, 
६८७, ३, १८६, ५९४, ५, १३३; इण्डियन एऐन्टीक्वेरी, १९२२, पृ० १४५; जरनल ऑफ दि 
ऐशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९२१, १० ७) । अतः लक्ष्मण सम्वत्‌, जिसका व्यवहार ' 
मिथिला में पाया जाता है, यदि सेन-भूप लक्ष्मण सेन द्वारा आरम्भ किया गया मान लिया 
जाय तो उसका आरम्भ-काल ११७८ ई० मानना पडेगा । किन्तु हिसाब लगाने से ज्ञात होता 
है कि उक्त सम्वत्‌ का प्रवर्तन ११७८ से कई दशक पूर्व हो चुका था, जिस काल मे 
सेन-सिंहासन पर सम्भवतः लक्ष्मण सम्वत्‌ से माना नहीं जा सकता है । उसको सम्बन्ध 
केवल लक्ष्मण सेन से ही मानना पड़ेगा, यदि उसका प्रवर्तक सेन वंशीय राजा लक्ष्मण सेन . 
को स्वीकार कर लिया जाय तो (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, ३०,२०९) । विजय सेन . 
के शासनकाल में यदि सेन-नृपति द्वारा उसका प्रवर्तन माना जाय तो उसका (नामकरण + ` यु 
लक्ष्मणाब्द न होकर विजयाब्द होना चाहिये, जो नहीं है । बारहवीं शती के पूर्वीय भात, | 
र. सेन नाम के किसी दूसरे नरेश का पता भी इतिहास नहीं देता है । अतः इस 1 
गुत्थी का सुलझाना अन्वेषकों के समक्ष किचित्‌ कठिन प्रतीत होता हैः! | 


... विद्यापति ने ओइनवार कुल के छठे भूपति देव सिंह को मृत्यु के अब्द के विषय | 

में ' अनल रंध्र कर लक्खन नरवए' (कर-२, रंभ्र-९, तथा अनलं-३) लिखा है' | इस... ४ ०' 
प्रकार पिंगल शास्त्र के मतानुसार, जिसमें | अंकस्य वामां गतिः' कहा गया है, उक्त ' अनल, 
रंध्र और कर' में निहित संख्याओं को क्रमानुसार बैठाने पर २९३ ससा घेण 


विद्वानों ने हिसाब लगाकर उक्त राजा देव सिंह कौ ५ ऐं ने हिसाब लगाकर उक्त राजा देव सिंह की मृत्यु का सालि १४६२-३३ २ ०0 ५ 
९. विद्यापति ने वहीं एक साथ शाके एवं लक्ष्मण संवत का उल्लेख कर सबका समाधान कर दिया है! स 


शक दि "कर अर्गिसि शिरी 2०९६९४. शाक्रो2०७७७४ शीत १५ Fo Fe रू प 
लक्ष्मण सेन का जन्मकाल में संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ !- सम्पादक । | 2. 4 
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किया है । इस तरह मिलाकर देखने से लक्ष्मण सम्वत्‌ का आरम्भ-काल (१४१ २-२९३-१११९) 
१११९ अथवा ११२० ई० होता हे । किन्तु इतिहास बताता है कि सेन वंशीय लक्ष्मण इ 
उस काल के ५८ अथवा ५९ वर्ष पीछे बंगाल के सिंहासन पर बैठा धा । इस प्रकार विचा 
कर देखने में यह लक्ष्मण सम्वत्‌ एक रहस्यमय पहेली जान पड़ता है, जिसका सुलश्ञाग 
इतिहास-मनीषियों का कर्त्तव्य हे । तिरहुत में लक्ष्मणाब्द का प्रचार तथा देवपार-प्रशस्त के 
लेखानुसार विजयसेन के समक्ष नान्यदेव की हार की बातों को लेकर ही कतिपय 
लक्षमण सेन का तिरहुत में शासन करना स्वीकार करते हैं' । पर उक्त देवपार-प्रशस्ति-लेद् ` 
के रचयिता विद्वान्‌ उमापतिधर ने प्रशस्ति-लेखन के समय शब्दों को बहुत तौल कर प्रयोग 
किया है । नान्यदेव तथा अन्य राजाओं के विरुद्ध विजय सेन के विजय-अभियान का वर्णन 
करते समय उसने कहीं नहीं लिखा कि उसने आक्रान्त नृपतियों के प्रदेशों की विजय की | 
कवि ने केवल उनके आक्रान्त अथवा पराजित होने की ओर अपने शब्दजाल एवं वाकचातुयं 
से संकेत किया है । प्रशस्ति का सम्बद्ध श्लोक नान्यदेव तथा राघव के दर्प को केवल नत 
किये जाने को बात बताता है । किसी से एक बार नहीं, अनेक बार गर्व को खर्व करे 
तथा उसको पराजित करने पर भी उसके प्रदेश को उसे पराभूत करनेवाला शत्रु निश्चित 
रूप से अपने आधिपत्य में कर ही लेगा, यह कोई आवश्यक नहीं है (जरनल ऑफ दि 
बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २५, भाग-३-४, पृ० १३३)। पूर्वं में इसका उल्लेख 
किया जा चुका है कि उक्त प्रशस्ति के २१वें श्लोक से यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है 
कि नान्यदेव तथा राघव को विजय सेन ने बन्दी बना कर कारावास में रखा था । उसके 
बन्दी गृह में इन दोनों के अतिरिक्त अन्य नृपति भी हो सकते थे, जिनके निनाद से उसका 
कारागृह प्रतिध्वनित हो रहा था । प्रशास्ति में कोई ऐसा शब्द अथवा वाक्य नहीं है जिससे 
यह प्रमाणित होता हे कि आक्रामक ने नान्यदेव तथा राघव को कदी बनाकर कैदखाने में 
रखा था (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २५, भाग, ३-४, पृ० 
१३३)। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विजय सेन ने आक्रमण कर अपने विजय-अभियान- 
काल में भूपतियों को पराजित किया, पर उनके राज्यों पर वह आधिपत्य स्थापित न कर 
सका । पराजय के पश्चात्‌ भी सभी अपनी-अपनी राज्य पर शासन करते ही रहे । इससे 
यह भी पता चलता है कि पश्चिम मे साम्राज्य-विस्तार करने हेतु सेन-भूप ने भरपूर प्रयल 
किया, पर गहड्वाल-नृपति गोविन्द चन्द्र के पौरुष ने उसे सफल होने न दिया । किन्तु 
उसको मृत्यु के पश्चात्‌ सेन को उस ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसने ११८० 
आर ११९० ई० के बीच कभी प्रयाग तक के प्रदेश को विजित कर काशी एवं प्रयाग में 
अपने विजय-स्तम्म खड़े किये । किन्तु मिथिला में उस काल भी चान्यदेव के वंशजो का 
पूर्ण आधिपत्य एवं शासन था । वे मिथिला के स्थायी शासक एवं नृपति थे और सिमराओं 
मे उनकी राजधानी थी, जिसको विद्वान्‌ इतिहास-लेखक सिलभ्यां लेवी भी स्वीकार करते 
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विजय कर लेने का स्मारक उसने काशी एवं प्रयाग में.विजय-स्तम्भ के रूप में पृथक-पृथक 
बनवाया, जिसका साक्ष्य इतिहास देता है, पर तिरहुत की विजय के विषय में वह मौन है। 


मुसलमान बख्तियार ने ११९९ ई० में नदिया पर आक्रमण कर बंगाल के बहुत बडे 
भाग पर अधिकार कर लिया था । लक्ष्मण सेन के शासन का अन्त होने पर भी मिथिला 
में नान्यदेव के वंशज (मुसलमानों द्वारा बंगालविजय कर लेने के पश्चात्‌ तक) १४ वीं 

के प्रथम चरण तक स्वतन्त्र रहकर राज करते रहे । मुसलमानों का अधिकार 


मिथिला पर नहीं हुआ । यह भी सिद्ध करता है कि सेनों का आधिपत्य मिथिला पर न था | 


यह पूर्व में लिखा जा चुका है कि जब नान्यदेव को पूर्व दिशा में राज्य-विस्तार के 
प्रयास में सफलता न॑ मिली, तब “उसने उत्तर में नेपाल को स्वायत्त करने की योजना 
बनायी । शिवदेव-काराड से उसे सहायता मिली । अवसर से लाभ उठाकर वह शनैः-शनैः 
सम्पूर्ण नेपाल का अधीश्वर बन गया । उसकी पहली राजधानी नान्यपुरा में बनी थी । 
सम्भवतः उसने उसका परित्याग किया, क्योंकि उसकी चर्चा करना इतिहास ने पीछे छोड़ 
दिया । सिमराओं में उसने राजधानी पीछे बनायी थी । वहीं से वह तिरहुत एवं नेपाल दोनों 
का शासन करता था । 


नान्यदेव ने नेपाल-विजय कर लेने के पश्चात्‌ वहाँ के स्थानीय शासकों को विनष्ट 
नहीँ किया । उसने उन सबों को अपना सामन्त बनाकर उन्हें यथावत्‌ रहने दिया, और वे 
सब उसके (नान्यदेव के) तथा उसके चंशजों के अन्दर करद भूप के रूप में अपने राज्य 
में राज करते थे । नेपाल के उत्कीर्ण लेखों में नान्यदेव के उत्तणधिकारियों के नाममात्र 
अंकित मिलते हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं । राजा प्रताप मल्लदेव के काठमाण्डु-उत्कीर्ण- 
लेख में कर्णाट वंशीय राजाओं के नाम दिये गये हैं, और वे हैं- (१) नान्यदेव, (२) 
गंगदेव, (३) नृसिंह देव, (४) रामसिंह, (५) शक्ति सिंह, (६) भूपाल सिंह तथा (७) 
हरिसिंह देव (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, ९, १८४८७, ३० १८९-९७) । यह अभिलेख नेपाल 
सम्वत्‌ ७६९ में उत्कीर्ण किया गया था । 


डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने अपनी “हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृ० २५२ में ७६९ नेपाल 
सम्वत्‌ को खिष्टाब्द १६४९ ई० माना है । उक्त विद्वान्‌ लेखक के अनुसार नेपाल सम्वत्‌ 
का आरम्भ १६४९-७६९-८८ ई० में हुआ था । डॉ० आर० सी० मजूमदार ने अपने ग्रन्थ 
“ऐन्शिऐण्ट इण्डिया' के पृ० ३७५ में लिखा है कि नेपाल तिब्बत से ८८० ई० में स्वतन्त्र 
हुआ, और नेपाली सम्वत्‌ का आरम्भ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपलक्ष्य में उसी साल किया 
गया | सिलभ्यां लेवी तथा कई अन्य इतिहासस मनीषियों की राय आर० सी० मजूमदार को 
मान्यता के विपरीत है । वी० पी० सिंह (“दि डिकलाइन ऑफ दि किंगडम ऑफ 
मगध' के लेखक) ने चीनी एवं तिब्बती लेखकों के आधार पर लिखा है कि नेपाल तथा 
मिथिला आदि तिब्बत के भारतीय प्रदेश ने ७०३ ई० में तिब्बत के विरुद्ध विद्रोह किया । 
तीरभुक्ति सम्भवतः परवर्त्ती गुप्त काल के नृपति विष्णुगुप्त अभवा जीवित गुप्त के शासनकाल 
में मगध-साम्राज्य में मिला ली गयी । सिलभ्यां लेवी तिब्बत से नेपाल एवं मिथिला को 
तन्त होने का साल ७०२ ई० Re है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, १०९ 
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धर्मदेव लिच्छवि भूपति के शासनकाल में नेपाल ने तिब्बत कौ पराधीनता से अपने 
को मुक्त किया था । तीरभुक्ति ने उससे एक वा दो वर्ष पूर्व अपनी स्वतन्त्रता को घोषणा 
की थी । ये दोनों घटनाएँ आठवीं शती के प्रथम चरण के प्रथम दशक के पूर्वाद्ध को है 
जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । नेपाल सम्वत्‌ का प्रवर्तन यदि तिब्बत को दासता 
से मुक्त होने के उपलक्ष्य में नेपाल में किया गया तो उसका आरम्भ-काल ८८० ई० को 
न मानकर ७०३ ई० के लगभग मानना होगा । 


वेश्य ठक्कुरी वंश का राघव देव ८८० ई० में नेपाल के सिंहासन पर आसीन हुआ 
था । कुछ विद्वानों का कहना है कि उसने लिच्छवि-वंश के अन्तिम भूप से नेपाल छीन 
'कर अपनी उस विजयं के उपलक्ष्य में उसी साल ८८० ई० में नेपाल सम्वत्‌ का प्रवर्तन 
किया । किन्तु जयदेव द्वितीय के अभिलेख (७४८ ई०) से इसकी पुष्टि नहीं होती है । 
उसके अनुसार उस काल 'के पूर्व ७३४ ई० में लिच्छवि-राजा वसन्त देव द्वितीय की मृत्यु 
के साथ लिच्छवि राजकुल का शासन नेपाल में समाप्त हो चुका था । उक्त अभिलेख में 
वसन्त देव को मृत भूप कहा गया हे और वह लिच्छवि-कुल का अन्तिम राजा था । 
अंशुवर्मन्‌ ने वैश्य ठक्कुरी राजवंश की नींव दी थी, पर उसके वंशजो ने अपने अभिलेखों 
में. अपने को लिच्छवि-वंशीय बताया है। इसकी चर्चा पुस्तक के नेपाल खण्ड में कौ 
जायगी । राघव देव भी वैश्य ठक्कुरी राजकुल का था । कहीं-कहीं पर अंशुवर्मन्‌ को 
लिच्छवि-नरेश शिवदेव का दत्तक पुत्र बताया गया हैं | सम्भवतः इसी कारणं से उसके 
वंशजों ने अपने को लिच्छवि-कुलोद्भव भूप कहा है । राघव देव के पूर्व से नेपाल पर 
वेश्य ठक्कुरी-कुल का शासन चालू था । अत: यह कहना भी ठीक नहीं जँचता हे कि 
७७९ अथवा ७८० ई में राघव देव के द्वारा लिच्छवियों के शासन का अन्त हुआ और उस 
घटना के स्मारक स्वरूप उसने नेपाल सम्वत्‌ नामक एक नये सम्वत्‌ का श्रीगणेश किया, 
यदि राघव देव के द्वारा उक्त नेपाल सम्वत्‌ की नींव पड़ी तो उसका कारण लिच्छवियों के 
राज्य-शासन के अन्त के अतिरिक्त कुछ अन्य होगा । इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों को राय 
में मिथिला ने लगभग ७०२ ई० में तिब्बतियों की दासता के जूए को अपने कन्थे से फेक 
कर स्वतन्त्रता को घोषणा की, और नेपाल ने उससे दो वर्षो के पश्चात्‌, लगभग ७०४-५ 
ई० में प्रताप मल्लदेव के काठमाडु-अभिलेख तथा ' मुदित कुवलयाश्व' नांटक एवं अन्य 
विद्वानों क॑ लेखों में उक्त कर्णाटवंशीय राजाओं के नामो को क्रमागत सूची में कहीं-कहीं 
किचित्‌ अन्तर पड़ता है । उत्कौर्ण अभिलेख में नान्यदेव की तीसरी तथा छठी पोढी के 
नृपतियों का नाम क्रमश: नृसिंह एवं भूपाल सिंह अंकित है, पर सम्बद्ध नाटक में उनकी 
जगह नरसिंह देव और भवसिंह देव लिखा पाया जाता है । हरिसिंह देव के पूर्व के 
भूपतियो के शासनकाल के विषय में भिन्नता पायी जाती है । उक्त नाटक ग्रन्थ में इस 
कुल क पाँचवें नृपति शक्तिसिंह अथवा शक्तिकुमार का नाम नहीं है । पर यह नाटककार 
क है पना पुस्तक को नाटक ही कहा जायगा, इतिहास-ग्रन्थ नहीं; हना 
त पुरुषी क नाम पर चरित्र-चित्रण किया गया है । णु 
मी क्षत्रिय नृपति नान्यदेव से लेकर उस कुल के अन्तिम राजा हरिसिंह देव तक 
काढिता द 
मता चलता है कि नेपाल एवं तिरहुत में उस कुल की 


"PR 
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ओं ने लगातार पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य किया था, और हरिसिंह देव उस कुल का अन्तिम 
नरेश था । नान्यदेव के द्वारा नेपाल-विजय के अतिरिक्‍त उसके वहाँ और किसी प्रकार के 
कार्य का पता इतिहास नहीं देता है । अनुमान किया जाता है कि विजेता की मृत्यु के 
उसके उत्तराधिकारियों की प्रभुसत्ता नेपाल की तराई के स्थानीय शासकों पर नाम 
मात्र के लिए थी । हाँ, मिथिला से मुसलमानों द्वारा बहिष्कृत किये जाने पर उस कुल के 
अन्तिम भूप हरिसिंह देव ने नेपाल जाकर निवास किया, और वहाँ से नेपाल पर शासन 
करने के साथ-साथ तिरहुत पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने के हेतु वह सचेष्ट 
एवं सयत्न रहा । 
नान्यदेव ने ५० वर्षों तक मिथिला के सिंहासन से मिथिला एवं नेपाल का शासन 
किया । उसकी मृत्य १९४७ ई० में हुई । उसकी मृत्यु के समय भी प्रतापी गहड्वाल भूप 
गोविन्दचन्द्र का प्रताप पूर्व के प्रदेशों को कम्पित कर रहा था, और उस ओर अपने साम्राज्य 
का विस्तार कर रहा था, पर तिरहुत उससे अछूता था | 
नान्यदेव वीर योद्धा, विद्वान, एवं विद्या-व्यसनी, संगीतज्ञ तथा संगीत-शास्त्र का 
निर्माता, कला-प्रेमी, साहित्य-सेवी, विद्वानों का आश्रयदाता और महत्त्वाकांक्षी नृपति था । 
उसके संस्कृत-प्रेम ने मिथिला के साहित्यिक-जीवन में नयी स्फूर्ति ला दी, और वह उस 
दिशा में अपने विनष्ट गौरव को पुनः प्राप्त करने के हेतु प्रयत्नशील हुई । नान्यदेव के राज. 
में सदियों के पश्चात्‌ मिथिला ने स्वतन्त्र होकर पुनः एक बार अपना मस्तक ऊपर उठाया 
और उसकी गिनती स्वतन्त्र राज्यों में हुई । हर्यंक वंशीय अजातश ने उसके भाल में जो 
कलंक का टीका उसका पराभव कर लगाया था, उसे मिथिला ने नान्यदेव जैसा सपूत नेता 
प्राप्त कर मिटा दिया । 


ऊपर अंकित किया जा चुका है कि नान्यदेव के दो पुत्र थे । उनमें से एक का नाम 
मल्लदेव था तथा दूसरे का गंगदेव । इन दोनों में कौन बडा था और कौन छोटा, इसका 
पता नहीं है । नान्यदेव की मृत्यु का अब्द विवादग्रस्त है । मिथिला में प्रचलित अनुश्रुतियों 
के अनुसार नान्यदेव की मृत्यु ११३३ ई० में हुई थी (जरनल ऑफ बिहार ऐण्ड उड़ीसा 
रिसर्च सोसाइटी, १०, ४६)! पर नेपाल-वंशावली 
लाल जी ने नान्यदेव का शासनकाल ५० वर्षों का बताया है । इस तथ्य को दृष्टि में रखते 
हुए ११४७ ई० में उसकी मृत्यु का साल स्वीकार कर लेना युक्ति-हीन नहीं बताया जा 
सकता है । 


मल्लदेव 


नान्यदेव के पुत्र मल्लदेव ने यदि राज्य किया तो यह मानना पडेगा कि उसका 
शासनकाल अति अल्पकालीन था । उसके विषय में इतिहास विशेष जानकारी नहीं दे रहा 
है । विद्यापति की पुस्तक 'पुरुष-परीक्षा' एवं उसके विषय कौ प्रचलितं अनुश्रुतियो के 
आधार पर मल्लदेव के सम्बन्ध में कुछ पूर्व में प्रसंगवश लिखा जा चुका है । मल्लदेव 
के काल क॑ दरभंगा जिले के मधेपुर थाने के भीठ-भगवानपुर ग्राम में मूर्तिकला के अनेक 
उक्त जपे अवा विद्यमान ह मूर्त्तियों में लक्ष्मीनारायण, गणपति तथा सूर्य की 


lection 


1 उन मू लक्ष्मीनारायण न 
मृत्तिया एक छप्पर-आच्छादित गृह मे ध्य शभेनकी"संख्याव्छःहे कड़े ; 
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की मूर्त्तिं के आधार पर 'ऊ श्री मल्लदेवस्य' वाक्य उत्कीर्ण है । लेख दो-तीन भोक 
में हैं, पर काल के प्रभाव से शेष अंश पढ़ने योग्य नहीं रह गया है । प्रचलित अनुमति 

के अनुसार यह भीठ-भगवानपुर मल्लदेव की राजधानी था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : ही 
“ऑफ, मिथिला, पृ० २५४-५५)। * त्त्य कका 

` विद्यापति ने अपने ग्रन्थ 'पुरुष-परीक्षा' में मल्लदेव को महान्‌ योद्धा बतायाःह और 
यह भी अंकित किया है कि उसकी मृत्यु १६ वर्षो'की अवस्था में समर क्षेत्र में हुई । वह 
कंन्नौज-सम्राटू जयचन्द्र की सेवा में उपस्थित हुआ था, पर उस तेजस्वी वीर की पटरी वहाँ 

न बैठी । उसने कन्नौज का परित्याग कर उत्तर-पूर्व भारत में पिथि-राज्य के सामन्त भूप 
चिक़्कोर-भूप 'कीं शरण ली । मल्लदेव को आश्रय देने: के. कारण जयचन्द्र एवं पिधि 
“चिक्कोरों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया । पर “पुरुष-परीक्षा' के उपर्युक्त उल्लेख को 
' आधारशिला-मानकर उसके विषय 'में कुछ निश्चित मत प्रकट करना संभव नहीं: है । इस 
विषय कौ किंचित्‌ विवचेना पूर्व में की जां चुकी है । नान्यदेव की मृत्यु के २९ वर्षों के 
पश्चात्‌ ११७६ ई० में सम्राट्‌ जयचन्द्र अपने पिता विजयचन्द्र की मृत्यु के बाद कन्नोज की 
.गद्दी पर बैठा था । 'पुरुष-परीक्षा' के अनुसार मल्लदेव की मृत्यु १६ वर्षों की .अवस्था में 
हुई थी । इस प्रकार हिसाब बैठाकर देखने से पता चलता है कि जयचन्द्र के सिंहासनारोहण 
“के कई वर्ष पूर्व मल्लदेव इस संसार से चल बसा था-। वह जयचन्द्र का समकालीन नहीं 
था | डा० राजबली पांडेय जयचन्द्र के सिंहासन पर बैठने का समय ११७० -ई० मानते हैं 
(प्राचीन भारत, पृ०'३०२), किन्तु डा० आर० सी० मजूमदार की राय में ११७६ ई० में वह 
अपनी पैतृक गद्दी पर आसीन हुआ था ।.यदि जयचन्द्र के सिंहासन का अब्द ११७० ई० 
स्वीकार कर लिया जाय तो इससे भी मल्लदेव का उसका समकालीन होना किसी प्रकार 
प्रमाणित नहीं होता.है । मल्लदेव के पिता नान्यदेव की मृत्यु ११४७ ई० में हुई थी, इसका 
उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । 

__ कथा प्रचलित है' कि गंगदेव एवं मल्लदेव में स्नेह का अभाव! था । अनुश्रुतियां 
बताती हैं कि नान्यदेव के एक पुत्र ने नेपाल में राज्य किया । इतिहास इंस बात का साक्ष्य 
देता है कि नान्यदेव की मृत्यु के अचिर पश्चात्‌ उसका पुत्र गंगदेव मिथिला के सिंहासन 
पर आसीन हुआ । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात 
मिथिला के गृहराज्यं पर युवराज गंगदेव का अधिकार हुआ, और नेपाल-राज्य; जहाँ का 
मल्लदेव संभवत: पूर्व से शासक था, पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 
भीठ-भगवानपुर मिथिला के पूर्वीय भाग में है । अतः अनुमानतः उसका अधिकार पूर्वीय 

 तिरहुत पर भी. बना रहा । पूर्व वर्णित लक्ष्मीनारायण के मूर्त्याधार पर अंकित “ऊं श्री 
मल्लदेव' वहाँ. पर उसके शासन का समर्थन करता है । 


कहा जाता हे कि मल्लदेव ने कभी अपने भ्राता गंगदेव की सहायता नहीं की । 
अतः दोनों बन्धुओं में राज्य का बँटवारा हुआ । पश्चात्‌ गंगदेव ने राज्य-विस्तार के हेतु 
पूर्व दिशा में बंगाल की ओर अपनी दृष्टि फेरी । उस काल वहाँ की राजनीतिक स्थिति 


सुस्थिर न थी । मिथिला के कर्णार- भूपति, गंगदेब के इस «र. जे सके ससेशें को और 
भी थुक की रबी के लिए बाध्य किया । कर्णाटो का आधिपत्य का विस्तार दक्षिण 
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भाग में अंग प्रदेश के वर्तमान भागलंपुर प्रमंडल के मधेपुरा अनुमंडल 
तथा पूर्णिया जिले तक होने का प्रमाण प्राप्त होता है । सहरसा जिले के मधेपुरा अनुमंडल 
में गंगदेव के नाम पर. गंगापुर तथा पूर्णिया जिले में मल्लदेव के नांम पर मल्लडीही नामक 
नगरों का निर्माण हुआ था, जिससे मिथिला के कर्णाट-भूपों के उस दिशा के विजय-अभियान 
का पता चलता है (अन्नलस, ३५, १०१; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
२५६ से) । शम 
मिथिला स्थित भीठ-भगवानपुर को मल्लदेव का राजनगर कहा गया 'है । उस स्थान 
से नेपाल की. तराई की सीमा बहुत दूर नहीं हे । बहुत संभव है कि मल्लदैन अपनी 
राजधानी भीठ भगवानपुर से ही मिथिला के पूर्वीय अंश तथा नेपाल के कुछ भाग पर 
शासन करता रहा हो । पर वर्त्तमान स्थिति में इस विषय में अधिकार-पूर्ण मत व्यक्त करेना 
सम्भव नहीं है । अ FER 
मल्लदेव को महाशिवभकत पंडित वर्द्धमान उपाध्याय का आश्रयदाता कहा जाता है । 
वे १२ वीं एवं १३ वीं शताब्दियों में विद्यमान थे । स्मृतियों के ऊपर उन्होंने ग्रन्थ लिखे 


थे । दरभंगा जिले के लहेरियासराय के निकट देकुली ग्राम में एक प्राचीन शिव-मन्दिर है । . 


उसे शिव-वर्द्धमानेश्वर-मन्दिर जनता कहती है । जनश्रुति प्रसिद्ध है कि वहाँ के मन्दिर का 
निर्माण एवं शिव-लिंग की स्थापना मल्लदेव के आश्रित पं० वर्द्धमान उपाध्याय द्वारा को 
गयी थी । एक दूसरे वर्द्धमान का भी पता इतिहास देता है । उन्होने ' दण्ड-विवेक' नामक 
ग्रन्थ की रचना की थी । वे सम्भवतः. १ वीं शाती में विद्यमान थे । यह देकुली वही स्थान 
है जहाँ ओइनवार कुल के छठे भूप देवसिंह ने अपनी राजधानी ओईनी (वैनी, वर्तमान 
पूसारोड) से स्थानान्तरित कर स्थापित की थी । यह ग्राम वर्त्तमान लहेरियासराय स्थित 
शासकीय न्यायालय एवं रेलवे स्टेशन से केवल २ मील उत्तर है । 


गंगदेव 


नेपाल वरावली के वर्णनानुसार नान्यदेव का पुन गंगदेव ११४७ ई० में अपने पैतृक 


सिंहासन पर आसीन हुआ, तंथा ४१ वर्षों तक मिथिला पर पराक्रम के साथ शासन किया । 
परन्तु स्थानीय अनुश्रुति उसके सिंहासनारोहण का काल ११३४ ई० तथा उसकी शासनावधि 
केवल १४ वर्षों की बताती है | उस (प्रचलित जनश्रुति) के अनुसार नान्यदेव का राज्यकाल 
५० वर्षों का न होकर केवलं ३६ वर्षों का ही होगा, यदि गंगदेव ११३४ ई० में मिथिला 
को गद्दी पर बैठा था (महामहोपाध्याय परमेश्वर झा : मिथिला तत्वविमर्श, १०२) । के० 
पी० जायसवाल ने डा० बुलर तथा भगवान लाल 'के नेपाल-वंशावली के आधार पर कहे 
गये नान्यदेव के ५० वर्षों के शासनकाल को स्वीकार किया है । 'चुरुष-परीक्षा' में 
विद्यापति ने नान्यदेव के पुत्र मल्लदेव को जयचन्द्र का समकालीन अंकित किया है (पुरुष- 
परीक्षा, १३) । जयचन्द्र ११७० ई० में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा 'था । उस काल 
मल्लदेव की उम्र लगभग १६ वर्षों की मानी गयी है । यदि 'पुरुष-परीक्षा' के कथानक 


को ठीक माना जाय तो नान्यदेव की मृत्यु का साल (१९७००९ . ११५४) ११५४६० के _ 


कुछ काल पश्चात्‌ मानना होगा । विद्यापति मिथिला के परम प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे । 


नान्यदेठ. क्री। मृत्यु ८ छ ईo० में (जरनल ऑफ बिहार ऐंड उड़ीसा 
8 TA अधन, ७३४६ By हई (० eGangotri Gyaan Kosha 


२१६ मिथिला का इतिहास 


रिसर्च सोसाइटी १०, ४६), इस मिथिला कौ स्थानीय जनश्रुति का अनुमोदन ड 
पूर्वोक्त लेख से भी नहीं होता है । नान्यदेव की मृत्यु के वर्ष के विषय मे विद्यापति का 
उक्त अंकन भी सही नहीं प्रतीत होता है, जिसकी विवेचना पूर्व मे की जा चुकी है | सभ 
बातों पर विचार करने पर नान्यदेव को मृत्यु तथा गंगदेव के सिंहासनारोहण का वात 
११४७ ई० ही ठीक जँचता है । 


गंगदेव का समकालीन सेन-वंशीय गौड़-नरेश वल्लाल सेन था । वह ११५९ ई 
में सेन-सिंहासन पर बैठा तथा ११७८ ई० तक १९ वर्ष राज किया | पूर्व में यह उल्लेख 
किया गया है कि वल्लाल सेन के पिता विजय सेन ने गंगदेव के पिता नान्यदेव को पराजित 
किया था । अतः दोनों ही विजेता एवं विजित क्षितिपालो के उत्तराधिकारियों के बीच 
वैमनस्य तथा संघर्ष होना स्वाभाविक था । मिथिला में प्रचलित अनुश्रुतियाँ वल्लाल सेन 
एवं गंगदेव के बीच मनोमालिन्य और संघर्ष का संकेत करती है (महामहोपाध्याय प० 
परमेश्वर झा : मिथिला तत्वविमर्श, ११०) । 'वल्लाल चरित' में सेन-भूपति वल्लाल सेन 
के राज्य के ५ प्रदेशों के नाम आये हैं, और वे हे - (१) वंग, (२) वागदी, (३) वरेन, 
(४) राधा, तथा (५) मिथिला । उसके ३ राजनगरों के भी नाम उसमें दिये गये हैं, जहाँ 
वह समय-समय पर निवास करता था (वल्लाल चरित, अध्याय-१, श्लोक ८. मजूमदार : 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल- १, २१२ 7 २१६-१७, १७०) । बल्लाल सेन ने ' अद्भुत सागर' नामक 
ग्रन्थ का स्वयं प्रणयन किया था । उसमें उसने अपने को ' मिथिला महीमहेन्द्र निश्शंकर' 
विरुद से आभूषित किया है । परन्तु यह उसका विरुद केवल प्रशस्तिवाचक ही प्रतीत होता 


। वास्तव में नान्यदेव तथा उसके उत्तराधिकारियों का मिथिला पर शासन अक्षुण्ण बना 
हुआ था । 


इसमें सन्देह नहीं कि गंगदेव के शासन का आरम्भ-काल उसके लिए शान्तिपूर्ण 
एवं सुखद न था । स्वयं अपना भाई उसका सहायक न था । पड़ोसी राज्य के स्वामी सेनों 
से उसकी शत्रुता चल रही थी । मिथिला पर आधिपत्य स्थापित करने में असफल होने पर 
भी सेन-राज अपने को, केवल नान्यदेव को कभी अपने पिता विजयसेन द्वारा रणनत किये 
जाने के कारण, ' मिथिलामही-महेन्द्र-निश्शंकर' कहने में संकोच नहीं कर रहे थे । 
महामहोपाध्याय पंडित मुरलीधर झा ने भिन्न-भिन्न स्थानों से ' अद्भुत सागर' की कई 
पांडुलिपियों को एकत्र कर पुस्तक का संकलन एवं सम्पादन किया था । 
उसक प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में ' अथ मिथिला-मही-महेन्द्र-निश्शंकर' श्रीमद्‌ बल्लाल 
सेन देव सम्पादितोऽयम्‌ अद्‌ भुतसागर:' तथा अन्त में 'इति श्री महाराजाधिराज-निश्शंक- 
शकर श्रीमदू वल्लाल सेनदेव-विरचितेऽद्भुत सागरे’ अंकित है (अन्नल्स १२, २१२-१७) 
उपर्युक्त 'मिथिला-मही-महेन्द्र-निश्शंकते ' लेख को देखकर ही कतिपय विद्वानों कौ यह 
निश्चित धारणा हो गयी कि वल्लाल सेन तथा उसके उत्तराधिकारी ने वास्तव में मिथिला 
पर कुछ काल तक शासन किया था । डा० आर० सी० मजूमदार ने 'वल्लाल चरित' 
(अध्याय-१, श्लोक संख्या ८) के आधार पर अपना निश्चित मत व्यक्त किया हैं कि 
बल्लाल सेन द्वारा शासित ५ प्रदेशों में मिथिला प्रदेश भी एक था (हिस्ट्री ऑफ बंगाल-१, 
२१२, २१६-१७, १-७०) | 
विहार लेखक ०१ पि राये मे वल्लाल सेन को राज्य की पश्चिमी 
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सीमा के अन्तर्गत मिथिला का होना असम्भव नहीं जँचता है । उनका विचार है कि 
को विजयसेन ने पराजित किया था । अतः उसका आधिपत्य मिथिला पर हा गया 

होगा । ऐसी दशा में कोई कारण नहीं दृष्टिगोचर होता है जिससे यह अनुमान किया जाय 
कि उसकी दूसरी पीढी के भूपाल वल्लाल सेन के अधिकार से मिथिला निकल गयी थी । 
बल्लाल सेन के मिथिला-आक्रमण का समर्थन 'लघुकथा' में अंकित कथानक से भी हो 
जाता है (एच० सी० राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, १, ३६४) । विद्वान 
लेखक ने तिरहुत में लक्ष्मणाब्द के प्रचार का सम्बन्ध भी वल्लाल सेन के मिथिला- 
आक्रमण के साथ जोडा है । उनके विचार में जिस काल बल्लाल सेन मिथिला पर 
आक्रमण कर वहाँ समरलीन था, उसी समय उसे अपने पुत्र लक्ष्मण सेन के जन्म का शुभ 
समाचार प्राप्त हुआ । पुत्र-प्राप्ति के उपलक्ष्य में अपने प्रिय शिशु के नाम पर उसने एक 
सम्वत्‌ का प्रवर्तन किया, जो लक्ष्मण-सम्वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । लक्ष्मणाब्द का 
आरम्भ १११९-२० ई० में हुआ था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
१८९६; १, २६) । 2 

पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि १११९-२० ई० में मिथिला के सिंहासन पर . 
नान्यदेव था, उसका पुत्र गंगदेव नहीं । नान्यदेव के राज्य पर वल्लाल सेन के पिता 
विजयसेन ने आक्रमण कर नान्यदेव को पराजित किया था । यदि विजयसेन का यह 
आक्रमण १११९-२० में हुआ होगा तो यह मानना पड़ेगा कि मिथिला में लक्षमणाब्द का 
आरम्भ विजयसेन के द्वारा किया गया होगा, उसके पुत्र वल्लाल सेन के द्वारा नहीं । एक, 
ही समय विजयसेन को दो लाभ हुए होंगे, एक नान्यदेव पर विजय और दूसरा पौत्र कौ. 
प्राप्ति । यह किसी अंश तक संभव भी माना जा सकता है कि अपने सौभाग्यशील प्रिय 
पौत्र की उपलब्धि का समाचार शत्रु पर विजय की शुभ घडी में प्राप्त कर उसने पौत्र के 
जन्म तथा विजय का स्मारक एक नया सम्वत नवजात शिशु के नाम पर चलाया हो । यह 
भी संभव हो सकता है कि उसी शुभ वेला में दोनों विजित एवं विजेता कर्णाट वीरों के 
बीच आपसी मतभेदों को पाटकर किसी प्रकार की मैत्री-सन्थि हुई हो जो दोनों राज्यों के 
लिए मर्यादापूर्ण एवं हितकर हुई हो, और उसी का स्थायी स्मृति-चिन्ह वहाँ मिथिला में 
उस नव सम्वत्‌ का आरम्भ कर जनता के हृदय-पट पर अंकित किया गया हो (वी० सी० 
सेन : सम हिस्योरिकल ऐसपेक्ट्स ऑफ इन्सक्रिप्शन्स ऑफ बंगाल, ४६३-६४)। 

श्री एच० सी० राय की मान्यता कि बल्लाल सेन ने गंगदेव के शासनकाल में 
मिथिला पर आक्रमण किया था और वह प्रात सेन-साम्राज्य को अन्तर्गत था, सही नहीं 
जँचती है । वल्लाल सेन के किसी भी अभिलेख में मिथिला-भूप के साथ संघर्ष की चर्चा. 
सीधे .अथवा प्रकारान्तर से नहीं प्रायी गयी है । “बल्लालचरित' तथा ' अद्‌भुत सागर' क 
अंकन विशेषतया प्रशस्ति-सूचक है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । उपर्युक्त 
सभी तथ्यों पर ध्यानपूर्वक गहरा विचार करने के पश्चात्‌ तर्क यही बताता है कि विद्वान ' 
लेखकों ने वल्लाल सेन की जिस चढाई की चर्चा जनश्रुति के आधार पर की है, तथा . 
जिसका सप्तावेश 'लघुकथा' के कथानकों में हुआ है, उसका सम्ब उसके पिता विजयसेन 
के: कल फिला-ककरमंग मै यात, मे, वह व सेन) अपने पिता के साथ | 
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२१८ मिथिला का इतिहास 


युद्ध-यात्रा कर रहा था । जान पड़ता हे कि अपने पिता की विजय का श्रेय वल्लालसतेन 
ने 'वल्लाल-चरित' में अपने ऊपर लिया है । 


सेन-कुल के भूपतियों के अभिलेखों में कहीं भी स्पष्टतया यह अंकित नही किया 
गया है कि मिथिला वल्लाल सेन के शासनकाल में उसके राज्य का एक अंग था । किसी 
अभिलेख से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उस काल बिहार प्रदेश में सेनों का राज्य था। 
मुसलमान इतिहास-लेखक मिन्हाजुद्दीन के ग्रन्थ “तवकात-ए-नासिरी' में उल्लेख है कि 
बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के राज्य के आधे पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त कर उसे 
स्वायत्त कर लिया था, किन्तु उसमें उसने बिहार के किसी अंश पर सेनो के स्वामित्व कौ 
चर्चा नहीं की है । 


भागलपुर से २० मील तथा कोलगौंग (कहलगाँव) से ११ मील कौ दूरी पर 
सनोखार बाजार के सूर्य-मन्दिर के एक कोने में कुछ दिन पूर्व डा० डी० सी० सरकार को 
अष्टधातु-निर्मित बटेश्वर नाथ की एक छोटी मूर्ति प्राप्त हुई थी । वह मूर्ति एक धातु के 
बने आच्छादन से आच्छादित थी । उस मूर्ति के ऊपर गौड़ीय लिपियो मे लगभग १९वीं 
शताब्दी का उत्कीर्ण लेख था । वह लेख वल्लाल सेन के शासन के ९वें वर्ष में (लगभग 
११६६ ई० में) अंकित किया गया था । इस लेख की प्राप्ति ने 'पहले-पहल यह प्रमाणित 
किया है कि १२वीं शताब्दी के मध्य में सेनों का साम्राज्य पूर्वी बिहार के कुछ अंश तक 
पहुँच चुका था । सनोखार बाजार तथा कोलगौंग (कहलगाँव) भागलपुर जिले में हैं, जो 
उस काल मिथिला के अन्तर्गत नहीं थे । भागलपुर जिला अंग प्रदेश का एक अंग था | 
इस अभिलेख की प्राप्ति से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि मिथिला पर बल्लाल सेन 
का शासन कभी हुआ था (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं, ३०, २१०-१३) । 


गहड्वाल भूप गोविन्दचन्द्र अपने विजय-अभियान में दक्षिण बिहार के पूर्वीय भाग 
में मुद्गिरि तक पहुँच चुका था । सेनों से उसका सौहाद्र-सम्बन्ध न था । वल्लाल सेन को 
वर्धमान गहड्वालों से गहरी शंका थी । उसके बढाव से उसे अपनी अधिकृत प्रदेशों की 
रक्षा करनी थी । उसके लिए सुदूर स्थित मिथिला के पड़ोसी राज्य को ऐसी विकट 


परिस्थिति में छोड़कर उसे भयंकर शत्रु बना लेना बुद्धिमानी न थी । इसके लिए उसे 
अवकाश भी न था । 


प्राचीनकाल में पंचगौड का मिथिला एक अंग था । बल्लाल सेन गौड़ का 
अधीरवर था । गौड़ेश्वर होने के नाते उसे प्रशस्तिकारों ने "मिधिलामही-महेन्द्र' के गौरव 
से वंचित न होने दिया हो, ऐसा भी हो सकता है । उसके पिता ने मिथिलेश्वर को पराजित 
किया था । उसकी यादगारी में भी उस विरुद का धारण करना उसके लिए संभव हो 
सकता हे । 'अद्‌भुत-सागर' में उसने अपने को मिथिला-मही का इन्द्र न बताकर महाइन्द्र 
बताया है । अतः महाइन्द्र के अतिरिक्त वहाँ पर किसी साधारण इन्द्र का भी होना आवश्यक 
„३ का अर्थ स्वामी होता है । इसलिए मिथिला का स्वामी वल्लाल सेन के अतिरिक्त 
ps i कुल के सूर्यवंशीय क्षत्रिय नान्यदेव का पुत्र गंगदेव था | 
में | भू ] 'मिश्शेक (® ष्ठ म i के ।से,बललयल, "मेन जे, भदभुत्त-सागर 
में 'मिधिला“्भहीं "महक कह ib है, ऐसा लगता है । 
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नेपाल-वंशावली के अनुसार गंगदेव ने ४९ (अथवा ४०) वर्षो तक राज किया 
। इसके उसके शासन के विषय में इतिहास बहुत अधिक सामग्री प्रस्तुत नहीं 
करता है । दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल के ग्राम अन्हराठाढी के एक प्राचीन मन्दिर 
की दीवार के भग्नांवशेष पर नान्यदेव के एक उत्कीर्ण अभिलेख का पता चला है । मन्दिर 
का निर्माण नान्यदेव के प्रधानमंन्त्री श्रीधर ने किया था, और उसमें भगवान्‌ कमलादित्य के 
विग्रह की स्थापना कौ गयी थी । उस उत्कीर्ण अभिलेख में भी गंगदेव के विषय में कुछ 
अंकन न किया गया है । उस अभिलेख के पार्श्व में एक शार्दूल-विक्रोडित १९ अक्षरों का 
वर्णवृत्त छन्द भी उत्कीर्ण है, जिसके अक्षर घिस गये हैं और पढे नहीं जाते हैं । उसमें 
केवल गंगदेव का नाम पढा जाता है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
२६१) । श्रीधर गंगदेव के कालमें भी उसके प्रधानमन्त्री थे । किन्तु उनके मन्दिर-अभिलेख 
से भी गंगदेव कौ राजनीतिक उन्नति अथवा हास पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता हे । परन्तु 
परिस्थितियों की ओर सिंहावकोलन करने तथा झाँक कर देखने से पता चलता 
है कि गंगदेव को शासन के आरम्भ में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा, 
पर पीछे उसका जीवन शांतिमय एवं सुखपूर्ण बीता । बाहरी आक्रमणों का सामना करने का 
दुखद संयोग उसे कभी प्राप्त न हुआ । बंगाल के सेन गहड॒वालों के आतंक से आतंकित 
अपनी सुरक्षा में व्यस्त थे । अतः उनकी ओर से मिथिलापति को कोई शंका शेष न रह 
गयी थी । उधर गहड्वालों को मुसलमान आक्रामकों का सामना करना पड़ रहा था । 
गोविन्दचन्द्र के पुत्र विजयचन्द्र को यवन आक्रामक सम्भवतः खुसरो मल्लिक के साथ 
उलझना पडा था । उसने उसके आक्रमण को विफल कर उसे रणक्षेत्र से खदेड़ तो दिया, 
पर मुसलमानों की बढती शक्ति से वह निश्शंक न हो सका । मेवाड़ के 'विजोला-अभिलेख 
से पता चलता है कि उसी काल के लगभग विग्रहराज विसलदेव चौहान (११५०-६३ ई०), 
जो साँभर एवं अजयमेरु (अजमेर) का भूप तथा पृथ्वीराज का चाचा था, ने चढाई कर 
दिल्ली उससे छीन ली थी । विजयचन्दर के उत्तराधिकारी जयचन्दर को भी मुसलमानों 
आक्रमणों के प्रतिकार में तत्पर रहना पडता था (इण्यिन हिस्टोरिकलं क्वार्टली ७, ६६३; 
आर० एस० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, ३०१, ३०८, ३१९) | ईन कारणों से गहड्वालों 
को भी साम्राज्य-विस्तार के हेतु अभियान करने का अवकाश न था | डॉ० उपेन्द्र ठाकुर 
ने अपने ग्रन्थ "हिस्ट्री ऑफ मिथिला' (पू० २६३) में उक्त गहड्वाल नरेशों के समसामयिक 
प्रतिदठनदरयों में सुलतान महमूद गजनवी का नाम अंकित किया है । पर महमूद गजनवी की 
मृत्यु १०३० ई० विजयचन्द्र के समय के बहुत पूर्व हो चुकी थी । अतः 
मल्लिक के आक्रमण का सम्भवतः सामना करना पड़ा अ महमूद गजनवी का नहीं (डा० 
आर० सी० मजूमदार : ऐन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३३६) | उसके पुत्र जयचन्दं के शासनकाल 
में गोर के सुलतान गियासुद्दीन के भाई तथा सेनानायक शिहाबुद्दीन मुहम्मर गोरी का बार- 
बार भारत पर आक्रमण हुआ था । जयचन्द्र का सेनों के साथ भी संघर्ष बहुकाल-व्यापी 
रहा था । इस लिए सेनो और गहडवालो को मिथिला को छेडने के लिए अवकाश नथा। 
वे सब अपनी रक्षा के उपाय में संलग्न थे । मुसलमानों कौ बढ़ती शक्ति की अग्नि-शिखा 
में गहड्वालों और सेनों को पहले आहुत होना पड़ता । इस बीच मिथिला का राजनीतिक 
जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत हुआ और उसकी स्वतन्त्रता उस काल के बहुत पीछे तक 
अक्षु बनी डी, काल के.सर्ण उत्तर भारतवर्ष के राजनीतिक आकारा में आपत्ति 
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के अनन्त काले-काले बादल के टुकडे तत्कालीन परिस्थिति तथा भारतीय नपतियो कौ 
स्वार्थान्धता एवं आपसी फूट और द्रोह रूप झंझावात से आंदोलित जन-समुदाय को आतंक 
करते हुए मंडरा रहे थे । पर मिथिला 'का राजनीतिक वातावरण उस उथल-पुथल की भी 
में भी शान्त था । गंगदेव ने परिस्थिति से लाभ उठाकर जनहित की दृष्टि से अपने राण्य 
में अनेक प्रशासनिक सुधार. किये । राजस्व की प्राप्ति में सुविधा के विचार से उसने राज्य 
को अनेक सीमित परगनों में विभक्त कर दिया । प्रत्येक परगने में राजस्व की वसूली के. 
हेतु उसने समाहर्त्ता नियुक्त किया । ऐसे समाहत्ता अथवा मुखिया को 'चौधरी' की उपाधि - 
प्रदान कौ गयी । विवादों के निपटारा के हेतु ग्रामों में पंचायत की सृष्टि की गयी 
(मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, १८)। ग्रामपंचायतों की स्थापना तथा ग्रामों में हो विवादों 
का निपटारा होने से प्रजा को सुख-समृद्धि में वृद्धि हुई । अनेक बुराइयों का उसके द्वारा 
निराकरण हुआ तथा जनपद को साम्पत्तिक दशा में सुधार हुआ | 


गंगदेव ने राज्य में धर्म की व्यवस्था के हेतु एक अलग विभाग का सृजन किंया,' 
जिसके प्रधान (अध्यक्ष) अथवा मन्त्री पं० वर्द्धमान उपाध्याय थे । उनकी उपाधिं ' धर्मा- 
धिकरणिक' की थी । कुछ विठ्ठानो की राय हे कि वर्द्धमान उपाध्याय गंगदेव के पौत्र 
रामसिंह देव क समय में हुए थे । उनका ठीक काल इतिहास बताने में अब तक अक्षम 
रहा है । बहुत पंभव है कि गंगदेव, उसके पुत्र नरसिंह देव तथा पौत्र रामसिंह देव कौ 
राजसभा में रहकर उन्होंने लगातार ' धर्माधिकरणिक के पद को सुशोभित किया हो ।' 
महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा (मिथिला तत्त्वविमर्श, ११२) के विचार में ' दण्ड-विंवेक' 
के रचयिता पं० वद्धमान उपाध्याय गंगदेव के शासनकाल में हुए थे । पूर्व में मल्लदेव के 
सम्बन्ध में वर्णन करते समय एक और वर्द्धमान उपाध्याय की चर्चा की जा चुकी है, 
जिनको 'दण्डविवेक' का प्रणेता वहाँ बताया गया है, तथा उनके विषय में अंकित किया 
गया हे कि वे सम्भवतः १५वीं शती में विद्यमान थे । अतः 'दण्ड-विवेक' के रचयिता 
वद्ध॑मान उपाध्याय का समय विवादग्रस्त प्रतीत होता -है । दरभंगा जिले के आशीग्राम में 
वर्द्धमान उपाध्याय द्वारा निर्मित मठिआही नामक सरोवर विद्यमान है, जिसके. तट पर विष्णु 
एवं गरुड का एक प्राचीन मन्दिर था । वहाँ से एक उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ था जो 


कुछ दिन पूर्व तक हाटी की नीलकोठी में पूर्णतया अरक्षित दशा में पड़ा था । वह 
अभिलेख निम्नांकित था :- 


* जातो be विल्वपंचाभिधाने, धर्माध्यक्षो वर्धमानो भवेशात्‌ । 
देवास्याग्रे ध्वजाग्रा-रूढं कृत्वाउस्थापयद्‌ वैनतेयम्‌' ॥ 


` कहा जाता है कि गंगदेव ने अनेक बड़े-बड़े सरोवर अपने राज्य में खुदवाये थे, 
जिनमें से तीन अब भी विद्यमान हैं । पर उनका विस्तार पूवपिक्षा सम्प्रति कम है । उन 
तीनों. के नाम गंगदेव के नाम पर (गंग-सागर) ही प्रचलित है (महामहोपाध्याय पं० 
परमेश्वर झा : मिथिला तत्त्वविमर्श, १२३-१३ ; अन्नल्स-३५, १०६-०७; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर :: 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २६४) । यह गंग अथवा गंगा-सागर पोखर दरभंगा रेलवे स्टेशन 
के अति सन्निकर है, जिससे संलग्न दो सरोवर और आयसे ोहसरोवरहमरहे जो गा स जो गंगा-सागर से लगातार एक' 


१८८सम्शत यह, गच कएक्षा८मिशिलाक्षर)/दरमंगा'के * महाराज! लिक्ष्मीरषरऽ'संग्रहायल' के 
आगे रखा हुआ हे । इस वर्धमान का समय १४५० ई० निश्चित है- (सम्पादक) । ` 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २२१ 


थोडे. अन्तर पर अब भी दृष्टिगत होते हैं | सम्भव है, कभी तीनों आ 
Pe रूप में रहे हों और काल-क्रम से उनके बीच मिट्टी i व 
= = _ च हु 
ही आळते विशाल सरोवरों के रूप म॑ परिदर्शित होने लग ग 
एक ] 


ं ग्राम में 
+ बताती है कि गंगदेव ने दरभंगा जिलान्तर्गत अन्हणठाढी Mao 
र दुर्ग का निर्माण कराया था, जो सम्प्रति भू-गर्भ में छिपा पडा है बी 
po कई ऐसे प्रस्तर-खंड प्राप्त हुए थे जिन पर गंगदेव का नाम उत्को 
ला +फ मिथिला, पृ० २६४) । 
; हिस्ट्री ऑफ मिथिला, र हि 
उपेन्द्र ठाकुर को गंगदेव के पिता नान्यदेव ने जीतकर वहाँ अपना शासन न? र 
नेपाल र 
पूर्व में इसका उल्लेख किया गया है कि पिता को मृत्य ee edn 
क. गंगदेव के भ्राता मल्लदेव का शासन हुआ । गंगदंव का ल मन 
अंश पर गंगद रूप में था, जहाँ से उसे सम्भवतः कुछ वार्षिक कर प्रा तास या 
क मोटो सीधा सम्पर्क न था । स्थानीय शासका द्वारा देश का db 3 
उ निक सर्वोपरि सत्ताधारी होने को नाते अनुमानतः वर म 
कप करने के अधिकार को आवश्यकतानुसार यदा-कदा प्रयाग 
*ित्रन्त्रण क ् 
११४७ ई० से ११८७ अथवा ११८८ ई० तक राज किया 
pss हे सिंहासन पर 
नरसिंह थला के 
गंगदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ र महान कन उसके विषय में कहा 
तजा व ती सकाशा | त वंशावली में उसका नाम 
जा ठ | 
लगभग ३८ वर्षों तक उसने राज थ री क 
जाता है कि ल यर ३ शासनकाल अंकित मिलता है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर लक 
तथा उसके ३१ वर्षा का कळ विषय में विद्वानों की पित्त 
मिथिला, पृ० २६५)। नरसिंह दव शासनकाल 


संपादित ' वर्णरत्नाकर' के विषय-प्रवेश में, 
है । एस० के० चटर्जी तथा श्रीकृष्ण मिश्र डार संपादित 'वर्णरत्नाकर 


न "मिथिला दर्पण' के 
इस विषय की विवेचना की गरी हेड य मो po माना गया है, और 
५ नरसिंह _ का ४९. तथा १२० र में स्पा 
० ६२ में नरसिंह देव का समय ११ सर में उसका क 
अर पण्डित परमेश्वर झा ने अपने ग्रन्थ मिला झ्य रश wa एन्टीववेरी, 
११३९ एवं ११९१ ई० के अन्दर काता दै । अत्तर (३५, शड 


गयी है । 
(१८८०, पृ० १८८) में भी इस विषय पर विशद विवेचना कौ ग 


दोनों अपने काल के 
. रामदत्त नरसिंह देव का मन्त्री था । ४, वी 4 ह किया था। 
साहित्यज्ञ और लेखक थे । रामदत्त ने ह ण बिड कमा गया है । उससे केवल 
ग्रन्थ में नरसिंह देव द्वारा प्रस्तुत नसि नरसिंह मिथिला का 
यही ज्ञात ह यज भूषण श्रीमान तृ गरम 70 के र कुछ समय 
सार्वभौम नरेन्द्र था तथा रामदत्त उसका मन्त्री.। ज्डेश्‍वराचार्य हारा प्रणीत “सुर्य सिद्धान्त का 
पूर्व (११०० शके अथवा ११७८ ई०) का चण्डेश्व ५ भी नरसिंह 


ग्रन्थ से भी नरसिंह देव की 
भाष्य नेपाल-राज-पुस्तकालय में सुरक्षित है । किन्तु उस प्रन से 


कलापों प्रकार का 
र कार्य- पर किसी 
राज्य-शासन-व्यवस्था तथा उस भूपति क राजनीतिक के 


जही. पडता ॥ 
प्रक्ला जुही | पड़ता दै. ! Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मनमोहन चक्रवर्ती कौ राय में हरिसिंह देव के मन्त्री चण्डेश्वर ठाकुर का प 
देव का मन्त्री रामदत्त, पितृव्य-पुत्र था! अतः हरिसिंह देव तथा नरसिंह देव के समय में 
बहुत कम अन्तर होना चाहिये । उनकी राय में सम्भवत: नरसिंह देव हरिसिंह देव क 
पश्चात्‌ का कर्णाट वंशीय भूप था । (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 
न्यू सीरीज, १९९५, पृ० ४१३) । पर उनकी यह धारणा आधारहीन और असम्भब प्रतीत 
होती हे । क्योंकि नरसिंह देव निश्चित रूप से हरिसिंह देव का प्रपितामह था, तथा उसके 
शासन के अन्त के लगभग एक शती पूर्व इस धराधाम पर विद्यमान था । हरिसिंह देव के 
पश्चात्‌ किसी नरसिंह देव नाम के कर्णाट वंशीय राजा का मिथिला में शासन करना 
इतिहास नहीं बताता है । कर्णाट वंश का मिथिला में शासन करनेवाला हरिसिंह देव अन्तिम 
भूप था, इसमें शंका का कोई स्थान शेष नहीं है । 


विद्यापति क ग्रन्थ 'पुरुष-परीक्षा' के सत्यवीर कथा-प्रसंग के कथानक के अनुसार 
नरसिंह देव शिंहाबुद्दीन गोरी का सेनापत्ति रह चुका था । उसके वीरतापूर्ण कार्य के पुरस्कार 
में मिथिला का राज्य शिहाबुद्दीन ने उसको प्रदान किया था । किसी का यह भी कहना है 
कि नृसिंह अथवा नरसिंह देव को शिहाबुद्दीन गोरी ने बन्दी बनाकर अपने शत्रुओं के 
विरुद्ध युद्ध करने हेतु भेजा था । नरसिंह देव ने अपनी अलौकिक वीरता से सुलतान के 
शत्रु का रण-पराभव किया । उस पर शिहाबुद्दीन ने उसके शौर्य से प्रभावित एवं सेवा से 
प्रसन्न होकर मिथिला का राज्य अन्त में उसको समर्पित किया (महामहोपाध्याय पं० 
परमेश्वर झा : मिथिला-तत्त्वविमर्श -११५; इलियस रहमानी का मिथिला पर लेख, २ 
फरवरी, १९५३ ई० पृ० ६; अन्नलस, ३५, १०७) । पर उपर्युक्त दोनों ही कथाएँ विश्वसनीय 
नहीं हैं । 

उद्धवांकित दोनों ही कथाओं को यदि सत्य पर आधारित मान लिया जाय तो यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि मुसलमानों के शिहाबुद्दीन गोरी के नायकत्व में उत्तर भारत पर 
आक्रमण के आरम्भ काल में ही आक्रामकों का आधिपत्य मिथिला पर स्थापित हो चुका 
भा । परन्तु इसको न मुसलमान इतिहास-लेखक ही बताते हैं और न यह बात स्थानीय 
अभिलेखों से ही प्रमाणित होती है । शिहाबुद्दीन मुहम्मद स्वयं अपने आक्रमणों के आरंभिक 
काल में उत्तर भारत के पूर्वीय भाग तक नहीं पहुँचा था । इतिहास इसका साक्ष्य देता है 
कि सर्वप्रथम मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने १२०० ई० के लगभग बिहार पर आक्रमण कर 
उसको तहस-नहस (नष्ट- भ्रष्ट) किया था । दक्षिण बिहार के उदण्डपुर (बिहारशरीफ) 


का ऐतिहासिक विशाल बौद्ध विहार के सत्यानाशी और पैशाचिक आक्रमण -का उसकाल 
प्रथम लक्ष्य बना था । 


गौडेश्वर लक्ष्मण सेन (वल्लाल सेन के पुत्र) के शासनकाल में मुसलमानों ने उस 

पर चढ़ाई कर उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया था | डा० राजबली 
पाण्डेय हारा प्रणीत 'प्राचीन भारत' के पृ० ३२४ के उल्लेखानुसार लक्ष्मणसेन के शासनकाल 
र ह र उसके पुत्र FS (लक्ष्मणेय अथवा लखमनिया) के समय में कुतुबुद्दीन 
नापति मुहम्मद वर ९०६१. जंगल, पर.क्षाळमणू किया । 

मुसलमान /इतिहॉलकारी*$ अ म तिका वक जिक के मार्ग से भाग 
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और गौड़ के ऊपर तुको का अधिकार हो गया । लक्ष्मण सेन कुशल सेनानी और 
वीर योद्धा था, इतिहास इसका साक्ष्य देता है । ' आइन-ए-अकबरी' में अडकत 'सेन-वंश-वृक्ष' 
से उस वंश में उत्पन्न दो लक्ष्मणसेन का पता चलता है । किन्तु "तवकात-ए-नासिरी' में 
केवल एक लक्ष्मणसेन का अंकन हे । इस पुस्तक का लेखन-काल १२५० ई० है और 
लेखक ने अनपढ़ अफगान सैनिकों से सुने हुए वृत्तान्त को इतिहास के रूप में स्वीकार कर 
किया है । मिथिला उस गौड-विजयकाल में भी स्वतन्त्र था । सन्‌ १३२३ ई० में 
गोरी ने नहीं, प्रत्युत मुहम्मद्‌-विन- के पिता गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल 
के विद्रोह का शमन कर लौटते समय तिरहुत पर अधिकार किया था । वहाँ पर उस समय 
कर्णाट कुल का राजा हरिसिंह देव राज करता था । समर में हरिसिंह देव की हार हुई । | 
बहुत संभव है, उस काल उस सूर्यवंशी कर्णाट क्षत्रिय राजकुल के किसी नरसिंह देव (उसे 
नरसिंह देव द्वितीय कहा जा सकता है) को मुसलमान बन्दी बनाकर दिल्ली लाये हों, तथा 
उसे शत्रुओं से युद्ध करने के हेतु कहीं भेजा हो । यह भी संभव है कि उसकी वीरता, | 
ओजस्विता एवं रणचातुर्य से प्रभावित और प्रसन्न होकर विजित राज्य मिथिला का कुछ 
अंश उसे पुरस्कार में दिया हो; क्योंकि हरिसिंह देव के नेपाल-पलायन-पश्चात्‌ भी कर्णाट 
कुल के तीन नृपतियों को मिथिला में हम किसी न किसी रूप में राज करते पाते हैं । 
विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा' के कथानक का कथा-नायक नरसिंह देव १२वीं और १३वीं 
शतियों में शासन करने वाला 'मिथिला-भूप नरसिंह देव न होकर १४वीं शताब्दी का 
उपयुक्त नरसिंह देव द्वितीय (?) रही होगा, ऐसा मान लेना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


सच्ची बात यह है कि शक्तिशाली मिथिला राज्य दीर्घकाल तक मुसलमानों के 
प्रभाव का दृढता एवं सफलता पूर्वक प्रतिरोध करता रहा । उसकी भौगोलिक स्थिति उसके 
इस कार्य में सहाय्य प्रदान करती रही । गौड़ (बंगाल) पर आक्रमण करने के हेतु मुहम्मद 
बख्तियार खिलजी ने दक्षिणी मार्ग को ही पसन्द किया, उत्तरी को नहीं । मिथिला का राज्य 
उत्तर में पड़ता था । अतः उसने उस मार्ग का उसकाल परित्याग किया । 

उपर्युक्त गौड-विजय-अभियान-काल में १२०० ई० में पूर्णियां जिले के एक भाग 
पर मुहम्मद बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया । कुछ काल तक मिथिला के कर्णाट 
राजवंश की स्थिति डँवाडोल रही । उसके विरुद्ध मुसलमान आक्रामकों का प्रायः दोतरफा 
आक्रमण समय-समय पर हुआ करता था । कभी अवध के और कभी बंगाल के शासक 
समृद्ध तिरहुत जनपद को लूटने के हेतु उस पर चढ आते थे । कहा जाता है कि उस 
आपत्ति से त्राण पाने के विचार से नरसिंह देव ने बंगाल के सुलतान 
(इुसमुद-दीन-इवाज), जिसका शासनकाल १२१३ से १२२७ ई० तक था, से मित्रता की, 
और सारे दक्षिण बिहार की विजय कर लेने में उसको सहायतां की । इस मित्रता के कारण 
कुछ काल के लिए ही सही, मिथिला राज्य की स्थिति में परिवर्तन आया । उसको साँस 
लेने का अवकाश मिला, तथा उसकी शक्ति में वृद्धि भी हुई । परन्तु दिल्ली के सम्राट 
इलतुतमिश के द्वारा गियास-उद्दीन के पराभव के पश्चात्‌ नरसिंह देव को भी उसके साथ 
मैत्री करने का फल भुगतना पडा । बह सम्राद्‌ का कोपभाजन बना, तला अपने अपराध के 
रेड से इमाम वा, करी ती व स्म्‌, विषय-प्रवेश, डा० हे 
अल्तेकर का लेख, पृ० १४) | उत हुसमुंदूश्वोसरउव्यादी हि गियास-उद्-दीन) 
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बंगाल का चतुर्थ मल्लिक था । मिथिलापति नरसिंह देव से मंत्री के पूर्व उसने तिरहुत ः 
निर्दयता पूर्वक लूटां था । 

भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के कई दशाब्दियों क पश्चात्‌ जिस समय 
दूसरी बार पुन: भारतवर्ष पर गजनी के विजेता गोर-सुलतान को चढ़ाइयाँ आरम्भ उस 
काल के आरम्भ में तथा उसके पूर्व उत्तर भारत के कान्यकुब्ज (कन्नौज, महोदयश्रो) में 
शक्तिशाली गहडुवाल (राठौर) क्षत्रियो का अति समृद्ध तथा शोयं-सम्पन्न विशाल 
था । गहड्वाल भूप गोविन्दचन्द्र विक्रमी वीर था । उसने मुसलमान आक्रामको कौ 
चमकती तीखी तलवारों की पेनी धार को बारबार अपनी वीरता से कुंठित कर दिया, और 
उसका पराक्रमी पुत्र विजयचन्द्र भी मुसलमानों के मार्ग में पहाड़ जैसा अटल होकर खडा 
था, जिसने संसार के क्रूर एवं विध्वंसक हम्मीर ( अमीर) की स्त्रियों को आँखों रूपी 
मेघमालाओं से प्रवाहित जल (अश्रु) धारा से विश्व के संकट को प्लावित कर दिया 
(इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १५, ७, श्लोक ९) । विजयी वीर विजयचन्द्र का पुत्र जयचन्द्र भी 
अपने पिता एवं पितामह के समान ही पराक्रमी था, तथा उसने ११९३ ई० के अन्तिम युद्ध 
(जिसमें उसने वीरगति प्राप्त की ) के पूर्व गोरेश्वर शिहाबुद्दीन मुहम्मद को समर-भूमि में 
परास्त किया था । विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा' से भी इस तथ्य की सम्पुष्टि होती हे (डॉ० 
उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ३६७; विद्यापति : पुरुष परीक्षा, ग्रियर्सन सम्पादित, 
११वीं कथा) । चौहानों के अभिलेखों से भी पता चलता हे कि जयचन्द्र ने अपने पराक्रम 
से उत्तर भारत के ८ विद्रोही सामन्त नृपतियो को बन्दी बना कर वहाँ अपने विशाल 
साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया था । उसका बंगाल के सेनों के साथ चिरकालव्यापी संघर्ष था, 
जिसका उल्लेख पूर्व म॑ किया जा चुका है । पर मिथिला पर कभी उसका अधिकार हो 
सका था, यह प्रमाणित नहीं हे । जयचन्द्र अपने काल का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ था, यह 
निर्विवाद हे (टौड : वॉल्यूम-२, ३६३ › २६५; इल्लियट, २ २५१) 1 मुसलमान 
इतिहास-लेखकगंण भी इस तथ्य को स्वीकार करने से नहीं हिचकते हैं । 


ल्ह गहड्वाल भूपतियों ने अपने प्रबल पराक्रम के साथ भारत का सच्चा प्रतिहार बनकर 
परदेशी पीडक आक्रामकों की बाढ़ एवं अत्याचार को आगे बढ्ने से बहुत काल तक रोक 
रखा था । यही कारण था कि मिथिला जैसे सुदूर स्थित छोटे राज्यों पर दृष्टिपात करने 
का उनको अवकाश एवं अवसर न मिला, और तिरहुत पर १३२३ ई० तक कर्णाट क्षत्रिय-वंश 
स्वतन्त्र भूप के रूप में शासन करता रहा । 


कहा जाता हे कि नरसिंह देव के शासनकाल में कर्णाट-राजवंश के गृहकलह के 
कारण नपाल क कर्णाट राजकुल के शासक ने मिथिला से नेपाल को पृथक्‌ कर अपने को 
स्वतन्त्र कर लिया (श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ६२; दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर- १८) । मिथिला-शासन के अधीन नेपाल-राज्य उस काल था । वहाँ का शासक 
मिथिला के कर्णाट-भूप नरसिंह देव क ही कुल का उसका निकटम सम्बन्धी था । पर 
स्वार्थपरता के बाहुल्य एवं प्रेम के अभाव के कारण नेपाल का सम्बन्ध तिरहुत से सदा के 
लिए विच्छिन्न हो गया । कर्णाट-कुल के मिथिला के अन्तिम भूप हरिसिंह देव ने १३२४ 


र क ह | दलता रानी सिमो "सेग्षलावर्नवकिया, 


` नहा कर्णाट-कुल की राजसत्ता को स्थापित किया । पर 
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ब्रश इतना होने पर भी नेपाल मिथिला से पृथक्‌ ही रहा, और उसका अविच्छिन्न 
अंग होते हुए भी सदा के लिए. वह उससे अलग हो गया । 
उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त मिथिला पर नरसिंह देव के शासनकाल में मुसलमानों 
का अधिकार हो जाने का प्रमाण उस काल के ऐतिहासिक उल्लेखो एवं अभिलेखो से 
प्राप्त नहीं होता है । के० आर० कानूनगो को धारणा है कि अरिमल्लदेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ पूर्वीय तिरहुत पर लखनावती के मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हुआ (जे० एन० 
सरकार : .हिस्ट्री ऑफ बंगाल, वॉल्यूम-२, २२-२३; डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ 
मिथिला, पृ० २६८, 'पादटिप्पणी) । अरिमल्लदेव नेपाल मॅ मल्लराजकुल का संस्थापक था, 
और वह १३वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विद्यमान था (आर० सी० मजूमदार : 'एन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० ३७५) । उसका सम्बन्ध मिथिला-राज से कभी हुआ था, इसका कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है । कानूनगो साहब का कथन स्पष्ट नहीं है । इस विषय कौ विशद्‌ विवेचना 
पुस्तक के 'मिथिला का मुस्लिम-विजय-काल' शीर्षक वर्णन में कौ जायगी । 


नरसिंह देव के शासनकाल में एतिहासिक महत्त्व का कोई प्रसिद्ध कार्य होने का 
प्रमाण इतिहास नहीं देता हे । कहा जाता है कि उसने अपने पिता के चरण-चिह्ों का 
अनुसरण कर अनेक सरोवरो एवं मन्दिरों का निर्माण किया । स्थानीय जनश्रुति के 
आधार पर नरसिंह देव को ऊपर वीर योद्धा अंकित किया गया है, किन्तु के० पी० 
जायसवाल जी की सम्मति में वह बलहीन नृपति था (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री. ऑफ 
मिथिला, पृ० २६८)। ऊपर उसके एक मन्त्री रामदत्त के नाम का उल्लेख किया गया है । 
उसके और्‌ दो मन्त्रियों के नामों का पता चलता है । वे थे रामादित्य एवं कर्मादित्य । हो 
सकता है,, रामदत्त, और रामादित्य एक ही व्यक्ति के दो नाम रहे, हों .। दोनों ही शासन के 
दो विभागों की देखरेख पृथक्‌-पृथक्‌, करते थे, और वे नरेश के परामर्शदाता भी थे । 
नरसिंह देव की मृत्यु .१२२५ ई० में हुई । किन्तु यह काल भी विवाद-वर्जित नहीं 
है.। के० पी० जायसवाल की मान्यता के अनुसार नरसिंह देव ने १९७४ ई० से १२०८ ई० 
तक राज्य किया (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १०१४६) तथा श्री 
आर० के० चौधरी की राय में उसका शासनकाल ११८८ ई० से १२२७ ई० तक रहा था 
(अनलस, २५, ११०; ३५, १०७)। इतिहासो का बहुमत ११८१-८८ से १२२७ ई० तक 
उसके शासन करने की बात को स्वीकार करने के पक्ष में है । 


| रामसिंह देव , 
` नरसिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी रामसिंह देव था । उसने १२२५ ई० से 
१२७६ ई० तक मिथिला कौ गद्दी पर आसीन होकर शासन किया । 'भुजबलभीम ' तथा 
भीमपराक्रम' उसके दो विरुद थे, जिनका पता इतिहास देता है । उसके इन विरुदों से ही 
विदित होता है कि वह वीर और शौर्यशील पराक्रमी योद्धा था । 


मनमोहन चक्रवती रामसिंह देव को कर्णाट कुल का अन्तिम राजा मानते हैं, और 


हाहा, वि बानी का त चर धार उसे हिसि 
देव के पश्चात्‌ को दूसरी पौढा का राजी भै ०$डकीठमात्मता»का आधार 
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लक्ष्मीधर प्रणीत ' कृत्य-कल्पतरु' (शुद्धि) की तालपत्र पर लिखित पाण्डुलिपि है जो 
बंगाल कौ रायल एशिएटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है । उस पुस्तक के त 
में अंकित किया गया है कि उसका लेखन पौष, चतुर्दशी, शुक्ल, शनिवार, सम्वत्‌ १४७६ 
में रामसिंह देव के शासनकाल में समाप्त हुआ । हिसाब लगाने पर वह शनिवार १३९७ 

० की पहली जनवरी को पड़ता है । इसी से चक्रवर्ती महोदय रामसिंह देव के १३९० ई० 
में जीवित रहने तथा मिथिला में शासन करने की बात को मान्य मानते हैं । उनके इस 
विचार की आधारशिला एकमात्र यही उल्लेख हे । परन्तु तालपत्र का वह उल्लेख उनको 
उक्त मान्यता की स्वीकृति के हेतु पर्याप्त एवं अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता है। 


पूर्वोक्त पुस्तक के लेखक लक्ष्मीधर द्वारा प्रस्तुत और दो हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ 
“व्यवहार कल्पतरु' (११७२ ई० की, मित्र : नोटिसेज, २, नं० १८३३), तथा “कृत्य 
कल्पतरु' (डफ्फ : २८८, एग्गलिंग : ४०९) प्राप्य हैं । ये लक्ष्मीधर कन्नौज के गहड़वाल 
वंशीय महाराजाधिराज गोविन्द चन्द के सन्धि-विग्रहिक युद्ध एवं विदेश-मन्त्री हृदयधर 
भट्ट के सुपुत्र थे । उन्होंने 'व्यवहार कल्पतरु' ग्रन्थ को राजाज्ञा से १२वीं शताब्दी के 
उत्तार्द्ध में पूरा किया था । - 


रायल एशिएटिक सोसाइटी, बंगाल के पुस्तकालय वाले ' कृत्य कल्पतरु' की पांडुलिपि 
के अन्तिम तालपत्र पर लक्ष्मणाब्द ३७४ अंकित है । हिसाब लगाकर देखने पर लक्ष्मण 
सम्वत्‌ ३७४ ख्रिष्टाब्द १४९३ ई० होता है । वह प्रति श्रीमद्‌ गदाधर सिंह देव की आज्ञा 
से लिखी गयो थी । एक ही लेखक के लेखों में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियाँ शोधकों के 
मानस में शंका की जननी बनती है । कुछ विद्वान्‌ उपर्युक्त पुस्तक से सम्बद्ध रामसिंह देव 
को १३९० ई० में कहीं पर शासन करने वाला कोई कर्णाट वंशीय स्थानीय सरदार अथवा 
भूप मानते हैं, जिसका सम्बन्ध सम्भवत: नान्यदेव के वंश के कर्णाट-नृपति रामसिंह देव 
से न था; क्योंकि नेपाल के अभिलेखो तथा मिथिला में प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार 
रामसिंह देव निश्चित रूप से हरिसिंह देव का पितामह था (अन्नल्स-३५, १११-१२)। यह 
भी संभव हो सकता है कि लक्ष्मीधर द्वारा प्रणीत पुस्तकों की प्रतिलिपि भिन्न-भिन्न समय 
में भिन्न-भिन्न लिपिको द्वारा भिन्न-भिन्न स्थान में भिन्न-भिन्न आश्रयदाताओं के आश्रय 
में उतारी गयी हो, और आश्रयदाताओं में से कतिपय का नाम उसी नाम के कर्णाट नरेश 
अथवा दूसरे राजकुल के भूपों में से किसी के नाम से साम्य रखता हो । 


ओइनवार कुल के रामभद्रसिंह देव का शासनकाल १५वीं शताब्दी के अन्तिम चरण 
एवं १६ वीं शती के प्रथम चरण में पड़ता है । गदाधर रामभद्रसिंह देव के समकालीन थे । 
अतः इस तथ्य को स्वीकार कर लेना उचित जँचता हे कि 'कृत्य कल्पतरु" की प्रतिलिपि 
ओइनवार रामभद्र सिंह देव के समय मे १४९३ ई०, में किसी के द्वारा उतारी गयी, कर्णाट 


रामसिंह देव के काल में नहीं । उसी प्रकार १३९० ई० में कोई दूसरा रामसिंह देव रहा 
होगा, ऐसा जान पडता है । 


रामसिंह देव नान्यदेव की चौथी पीढ़ी का मिथिला-नरेश था, और उसकी राजसभा 


में प्राय: उत्तर भारत के सभी स्थानों से संस्कृतज्ञ विद्वानों ने आकर आश्रय प्राप्त किया था | 
मिथिला ही उस्‌, काल तक्र व्री भुसलंमानो'क९ओधीती०सेः र्थ हुआ था । 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-९३२४ ई०) २२७ 


अन्य प्रदेशों में उन आक्रामकों के प्राबल्य से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका था जहाँ 
से विद्या-व्यसनी साहित्यसेवी संस्कृतज्ञ मनीषी-समुदाय शान्ति एवं सुव्यवस्था की खोज में 
तथा जीविका की प्राप्ति के हेतु मिथिला के राजदरबार में शरणापन्नः हुआ था । अतः 
मिथिला में उस काल संस्कृत साहित्य की आशातीत उन्नति हुई । 
रामसिंह देव स्वयं विद्वान्‌ था और विद्वानों का आदर करता था | उसके शासनकाल 
में अनेक अमर साहित्यिक ग्रन्थों का सृजन हुआ । बौद्धिक विकास के हेतु प्रजा को पर्याप्त 
अवकाश मिला । दर्शन-ज्ञान का जनता में प्रचार हुआ । वह स्वयं भक्‍त-हृदय का पवित्र 
दार्शनिक लेखक था, तथा पावन साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों पर उसने अनेक ग्रन्थों का 
स्वयं सृजन किया और अपने आश्रित विद्ठत्‌-समाज से करवाया । वैदिक एवं स्मार्त धर्म 
के पोषक निगूढ़ दर्शनों पर विवेचना पूर्ण कई भाष्य उसके काल में लिखे गये तथा 
धार्मिकता को प्रश्रय शासन कौ 'ओर से मिला । वैदिक युग के मिथिलापति जनकों की 
भाँति रामसिंह देव की धार्मिक विचारधारा तथा उसके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों में निहित 
जन-जीवन-नीति पश्चाद्ठती विद्वानों द्वारा प्रमाण रूप में उपस्थित की जाने लगी । ऐसा 
सौभाग्य नृपतियों के परवर्ती बहुत कम मिथिला के भूपतियों को प्राप्त हुआ था । इस दिशा 
में उसका व्यक्तित्व निश्चय ही महान्‌ और चरित्र आदर्श था । | 
मनीषिवर चण्डेश्वर के ग्रन्थ "कात्य चिन्तामणि' से ज्ञात होता है कि कर्मादित्य 
ठक्कुर अथवा ठाकुर रामसिंह का संम्धि-विग्रहिक मन्त्री था । इसका समर्थन दरभंगा- 
राज-पुस्तकालय में सुरक्षित हस्तलिखित *पंजी-प्रबन्थ' से होता है, जिनमें यह विषय 
निम्नांकित रूप में अंकित किया गया है- 
“गढ विसपी सं० बीजी त्रिपाटि कर्मादित्यः, ए० सुतौ सान्थिविग्रहिक देवादित्य- 
राजवल्लभ भवादित्यौ' । | पर्ला 
` कर्मादित्य ठक्कुर का लक्ष्मण सम्बत्‌ २१२ का एक उत्कौर्ण अभिलेख है जिसकी 
ओर सुधी समाज का समुचित ध्यान अब तक नहीं गया है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री 
ऑफ मिथिला, पृ० २७०) । उसमें लिखा है कि म | 
' अब्दे नेत्र शशांकपक्ष २१२ गणिते श्री लक्ष्मणक्ष्मापतेर्मासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथौ 
स्वात्यां गुरौ शोभने । हावीप(त्त)ट्टन संज्ञ के सुविदिते हैहट्टदेवी शिवा कर्मादित्य-सुमन्त्रिणेह 
विहिता सौभाग्यदेव्जञया ॥।' | 
` तिलकेश्वर के मन्दिर में भी रामसिंह देव के मन्त्री कर्मादित्य का नाम उत्कीर्ण 
मिलता है । न्य ; 
रामसिंह देव के मिथिला के सिंहासन पर बैठने के पूर्व से ही उत्तर भारत के पूर्वीय 
एवं उत्तरीय भाग में परिवर्तनकारी क्रान्ति-सूचक राजनीतिक घटनाओं का घटित होना 
आरम्भ हो गया था । बोधगया के जयचन्द्र के उत्कीर्ण अभिलेख तथा ताराचण्डी के 
प्रस्तरलेख जैसे. अन्यान्य अभिलेखों के अवलोकन एवं अध्ययन से पता चलता है कि 


कालकुन्छ, के गडवा जो (|. १३२४० और. ११८० ई० के बीच कौकट (मगध) के बीच 
धीरे-धीरे प्रवेश कर विक णी धार पर हितकर एक ओर 
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से सेनों के तथा दूसरी ओर से गहडवालों के निरन्तर प्रहारो से मगध की 

पूर्णतया पराभव हो चुका था । सेनों और गहड्वालो में शक्ति-संतोलन का क्रम चालू था | 
वे "एक दूसरे के विनाश पर जी जान-से तुले थे । यह वही काल था जिस समय भार 
के उत्तर-पश्चिम द्वार पर विदेशी शत्रु मुसलमान हाथ में नंगी तलवार लिये "खड़े देश मे 
प्रवेश कर उसे उदरस्थ करने तथा यहाँ के अधिवासियों को चौपट करने के हेतु उपयुक्त 
अवसर कौ :प्रतीक्षा कर रहे थे । देश का सम्पूर्ण राजनीतिक वातावरण ओला-पानी के साथ 
आनेवाली आँधी के पूर्व की अवस्था जैसा गर्म एवं कम्पायमान था । विनाश की घडो 
` सुरसा के जैसे मुँह फैलाये सारे देश की स्वतन्त्रता एवं सुख-समृद्धि को निगल जाने के 
हेतु उद्यत थी । पर भारत के भाग्यविधाता राजाओं कौ अहम्मन्यता, स्वार्थान्धता, वैमनस्य 
और ईर्ष्या में कमी उस आपत्ति की बेला में भी न आयी थी । सिर पर मड्राते हुए प्रबल 
शत्रु का मानो उन्हें भान ही नहीं था । राजपूताने के चौहान क्षत्रिय अपने कुछ सहायकों 
के'साथ ११९२ ई० के तरावरी अथवा तराई युद्ध में पराभव पा चुके थे । शिहाबुद्दीन 
मुहम्मद को ११९१ ई० में परास्त करने वाले वीर पृथ्वीराज का उस सत्यानाशी युद्धकाल ` 
में सरस्वती के किनारे निधन हो चुका था । गहड्वाल राजा विजय चन्द्र से पृथ्वीराज के 

पितृव्य विग्रहराज विसल देव द्वारा छीनी गयी दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका 

था । आक्रामको के पैर अडिग रूप से देश की छाती पर जम चुके थे. । प्राचीनतम दिल्ली 

के चौहानों के अधिकार के दुर्ग में उन्हें आवास मिल चुका था । वहाँ से महत्त्वाकांक्षी 

मुसलमान घोड्सवार अपने नायको के अधीन गंगा-यमुना की उर्वरा तराई में फैल कर 

लूटपाट करते तथा सुयोग्य स्थान एवं अवसर पाकर वहाँ बस भी जाते थे । मलिक 

हुसाउ-उद्‌-दीन उन सबों में से एक सरदार था, जिसने गोर के खिलजी वंश के तुर्क 

सेनानी मुहम्मद-इब्न-बख्तियार के नेतृत्व में अवध में एक राज्य की स्थापना की । 

मुहम्मद-इव्न-बख्तियार खिलजी अपने समय का एक स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित और 

४ महत्वाकांक्षी वीर सेनानायक था । उसने मनेर एवं बिहार के प्रदेश में प्रवेश कर बारम्बार 

उसे तबाह किया तथा सुदृढ़ प्राकारवेष्ठित उदंडपुर (बिहारशरीफ) नगर पर अधिकार कर 

उसके दुर्गोपम विशाल बौद्ध-बिहार को विनष्ट किया और वहाँ के मुंडित मस्तक पीत 

परिधानधारी सभी बौद्ध भिक्षुओ एवं हिन्दुओं को मार डाला (तवकात-ए-नासिरी, ५००,५०२)! 


चाहमानों की हार के पश्चात्‌. मुसलमानों की मुठभेड़ की बारी अब कान्यकुब्ज के 
गहड्वालों के साथ आयी; क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाएँ एक-दूसरे से टकरा रही थीं । 
इस कारण बिहार की राजनीति से गहड्वालों ने अपने को अन्ततोगत्वा पृथक कर लिया। 
सेन पूर्वकाल में प्रायः बिहार पर चढाइयाँ करते थे । उनकी राजधानी पूर्व दिशा में बिहार 
से. बहुत दूर थी । पालों का पराभव पूर्व में ही हो चुका था | अतः बिहार उस काल में 
अनाथ बना था । उदंडपुर के बौद्ध बिहार-स्थित महाविद्यालय पर अधिकार कर लेने के 
पश्चात्‌ आक्रामक मुहम्मद-इब्न-बख्तियार का अधिकार गंगा के दक्षिण सारे दक्षिण बिहार 


पर ११९३ ई० में हो गया । पर गंगा के उत्तर्‌ के बिहार का अंश मिथिला अब भी 
सुरे उप | ion. Digiti By Si tf ngotri aan Kosha 
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शक्तिशाली गहड्वालो एवं चाहमानों के पतन के पश्चात्‌. भारत के अधिवासियों 
क्षो विश्वास हो गया कि मुसलमानों के बढाव का प्रतिरोध सम्भव नहीं है (एच० सी० 
रय: डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉदर्न. इण्डिया, १, ३७४) । मुहम्मद-इब्न-बख्तियार ने 


शयः 
बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन पर दक्षिण बिहार-की विजय के पश्चात्‌ चढ़ाई की । उस काल 


उसका आवास नदिया में था । नदिया के पतन के पश्चात्‌ लक्ष्मण सेन ने पूर्वी बंगाल में 
पलायन किया । शत्रु द्वारा विजित प्रदेशों में युद्ध, लूट-पाट, रक्तपात, धर्म-परिवर्त्तन एवं 
दासता. का दृश्य हृदय-द्रावक हो उठा । यही उस काल का इतिहास था । 

इसमें सन्देह नहीं कि अवध से लखनावती के विजय-अभियान-काल में मुसलमानी 
सेना बिहार प्रदेश होकर ही गयी होगी । पर सम्भवतः उत्तर बिहार में गहरी नदियों के 
बाहुल्य के कारण आक्रामक देल ने उधर होकर यात्रा करना युद्ध-नीति के अनुकूल न 
समझा, जिसमें मिथिला उस समय उसके आघात से बच गया । 

'तवकात-ए-नासरी' से पता चलता है कि लखनावती के सुलतान हुसामुद्‌-दीन- 
इवाज (१२१३-२७ ई०) ने आक्रमण कर बंग, कामरूदे (कामरूप) और मिथिला से. कर 
वसूल किया । वह लखनावती का चतुर्थ मल्लिक था । उसने १२२५ ई० में मिथिला को 
पददलित किया । वह पूर्व में मुहम्मद-इब्न-बख्तियार का सेवक था ।' उसके अधिकार में 
समस्त तिरहुत, बंगाल, जजनगर और कामरूद (कामरूप) आ गये थे । उसने सुलतान 
गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर ६२२ “हिजरी तक उपर्युक्त देशों पर शासन किया । दिल्ली 
के सुलतान शमसुद्दीन इलतुतमिश को.३८-हाथी तथा ७० सहस्र टंक -उसने उपहार (नजर) 


में भेजे और उसकी प्रभुसत्ता भी [स्वीकार की । उसी वर्ष ६२२ हिजरी में सुलतान | 


शमसुद्दीन इलतुतमिश ने बिहार और लखनावती पर आक्रमण कर गयासुद्दीन को वश में 
किया । उसकी नजर को स्वीकार कर -उसने अपने नाम का वहाँ सिक्का चलाया तथा अपने 


£] 


ज्येष्ठ पुत्र को सुलतान नसीरुद्दीन मुहम्मद की उपाधि देकर उसे वहा का 


युवराज बनाया । उस ओर के सभी प्रदेशों को. उसके अधीन करके वह दिल्ली लौट गया | 


परन्तु इलतुतमिश के दिल्ली लौट जाने के पश्चात्‌ गयासुद्दीन अपने को दिल्ली का विश्वासी 
राजभक्त प्रमाणित नहीं कर सका । गयासुद्दीन की कार्यवाही मल्लिक नसीरुद्दीन मुहम्मद 
को अप्रियकर एवं असन्तोषप्रद प्रतीत हुई । अतः उसने उसे लखनावती में ही पराजित कर 
बन्दी बना लिया और अन्त में मार डाला । वहाँ उसे अनन्त धन-राशि लूट में प्राप्त हुई, 
जिसका विभाजन कर एक बड़ा भाग दिल्ली के उमराओं के पास उसने भेज दिया (अलवद्‌ओनी 
प्रणीत 'मुनत-खावु-त-तवारीख' का रंकिन द्वार-अनुवाद, भा ५ १८९८ ई० का संस्करण, 
पृ० ८६, ९१; श्याम नारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, १० ५८) । परन्तु वह अपने 
शासन को वहाँ सुदृढ न कर सका । सिमाराओं के हिन्दू राजकुल का शासक उन दिलों 
भी मिथिला में था, इसका साक्ष्य इतिहास देता है. । हुसामुदू-दीन अथवा हुसैनु- 
दू-दीन इवाज ने तिरहुत में बढ़कर लूट-मार कौ होगी, जैसा कि उस काल मुसलमान 
आक्रामक किया करते थे । उसका शासन वहाँ कभी नहीं हुआ था । 'तवकात- 


ए-ताश्षिरी के, विद्वान, ह अफगान सैनिकों से सुन कर अंकित कियेगये 
उपर्युक्त उल्लेख ए ह ल वर मे गये हैँ 
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२३० | मिथिला का इतिहास 


(जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, १९१५, 
१९०८, पृ० १५७) ।' हि $ > 
__ ` 'लखनावती के नवें मल्लिक इज्ज-उद्‌-दीन तुघरोलं (१२३३-१२४४ ई० ) ने भ 
मिथिला को भरपूर लूटा । पर वह वहाँ ठहरा नहीं । असल में मिथिला की सीमाओं र 
के मुसलमानी प्रदेश- राज्य लखनावती, दक्षिण बिहार तथा अवध के शासकों का स्थानान्तरेण 
प्रायः होता रहता था । इसके अतिरिक्त उन सबों को घरेलू झंझट से अवकाश न 'था। 
उनको विद्रोहशील प्रजाओं के उपद्रवों का शमन करना पड़ता था । अतः उन्हे तिरहुत पर 
आक्रमण कर वहाँ स्थायी शासन स्थापित करने के हेतु अवकाश ही नहीं मिलता था। 
इंज्ज-उद्‌-दीन का आक्रमण और लूटमार रामसिंह देव के शासनकाल में ही हुई थी । 


` “भुजबल भीम' एवं 'भीम पराक्रम' रामसिंह देव की वीरता तथा मिथिला को 
प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति भी मुसलमानों के मिथिला में स्थायी रूप' से शासन 
स्थापित कर लेने में उन दिनों बाधक बनी हुई थी । तीन ओर मिथिला की सीमाओं पर 
गहरी और चौड़ी वेगवती नदियाँ थी, और एक ओर गहन वन एवं पार्वत्य प्रदेश । मिथिला 
भूमि में भी छोटी-छोटी नदियों का जाल-सा सर्वत्र बिछा था, जिससे सुदूर के आक्रामकों 
के लिए सैन्य-संचालन सुगम न था । इसके अतिरिक्त लखनावती और अवध भी निकर 
नहीं थे, जहाँ से समय पर आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता उन्हे सुगमता से प्राप्त 
हो जांती (जरनल ऑफ एशिएंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, १९१५, ४०७-०८) । 
' _ रामसिंह देव के शासनकाल में प्रजा वर्ग की सुंख-सुविधा एवं उन्नति के हेतु 
अनेक प्रशासनिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार-कार्ये किये गये । हिन्दुओं के धार्मिक एवं 
सामाजिक कर्त्तव्यो के पालन के हेतु नियमों का निर्माण किया गया । सुधार संयुक्त 
नव-निर्मित सामाजिक एवं धार्मिक नियमानुसार आचरण करने के कारण उत्पन्न प्रश्नों के 
निर्णयार्थ प्रत्येक ग्राम में एक धर्माधिकारी की नियुक्ति की गयी (मुजफ्फरपुर जिला 
गजेटियर-१८) । प्रत्येक ग्राम के आरक्षी-विभाग में एक ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति की 
व्यवस्था को गयौ जिसका काम था आधुनिक ग्राम-चौकीदारों के समान, जो गाँव की 
विशेष घटनाओं का.समाचार थाने में दारोगा के कार्यालय में पहुँचाता तथा अंकित करवाता 
है । ऐसे व्यक्ति को पारिश्रमिक मे थोड़ी जमीन दी जाती थी, जिसकी उपज bubs वह तथा 
उसी कार्य के करने के हेतु उसका उत्तराधिकारी उपभोग करता था । ऐसे दाधिकारि 
का कार्य ग्राम में घटी उल्लेखनीय घटनाओं कौ सूचना परगने के सर्वोच्च समाहर्ता 
(राजस्व वसूल करनेवाला पदाधिकारी), जिसकी उपाधि 'चौधरी' होती थी, को देना होता 
अल । ग्राम-पटवारियों की नियुक्त भी इसी काल में हुई । ये पटवारी ग्राम के शासकीय 
जपाल का कार्य सम्पादन करते थे, और उन्हें प्रतिमास १० रुपये पारिश्रमिक के रूप में 
ग्राम-कोष से मिलते थे । ग्राम के आय-व्यय का हिसाब रखना उनका कर्त्तव्य होता था 
(पुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-१८) । पटवारियों की नियुक्ति की पद्धति, जो रामसिंह देव 
के शासनकाल में आरम्भ हुई थी, परवती नृपतियों के शासन में भी चालू रही थी । यहा 
न ed जो प्ररवारी (सत्रे जाजेवल्पो.क्षेः सोर-महप्रश्रा मिथिला 


पश्चात्‌ बिहार सरकार द्वारा जमींदारी-उन्मूलन-प्रस्ताव पारित 


पृ० ४०७- ०८, 
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क्रये. जाने तथा उसकी कार्यान्विति के, कुछ काल पश्चात्‌ तक कायम थी । रामसिंह देव 


अपने पूर्वजों की भाँति अनेक मन्दिरों एवं तालाबों का निर्माण किया था । उसका शासन 
सभी भाँति आदर्श शासन था । 

.रामसिंह के शासनकाल में तिब्बती बौद्ध साधु धर्मस्वामिन्‌ (चग-लो-त्स-वा चोस 
रजे-ड्पल) ने तिरहुत की यात्रा १२३४ ई० एवं १२३६ ई० में की थी । लौटती बार पट 
(पद्टला वा 'सिमराओं) के राजा रामसिंह देव के द्वारा आमन्त्रित होकर उसने मिथिला के 
उस सहृदय भूप से भेंट की थी । राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की उपयुक्त अभ्यर्थना एवं 
आदर-सत्कार किया, तथा उसके गृह-प्रत्यागमन के समय मार्ग-व्यय के हेतु पर्याप्त संवल 
एवं सोना आदि दिया । राजा सनातन आर्य धर्मावलम्बी हिन्दू था, किन्तु उपर्युक्त बौद्ध सन्त 
की विद्वत्ता एवं पवित्रता को देख कर तथा उससे प्रभावित होकर उसका शिष्य बनने के 
हेतु वह प्रस्तुत हुआ, एवं उसके लिए उसने बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना की । परन्तु वह उसके 
हेतु तैयार नहीं हुआ (के० पी० जायसवाल-झतुसंधान-संस्थान द्वारा प्रकाशित धर्मस्वामिन्‌ 
की जीवनी अंग्रेजी, पृ० १००) । ष 

धर्मस्वामिन्‌ के जीवन-चरित्र में उल्लेख है कि मिथिला के राजा रामसिंह को अपने 
राजप्रासाद की सुरक्षा के हेतु प्रहरी सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ी थी; क्योंकि मुसलमान 
आक्रामकों ने एक वर्ष पूर्व राजधानी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था, पर उन सबों 
को सफलता प्राप्त न हो सकी (धर्मस्वामिन्‌ की जीवनी, पृ० ५८)! 

रामसिंह देव ने ५१ वर्षों तक राज कर १२७६ ई० में शरीर छोड़ा । कतिपय. 
लेखकों के मतानुसार उसकी मृत्यु १२८५ ई० में हुई (अनल्स- ३५, १ १०) । डॉ० उपेन्द्र 
ठाकुर ने ' हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृ० २७५ में रामसिंह देव का शासनकाल ५८ वर्षों 
का बताया है । उसके अनुसार हिसाब लगांने पर उसकी मृत्यु का सात १२८३ ई० होता 
है । पर १२७६ ई० में उसकी मृत्यु का होना वे भी स्वीकार करते हैं । 

शक्तिसिंह देव अथवा शक्रसिंह देव | 
रामसिंह देव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम नेपाल-वंशावली (इण्डियन 
ऐन्टीकवेरी-९, १८८) तथा प्रतापमल्ल देव के नेपाल सम्बत्‌ ७६१ (१६४९ ई०) के उत्कीर्ण 


अभिलेख के अनुसार शक्ति सिंह देव था । किन्तु मिथिला में प्रचलित अनुश्रुति उसका 
नाम शक्र सिंह देव बताती है । पिता की मृत्यु एवं उसके 'संहासनारोहण-काल में उसकी 


अवस्था ४० वर्षों की थी, ऐसा बताया जाता हे । जनश्रुति के अनुसार वह पराक्रम एवं. 


रण-कुशलता में द्वतीयं शक्र (इन्द्र) था । इसलिए उसका नाम शक्रसिंह पडा था । उसके 
शासनकाल में दिल्ली के सिंहासन पर सुलतान अल्ला-उद्‌-दीन खिलजी आसीन था; ॥ 
अतः उसका समकालीन था । शक्तिसिंह देव के पुत्र हरिसिंह देव के सन्धि-विग्रहिक मन्त्र 


चण्डेश्वर ने अपने ग्रन्थ 'कृत्य चिन्तामणि' में उसको 'हम्वीर ध्वान्त भानुः' विरुद से. 


विभूषित किया है । इससे मिथिला के विद्वान्‌ बताते हैं किं वह बादशाह अल्लाउद्दीन 


ps का मित्र' था, और उसने रणथम्भौर गढ के प्रसिद्ध चौहान स हम्मीर | 
दा में सुलतान की सहायता 
न्न ss Ni का वंशज था, के विरुद्ध युद्ध मं सुलतान > र 


पका गा जोसं मे 


2 ७ >> ee कट 


२३२ | - मिथिला का इतिहास 


“सर्वं त्यक्त्वा समिति पतितो हम्मीरदेव:'- अंकित किया है । चण्डेश्वर ने उक्त घटना 
अपने ग्रन्थ में वर्णन किया हे । कहा जाता है कि राजपूताने के रण-थम्भौराधिपति क 
जिसने अपने जीवन-काल में मुसलमान आक्रामकों के सांथ अनेक बार संग्राम कर अन 
में १३०१ ई० में अपने नश्वर शरीर-सुमन को माता स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर समर-क्षेत् 
में अर्पित किया था, तथा रणशायी हो संसार में अमर कीर्ति प्राप्त की थी, के विरुद्ध 
अल्ला-उद्‌-दीन की सेना के साथ जब शक्तिसिंह देव ने युद्ध-यात्रा की थी"तो उस काल 
यात्रा में उसका वृद्ध मन्त्री देवादित्य भी अपने पुत्र वीरेश्वर के साथ था । चण्डेश्वर उक्त 
देवादित्य का पौत्र था । यह भी कहा जाता है कि सुलतान अल्ला-उद्‌-दीन ने हम्मीर के 
विरुद्ध युद्ध में शक्तिसिंह देव के मन्त्री देवादित्य ठाकुर की बहुमूल्य सेवा से प्रसन्न होकर 
उसे “मन्त्री रत्नाकर' की पदवी दी थी । वीर हम्मीर के रण-निधन के पश्चात्‌ भारत में 
मुसलमानों के आक्रमण एवं अत्याचार का प्रबल विरोधी कोई रह नहीं गया (ब्रिग्स : 
फेरिस्ता, हिस्ट्री ऑफ दि राइज ऑफ मुहम्मडन पावर, भाग-१, पृ० ३६६; आईन-ए-अकबरी, 
अबुल फजल लिखित, तजर्रेट द्वारा अनूवांदित, पृ० ३०४) । इतिहास-लेखक फेरिस्ता का 
कहना है कि अल्ला-उद्दीन ने सम्पूर्ण बिहार को जीतकर उस पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया । परन्तु उसका यह कथन, उत्तर बिहारं के तिरहुत के सम्बन्ध में ठीक 
नहीं मालूम पड़ता है । यह सम्भव प्रतीत होता है कि सुलतान अल्ला-उद्‌-दीन की लालसा 
तिरहुत विजय कर अपने अधीन कर लेने की अत्यधिक रही हो, पर उसके सामने उसकी 
विकट भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थितियों का ध्यान सैन्य-बल से उसको जीतकर उस पर 
शासन करने के मार्ग में बाधा उपस्थित करता रहा हो । इसलिए उसने अपने लक्ष्य को 
प्राप्ति के हेतु बल का प्रयोग न कर उसके स्थान में अपनी नीति-निपुणता से मित्रता एवं 
प्रेम का प्रपंच-जाल फैलाया हो और उसके द्वारा मिथिलापति शक्रसिंह को अपने वश में 

` किया हो । यदि शक्तिसिंह देव (शक्र सिंह) ने सत्यतः हम्मीर के विरुद्ध अल्ला-उद्दीन 


कौ ह से समर भूमि में जाकर युद्ध किया था तो उसके मूल में उपर्युक्त कारण हो 
सकता है । 901८ 


कतिपय विद्वानों का मत है कि हिजरी सम्वत्‌ ६९७ (१२७७ ई०) में शेख मोहम्मद 
इसमाइल की अधीनता में मुसलमानों ने मिथिला पर चढाई कर मिथिलेश शक्तिसिंह को 
- पराजित किया, तथा उसे बन्दी बनाया और उससे कर भी वसूल किया । पीछे कारा-मुक्‍्त 
कर उसे बादशाह के हिन्दू सैनिकों का सेनापति बनाया गया । शक्तिसिंह देव ने उसके 
सेनापति के रूप में रणथम्भौर के अधीश्वर वीर हम्मीर के साथ युद्ध किया, और उसका 
पराभव किया (रहमानी का लेख, ९ फरवरी, १९५३, पृ० ६; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री 
ऑफ मिथिला, पृ० २७७) । इस घटना की चर्चा केवल मुल्ला तकिया की दैनन्दिनी में 
की गयी है । इसके अतिरिक्त उस काल के किसी मुसलमान लेखक ने ऐसा नहीं लिखा 
है । मिथिला में प्रचलित अनुश्रुतियों से भी इसकी पुष्टि नहीं होती है । 

दरभंगा में एक प्राचीन मकबरा है जिसे जनता शक्रसिंह (शक्तिसिंह देव) एवं 
-मुसलमानों के बीच हुए युद्ध का परिणाम बताती है । 'मकबरा' अरबी शब्द 'है, जिसका 
अर्थ वह महल ५होवा है ॥रिप्नक्के।/मी तर (किसी एक्रेअशब० को न्वादुऽ'कर०एखा साहो । 


शरि 
कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २३३ 


शक्रसिंह के नाम पर बसाया सकरी ग्राम उसके नाम का स्मरण आज भी जनता को 

कराता है । सुखी दिग्धी को शक्रसिंह के शासनकाल में प्रस्तुत सरोवर लोग बताते हैँ 
(अन्नल्स, ३% ११३, ३) । 

प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि शक्तिसिंह देव (शक्रसिंह) की मृत्यु १२५६ में 

थी । अल्ला-उद्‌-दीन का आक्रमण रणथम्भौर पर १३०१ ई० में हुआ था । पर 

का उपर्युक्त लेख तथा स्थानीय जनश्रुतियाँ शक्ति सिंह देव के अल्ला-उद्‌-दीन 

की ओरं से रणथम्भौरेश्वर हम्मीर के साथ युद्ध करने की बात बताती है । सदि शक्तिसिंह 

देव के हम्मीर के विरुद्ध बादशाह की सहायता करने कौ बात सही है तो उसको मृत्यु 

१२९६ के बजाय १३०१ ई० के बाद हुई माननी 'पडेगी । उसका पुत्र हरिसिंह देव १३०३ 

ई० में मिथिला के सिंहासन पर बैठा था । कुछ विद्वानों के मतानुसार १३०७ ई० में उसका 


कहा जाता है कि शक्तिसिंह देव को उसके अपने पिता का गुण (वीरता के साथ 
दयालुता) उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुआ था । वह स्वेच्छाचारी एवं निर्दय था । उसने 
अपनी प्रजा के हित-चिन्तन का ध्यान कभी नहीं किया । अतः प्रजावर्ग के साथ-साथ 
उसके सामन्त एवं मन्त्रीगण भी उसके व्यवहारों से असन्तुष्ट तथा क्षुब्ध हो गये । चंडेश्वर 
ठाकुर महाविद्वान्‌, प्रभावशाली, राजनीतिज्ञ एवं सर्वप्रिय था और वह राजा शाक्तिसिंह का 
प्रधानमन्त्री था । उसने निरंकुश राजा कौ अनियन्त्रित शक्ति एवं कार्य-कलाप पर नियन्त्रण 
रखने के हेतु सात मन्त्रयों की मन्त्रिपरिषद्‌, का गठन कर उसके स्वेच्छाचार को अनुशासित 
एवं नियन्त्रित किया (अलबदाओनी प्रणीत मुनतखावु-त-तवारीख का रॉकेन द्वार अनुवाद, 
भाग-१, १८९८ ई० का संस्करण, पृ० ८६, ११; इ्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, 
पृ० ५८; मुजफ्फपुर जिला गजेटियर-१८) । अपनी बुद्धिमत्ता से मन्त्रप्रवर ने राजमहल में 
रक्तहीन क्रान्ति कर राज्य एवं प्रजावर्ग का हितसाधन किया । सम्भवतः मिथिला 
इतिहासं में इस प्रकार की क्रान्ति का पहला अवसर था, जिसे चंडेश्वर ने अपनी नीतिपटुता 
से सफल बनाया । | 


. शक्तिसिंह के शासन का अन्तिम चरण सुखमय न बीत सका । उसे मन्त्रिपरिषद्‌ 
के अधीन होकर जीवन काल में ही राजा के अधिकारों से वंचित होना पड़ा | मुसलमान 
के साथ संघर्ष का उसे बार-बार संयोग होता रहा । परिषद्‌ बुद्धिमत्ता से उससे बचने के 
उपाय एवं प्रयत्न में व्यस्त रही । शक्तिसिंह के जीवन-काल में तथा उसके कुछ दिन पीछे 
तक उस आसन्न आपत्ति को टालने में मिथिला को सफलता मिली, पर उसका न एवं 
उत्तराधिकारी हरिसिंह देव आक्रामक मुसलमानों से अपनी रक्षा न. कर सका । 


ये कई विद्वानों ने हरिसिंह देव का नाम अपनी पुस्तकों में हरिसिंह देव लिखा है । 
चंडेश्वर के ग्रन्थ 'कृत्यरत्नाकर' (इण्डिया ऑफिस कैटलाग नं० १३८७, .एग्गलिंग द्वारा 
सम्पादित) में लिखा है ...... ' अस्ति श्री हरिसिंह देव ..... कर्णाट वशोद्‌भवं:” । ज्योतिरीश्वर 
हा ह समागम' में भी वेही नाम हरिसिंह देव पाया जाता है (एस० के० चटर्जी तथा 
क्रान्ति >) सैम्पार्दित 40एलकर९०२०॥०नेपाल/ आज़ लारी का कैटलाग है 
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१५३६, पृ० ६६). । परन्तु कविवर विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा' (२, सुबुद्धिकथा), नेपाली 
उत्कीर्ण लेख (इण्यिन ऐन्टीक्वेरी, १८९० ई०, पृ० ८९, श्लोक-१०), मिथिला के पंजे 
प्रबन्ध' तथा स्थानीय प्रचलित अनुश्रुतियों एवं लेखों में हरिसिंह देव नाम ही. मिलता है । 
“पुरुष-परीक्षा' में कवि ने अंकित किया है कि ........ असीन्मिथिलायां कर्णाट- कुलसम्पवो 
हरिसिंह देवो नाम राजा .......... ।' नेपाल के उत्कीर्ण लेख में लिखा है- 'जात: श्री 
हरिसिंह देव नृपतिः प्रौदप्रतापोदय: ....... ।' पंजी प्रबंध के लेख में भी उल्लेख हे यथा 
प ''शाके श्री हरिसिंह देव नृपतिः भूपार्कतुल्योऽजनि ..... ।' हरिसिंह देव के मिथिला 
त्यागकर नेपाल-पलायन एवं वहाँ के विजय-अभियान के विषय में अद्यावधि की. जनता में 
निम्नांकित श्लोक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है :- 


''बाणाब्धि-बाहु-शशि-सम्मित-शाकवर्षे, पौषस्य शुक्लदशमी क्षितिसूनुवारे | 
त्यक्त्वा स्व-पट्टनपुरी हरिसिहदेवो, दुर्दैव-दर्शित-पथा गिरिमाविवेश'१| 


(जनरल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९०३ , ४; ११४; श्री श्यामनारायण 
सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, प० ६५; आर० एल० दास : मिथिलादर्पण, पृ० ६४; एस० 
के० चटर्जी तथा श्रीकृष्ण मिश्र सम्पादित ' वर्णरत्नाकार' कलकत्ता-१७) । उपर्युक्त उल्लेखो 
पर विचार करने से ज्ञात होता है कि शक्तिसिंह देव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम 
हरिसिंह देव था, हरसिंहदेव नहीं । मुसलमान इतिहास-लेखको ने भी अपनी पुस्तकों में 
हरिसिंह देव नाम ही अंकित किया है (रहमानी, ६, अन्नल्स, ३५, ११४, ३) । 


राक्तिसिंह देव एवं हरिसिंह देव के बीच भूपालसिंह नामक एक और मिथिला के 
भूपति के नाम का पता प्रतापमल्ल देव के काठमाण्डु-अभिलेख से चलता है (इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी, ९, १८८) । उसमे लिखा है कि ..... ' श्री शक्तिसिंहो धरणीपतिरतो-भूपाल 
सिंहः' । परन्तु भूपालसिंह के मिथिला में शासन करने की कथा का अनुमोदन मिथिला क. 
किसी साहित्यिक ग्रन्थ, लेख अथवा प्रचलित अनुश्रुति से नहीं होता है । बहुत संभव है 
कि भूपालसिंह देव हरिसिंह देव का ज्येष्ठ भ्राता रहा हो, और उसी नाते उसे जनता 
शक्तिसिंह देव का युवराज मानती रही हो, और सिंहासनारूढ होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो 
गयी हो । उपर्युक्त काठमाण्डु-अभिलेख से भी भूपालसिंह के केवल नाम का पता चलता 
है । इससे विशेष अन्य किसी बात की जानकारी उससे प्राप्त नहीं होती है । 


प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार सिंहासनारूढ होने के काल में हरिसिंह देव अल्पः 
वयस्क किन्तु तेजस्वी था । चन्द्र झा के अनुसार उसका जन्म १२९४ ई० में हुआ था । 
उसके इस जन्मान्द को आधार मानकर यदि हिसाब जोडा जाय तो उसके सिंहासन पर बैठने 
के काल १३०३ ई० में उसकी आयु ९ वर्षों की रही होगी । कतिपय विद्वानों की राय में 
गद्दी पर बैठने के समय हरिसिंह देव की अवस्था केवल १२ वर्षों की थी (महामहोपाध्याय 
प० मुकुन्द झा ; ' “मिथिला भाषामय इतिहास', ४१४; ग्रियर्सन-सम्पादित ' पुरुष परीक्षा', 
१० ४७, १) । उसके सिंहासन पर बैठने के साल के विषय में मतभेद है । कुछ विद्वानों 
का कहना है कि वह १३०३ ई० में गद्दी पर बैठा और कई लेखकों के लेखानुसार १३०७ 


० में । चन्द्र 
८०० (८ वारा उसके जन्म वर्ष १313५६२. स्था अत्य विद्वान, ह्वासस्वीकृत 
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उसके सिंहासनारोहणाब्द को '१३०७ ई० यदि मान लिया जाय तो उसकी अवस्था गद्दी पर 
बैठने के काल में १२-१३ वर्षों की हो सकती है । विद्यापति के ग्रन्थ “पुरुष परीक्षा', 
महामहोपाध्याय पं० मुकुन्द झा के “मिथिला भाषामय इतिहास'.तथा चन्द्र झा के साहित्यिक 
बर्णन में किंचित्‌ अन्तर पड़ता है । पर इन मतभेदों के रहते भी यह तो मानना ही पडेगा 
कि हरिसिंह देव को जिस काल की गद्दी मिली उस समय वह अवयस्क था, और उसकी 
आयु १०-१२ वर्षों से अधिक न रही होगी । .' „ : 

__ देवादित्य ठाकुर अथवा ठक्कर हरिसिंहः देव का प्रधानमन्त्री था | वह अतिवृद्ध था । 
उसकी उपाधि थी “सन्धि-विग्रह-मन्त्रीन्द्र' । दूसरा मन्त्री था देवादित्य का पुत्र वीरेश्वर 
ठाकुर । वह भी अपने समय का अद्वितीय विद्वान्‌ था । मन्त्रिमण्डल में उसकी उपाधि थी 
'सप्रक्रित्य महावार्त्तिक नैबन्धिक ' की । वीरेश्वर का पुत्र महामहत्तक चण्डेश्वर ठाकुर भी 
पीछे हरिसिंह देव का सन्धि-विग्रह विभाग. का मन्त्री हुआ । चण्डेश्वर के उक्त पद पर 
प्रतिष्ठित होने के काल में भी हरिसिंह देव की अवस्था बहुत .अधिक न थी । हरिसिंह देव 
के शासन के आरम्भ में राज-कार्य उसके पिता शक्तिसिंह के समय में हुई रक्तहीन 
राज्य-क्रान्ति-प्रसूता मन्त्रिपरिषद्‌. द्वारा सुचारुं रूप से संचालित एवं सम्पादित होता था । 
शक्तिसिंह की मृत्यु एवं हरिसिंह देव के सिंहासन पर बैठने के बीच की अवधि में भी 
शासन-सूत्र का संचालन ,उक्त मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही. होता था । 


हरिसिंह देव के विद्वान; मन्त्री चण्डेश्‍वर ठाकूर ने १३१४ ई० में व्यवहार (कानून) 
विषयक ' कृत्यरत्नाकर' नामक सात खण्डों के बृहत्‌ विधि-ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसके 
प्रथम खण्ड में हिन्दू-विधि तथा शेष में व्यवहार-न्यायाल प (दीवानी, अदालत) सम्बन्धी 
विधि (कानून) का वर्णन है (एग्गलिंग का इण्डिया आफिस कैटलाग-३, नं० १३८७) 
ग्रन्थ के सातों खण्डों में निम्नांकित विषय हैं :- (१) कृत्य, (२) दान, (३). व्यवहार, 
(४) शुद्धि, (५) पूजा, (६) विवाद तथा (७) गृहस्थ | "कृत्यरत्नाकर' के व्यवहार-न्यायालय 
सम्बन्धी विधि वाले अध्याय के अन्त में अंकित एक श्लोक में १२३६ शकाब्द का उल्लेख 
(एग्गलिंग का इण्डिया आफिस कैटलाग-३े, नं० १३८७ तथा १३१० ) । उससे पता चलता 
है कि उस ग्रन्थ का लेखन उस साल समाप्त हुआ था । शकाब्द १२३६ मेला १९४ 
ई० था । ' कृत्य रत्नाकर' के भिन्न-भिन्न सात अध्यायों में धार्मिक एवं सामाजिक मानव-जीवन 
के विषय में विवेचना की गयी है, तथा शासक के लिए राज्यशासत एवं धर्माचरण 
सम्बन्धी मार्गदर्शन का अंकन भी वहाँ उसमें हुआ है, जिसके आधार पर ही नृपति 
राज्य-शासन-कार्य का सम्पादन करता था । चण्डेश्वरुप्रणीत “राजनीति रत्नाकर' एवं 
'विवाद-रत्नाकर' ग्रन्थ भी हैं, जिनकी मान्यता मिथिला में अद्यावधि गत छः सौ वर्षा से 
समभाव से हो रही है । चण्डेश्वर ने १३१४ ई० में वागमती नदी के किनारे अपने शरीर 
कौ तौल के बराबर स्वर्ण का तुलादान किया था, इससे मिथिला राज्य तथा उसके मन्त्र 
की तत्कालीन समृद्धि का पता चलता है । 


हरिसिंह देव कर्णाट-कुल में अति प्रसिदध Roe 
वीर, समाजसेवक एवं सुधारक नूपति था 1 कई अंशों में वह कर्णाद राजत के संस्थापक 
भूप लाखदेब-पझे।धी अधिक -छस्मात्य/ तुति श्रई उसने अपने राज्य में कुलीन प्रथा की 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ | मिथिला का इतिहास 


स्थापना कर मिथिला के ब्राह्मणों एवं कायस्थों को क्रमानुसार कई सामाजिक विभागों 
विभक्त किया । 'मिथिलां पंजी-प्रबंध' में उसके इस प्रकार के सभी मे 
उपवर्ण-विभागों का उल्लेख किया गया है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ बा 
पृ० २८० ) 1: 1 

मिथिला में आज भी हरिसिंह देव द्वारा प्रवर्तित क्रान्तिकारी सामाजिक सुधार कृ 
न कुछ अंशों में प्रचलित है । अनेक सामाजिक कार्य उसके द्वारा नियमों के आधार प 
किये जा रहे हैं । पर साम्प्रतिक स्थिति में शिथिलता उनमें आ रही है; क्योंकि उनके 
आचरण से लाभ के स्थान में विपरीत फल समाज को प्राप्त होने लगा है । इसका मूल 
कारण परिस्थिति में परिवर्त्तन है । उसके वे सुधार उस काल के लिए उपयुक्त थे । आज 
के युग में उसके उन सुधारों का मेल नहीं खा रहा है । 


हरिसिंह देव वीर योद्धा एवं रण-कुशल सेनानी था । वह विद्या तथा कला का 
: पोषक और निर्माता नृपति था । उसने अपने शासनकाल में राज्य में भिन्न-भिन्न अंशों में 
अनेक मन्दिरों का निर्माण किया तथा जनता के हित की दृष्टि से उनके व्यवहार के हेतु 
यथा कृषि कार्य में जल-कष्ट दूर करने के विचार से कई सरोवर खुदवाये । 


देवगिरि का यादव राजा रामदेव, जिसका प्राप्त काल १३०९ ई० है, हरिसिंह देव 
का समसामयिक नृपाल था । उन दोनों नृपतियों के बीच पत्राचार का सम्बन्ध था (के० 


पी० जायसवाल द्वारा लिखित .' राजनीतिरत्नाकर' की भूमिका, १६) । दोनों ही नरेशो में 
मित्रता का बर्ताव था । 


हरिसिंह देव के मिथिला पर शासनं के अन्तिमं दिनों (१३२४) में उसपर आपत्ति 

का बादल-दल उमड़ आया । मुसलमानों की लोलुप आँखें समृद्धिशील मिथिला को हड्पने 
के हेतुं शक्तिसिंह देव के समय से ही उपयुक्त अवसर की खोज में लगी हुई थीं । 
हरिसिंह देव निर्भीक राजा था । उसका राज्य यद्यपि छोटा था, पर उसकी शक्ति अपेक्षाकृत 
अधिक थी । पड़ोस के राज्यों पर उसका आतंक था । अतः मुसलमानों ने सीधे मिथिला 
` पर आक्रमण करना युद्ध-नीति के अनुकूल न समझा । उस काल तक उन सबों के पैर उत्तर 
एवं पूर्व भारत के अधिकांश स्थानों में दृढतापूर्वक जम चुके थे । वे सब यहाँ के हिल 
अधिवासियों तथा. नृपतियों की सामरिक नीति; रहन-सहन, 'रीति-रिंवाज, जातिगत एवं 
व्यक्तिगत दुर्बलताओं .तथा उनके लगाव-बिलगाव, शत्रु-मित्र और आपदकाल के कुमुकी 
साधनों से परिचित हो चुके थे । उनके एकछत्र साम्राज्य के बीच में मिथिला का स्वत 
हिन्दू-राज्य आँख. की किरकिरी बन रहा था । अतः उसको येन-केन-प्रकारेण स्वायत्त करने 
की युक्ति निकालने में वे लग गये । इसके लिए उन्हें उपयुक्त अवसर भी प्राप्त हुआ | 


ख आड में उन्होंने मिधिला-विजय की योजना बनायी, और उसमें वे सफलीभूत 
हुए ।' | > , 


बंगाल का शासक बहादुरशाह केन्द्र साम्राज्य दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्र 
बन बैठा था । दिल्ली के तत्कालीन सुलतान गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह-शमनार्थ स्वय 
बंगाल की यात्रा की । बंगाल पहुँचने के पूर्व मार्ग में उसने मिथिला को नहीं छेडा । बंगाल 
पहुंचकर उसने वहाँ के तिही :झासक०नहादुत्ाह:'पर'आक्रभण"्करउसर्काग्शमन किया | 
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स्थान में अहमद खाँ को उसने शासक नियुक्त किया । बंगाल के उपद्रव को शान्त 
, कर वह मिथिला होकर दिल्ली लौटां । हातिम शाह के भ्राता उपर्युक्त बहादुरशाह ने 
के पिता के शासनकाल से ही दिल्ली के विरुद्ध बार-बार विद्रोह किया था । 
तुगलक को विश्वास था कि उसे मिथिला-भूप हरिसिंह देव से समय-समय पर 
अभियान में सहायता मिलती रही थी । इस कारण उसे दण्ड देने तथा तिरहुत के 


आर० दिवाकर : बिहार भू. दि एजेज, पृ० ३९० के आधार पर) । हरिसिंह देव की 
राजधानी सिमराओं में थी । .हरिसिंह देव, सुलतान की मिथिला को स्वायत्त करने की 
हे को समझकर, सिमराओं दुर्ग से अपनी वीरवाहिनी के साथ अग्रसर हुआ । सुलतान 
की सेना विशाल थी । परन्तु उसका विचारं न कर वह भयंकर बलवान्‌ शत्रु का सामना 
करने के हेतु आगे आया । सुलतान की बलवती विशाल म्लेच्छ-वाहिनी के सामने उसका 
संगर में पराभव हुआ । इतिहास-लेखक फेरिश्ता के लेखानुसार सुल्तान जब वहाँ के 
(मिथिला के सिमराओं के ) निकट की पर्वत-उपत्यका में पहुँचा तो तिरहुत का राजा 
(हरिसिंह देव) ससैन्य उसके प्रतिरोध में सम्मुख आ उपस्थित हुआ । परन्तु विकट युद्ध 
के पश्चात्‌ उसे समरांगण का त्याग कर घोर अरण्य में प्रवेश करने के हेतु बाध्य होना पड़ा 
(ब्रिग्स : फेरिश्ता : हिस्ट्री ऑफ दि राइज ऑफ मुहम्मडन पावर, वाल्यूम-१, पृ० ४०६-०७) । 
` राजा के (हरिसिंह देव के) जंगल में प्रवेश करने पर सुलतान ने उसका पीछा 
किया । पर गहन वन में उसका वाहनों के साथ आगे बढ़ना संभव न था । फेरिश्ता लिखता 
है कि अपनी सेना को आगे बढ़ते न देखकर सुलतान घोडे से उतर पडा । उसने एक 
कुल्हाड़ा लेकर अपने हाथों से एक पेड़ को काट डाला । बादशाह के उस कृत्य से 
उत्साहित होकर म्लेच्छ-सेना ने देखते-देखते जंगल के सभी वृक्षों को बात कौ बात में 
कार डाला । सेना को आगे बढ़ने के हेतु प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत कर गयासुद्दीन की सेना आगे 
बढ़ी । उसे सामने एक विशाल दुर्ग मिला | वह किला सात गहरी खाइयों से घिरा था। 
सभी खाइयाँ अगम जल से परिपूर्ण थीं, जिनको पार करना कठिन था । खाइयों से आगे 
दुर्ग चतुर्दिक्‌ ऊँचे प्राकार से परिवेष्टित था । प्राकार और किला दोनों ही अभेच थे । पर 
सुलतान की सेना तीन सप्ताहों के परिश्रम के पश्चात्‌ सातों खाइयों को पाटने तथा सुदृढ़ 
प्राकार को विनष्ट करने में सक्षम हुई । मिथिला के राजा (हरिसिंह देव) को सुलतान ने 


खाँ को सौंप कर वह दिल्ली लौट गया । परन्तु फेरिश्ता के राजा (हरिसिंह देव) को बन्दी 
बनाने वाले कथन में सत्यता का अभाव प्रतीत होता है । इतिहास बताता है कि सिमराओं 
त्याग कर हरिसिंह देव ने जंगल की शरण ली । पीछे नेपाल को जीत कर चहाँ उसने तथा 
उसके पुत्र एवं पौत्र तथा प्रपौत्र ने राज किया, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । मिथिला 
के सिंहासन पर बैठ कर राज्य-शासन करने वाले कर्णाट कुल के छः राजे (काठमाण्ड 
अभिलेख के अनुसार सात भूपति) हुए | पर उन सबों में प्रसिद्ध प्रथम एवं अन्तिम पुन 
नान्यदेव तथा हरिसिंह देव ने ही प्राप्त की। | न 


७८20: तहास सक a ब इल्लियट २३४) टं 
७ वमे, हारी यी उशी ०९, ` ) के 


२३८ ऱ्य मिथिला का इतिहास 


आधार पर लिखा है कि जब सुलतान गयासुद्दीन मिथिला (तिरहुत) पहुँचा तो उसने कहं 
लखनावती के शासक सुलतान नसीर-उद्‌-दीन को बुलाया । वह वहाँ आया तथा देश क॑ 
सभी रईसों एवं राजाओं ने बादशाह कौ अधीनता नत होकर स्वीकार कौ (डॉ० उपेड 
ठाकुर .: हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २८२) । 

चण्डेश्वर. ठाकुर के ग्रन्थ 'दान रत्नाकर' में हरिसिंह देव का नाम आया है । उसमे 
उसे 'म्लेच्छ रूप उदधि-ऊर्मिमयों से उत्प्लावित धरा का उद्धारकर्त्ता' बताया गया हे, यथा. 
'मग्ना म्लेच्छमहार्णवे येनोधृता लीलया' (श्लोक-२; आर० एल० मित्र : नोटिसेज ऑफ 
संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, ६, १३५, नं० २०६९) । हरिसिंह देव ने किसी मुसलमान भूप को 
पराजित किया था । इस तथ्य का पृष्ठपोषण नेपाल दरबार-पुस्तकालय. के कैटलौग न॑० 
१५३६, पृ० ६६, से भी होता है, जिसमें अंकित किया गया है, यथा- 'नानायोधनिरुद्धनिर्म्जित 
सुरत्राणात्र सद्वाहिनी । नृत्यद्‌ भीम कबन्धमेलकदलद्भूमिभ्रमद्भूधरः । अस्ति श्री हरिसिंह- 
देव नृपतिः ........ '।' इस उद्धरण के अनुसार कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर प्रणीत ' धूर्त 
समागम' नामक द्वा यांकी नाटक, जो कर्णाट-चूडामणि महाराज हरिसिंह देव के नेपाल-दरबार 
में अभिनीत हुआ था, में उसे 'सुरत्राण-जित' (सुलतान को जीतने वाला) कहा गया है। 
यह प्रहसन गयासुद्दीन (गयास-उद्‌-दीन) और हरिसिंह देव के १३२४ वाले मिथिला में हुए 


युद्ध के पश्चात्‌ लिखा गया था, जिसमें उक्त भयंकर समर का 'लोमहर्षक चित्र-चित्रण 
किया गया है । i» 


यह विश्वास किया जाता है कि मुसलमान-शक्ति के आक्रमणों के आरोह के 
अवरोह होने पर अथवा स्वतः उनके वहाँ से चले जाने पर हरिसिंह देव ने अपने विजित 
राज्य के कुछ अंश का उद्धार किया, और उसी काल में ज्योतिरीश्वर' ने ' धूर्त समागम' 
नाटक तथा चण्डेश्वर ने 'दान रत्नाकर! ग्रन्थ का निर्माण किया (एस० के० चटर्जी तथा 
श्रीकृष्ण मिश्र सम्पादित .'वर्ण रत्नाकर'-- १७) । यह भी सम्भव हो सकता है कि किसी 
पड़ोसी मुसलमानी राज्य ने मिथिला पर आक्रमण किया था, और चण्डेश्वर ने उस युद्ध में 
प्रमुख भाग लेकर आक्रामक को वहाँ से मार भगाया था । किन्तु अन्त में १३२४ ई० में 
तिरहुत से हिन्दू-राजसत्ता का लोप हो गया । यह भी हो सकता है कि .चण्डेश्वर के “दान 
रलाकर' में'बंगाल कौ पराजय का अंकन किया गया हो (के० पी० जायसवाल सम्पादित 
चण्डश्वर का “राजनीति रत्नाकर', १८; इयाम नारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० 
६७; महामहोपाध्याय पं० परमेश्‍वर झा : 'मिथिला-तत्व-विमर्श' पृ०. १३५)। 

उपर्युक्तं उल्लेखो से यह स्पष्ट हो जाता है कि १३२४ ई० के सुलतान गयास-उद्‌-दौन 
के साथ समर के पश्चात्‌ भी हरिसिंह देव १३२५ अथवा १३२६ ई० में विद्यमान था, और 
पुसलमान विजेताओं के द्वारा कदापि बन्दी नहीं बनाया जा सका था । फेरिश्ता का वैसा 
लिखना आधारशून्य तथा मिथ्याकल्पना परं अवलम्बित है (जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी 
आक बंगाल, १९१५, नव संस्करण, प० ४१२) । हरिसिंह देव की नेपाल की विजय की 
यह कथा स्वतः बताती है कि उस काल तक नेपाल में किसी अन्य शक्ति का शासन 
स्थापित हो चुका था । सम्भवतः नेपाल पर अल्ला-उद्‌-दीन खिलजी का आधिपत्य उसके 
राजत्व-काल में हुआ था । ऐतिहासिक तत्त्व के गवेषक विद्वान्‌ के० पी० जायसवाल के 
मतानुसार ठोपाल अमा रिले सूर मे हुक थी? 'कष्यॉकि(ऑल्लीरॅडंदू-दीन 
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कर्णाट अथवा 'सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २३९ 


(१२९६-१३३६ ई०) के नामं एकं सिक्का (मुद्रा) ' वहाँ नेपाल में संलग्न पाया गया है 
(जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, २२, ८६; जरनल ऑफ एशिएटिक 
ऑफ बंगाल, १९२९, न्यू सीरीज, पृ० ३७ ) । इससे यह संभव हो सकता है कि 
कर्णाट क्षत्रिय वीर नृपति हरिसिंह देव ने मिथिला में मुसलमानों की बलवती विशाल 
वाहिनी से पराभव. पाकर नेपाल पलायन किया, और वहाँ के अधीश्वर मुसलमानों को 
पराभूत कर मिथिला की हार रूपी ऋण का. परिशोध नेपाल-विज्ञय कर किया । हरिसिंह 
देव के पूर्वज नान्यदेव ने भी नेपाल की विजय की थी, जिसकी चर्चा पूर्व में कौ जा चुकी 
है । यह .प्रमाणों से प्रमाणित है कि हरिसिंह देव ने मिथिला त्यागने के पश्चात्‌ नेपाल कौ 
विजय की और वहाँ चार पीढियों तक नेपाल के. सार्वभौम सम्राट्‌ के रूप में शासन किया । 
ज्योतिरीशवर का उपर्युक्त प्रहसन नेपाल-विजय के. पश्चात्‌ प्रणीत एवं अभिनीत हुआ था । 


मिथिला के विजेता गयास-उद्‌-दीन के पुत्र का नाम मुहम्मद तुगलक था । उसने 
मिथिला को तुगलकपुर उपनाम तिरहुत नाम देकर वहाँ के टकसाल से रजद-मुद्रा के स्थान 
में उसी मूल्य में पीतल की मुद्रा चलायी थी, और उसको स्वीकार करने के हेतु प्रजा को 
बाध्य किया था । उसके इस प्रकार के दो “सिक्के प्राप्त हुए थे, पर दोनों. की तौल में समता 
न थी । उसमें से एक १४० ग्रेन का था, और दूसरा १३३ ग्रेन का (जरनल ऑफ 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४१२, रोजर्स. इण्डियन म्युजियम 
कॉयन्स, भाग-१, पृ० ६३ नं० १२८११; चोडिल्लन्स कैटलाग ऑफ इण्डिन म्युजियम 
कॉयन्स, भाग-२, पृ० ६०, नं० ३८४; जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
१८८३, पृ०.५२) । मुहम्मद तुगलक का एक सिक्का इण्डियन म्युजियम में है, जिस पर 
७३१ हिजरी अंकित है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २८४) । .. 

मुहम्मद तुगलक के १३४६ ई० के चम्पारण के वेदिवन-अभिलेख से पता चलता 
हे कि उसने वहाँ एक मुसलिम मन्दिर (दूसरे पाठ के अनुसार कुएँ) का निर्माण किया 
था । उससे उसका उस काल पर आधिपत्य प्रमाणित होता है । मुल्ला तकिया की दैनांदिनी 
से भी इसका अनुमोदन होता है । मुहम्मद तुगलक ने दरभंगा में एक जामा मसजिद तथा 
किले का निर्माण कियां था । मसजिद अब नहीं है, पर मुल्ला तकिया ने उसके मध्य द्वार 
से संलग्न १३२६ ई० का उत्कीर्ण अभिलेख देखा था, जिसका उद्धरण भी उसने दिया है । 
उसके काल की तुगलकपुर टकसाल से ढली एक प्राप्त मुद्रा पर तुगलकपुर का नाम तथा 
काल अङिकत है, जिससे पता चलता है कि वह १३३०-३१ ई० में वहाँ ढाली गयी थी 
(आर० आर० दिवाकर : दि बिहार शरू. दि एजेज; पृ० ३१९ के आधार पर)! ' 

' इरिसिंह देव का मिथिला-परित्याग एवं नेपालाक्रमण . 

कर्णाट-राजवंश की राजधानी सिमराओंगढ़ का. पतन, मुसलमानों के द्वारा मिथिला 
की विजय, राजा हरिसिंह देव का स्व-पैतृक राज्य का परिस्थितिवश परित्याग तथा उसके | 
द्वारा नेपाल कौ विजय का परस्पर 'ऐतिहासिक सम्बन्ध है । मिथिला में प्रचलित एतट्विषयक 
निम्नांकित श्लोक, जिसकी चर्चा पूर्व में प्रसंगवश की जा चुकी है, से उपर्युक्त, घटनाओं 
रन जा गया है. 


२४० मिथिला का इतिहास 


“बाणाब्धि-बाहु-शशि-सम्मित-शाकवर्षे पौषस्य शुक्ल दशमी-क्षिति सुनूवारे 
स्व-पद्टनपुरीं हरिसिंह देवो दु्दैद-देशित-पथा गिरिमाविवेश'' (जरनल ऑफ दिए 
सोसाइटी ऑफ बंगाल, ४, १२४; एस० के० चटर्जी ऐण्ड श्रीकृष्ण मिश्र सम्पादित 
रत्नाकर' १७) । : ` 

अर्थात्‌ निर्दय भाग्यचक्र ने शकाब्द १२४५ के पौष, शुक्ल, दशमी के दिन नृ 
हरिसिंह देव को अपने सुन्दर राजनगर का परित्याग कर पर्वतारण्य में प्रवेश करने के हेतु 
बाध्य किया (उपर्युक्त श्लोक में बाण, अब्धि बाहु और शशि शब्द संख्या बोधक हैं, 
जिनको बायें से दाहिने अंकित करने पर क्रमशः १, २, ४ एवं ५ अंक प्राप्त होता है। 
अब्धि से साधारणतया ७ अंक का बोध होता है । किन्तु यहाँ पर चारों दिशाओं के समुर 
के लिए अब्धि शब्द को ४ अंक का परिचायक माना गया है । ठीक ही कहा गया है कि- 
“स्वतन्त्राः कवयः') । 


अगम जल-परिपूर्ण सात खाइयों तथा अति उच्च सुदृढ़ प्राकार से परिवेष्ठित एवं 
सुरक्षित अभेद्य सिमराओं गढ़ के पतन के पश्चात्‌ उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र जाने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भूपति हरिसिंह देव के. सामने नहीं रह गया थां । शत्रु की 
अधीनता स्वीकार कर राजभोग करने की अपेक्षा उसने घोर जंगलों में जाकर हिंस्र पशुओं 
के बीच स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर समझा । वहाँ रहकर सुलतान के विजयोन्मत्त 
अपार सैन्य से सफल लोहा लेने की क्षमता उसमें उस काल नहीं रह गयी थी । अतः उसने 
अपनी मातृभूमि मिथिला को विदाई सूचक प्रमाण कर उत्तर दिशा के पार्वत्य प्रदेश के गहनं 
वन में अपने साथी योद्धाओं के साथ प्रवेश किया । वह भूमि नेपाल प्रदेश की थी, 
जिसको उसके पूर्वज नान्यदेव ने जीता था । हरिसिंह देव ने भी उसका पुनः विजय कर 
उसकी राजधानी भटगाओं में सूर्यवंशी कर्णाट राजवंश की फिर से नींव दी 1 सिंमराओं के 
पराभव एवं हरिसिंह देव के मिथिला-परित्याग के परिणामस्वरूप राजधानी के स्वाभिमानी 
निवासियों में से कुछ ने तो हरिसिंह देव का सहचर बन कर उसका अनुसरण घोर अरण्य 
में किया और कुछ ने मुसलमानों द्वारा अधिकृत राजनगर का परित्याग कर अन्यत्र जाकर 
निवास किया । सिमराओं गढ़ से विस्थापित ऐसे लोग सिमरोइयाँ मूल से प्रख्यात हुए । 
वैनी से लगभग सात मील की दूरी पर पूसा के निकट शैदपुर नामक ग्राम में सिमरोइयाँ 
' ब्राह्मणो का आवास है जो अपने को सिमराओं गढ़ का निवासी बताते हैं । उन सबों में 
प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार उनके पूर्वज सिमराओं गढ़ से विस्थापित होकर शैदपुर आये 
तथा वहाँ के अधिपति पठान सरदार शईद खाँ को परास्त कर उसकी अचल सम्पत्ति पर 
उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, और वहीं वे बस भी गये । शैदपुर के 

सिमरोइयाँ मूल वाले भारद्वाज गोत्रीय हैं । उन सबों की उपाधि पाण्ड्य की है । . 
कठिन दुर्भाग्य के चक्कर में पड़कर अपने राज्य से च्युत होने पर हरिसिंह देव को | 

अपने लिए आश्रय के स्थान की खोज में नेपाल पर आक्रमण करने की आवश्यकता 
थी । उस काल उस पर विपत्ति के बादल उमड पडे थे । उसके पूर्वज नान्यदेव ने 
प्रसार-लिप्सा वीण साम्राज्य के, विस्तार के लिये उस, प्रदेश पह.ढाई-क्री-शी. 1 उसका ` 

शासन अपनी अला पर बना हुआ था और वहीं से वह सम्पूर्ण नेपाल का शासन 


वर्ण 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २४१ 


करता था । पर हरिसिंह देव को अपने पैतृक राज्य में सुदृढ़ रूप से पैर टेकने के हेतु स्थान 
रह नहीं गया था । अतः उसने नेपाल. विजय कर भटगाओं में अपनी राजधानी की स्थापना 
की । नान्यदेव के काल में कर्णाटों की नेपाल पर पहली चढाई हुई थी, और हरिसिंह देव 
का नेपाल-आक्रमण उस राजकुल की दूसरी चढ़ाई था । परन्तु दोनों आक्रमण दो परिस्थितियों 
में हुए थे । 
नेपाल में शासकों के शासन के लिये ३ राजधानियाँ थीं । भटगाओं, पाटन एवं 
काठमाण्डु उन तीन राजधानियों के क्रमशः नाम थे । हरिसिंह देव के आक्रमण-काल में 
नेपाल का स्थानीय शासक भूपति जयचन्द्र मल्ल था । उसने अपने स्वधर्मी सूर्यवंशीय 
क्षत्रिय कुलोद्भव आक्रामक कर्णाट वीर हरिसिंह देव की प्रभुसत्ता को बिना प्रतिरोध के 
स्वीकार कर लिया । हरिसिंह देव ने भी अपनी राजधानी की स्थापना भटगांओं में की, और 
स्थानीय शासकों के काठमाण्डु एवं पाटन की राजधानियों से सामन्त भूप के रूप में वहाँ 
शासन करने के अधिकार को स्वीकृत किया । 
के० पी० जायसवाल की मान्यता के अनुसार नेपाल पर अल्ला-उद्‌-दीन खिलजी 
के काल में मुसलमानों की प्रभुसत्ता की स्थापना हो चुकी थी (जरनल ऑफ दि बिहार 
एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २२,:८६)। इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । नेपाल 
के स्थानीय शासकों द्वारा हरिसिंह देव की प्रभुसत्ता अप्रतिरोध स्वीकार कर लेने से यह 
परिलक्षित होता है कि नेपाल के स्थानीय शासकग पूर्व से किसी अन्य प्रभुसत्ता के 
अधीन थे, जिसे वे अवांछनीय समझते थे । उस अवांछित शक्ति से मुक्ति पाने के उद्देश्य 
से उसके विरुद्ध आक्रमण करनेवाले हरिसिंह देव को स्वदेशी, स्वधर्मी एवं स्वजातीय 
समझ कर उन सबों ने ठसका स्वागत किया, और उसकी प्रभुसत्ता सहर्ष स्वीकार कर ली। 
अतः नेपाल की विजय हरिसिंह देव ने जयरुद्र मल्ल से नहीं, वरन्‌. मुसलमानी प्रभुसत्ता के 
विरुद्ध की, जिसकी चर्चा चण्डेश्वर ठाकुर ने "दान रत्नाकर' में तथा ज्योतिरीश्वर ने 
' धूर्त समागम' में की है (नेपाल दरबार पुस्तकालय के कैटलॉग नं० १५३६, पृ० ६६) । 
इस विषय की विवेचना पूर्व में की. जा चुकी है । 
हरिसिंह देव ने नेपाल में सार्वभौम स्वतन्त्र भूपति के अधिकार से नेपाल का शासन 
किया थो । इस तथ्य का अनुमोदन काठमाण्डु-उत्कीर्णं अभिलेख से होता है । उसमें 
अंकित किया गया है :- | 35: 
“जात: श्री हरिसिंह देव नृपतिः प्रौढ प्रतापोदयः 
तद्वंशे विमले महारिपुहरे गाम्भीर्यरत्ताकरः । 
कर्ता य: सरसामुपेत्य मिथिलां संलक्ष्य लक्षप्रयो | 
नेपाले पुनरादय वैभवयुते स्थैर्यः चिरम्‌ विद्यते. ॥।' - 
(इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १८८०, पृ० १८५, नं० १९, श्लोक-१०)। 
क उपर्युक्त काठमाण्डु-अभिलेख में हरिसिंह देव को 'कर्णाट-चूडामणि एव "कर्णाट 
spp से विभूषित किया गया है । इससे स्पष्ट हो ४४३ कि व कर 
र nA, FRc गाला, पूर्व में | मिथिला है ih में था । कुछ का मत gs कि दा न 
तराई का रहनेवाला नेपाल दणी नरेश जा. युवत अततत हती हाँ;/करर्णाट-भूपों 


२४२ `` `` मिथिला.का इतिहांस 
के शासनकाल 'में मिथिला राज्य का विस्तार नेपाल की तराई भूमि तक था, इसमे से 
नहीं है । प्राचीन ग्रन्थ पुराणों में वर्णित मिथिला. की सीमाओं से भी यह झलकता है कि 


उस काल मिथिला राज्य के उत्तर में हिमालय जर्वत की उपत्यका का सघन 
` जिसका अंकन पुस्तक के आदि में किया जा चुका है । 


कर्णाट-कुल के मिथिला के अन्तिम रांजा हरिसिंह देव ने शकाब्द १२४५, नेपाल 
सं० ४४५, अर्थात्‌ १३२४ ई० में नेपाल-विजय कौ थी । वहाँ उसको लेकर उसके कल 
के चार भूपतियों ने राज किया, जिनका ब्यौरा निम्नांकित है :- (क) हरिसिंह देव २८ 
वर्ष, (ख) मंतिसिंह देव १५ वर्ष, (ग) शक्तिसिंह देव २२ वर्ष (कुछ विद्वानों के मतानुसार 
२७ अथवा ३३ वर्ष), तथा (घ) श्यामसिंह देव १५ वर्ष । महामहोपाध्यांय पं० 'परमेश्वर 
झा ने अपने ग्रंथ 'मिथिलां-तत्त्व-विमर्श' (पृ० १४४) में शक्तिसिंह का शासनकाल २५ 
वर्षों का तथा श्यामसिंह का १२ वर्षों का बताया है ।.ये चारों ही क्रमशः एक दूसरे के 
पुत्र थे । श्यामसिंह के पश्चात्‌ भी उस कुल के दो और शासकों का नेपाल में १४१३ ई० 
तक शासन करना बताया जाता है, किन्तु उनके नाम का पता नहीं लग सका है । सम्भवतः 
वे दोनों कर्णाट वंशीय राजे जयस्थिति मल्ल के समकालीन थे, और उसके मल्ल सिंहासन 
पर आधिपत्य स्थापित कर लेने पर भी अपनी .राजधानी से नेपाल के कुछ अंश पर राज 
करते थे । इस जयस्थिति मल्ल का परिचय पुस्तक में आगे दिया जायगा । £ 


नेपाली उत्कीर्ण लेखों एवं वंशावली में अंकित पाया जाता है कि हरिसिंह देव तथा 
जयरुद्र मल्ल के शासनकाल में, १३२८ ई० के शरत्‌ काल में आदित्य मल्ल के नेतृत्व में 
खासियों ने.पुनः नेपाल पर आक्रमण.किया, और ठीक उसी समय मल्ल-कुल-भूप जयरुद्र | 
मल्ल की मृत्यु हो गयी (सिलभ्यां लेवी : ली. नेपाल, वॉल्यूम-२, पृ० २२६; एच० सी० 
राय : डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, १, २२१) । शक 
हरिसिंह देव के पुत्र मतिसिंह के शासनकाल में चीन सम्राट्‌ हांग-ऊ ने उसके पास 
दो बार उसको नेपाल-भूप की मान्यता प्रदानः कर अपना दूत-मण्डल भेजा था । उसने 
अपने पत्र में मतिसिंह का नाम मा-त-न लिखा था.। साथ ही चीन-सम्राट्‌ ने एक राजकीय 
मोहर भी मतिसिंह' के पास प्रेषित की थी, जिसके द्वारा उसने मतिसिंह की नेपाल पर 
प्रभुसत्ता स्वीकृत की थी । नेपाल भूप ने भी बदले में चीन-सम्राट्‌ के पास एक स्वर्ण-मण्डप 
तथा अनेक पवित्र धार्मिक पुस्तके उसकी राजधानी पेकिंग में भेजी थी । इस प्रकार का 
आदान-प्रदान पुनः १३९० एवं १४१३ ई० में हुआ था । श्यामसिंह ने भी अपने राज्यारोहण-काल 
में चीन-सप्राद्‌ का सद्धावना-पूर्ण स्वीकृति-पत्र प्राप्त किया था (परसीवल लैण्डन कप 
नेपाल, वॉल्यूम-१, प० ३७-३९)। शक्तिसिंह को चीन-सम्राट्‌ ने चीनाब्द ५३५ में 'शक्तिसिंह 
राम! अंकित मोहर के साथ एक पत्र प्रेषित किया (इण्डिन ऐन्टीक्वेरी, १३, ४१४) । 
मालूम पड़ता है कि १४१८ ई० के लगभग हरिसिंह देव के वंशजो का अधिकार नेपाल से 
उठ 'गया:। इसी कारण से जब चीन-सम्राट्‌ .हुएन-टी ने १४२७ ई० में कर्णाट-राजकुल के. 
ह के साथ हिनी को पुनर्नवीन करने के हेतु अपना दूत-दल नेपाल. भेजा तो.उसे 
उत्तर प्राप्त न हो सका (एच० सी० राय : आइने स्टिक: नर्द. इण्डिया, 
गत हा जाधि आ यार 


घन वन था, 
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चलता है. कि हरिसिंह देव के उत्तराधिकारियों को चीन-सम्राद्‌ की ओर से नेपाल के 
सार्वभौम-सत्ताधारी भूपाल की मान्यता प्राप्त थी । | 
नेपाल में मल्ल-कुल का राजकुमार जयस्थिति मल्ल महत्त्वाकांक्षी वीर था । उसने 
-कुल के जगतसिंह की पुत्री जाजल्ल देवी से विवाह किया था | वह जाजल्ल देवी 
मल्लवंशीय स्वर्गीय भूपति जयरुद्र मल्ल कौ कन्या नायका देवी से उत्पन्न हुई थी । नायका 
देवी का विवाह कर्णाट-राजकुल के जगतसिंह देव के साथ हुआ था । उस जयस्थिति 
मल्ल ने मल्ल एवं सूर्य वंशीय कर्णाट-कुलों के सिंहासनों पर अधिकार कर सम्पूर्ण नेपाल 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । उक्त वैवाहिक सम्बन्धो के कारण उसने अपने 
को दोनों राजकुलों का प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी घोषित किया था । इस प्रकार लगभग 
सवा दो सौ वर्षों तक मिथिला पर और एक सौ वर्षों तक नेपाल पर शासन करने के 
पश्चात्‌ कर्णाट-कुल का राजनीतिक अस्तित्व उत्तर भारत की राजनीति से तिरोभूत हो 
गया । हरिसिंह देव के १३२४ ई० के रणपराभव के परिणामस्वरूप चिरकाल पश्चात्‌ 
ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में प्राप्त मिथिला को स्वतन्त्रता रूठ गयी । वह शिथिला 
बन कर परवशवर्त्तिनी हुई, एवं मुसलमानों का राज्य वहाँ हो गया । सुशासन के स्थान में 
शोषण आरम्भ हुआ, और प्रजा के मानस में अशान्ति एवं असन्तोष ने घर करना आरम्भ 
कर दिया । इसका फल यह हुआ कि विजेता के सीधे शासन को भी मिथिला में सफलता 
न मिल सकी और अन्ततोगत्वा उसे वहाँ के अधिवासी के अधीन करना पड़ा, जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा । मिथिला के पतन से सम्पूर्ण उत्तर बिहार पर मुसलमानों की 
विजय-वैजयन्ती फहरा गयी, जो विदेशी अंग्रेजों के आगमन तक बनी रही । . 
हरिसिंह देव के १३२४ ई० में सिमराओं दुर्ग के परित्याग के पश्चात्‌ भी उसने तथा 
उसके ३ वंशजों ने नेपाल के सिंहासन से मुसलमानों द्वारा विजित एवं. अधिकृत मिथिला 
राज्य पर लगभग ५२ वर्षों तक (१३२४ से १३७५ ई० तक) अपनी शक्ति तथा प्रजा के. 
उस कुल के शासन के प्रति प्रेम के कारण प्रच्छन्न रूप से शासन किया । इस तरह उस 
काल मिथिला में द्वैध शासन चालू था । वहाँ के बाह्मजगतू पर विजेता मुसलमानों का ऊपर 
से बलात्‌ लादा गया आधिपत्य था, और जनता के हृदय पर अधिकार कर्णाट राजवंश 
काथा। | 


कर्णाट शासनकाल में मिथिला की प्रशासनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति 

ग्यारहवीं शती के अन्तिम चरण के उत्तर काल से लेकर चौदहवीं शताब्दी के प्रथम 
चरण के लगभग अन्त तक मिथिला में उसके अधिवासी पुत्रों (कर्णाट क्षत्रियों) का शासन 
बना रहा । यद्यपि उस काल में भी बाहरी शत्रुओं का आक्रमण यदा-कदा वहाँ होना बन्द 
नहीं हो गया था पर अन्य प्रदेशीय शासकों के शोषण रक जाने से देश समृद्ध एवं जनता 
*.सुखी हो गयी थी । 1 

तिब्बती पर्यटक धर्मस्वामिन्‌ (चग-लो-त्स-ब) ने मिथिला (तिरहुत) कौ यात्रा 
१२३४ ई में प्रथम बार की थी । गृह प्रत्यागमन काल १२२९ ई० में भी वह तिरहुत होकर 
ही लौटा था । उस समय उसने वहाँ के राजा रामसिंह देव द्वारा आमंत्रित होकर उससे भेंट 
भी को थी. उक्त तिब्बती यात्री के शिष्य उपासक चोस-दर नें उसके मुख से ही उसकी 
जीवन-घटनाओं को सुनकर तिब्बती भिं में वसक ए्सोकिर्त जदली. तशा, यात्रा वृत्तान्त 


ल 


२६४ मिथिला का इतिहास 


प्रस्तुत किया था, जिसका अंग्रेजी भाषा में एक रूसी विद्वान्‌ से अनुवाद करवा कर क 
राज्य के पटना के 'के० पी० जायसवाल अनुसंधान संस्थान! ने पुस्तक रूप मे प्रकाशित 
.करवाया है .] उस पुस्तक से उस युग की मिथिला की राजनीतिक, सामाजिक, सा 

साम्पत्तिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक स्थिति पर पूरा-पूरा प्रकाश पड़ता है । र 


: जैसा:ऊपर अंकित किया गया है, उपर्युक्त तिब्बत निवासी तीर्थार्थी यात्री अपने 
कतिपय सहचरों के साथ तीर्थाटन के क्रम में नेपाल होत हुआ वज्रासन (बोधगया) के 
मार्ग में. १३वीं शताब्दी के पूर्वार्ध १२३४ .ई० में तिरहुत पहुँचा । उसके यात्रा-वृत्तान में 
*तिरहुत के एक प्रधान नगर 'प-पट' अथवा 'पट्टला' का उल्लेख हे! । उसके वर्णन से 
यह स्पष्ट-जान. पड़ता है:कि वह नगर कर्णाट क्षत्रिय राजाओं का राज-नगर सिमराओगढ़ 
: था, जिसकी जनसंख्या एवं विस्तार विषयक उल्लेख में अत्युक्ति के समावेश का अनमान 
होता है-। मूल पुस्तक पर्यटक.से उसकी यात्रा का वृत्तान्त सुनकर उसके शिष्य द्वारा 'प्रस्तुत 
की गयी थी । अतः निश्चित संख्या के सम्बन्ध में किंचित्‌ भूल लेखक के द्वारा होना 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है ।-पर अन्य वर्णन यथावत्‌ होंगे, इसमें संदेह का स्थान 
नहीं हो सकता है ।. ` > 


धर्मस्वामिन्‌ के. उल्लेखनुसार वह विशाल नगर सात उच्च एवं सुदृढ़ प्राकारों से 
परिवेष्टित था, जिसके अन्दर ६००,००० भवन विद्यमान थे । प्राचीरों की ऊँचाई के विषय 
में वह बताता है कि वह तिब्बत के दुगों के ऊँचाई से टक्कर लेती थी । शहर से पृथक 
राजा रामसिंह देव का राजप्रासाद था, जिसमें ११ बड़े-बड़े प्रवेश-द्वार थे, तथा २१ गहरी 
एवं अगम जल से परिपूर्ण खाइयों से राजमहल घिरा था । खाइयों के बीच-बीच विशाल 
वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी थीं | पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन-तीन द्वार थे, तथा उत्तर 
को ओर केवल दो । उस यात्री ने उत्तर के द्वारों का स्वयं निरीक्षण नहीं किया था, कितु 
'औरों का आँखों देखा वर्णनं उसने किया है । उसने उत्तर के दो द्वारों को छोड़कर शेष ९ 
दवारो.के सामने की खाइयों में आवागमन के हेतु बने सेतुओं को देखा था । खाइयाँ चौड़ी 
थीं । अतः उनके प्रत्येक पुल मे. लगभग १० से अधिक पानी निकलने के मार्ग बने थे.। 
सेतुओं के सम्मुख प्रहरी सैनिकों की टोलियाँ सदैव सतर्क एवं सन्नद्ध खडी रहती थीं 1 
सुरक्षा के हेतु इस प्रकार की सतर्कता एवं सुव्यवस्था तुको (मुसलमानों) के आशंकित 
आक्रमणों से बचाव के. विचार से की गयी थी । प्रहरी सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की 
गयी थी । तुको के आक्रमण का आतंक उस काल सतत बना रहता था । धर्मस्वामिन्‌ का 
उपयुक्त वर्णन उस काल का है जब वह पहले पहल नेपाल से सीधे तिरहुत पहुँचा था | 
उसके कथनानुसार मुसलमानों का आक्रमण राजा रामसिंह की राजधानी सिमराओंगढ़ के 
विरुद्ध सन्निकट अतीत में हुआ था, पर राजनगर तक पहुँचने और उसमे प्रवेश करने में 
वे सब विफल रहते थे । उस तिब्बती संत का भी यह कथन था कि राजा रामसिंह. 
के दुर्ग-द्वार पर असि-संचालन-कला-प्रवीण तीन सैनिक सतत सतर्क रहते थे । राजा की 
कर व्य पर निकलती थी (बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन्‌, पृ० ५८ के वर्णन के 

र पर ) । 


-१. पष? जो अन्धा आढी के यस ३ जल उज जार अन्धरा-ठाढ़ी के पास है,-जहाँ अभी भी. २१ खाइयाँ पंक्तिबद्ध ठस स्थान 
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उपर्युक्त वर्णन से तिरहुत की तत्कालीन समृद्धि, सुरक्षात्मक व्यवस्था, शासन .की. 
स्थिति तथा जनपद में विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक का पता चला 
है । नेपाल से तिरहुत तक की -यात्रा धर्मस्वामिन्‌ ने ३०० यात्रियों के समूह में कौ थी; 
क्योंकि मार्ग में एकाकी भ्रमण करना निरापद नहीं था । जंगली जानवरों, दस्युओं, चोर-वटमारों 
और विशेषकर तुर्क-सैनिकों के नानां प्रकार के अत्याचारों का आतंक यात्रियों एवं जनता 
के सामने सदा बना रहता था | - 

राजा की सवारी जब नगर में निकलती थी तो सारा नगर प्रतोलियों, चौराहे आदि 
बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों, पताकाओं, तोरणों एवं बन्दनवारों से सजाये जाते थे । उसके पीछे 
शंख, डंका, ढोल आदि नाना बाजे बजानेवाले, नर्त्तक, ध्वजा, पताका, बल्लम-बर्छा, छत्र, 
चँवर एवं राजकीय व्यजन ले चलनेवाले मनुष्यों की टोलियाँ चलती थीं । 

दक्षिण बिहार एवं बंगाल पर मुसलिम विजय का 'तिरहुत एवं उसके आस-पास के 
प्रदेशों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा था, इसका आँखों देखा वर्णन पाठकौं .को 
धर्मस्वामिन्‌. के यात्रा-वृत्तान्त से प्राप्त होता है । विजेता ने विजित प्रदेशों को रौद डाला 
था, किन्तु उन्हें व्यवस्थित शासन स्थापित कर लेने में सफलता प्राप्त न हो सकी थी । | 
बिहार राज्य में अनेक हिन्दू. एवं बौद्ध भू-पति थे, परन्तु उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं 
थी । उनकी अवस्था दयनीय थी । उनमें मुसलमान आक्रामकों के आक्रमणों के प्रतिकार 
एवं प्रतिरोध करने की क्षमता न थी । उनके आक्रमणों के काल में वे 'विवशतावश 
विशेषतया बीहड एवं विकट वनों की शरण लेते थे, और उनके लौट जाने पर पुनः वे 


- अरण्यां से आकर अपने राज्यों की शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में तल्लीन हो जाते 


थे । निरीह एवं निरुपाय प्रजावर्ग की दशा अति शोचनीय थी 1 बिहारशरीफ (उदंडपुर 
अथवा उदान्तपुरी) मुसलमान विजेताओं का प्रधान सैनिक-शिविर था। वहाँ से बाहर 
निकल कर उनकी टोलियाँ लूट-मार करती थीं तथा आतंक फैलाती थी । उसके अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रशासन-पदाधिकारी-आवास का पता उपर्युक्त यात्रा-वृत्तान्त से. नहीं चलता है। 
मुसलमान सैनिकों की टुकडियाँ घूम-घूम कर जनता को लूटती, तबाह करतीं, 
सताती तथा उनका शोषण कर उनको आतंकित करती थीं । एक बार गंगा नदी पार करते 
समय नौका पर धर्मस्वामिन्‌ को स्वयं ऐसे दो तुर्क सैनिकों के आततायीपने का लैंक्ष्य बनना 
पड़ा था । उन दोनों ने उस तिब्बती संत से सोने की माँग की । उसने अपनी असमर्थता 
प्रकट करते हुए उनके उस अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध स्थानीय राजा के सामने अभियोग 
उपस्थित करने की बात कही । इस पर दोनों अति ऋद् हो गये । यदि साथ के अन्य 
यात्रीगण हस्तक्षेप नहीं करते और उन उद्धृत सिपाहियों को धर्मस्वामिन्‌ से क्षमा-प्रार्थना के 
रूप में पान दिलवा कर उनको शान्त नहीं कर सकते तो अवश्य ही उस निरपराध विद्वान .. 
बौद्ध साधु का अपहरण कर उसे अपना दास बना लेते । बहुत संभव था किउसेयातो 
अपना शरीर त्यागना अथवा धर्म-परिवर्तत करना पड़ता । न 
वैशाली पहुँचने पर धर्मस्वामिन्‌ को सूचना मिली कि वहाँ शीघ्र मुसलमानी सेना. 
पहुँचने बलि हैं) उसने उसेकौल सारे बरतें, रत. एव, ५ परया कि र नागर 
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दिन में अपना .आवासों का परित्याग कर जंगलों में जा छिपते थे और रात्रि होने 
अंधकार में वहाँ लौट आते थे । भागलपुर जिले का विक्रमशिला-विश्‍वविद्यालय नाल, 
विश्वविद्यालय की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय था; जहाँ एशिया भह 
के अनेक देशों से विद्यार्थी विद्याध्ययन के हेतु पधारते थे । उसका अस्तित्व १२०६ ईक 
पूर्व मिटा दिया गया था और उसकी नींव का एक-एक प्रस्तर-खण्ड तक उखाड-ढछ 

कर गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया गया था । बोधगया का महाबोधि मन्दिर एवं विहार 
खाली कर दिये गये थे । आततायियों से भगवान्‌ बुद्धदेव की मूर्त्ति की रक्षा करने के हेतु 
एकं अस्थायी दीवार का निर्माण कर उसे छिपा रखा गया था, और सामने एक दूसरी मूर्ति 
रख दी गयी थी । उसके पूर्व तथागत की प्राचीन मूर्ति की आँखों से बहुमूल्य देदीप्यमान 
माणिक्य खण्डों को बलात्‌ निकालकर उनका अपहरण किया गया था । बोधगयां का राजा 
बुद्धसेन भी उनके भावी आक्रमण के भय से गहन वन में अपने परिवार एवं अंगरक्षकों के 
साथ जा छिपा था । मुसलमान सैनिकों के वापस जाने. पर जब राजा अपने प्रच्छन्न अटवी- 
आवास से राजधानी लौट रहा था, उससे मार्ग में धर्मस्वामिन्‌ का साक्षात्कार हुआ था । 


उपर्युक्त पर्यटक के कथनानुसार नालन्दा-विश्वविद्यालय का पूर्णतया विनाश १३वीं 

शताब्दी के पूर्वाद्ध के अन्त तक नहीं हो सका था । किन्तु मुसलमान आक्रामकों का आतंक 

'वहाँ भी संतत बना ही रहता था । उसने स्वयं वहाँ छः महीने तक निवास कर विद्याध्ययन 

किया था । एकबार उसे अपने ९० वर्ष से भी अधिक आयु के वृद्ध गुरु राहुल श्रीभद्र,ो 

वहाँ के कुलपति थे, को अपने कंधे पर उठाकर मुसलमानों के आक्रमण से बचाने के हेतु 

"कई दिनों तक निकट के ज्ञाननाथ के एक मन्दिर में छिपना -पड़ा था । उस समय वहां 
केवल ७० बौद्ध भिक्षु विद्याध्ययन कर रहे थे । उन सबों ने भी अन्यत्र पलायन किया था! 

नालन्दा का सौन्दर्य एवं भौतिक आकर्षण विनष्ट तथा विलुप्त हो चुका था । वहाँ के 

विश्वविख्यात पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव था । भव्य एवं विशाल विहारों के 
खण्डहर मात्र वहाँ बच रहे थे । वज्रासन विहार के प्रांगण में कई छोटे-छोटे मन्दिर शेष 

रह गये थे । केवल दो विहार वहाँ ऐसे बच गये थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। 

'उनके नाम थे ध-न-व तथा धू-न-व । ये दोनों नाम तिब्बती भाषा के प्रतीत होते हँ | 
उनके बचे रहने का कारण भो धर्मस्वामिन्‌ ने यथाश्रुत बताया है । नालन्दा पर विध्वंसात्मक 
आक्रमण के काल में मुसलमान ज्ञाननाथ के मन्दिर को विनष्ट कर उसके अवशेष प्रस्तर-खण्डो 
को उदान्तपुरी (उदण्डपुर अथवा वर्तमान बिहारशरीफ) में मसजिद बनाने हेतु ले गये थे। 

: उन्होने मूर्ति के ऊपर अवांछनीय अशुद्ध वस्तुओं को फेक कर उसे अपवित्र किया था | 
उन सेनिको में से एक, जिसने मन्दिर को विनष्ट करने तथा मूर्त्ति को अपवित्र करने में 

प्रमुख भाग लिया था, की मृत्यु उसी संध्या में असह्य आंत्र-वेदना के कारण हो गयी । 

इस घटना से मुसलमान आतंकित हुए और उस समय नालन्दा का अस्तित्व पूर्णतया नष्ट 
होने से बच गया । परन्तु इस प्रकार की घटना का प्रभाव अस्थायी था । नालन्दा के कुर्ठ 
विहारों तथा छोटे-छोटे मंदिरों के बचे रहने के अन्य कारण भी हो सकते हैं । वहाँ भव्य 
एवं विशाल बिहार अनेक थे । उसी प्रकार मंदिरों की भी प्रचुरता थी । नालन्दा के 
विश्वविद्यालय-क्षेत्र का विस्तार भी कम न था । अतः सम्भव है -कि नालन्दा पर प्रथम 
आक्रमण उकालः ढक /निहारों॥एवं। अंदिसे/क्ो० घ्वेत्त० करने ग्में। 'ध६्कॅसको को पूरी 
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सफलता प्राप्त नहीं हुई हो । है प्रकार के वहाँ बचे हुए विहारों में कुछ स्थविरों, श्रावकों, 
भिक्षुओं, ओं, शिक्षा आदि का तबतक निवास करना जबतक उनका अस्तित्व 
पूर्णरूप से समाप्त नहीं हो जाता, असम्भव नहीं था । नालन्दा विश्वविद्यालय के अन्तिम 
स्थविर मनीषि राहुल श्रीभद्र की वृद्धावस्था एवं अपने विश्वविद्यालय के प्रति 
उनका ममत्व तथा प्रेम भी उन्हें उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र पलायन करने में बाधक 
हुए होगे । अनेक अन्य कारणों और परिस्थितियों में उपर्युक्त कारण भी हो सकते हैं, 
जिनके फलस्वरूप नालन्दा में १२३६ ई० में भी कतिपय विद्वान्‌ शेष रह गये थे, जिनमें 
राहुल श्रीभद्र प्रधान शे और जिनकी विद्वत्ता से आकृष्ट होकर धर्मस्वामिन्‌, विद्याध्ययन के 
हेतु उनके पास वहाँ गया था । 
अपने यात्रा-वृत्तान्त में धर्मस्वामिन्‌ ने नालन्दा के विश्वविख्यात ग्रंथ-भंडार की 
चर्चा कहीं नहीं की है । वहाँ उसने किसी ग्रंथ की पाण्डुलिपि कौ प्रतिलिपि भी नहीं 
उतारी थी । सम्भवतः वहाँ का पुस्तकागार १९३५ ई० के पूर्व विनष्ट हो चुका था । जो 
बौद्ध भिक्षु वहाँ बच रहे थे, उनके पास कतिपय ग्रंथों की पाण्डुलिपियाँ उनके निजी एवं 
सामूहिक व्यवहार के लिए थीं । : | 
उपर्युक्त पर्यटक का कथन हे कि उस काल भारत में बौद्ध धर्मावलम्बियों की 
संख्या अपेक्षाकृत अत्यल्प थी । बौद्ध भिक्षुओं, अर्हतों, एवं हिन्दू संन्यासियों का आदर 
समाज में पर्याप्त था । उनके गेरुए एवं पीत परिधान के मार्ग में पडे टुकड़ों को भी जनता 
पवित्र समक्ष कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती थी । बौद्ध मंदिरों को पुजारीगण 
सामान्यतः अति लोभी हो गये थे । बोधगया के महाबोधि मन्द्र कौ पूजा-अर्चा में 
हीनयानी लंका-निवासी बौद्ध श्रावकों का हाथ अधिक था । [ 
हिन्दू एवं बौद्ध मन्दिरों में आराध्य मूर्तियों की पूजा उस काल लगभग एक रूप 
में को जाती थी । पंचामृत (दधि, दुग्ध, घृत, मधु तथा चीनी) से विग्रहों को स्नान कराया 
जाता था । बौद्ध भिक्षुओं को मद्यपान का निषेध था । 
साधारणतया हिन्दू एवं बौद्ध आपस में प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे । उनमें - 
धर्म-सहिष्णुता थी । हिन्दू बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का अवत मानने लग गये थे : 
धर्मस्वामिन्‌ ने हिन्दुओं के काली-मंदिर में श्रद्धापूर्वक प्रवेश कर देवी का दर्शन किया था । 
बौद भिश्ुओं को प्रचुर भिक्षा हिन्दू जनता से प्रेमपूर्वक मिला करती थी.। नालन्दा विश्वविद्यालय 
के अंतिम कुलपति वृद्ध आचार्य राहुल श्रीभद्र का प्रधान सहायक एवं दानदाता उदान्तपुरी 
का ब्राह्मण शिष्य जयदेव.था, जिसको उनको सहायता करने के कारण एक बार कई दिनों 
तक वहाँ के मुसलिम ऑक्रॅमको के सैन्य-शिविर में बनदी के रू में रहना पडा था । 
तिरहुत का राजा रामसिंह देव नैष्ठिक हिन्दू धर्मावलम्बी था | उसने धर्मस्वामिन्‌ का शिष्य 
बनने की इच्छा प्रकट की थी तथा उसके लिए उसने उससे प्रार्थना भी की थी । पर उस 
बौद्ध सन्त ने अस्वीकार किया । इस पर राजा ने उस तिब्बती पर्यटक परिधान, स्वर्ण, 
चावल आदि अनेक बहुमूल्य एवं सहयोगी उपहार दिये थे । 


००तारुथ्पत्ज।शिष्म के दीच- पिता पु का हु मान्य होता था । समाज में छुआछूत 
अधिक मानी जाती थी । ज घाण्डालों को दृष्टि प्रस्तुत गि पर०्पडड/व्वाके पर उसे 


२४८ मिथिला का इतिहास . 


सवर्ण जन ग्रहण नहीं करते थे । एकं बार नदी की वेगवती धारा में बह जाने का भय 
उपस्थित होने पर धर्मस्वामिन्‌ ने किनारे पर खड़े एक व्यक्ति से बचाने के हेतु प्राथना कौ 
पर अहूत. होने के कारण आगे बंढ॒कर उसकी सहायता करने की हिम्मत उसने नहीं को। 
अछूतों का कर्णवेध नहीं होता था । यही उनकी पहचान थी । . 

` हिन्दू अपने मृतकों के भस्मावशेष को गंगा की धारा में प्रवाहित करना मृतात्मा की 
शांति के लिए हितकर समझते थे । नेपाल से तिरहुत आते समय धर्मस्वामिन्‌ की यात्रा-मंडली 
में ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो अपने सम्बन्धियों के अस्थ्यवशेष एवं चिता-भस्म को गंगा 
में प्रवाहित करने के हेतु लिये जा रहे थे । 


मंदिरों में प्रवेश करते समय दर्शनार्थी मंदिर-द्वार को नतमस्तक होकर स्पर्श करते 
तथा अपनी श्रद्धा-भक्ति व्यक्त करते थे । शिष्य अपने गुरु से विदा लेते समय उन्हे 
श्रद्धापूर्वक छोटी घंटी भेंट करता था । सभ्य.समाज में पान खाना प्रचलित था.। कत्था एवं 
चूने का व्यवहार पान के साथ किया जाता था । कौड़ियों को भस्म कर चूना प्रस्तुत किया 
जाता था । सुरती (तम्बाकू) का भी व्यवहार होता था दाँतों को साफ करने के लिए। 
व्यवहार के सिक्के में 'पण' का प्रचलन था । वह ताँबे के टुकड़े से प्रस्तुत होता था । 
उसका मूल्य ८० कौड़यों अथवा कपर्दिका वा वराटका के तुल्य माना जाता था । भिन-भिन 
धान्यों के साथ ईख की भी उपज उस काल मिथिला में पर्याप्त होती थी और उससे गुड 
`एवं चीनी प्रस्तुत की जाती थी (डा० जी० रोएरिच, मासको, द्वारा धर्मस्वामिन्‌ की जीवनी 
के अंग्रेजी अनुवाद, पृ० १८-२८ तक के वर्णन के आधार पर)।' 
` मिथिला के पश्चिमी भाग वैशाली तथा उसके आस-पास जैन एवं बौद्ध धर्म के 
अनुयायी भी पाये जाते थे, पर उनकी संख्या नगण्य थी । पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म दोनों 
की वैदिक कर्मकाण्ड और धर्म-विज्ञान की प्रतिक्रिया में सुधारक सम्प्रदाय के रूप में 
उत्पन्न हुए थे । दोनों ने वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया था । यज्ञों और विशेषकर 
पशुयज्ञ का दोनों ने विरोध किया था | अहिंसा और सदाचार पर दोनों का जोर था । 
पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धान्त को ब्राह्मण धर्मावलम्बियों की भाँति दोनों ही सम्प्रदाय 
मानते थे । यति और भिक्षु~धर्म ब्राह्मणों के संन्यासियो की भाँति दोनों आचार एवं 
संगठन का आधार था । दोनों में त्रिरल की शरण जाने का उपदेशं था ॥ जैन धर्म क त्रिरल 
थे - (१) सम्यक्‌ दर्शन (२) सम्यक ज्ञान तथा (३ ) सम्यक्‌ चरित्र । उसी प्रकार बौद्ध 
धर्म के त्रिरल थे - (१) बुद्ध, (२) संघ एवं (३) धर्म । परन्तु उस युग में उपयुक्त 
त्रिरलों के पालन में पर्याप्त शिथिलता आ चुकी थी । अतः दोनों धर्मों का उनकी जन्मभूमिं 
में ही आशातीत हास हो चुका था । ब्राह्मण धर्म में रूढ्वादिता का समावेश था । देवी 
कालौ एवं शिव के सामने पशुओं की बलि दी जाती थी । धर्मस्वामिन्‌ के उल्लेखानुसार. 
कहीं-कहीं बलि-देवता के समक्ष सैकड़ों जीवित पशुओं को प्रज्वलित अग्नि-शिखा में ध 


म॑ के नाम पर स्वाहा कर दिया जाता था | ऐसा दृश्य निश्चय ही मानवता के प्रतिकूल एव 
हदसक्वक होता ववा :होगा21॥७००॥. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर्णाट अथवा सिमराओं राजकुल (१०९७-१३२४ ई०) २४९ 


अनेक प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधार कर्णाट-राजाओं के राजत्व-काल में लागू 
गर । सारे मिथिला राज्य को परगनों में विभक्त किया गया । प्रत्येक परगना में 
एकत्र करने तथा शासन की सुविधा के हेतु एक समाहर्त्ता की नियुक्ति हुई । ऐसे 
पदाधिकारी को ' चौधरी' की उपाधि प्राप्त हुई । गाँवों में लेखापालों को नियुक्त किया गया । 
ऐसे व्यक्ति “पटवारी' नाम से विख्यात हुए । ग्राम-आरक्षी के पदों का सृजन हुआ । 
धर्माधिकारियों की नियुक्ति धर्म-सम्बन्धी विवादों के. निपटारा के हेतु की गयी । कुलीन 


“मिथिला पंजी प्रबन्ध' में किया गया हे । विशेषतया सुधारों के साथ विद्या का और कला 
का राज्य में विकास, मन्दिरों एवं सरोवरों का निर्माण, अनेक पुस्तकों का मनीषियों द्वारा 
प्रणयन, राज-मन्त्रियों द्वारा तुलादान आदि उस काल में देश के समृद्ध होने के प्रमाण हैं। _ 


संस्कृत विद्या को प्रश्रय शासन के द्वार विशेष रूप से प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप 
अनेक ग्रन्थों का निर्माण उस काल में हुआ । वह साहित्योत्कर्ष का युग था । कर्णाट-भूपों 
की राजसभा सदा विद्वदूजनों से परिपूर्ण रहा करती थी । उस काल को यदि मिथिला का 
परवत्ती स्वर्ण-युग कहा जाय तो उसमें अत्युक्ति न होगी । मनीषि-प्रवर मन्त्री चण्डेश्वर 
तथा उसके कुल के अनेक अन्य विद्वानों ने संस्कृत के अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थ-रत्नों की रंचना | 
की । स्मृति-ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गये और उनका अध्ययन चालू किया गया ।शृंगार पर 
भी पुस्तकें लिखी गयीं । ज्योतीश्वर अथवा ज्योतिरीश्वर ने मैथिली भाषा में ' वर्णरत्नाकर' 
नामक ग्रन्थ की रचना की (श्याम नारायण सिंह-'हिस्ट्री ऑफ तिरहुत-पृ० ६९) श्रीनिवास ' 
ने भट्टिकाव्य पर टीका प्रस्तुत की । भवदत्त ने 'नैषधीयचरित' पर भाष्य लिखा । हरिसिंह 
देव के मन्त्री गणेश्‍वर ने “सुगतिसोपान' ग्रन्थ का निर्माण किया था (श्यामनारायण सिंह 
: हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ६७) । महाविद्वान्‌. श्रीकर ने अमर कोष' परं भाष्य के रूप 
में सुन्दर शब्दार्णव की रचना की । श्रीधर पंडित ने ' काव्य प्रकाश विवेक' नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लिखा । इन सबों के अतिरिक्त उस काल में और भी अनेकं प्रतिभावान्‌, विद्वान्‌ हुए 
थे, जो साहित्य गगन के देदीप्यमान नक्षत्र थे । श्रीदत्तोपाध्याय, इन्द्रपति, उनके मेधावी 
एवं विद्वान्‌ शिष्य लक्ष्मीपति, भवेश शर्म्मा (श्यामतारयण. सिंह के ' हिस्ट्री ऑफ तिरहुत' ` 
के पृ० ६७ में इनका नाम भवेशरमन अंकित किया गा है) आदि विद्वानों ने भी उस युग 
को अपनी प्रतिभा से सुशोभित किया, जिनकी साहित्यिक कीर्ति-कौमुदी ने संस्कृत के क्षेत्र 
में मिथिला की सभी दिशाओं को द्योतित कर दिया | भानुदत्त मिश्र तथा अन्य विद्वानों ने 
अनेक लोकप्रिय शलेषात्मक पद्य निबन्ध एवं भृंगार-रस-प्रधान ग्रन्थों. का निर्माण किया | 
(श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ६९) । पद्सनाभ दत्त ने 'सुपद्य' एवं 
उसके अन्य पूरक ग्रन्थों का प्रणयन कर व्याकरण-अध्ययन की एक नयी पद्धति को जन्म 
दिया था, जिसका प्रचार बंगाल के जैसोर तथा खुलना जिलो में पाकिस्तान राज्य के निर्माण 
के पूर्व तक था | अब वे दोनों जिले पाकिस्तान में चले गये हैं, जहाँ से हिन्दू जनता 
प्रस्थित हैं *्युंकी है। तथा ओत याती है, वह भी विस्थापित हो रही है! 


angotri Gyaan Kosh 
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कणांट राजकुल का वंश-वृक्ष 
सूर्यवंशी कर्णाट क्षत्रिय राजकुल की वंशावली 
सिमराओं राजवंश 


नान्यदेव (संस्थापक, १०९७-११४७ ई०) 


गंगदेव (११४७-११८७ ई०) मल्लदेव (अत्यल्पकाल) 
(मिथिला) (नेपाल की तराई तथा मिथिला का कुछ अंश) 


नरसिंह देव (११८७-१२२५ ई०) 
रामसिंह देव (१२२५-१२७६ ई०) 


शक्तिसिंह देव अथवा शक्रसिंह देव 

(१२७६-१२९६ ४०, १२९६ और १३०३ ई० के 
बीच अवयस्क युवराज हरिसिंह देव के नाम पर 
मन्त्रिपरिषद ने शासन-सूत्र का संचालन किया) 


हरिसिंह देव (१३०३ से १३२४ ई० तक मिथिला-सिंहासन से, 
पीछे २८ वर्षों तक नेपाल का अधीश्वर बन कर) 


मतिसिंह देव (नेपाल-सिंहासन से १५ वर्षों तक) 
शक्तिसिंह देव (नेपाल से, २२ वर्षों तक) 


श्यामसिंह देव (नेपाल से १५ वर्षों तक) 


तथा और दो भूप या. शाल श्याम सिंह के पश्चात्‌ १४१३ ई० तक । न 
नस्थि मत्त Fo का शासन सीमित था, और सम्भवतः उन दो 
लसावि र मल्ल सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, 
मले: शार राज्य से अलग राज किया था । पीछे जयस्थिति 
स्पूण नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया)। 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digit By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तम अध्याय 


ओइनवार वंश (१३५५ से १५२६ ई० तक) 


पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह देव के नेपाल- 
प्रवेश के पश्चात्‌ मिथिला-राज्य का शासन-भार अपने विश्वासी एवं स्वधमी सरदार अहमद 
खाँ को सौंप कर स्वयं दिल्ली के लिए प्रस्थान किया । किन्तु उसके उस प्रबन्ध से राज्य 
में सुशासन न होकर उसका निर्दयतापूर्वक शोषण हुआ और साथ ही दिल्ली के केन्द्रीय 
राज्यकोष को भी उससे पूरा लाभ नहीं पहुँचा । हरिसिंह देव तथा उसके उत्तराधिकारियों 
का शासन भी प्रच्छन्न रूप से वहाँ चालू था ही । इन कारणों से मुसलमानों के पैर तिरहुत 
में सुस्थिर होकर जम न सके । अन्त में दिल्लीशवर सुलतान ने राजनीतिक चाल की शरण 
ले किसी हिन्दू को ही मिथिला का शासन-भार सौंपने का निश्चय किया, जो परिस्थिति 
के अनुसार इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादन करने में सक्षम हो सके, और साथ ही 
उसका विश्वासभाजन एवं राजभक्त भी भविष्य में बना रहे । गयासुद्दीन के बाद मुहम्मद 
तुगलक तथा उसके पश्चात्‌ फिरोज तुगलक का ध्यान मिथिला की ओर आकृष्ट हुआ | 


इतिहास-लेखक वर्णी के अनुसार बादशाह फिरोज तुगलक ने दिनांक १० शौआल 
(रमजान के पश्चात्‌ का महीना), हिजरी सम्वत ७५४ के दिन दिल्ली से बंगाल के लिए 
प्रस्थान किया और १२ शावान, हिजरी सम्वत ७५५ को वह वहाँ लौट आया (डॉ० उपेन्द्र 
हाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पू० २९१) | अरबी वर्ष का शौआल दशमा महीना होता 
है और शावान आठवाँ महीना । अतः उस यात्रा में फिरोज तुगलक को बंगाल एवं तिरहुत 
की ओर लगभग १० महीने २ दिन व्यतीत करने पडे थे । दिनांक १० शौआल, ७५४ 
हिजरी खिष्टाब्द १३५५ का ८ नवम्बर होता है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, 
पृ० २९१) । इससे साबित होता है कि सुलतान दिल्ली १३५६ ई० के सितम्बर में लौट 


` सका था । विद्वान्‌ इतिहास-लेखक उपेन्द्र ठाकुर की गणना के अनुसार १२ शावान ७५५ 


हिजरी, १ दिसम्बर, १३५५ ई० होता है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
२९१)। परन्तु यह तिथि सन्देह से शून्य नहीं जँचती है । हिजरी महीनों के नाम क्रमशः 
नीचे दिये जाते हैं : (१) मोहरम, (२) सफर, (३) रवीठउल औअल, (४) रवीउल 
आखिर, (५) जमादिउल औअल, (६) जमादिउल आखिए, (७) रहब, (८) शावान, (९). 
रमजान, (१०) शौआल, (११) जीकादा, तथा ( १२) जिलहिज्जा । इस प्रकार हिसाब 
जोड़कर देखने पर पता चलता है कि'सुलतात लगभग ८ सितम्बर १३४१ ई० को १० महीने 
से ऊपर प्रवास के पश्चात्‌ दिल्ली लौटा । कामेश्वर ठाक को योग्य एवं विश्वास पात्र 
समझकर सुलतान फिरोज तुगलक ने मिथिला के शासन का पूर्ण अधिकार सौंप दिया । 

मुहम्मद तुगलक के राज्य के २३ प्रदेशों की सूची में तिरहुत का नाम अडकत नहीं. 


पाया जाता है । पर डा तेलंग प्रदेशों के नाम हैं । सूची के क्रमांक ११ एवं २३ में 
CG री 5 13 11011 (0॥6० या प न सिहतः p - द ऐसा i= हों 
अडकत दोनों तेलिंग प्रदेशों में उ ९६८०4२ तिहुत-होनः ह्ला हो-सता,है,। ऐसा ही 
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सकता है कि लेख के पाठ में. भूल होने के कारण तिरहुत का तेलिंग लिखा गया हो 

तिरहुत को गयासुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह देव के शासनकाल मे जीता था, इसमें सा 
नहीं है । ऐसी दशा में मुहम्मद तुगलक के राज्य के प्रदेशों में उसका होना निश्‍चित ह 
(जरनल ऑफ दि राइज ऑफ मुहम्मडन पावर, १, ४०७, थोम्स : क्रौनिकल. ऑफ दि 
पठान किंग्स ऑफ देल्ही, २०३) । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि दिल्ली के सुलतान फिरोजशाह (फिरोज तुगलक) ने 
बंगाल पर आक्रमण किया था । वर्णी के लेखानुसार उसने गोरखपुर, खरोस एवं तिरहुत - 
होते हुए लखनावती की यात्रा की थी (इल्लियट : तारीख-ए-फिरोजशाही, ३, १२४) | 
मनमोहन चक्रवर्त्ती के मतानुसार वर्णी द्वारा अडिगकत खरोस राज्य गोरखपुर एवं तिरहुत के 
बीच का सम्भवतः चम्पकारण्य (चम्पारण) था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, पृ० ४१३; जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४०, ९९; 
१०१; आइन-ए-तिरहुत, २०, जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १९३६ 
पृ० ८१-९१) । गोरखपुर (गोरक्षपुर) एव खरोस के रईसो ने सुलतान के सम्मुख नत 
होकर उसके लखनावती के विजय-अभियान में लखनावती तक उसका साथ दिया | 

कुछ इतिहासकारों के मतानुसार उस अभियान-काल में जब सुलतान फिरोजशाह 
गंगा और गंडक नदियों के संगम पर नदी को पार करने के हेतु पहुंचा तो उसके वह मार्ग 
दुर्गम प्रतीत हुआ, तथा नदी को दूसरी ओर (सम्भवतः हाजीपुर में) शक्तिशाली शत्रु-सैन्य 
को समर-साजों से सुसज्जित संगर के लिए सन्नद्ध शिविरस्थ होने की सूचना उसे प्राप्त 
हुई । उक्त हाजीपुर नगर का निर्माण तत्कालीन बंगाल-भूप हाजी इलियस शाह क द्वार 
हुआ था । परिस्थिति का सम्यक्‌ अध्ययन कर सुलतान ने लगभग एक सौ कोस आगे की 
यात्रा की, और चम्पारंण के निकट पहुँच कर उसने हाथियों के द्वारा नदी को पार किया, 


तथा चम्मारण एवं राचप होता हुआ वह पंडुआह की ओर अग्रसर हुआ (इल्लियट : 
तारीख-ए-फिरोजशाही, ३, २९३-९४)। ए 


पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि फिरोजशाह की बंगाल-यात्रा १३५४ तथा ५५ 
ई० नवम्बर एवं सितम्बर महीने में क्रमशः आरम्भ और समाप्त हुई थी । वह समय वर्षा 
का अन्त तथा साधारण जाडे का रहता है, जिस काल में बाढ़ के हट जाने के कारण नदियों 
में जल अपेक्षाकृत कम हो जाता है, और अनेक छोटी-छोटी सरिताएँ सूख जाती हैं । शरद, 
हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओं में तिरहुत कौ यात्रा सुखद होती है । वहाँ नदियों एवं अनन्त 
शुद्र सरिताओं का जाल-सा बिछा हुआ है, जिनके कारण वर्षा ऋतु में विशेषतया बाहर 
वालों के लिए उस अञ्चल की यात्रा सुलभ नहीं हो सकती है । कारण फिरोजशाह की 
मिथिला की यात्रा शरत्‌ अथवा हेमन्त ऋतु में ही हुई होगी, इसमें सन्देह नहीं है । उस 
काल में घोड़ों एवं हाथियों के साथ सेना के लिए नदियों को पार करना सहज रहा होगा ! 


इतिहासकारों का कहना है कि फिरोज तुगलक ने कई बार तिरहुत की यात्रा की 


और समूचे तिरहुत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । बंगाल के शासक शमस-उद्‌-दीन, 
उपनाम हाजी इलियास ने शक्ति-संचय कर अपना विजय-अभियान आरम्भ कर दिया था | 


उसने८ंएहुतःअपुक्रजमकारणा की “विजय? हे इस ७०३१६९४ आक्रमण 
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किया । वाराणसी, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश के बहराइच तक उसने अपनी सफल विजय-यात्रा 
की.। उसकी इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर फिरोजशाह तुगलक ने गोरखपुर, खारोस एवं 
जगत होता हुआ कोशी नदी को १३५२ ई० में पार किया और इलियास को मिथिला से 
मार भगाया । उसने एक दाला पर घेश डालकर अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराने के हेतु 
हाजी इलियास को बाध्य किया (आर० आर० दिवाकर : बिहार श्रू दि एजेज, पृ० ३९१)। 


मुल्ला तकिया के वर्णनानुसार हाजी इलियास ने कामेश्वर ठाकुर से मिथिला का 
शासन छीनकर उसे बहिष्कृत कर दिया था । फिरोज तुगलक ने पुनः उसे वहाँ का राजा 
बनाया । मुसलिम नियम-कानून के प्रचार-प्रसार के हेतु ठस काल मुसलमान पदाधिकारियों 
की नियुक्ति की गयी । कुछ विद्वानों का कहना है कि सुलतान ने कामेश्वर ठाकुर को नहीं 
अपितु उसके कनिष्ठ पुत्र भोगीश्वर वा भोगेश्वर ठाकुर को मिथिला का राज्य दिया (आर० 


` आर० दिवाकर : बिहार भ्रू. दि एजेज, पू० ३९२) । इस विषय की विवेचना पुस्तक में 


यथास्थान की जायगी । 

फिरोज तुगलक को पुनः १३५८ ई० में हाजी इलियास के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
सिकन्दर शाह को दबाने के हेतु तिरहुत होकर रण-यात्रा करनी पडी थी । जौनपुर प्रत्यागमनं 
के समय वह ससैन्य बिहार होता हुआ उड़ीसा तक गया था (आर० आर० दिवाकर : बिहार 
थ्रू दि एजेज, पृ० ३९२)। 

कुछ इतिहासकारों के मतानुसार कामेश्वर ठाकुर को मिथिला का राज्य १३४० ई० 
में ही प्राप्त हुआ था । तुगलकपुर उर्फ तिरहुत (दरभंगा) में दिल्ली के सुलतान का 
फौजदार रखा गया था । हाजी इलियास ने मिथिला पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसे 
दो भागों में बाँट दिया । दोनों विभागों के मध्य की सीमा बूढ़ी गण्डक की धारा निश्चित 
की गयी थी । कामेश्वर ठाकुर ने इस प्रकार के विभाजन का विरोध किया, पर उसकी वहाँ 
कुछ चली नहीं । फिरोजशाह ने हाजी इलियास को परास्त कर मिथिला के उक्त विभाजन 
को समाप्त कर दिया । उसने कामेश्वर-पुत्र भोगेश्वर को अपने अधीन करद-भूप बनाकर 
अखण्ड मिथिला राज्य का उसे स्वामी बनाया । हाजी इलियास ने अपने द्वारा विभाजित 
मिथिला के दोनो भागों में दो नगरो की स्थापना की थी । पश्चिमी भाग में उसने पटना 
के सामने गंगा की दूसरी ओर गण्डक (नारायणी, शालिग्रामी) के तट पर अपने विरुद के 
आधार पर हाजीपुर नामक नगर बसाया, तथा पूर्वी भाग में बूढ़ी गण्डक के किनारे अपने 
नाम के अनुसार शमस-उद्‌-दीनपुर बसाया, जो पीछे चलकर समस्तीपुर के नाम से विख्यात 
हुआ (आर० आर० दिवाकर : बिहार थू. एजेज, पू० ५७ के आधार पर) । 

फिरोज तुगलक ने कामेश्वर ठाकुर को मिथिला का अपना अधीन शासक नियुक्त 
किया था । उसका भाग्य-विधाता दिल्ली का सुलतान था, जिसकी इच्छा पर उसका बनना 
और बिगड्ना निर्भर करता था । अतः अपने अधिराट को प्रसन्न रखना नव-नियुक्त शासक 
का परम आवश्यक कर्तव्य था ! सम्राद की प्रसन्नता तथा कूपा की प्राप्ति राजभक्ति-प्रदर्शन 
एवं वार्षिक कर की समय पर चुकती करते रहने पर निर्भर करती थी । अतः इन दो कार्यों 


के सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर सनद के द्वारा प्राप्त राज्य के सप्राद 
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भी कामेश्वर ठाकुर को फिरोज तुगलक ने राज्य-शासन के आन्तरिक मामलों में कार्य करे 
की स्वतन्त्रता प्रदान की थी, जिसका पता आगे के ओइनवार कुल के नृपतियो के कार्य-कलाप 
से चलता है । कामेश्वर ठाकुर ओइनवार मूल का कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण था । अत. 
बादशाह के द्वारा मिथिला राज्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रथम ओइनवार मिथिलेश होने के 
कारण वह मिथिला में ओइनवार राजकुल का संस्थापक कहा जाने लगा । ओइनवारो कौ 
राज्य-स्थापना को मुसलमान सुलतान शाह फिरोज तुगलक को सृष्टि कही जा सकती हे, 
जिसे वह अथवा उसका सबल उत्तराधिकारी जब चाहता तब अपनी इच्छा एवं प्रसन्नता के 
प्रतिकूल आचरण करने पर केवल कलम की नोक से समाप्त कर सकता था । दिल्लीश्‍वर 
उनका अधीश्वर था, जिसके रुख के अनुकूल उनको आचरण करना पड़ता था । प्रतिकूल 
जाने पर आपत्ति का सामना करना उनके लिए अवश्यम्भावी था । 


अन्य अधीन सामन्त राजाओं की भाँति मिथिला के ओइनवार भूपो को भी राज्य के 
बाहरी मामलों में स्वतन्त्रता प्राप्त न थी । उसके लिए उन सबों को दिल्ली के सम्राट्‌ का 
मुँह सदा जोहना पड़ता था । दिल्ली के बादशाह एवं गौड़ के शासकों के बीच प्राय: तनाव 
रहा करता था । बंगाल के शासक अपने को दिल्ली से स्वतन्त्र कर लेने के हेतु सुअवसर 
की खोज में सर्वदा लगे रहते थे । समय-समय पर दिल्ली के अधीन राज्य मिथिला, 
जिसकी सीमा बंगाल की सीमा के निकट थी, के ओइनवार-नरेशों की आपत्ति में डालने 
एवं आतंकित करने से वे बाज नहीं आते थे । उनकी घुसपैठ एवं लूट-पाट प्राय: मिथिला 
में समय-समय पर होती ही रहती थी । इन कारणों से भी अपने बचाव के लिए उन सबों 
को दिल्ली कौ दया पर आपत्ति-काल में निर्भर करना पड़ता था (जरनल ऑफ दि बिहार 
ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २२, ८६)। सुलतान की आज्ञा की किंचित्‌ अवहेलना करने 
अथवा उसकी इच्छा के विपरीत कार्य का आभास मात्र ओइनवार-भूपो को राज्यच्युत करने 
के हेतु पर्याप्त था । ओइनवार कुल के प्रथम राजा कामेश्वर ठाकुर के साथ प्रत्यक्ष रूप 


में उसके सिंहासन पर बैठने के अचिर पश्चात्‌ ऐसी घटना घटी । उसे राज्यच्युत होना पड़ा, 
जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 


ओइनवारों का कुल-परिचय 

ब्राह्मण भूपति कामेश्वर ठाकुर का गोत्र कश्यप था । विद्यापति के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
` भू-परिक्रमा' के अनुसार उसके पूर्वजों ने नैमिषारण्य से आकर मिथिला में निवास किया 
था (श्यामनारायण सिंह ; हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० २०९, पाद टिप्पणी) । मिथिला में 
आकर निवास करने के कारण उनकी परिणति एवं परिगणन मैथिल ब्राह्मणों में हुआ! । 
ओइनवार उन सबों का परवर्ती मूल है । जगतपुर एवं ओइनी में आकर निवास करने के 
पूर्व इन सबों का मूल खोआल था | सम्प्रति खौआल मूल के ब्राह्मणों को मैथिल समाज 
में सामान्य स्थान ग्राप्त है । उसकी शाखा ओइनवार कुल के वंशजों को मैथिल ब्राह्मणों 
का एक प्रसिद्ध वंश बताया जाता है । खौआलों की एक शाखा ने सोदरपुर में जाकर 
निवास किया । वहाँ निवास करने के कारण वह शाखा सोदरपुरिया मूल की कहलाने लगी 
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(महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा : 'मिथिला-तत्त्व-विमर्श, १४७)। इस प्रकार जैसे-जैसे 
खोआल मूल के ब्राह्मणों की वंशवृद्धि होती गयी, और उनमें से लोग अन्य ग्रामों में जाकर 
बसने लगे, वैसे-वैसे ग्राम के नाम पर उनके मूल में परिवर्त्तन होने लगा । आगे चलकर 
खौआल मूल के ब्राह्मणों का परिगणन हरिसिंह देव के 'पंजीप्रबन्ध' के अनुसार श्रोत्रियों 
में हुआ (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २९३)। 

. कामेश्वर' ठाकुर के पूर्वज ओएन अथवा नाथ (नाह)ठाकुर जगतपुर से ओइनी ग्राम 
में आये । सम्भवतः आलों की एक शाखा सोदरपुर की भाँति जगतपुर में भी आकर 
बसी थी । जगतपुर और ओइनी दोनों ही ग्राम दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमंडल के 
क्रमशः समस्तीपुर एवं ताजपुर थाने के अन्तर्गत हैं । दोनों ग्रामों की दुरी एक-दूसरे से 
लगभग ५-६ मील की हे । ओइनी में रेलवे-स्टेशन भी है, जिसका नाम पूर्व में वैनी था, 
किन्तु पूसा में कूषि-सम्बन्धी खोज-शोध की प्रयोगशालाओं के स्थापन से उसकी महत्ता 
बढ़ गयी, और उसके निकटतम रलवे-स्टेशन होने के कारण वैनी रेलवे-स्टेशन का नाम 
पूसारोड में परिवर्तित कर दिया गया । वहाँ के पत्रालय का नाम अब भी वैनी बना ही है। 
यह वही स्थान है जहाँ भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के विप्लव-युग के आरम्भ-काल १९०८ 
ई० में महात्यागी विप्लववादी वीर युवक खुदीराम बोस ने सुदूर बंगाल से बिहार पधार करं 
विदेशी अंग्रेजी नौकरशाही के वक्षस्थल पर मुजफ्फपुर में प्रथम बम मारा था, और उसी 
अभियोग में अंग्रेजी सरकार के वेतनभोगी आरक्षी अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाकर उसी 
वैनी रेलवे-स्टेशन के निकट बन्दी बनाया गया था । देशभक्त वीराग्रगण्य खुदीराम का वैनी 
में बना पुण्य स्मारक उन्नत मस्तक किये उसके देश-प्रेम की वीरगाथा मूक भाषा में 
दर्शकों, पर्यटकों एवं गवेषकों को बडे गौरव के साथ सुना रहा है । वैनी से विदेशी सरकार 
के दासों तथा अभिकर्त्ताओं ने उस वीर के शरीर को बन्दी बनाकर मुजफ्फरपुर के कारागृह 
में बन्द. किया । वहाँ की अदालत ने कई महीने तक न्याय का सवांग रचकर तथा नाटक 
खेल कर उस मातृभूमि के पुजारी को अपने देश को विदेशियों की दासता से मुक्त करने 
के प्रयास-रूप अपराध में फाँसी के तख्ते पर लटकाने का निर्णय दिया, और उस वीर 
देश-सेवक ने हँसते-हँसते अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर अपने नश्वर 
शरीर-सुमन को सस्मितवदन एवं प्रफुल्ल मानल से चढा दिया | उसके अनुपम बलिदान 
ने मूक अभिव्यक्ति द्वारा देश के कोने-कोने से जन-गण के मानस में देश-प्रेम, देश-भविति 
और उसके हेतु त्याग और बलिदान का महामन फूँक कर समाज को स्वातन्तर्य-संग्राम के 
हेतु सोत्साह प्रोत्साहित, उद्यत एवं सन्त कर दिया । 


बहुत सम्भव है कि ओएन ठाकुर अला नाथ ठाकुर को ओइनी ग्राम राज की ओर 
से पुरस्कार मिला हो, और उसके वहाँ आकर निवास करने को कारण उसके नाम पर ही 
उस ग्राम का नव नामकरण ओइनी हुआ हो जिसे पीछे चल कर लोग “वैनी' कहने लग 
गये हों । कामेश्वर ठाकुर के पूर्वज ओएन ठाक के जगतपुर से ओइनी में आकर निवास 
करने के पश्चात्‌ उस ग्राम के नाम पर खौआलों की उस शाखा का मूल ओइनवार हुआ । 
उन दिनों यह परिपाटी थी कि जब कोई ग्राम किसी व्यक्ति को शासन की ओर से पुरस्कार 
में प्राप्त होता था तो उसका नामकरण उस ग्राम के नाम पर हो जाता था (डा० उपेन्द्र 
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का नाम ओइनी ग्राम की प्राप्ति के पीछे ओएन ठाकुर हो गया हो । मिथिला के निवास 
मैथिल ब्राह्मणों के मूलो में परिवर्त्तन प्रायः डीहों के परिवर्तन के अनुसार होता रहता है 
जिसका परिचय “पंजी प्रबन्ध" के अवलोकन से प्राप्त होता है । ओइनी में आने के पह 
जगतपुर में निवास करते समय ओएन ठाकुर तथा उसके पूर्वजों से सम्बन्धित शाखा को 
किस मूल का ब्राह्मण कहा जाता था, इसका पता नहीं हे । संभव है, जगतपुर में जब तक 
उस कुल का निवास रहा, तब तक वहाँ की शाखा के लोग जगतपुरिया मूल से प्रख्यात 
रहे हों । पर निश्चित रूप से यह स्वीकार कर लेना पूर्णतया संभव नहीं है । कामेश्वा 
ठाकुर का मूल ओइन के ओएन ठाकुर के वंशज होने के कारण ओइनवार हो गया था। 
अतः मिथिला का राज्य फिरोज तुगलक की कूपा से प्राप्त होने पर ओइनवार राजकुल की 
स्थापना उनके द्वारा हुई, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । 


ओएन ठाकुर के पश्चात्‌ के उनके वंशजों में से अनेक ने ओइनी छोड़ दिया और 
अन्य स्थानों में जाकर निवास किया । किन्तु पंजी-प्रबन्धोत्तर काल में स्थानान्तरण होने के 
कारण उनके मूल में वहाँ परिवर्त्तन नहीं हुआ और वे सब वहाँ भी ओइनवार मूल के नाम 
से ही ख्यात रहे । मुंगेर जिले के सूर्यगढ़ा थाने के अभयपुर, घोसैठ तथा लुसघानी आदि 
रामों में ओइनवारों का निवास सहस्रों की संख्या में है । उनका मूल ओइनवार है तथा 
उनकी गणना भूमिहार ब्राह्मणों में है वे सभी समृद्ध एवं श्री-सम्मन्न हैं । स्थान त्याग कर 
अन्यत्र निवास करने पर भी उनके मूल में परिवर्त्तन नहीं हुआ । 


उपर्युक्त ग्रामों के निवासी अपने को राजा शिवसिंह देव का वंशज बताते हैं । उन 
सबों के बीच. जनश्रुति प्रचलित है कि मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात्‌ उनके पूर्वजों ने 
मुंगेर जिले के वहाँ के पर्वत की तराई के अरण्य में आकर निवास किया था । उद्धवांकित 
स्थानों के अतिरिक्त भी ओइनी-निवासी ओइनवारों के वंशजो ने अन्यान्य जगहों में जाकर 
निवास किया, जहाँ उनके कुल के*लोग ओइनवार मूल के ब्राह्मण ही कहे जाते हैं । राजा 
शिवसिंह देव के रण-पराभव के पश्चात्‌ जिन ओइनवारों ने मिथिला का परित्याग किया 


था, उनमें से कतिपय ने सुदूर मालदा जिले में जाकर निवास किया जहाँ उन्हे मिथिला से 
आने के कारण मैथिल कहा जाता है । 


"वीरभोग्या वसुन्धरा' की प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार राज्य जीत कर शासन “करने 
की पद्धति प्राचीन काल में, विशेषकर क्षत्रिय-युग में थी । परन्तु कामेश्वर ठाकुर को 
मिथिला-राज्य के लिए युद्ध नहीं करना पड़ा था । वह उन्हें दान में मिला था । इसलिए 
ओइनवारों की राज्य-स्थापना दिल्ली के पठान सम्राट्‌ सुलतान फिरोज तुगलक की कृपा ` 
और सृष्टि कही जाती है । जिस तरह सोदरपुर और ओइनी ग्राम कामेश्वर ठाकुर के पूर्वजों 


को दान में प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार मिथिला राज्य की प्राप्ति भी विद्वतश्रेष्ठ कामेश्वर 
ठाकुर को हुई । . = न 


जगंतपुर के जयपति ठाकुर के तनय हिंगु के पुत्र नाथ ठाकुर, जिसको ओएन ठाकुर 
भी कहा जाता है, पंडित एवं तपस्वी साधु था, पर विरक्त त्यागी नहीं । नान्यदेव के वंशज 
किसी नृपति ने उक्त तपस्वी साधु की विद्वत्ता एवं साधना से प्रभावित और प्रसन्न होकर 
ससा पाना, में, ती ला झोडती-बाप्राळसकोर वार भेदि वहारे ग्राम 


RR 
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को प्राप्त करने के पश्चात्‌. अपने परिवार के साथ उसने वृहाँ जाकर निवास किया था, जिस 
कारण से आगे. चल कर उसके मूल में परिवर्तन हुआ । “ओएन ठाकुर का पुत्र अतिरूप, 
अतिरूप का पुत्र गोविन्द और गोविन्द का लक्ष्मण ठाकुर । लक्ष्मण ठाकुर के छः तनय हुए, 
जिनमें ज्येष्ठ का नाम था कामेश्वर ठाकुर, जो सम्भवतः कर्णाट-नरेश हरिसिंह देव की 
राजसभा का दरबारी सदस्य तथा उसका प्रियपात्र मित्र था । कहा जाता है कि वह प्रकांड 
पण्डित भी था । उसके अन्य पुत्रों के नाम थे-(१) हर्षण वा हरिसन, (२) त्रिपुर, (३) 
देवारी, (४) सलखन अथवा सलक्षण, तथा (५) गौड़ (महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा : 


कामेश्वर ठाकुर के राजकुलं को ओइनवार राजवंश के साथ-साथ सुगाओं अथवा 
सुगौना राजकुल भी कहा जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि कामेश्वर ठाकुर के पूर्वज 
ने सर्वप्रथम नैमिषारण्य से प्रस्थान कर मिथिला पधारने पर सुगौना अथवा सुगाओं में 
निवास किया । वह सुगौना कहाँ था, इसका ठीक-ठीक सप्रमाण निर्णय अब तक नहीं हो 
पाया है । कोई उसे चम्पारण जिले के बेतिया के निकट का सुगाओं बताता है और कोई 
दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल के मुख्य नगर मधुबनी के निकटवर्ती गाँव सुगौना को 
(श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ७०)। 
ओइनवारों की उपाधि आरम्भ में 'ठाकुर' की थी । परन्तु पीछे चलकर उसमें 
परिवर्त्तन हुआ । उनमें से अनेकों ने मिश्र, उपाध्याय, ओझा, झा आदि -उपाधियों को अपने 
नाम के अन्त में स्थान दिया । राज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ सिंह देव तथा कुमर अथवा कुमार 
विरुदों को भी ओइनवार-राजकुल के सदस्यों ने अपनाया । मुजफ्फपुर जिले के पातेपुर 
थाने के वाजितपुर ग्राम में निवास करनेवाले ओइनवार ब्राह्मणों की नामान्त उपाधि 'कुमर' 
अथवा 'कुमार' की है । 
कामेश्वर ठाकुर के कुल के १५ और नृपतियों ने मिथिला पर राज किया, जिनमें 
दो स्त्रियाँ भी थीं । इस कुल में सबसे प्रसिद्ध भूप शिवसिंह देव हुआ, जिसने अपनी मातू- 
भूमि मिथिला को विदेशियों एवं विधर्मियों की परतन्त्रता के जूए से मक्त करने. के हेतु 
परम पराक्रमी दिल्लीश एवं उसके प्रतिइनदरी जौनपुर के सुल्तान से तीन-तीन बार. लोहा 
लेकर अन्त में रणभूमि में ही अपने नश्वर शरीर-सुमन को माता की बलि-वेदी पर अर्पित 
कर दिया । इस कुल के शासन करनेवाले राजाओं एवं रानियों के नाम निम्नांकित है :- 


(१) कामेश्वर ठाकुर, (२) भोगीश्वर वा भोगेश्वर ठाकुर, (३ ) गणेश्वर अथवा 
ज्ञानेश्वर ठाकुर, (४) कौर्तिसिंह देव, (५) भवसिंह देव अथवा भवेश, (६) देवसिंह, 
(७) शिवसिंह देव, (८) लखिमा रानी (९) पद्मसिंह, (१०) रानी विश्वास देवी, (११) 
हरसिंह देव, (१२) नरसिंह देव, (१३) धीरसिंह, (१४) भैरवसिंह, (१५) रामभ सिंह 
देव, तथा (१६) लक्ष्मीनाथ सिंह देव, उपनाम राजा कंसनारायण । उपर्युक्त में 
अधिकांश के नामों के साथ उपनाम भी था, जिसका उल्लेख भूपतियों के पृथक-पृथक 
वृत्तान्त लिखते समय किया जायगा । गड) 

कु ,ओइनवार राजवंश के उपर्युक्त १६ शासन करने वाले राजा एवं रानियों ने लगभग 
पौने दो सौ वर्षो तक के १३५४ से: २६२६८७) तक/खज वरि Gy 
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कामेश्वर ठाकुर ( १३५४ ई० ) 


पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि दिल्ली के तुगलक वंशीय पठान-सुलतार 
फिरोज तुगलक ने मिथिला-राज्य कौ सुव्यवस्था के विचार से गयासुद्दीन तुगलक डर 
मिथिला-विजय के लगभग ३० वर्षो के पश्चात्‌ १३५४ ई० में मिथिला के प्राचीन कार्णार 
राज्यं से सम्बन्धित प्रभावशाली व्यक्ति पंडित कामेश्वर ठाकुर को अपने अधीन करद्‌ राज 
बनाकर, और उससे नियमित रूप से राजस्व देते रहने की प्रतिज्ञा कराकर स्वयं दिल्ली के 
लिए प्रस्थान किया । पर इतिहास बताता है कि कामेश्वर ठाकुर सम्भवतः 'परिस्थितिवश 
शासन-सूत्र अधिक दिनों तक संचालित करने के लिए अपने को सक्षम साबित न कर सका 
। उसे शीघ्र राज्यच्युत होकर शासन की बागडोर अपने पुत्र भोगेश्वर को सौंपनी पड़ी । 
कुछ विद्वानों का मत हैं कि फिरोज तुगलक ने ही उसे पदच्युत कर तिरहुत का राज्य अफे 
मित्र (कामेश्वर के छोटे कुमार) भोगीश्वर को दिया (मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 
१९)। भोगेश्वर की दिल्ली के सुलतान से मित्रता कैसे हुई, यह प्रश्‍न जटिल है । परनु 
कविवर विद्यापति ने अपने एक पद में उसको सुलतान फिरोज शाह का प्रिय सखा अंकित 
किया है, यथा-'मति कामेसर सन राए, तसु नन्दन भोगीस राय वर भोग पुरन्दंर- प्रिय 
सखि भनि पिअरोज साह सुरतान समानल' (कीर्त्तिलता, पृ० १, इण्डिया गवर्मेन्ट मैनुसक्रिप्ट, 
द्वितीय पल्लव, पृ० ४) । इतिहास-लेखक वर्णी के लेखानुसार सुलतान फिरोज तुगलक 
बंगाल से दिनांक १२ शावान, हिजरी सं० ७५५ को दिल्ली लौटा (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर: 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २९१) । उसी प्रत्यागमन काल में उसने कामेश्वर को सम्भवतः 
राजच्युत कर उसके छोटे लड़के भोगीश्वर को, जो उसका प्रिय सखा बन चुका था, 
मिथिला के सिंहासन पर बैठाया (मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर -१९)। | 


भोगीश्वर कामेश्वर का पुत्र था । इस नाते वह स्वयं राजा न होने पर भी अपने 
पिता के राज्य-कार्य में सहायक हो सकता था । कामेश्वर को राज्य-प्राप्ति के अत्यल्पकाल 
पश्चात्‌ ही सिंहासन छोड़ना पड़ा, इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा, जिसका पता 
इतिहासकारों को अब तक न लग सका है । किसी-किसी का यह भी कहना है कि पं 
कामेश्वर ठाकुर ने अनासक्तयोग के उपासक होने के कारण फिरोज तुगलक के अयाचित 
दान को अस्वीकार कर उसे उसने अपने कनिष्ठ पुत्र और दिल्ली-सम्राट्‌ के मित्र भोगीरवर 
को देने के हेतु उसे (दिल्‍्ली-सम्राट्‌ सुलतान फिरोज तुगलक को) सम्मत किया । कुछ 
लोगों का मत है कि सुलतान ने परिस्थितिवश कामेश्वर ठाकुर को मिथिला का राज्य 
हिजरी ४७१ वा १३४० ई० में दिया तो, पर (उसपर पूर्ण विश्‍वास न होने के कारण) 
बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास को शासन का अधीक्षण करने और नृपति से वार्षिक 
राज-कर वसूल करने का अधिकार सौंपा (रहमानी, १६ फरवरी, १९५३ ई० पृ० ६; डॉ० 
उपेन्द्र ठाकूर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २९५, पादटिप्पणी) । उपर्युक्त सभी कारणों में 
यह अन्तिम कारण ही सर्वाधिक बुद्धिगम्य प्रतीत होता है (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च 
सोसाइटी-४० * १०१) । युद्ध में पराभव पाने तथा नेपाल पलायन-पश्चात्‌ भी मिथिला परं 
हरिसिंह देव एवं उसके वंशजों का छापामार शासन चालू ही था । प्रजा का प्रेम उस 
राजवंश के प्रति बना हुआ था । कामेश्वर ठाकुर उस राजकूल का विश्वासी एवं राजभक्त 
सह्एत्ंड्छिआहाव्चुका/था2१५३१९- डेथक*मरनिसे मे वित विस्थापित भूष-कूल के प्रति 


ओइनवार वंश (१३५५-१५२६ ई० तक) २५९ 


सहानुभूति तथा स्नेह-स्निग्ध दुर्बलता का होना अस्वाभाविक नहीं था । सुलतान के उस पर 
अविश्वास के कारणों में से यह भी एक कारण हो सकता है । 

कामेश्वर ठाकुर ने राज्य किया, इसका प्रमाण प्राप्त है । कविवर वर्द्धमान ने अपने 
ग्रन्थ ' गंगा-कृत्य-विवेक ' में अंकित किया है- 'कोमेशो मिथिलामशासत' । इससे स्पष्टतया 
प्रमाणित होता है कि कामेश्वर ने मिथिला में शासन किया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
उसका वह शासनकाल अति अल्प दिनों तक ही स्थिर रह सका । उसे राज्याधिकार त्यागने 
के हेतु बाध्य होना पड़ा । अब प्रशन यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ? यदि 
शासनकार्य के हेतु कामेश्वर ठाकुर को अयोग्य पाकर शमसुद्दीन इलियास ने उसे राजच्युत 
किया तो फिर राज्य चलाने का भार उसने उसके पुत्र को ही क्यों सौंपा ? पुत्र की सहायता, 
चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, युवराज होने के नातें पिता को सदा प्राप्त हो सकती थी । 
कामेश्वर की इच्छा यदि होती तो अपने पश्चात्‌ सिंहासन. पर बैठने का अधिकार अपने 
कनिष्ठ पुत्र के लिए वह स्वयं सुरक्षित कर जा सकता था । वह उस वंश का प्रथम राजा 
था । अतः यह नियम भी वहाँ पूर्व से प्रचलित नहीं था कि पिता के पश्चात्‌ बड़ा पुत्र ही 
राज्य का उत्तराधिकारी होगा । इसलिए उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण 
- अथवा कारणों को दूँढ निकालने कौ चेष्टा करनी भी आवश्यक है, जिसकी थोडी चर्चा 
ऊमर की जा चुकी है । 

विद्यापति ने अपने ग्रन्थ 'कोर्त्तिलता' में कामेश्वर ठाकर को 'राय' एवं 'राज-पण्डित' 
की उपाधि से विभूषित किया है । उसे 'राजा' कहीं नहीं बताया है । इसके आधार पर ही 
कतिपय विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया था कि कामेश्वर ने स्वयं राज्य कभी नहीं 
किया | किन्तु इस विचार का खंडन वर्द्धमान के उपर्युक्त ग्रन्थ “गंगा-कृत्य-विवेक' के 
उल्लेख से हो जाता है । विद्वद्वर एग्गलिंग द्वारा सम्पादित इण्डिया आफिस कैटलाग, 
भाग-४, नं० २५६४ में विद्यापति की ' दुर्गाभक्ति तरंगिणी' अथवा ' दुर्गोत्वसव पद्धति' के 
आधार पर कामेश्वर को ओइनवार कुल का प्रथम भूप बताया गया है । “इण्डियन ऐण्टीववेरी ' 
१४, १८२, ग्रियर्सन की 'मैथिली क्रेस्टोमैथी' तथा “जरनल ऑफ 'एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल' के असाधारण अंक १८८२ ई० "एवं "इण्डियन ऐण्टीक्वेरी '-४, २९९ से भी 
एग्गलिंग के मत का अनुमोदन होता है । उपर्युक्त 'दुर्गोत्सव पद्धतिः ओइनवार कुल के १४ 
वें राजा भैरव सिंह के शासनकाल में विद्यापति के द्वारा प्रणीत हुई थी । उसके अतिरिक्त 


अन्य परवर्ती पुस्तकों में भी ओइनवार कुल के नृपतियों की सूची दी गयी है, जिससे यह . 


प्रमाणित होता है कि कामेश्वर उस कुल का प्रथम राजा था । 

'जिसकाल में फिरोज शाह ने कामेश्वर ठाकुर को मिथिला का राज्य दिया था, उस 
समय नेपाल के सिंहासन पर कर्णाट-कुल के अन्तिम मिथिला-नरेश हरिसिंह देव का पुत्र 
मतिसिंह देव आसीन होकर राज कर रहा था । कामेश्वर ठाकर हरिसिंह देव का राजपण्डित 
और सभासद्‌ रह चुका था । वह उसका मित्र, हितचिन्तक तथा राजभक्त भौ था । मिथिला 
में हरिसिंह देव के रण-पराभव तथा पैतृक राज्य को परित्याग के पश्चात्‌ भी कामेश्वर के 
हद्रममे/आघने"आभ्रदाता जहल, नूपति तथा उसके परिवार के प्रति सौहार्द होना स्वाभाविक 


कि 


. 


ह. 
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था जिसका उल्लेख किया जा चुका है । हरिसिंह देव तथा उसके 
मुसलमान शत्रुओं द्वारा विजित अपने राज्य को उसके फौलादी पंजो से मुक्त कर लेने छे 
प्रयास को छोड़ा नहीं था । उनकी सेना की घुसपैठ तथा छापामार-पद्धति का युद्ध अब धी 
. चालू था, जिससे मुसलमान शासकों को चैन न था । प्रजा का प्रेम भी अपने पूर्व के 
प्रजाहितैषी स्वधर्मी शासक की ओर था, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । फिरोज 
तुगलक ने मिथिला की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को समझकर ही वहाँ मुसलमान 
शासक के स्थान में एक सुयोग्य हिन्दू शासक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था, 
जिसके लिए हरिसिंह देव के भूतपूर्व राजपण्डित एवं विद्वान्‌ सभासद्‌ कामेश्वर ठाकुर से 
अधिक उपयुक्त कोई दूसरा व्यक्ति उसे दृष्टिगत नहीं हुआ । परन्तु हरिसिंह देव के परिवार 
के प्रति कामेश्वर ठाकुर की सहानुभूति एवं उससे उद्‌भूत मानसिक दुर्बलता का भी उसे 
भान था । बहुत सम्भव है कि इसी कारण उसने अपने उस थोड़े दिन के मिथिला-प्रवास-काल 
में कामेश्वर-परिवार से कुशलतापूर्वक घनिष्ठता बढ़ाकर उसके सदस्यों को मानसिक स्थिति 
का अध्ययन कर लिया, और उसके कनिष्ठ कुमार भोगीश्वर को अपने हित-साधन के हेतु , 
सबसे योग्य जान कर स्वार्थ-भाव से प्रियसखा कहकर सम्बोधन किया, तथा उसके पिता 
से राज्याधिकार वापस लेकर मिथिला सिंहासन पर उसे अभिषिक्त किया । प्रिय पुत्र को 
राज्य प्राप्त होने के कारण पुत्रवत्सल पिता के लिए उसके विरुद्ध आचरण करने का वहा. 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता था । इस प्रकार की राजनीतिक चाल चलकर उसने मिथिला में ' 
अपने शासन को सुस्थिर करने में सफलता प्राप्त कर ली । कर्णाट-कुल के राजनीतिक 
पतन के पश्चात्‌ यद्यपि समूचे उत्तर बिहार पर मुसलमानों का औपचारिक प्रभुत्व स्थापित 
हो गया था, पर नैतिक एवं वास्तविक विजय प्राप्त करना उनके लिए अब भी शेष था | 
ओइनवार कुल को मिथिला के राज्य-सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने से उनका अन्तिम ध्येय 
पूरा हो गया । फिरोज तुगलक की राजनीति ने उसे वह सफलता प्रदान की ज़िसको प्राप्त 
करने में उसके पूर्वज गयासुद्दीन तुगलक तथा मुहम्मद. तुगलक सर्वथा अक्षम रहे थे । 


भोगीश्वर ठाकुर ( १३५४-१३६० ई० ) 

कामेश्वर ठाकुर के दो पुत्र थे । उनके नाम थे भोगीशवर अथवा भोगेश्वर और 
भवेश अथवा भवेश्वर । "मैथिल पंजी प्रबन्ध' के अनुसार उसके (कामेश्वर के) तीन पुत्र 
थे-(१) भोगीश्वर, (२) कुसुमेश्वर, तथा (३) भवेश्वर (यथा-'राजपण्डित कामेश्वर 
सुता राजा भोगीश्वर-महामत्तक कुसुमेश्वर-महाराजाधिराज भवेश्वरा: .... महीपाल दौहित्रः') | 
कुछ विद्वानों का मत है कि कामेश्वर ठाकुर के चार पुत्र थे-(१) भोगीश्वर, (२) 
कुसुमेश्वर, (३) भवेश्वर, तथा (४) लक्ष्मीकर । भोगीश्वर से तीनों भाइयों ने अपना 
उचित हिस्सा बाँट लिया; और उससे वे "पृथक्‌ हो गये (महामहोपाध्याय पं० मुकुन्द झा : 
मिथिला भाषामय इतिहास, ५१३) १ भोगीश्वर को पूर्व में कामेश्वर का कनिष्ठ पुत्र बताया 
गया है । उससे भी सिद्ध होता है कि मिथिला पंजी में अंकित कामेश्वर ठाकुर के तीत 
पुत्रों के नामों के अतिरिक्त कोई चौथा पुत्र होना भी आवश्यक है, जो सबसे बडा था, 
क्योंकि वहाँ'पंजी' में भोगीश्वर का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया है । इस विषय में 
कई प्रकार की जन्ति पचलित है, पर दषम सुन्देहणनहीं कि ०भत्नेश्वर, ध्वोगी एव का भ्राता 


पुत्र एवं पौत्रो २ 
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था । डॉ० उपेन्द्र ठाकूर ने भी भोगीश्वर को अपनी “हिस्ट्री ऑफ मिथिला के पृ० २९५ 
में कामेश्वर का छोटा पुत्र लिखा है । सम्भव है, कि उसका कोई बड़ा भाई रहा हो, 


कामेश्वर ठाकुर के सिंहासन छोड्ने के पश्चात्‌ भोगीश्वर ठाकुर गद्दी पर बैठा । 
भोगीश्वर की नामान्त पदवी उसके पिता कामेश्वर की भाँति ही 'राय' की थी । विद्यापति 
की पदावलि से इसका पता चलता है । भोगीशवर की रानी का नाम पद्मावती था । इस 
सम्बन्ध में विद्यापति ने लिखा है कि-' राउ भोगीसर गुन नागर रे पदमादेवी रमान । पूर्व में 
अंकित किया जा चुका हैं कि सुलतान फिरोज तुगलक ने विद्यापति की रचना के अनुसार 
उसे "प्रिय सखा' कहकर सम्मानित किया था । मिथिला की अनुश्रुतियाँ बताती हैं कि 
उसकी मृत्यु १३६० ई० में हुई (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ४०,१०२)। इसको 
सही मान लेने से उसका शासनकाल केवल छः वर्षों का होता है । पं० जयकान्त मिश्र की 
पुस्तक ' हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर' (१, २, ४६५) के अनुसार उसने १३५३ से १३७० 
ई० तक शासन किया । कुछ लोगों का कहना है कि भोगीश्वर ने ३३ वर्षों तक राज किया 
(महामहोपाध्याय पं० उमेश मिश्र : विद्यापति ठाकुर, १७) । उसके मृत्यु-अब्द एवं 
शासन-अवधि के विषय में विचारभिन्नता है । पर १३६० तक उसके शासन करने का 
उल्लेख अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है । उसके समय के किसी उल्लेखनीय कार्य का 
पता इतिहास नहीं देता है, इससे पता चलता है कि उसका शासनकाल दीर्घकालीन नहीं 
था। विद्यापति आदि किसी लेखक ने उसके शासन की अवधि के विषय में अपनी 
रचनाओं के द्वारा किसी प्रकार का प्रकारा नहीं डाला है । 

ज्ञानेश्वर अथवा गणेश्वर ठाकुर (९३६०-९३९ ई०) 

भोगीश्वर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र ज्ञानेश्वर अथवा गणेश्वर मिथिला के 
संहासन पर बैठा । पर उसके राज्याभिषेक-काल में उत्तराधिकार का प्रश्न लेकर किंचित्‌ 
झंझट उत्पन्न हुई । उसके पिता का भ्राता भवसिंह अथवा भवेश जीवित था । कुछ लोग 
गणेश्वर के और कुछ भवसिंह के पक्ष में हो गये । दोनों दलों ने अपने-अपने पक्ष के 
उम्मीदवार के अधिकार का समर्थन करना आरम्भ कर दिया । पर शीघ्र झगडे का निपटारा 
हो गया । निर्णय गणेश्वर के पक्ष में हुआ । वह मिथिला के सिंहासन पर बैठा । यह 
सम्भव प्रतीत होता है कि गणेश्वर ने राज्य का एक भाग अपने पितृव्य भवसिंह को देकर 
उसे संतुष्ट किया । इस प्रबन्धन के कारण मिथिलो का छोटा राज्य दो भागों में बँट गया 
और दो नरेश अपने-अपने भाग पर पृथक-पृथक शासन करने लगे । 

पर कतिपय स्थानीय विद्वानों के मतानुसार गणेश्वर के पूर्वोक्त राज्य-विभाजन के 
दवारा भी वातावरण में पूर्णतया शान्ति नहीं आयी । तनाव का अन्त न हुआ । भवसिंह 
सन्तुष्ट एवं शान्त हो गया । उसने अपने भ्रातृ-पुत्र के निर्णय को स्वीकार कर लिया । 
किन्तु उसके दो राजकुमार हरिसिंह एवं त्रिपुर सिंह को संतुष्टि न हुई । ज्ञानेश्वर के विरुद्ध 
उन दोनों (राजकुमारों) ने षड्यन्त्र करना आरम्भ किया । अर्जुनराय एवं रत्नाकर के 
सहयोग से अन्ततोगत्वा ज्ञानेश्‍वर अथवा गणेश्वर की हत्या करने में | 
सफलता एमिली "महॉमही पाष्वाय०्षं०ठासोसका, झा शिथिला-तत्त्वर्‍विमर्श, १४९) । पह 
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अर्जुन राय तथा रत्नाकर भी सम्भवतः राजपरिवार के ही सदस्य थे । अनुमानतः अर्जुन 
त्रिपुर सिंह का तनय था, जिसे राज बनौली के द्रोणवार राजा गिरिनारायण पुरा न व 
कर अर्जुन-विजेता की उपाधि प्राप्त की थी । ओइनवार राज-परिवार के एक सदस्य ग्र 
राय का वध कर उसके राज्य पर अधिकार करनेवाला राजा पुरादित्य. ओइनवार कुल के 
सातवें भूपति शिवसिंह देव एवं कविश्रेष्ठ विद्यापति का मित्र एवं सहायक था । संभव है 
अर्जुन का वध गणेश्वर की हत्या के प्रतिशोध में पारिवारिक द्वेष के कारण ही हुआ हे, 
विद्यापति ने अपने ग्रन्थ 'लिखनावली' में पुरादित्य को अर्जुन का हन्ता अंकित किया है 
पर उसके वध के कारण पर प्रकाश नहीं डाला है । इस सम्बन्ध में 'लिखनावली' में जे 
श्लोक अंकित किया गया है, वह नीचे उदृधृत किया 'जाता है :- 


“संग्रामेऽ््जुनभूपतिरव्विनिहतो बंधौ नृशंसायितः 
तेनेयं लिखानावली नृपपुरादित्येन निर्म्मापिता ।।' (लिखनावली, प०२-३)। 


यहाँ “बन्धौ नृशंसयितः' वाक्य अर्जुन के अपने निकट सम्बन्धियों के प्रति करू, 

असद्‌ एवं अमानुषिक व्यवहार का परिचायक है । इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है 
कि पुरादित्य ने अर्जुन का वध किया था । राज्य के लोभ ने आततायी अर्जुन तथा उसके 
परिवार के लोगों को नृशंस बना दिया था । कुछ लोग 'बन्धौ नृशंसायितः' को 'बुदध 
नृशंसधितः' मान कर अर्जुन को बौद्धो का सहायक राजा समझते हैं, पर बात वैसी नहीँ 
है । कवि विद्यापति ने ज्ञानेश्‍वर के हत्यारे का नाम असलान बताया है, जो मुसलमान था। 
विद्यापति के लेखानुसार राजा गणेश्वर की हत्या उस असलान ने राज्य के लोभ से लक्ष्मणाब्द 
२५२ अर्थात्‌ १३७१-७२ ई० में विश्वासघात द्वारा की थी, यथा-' रज्जलुब्ध असलाने बुद्धि, 
विक्रम बले हारल, पास बइसि विसवासि राय गएनेसर मारल' (विद्यापति- ' कौर्ततिलता', 
सक्सेना सम्पादित, पृ० ७५; जरनल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १३,२७९; 
इण्डिया गर्वमेन्ट मैनुसूक्रिप्ट, द्वितीय पल्लव, पृ० २)। यह भी हो सकता है कि असलान 
के माध्यम से गणेश्वर की हत्या अर्जुन आदि द्वारा आरम्भ किये गये षड्यन्त्र का ही 
परिणाम रहा हो । इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि पवित्र ओइनवार ब्राह्मण . 
राज-परिवार के सदस्यों द्वारा राजलोभ से किये गये निकृष्टतम जघन्य कृत्य 

हत्या पर आवरण डालने के विचार से कवि-कोकिल के उर्वर मस्तिष्क में किसी काल्पनिक 
विधर्मी हत्यारे असलान की कथा के सूजन करने की कल्पना उत्पन्न हुई और उसका 


प्रतिफल उसके लोकप्रिय सम्बद्ध पदों का निर्माण तथा उसके गान द्वारा जनता में भ्रामक, 
कल्पित एवं तथ्यहीन कथानक का प्रचार हो गया हो । 


गणेश्वर की हत्या के प्रत्येक पहलू पर आर० के० चौधरी ने विचार कर अपना म 
प्रकट किया है (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४०, १०२-०९) । उनके प 
में भी असलान की कथा कवि-कल्पना मात्र है । उस युग के लेखों से पता चलता है कि 
१३७० ई० के पश्चात्‌ कुछ काल तक मिथिला में अराजकता फैली हुई थी (कौर्तिलत! 
पल्लव, २) । राजनीतिक अस्थिरता, गृह-कलह एवं आन्तरिक विद्वेष ने पड़ोस के शस्त्र 
धारी आततायी मुसलमानो का ध्यान मिथिला को तत्कालीन दुर्व्यवस्था की ओर आकू 
विला, औय रचकी-लोलुक।मँखे 88"द९०जैम वी" भनि ह उनकी घुसे 
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आरम्भ हो गयी । गणेश्वर के राजकुमार चीर सिंह, कीर्त्तिं सिंह एवं राज सिंह जब वयस्क 
तो उन्होंने मिथिला के अपने पैतृक राज्य को शत्रुओं के पंजे से मुक्त कराने तथा वहाँ 
की डँवाडोल राजनीति को सुस्थिर करने की चेष्टा की और उसके लिए वे सयत्न हुए । 


भारत के मध्य-युगीन इतिहास में राज्य के उत्तराधिकार के हेतु भ्रातृघातक युद्धों के 
अनेक उदाहरण प्राप्य हैं । मिथिला में वैसी घटना का घटित होना कोई आश्चर्य की बात 
न थी । इस कारण गणेश्वर की हत्या का सम्बन्ध त्रिपुर सिंह, अर्जुन आदि राज-परिवार 
के सदस्यों के साथ होना असम्भव नहीं कहा जा सकता है । असलान भी कोई साधारण 
स्थानीय सरदार रहा होगा, जिसका पता इतिहास नहीं देता है । मिथिला कौ तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाने की उसकी महत्त्वाकांक्षा को भी अस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता है । पर विद्यापति ने गणेश्वर के वध की कलंक-कालिमा को राजमहल के 
त्रिंपुर-परिवार के मस्तक पर से धोकर दूर करने की कोशिश कुशलतापूर्वक की है, इसमें 
सन्देह नहीं है । गणेश्वर का हत्यारा जो कोई भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसकी 
इत्या उसके मिथिला राज्य का बलात्‌ अधिकार कर लेने के विचार से की गयी । 


पितृघातक शत्रु के कुचक्र से पीडित गणेश्वर के युवराज वीर सिंह को आपदा से 
त्राण के हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता जान पडी । बंगाल के शासक से त्राण कौ 
आशा न रहने पर उसने दिल्ली कौ ओर अपनी दृष्टि फेरी । पर दिल्लीश उस काल स्वयं 
झंझट में पड़ा हुआ था । अतः उस ओर से भी निराश होने पर मिथिलेश-कूमार ने जॉनपुर 
के उदीयमान शाकी सुलतान इब्राहिम शाह की शरण लेकर आपत्ति से त्राण करने की 
प्रार्थना उससे की । 


विद्यापति के लेखानुसार ज्ञानेश्‍वर अथवा गणेश्वर के राजकुमारों ने इब्राहिम शाह 
की सहायता से असलान को समर में मार डाला (यथा- 'महरान्हि मल्लिके चप्पि लिक, 
असलान मानहु पिद्ठ दिऊ'- कीर्तिलता, पल्‍लव-४)। उस भयंकर समर में ज्येष्ठ राजकुमार 
वीर सिंह भी संगरशायी हुए । इब्राहिम शाह ने वीर सिंह के छोटे भाई कीर्त्ति सिंह को 


विवरण मुसलमान लेखकों ने जौनपुर के इतिहास में अंकित किया है । उससे भी उपर्युक्त 
तथ्य का पृष्ठपोषण होता है । विद्यापति ने भी लिखा है कि राजकुमारों की प्रार्थना सुनकर 
सुलतान (इब्राहिम शाह) ने अविलम्ब सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी । परन्तु 
उसकी वाहिनी पूर्व की ओर न जाकर पश्चिम दिशा में अग्रसर हुई । मार्ग में पडनेवाले 


प्रदेशों को बिना प्रतिरोध के उसने पार किया । गणेश्वर के राजकुमारों ने समझा कि , 


सुलतान उनकी प्रार्थना को भूल गया । पर बात ऐसी न थी । वह ससैन्य तिरहुत आया, 
और शत्रु को पराभूत करने में उन सबों की सहायता कौ । इब्राहिम शाह की वीर वाहिनी 
के पश्चिम की ओर अप्रतिरुद्ध गति से बढ़ने का जो वर्णन ऊपर किया गया है उसका 
सम्बन्ध सम्भवतः १४३५ ई० वाली कालपी की रण-यात्रा से है, जहाँ उसे किसी प्रकार के 
प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था (डॉ० उपेद्ध ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 


२९८ के आधार पर) । उसके कालपी-आक्रमण तथा वहाँ से १४३५ ई० में बिना स 


इमली ना म हो है कफ Ps bd 
बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १३,२९७ 
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४०,१११-१२) । पर यह बहुत पीछे की घटना है । उससे तिरहुत की. रण-यात्रा 
सम्बन्ध हो नहीं सकता है । का 


इब्राहिम शाह का शासनकाल १४०१ से १४४० ई० तक याना जाता है । हर 
शास्त्री ने (कीर्तिलता, शास्त्री संपादित संस्करण, २,२ में) लक्ष्मण सम्वत्‌ २५२ में 
शाह कौ उपर्युक्त तिःहुत-यात्रा की ओर संकेत किया है । गणना करने पर लक्ष्मणा २,२ 
(२५२५१११९-१३७१ ई०) का -्रष्टाब्द १३७१ ई० होता है । परन्तु उस काल इब्राहिम 
शाह जौनपुर का सुलतान नहीं था । इसलिए के० पी० जायसवाल २५२ ल० सं० के स्थान 
में ३०४ लक्ष्मणाब्द स्वीकार करना उचित मानते हैं । लक्ष्मणाब्द ३०४ बराबर है १४२३ ई 
. “के । जायसवाल जी के मतानुसार इब्राहिम शाह का तिरहुत-अभियान १४२३ ई० के 
*- तथा १४३५ ई० की समाप्ति के पूर्व हुआ होगा (जरनल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, १३,२९९-३००; मित्र-मजूमदार : विद्यापति, हिन्दी, पृ० ३४)। पर यह भी ठीक 
नहीं जँचता है । छ § 
पं० जयकान्त मिश्र हरप्रसाद शास्त्री के लक्ष्मणाब्द २५२ को ही मान्यता प्रदान करते 
हैं । उनका कहना है कि इब्राहिम शाह ने जौनपुर के सिंहासन. पर बैठने के पश्चात्‌ १४०१ 
ई० में कीर्ति सिंह को मिथिला की गद्दी पर बैठाया । ज्ञानेश्‍वर अथवा गणेश्वर की मृत्यु 
१३७१ ई० में हुई । उस काल उसके सभी राजकुमार अवयस्क थे । किन्तु १३७१ और 
१४०१ ई० के बीच अन्तर ३० वर्षों का होता है । विद्यापति ने अपने को कोर्त्ति सिंह का 
क्रीड़ा-मित्र (खेलनकवि) बताया है' | उसने २९९ लक्ष्मणाब्द में लिखनावली का लेखन 
तथा ३०४ लक्ष्मण सम्वत्‌ में भागवत की प्रतिलिपि उतारना-समाप्त किया था । (जयकान 
मिश्र : हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, १, १३८, १८)। अतः उस काल उसका अवयस्क 
होना सम्भव नहीं हो सकता है । उस समय ३०४ लक्ष्मणाब्द में कीर्त्तिं सिंह और विद्यापति, 
दोनों की ही अवस्था लगभग ५० वर्षों से अधिक की रही होगी । इस तथ्य के आधार पर 
जयकान्त मिश्र जी ने हरप्रसाद शास्त्री के मत का समर्थन किया है । जौनपुर में शर्की 
राजकूल की स्थापना १३९६ ई० में हुई थी । जौनपुर का पहला स्वतन्त्र शकी सुलतान 
मालिक सरवर ख्वाजा जहान था । उसके बाद इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा था । अतः यह 
निश्चित तथ्य है कि १४०१-२ ई के पूर्व उसने वीर बन्धुओं को समर में सहायता न दौ 
होगी । १३७१ और १४०१ ई० के बीच वीर सिंह, कीर्ति सिंह आदि की विस्थापित प्रवास 
- मिथिला राज्य सरकार अंतरिम सरकार के रूप में राज्य के किसी भाग में अनौपचारिक ढं 
से शासन करती थी । युद्ध में विजय के पश्चात्‌ १४०१ अथवा १४०२ में वीर सिंह की 
भाई कीत्ति सिंह मिथिला की गद्दी पर बैठा । 
विद्यापति ने कीर्त्तिलता का प्रणयन १४०२ और १४०५ ई० के बीच किया थां | 
इससे भी अनुमान किया जाता है कि उस काल विद्यापति और कीत्ति सिंह, दोनों ही 
अवयस्क नहीं थे । विद्यापति ने अंकित किया है कि गणेशवर वा ज्ञानेश्‍वर के दो 
ने वीरता के साथ युद्ध किया, और इब्राहिम शाह की सहायता से शत्रु का पूर्णतया पराभव 
* किया । मुसलमान लेखकों के लेखों से भी इसका समर्थन होता है लक्ष्मणाब्द २५२ के 
ल० स° २८२ मान लेने पर १४०१ ई० आता है, जिस साल इब्राहिम शाह 
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सिंहासन पर बैठा था । ल्म सम्वत्‌ २८२ और ३०४, दोनों ही वर्षों में कीर्ति सिंह का 
होना सम्भव नहीं है । खेलन कवि से कौर्ति सिंह और विद्यापति के बीच 
अभिन्न-हृदयता एवं मित्रता का 'भाव भी निकाला जा सकता है । 
हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित 'कीर्त्तिलता' के पृ० १० में 'जोनापुर' नाम आया 
है। इस जोनापुर को वहाँ जौनपुर मान लिया गया है । जौनपुर का वर्णन पुस्तक में 
निम्नांकित रूप में किया गया हे. पेक्खिअउ पंट्टन चारु मेखल जननीर पसारिआ"! डॉ० 
` सुभद्र झा इस 'जओना' को यमुना नदी मानते हैं, (दि सौंग्स ऑफ विद्यापति, पृ० ४१), 
अथवा उसको 'योगिनीपुर' समझ कर उससे प्राचीन दिल्ली का अर्थ निकालते हैं। इब्राहिम 
शाह फिरोज शाह का प्रधान सैनिक पदाधिकारी था । यदि सुलतान फिरोज शाह तुगलक 
के सेनापति इब्राहिम शाह को कौर्ति सिंह का सहायक मान लिया जाय तो के० पी० 
जायसवाल की शंका तिरोहित हो जाती है । पर यह ध्यान देने का विषय है कि विद्यापति 
ने जैसा वर्णन जोनापुर का किया है वह मुसलमान लेखकों के जौनपुर के वर्णन से बहुत 
अंशो में साम्य रखता है । इब्राहिम शाह यदि फिरोज शाह का सैनिक 'पदाधिकारी होता तो 
मुसलमान लेखक उस तथ्य को अंकित करने में भूल कदापि नहीं करते । इसके अतिरिक्त 
तुगलक-साम्राज्य उस काल 'पतनोन्मुख था । जौनपुर के साथ उसका संघर्ष चल रहा था | 
उसके अधिकांश सामन्त राजभक्त नहीं रह गये थे । ऐसी दशा में उसके लिए सुदूर स्थित 
तिरहुत में सैनिक सहायता भेजना सम्भव नहीं था | वह अपनी रक्षा की चिन्ता में मग्न 
था । उस युग की राजनीतिक परिस्थिति डॉ० झा का समर्थन नहीं करती है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
| के अभाव में यह मानना पडेगा कि कौर्ति सिंह की सहायता उस आपत्ति-काल में जौनपुर 
| नेको थी, दिल्ली ने नहीं । र 
ज्ञानेश्वर वा गणेश्वर अपने पूर्वजों की भाँति स्वयं विद्वान्‌ था । साहित्य से उसका 
प्रेम था । उसकी राजसभा दिद्वानों का आश्रय-स्थान थी । वह विद्या और कला का पोषक 
था । इस दिशा में उसने अपने पूर्वजो के 'पद-चिन्ह का अनुसरण किया था । 
र्ग कौर्तिसिंह ( १४०२-१४१० ई०) । 
. राजा ज्ञानेश्‍वर अथवा गणेश्वर के तीन पुत्र थे- (१) वीर सिंह, (२) कीर्ति सिंह, 
तथा (३) राजसिंह । शत्रु के साथ संग्राम में वीर सिंह का निधन हुआ! । अतः इब्राहिम 
। शाह ने उसके अनुज कीर्त्ति सिंह को मिथिला के सिंहासन पर आसीन किया । कौर्ति सिंह 
र गणेश्वर का द्वितीय पुत्र था । पर विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता में वीर सिंह को “महा- 
राजाधिराजा' के विरुद से विभूषित किया है (इण्डियन गवर्नमेंट मैनुसक्रिप्द्स, द्वितीय 
पल्लव, पृ० ४) । प्राचीन ग्रन्थ “लिंगवार्तिक' की पांडुलिपि में भी वीर सिंह के शासन 
की चर्चा की गयी है (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३०२) । सम्भव ` 
है कि वीर सिंह ने अपने पिता की हत्या के पश्चात्‌ तथा शत्रुओं से युद्ध के. पूर्व पितृहन्ता 
के आधिपत्य से बचे हुए राज्य के किसी अंश पर शासन किया हो, और इसी कारण 
विद्यापति ने अपने ग्रन्थ में उसको महाराजाधिराजा कहा हो । यूह”भी-हो सकता है.कि पिता 
की हत्या के पश्चात्‌ राज्य के भी अपहत होने पर उसके उद्धार के प्रयल में बोर सिंह ने 
विस्थापित अवस्था में मिथिला के किसी सुरित न सुरक्षित अंश में अपनी अंतरिम सरकार कौ 
ध्द ल जहा क) हकाल 
करना - सम्पादक । पक कक 
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स्थापना की हो । आधुनिक युग में भी शत्रु से प्रताडित एवं निष्काशित होने पर 
(इथोपिया) के शहनशाह हेली-सिलासी तथा फ्रांस के जेनरल डीगाले का अपने- 
देशों की अपहृत स्वतन्त्रता को पुन: प्राप्त करने के विचार से राज्य से बाहर रहकर अपनी- 
अपनी प्रवासी सरकार का संगठन करना पडा था । वीर सिंह का पिता राजा था ही | अत; 
अन्तरिम सरकार के प्रधान को राजा अथवा महाराजा की उपाधि से उसकी प्रशस्त णव 


प्रशंसा में यदि कवि ने आभूषित किया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । गणेश्वर . 


की हत्या के बाद १३७१ से १४०१ ई० तक वीरसिंह की विस्थापित सरकार का अस्तित्व 
तो कहीं अवश्य रहा होगा, अन्यथा इब्राहिम शाह की सहायता उसको कैसे प्राप्त होती ? 
वीर-सिंह अपने भ्राताओं के साथ आखिर था तो मिथिला में ही, जहाँ से आततायियों द्वा 
अपहृत अपने पैतृक राज्य के उद्धार के हेतु प्रयत्न करने में वह संलग्न था । हो सकता है, 
उस आपत्ति काल में उसका राज्य-शासन केवल कई ग्रामों तक ही सीमित रहा हो । उस 
काल उसका वह विरुद केवल औपचारिक रहा होगा । वास्तव में मिथिला के राज्य-सिंहासन 
पर वह कभी अभिषिक्त हुआ, यह सन्देहास्पद है । महाराजाधिराजा की उपाधि यदा-कदा 
मिथिला के राजमन्त्रियों ने भी धारण की थी, इसका प्रमाण प्राप्त है । चण्डेश्वर तथा 
रामदत्त मन्त्री थे, पर अपने द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के अध्यायों की समाप्ति-स्थान पर दोनों ने 
अपना परिचय नाम के पूर्व महाराजाधिराज विशेषण जोड़ कर दिया है (जनरल ऑफ दि 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४१६, जरनल ऑफ दि बिहार 
रिसर्च सोसाइटी, ४०, १११, तथा १०८-११)। 


[ कीर्तिसिंह का आरम्मिक जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत नहीं हुआ । वह आपत्तियो से 
परिपूर्ण था । पर उसने सभी आंतरायों का धैर्यपूर्वक वीरता के साथ सामना किया । 
विद्यापति ने अति ओजस्विनी भाषा में अंकित किया है कि कौर्तिसिंह ने महापराक्रमी बलि, 

रामचन्द्र, परशुराम आदि वीरों के जैसे संग्राम में शत्रुओं का मान-मर्दन एवं विनाश किया, 

और इस प्रकार उनके ऋण का परिशोध किया (कीत्तिलता, प्रथम पल्लव, 


प्रस्तावना-श्लोक-५) । राज्य-प्राप्ति में कीर्त्तिसिंह को साहाय्य जौनपुर के सुलतान की ओर ` 


से प्राप्त हुआ था । अत: वह उसका ऋणी था । इस कारण उसके सिंहासन पर बैठने के 
काल से १४६० ई० तक मिथिला-राज्य जौनपुर-साम्राज्य के करद सामन्त राज्यों में से एक 
बना रहा (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑर्फ बंगाल, वॉल्यूम-२, १३५; मित्र-मजूमदार : 
विद्यापति, ३४)। 


कीर्ततिसिंह का विरुद “राय गुरु' का था । उसने वीरता का प्रदर्शन कर अपने श्रु 


अपहत पैतृक राज्य का उद्धार किया था । उसके अन्य राजनीतिक कार्यों का पता इतिहास ' 


नहीं देता है । उसके शासनकाल में साहित्य के सृजन में आशातीत वृद्धि हुई । उसकी 
-राजसभा के कविवर विद्यापति के अतिरिक्त अन्यान्य विद्वान्‌ लेखकों में महान्‌ मैथिल कवि 
दामोदर मिश्र का नाम प्रसिद्ध है । विद्यापति ने ' कीर्त्तिलता' का प्रणयन उसके शासनकाल 
में ही किया था । वह ग्रन्थ मिथिलापति कोर्त्तिसिंह की विमल कीर्त्ति एवं सुयश का 
अद्यावधि जीता-जागता स्मारक है । मनीषि-प्रबर दामोदर मिश्र ने "वाणी भूषण" नामक 
“ग्रन्थ का निर्माण किया था । सम्भवतः कीर्त्तिसिंह ने १४०२ से १४१० ई० तक शासन 
किया (जजल ऑफ दि, जिम रिस्र्च/सोमाइटी; ३०> 2]5०7 0/००7 ६०5१० 
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ओइनवार वंश (१३५५- १५२६ ई० तक) २६७ 


भवसिंह देव ( १४१०- अल्पकाल ) 


ज्ञानेश्वर अथवा गणेश्वर के तीनों पुत्र वीरसिंह, कीर्तिसिंह तथा राजसिंह को कोई . 


सन्तान न थी । अतः राज्य का अधिंकारी कामेश्वर ठाकुर का 'कनिष्ठ पुत्र भवसिंह अथवा 
प्रवेश हुआ' (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, पृ० ४१७)। 
राज्याभिषेक के काल में उसकी वृद्धावस्था थी । La - 

कामेश्वर ठाकुर के उत्तराधिकारी भोगीश्वर कौ मृत्यु के पश्चात्‌ जब उसके पुत्र 
ज्ञानेश्‍वर वा गणेश्वर का राज्याभिषेक होने लगा तो मृत राजा के छोटे भाई भवेश्वर अथवा 
भवेश ने अपने को राज्य का उत्तराधिकारी बताकर झंझट उपस्थित की । अन्त में गणेश्वर 
ने अपने चाचा को राज्य का एक भाग देकर सन्तुष्ट किया-। इससे मिथिला का छोटा राज्य 
दो भागों में बँट गया, जिसके एक भाग पर गणेश्वर का शासन रहा तथा दूसरे पर भवेश्वर 
का । अब गणेश्वर के पुत्र कीर्त्तिसिंह 'तथा उसके भाइयों के निःसन्तान मरने के कारण 
कीर्त्तिसिंह के राज्य का उत्तराधिकारी भी भवेश्वर ही हुआ । इस कारण भवेश अथवा 
भवसिंह वा भवेश्वर के सिंहासनारूढ होने के पश्चात्‌ मिथिला के दोनों भाग मिलकर एक 
हो गये, और समूची मिथिला अखण्ड रूप में एक शासक द्वारा शासित होने लगी । 


विद्यापति ने अपने ग्रन्थों में भवसिंह का प्रायः भवसिंह नाम से ही वर्णन किया है, 
जो उसका पूरा नाम था । पर उसने 'विभागसार' में राजा का छोटा नाम ' भवेश' अंकित 
किया है । मिसरू मिश्र ने “विवाद-चन्द्र' में तथा वर्धमान उपाध्याय ने ' गंगा-कृत्य-विवेक ' 
में उसका वही छोटा उपनाम ' भवेश' लिखा हे (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, पृ० ४१७)। कन्दहा-अभिलेख में उसका पूरा नाम दिया गया है, 
यथा- 'पृथ्वीपति द्विजवरो भव (सिंह) ~~~ ' (जरनल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, २०, १७) । उस अभिलेख में उसको विमल यश का आगार तथा ब्राह्मणश्रेष्ठ 
अंकित किया गया है । विद्यापति ने 'शैव-सर्वस्व-सार' में उसे महाशक्तिशाली नृपाल 
लिखा है, जिसके चरणों पर क्षुद्र नृपतिगण सदा दण्डवत्‌ प्रणत होकर अभिवादन करते थे । 
भवसिंह को महापराक्रमी वीर एवं विजेता भी कहा गया है । परन्तु ये सभी वर्णन 
प्रशस्तिवाचक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैँ । 

भवसिंह के राज्य में सर्वत्र शान्ति और सुख था । प्रजा समृद्ध एवं सन्तुष्ट थी। 
उसने अनेक यज्ञ किये तथा ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया । उसकी तीन रानियाँ थीं । उनमें 
से दो उसकी मृत्यु के उपरान्त भगवान्‌ शंकर के सामने बागमती नदी के" किनारे अपने पतिं 
के शव के साथ चिता पर बैठकर संती हो गयीं (विद्यापि : पुरुष परीक्षा, समाप्ति-श्ल्य्रेक, 
नं० १, यथा-'वाग्वत्यां भव सिंह देव नृपतिस्त्यकत्चा शिवाग्रेवपु: ..... 21 

राजा भवसिंह के समय में अनेक साहित्य-सेवी, मेधावी एवं कलाविद्‌ विद्वान्‌ हुए । 
उसके शासनकाल में अथवा उसके लगभग महान. मैथिल दार्शनिक गंगेश उपाध्याय का 
आविर्भाव हुआ था । वे न्यायशास्त्र के ज्ञाता होने के साथ ही मीमांसक भी थे । उन्होंने 
'न्यायतत्त्व-चिन्तामणि' की रचना कौ थी जो आज भी न्याय विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ माना 
जाता है । वर्द्धमान उपाध्याय पूर्वोक्त गंगेश स है । वर्धमान उपाध्याय पूर्वोक्त गंगेश उपाध्याय के पुत्र एवं मेधावी शिष्य थे । दर्शन 


१८०८०. 'यजा।भदलिंद के आदेश मे, चएडेरवर ठाक्रने ( १२८०-१३५० ई०) ने 'राजनीतिरलाकर' की 


रचना की थी । अब १४१० ई० अ जा मननरकोसेवाड्न है, सह बिच्वाएणीय है-सं० 


२६८ मिथिला का इतिहास 


शास्त्र के ज्ञाताओं में उनका नाम भी अमर है । 'शुद्धिनिबन्ध' के रचयिता विज्ञ मुरार 

भी भवसिंह के सभासदों में से थे | उनके ही कथनानुसार उनके प्रपितामह उसके केति 
के प्रधान न्यायाधीश थे (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 

१९१५, पृ० ४१७) । हास्यरस के अवतार महाविनोदी एवं परमं पंडित गोनू झा भी भवि , 
के काल में ही हुए थे। गोनू झा की विनोदप्रियता की कथाएँ मिथिला के घर-र में 
प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं । उनके विषय में मैथिल 'पंजीग्रन्थ' में निम्नांकित रूप में 
है, यथा-''सोनकरियाम कर्महासं बीजी वंशधर: तत्सुता: महामहोपाध्याय हरित्रह्म, हरिकेश, 
महो० धूर्तराज गोनूका: ।'' 


भवसिंह कौ मृत्यु अति वृद्धावस्था में हुई । कीर्त्तिसिंह के पश्चात्‌ वह सम्पूर्ण 
मिथिला का अधीश्वर हुआ था । उस रूप में उसने अति अल्पकाल तक शासन किया | 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर (हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३०४) ने लिखा है कि सम्भवतः उसने 
लगभग ३० वर्षों तक राज किया, जिसमें वह अवधि भी सन्निहित है जब वह मिथिला के 
केवल एक भाग पर ही शासन करता था । पर यह मान्यता भी सन्देह से शून्य नहीं जान 
पड़ती है; क्योंकि गणेश्वर का सिंहासनारूढ होना १३६० ई० में तथा उसकी मृत्यु १३७१ 
ई० में हुई पूर्व में मानी गयी है । ज्ञानेश्वर ने ही राज्य का एक भाग अपने पितृव्य भव 
सिंह को देकर झंझट को समाप्त किया था । यह कार्य उसके राज्य पाने के एक वा दो 
वर्षों के अन्दर ही हुआ होगा । कीत्ति सिंह की मृत्यु १४१० ई० में हुई थी । अतः उसी 
साल उसको सम्पूर्ण मिथिला का राज्य प्राप्त हुआ था । इसलिए १३७१ से १४१० ई० तक 
लगभग ३९ वर्षों कौ अवधि में से यदि २ वर्ष निकाल दिये जायँ तो भव सिंह का शासन 
काल लगभग ३७ वर्षा का माना जा सकता है । उसके पश्चात्‌ भी कुछ दिनों तक उसने 
राज किया ही होगा । पर इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है । 


देव सिंह ( १४१०-१४१३ ) 


भव सिंह देव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ राजकुमार देव सिंह मिथिला के 
सिंहासन पर बैठा । उस काल तक ओइनवार राजकुल' के नृपतियों' की राजधानी ओइनी 
ग्राम में ही थी । देव सिंह का विरुद “गरुड नारायण” का था । उसने अपने पूर्वजों के 
वासस्थान ओइनी से राजधानी का स्थानान्तरण किया, तथा नयी राजधानी दरभंगा (लहेरिया- 


सराय) के शासकीय न्यायालय से लगभग २-३ मील उत्तर के गाँव में लाकर उस स्थान. 


का नाम अपने नाम पर देकुली रखा (श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ७२; 
इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १८९९, १० ५७) । ओइनी से राजधानी हराने का कारण सम्भवतः 
गृहकलह था । डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने अपनी ' हिस्ट्री ऑफ मिथिला' (पृ० ३०५) में लिखा 
कि अचिर राजधानी परिवर्तन 'का कारण राजपरिवार की वरीय एवं कनीय शाखाओं की 
` सन्तानो के बीच निरन्तर का मनमोटाव एवं गृहकलह का परिणाम हो सकता है । पर विचार 
करने पर यह कारण सही प्रतीत नहीं होता है । गणेश्वर के पुत्रों के निःसन्तान शरीर त्यागते 


के कारण कामेश्वर ठाकुर के बड़े पुत्र भोगीश्वर की शाखा समाप्त हो चुकी थी | देव सिंह | 


छोटे भाई भव सिंह की शाखा में थे । यदि पारिवारिक कलह किसी प्रकार का रहा होगा 


तो कामेश्वर ठाकुर / की सन्तानों Re 
७७००. अ ना की सन्तानो के साथ वमभव्रा भवस्रिंह, केफइमातक्कारी पुत्र न 
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हरिं सिंह तथा त्रिपुर सिंह की सन्तानों को साथ, बडे भाई की शाखा के साथ नहीं । देव 

विवाह महामहोपाध्याय रामेश्वर की रूप-गुण-सम्मन्ता कल्याणी कन्या के साथ 
हुआ था (विद्यापतिं पदावली, बंगाली संस्करण, गीतांक २६९) । उसके राज्याभिषेक का 
काल विवादग्रस्त हे । इस विषय में कई विद्वानों के कई मत हैं । मनमोहन चक्रवर्ती के 
मतानुसार वह शकाब्द १२६३ अर्थात्‌ १३४२ ई० में गद्दी पर बैठा था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३ ०६) । परन्तु देव सिंह के पूर्ववर्ती राजाओं के शासनकाल के 
विषय में जो पूर्व में उल्लेख किया गया है, उससे उस कथन का पूर्ण विरोध होता है । 


दो प्राचीन पुस्तकों की प्रतिलिपियों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक श्रीदत्त . 


की 'एक-अग्नि-दान पद्धति की नेपाली पांडुलिपि है जो लक्ष्मण सम्वत्‌ २९९ के पोष, 
सुदी, ९, सोमवार (३ जनवरी, १४१७ ई०) को, तथा दूसरी ' काव्य प्रकाश ' पर श्रीधर के 
भाष्य की प्रतिलिपि, जो विद्यापति की आज्ञा से लक्ष्मण सम्वत्‌ २९१ के कार्तिक, कृष्ण, 
१० को (१४१० ई० को) राजा शिव सिंह देव के शांसनकाल में उतारी गयी थीं (जरनल 
ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरिज, १९१५, पृ० ४१८; नेपाल मैनुस्क्रिप्ट 
नोटिसेज, १२९; काव्य-प्रकाश-विवेक, इण्डिया गवर्मेन्ट मैनुस्क्रिप्ट, ११७, ए 
''इति-सम्भुज्यमान तीरभुक्तौ श्रीगजरथ पुरनगरे- लक्ष्मण सम्वत्‌ २९१, कार्तिक, वदि १० 
(१)।'') इसकी एक प्रति रायल 'एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पुस्तकालय में भी 
सुरक्षित है । गजरथपुर में राजधानी देकुली से राजा शिव सिंह लाये थे, देव सिंह नहीं । 
ल० स० २९१ में देव सिंह जीवित थे, और वे स्वयम्‌ राज करते थे । उस काल शिव सिंह 
राजा नहीं था । वह देव सिंह का महत्त्वाकांक्षी वीर युवराज था । किन्तु अपने पिता के 
जीवन-काल में भी वह राज्य-कार्य में हाथ बँटाता था, जिसका साक्ष्य इतिहास देता है । 
अतः वे प्रतिलिपियाँ शिवं सिंह के शासनकाल के लगभग उतारी गयी थीं, शासनकाल में 
नहीं । देव सिंह का पिता शिव सिंह था । इस कारण उसका सिंहासनारोहण शिव सिंह 
के काल के पूर्व होना स्वाभाविक है । पर यर बात भी सही है कि शिव सिंह ने अपने 
पिता के जीवनकाल से ही राज्य-कार्य में भाग लेना आरम्भ कर दिया था । देव सिंह के 
शासनकाल में ही एक बार युवराज शिव सिंह को अपने सम्राद के विरुद्ध आचरण करने 
के कारण रणबन्दी बनना पड़ा था, जिसकी चर्चा आगे चलकर की जायगी । बहुत सम्भव 
है कि गजरथ पुर में देकुली के अतिरिक्त दूसरी राजधानी के निर्माण की योजना शिव सिंह 
ने अपने पिता के जीवनकाल में ही बना कर कार्य आरम्भ कर दिया हो, और वह पूरा भी 
हो गया हो । नगर का निर्माण हो जाने पर राजधानी का स्थानान्तरण चहाँ पीछे किया गया 
हो, यह भी संभव हो सकता है । नगर का नाम गजरथपुर रखा गया था । इससे यह 
झलकता है कि उसका निर्माण मूलतः राज्य के हाथियों एवं रथों को वहाँ रखने के हेतु 
हुआ होगा, पर उसकी उपयोगिता की गरिमा के जात्व के मो उसको राजनगर में 
परिवर्तित किया गया होगा । उस स्थान की चौड़ी सड़कों के अवशेषों को देखते हुए कुछ 
लोगों की धारणा है कि हाथी अथवा हाथियों के डार खींचे जानेवाले विशाल रथ उस 


नव-निर्मित नगर में रखे जाते थे, जिस कारण से उसका नामकरण गजरथ पुर हुआ था ! 


०००. "ड़, सिंह, के णू 


_अब्द से सम्बन्धित विद्यापति का एक निम्नलिखित पद पाया या 
जाता ip ction; ०६ itize ९४चिमर्मस्बण समुद्र झगिति ससी । 52 
ता है, यथा- '' अनल रन्ध्रकर ६ भलवेखमे*नरबए कक! na | 


२७० मिथिला का इतिहास 


चैत कारि छठि जेठा मिलिओ वार बेहप्पै जाउ लसी ॥ देव सिंह जस पुहवी 
अद्धासन सुरराय सरू । दुहु 'सुरतान नींदे अवे सोअउ तपनहीन जग तिमिरे भरू | 
(विद्यापति पदावली, २) । : , 


उपर्युक्त पद के अनुसार देव सिंह की मृत्यु चैत्र, कृष्ण, षष्ठी, गुरुवार, ल 
२९३ तथा शकाब्द १३२४ में हुई थी । वह चैत्र, कृष्ण, षष्ठी, गुरुवार २३ मार्च १४१३ 
ई० को पड़ता है, जो गणना के अनुसार शकाब्द १३३४ होता है, १३२४ नहीं । हिसाब 
लगाने पर लक्ष्मणाब्द २९३ भी उसकाल समाप्त रहता है, तथा २९४ का आरम्भ हो जाता 
है । उसी प्रकार 'काव्य-प्रकाश' पर श्रीधर के भाष्य की प्रतिलिपि की हस्तलिखित प्रति, 
जिसकी लेखनतिथि शिव सिंह के शासनकाल में २९१ लक्ष्मणाब्द बतायी जाती है, वह भौ 
भूल ही जँचती है; क्योंकि १४१० ई० (ल० स० २९१) में देव सिंह जीवित थे । अतः 
शिव सिंह को उस काल युवराज के अतिरिक्त राजा किसी दशा में कहा नहीं जा 'सकता 
था । हाँ, एक बात और हो सकती है । गजरथपुर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। 
युवराज के रूप में वहाँ निवास करने का अधिकार उसको राजाज्ञा से प्राप्त हुआ हो और 
वह वहीं निवास करता रहा हो, ऐसा भी असम्भव नहीं हो सकता है । इस प्रकार युवराज 
क .गजरथपुर के अधीश्वर होने के कारण उसकी प्रशंसा में लेखक ने यदि उसको राजा 


लिख दिया हो तो इसमें आश्चर्य की क्रोई बात नहीं हो सकती है । प्रशस्तिकार प्रायः ऐसा 
किया ही करते हैं । 


विद्यापति देव सिंह के पिता, देव सिंह तथा उसके पुत्र शिव सिंह के भी समकालीन 


थे । अतः उस काल के नृपतियों के सिंहासनारोहण, शासनकाल, एवं मृत्यु-अब्द आदि के | 


लेखन में भूल करना उक्त कवि के लिए सम्भव नहीं । कवि-कोकिल की कविताएँ 
शताब्दियों की पुरानी है । उनमें पाठ-भेद होना तथा काल के प्रभाव से उनका विकृत रूप 
. हो जाना सर्वथा सम्भव है लक्ष्मण सम्वत्‌ की गणना स्थिर करने में भी स्थानीय विद्वानों 
की भूल हो सकती है । अतः मुसलमान इतिहासकारों के लेखों से मिला कर तथा विवेक 


की कसौटी पर कस कर ही तथ्य को ढूँढ़ निकालना और अन्तिम निर्णय पर पहुँचता 
परमावश्यक है । 


- यदि १४१३-६० देव सिंह की मृत्यु का वर्ष स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रश्‍न 
उठता है कि १४१० और १४१३ ई० के बीच ३ वर्षों की अल्प अवधि में दो राजाओं का 
शासनकाल कैसे समाप्त हो गया ? पर इसका उत्तर सरल है । भव सिंह अति वृद्ध था ही । 


देव सिंह की अवस्था राज्य-प्राप्त के काल में पर्याप्त थी । इसके अतिरिक्त मृत्यु और 
समय किसी को प्रतीक्षा में रुकते नहीं हैं । 


देव सिंह को विद्यापति ने महान्‌ योद्धा लिखा है (' पुरुष परीक्षा', यथा-'' भाति 


यस्य जनको रणजेता देवसिंह नृपतिः'')। 'शैव-सर्वस्व-सार' में भी कवि ने राजा को 
पराक्रमी वीर बताया है (मित्र, नोटिसेज, ६, पृ० ३, प्रस्तावना-छन्द्‌-४) । पर किसी शत्रु 
के समर में उसके द्वारा मान-मर्दन की कथा कवि ने कहीं अंकित नहीं की है । हाँ, उसके 


शासनकाल में उसके युवराज शिव सिंह ने मुसलमानों के साथ सम्भवतः दो बार युद्ध किया 
था । कहा जाता है कि राजा देव सिंह ने अपने शरीर 
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में दिया, तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण-खचित गज तथा रथादि भी दान में दिये (“दत्तं येन 
कनकमय तुला-पुरुषो येन दत्त: - दोवोऽसौ देव सिंहः'') । वह बहुत उदार, 
कला-प्रिय, निर्माता एवं विद्वानों का आदर करनेवाला तथा आश्रयदाता था । उसने -अपने 
में अनेक सुविशाल पोखरे खुदवाये । उनमें सबसे बड़ा दरभंगा जिले में पूर्वोत्तर रेलवे 
स्टेशन के निकट है । सकुरी के सरोवर से संलग्न कुछ दूरी पर देव सिंह द्वारा 

निर्मित तीन और पोखरों का पता स्थानीय जनश्रुति बताती है । उन तीनों पोखरों के नाम 
जरहटिया, बाढ़ समेला, तथा बढ्मोतरा । जरहटिया पोखरे में कई प्राचीन मूर्तियां 


हैं मकसूदा है 
भी मिली हैं । कहा जाता है कि बडे पोखरे के पनिझाओ का क्षेत्रफल १८० बीघे का है। 


विद्यापति ने उसको वीरों में वीराग्रगण्य तथा मनीषियों में मनीषिप्रवर कह कर 
समादृत किया है (यथा-' “वीरेषु मान्याः सुधियां वरेण्याः-'' इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १४, 
३)। देव सिंह की राजसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी । उनमें उल्लेखनीय विद्यापति, 
श्रीदत्त, हरिहर तथा धर्माधिकारी महामहोपाध्याय अभिनव वरद्धमान उपाध्याय के नाम हैं । 
देव सिंह की आज्ञा से विद्यापति ने ' भू-परिक्रमा' नामक ग्रंथ का निर्माण किया था । उसमें 
बलदेव के नैमिषारण्य से जनकपुर (मिथिला) 'तक की यात्रा का वर्णन है । मार्ग में उनको 
छोटी-छोटी उपदेशप्रद कहानियाँ भी कही गयी थीं । उनका भी समावेश उक्त ग्रन्थ में है 
(श्याम नारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ७१; संस्कृत कलेक्शन मैनुस्‌क्रिप्ट्स, ७ 
ए०, प्रस्तावना-छन्द्‌, २-३) । श्रीदत्त ने भी नृपति की सम्मति तथा विद्यापति की आज्ञा से . 
एक ' अग्नि दान-पद्धति' नामक स्मार्त ग्रन्थ का संकलन किया था । मुरारि कवि के 
पितामहः हरिहर देवं सिंह के न्यायालय के प्रधान-न्यायाधीश' थे । वर्द्धमान उपाध्याय ने 
'स्मृति तत्त्वामृत' नामक अमूल्य ग्रन्थ का सृजत भी उसकी राजसभा में रह कर ही किया 
था । उस ग्रंथ से ही पता चलता है कि वे देव सिंह की राजसभा के सदस्य थे । देकुली 
में 'वर्द्मानेश्वर' महादेव का प्राचीन मन्दिर है । जनश्रुति बतालाती है कि उस मन्दिर का 
निर्माण धर्माधिकारी महामहोपाध्याय अभिनव वर्द्धमान उपाध्याय ने करवाया था, तथा शिवलिंग 
कौ स्थापना उन्होंने की थी । वहाँ अब भी एक प्रस्तर-स्तम्भ है जिस पर निम्तांकित छन्द 
उत्कीर्ण है, यथा-''जांतो वंशे विल्वपंचाभिधाने धर्माध्यक्षो वर्धमानों भवेशात्‌-' | देव सिंह 
की मृत्यु १४१३ ई० में हुई । उसके दो पुत्र थे-(१) शिव सिंह, तथा (२) पद्म सिंही 


उन दोनों पुत्रों की उत्पत्ति हासिनी देवी के गर्भ से हुई थी । देव सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके बड़े बेटे शिव सिंह को मिथिला का सिंहासन प्राप्त हुआ । | 


शिव सिंह (१४१३-९४१६ ) वि 
हुआ । बचपन से ही उसमे 


मिथिला, पृ० ३०९) । उसने मिथिला के सिंहासन पर कह 
तक केवल ३ वर्ष ९ महीने मात्र शासन किया । शिव 
विद्यति के पुरुष, प्रग कषप ; बह dha 


[| 
पदावली' की पद्‌-संख्या २ 
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मिथिला भूपे'' । 'पुरुष परीक्षा' के द्वितीय एवं चतुर्थ अध्यायो के समाप्ति-स्थान मे 
विरुद का उल्लेख किया गया हे 1 मझ 
राजा शिवसिंह ने अपनी राजधानी का स्थानान्तरण देकुली से गजरथपुर में किया 
कहा जाता है. कि उस नगर का नामकरण गजरथपुर इसलिए हुआ कि हाथियों से न 
जाने वाले विशाल राजकीय रथों को रखने का प्रबन्ध उस ग्राम में किया गया था । वयस्क 
स्थानीय जनता बताती है कि उक्त गजरथ पुर की प्राचीन सड़कें बहुत चौड़ी थीं । उन रथों 
को गतिशील बनाने के विचार से ही पुरा काल में वहाँ अत्यन्त चौड़ी सडके बनायी गयी 
थीं । उस नगर का द्वितीय नामकरण नृपति के ही नाम के अनुकूल "शिवसिंह पुर' पडा 
जिसको लोग "शिवइ सिंह पुर' भी कहते हैं । वह स्थान दरभंगा से ४-५ मील दक्षिण-पूर्व 
दिशा में स्थित है । उक्त राजधानी का भग्नावशेष खण्डहर के रूप में पर्याप्त भूमि में बहुत 
दूर तक फेला हुआ है, जिसे कृषकों ने कृषि-कार्य के हेतु खेतों मे परिणत कर लिया है। 


विद्यापति शिवसिंह के अति प्रियपात्र राज-पंडित थे । विद्वान्‌ कवि ने ' पुरुष-परीक्षा' 
का सृजन राजाज्ञा .से ही किया था । उनकी 'कौर्ततिलता' भी शिवसिंह के कोर्ति-कलाप 
- एवं सुयश-गान से ओत-प्रोत तथा परिपूर्ण है । उक्त कवि को 'पदावली' के शताधिक 
पदों में शिवसिंह का नाम उसकी प्रियरानी लखिमा देवी के साथ आया है । मिथिला के 


घर-घर में आज भी प्रायः शिवसिंह का नाम विद्यापति के पदों के गान के साथ गूँजता 
हुआ पाया जाता है । 


शिवसिंह का पिता देवसिंह अपनी प्रौढ़ावस्था में मिथिला के सिंहासन पर आसीन 
हुआ था । अतः उसके जीवन-काल में ही तेजस्वी युवराज शिवसिंह का शासन-सूत्र के 
संचालन में हाथ बँटाना आरम्भ हो गया । वह प्रतिभा-सम्पन्न, महान विद्वान्‌, कलाविद्‌, 
कवियों एवं पंडितों का पोषक, स्वातन्त्र्योपासक तथा वीर योद्धा था । उसके (शिवसिंह 
- के) पूर्वज राजा कीर्त्तिसिंह देव तथा उसके (कीर्त्तिसिंह के) अग्रज वीरसिंह ने जौनपुर के 
शको सुलतान की सामयिक सामरिक सहायता के द्वारा अपने शत्रु असलान को रण में 
परास्त कर पं उसे मार कर अपहृत मिथिला का रिपु-करो से उद्धार किया था । अतः 
विजेता कीत्तिसिंह तथा उसके पश्चादूवत्ती मिथिला-सिंहासन के उत्तराधिकारीगण जौनपुर 
के यवन-राज के अनुगृहीत एवं आभारी थे । दिल्ली के अधीन मिथिला पूर्व से थी ही । 
उस काल दिल्ली और जौनपुर के बीच वैमनस्य था, तथा दोनों के ही बीच शक्ति-संतुलन 
वर्षों से चल रहा था, जिसमें जौनपुर का पलड़ा भारी पड़ता था । कीर्त्तिसिंह के ज्येष्ठ 
के है को दिल्ली से शत्रु के विरुद्ध सहायता समय पर न प्राप्त हो सकी थी । अतः 
च ने जौनपुर की ओर दृष्टि की, और वहाँ से उन्हें सहायता मिली, जिसकी चर्चा 
पूर्व में की जा चुकी है । अत: अब मिथिला-राज्य स्वभावतः जौनपुर का करद सामन्तं 
राज्य था, यद्यपि दिल्ली का आधिपत्य निःशेष नहीं हो गया था । दोनों में खींचातानी और 
जवकम-धुकका चल रहा था । जौनपुर ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दिल्ली के विरुद _ 
विद्रोह किया था, और उसके परिणामस्वरूप दोनों में युद्ध चालू था । | 
अपने पिता राजा देवसिंह के शासनकाल में युवराज शिवसिंह देव ने अपने 


अधिराट (जौनपुर के सुल्तान) को वसि 
वार्षिक राज- दिया वसिंह 
(७०. Vasishtha Tripathi Collection. राजकार भेजना बन्द कर, i aiken 
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के इस कार्य से असन्तुष्ट होकर सुल्तान ने उसके विरुद्ध सैनिक अभियान किया । घोर युद्ध 
के पश्चात्‌ आक्रमणकारी सेना राजकुमार शिवसिंह को बन्दी बना कर राजधानी ले गयी । 
उसका अपराध था- माता स्वतन्त्रता की आराधना और अर्चना । उसकी मातृभूमि को 
पद-दलित करने वाले शत्रुओ ने उस वीर को दोषी घोषित कर उसे रणबन्दी बनाया । 
उसके पार्थिव शरीर पर शत्रुओं का अधिकार हुआ, पर उसकी आत्मा तब भी उन्मुक्त थी । 
पिंजरे में पड़ा सिंह-शिशु की भाँति वह पुरुष-सिंह जौनपुर लाया गया । कुछ विद्वानों के 

उसे दिल्ली ले जाया गया (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३११, 
पादटिप्पणी) । पर उस समय की राजनीतिक परिस्थिति बताती है कि राजकुमार शिवसिंह 
को जौनपुर के सुलतान की सेना ने ही रण-पराभव कर बंधन में डाला था | दिल्ली से 
जौनपुर उस काल स्वतन्त्र था । बंगाल, बिहार आदि प्रदेशों पर दिल्ली का आधिपत्य रह 
नहीं गया था । उसे जौनपुर के शर्की सुलतान ने हड्प लिया था | इस कारण दिल्ली और 
जौनपुर में युद्ध चल रहा था । युवराज शिवसिंह ने उसी अवधि में राज-कर देना बन्द कर 
दिया था । सम्राट्‌ का शासन पूर्णतया व्यवस्थित नहीं था । ऐसी अवस्था में द्वैध शासन की 
संभावना रहती है । कहा भी है- ''दुसह दुराज प्रजान में, क्यों न बढ़ावै दरंद्र । अधिक 
अंधेरो जग करे, मिलि मावस रवि चन्द'' । बात जो भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
शिवसिंह को बंधन में पड्ना पड़ा । वह बन्धन दिल्ली का था अथवा जौनपुर का, इसमें 
कुछ मनीषियों का मतैक्य नहीं है । 


पुत्र के समर-पराभव के पश्चात देवसिंह ने सुलतान की अधीनता स्वीकार कर 
अपना राज्य तो प्राप्त किया, पर पुत्र-वियोग ने वृद्ध के हृदय को और भी जर्जर बना दिया | 
अतः वह बहुत दुखी हुआ । 

शिवसिंह के कारावास से राजपरिवार के साथ-साथ उसके बाल-सखा विद्यापति 
को भी असह्य दुःख हुआ । कवि से मित्र-वियोग सहा नहीं गया । वह उसके त्राण कं हेतु 
सुलतान के पास राजधानी पहुँचा । उसने सुलतान को अपना परिचय देकर अपने मित्र कौ 
मुक्ति के हेतु प्रार्थना की । उसे आज्ञा मिली कि यदि वह शायर (कवि) है तो करामात 
(चमत्कार) दिखावे । कवि ने कहा कि बह अदुष्ट का दृष्टवत्‌ वर्णन कर सकता है । कवि 
को आज्ञा हुई किसी को संकेत कर वर्णन करने के लिए | वह थी सद्यःस्नाता एक रूपसी 
रमणी, कवि की आखों से ओझल । कवि ने गाया- र 


' कामिनि करए, सनाने । 
हेरितइ हृदय हनय पंचबाने ॥। 
चिकुर गरय जल धारा । 


जनि मुख-ससि डर रोअए अंधारा ॥ 
कूच युग चारु 'चकेवा । 
निअ कुल मिलिअ आनि कोन देवा ॥ 
ते संका भुज पासे । 
CCO. Vasishtha गफग्यातिण्यधाएल डि, जाए, न अकासे । ( 


Gyaan Kosha 


> 


२७४ ` मिथिला का इतिहास 


तितल वसन तन लागू । 
मुनिहुँक मानस मनमथ जागू ॥ 
भनइ विद्यापति गावे । 
गुनमति धनि पुनमत जन पावे ॥!”! 


उत्प्रेक्षालंकार-युत इतनी सुन्दर कविता से भी सुलतान की सन्तुष्टि न हुई । उसने 

काठ के सन्दूक में कवि को बन्द कर कूँए में लटकबा दिया । ऊपर एक सुन्दरी युवती 
आग फकती हुई खड़ी की गयी । तब कवि से कहा गया कि ऊपर जो है, उसका वर्णन 
करो । यदि वर्णन ठीक न निकलेगा तो तुम कुएँ में डुबाकर मार दिये जाओगे । सन्दूक 
के भीतर से ही उसने निम्नलिखित पदों को गाया :- 

''सजनी निहुरि फुकु आगि । 

तोहर कमल भमर मोर देखल 

मदन उठल जागि । 

जौ तोहे भामिनी भवन जएबह 

एऐबह . कोनह वेला । 

जों ए संकट सौं जिव बाँचत 

होयत. लोचन मेला ।'' 


सुलतान यह -सुनकर अति प्रसन्न हुआ । युवराज शिवसिंह को उसने कारागृह से 
सुक्त कर दिया । तब कवि ने पुनः गान किया- 


“भन विद्यापति चाहथि जे विधि करथि से से लीला । 
राजा शिवसिंह बंधन मोचल तखन सुकवि जीला ।।'' 


कारागृह से मुक्ति प्राप्त कर शिवसिंह कविवर विद्यापति के साथ राजधानी लौटा । 
वह स्वतन्त्र चेता था ही । अपनी मातृभूमि को विधर्मी म्लेच्छों से उद्धार करने के हेतु 
उसका मानस ठतावला हो रहा था । वह अपने अपमान की कथा भूला नहीं था । 
वीरतापूर्वक महाभयंकर युद्ध करके भी वह अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा न कर 
सका था । पर इससे वह हताश नहीं हुआ । उसने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं । किंचित्‌ काल 
पश्चात्‌ उसने मिथिला को जौनपुर एवं दिल्ली के सुलतानो के आधिपत्य से सर्वथा स्वतन्र 
घोषित कर दिया । इससे क्रुद्ध होकर सम्भवतः जौनपुर के शर्की सुलतान ने बहुत बड़ी 
मुसलमानी सेना के साथ तिरहुत पर चढ़ाई कर दी । यह कहा जाता है किं वह 
सुलतान इब्राहिम शाह था । घोर संग्राम छिड़ गया । युवराज शिवसिंह देव ने मिथिला क 
चुने हुए वीर सैनिकों के साथ संग्राम में शात्रु-सेना को नाकों चना चबवाया । युद्ध चल 
ही रहा था कि वृद्ध राजा देवसिंह का अकस्मात्‌ लक्ष्मणाब्द २९३ में शरीरान्त हो गया | 
अब शिवसिंह मिथिला का महीपति घोषित हुआ । उसने समर में शत्रु का सामना शौर्य 
साथ किया, और उसे कई युद्धों में परास्त कर शत्रु-दल को तिरहुत-राज्य-सीमा से 


बाहर किया {शि _१३ ई० 
०००. ता शाने. पूज्य र. पिता कु. श्राद्ध ताजा शिबम्िंह,हेड,ले, १४१२, १३६ 


समस 
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में, सविधि सम्पन्न किया । नये नृपति के इस विजय से सम्मूर्ण राज्य में अनन्त आनन्द का 

अजस्र स्रोत उमड़ चला | देवसिंह की मृत्यु का दुःख-शोक उसमें प्लावित होकर विलीन 

हो. गया -। विद्यापति ने इस घटना. का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया हे :- 
“अनल रंध्र कर लक्खन नरबए, सक समुद्र कर अगिनि ससी । 
चैत कारि छठि जेठा मिलिओ, . वार बेहप्पर जाउ लसी ॥ 
देव सिंह जस पुहवी छडिडय, अद्धासन सुराय सरू | 
दुहु सुरतान नींदे अब सोअउ, तपन हीन जग तिमिरे भरू ॥ 
देखहु ओ पृथवी क राजा, पौरुष माँझ पुन्न बलिओ । 
सत बले गंगा मिलित कलेवर, देव सिंह सुरपुर चलिओ ॥ 
एक दिस सकल जवन बल -चलिओ, ओका दिसि जमराज चरू | 
दूऊओ दलहि मनोरथ पूरओ, गरुअ दाब सिव सिंध करू ॥ 
सुरतरु कुसुम घालि दिसि दूरेओ, दुन्दुहि सुन्दर साद धरू | 
वीर छत्र देखन को कारण, सुरगन सते गगन भरू ॥ 
आरक्मिअ अंतेटूठि महामख, राजसूय असमेध जहा । 
पंडित घर आचार बखात्तिअ, जाचक काँ घर दान-कहा || 
विज्जाबइ कविवर एहु गावए. मानव मन आनन्द भएओ । 
सिंहासन. सिव सिंह बइट्ठो उच्छवे वैरस विसरि गएओ ॥ 


ऊपर अंकित किया गया है कि जनश्रुति के अनुसार मिथिला पर उस काल आक्रमण 
करनेवाला सुलतान. इब्राहिम शाह था, जिसने शिवसिंह के विरुद्ध देवसिंह के जीवन-कालं 
में ही दूसरी बार चढ़ाई को थी । पर तर्क की कसौटी पर कसकर देखने के पश्चात्‌ इसमें 
सन्देह उत्पन्न होता है । जौनपुर का शर्की सुलतान इब्राहिम शाह १४०५ से १४१६ ई० तक 
दिल्ली के बादशाह के साथ समर-रत था | सम्भवतः इब्राहिम का कोई वरीय सेनापति 
उसके प्रतिनिधि के रूप में युद्ध कर शिवसिंह को दंडित करने के हेतु उस काल वहां 


उपस्थित हुआ था, जिसके साथ शिवसिंह को जूझना बड़ा था, और उसके साथ संग्राम में 


मुसलमान सेनानी का पराभव हुआ था । विद्यापति ने उपर्युक्त पद की चतुर्थ पंक्ति में 
लिखा है कि-''दुहु सुरतान नींदे अब सोअउ' , जिससे दो सुलतानों का सम्बन्ध उस सुड 
से प्रकट होता है, जिनको देवसिंह को मृत्यु हो जाने से गत आतंक होकर निश्चिन्तता 
पूर्वक सोने की बात कवि ने अंकित की है । इन दो सुलतानों में एक तो जोनपुर का ही 


_ था ही और दूसरा दिल्ली का सुलतान हो सकता हैं; क्योंकि जौनपुर के साथ चल रह था 


शिवसिंह का युद्ध, और दिल्ली थी उसके कुल से ही ऋद्ध । इसका कारण यह था कि 
कीर्त्तिसिंह ने ही दिल्ली से सम्बन्ध-विच्छेद कर जौनपुर के साथ राजनीतिक नाता जोड़ 
लिया था, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । मिथिला का सम्पर्क दिल्ली के साथ 
मिट चुका था । तिरहुत राज्य अब जौनपुर साम्राज्य का एक अंग था, दिल्ली का नहीं । 
राजा शिवसिंह ने बंगाल के उदीयमान एवं स्वात _प्रेमी राजा गणेश के साथ मित्रता का 
सल्कथ-स्धापिता क्ति था ही काल के लाम बंगाल के शासक गयासुद्दीन की हत्या 
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हुई और सईफुद्दीन हमजा शाह १४०९ और १४१० ई० के बीच सिंहासन पर बैठा | 7६. 
युद्ध के कारण बंगाल कौ राजनीति डाँवाडोल हो गयी (हिस्ट्री ऑफ बंगाल- जे गह 
सरकार प्रणीत, भाग-२, पृ० ११९, १२७-२८)। राजा गणेश ने उस परिस्थिति से च 
उठाकर अपने को वहाँ का राजा घोषित कर दिया । जौनपुर के सुलतान के प्रतिनिधि ; 
उसका शमन करने के हेतु बंगाल पर आक्रमण किया । राजा शिवसिंह ने राजा गणेश को 
सहायता बंगाल पहुँच कर की । फलतः सुलतान की विशाल वाहिनी की हार उस रण में 
भी हुई । 

कविवर विद्यापति ने इस घटना का वर्णन 'पुरुष-परीक्षा' एवं ' शैवसर्वस्वसार' में 
किया है । 'शैवसर्वस्वसार' का एतट्विषयक श्लोक अधोंडकित है :- 


“'शौर्यावर्जितगौडगज्जन-महीपालोपनग्रीकृता$- 
नेकोत्तुंगमतंगजाश्‍च कनकच्छत्रांभिरामोदयाः'' 
(हिस्ट्री ऑफ मिथिला, डा० उपेन्द्र ठाकुर कृत, पृ० ३१०) । 
कवि के ग्रन्थ 'पुरुष-परीक्षा' का इस सम्बन्ध का उल्लेख नीचे उद्धृत किया जाता 


है :- 


“यो गौडेश्वरगज्जनेश्वररणक्षोणीषु लब्ध्वा यशो 

दिक्कांताचयकुंतलेषु नयते कुन्दस्रजामास्पदम्‌ । 

तस्य श्रीशिवसिंहदेवनृपते्व्विज्ञप्रियस्याज्ञया 

ग्रंथ ग्रंथिलदंडनीतिविषये विद्यापतिर्व्यातनोत्‌ ॥'' 

( डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३१०) । 
स्वतंत्रता के उपासक वीरव्रती राजा शिवसिंह ने अपने नाम के सिक्के (मुद्रा) 

ढलवाकर मिथिला राज्य की स्वतन्त्रता को प्रमाणित किया । दिल्ली अथवा जौनपुर के 
सुलतान को वार्षिक राज-कर देना उसने अपना तथा अपनी मातृभूमि का घोर अपमान 
समझा । अतः उसे अविलम्ब उसने बन्द कर दिया । उधर बंगाल में राजा गणेश कौ मृत्यु 
हुई । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र यदुसेन अपने पिता द्वारा अर्जित राज-सिंहासन का स्वामी 
हुआ । वह कायर एवं भोगविलास में जीवन व्यतीत करने वाला युवक था । उसमें उसके 
पिता के गुणों का अभाव था । अधिराट को प्रसन्न कर सुखमय जीवन व्यतीत करने के 
लोभ से उसने हिन्दू धर्म का परित्याग किया, और मुसलमान बन गया । उसने धर्म-परिवर्तत 
करने के पश्चात्‌ अपना नाम यदुसेन त्याग कर जलालुद्दीन रखा । राजा शिवसिंह उसका भी 
समकालीन था । उसने यदुसेन के उस घृणित कृत्य से क्रुद्ध होकर उस (जलालुद्दीन) के 
विरुद्ध चढाई कर दी (विद्यालंकार तथा मेहता : 'बिहार', पृ० २१२-१३; विद्यालंकार ¦ 
इतिहास प्रवेश, ३३२) और उसको रण-नत कर उसके गौड्-राज्य के कुछ अंश को अपने 
राज्य में मिला लिया (महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा : 'मिथिला-तत्त्व-विमर्श', १० 
१५६५ जरनल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४०, ११५; मित्र मजुमदार : 'विद्यापति'-३७)। 
स्यात्‌ इती कारणों से विद्यापति ने शिवसिंह को 'पंच गौडेश्वर' के विरुद से विभूषित 
किं है। . Vasishtha Tri रया सूरत एके5उमर्युक्त “्ञ्ल्लेख्षो ठे भी गढून गज्जन 
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पर विजय का संकेत मिलता है । ' गज्जन' से गजनी का अर्थ लेना उचित नहीं है । उससे 
_शासित प्रदेश का अर्थ लेना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


राजा शिवसिंह देव के उपर्युक्त आचरण से क्षुब्ध होकर सुलतान ने उससे बदला 
लेने का निश्चय किया । उसने पूरी तैयारी कर दल-बल के साथ मिथिला पर आक्रमण 
किया । राजा शिवसिंह को भी इसकी सूचना मिली । उसने भी अपनी वीर-वाहिनी के चुने 
हुए जवानों की टोली के साथ सुलतान की सेना के बढाव को रोकने के हेतु रण-यात्रा 
की । उसने आगे बढ़कर समर में सुलतान का सामना किया । राजा शिवसिंह के अभिन्नद्ददय 
मित्र कवि विद्यापति भी उस समर-यात्रा मे उसके साथ थे । 


राजा शिवसिंह ने दिल्ली के सुलतान के शत्रु जौनपुर के शर्की सुलतान के विरुद्ध 
पूर्व में दो बार विद्रोह कर युद्ध किया था । इससे तथा बंगाल के राजा गणेश को साथ 
देकर उसकी सेना को बार-बार पराजित करने के कारण जौनपुर के सुलतान का उसके 
विरुद्ध क्रुद्ध एवं प्रतिशोधरत होना स्वाभाविक था । शिवसिंह के नव-मुसलिम जलालुद्दीन 
के राज्य पर आक्रमण करने तथा उसके राज्य के कुछ भाग को स्वायत्त कर लेने के पूर्वोक्त 
कृत्य ने जौनपुर के शर्की सुलतान के क्रोधानल को और भी उसके विरुद्ध प्रज्वलित कर 


दिया था । 


ऊपर अंकित किया जा चुका है कि जौनपुर दिल्ली का उस काल शत्रु था । दोनों 
ही के सुलतान मुसलमान थे । पर स्वार्थ-भाव ने दोनों के बीच के धार्मिक प्रेम के 
बन्धन को तोड़ दिया था । शिवसिंह ने समर दिल्ली के शत्रु के साथ किया था अवश्य, 
पर उससे दिल्ली को कोई लाभ नहीं था । वह उसकी सहायता के हेतु नहीं किया गया 
था । उस इतिहास-प्रसिद्ध संग्राम का ध्येय था- मिथिला को विधर्मियों एवं विदेशियों के 
चंगुल से मुक्त करना । उस काल मुसलमान विदेशी ही माने जाते थे, भारतीय नहीं । इस 
कारण दिल्ली के बादशाह का भी क्रोध शिवसिंह के प्रति फूट पडा था । शिवसिंह के प्रति 
दिल्ली, जौनपुर तथा गौड राज्यों में से किसी की सहानुभूति नहीं थी । उस समय सभी 
मुसलमान उसके शत्रु थे । 


` वह युद्ध उस समय महाभयंकर एवं लोमहर्षक हुआ । कवि विद्यापतिं ने उस संग्राम 

का वर्णन बडी ओजस्विनी भाषा में किया है । वीरों के हाथ में चपला के समान चमकती 
तलवार के चपलगति से संचालन के साथ-साथ युद्ध में व्यवहुत अन्य आयुधों, शास्त्रसत्रं 
के प्रयोग का उल्लेख कवि ने किया है । दोनों दलों के वीरगण अपने-अपने पक्ष को 
विजय के हेतु प्राणों की बाजी लगा रहे थे । मिथिला के लौहजीवी शूर-समुदाय उस रण 
में अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के हेतु देह-गेह की चिन्ता त्याग कर मर मिटने को 
प्रस्तुत थे । उधर दूसरे दल के लोग भी अपने शोषण में बाधा के प्रतिरोध में युद्ध कर रहे 
थे । दोनों के पृथक-पृथक्‌ ध्येय थे । दोनों ही उन्मत्त हो रहे थे । मिथिला की सेना और 
प्रजा दोनों ही मिलकर उस पवित्र युद्ध-यज्ञ में माता स्वतन्त्रता को प्रसन्न करने के हेतु 
अपने शरीर एवं शीश की आहुति करने में लीन थे । उनमें से प्रत्येक का ध्येय था ' "कायं 
` साधयामि, शरीरं पातयामि वा'' । पर उनकी संख्या शत्रु-सैन्य की संख्या से अपेक्षाकृत 
अत्यल्प०थी।१०कहा० जाता है।क्रि 7९:14: 57 | आहे, शिवसिंह साक्षात्‌ प्रचा उ 
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रौद्ररूप धारण कर समरक्षेत्र में क्षिप्रगति से तीरतूणीर, तवर, तलवार आदि से 
निःशंक भाव से विचरण करता हुआ ललकार-ललकार कर रिपुओं का संहार कर रहा 
रणभूमि रक्त से रंजित हो गयी थी तथा हाथी, घोड़ों एवं समर में पतित सैनिकों 
रुंड-मुण्ड से पट गयी थी । शनै:-शनै: मिथिलेश की सेना की संख्या में कमी होने का 
पर सभी देश-प्रेम के मद में मत्त थे । किसी ने संग्राम-भूमि त्यागने को सोचा भी नहीं न 
सभी ने शीश सुमन माँ स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर चढ़ा-चढ़ा कर समुद उसकी कं 
की । एक-एक शूर ने दश-दश रिपुओं को यमलोक पहुँचाया । जब तक शरीर में चेतना , 
रही सुभटों ने कर में कठोर कूपाण धारण किये शत्रुओं का संहार किया । पर अन्त मे सभी 
समरशायी हुए । शिवसिंह के भी शरीर में अनेक घाव लगे थे । शरीर से रकत-स्राव होने 
के कारण वह निर्बल होकर निश्चेष्ट हो गया । उसने जननी जन्म-भू का ध्यान कर अपने 
वपु का माता के चरणों पर बलिदान कर दिया । जब तक एक बूँद रक्‍त भी उसके शरीर 
में शेष रहा, वह कर्त्तव्य-पालन में दृढतापूर्वक लीन रहा । अदम्य उत्साह एवं अलौकिक 
शौर्य के साथ शत्रु का सामना करते हुए स्वतन्त्रता के पुजारी वीर नृपति ने रणांगण में 
वीरगति प्राप्त की । कुछ लोगों का कहना हे कि उस युद्ध में पराजित शिवसिंह को विजेता 
ने बन्दी बना लिया, तथा उसी रूप में उसे दिल्ली पहुँचाया (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १८९९, 
पृ० ५७-५८; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३१७)। पर शिवसिंह देव का 
बन्दी के रूप में दिल्ली ले जाना सम्भंव नहीं जँचता है । वह युद्ध १४१६ ई० के लगभग 
हुआ था । उस काल दिल्ली का आधिपत्य बिहार एवं बंगाल पर रह नहीं गया था । 


यदि शिवसिंह देव शत्रु द्वारा बन्दी बनाया गया होता तो यह बात लखिमा रानी तथा 
विद्यापति से छिपी नहीं रह सकती थी । विद्यापति ने अपने राजा के उद्धार के हेतु प्रयल 
भी अवश्य किया होता, जैसा उसने एक बार करके सफलता भी प्राप्त की थी । इस बार 
कवि को सफलता मिलती अथवा नहीं, यह दूसरी बात थी । विद्यापति के किसी ग्रन्थ से 
इसका आभास नहीं मिलता हे कि शिवसिंह को कैद कर शत्रु दिल्ली ले गया । इससे यही 
अनुमान एवं विश्वास किया जाता है कि या तो नृपति ने समर-भूमि में वीरगति प्राप्त को, 
अथवा नव-प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा करने मे असफल होने पर उसने भग्न-हृदय होकर 
संन्यास लिया, और जन-समूह से दूर जंगल में जाकर शेष जीवन व्यतीत किया । लखिमा 
रानी ने भी राजा के जीवित रहने की आशा में आपने प्राणों की रक्षा उसके मरने के र्र 
वर्षों पश्चात्‌ तक कौ, और स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार अन्ततोगत्वा १४२८-२९ ई० भै 


अपने शोक-सन्तप्त शरीर को प्रज्वलित चिता पर चढा कर सती हो गयी । पति-वियोग कौ 
दारुण यातना उसे सह्य न हुई । ' र | 


पाज Ei मतानुसार उस युद्ध में पराभव के पश्चात्‌ शिवसिंह ने नेपाल के 
हे वन म प्रवेश किया, जहाँ से जनपद मे. वह पुनः लौटा नहीं (महामहोपाध्याय पं० 
उमेश मिश्र : “विद्यापति ठाकुर', २८) । यह भी कहा जाता है कि भूपतिं के कतिपय 
स्वामिभक्त साथियों ने भी उसके साथ अरण्य की शरण ली । सम्भवतः उसका त्रक्ष्य : 

घोर कानन में निवास कर शक्ति-संचय करना. तथा स्वतन्त्रता-संग्राम के हेतु तत्पर होकर 


पुनः तैयारी. नैर न so 2 
झु करना था । भारत और नेपाल कौ सीमा पर जंगल में शिवराजगढ का निर्माण 
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उसी काल के लगभग हुआ था । उसका भग्नावशेष खण्डहर स्वयं त्यक्त एवं विस्मृत 
भी शिवसिंह देव के स्वातन्त्र्य-प्रेम की स्मृति मिथिला की भावुक सन्तानों को आज 
ची दिलाता है । बहुत संभव है कि यदि वह भूपति उस संग्राम के पश्चात्‌ भी जीवित बचा - 
था तो उसने अवश्यं जंगल में निवास कर वहाँ से ही स्वतन्त्रता का संग्राम छापा मार कर 
चालू रखा होगा । 'शिवराजगढ का निर्माण तथा उसका वैसे बीहड-विकट स्थान में 
अस्तित्व ऐसी शंका मानव-मस्तिष्क में उत्पन्न करता है । पर इतिहास इस विषय में मौन 
हे । कर्णाट-वंशीय भूपति हरिसिंह देव के विषय में भौ प्राप्त सूचना के आधार पर 
इतिहासकारों ने लिख डाला था कि विजेता मुसलमान सुलतान गयासुद्दीन | 
तुगलक उसे सपरिवार बन्दी बना कर दिल्ली ले गया, परन्तु अनुसन्धान के द्वारा यह 
प्रमाणित हो गया कि उसने तथा उसके कई उत्तराधिकारियों ने उस युद्ध के पश्चात्‌ भी कई 
पीढियों तक नेपाल में क्रमशः शासन किया था । हाँ, यदि वह नृपति (शिवसिंह देव) रण 
में मारा गया तो अवश्य उस दुर्ग का निर्माता कोई दूसरे व्यक्ति को मानना पड़ेगा । उसके 
रण-निधन अथवा अज्ञातवास के पश्चात्‌ उसकी पटरानी लखिमा रानी जीवित थी । हो 
सकता है कि अपने प्रिय वीर पति के वीर कृत्य का स्मारक उसने उस दुर्ग का निर्माण कर 
स्थापित किया हो । पर इस विषय में अधिकारपूर्ण कोई मत व्यक्त करता कठिन है । 


राजा शिवसिंह देव के उस ऐतिहासिक रण-पराभव के पश्चात्‌ 'खौैआल-वंशीय 
ओइनवार राज-परिवार के शेष सदस्यों की स्थिति गंभीर हो गयी । उनमें आतंक छा गया । 
अपने अस्तित्व के विषय में वे सशंक हो उठे । राजा शिवसिंह देव ने मिथिला को 
विदेशियों एवं विधर्मियों की पराधीनता से मुक्‍त करने के हेतु अपने शक्तिशाली अधिराट 
के विरुद्ध तीन-तीन बार विद्रोह कर घोर समर किया था । सभी संगर भयंकर हुए थे, 
जिनमें .ओइनवार राजकुल के सदस्य तथा मिथिला की प्रजा ने एकमत होकर हर बार 
उसका तन-मन से साथ दिया था । अतः विजेता मुसलमानों का क्रोध उस राज-परिवार के 
रक्त-सम्बन्धियों के प्रति अत्यधिक था । 

इतिहास इसका साक्ष्य देता है कि विजेता मुसलमान उन दिनों विजितों के प्रति घोर 
अत्याचार करते थे । साम्पत्तिक लूट, सामूहिक वध एवं धर्म-परिवर्तन कराना अति साधारण 
बात उनके लिए समझी जाती थी । इस कारण अनेक ओइनवार छ के वीरों को, जिन्होंने 
उस संग्राम में प्रमुख भाग लिया था, और भाग्यवशात्‌ जिनका रण-निधन नहीं हो पायां था, 
अपने अस्तित्व की रक्षा के विचार से अपनी प्यारी मातृभूमि मिथिला का परित्याग करने 
के लिए बाध्य होना पडा । शत्रु के कोपानल से त्राण पाने के हेतु उनमें से कुछ नेतो 
वर्तमान मालदा जिला जैसे सुदूर स्थान में जाकर अपने को निर्भय किया और अनेक के 
अपने पड़ोस के ही अंग प्रदेश के मुंगेर (प्राचीन मुद्गिरि) जिले के अरण्यम अगम 
पहाड़ी अंचल में छिपकर स्व-परिवार को अभय किया, तथा पीछे चलकर उस स्थान का 
नाम अभयपुर रखा । पूर्वीय रेलवे के उक्त जंकशन एवं जमालपुर के बीच पहाड़ों कौ तराई 
में अभयपुर नामक एक रेलवे-स्टेशन है, जिसके आस-पास कई ग्रामों में खौआल मूल के 
ओईइनवारों का निवास है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है | वे सब अपने को राजा 
शिवीसिह ह्वर” के? चंराण०सवतेऽ 5७7 बी, के बीच चिरकाल मे परंपरागत 
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यह कथा प्रचलित है कि उनके पूर्वज मुसलमानों के आक्रमण एवं अत्याचार से भष 
होकर उस निर्जन एवं दुर्गम बन में सुरक्षा के हेतु आ बसे थे । 


राजा शिवसिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ १४१२ से १४१६ ई० तक केवल 
३ वर्ष ९ महीने पर्यंत राज्य किया । विद्यापति ने अपने एक पद में (जिसका उल्लेख 
में किया जा चुका है) राजा देवसिंह की मृत्यु लक्ष्मणाब्द २९३ (अनल रंध्र कर लखन नर. 
वए) में हुई अंकित किया हे । हिसाब बैठाकर देखने पर वह काल १४१२-१३ इण में 
पड़ता है । इस विषय की चर्चा भी पूर्व की की जा चुकी है । इससे स्पष्ट होता है कि 
शिवसिंह अपने पिता के जीवन-काल में भी उसके साथ राज्य-शासन में अधिकारपूर्ण भाग 
लेता था । इसका यही प्रमाण है कि उस समर के पूर्व का संग्राम, जिसमें शिवसिंह ने 
विजय प्राप्त की थी, उसके पिता के जीवन-काल में ही आरम्भ हुआ था । इसका वर्णन 
विद्यापति क पूर्वांकित पदों में किया गया है । 


भयंकर संग्राम के समय भी समर-क्षेत्र में कवि विद्यापति अपने आश्रयदाता बालसखा 
स्वातन्त्र्-प्रेमी राजा शिवसिंह देव के साथ थे । राजा के वीरगति प्राप्ति का अनुमान हो 
जाने के पश्चात्‌ कवि ने रानी लखिमा देवी तथा अन्यान्य राज-परिवार के सदस्यों के साथ 
नेपाल की तराई के सप्तरी जिले के राजा गिरिनारायण पुरादित्य के राजदरबार में जाकर 
शरण ली । वह पुरादित्य शिवसिंह देव का हितचिन्तक मित्र एवं विद्यापति का प्रशंसक 
था । उसकी राजधानी राजबनौली नामक नगर में थी । राजा गिरिजानारायण पुरादित्य का 
एक विरुद ' अर्जुन-विजयी' भी था । इससे प्रमाणित होता है कि पुरादित्य ने शौर्य-शील- 
शत्रु अर्जुन का वध कर नेपाल के सप्तरी जिले के राजवनौली नगर में अपने लिए एक 
स्वतन्त्र राज्य को स्थापना की थी । सम्भवतः कामेश्वर कुल की दो झाखाओं के बीच 
राज्याधिकार के हेतु हुआ गृह-युद्ध का परिणाम अर्जुन-वध था । अर्जुन त्रिपुरसिंह का पुत्र 
तथा संभवतः राजबनौली अंचल का अधिकार-सम्पन्न बलवान्‌ शासक था । विद्यापति की 
“पदावली ' में त्रिपुरसिंह, उसके पुत्र अर्जुन राय (कमला देवी के पति), तथा दूसरे राजकुमार 
अमरसिंह (ज्ञान देवी के पति) की चर्चा आयी है । अनुश्रुति बताती है कि अमरसिंह भी 
त्रिपुरसिंह का ही पुत्र था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ६८-९६ 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३१५) । राजा गणेश्वर अथवा ज्ञानेश्‍वर 
ठाकूर की षड्यन्त्रकारियों द्वारा की गयी हत्या की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है | 
रामभद्रपुर के हस्तलिखित ग्रन्थ (एस० एन० ठाकुर की 'विद्यापति की विशुद्ध पदावली , 
नं० ७९ और ८६) में अर्जुन के नाम का उल्लेख हुआ है, और उसी में एक स्थान पर 
अमर का नाम भी आया है । अत: अर्जुन और अमर दोनों ही त्रिपुरसिंह के पुत्र थे । दोनों 
ही भाई सम्भवतः स्थानीय सामन्त थे । उन्हें पराजित कर गिंरिनारायण ने अपने लिए 
स्वतत्न राज्य की स्थापना राजबनौली में की, ऐसा ज्ञात होता है । 

कविवर विद्यापति के ग्रन्थ 'लिखनावली' का उल्लेख स्पष्टतया बताता है कि 
अर्जुन को पुरादित्य ने संग्राम में निहत किया । एतद्विषयक श्लोकों का उद्धरण अन्यत्र दिया 
गया ह| ' पुरादित्य' राजा गिरिनारायण का प्रशस्तिवाचक विरुद प्रतीत होता है । अर्जुन 
शिवसिंह कु परिवार का; ग्रह या, पुशदित्वः अर्जुनग्का 'वहन्ती*धा1॥९इतमे 'पर'भी वह 
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मित्र एवं विद्यापति का प्रशंसक और पोषक था । उसने शरणार्थियों 
को बडे प्रेम के साथ अपने आश्रय में रखा तथा राज-परिवार के -सदस्यो एवं उनके 
आश्रितों की. सुख-सुविधा का प्रबन्ध किया । 
राजा गिरिनारायण पुरादित्य भूमिहार ब्राह्मण कुलोद्धव था, उसका मूल था द्रोणवार 
और गोत्र वत्स । विद्यापति ने आपत्तिग्रस्त शिवसिंह देव के राज-परिवार को लेकर ओइनवार 
कुल के अन्य सामन्तो अथवा राजकुमारो की शरण में जाना उचित नहीं समझा, और 
के दरबार में सुरक्षा के विचार से वे पहुँचे, इसका भी कोई कारण अवश्य होगा । 
राजा पुरादित्य के कुल की चर्चा ओइनवार-वंश के राजाओं के वर्णन के पश्चात्‌ पुस्तक 
में आगे की जायगी । कतिपय विद्वानों के मतानुसार राजा शिवसिंह देव की रानी लखिमा 
देवी द्रोणवार कुलोद्धवा थी । किन्तु इसका कोई लेखबद्ध प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं 
है । किन्तु घोर संकट के काल में उसका द्रोणवार राजा गिरिनारायण पुरादित्य के परिवार 
में शणरापन्न होना तथा पुरादित्य का भावी आपत्ति की आशंका की अवहेलना कर निःशंक 
भाव से सस्नेह उसे अपने छत्रछाया में रखकर आश्रय देना बताता है कि शिवसिंह देव एवं 
उसके बीच किसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध पूर्व से ही अवश्य था । 
अपनी नयी राजधानी के नगर गजरथपुर का निकटवर्ती ग्राम विसफी विद्यापति को 
दान देकर राजा शिवसिंह देव ने कवि को सन्तुष्ट किया था । यह दान 'लक्ष्मणाब्द २९३ 
में दिया गया था । एतद्विषयक ताम्न-पत्र पर उत्कीर्ण लेख निम्नांकित है :- 
' अब्दे लक्ष्मणसेनभूपतिमिते वहिग्रहद्व्यङकते 
मासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथौ पक्षेऽवलक्षे गुरौ । 
वाग्वत्या: सरितस्तटे गजरथेत्याख्ये प्रसिद्धे पुरे 
दित्सोत्साहसमृद्धबाहुपुलकः सभ्याय मध्येसभम्‌ ॥ 
प्रज्ञावान्‌. प्रचुरोर्व्वरं पृथुतराभोगन्नदीमातृक - 
सारण्यं ससरोवरं व 'विसपीनामानमासीमत 
` श्रीविद्यापति शर्मणे सुकवये वाणीरसस्वादविद- 
वीरश्रीशिवसिंहदेवनुपतिरग्रामं ददे शासनम्‌ ।।' 
(इण्डियन ऐन्टीकवेरी, १४, १९०-९९ 'एस० एन० ठाकुर : 
महाकवि विद्यापति, १० ८-९) । 
` उपर्युक्त ताम्रपत्र विद्यापति के वंशजों के पास भारत में अंग्रेजी राज्य के आरम्भकाल 
तक विद्यमान था । अतः उसको बनावटी नहीं कहा जा सकता है । पर इनमें ल० स०, स _ 
आदि का जो व्यवहार किया गया है; उससे उसके सच्चे होने में संदेह उत्पन्न हो जाता है । 
ताम्रपत्र में लक्ष्मणान्द के अतिरिक्त ८०७ सन, अंकित पाया जाता है । पर "फसली सन्‌ का 
आरम्भ शिवसिंह के काल के पीछे मुगल बादशाह अकरा के शासनकाल में हुआ था । 
सम्बत्‌ का भी वहाँ उल्लेख है । किन्तु पूर्वीय भारत में विक्रम सम्वत्‌ का व्यवहा सम 
कलि विशेर्धि रूप से/भहीं किया जाता।5७0 &ज़जल, ऑफ. एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
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न्यू सीरीज, १९१५, पृ० ४२१-२२) । शिवसिंह के शासनकाल का उल्लेख श्रीधर हे 
“काव्य प्रकाश विवेक' में लक्ष्मणाब्द २९१ में किया गया है, जिसके विषय मे 
देवसिंह के सम्बन्ध में वर्णन के साथ पूर्व में की जा चुकी है । उस ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
उस साल विद्यापति कौ आज्ञा से उतारी गयी थी । इण्डिया गवर्मेन्ट के मैनुस्क्रिप्ट फोलियो 
११७, ए, में अंकित किया गया है-'' इतितरकाचार्यठक्क्रश्री श्री धरविरचिते काव्यप्रकाशविवेक 
दशम उल्लासः । शुभमस्तु समस्तविरुदावली, महाराजाधिराज श्रीमत्‌ शिवसिंह देव 
संभुज्यमानतीर-भुक्तौ श्री गजरथपुरनगरे सप्रक्रिय सदुपाध्यायठक्कुरेश्री विद्यापतीनामाज्ञया 
खोयालसं श्रीदेव शर्म-बलियाससं श्रीप्रभाकराभ्यां लिखितैषा स्वहस्ताभ्याम्‌ (१) ल० से» 
२९१, कार्तिक, वदि, १०'' । लक्ष्मण संवत्‌ २९१ हिसाब लगाने से ख्रिष्टाब्द १४१० ई० 
होता है । उस काल शिवसिंह का पिता देवसिंह जीवित था । उसकी मृत्यु लक्ष्मणाब्द २९३ 
में हुई थी । इससे स्पष्ट जँचता है कि शिवसिंह ने अपने पिता देवसिंह के जीवन काल 
से ही शासन-सूत्र के संचालन में भाग लेना आरम्भ कर दिया था । कुछ विद्वांनो का कहना 
है कि विद्यापति की विद्वत्ता एवं अदृष्ट वस्तु को दृष्टवद्‌ वर्णन करने के अलौकिक 
चमत्कार-प्रदर्शन से प्रभावित तथा प्रसन्‍न होकर रणबन्दी राजकुमार शिवसिंह को सुलतान 
ने केवल कारामुक्त ही नहीं किया, वरन्‌ कवि को विसफी ग्राम देकर उसे सम्मानित भी 
किया । उसी दान की सम्पुष्टि शिवसिंह ने राजा होने पर (दान-पत्र उत्कीर्ण करवा कर) 
को (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३११, पादटिप्पणी)। यह सम्भव हो 
सकता है कि उस ग्राम के दान करने की घोषणा २९३ लक्ष्मण संवत्‌ में की गयी हो, और 
दान कवि को २९१ ल० स में ही मिला हो, जिस साल शिवसिंह को कारागृह से मुक्त 
विद्यापति के प्रयत्न से मिली थी । 


फसली सन्‌ अकबर के शासनकाल में आरम्भ किया गया था, और उसका पहला 
साल सन्‌-१, न होकर ९६३ था । अत: ताम्रपत्र का सन्‌ अकबर के काल का फसली सन 
हो नहीं सकता है । उसके अतिरिक्त बंगला सन्‌ और हिजरी सन्‌ का भी व्यवहार यदा- 
कदा पूर्व भारत में होता था । लक्ष्मण सन्‌ को दूसरे सनो में परिवर्तित करते समय लेखको 
ने प्रयः भूलें की हैं, ऐसा देखा गया है । उस दानपात्र में भी इस प्रकार की भूल होना 
असम्भव नहीं है । विद्वान्‌ ग्रियर्सन साहब को मिथिला में ब्रिटिश-शासनकाल में एक 
शासकीय पदाधिकारी के रूप में रह कर बहुत विषयों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर 
मिला था । उन्होंने दानपत्र मं अंकित ८०७ सन्‌ को अकबर द्वारा चालित फसली सन्‌ मान 
कर उस दान-पत्र को मूर्खता-पत्र प्रस्तुत जाली दान-पत्र माना था । उनके मतानुसार 
फसली सन्‌ ८०७ हो ही नहीं सकता है; क्योंकि उसका आरम्भ ही ९६३ सन्‌ से हुआ था | 
कल होर्न साहब की राय में लक्ष्मणाब्द २९१ एवं २९३ के लगभग बंगाली सम्वत्‌ ८०७ तथा 
हिजरी सम्वत्‌ ८०१ पड़ता है । अतः अकबर द्वारा चालू किये गये फसली सन्‌ की अपेक्षा 
बंगाली सम्वत्‌ अथवा हिजरी सम्वत्‌ का अंकन उस दान-पत्र में स्वीकार करना अधिक 


युक्तियुक्त मालूम पड़ता है । ल० स० तथा इन सम्वतों के काल में अन्तर का कारण गणना 
की भूल मानना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है । 


2792. शिवसिंह शहर “परक्रभी' हींनें'के सी थ की अति कद ० वधीः सनी, 
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कला-कौशल का पोषक, विद्वानों का आश्रयदाता एवं निर्माण-प्रिय नरेश था । उसने अनेक 
विशाल पोखरों का निर्माण कराया, जिनमें "घोड्दौड' एवं 'रजोखर' प्रसिद्ध है । शिवसिंह 
की अमर कीर्ति ' रजोखर' नामक पोखर तथा उस भूपति की महत्ता के सम्बन्ध में कहावत 
प्रसिद्ध है, कि- ' पोखर रजौखर और सब पोखरा । राजा शिवसिंह और सब छोकरा । 
(इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, ९४, १८७) । 

राजा शिवसिंह की उदारता एवं दानशीलता का परिचय इससे चलता है कि उसने 

पिता के शरीर के बराबर सोना तौलकर ब्राह्मणों को तुला-दान दिया था 

(इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १४, १९०-९१ ) 1 

ओइनवार कुल का सबसे प्रसिद्ध राजा शिवसिंह था । उसकी कीर्ति को अमर कवि 
विद्यापि ने अपने ललित एवं भावपूर्ण मनोहर पदों द्वारा अमर बना दिया । कवि के ग्रन्थ 
"पदावली ' के अवलाकन से पता चलता है कि राजा शिवसिंह की छः रानियाँ थीं, जिनमें 
लखिमा रानी सर्व -प्रधान थी । कम से कम विद्यापतिं के एक सौ पदों (गीतों) में. उसका 
नाम राजा शिवसिंह कं नाम के साथ पाया जाता है । इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है 
कि वह राजा की परम प्रेयसी एवं पटानी थी (जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, १९९५, पू० ४२०) । शिवसिंह देव की अन्य रानियों के नाम थे :- (१) सुखमा 
देवी, (२) मधुमती, (३) सुरमा देवी, (४) रूपिणी देवी, (५) मोदवती देवी । इनमें 
संख्या २ और ५ एक के ही दो नाम हो सकते हैं । उसी प्रकार संख्या १ तथा ३ के विषय 
में भी दोनों को एक माना जा सकता है; क्योकि इन नामों में समता पायी जाती है । इस 
सम्बन्ध में पदावली के पदांक ६०, १२७, १८६, ३०), ४६७, ५२३, ६७८ आदि का 
अवलोकन आवश्यक है, जिससे उपर्युक्त विषय पर प्रकाश पड़ता है । शिवनन्दन ठाकुर 
के हस्तलिखित ग्रंथ के पदांक २५ में भी एत्सम्बन्धीः उल्लेख पाया जाता है (जरनल ऑफ 
दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २७, ४२४; एग्गलिंग : इण्डिया ऑफिस कैटलॉग, 
४, ८७४-७६; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १४, १९६; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, 
पादटिप्पणी पृ० ३१९) । 

राजा शिवसिंह विद्या-प्रेमी था । उसकी राजसभा अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, कवियों 
तथा लेखकों से सुशोभित थी । संस्कृत, अपभ्रंश तथा पुरानी मैथिली के अनके ग्रन्थ इस 
युग में प्रणीत हुए । साहित्य की उन्नति इस काल में चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । 
कला प्रगतिशील थी । इस काल को भी मिथिला के इतिहास का सदि स्वर्णयुग कहा जाय 
तो इसमें अत्युक्ति न होगी । शिवसिंह को मिथिला का यदि राजा भोज कहा जाय तो 'पह 
कथन भी कदापि अनृत नहीं होगा । (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १४, १८२, १८१ ५४ मुजफ्फर पुर 
जिला गजेटियर, ११९-२० के आधार पर)! शिवसिंह देव के आश्रय में रहकर विद्यापति 
ने अनेक ग्रन्थों का सृजन किया । उनमें “पदावली' का प्रचार मिथिला के घर-घर में 
हुआ । कवि के मनोमुग्धकारी गीत आज भी तिरहुत के असंख्य आबालवृद्ध नर-नारियो की 
जिह्वा पर नृत्य करते दृष्टिगत होते हैं । ईश भजन, हरि-कीर्चन, यज्ञोपवीत अथवा विवाहोत्सव, 
जह्य-जञाइग्रे नह 1 विज्यापति। अपने पदो में रमते पाये जाते हैं । कविवर रवि के पिता 
महामनीषिप्रवर अच्युत ने 'मधुमती' शन कोव्यप्रकाशात्के छा किक मे ति 
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था । वह शिवसिंह का मन्त्री था । अच्युत के अतिरिक्त शिवसिंह के अन्य मन्त्रय के 
भी आये हैं । उनमें रेणुका-पति महेश अथवा महेश्वर, तथा रूपिणी के स्वामी रतिधा प 
विद्यापति की “पदावली ' में जयमति देवी के पति शंकर का नाम आया है | सम्भवत: वह 
राज्य का कोई उच्च पदाधिकारी था (जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल-१९१५ 
पृ० ४१२) । अन्यान्य पदाधिकारियों के नामों का पता भी 'पदावली' के पदांक ७६ , ३३३ 
३५७ आदि के देखने से लगता है । उनकी चर्चा उन पदों में की गयी है | पं वाचस्पति 
मिश्र ने भी राजा शिवसिंह के शासनकाल में तथा उसके लगभग कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें 
“तत्त्वकौमुदी ', ' विवादचन्द्र', ' चन्द्रकौमुदी ' आदि परम प्रसिद्ध है । संस्कृत साहित्य के ये 
अमर ग्रन्थ हं । शिवसिंह की पटरानी लखिमा रानी भी भारतवर्ष की महामनौषिणी महिलाओं 
में एक थी । दार्शनिक विचार का स्रोत शिवसिंह की राजसभा में सदा प्रवाहित रहता था। 
वहाँ के विद्वान्‌ सतत शास्त्र-चिन्तन एवं मनन में तत्पर रहा करते थे, जिसका प्रचार जनपद 
में स्वभावतः होता रहता था । इस कारण, वैदिक, शास्त्रीय एवं स्मार्त साहित्य की सम्वृद्ध 
एवं उन्नति उस काल में विशेष रूप से हुई । 
यद्यपि शिवसिंह देव का शासनकाल अति अल्प था, पर उसकी वीरता की कथा 


मिथिला में चिरजीविनी बनी हुई थी । उसके युद्ध का वर्णन कवि ने बड़ी ओजस्विनी 
भाषा में किया है, यथा- 


“मेरु कनक सुमेरु रम्पिय धरणि पूरिय गगन झम्पिय 
हाथितुरग पदाति पयभर कमन सहिओ रे 
तरल तर तरवारि रंगे विज्जुदाम छटा तरंगे 
घोर घन संघात वारिस काल दरसओ रे 
पारभइ परिपन्थि गज्जिय भूमिमण्डल मण्डे मण्डिअ 
चारु चन्द्र कलेव कीत्ति सुकेतु ` तुलिओ रे'' 
(महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा ; मिथिला तत्त्वविमर्श, १६८ से उद्धृत) 
मैथिली भाषा के विकास का आरम्भ-काल शिवसिंह देव का शासन-युग था, 
जिसका आभास विद्यापति की रचनाओं में पर्याप्त रूप. से प्राप्त होता हे । 
ओइनवार-कुल का शिवसिंह देव सम्भवतः प्रथम राजा था, जिसने मिथिला के 
सिंहासन पर आसीन होकर अपने नाम की स्वर्ण-मुद्राएँ ढलवायी एवं चलायी थीं । 
नाम के दो सिक्के १९१३ ई० में चम्पारण्य (-चम्पारण) जिले से प्राप्तः हुए थे । उस मुद्रा 
पर एक ओर 'श्री' अंकित था तथा दूसरी ओर 'शिव-स्य' । इतिहासज्ञ विद्वान्‌ आर० डी० 
बनर्जी की राय में वे दोनों मुद्राएँ मिथिला के राजा शिवसिंह देव की थीं (डॉ० उपेद्ध 
ठाकूर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३१९) । पर मुद्राकृति तथा उसकी प्राप्ति के स्थात 
आदि पर ध्यान देने से उसको असली स्वीकार कर लेने में किंचित शंका. एवं बाधा 
उपस्थित होती है (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, १९१३-१४, 1० 
८ बई? सि । परन्तु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि इतिहास मिथिला में देवसिंह 
> उत्र रावासिंह देव के अतिरिक्त किसी, दम शिवज्धिद्ध/क्ला>घना०नहीं>ब्रव्वाता है: अ 


| 
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यह मानना पडेगा कि सम्बद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रवर्तक ओइनवार वंशीय शिवसिंह के अति- 
रिक्‍त कोई अन्य ब्यक्ति न था। चम्पारण (चम्पकारण्य) मिथिला राज्य के अन्तर्गत था भी । 
लखिमा रानी (१४१६-१७ से ९४२८-२९ ई० ) 

राजा शिवसिंह देव एवं सुलतान के बीच १४१६ ई० में युद्ध हुआ, ऐसा समझा 
जाता है । उस युद्ध में मिथिला-नरेश का निधन हुआ अथवा स्वेच्छा से उसने आजीवन 
अज्ञातवास का कठोर ब्रत धारण कर अपनी मर्यादा की रक्षा की, जिसका वर्णन पूर्व में 
किया जा चुका हे । पति के देहावसान के सम्बन्ध में विश्वसनीय समाचार के अभाव में 
लखिमा रानी मिथिला के सिंहासन पर बैठी, तथा उसने १२ वर्षों तक पति के लौटने को 
आशा में राज किया (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी-२८, ५७-५८) । 

ग्रियर्सन साहब के मतानुसार लखिमा रानी पद्मसिंह के पश्चात्‌ मिथिला की गद्दी 
पर आसीन हुई थी । पर ऐसा समझना सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मिथिला की 
अनुश्रुतियाँ ऐसा नहीं बताती हैं । ग्रियर्सन साहब ने स्वयं लिखा है कि जब १२ वर्षों तक 
शिवसिंह का कोई समाचार दिल्ली के लखिमा रानी को न प्राप्त हो सका, तब वह सती 
हो गयी । उसके पश्चात्‌ पद्मसिंह सिंहासन पर बैठा, पर केवल एक वर्ष तक ही उसने राज 
किया । 

वीम्‌स के लेखानुसार शिवसिंह के पश्चात्‌ रानी पद्मावती तिरहुत के सिंहासन पर 
बैठी थी (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, ४, ३०१) राजा शिवसिंह की बड़ी रानी के रूप में रानी 
पद्मावती की चर्चा कहीं किसी साहित्य में अथवा मिथिला की जनश्रुति में नहीं पायी जाती 
है । एग्गलिंग ने ठीक ही अंकित किया है कि शिवसिंह के पश्चात्‌ लखिमा रानी गद्दी 
पर बैठी (इण्डिया ऑफिस कैटलॉग, एग्गलिंग द्वारा सम्पादित, ४, नं० २५६४) । इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी (२८, ५७-५८) के अनुसार शिवसिंह के निधन के बाद किसी कायस्थ चन्दकर 
के पुत्र अमृतकर, जो शिवसिंह का एक मन्त्री था, ने पटना जाकर सुलतान के प्रतिनिधि 
से तिरहुत का राज्य शिवसिंह के भाई पद्मसिंह के लिए माँगा, और गजरथपुरं से सदा के 
लिए उसने राजधानी हटा ली । सनद प्राप्त करने के पश्चात्‌ पद्मसिंह को उसने दरभंगा 
जिले के बछौड़ परगना के पदुमा ग्राम में उसके नाम पर राजधानी स्थापित कर राजसिंहासन 
पर अभिषिक्त किया (महामहोपाध्याय पं० उमेश मिश्र : 'विद्यापति ठाकुर', २८-२९) । 
पर इस कथन का कोई प्रमाण इतिहास ने अब तक उपस्थित नहीं किया है । लखिमा रानी 
का राज करना प्रचलित जनश्रुति बताती है । अमृतकर की कहानी को स्वीकार कर लेने से 
इसका पूर्णतया खंडन हो जाता है । लखिमा रानी के शासन की सम्पुष्टि अनेक प्रमाद 
से होती हे । र 
सच्ची बात यह जँचती है कि शिवसिंह देव के रण-पराभव के पश्चात्‌ लखिमा 
अथवा लखिमा रानी ने पति-वियोग से पीडिता एवं दुखसंतप्ता होकर विद्यापति सहित 
चुने हुए अपने पति के कतिपय विश्वसनीय सभासदों के साथ गिरिनारायण, उपनाम धारी, 
राजा पुरादित्य के राजभवन में त्रिविनिली में जाकर रार ली (मित्र-मजुमदार :-विदयापति, 
३८११0 रीय करती ह६०विद्यायतिटको उपसत ती उसने, सुलतान गन से णे गति पे 
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राज्य की सनद (प्रमाण-पत्र) प्राप्त की, और सम्भवत: तब वहाँ से 
राजधानी आयी । मिथिला के सिंहासन से उसने १४१६ से १४२८-२९ ई० तक (मिथिला 
की जनश्रुति के अनुसार) १२ वर्ष पर्यन्त शासन किया (इण्डियन ऐन्टीक्वरी, २८, ५७-५८) 


लखिमा रानी विदुषी होने के साथ ही चुभती हुई कविता करने वाली 'महिला-रल 
थी । उसको प्राप्य संस्कृत कविताओं को मिथिला का विद्ठत्त्समाज बड़े हो चाव से पढत 
हे, तथा अति आदर की दृष्टि से देखता है । मैथिल परिवारों में उक्त रानी की बुद्धिमत्ता 
काव्य-पटुता एवं विनोदप्रियता की कहानियाँ जनश्रुति तथा कहावतें बनकर आज भी विद्यमान 
हैं (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी -१४, ३१८-१९) । मिथिला में कन्या-विक्रय की कुप्रथा उस युग 
में भी प्रचलित थी । कतिपय उच्च वंश के ब्राह्मण अपनी कन्याओं अथवा भगिनियों को 
अर्थ के लोभ में पड़कर अपने से निम्न कुल के ब्राह्मण-कुमारों के साथ उनसे रुपये लेका 
विवाह करते थे । उसी प्रकार निम्न कोटि के ब्राह्मणों की कुमारियों के पिता अथवा भ्राता 
वा अभिभावकों से तथाकथित उच्च-कुलिक ब्राह्मण-कुलोद्धव विवाह-लोलुप पुरुष अर्थ 
प्राप्त कर उनकी कुल-कन्याओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किया करते थे । इस प्रकार के 
पुरुष बहुविवाह कर समाज को दूषित करते थे । ऐसे परिवार को बिकऊआ कहा जाता 


लौट कर 


था । अब यह प्रथा मिथिला से प्रायः तिरोहित एवं विलीन हो चुकी है । ऐसी प्रथा क | 


विरुद्ध लखिमा रानी की अनेक चुभती व्यंग्यात्मक संस्कृत कविताएँ आज भी प्राप्य हैं, 
जिससे उसकी प्रगतिशील सुधारवादी मनोवृत्ति का पता चलता है (महामहोपाध्याय उमेश 
मिश्र : विद्यापति ठाकुर, २३-२५) । लखिमा रानी की संस्कृत कविताओं में से कतिपय 
संगृहीत इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १५, १९ में देखी जा सकती हैं । 


लखिमा रानी के अन्य सामाजिक अथवा राजनीतिक कृत्यों का पता इतिहास हमें 
नहीं देता है । वह स्वयं विदुषी थी, तथा विद्वानों का आदर उसके दरबार में पूर्ववत्‌ होता 
था । उसकी मृत्यु के शताब्दियों पश्चात्‌ आज भी उसका नाम राजा शिवसिंह के नाम के 
साथ विद्यापति के अमर एवं अलौकिक पदों द्वारा मिथिला के घर-घर में स्मरण किया 
जाता है । अपने पत्ति के समान ही वह विद्यापति की आश्रयदात्री तथा समादर करने वाली 
थी । कविवर विंद्यापति ने भी अन्त तक सम्पत्ति एवं विपत्ति में बराबर एक भाव से उसका 


साथ दिया और अपने ललित पदों के द्वारा उसके नाम को राजा शिवसिंह देव के नाम के 
साथ अमर बना दिया । 


पद्मसिंह ( १४२९-१४३० ई० ) 
पद्मसिंह राजा शिवसिंह का छोटा भाई था । विद्यापति ने अपने ग्रन्थ ' शैव-सर्वस्व- 
सार' के उपोद्घात के श्लोकांक ६-८ में स्पष्ट शब्दों मे अंकित किया है कि वह शिवसिह 
का अनुज था । विद्वान्‌ लेखक आर० एल० मित्र की यह मान्यता कि वह शिवसिंह का 
पुत्र था, मान्य नहीं है (नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, आर० एल० मित्र लमा 
४, न० १९८३) । लखिमा रानी के स्वर्ग-गमन-पश्चात्‌ शिवसिंह का अनुज पद्मसिहि, 


लखिमा रानी का देवर, गही पर बैठा । उसका सिंहासनारोहणाब्द १४२९-३० ई० माना 


जाता है । सम्भवतः पद्मसिंह पदुमा 
८८७. नफा ह. ने अपनी गाजध्राली करा स्थाननक लाजाथपर से पुः 
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में किया, जिसका संकेत पूर्व में किया जा चुका है । उसका शासनकाल अचिर स्थायी 
रहा । उसका देहावसान १४३०-३१ ई० में हुआ । | 

शिवसिंह के समर-पराभव के पश्चात्‌ 'मिथिला-राज्य शासन करने की सनद शिवसिंह 
के उत्तराधिकारियों को मिली तो सही, पर बार-बार विद्रोह करने के कारण मुसलमान 
शासकों का रुख मिथिलेश्वर के प्रति अच्छा न था । लखिमा रानी के शासनकाल से ही 
शासन-सूत्र का संचालन मुसलमान अंधिराट्‌ अथवा उसके प्रतिनिधि के निर्देश अथवा 

करना पड़ता था । कोई प्रसिद्ध कृत्य राजा पद्मसिंह के शासनकाल में नहीं ' 

हुआ। विद्यापति की कविताओं में भी उसके द्वारा किये गये किसी कार्य-विशेष की चर्चा 
नहीं पायी जाती है । हाँ, कवि ने प्रशस्तिवाचक शब्दों में उसे शोर्य-पराक्रम में भीम तथा 
दानियों में कल्पवृक्ष एवं कर्ण बताया है, यथा- संग्रामांगन सीम भीम सदृश -.. दाने 
स्वल्पित कल्प वृक्ष ..... (शैव सर्वस्व-सार, भूमिका के श्लोकां ६-८) | उसके चरित्र को 
आदर्श एवं उसे कला, संस्कृति एवं विद्या का पोषक विद्यापति ने कहा है । परन्तु उसके 
कार्य-कलाप का पता इतिहास नहीं देता है । विद्यापति ने अपने एक पद में उसकी चर्चा 
की है- 'नृपति पदुम सिंह जाने' (मित्र-मजुमदार : विद्यापति, नं) २६८; एस० एन० 
ठाकुर, नं० २५) । 

पद्मसिंह को कोई सन्तान न थी । अतः उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी रानी 
विश्‍वास देवी मिथिला के सिंहासन पर बैठी । उसके गद्दी पर बैठने के विषय में विद्वानों 
में मतभेद नहीं है । वह ओइनवार-कुल की दूसरी रानी थी, जिसने गद्दी पर बैठकर तिरहुत 
का शासन किया । 

विश्वास देवी ( १४३० से १४४२ ई०) 

पद्मसिंह के पश्चात्‌ उसकी पटरानी विश्वास देवी राज-सिंहासन पर आसीन हुई 
(इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १८, ५७-५८; एग्गलिंग, इण्डिया ऑफिस कंटलॉग, ४, नं० २५६४; 
महामहोपाध्याय पं० उमेश मिश्र, विद्यापति ठाकुर, २९) । कहा जाता है कि लखिमा रानी 
की भाँति उसने भी १२ वर्षों तक राज्य किया, जिसकी सम्पुष्टि नरसिंह देव के शकाब्द 
१३७५ (१४५३ ई०) के कन्दहा-उत्कीर्ण अभिलेख से भी होती है । नरसिंह देव ने 
विश्वास देवी के उत्तराधिकारी हरिसिंह देव के पश्चात्‌ राज किया था । 

उसने अपने नाम पर विसौली नगर की स्थापना कर वहाँ की राजधानी का स्थानान्तरण 
किया (महामहोपाध्याय पं० उमेश मिश्र : विद्यापति ठाकर, २९; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १८, 
५७-५८) । विद्यापति ने अपने ग्रन्थ ` शैव-सर्वस्व-सार' में विश्वास देवी की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । उसके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ । वह विद्याप्रेमी 
तथा विद्वानों को आश्रय देने वाली महिला शासिका थी । पद्मसिंह देव की वह प्रेयसी रानी 
थी । उसके आश्रय में रहकर कवि-कोकिल विद्यार्पति ने ' शैव-सर्वस्व-सार' का. लेखन 
समाप्त किया तथा 'शैवसर्वस्वसारा प्रमाणभूत पुराणसंग्रह एवं 'गंगाव्याक्यावली! नानक 
ग्रन्थों का भी प्रणयन किया था । इन पुस्तकों में विश्‍वास देवी की प्रशस्तियाँ एवं रलाघन 
भरा है । पर वह लखिमा रानी के समान विदुषी नहीं थी । संस्कृत विद्या की संवर्द्धिका 
एव पोर्षिकी सहे आसम 8०ही"थी। इससे! मन्देहताहीं ह. विश्वास देवो के कोरि ६ 
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न थी । अतः उसके पति पद्मसिंह के पिता देवसिंह का अनुज हरसिंह देव 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । वद्धवस्था मे 


हरसिंह देव (१४४३ से १४४४ ई०) 


विश्वास देवी क पश्चात्‌ राजा भवसिंह का कनिष्ठ पुत्र एवं शिवसिंह तथा पिह 
का पितृव्य हरसिंह देव मिथिला के सिंहासन का उत्तराधिकारी बन कर गद्दी पर बैठा | वह 
वृद्ध था । अतः अति अल्प काल तक उसको शासन करने 'का अवसर प्राप्त हुआ । उसके 
शासनकाल में कोई उल्लेखनीय कार्य हुआ, इसका पता उस काल का साहित्य अथवा 
इतिहास नहीं देता है । केवल उस भूपति के नाम का उल्लेख तत्कालीन मिथिला के 
मनीषियों क ग्रन्थों में मिलता हे । विद्यापति ने “विभाग सार' में, वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) 
ने 'कृत्यमहार्णव' तथा “महादाननिर्णय' में, मिसरु मिश्र ने 'विवादचन्द्र' में तथा वर्द्धमान 
ने 'गंगाकृत्यविवेक' में उस नृपति की चर्चा की है । परन्तु उपर्युक्त पुस्तकों में उसके द्वार 


किसी कार्य का विवरण अथवा वर्णन नहीं है । 


राजा हरसिंह देव के पुत्र नरसिंह देव के भागलपुर जिले के कंदहा-उत्कीर्ण अभिलेख 
में उसको (हरसिंह देव को) 'वीर' तथा 'सकल कृत्य-विचार-धीर' कहा गया है, यथा- 
“'पृथ्वोपति-द्वरिजवरो भव (सिंह आ) सीदाशीविषेन्द्रवपुरुज्ज्वल कौर्तिराशिः । तस्यात्मजः 
सकल-कृत्य-विचार-धीरो वीरो (व) भूव श्री (-ह-) र सिंह देव (:11) '! । डॉ० सुभद्र 
झा कन्हा-अभिलेख का काल शकाब्द १३७५ अथवा १४५३ ई० मानते है, पर के० पी० 
जायसवाल के अनुसार वह १३५७ शकाब्द का कृत्य है । श्री झा की मान्यता की पुष्टि 
विद्यापति के पदांक ४४-४५ में होती हे । | 
र कतिपय विद्वान्‌ ओइनवारवंशीय हरसिंह देव को कर्णाटकुलीय हरिसिंह देव मान 
लेते हैं । पर यह मिथ्या भ्रम हे । कर्णाट कुलिक हरिसिंह देव सूर्यवंशीय क्षत्रिय था, और 
ब्राह्मण ( श्रोत्रिय) हरसिंह देव से लगभग एक शती पूर्व उसका शासनकाल इतिहास बताता 
CURRAN को एक मान लेना सर्वथा भ्रामक होगा (श्री आर० एल० मित्र : नोटिसेज 
आफ सस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स, १, १४; जरनल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २० 
में कन्दहा-उत्कीर्ण-अभिलेख, पृ० १७, पंक्तियाँ, १-२) । | 


कुछ विद्वानों कौ राय में शिवसिंह के निधन के तुरन्त बाद हरसिंह देव गद्दी पर 

बैठा । महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा ने ग्रियर्सन साहब द्वारा सम्पादित 'पुरुष-परीक्षा 
(पृ० स १७०-७१) को 'गीत-विद्या-कथा' में वर्णित हरसिंह देव को पद्मसिंह का पितृव्य 
| देव मान लिया है । पर महामहोपाध्याय की यह मान्यता नहीं हो सकती है; क्योंकि 
पुरुष-परीक्षा' का प्रणयन कवि ने राजा शिवसिंह देव के जीवन-काल में किया था । अतः 
_ उसके पीछे की घटना का उस ग्रन्थ में समावेश सम्भव नहीं हो सकता है (जरनल ऑफ 
दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४०, १२०-२१) । इसके अतिरिक्त गोरक्षपुर (गोरखपुर) का 
नरेन्द्र उद्य सिंह, जिसका सम्बन्ध उक्त कथा से है, 'हरसिंह देव का कदापि समकालीन 
नहीं था । इन कारणों से यह हरसिंह देव शिवसिंह देव का उत्तराधिकारी नहीं था । 


शिवसिंह के पश्चात्‌ लखिमा रानी मिथिला की गद्दी पर बैठी थी, जिसका उल्लेख पूर्व के 
पृष्ठों में किया जा चुका है 
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नरसिंह देव (१४४४ से १४६०-६२ ई०) 

हरसिंह देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्रे.नरसिंह देव १४४४ ई० में पैतृक सिंहासन 
पर आसीन हुआ । उसका विरुद 'दर्पनारायण' था । कुछ लोगों ने इस नरसिंह देव को भी 
कर्णाट-वंशीय नरसिंह देव मान लिया था । पर यह उनकी भ्रान्ति थी । कन्दहा के 
उत्कीर्ण-अभिलेख की प्राप्ति ने इस प्रश्‍न का स्पष्टतया हल कर दिया है । 

हरसिंह की भाँति ही नरसिंह देव की भूरि-भूरि प्रशंसा उसके समकालीन लेखकों 
ने अपने ग्रन्थों में की है । विद्यापति की 'दानवाक्यावली' एवं 'दुर्गाभक्ति-तरंगिणी', 
मिसरू मिश्र के ' विवादचन्दर', रुचिपति की 'अनर्घ-राघवटीका', वाचस्पति मिश्र के 
'कृत्य-महार्णव' तथा ' व्यवहारचिन्तामणि' एवं वर्द्धमान के ` गंगा-कृत्य-विवेक' आदि ग्रन्थ 
उसके प्रशस्तिवाचक श्लाघन तथा गुणकीर्त्तन से परिपूर्ण हैं । 

नरसिंह देव द्वारा किया गया किसी उल्लेखनीय कार्य का पता तत्कालीन साहित्य 
अथवा इतिहास नहीं देता है । पर कन्द्हा-उत्कीर्ण अभिलेख में, जिसकी चर्चा पूर्व में को 
' जा चुकी है, उसको महादानी एवं धीर वीर बताया गया है, यथा- *' पाद-पल्लव-नख-. श्रेणी- 
मयूखांवलि: । दाता तत्तनयो मयोक्तविधिना भूमण्डलं पालयद्‌ धीरः श्रीनरसिंहभूंप-तिलकः 
-कान्तोधुना राजते'' (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २०, १७, 
पंक्ति-३-४) । अभिलेख के सभी प्रशंसात्मक उल्लेख प्रशस्ति-वाचक प्रतीत होते हैं; 
क्योंकि उनका आधार ढूँढने पर कहीं प्राप्त नहीं होता है । उसके शासनकाल में किसी 
प्रकार की विशेष राजनीतिक घटना की चर्चा कहीं से प्राप्त न हो सकी है । 


नरसिंह देव को ' भूपतिलक', 'वीर', ' कामन्दक की माया के राजनीतिक विचारों 
का अनुगामी ' आदि कहा गया है, पर इन सभी प्रशस्तियों के रहते हुए भी उसके प्रगतिशील 
विचार का सुधारवादी एवं प्रजाहितैषी कोई कार्य दृष्टिगत नहीं होता है । हाँ, विद्यापति ने 
राजाज्ञा से न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी पुस्तक "विभाग-सार' लिखी थी, जिसके अनुसार 
धो उसके शासन-कार्य चलते थे । वह पुस्तिका उसके शासन की पथ-प्रदर्शिका संहिता 

। 

` विद्यापति ने अपने ग्रन्थ ' दुर्गाभक्ति-तरंगिणी ' में उसको महान्‌ योद्धा, महादानी एवं 
महामनीषी बताया है । राजा के आश्रय में विद्ठान्‌ सुधाकर ने ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'रत्नावली' तथा व्याकरण एवं तकशास्त्र पर पुस्तकें लिखी थीं । 

राजा नरसिंह देव की दो रानियों के नामों का पता चलता है । उनमें एक का नाम 
था हीरा तथा दूसरी का धीरमति । रानी धीरमति अपने समय की अति समादृत एवं प्रसिद्ध 
महिला थी । उसकी आज्ञा पाकर विद्यापति ने “दानवाक्यावली' नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया था । हीरा रानी चन्द्रसिंह की माता थी । विद्वान्‌ लेखक मिसरू मिश्र ने 'विवादचन्द्र' 
में उसका उल्लेख किया है । 

नरसिंह देव की मृत्यु सम्भवतः १४६० और १४६२ ई० के बीच किसी समय हुई । 
इस विषय में इतिहांस के अनेक विद्वानो के भिन्त विचार हे । मित्र-मजुमदार के मतानुसार 
उसने १४४० से १४५३ ई० तक राज किया था । उसका युवराज भीरसिंह अपने पिता कं 
शासन“ कॉर्थ में "उसके जीवनकाल, रे ळीत य, । ता, (जिला भागलपुर) में 
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भवादित्य का प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर हे । उसके द्वार के प्रस्तर-निर्मित चौखट सऽ 

खंडों पर उसका अभिलेख उत्कीर्ण है । इससे पता चलता है कि उक्त मन्दिर ल 
सम्भवतः नरसिंह देव ही था । उक्त अभिलेख के उत्कीर्ण कराने के कई वषो के त 
उसका देहावसान हुआ था । उस अभिलेख का उत्कीर्ण-काल शकाब्द १३७५ (२४५३ 


ई०) था । इस विषय का उल्लेख पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है । 
धीरसिंह (१४६०-६२ से) 


राजा नरसिंह देव के ४ पुत्र थे-(१) धीरसिंह, (२) भैरवसिंह, (३) चसि 
तथा (४) दुर्लभसिंह । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ज्येष्ठ राजकुमार धीरसिंह सिंहासन पा 
बैठा ।'उसका विरुद 'हृदयनारायण' था (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, २०, १८, २; जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ११, ४२६; 
इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १८८५, पृ० १९६, १८९९, पृ० ५८; जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १०, ४७) । 


विद्यापति ने ' दुर्गाभक्ति-तरंगिणी ' में जहाँ धीरसिंह के पिता नरसिंह देव को प्रशंसा 
की हे, वहाँ धीरसिंह तथा उसके अनुज: भैरवसिंह की विरुदावली बखान करने में भी वे 
चूके नहीं हैं । धीरसिंह तथा भैरव सिंह रानी धीरमति के गर्भजात तनयद्वय थे । होरा रानी 
क गर्भ से चन्द्रसिंह तथा दुर्लभसिंह का जन्म हुआ था । अतः ये दोनों धीरसिंह के वैमात् 
भ्राता थे । विद्यापति के उक्त ग्रन्थ में चन्द्रसिंह की श्लाघा भी सन्निहित है । भैरवमिंह 
का विरुद ' रूपनारायण' था । यह विरुद राजा शिवसिंह देव का भी था । धीरसिंह के एक 
पुत्र का नाम राजकुमार गदाधर था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
१९९५, न्यू सीरीज, पृ० ४२४) । विद्यापति की 'पदावली' में राघवसिंह तथा उसकी दो 
रानियों के .नाम आये हैं । उन दोनों के नाम थे- (१) मोदवती, तथा (२) सोनमती । 
'तनत्र-प्रदीप' में राघवेन्द्र का नाम आया है । सम्भवतः राघवसिंह और राघवेन्द्र एक ही 
व्यक्ति के दो नाम थे (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९१५, पू० 
दी । डा० उपेन्द्र ठाकुर ने अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृष्ठ ३२८ में 
धीरसिंह के पुत्र का नाम गदाधर लिखा है, और उसी पुस्तक के पृ० ३३१ में 
अथवा राघवसिंह देव को भी धीरसिंह का पुत्र बताया है । उसके विषय में इतिहासवेत्त 


उक्त दिद्वान्‌ ने अंकित किया है कि राघवेन्द्र को पैतृक सिंहासन पिता की मृत्यु के पश्चात 
प्राप्त नहीं हो सका था । 


धीरसिंह के शासनकाल में 'सेतुबन्ध' के श्रीनिवास कृत भाष्य “सेतुदर्षणी' नामक 


ग्रन्थ को प्रतिलिपि उतारी गयी थी । पुस्तक के अन्त में कार्त्तिक, शुक्ल, शनिवार, 


लक्ष्मणाब्द ३२१ अंकित है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने उक्त हस्तलिखित ग्रन्थ 
की उस प्रति का पता लगाया था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ११, 
४२६) । के० पी० जायसवाल ने भी उसी ग्रन्थ की दूसरी हस्तलिखित प्रति के विषया 

जरनल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी (१०-४७) में एक लेख का प्रकाशन 
करवाया था ।-श्री मनमोहन चक्रवर्ती ल० स० ३२१ को १४३८ ई० मानते हैं (जरनल ऑफ 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४२६) परन्तु हिसाब जीद 


देखने से वह (१११९ + ३२१ = १४४०) १४४० ई० होता है । कुछ विद्वान्‌ ल० स० 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ओइनवार वंश ' (१३५५-१५२६ ई० तक) २९१ 


में परिवर्तित करने में पूर्ववर्ती प्रचलित पद्धति द्वारा प्राप्त ईसवी के ग्यारह वर्षों 
का अन्तर बताते हैं । इस नयी पद्धति के अनुकूल हिसाब लगाने पर १४४० ई० के बजाय 
१४२९ ई० होता है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३२९; जरनल ऑफ 
एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी २०, १८-१९)॥ महाभारत के 'कर्ण पर्व' की एक 
प्रतिलिपि भी, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह धीरसिंह के शांसनकाल में उतारी 
गयी थी, प्राप्य है । उस हस्तलिखित ग्रन्थ, के अन्त में लक्षमणाब्द ३२७ अर्थात्‌ १४४६ 
ई० अंकित मिलता है (जरनल ऑफ बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, १०, ४७) । 
किन्तु उपर्युक्त दोनों ही हस्तलिखितं ग्रंथों में अंकित काल शंका से शून्य एवं सन्तोषदायक 
नहीं दीखतां है । धीरसिंह के पिता, पितामह आदि का शासनकाल इसके पूर्व अंकित किया 
जा चुका है । उससे मिलान करने पर यह सिद्ध होता है कि १४४० अथवा १४४६ ई० में 
धीरसिंह मिथिला के सिहासन पर आसीन नहीं थां । उसका १४६० ई० के पूर्व गद्दी पर 
बैठना संभव प्रतीत नहीं होता है । यह हो सकता हे कि धीरंसिंह की आज्ञा से उसके पिता 
नरसिंह देव के शासनकाल में उन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ उतारी गयी हो । धीरसिंह युवराज 
था ही । अतः वह राजा का उत्तराधिकारी था । युवराज प्रायः उन दिनों पिता 'के शासनकार्य 
में हाथ-बँटाया करता था, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । राजा के युवराज 
की आज्ञा से प्रतिलिपि उतारने के कारण लेखक ने ग्रन्थ में युवराज का नाम अंकित किया 
हो, यह सम्भव हो सकता है । धीरसिंह ने कब तक राज किया, इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं 
नहीं है.। | जो? 
विद्यापति ने ' दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' में उसको अजेय, जग-विजेता, अप्रतिम योद्धा, 
विश्वविख्यात, अनेक शत्रुओं का जेता, अद्वितीय दानी आदि प्रशस्तिवाचक विरुदों से 
विभूषित किया है । उसको कवि ने प्रज्ञा, पराक्रम एवं मर्यादा का उद्धव-निर्झर बताया हे । 
परन्तु कवि का उसको विश्वविजयी तथा अनेक शत्रुओं का विजेता बताना यथार्थ नहीं 
जँचता है । उसकी राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपने अधिराद सुलतान की इच्छा 
के विरुद्ध एक पग भी किसी दशा में उठा नहीं सकता था । इसमें सन्देह नहीं कि अपने 
पूर्वजों की भाँति वह भी दानी एवं विद्या-कला का पोषक तंथा विद्वानों और कवियों का 
आश्रयदाता था । 
धीरसिंह की राजसभा अनेक लब्धप्रतिष्ठ पंडितों, कवियों एवं लेखकों से सुशोभित 
थी । विद्यापति, रत्नेश्वर (महामहोपाध्याय सुधाकर के सुपुत्र), महामहोपाध्याय रुचि मिश्र, 
मधुसूदन मिश्र, 'मुद्राराक्षस-नाटक-टीका' को रचयिता महामहोपाध्याय वटेशवर, द्वैतनिर्णय 
के प्रसिद्ध प्रणेता पं० वाचस्पति मिश्र, महामहोपाध्याय नरहरि झा, मुख्य न्यायाधीश 
धर्माधिकारणिक जगद्धर आदि मनीषि-प्रवर अपनी ज्ञान प्रभा से उसके राजप्रासाद को 
द्योतित कर रहे थे । इन विद्वानों ने अपनी अमर कृतियों से संस्कृत साहित्य के भण्डार का 
अनेकानेक साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथ-रलों को रचनां कर भर दिया था । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि भैरवसिंह जा नह न 'का पुत्र मोळ 
का अनुज ज 1. राजा धीरसिह के दो पुत्र थे । उनके नाम ४- राजकुमार ४ उत्तरृधिकारी ४ 
राघवसिंह देव तथा गदाधर । पर "औरसर पुत्री, कण्वे च 
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धीरसिंह का अनुज भैरव सिंह । उसका विरुद था ' रूपनारायण? । उसने पीछे ' 

विरुद भी धारण किया । इससे अनुमान किया जाता.है कि प्रथम :वरुद उस काल का 
जब वह अपने ज्येष्ठ भ्राता धीरसिंह के राजकाज में कनिष्ठ भ्राता के अधिकार से 
बँटाता था । वह धीरसिंह का सहोदर भाई तथा प्रियपात्र था । दूसरा विरुद उसने भ्रातृ- 
को सिंहासनाधिकार से वंचित कर मिथिला कौ गद्दी. पर बैठने के. पश्चात्‌ धारण किया 
ऐसा प्रतीत होता है (इण्डिया गवर्मेण्ट मैनुस्क्रिप्ट अंक ४७६०, उपोद्घात श्लोक, पे 
समाप्ति श्लोकांक-२) । उसके नाम का उल्लेख उसके समकालीन. अनेक विद्वान्‌ लेखकों 
के ग्रन्थों में किया गया है । पं० वाचस्पति मिश्र के ' द्वैत-निर्णय! तथा 'कृत्य-महाणंव' 
वदमान के 'दण्डविवेक' तथा 'गंगा-कृत्य-विवेक', एवं रुचिपति के .' अनर्धराघवरीका' 
आदि ग्रन्थों में उसकी चर्चा, उसके नाम अथवा विरुद का उल्लेख किया गया है । 
सम्भवतः उसने अपनी राजधानी का स्थानान्तरण दरभंगा जिले के मधुबनी ,अनुमंडल स्थित 
बछोड़ परगने'के बरुआरा ग्राम में किया था (चन्द्र झा : “पुरुष परीक्षा', दरभंगा संस्करण, 
समाप्ति के लगभग; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३३१) । 


भैरवसिंह कौ दो रानियो से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । प्रथम रानी जय देवी अथवा 
जयात्मा से राजाधिराज पुरुषोत्तम देव का जन्म हुआ था । उसका विरुद था' गंरुड़नारायण' | 
दूसरी रानी से, जिसका नाम अज्ञांत है, रामभद्र देव उत्पन्न हुआ । रामभद्र देव का उपनाम 
'रूपनारायण' था । | ५ 7 "क चन 

राजकुमार पुरुषोत्तम देव की जननी रानी जय देवी के आदेश से वाचस्पति मिश्र ने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'द्वैत निर्णय” की रचना की थी, जिसमें स्मृतियो के शंकाजनक विन्दुओं पर 
प्रकाश डाला गया (आर० एल० मित्र : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स, १, नं० २७५, 
उपोद्घात श्लोकांक, ५-७) । कविश्रेष्ठ विद्यापति ने 'दुर्गाभक्ति-तरंगिणी ' में अंकित किया 
है कि धीरसिंह क शासनकाल में भैरवसिंह ने अपने शौर्य- एवं अलौकिक पराक्रम से 
पंचगौड़ के अधीश्वर को समर-नत किया था, यथा-' शौर्यवर्जितपंचगौड़ धरणीनाथोपनग्रीकृता- 
ऽनेको त्तुङ्‌गतरंगसङ्‌गतसितच्छत्राभिरामो दयः । श्रीमद्‌ भैरवसिंहदेवनृपतिर्यस्थानुजन्मा 
जयत्याचन्द्राकम- खण्डकौर्त्तिसहित: श्री रूपनारायणः' (इण्डिया गवर्मेण्ट का मैनुस्क्रिप्ट 
नं० ४७६०, विषय-प्रवेश, श्लोक-५, एवं समाप्ति-छन्द-२) । उसने पंचगौड़ के अधीश्वर 
के 'प्रतिशरीरम्‌' (प्रति- निधि) केदार राय को अपने प्रभाव में आने के हेतु बाध्य किया 
` था ('दण्ड-विवेक' का विषय-प्रवेश, श्लोकांक-४; .इण्डिया गवर्मेण्ट का मैनुस्क्रिप्ट्स, 
न° ४७६०) । उक्त ग्रन्थ 'दण्डविवेक' में केदार राय के विषय में नीचे लिखा वर्णन आया 
ह, यथा- “गोरेश्वरप्रति- शरीरमतिप्रताप: केदाररायमवगच्छति दारतुल्यंः । इस घटना,का 
उल्लेख अन्यत्र नहीं पाया जाता है । पर विचार करने पर-इस उल्लेख में तथ्य कौ झलक 
भी मिलती हे । वाचस्पति मिश्र के. 'षोडश महादान निर्णय' नामक ग्रन्थ का अवल 
करने पर पता चलता है कि उस काल में दिल्ली की मुसलमानी राज्य-सरकार की अवस्था 
दयनीय हो चली थी । सिंहासन पर अधिकार करने के हेतु आन्तरिक गृहकलह एवं षडयन 
जोरों से चल रहा था। प्रान्तीय शासकगण झनै :-शनै: अपने को स्वतन्त्र घोषित करते जी 
रहे थे । केन्द्र में साम्राज्य के इस प्रकार विकेन्द्रित होने से रक्षा करने की शक्ति लि 
रह गयी थी । इस प्रकार की अराजकता से लाभ उठाकर, बहुत सम्भव है, धीरसिंह 


अपने को कुछ काल के, लि. ही, सदी, > "दिल्ली ओजन ठक्कए०ल्तिवान्हो व्या पड़ोस क 


? 
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सलमानी राज्य बंगाल पर अपने अनुज भैसवसिंह के नेतृत्व मे सेना भेजकर आक्रमण 
किया हो, तथा उसे जीता भी हो । परन्तु इस प्रकार कौ विजय का चिरस्थायी होना कदापि 


संभव न था । - 
जनश्रुतियाँ बताती हैं कि भैरव्रसिंह. ने अनेक नगरों (पट्टनों) का निर्माण किया 
तथा शतशः सरोवर प्रजाहित के विचार से अपने राज्य में खुदवाये । उसने “तुला पुरुषदान' 
यज्ञ भी सम्पन्न किया था (महादान-निर्णय, विषय-प्रवेश, पद्यांक ७; नेपाल नोटिसेज, पृ० 
११२, ल० स० ३९२ अथवा १५१९ ई० में संकलित) । कहा जाता है कि दूर-दूर के 
मी भैरवसिंह को अति आदर की दृष्टि से देखते थे.। संस्कृत विद्या के विकास 
हेतु उसका शासनकाल मिथिला का विशेषकर स्वर्ण-युग माना जाता है । अनेक दार्शनिक, 
सामाजिक एवं प्रशासनिक ग्रन्थों की रचना उसके समय में हुई | उसके ही प्राश्रय में 
रुचिपति ने ' अनर्घराघवटीका . का लेखन पूरा किया था । विदूच्चूडामण अभिनव वाचस्पति 
मिश्र ने ' व्यवहार चिन्तामणि' एवं ' विवाद चिन्तामणि’, ' कृत्य महार्णव', महादान निर्णय', 
"हैत निर्णय’, “कृत्यचिन्तामणि , 'द्वैत चिन्तामणि’ तथा इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों का 
प्रणयन उसके काल में समाप्त किया । परम प्रसिद्ध पंडित पक्षधर मिश्र ने ' नव्यन्यायालोक ', 
“तिथि चन्द्रिका' आदि ग्रन्थ लिखे, वरद्धमान उपाध्याय ने "दण्ड विवेक' की रचना को तथा 
विद्यापति ने “दुर्गा-भक्‍्ति-तरंगिणी' की | उपर्युक्त विद्वानों के उद्धर्वांकित ग्रन्थों में से 
` अनेक की रचना पूर्व में आरम्भ हो चुकी थी, पर भैरवसिंह के आश्रय में रहकर उन सबों 
ने अपने-अपने ग्रन्थों को पूरा किया । 
वाचस्पति मिश्र राजा भैरवसिंह के पारिषद अथवा शासकीय पदाधिकारी, एवं वर्धमान 
' धर्माधिकारिक अथवा न्यायाधीश थे । ' शूद्राचार-चिन्तामणि' तथा “दंडविवेक' नामक ग्रन्थों 
के अन्त में दिये. गये परिचय-लेखों से इसका पता चलता है । 


- ` भ्रैरवसिंह के एक भाई का नाम चन्द्रसिंह था । सम्भवतः वह उसका 'वैमात्र भ्राता 
~था । कुमार गदाधर राजा नरसिंह देव (दर्पनारायण) का पौत्र तथा धीरसिंह का पुत्र था । 
उसने 'तन्त्र-प्रदीप' में अपने पितामह दर्पनारायण (नरसिंह देव) के पुत्रों के नाम अंकित 
किये हैं । वे नाम है- (१) धीरसिंह, तथा (२)' भैरवसिंह । यदि चन्द्रसिंह धीरसिंह का 
_सहोद्र भ्राता होता तो गदाधर उसके नाम का अपने ग्रन्थ में अंकन छोड्ता नहीं । चन्द्रसिह 
की स्त्री का नाम लखिमा. अथवा लक्षिमा देवी था । इस विदुषी महिला का आदेश एवं 

प्रश्रय पाकर मिसरू मिश्र ने ' विवादचन्द्र' (संस्कृत कलेक्शन मैनुस्क्रिप्ट्स, ११५, ११०७, 
विषय-प्रवेश, पद्यांक-४-५) तथा ' पदार्थ चन्द्र नामक ग्रन्थों का निर्माण किया था (आर० 

एल० मिश्र : नोटिसेज, ९, पृ० १२, नं० २९०) । 

भैरवसिंह राजनीति-पटु नरेश बताया. जाता है । अनुंश्ुतियाँ बताती है कि लंका के 

भूपति के साथ. उसका मैत्री-सम्बन्ध था, तथा दोनों देशों के बीच दूतों का आदान-प्रदान 

होता था (महामहोपाध्याय पं० परमेश्वर झा: 'भिथिला-तत््व-विमर्श, १९१) । परन्तु इस 


कथन का पृष्ठपोषण अन्य प्रमाणों के द्वारा अब तक नहीं हो सका है । 
भैरवसिंह ने कब से कब तक राज्य किया, इसका प्रामाणिक पता नहीं है । पर _ 

इसमें सन्देह नहीं है कि उसने कई वर्षों तक शासन किया था । डॉ० उपेन्द्र ठाकुर त॑ अपनी. 

“हिस्टरी मिंथिला०रक०प० ३३४यमे लिखा।है, कि "हे ३ वर्षां पक गड़र किया, 


२९४ | ` मिथिला का इतिहास 


और १५१५ ई० में शरीर छोड़ा । पर विद्वान्‌ इतिहास-लेखक की यह मान्यता पाठकों ३ 

मस्तिष्क में शंका उत्पन्न करती है । भैरवसिंह के पश्चात्‌ उसका पुत्र रामभद्र सिंह के 

पर बैठा, और उसके बाद उसका पुत्र लक्ष्मीनाथ देव । दरभंगा जिले के मधुबनी रय 

प्रमण्डल के भागीरथपुर ग्राम से प्राप्त शिलालेख ने सिद्ध कर दिया है कि लक्ष्मणान्द व 

(१५१३ ई०) में भैरवसिंह का पौत्र लक्ष्मीनाथ देव राज करंता था (डॉ० उपेन्द्र ठाकर . 

हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३३५ तथा ३३७) । 'देवीमाहात्म्य' कौ मैथिली पांडुलिपि को 
प्रतिलिपि लक्ष्मीनाथ देव के शासनकाल में लक्ष्मण सम्वत्‌ ३९२, पौष, वदी ३, तदनुसार 
दिसम्बर, १५११ ई० में की गयी (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३३७) | 
उपर्युक्त प्रमाणो से पता चलता है कि १५१०-११ ई० में लक्ष्मीनाथ देव शासन करता था, 
भैरवसिंह नहीं । राजकुमार गदाधर धीरसिंह का पुत्र था । उसने 'तन्त्रप्रदीप' रामभद्रसिंह 
के शासनकाल में लिखा था । अतः वह उसका समकालीन चचेरा भाई था (आर० एल० 
मित्र : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, ६, पृ० २२३, नं० २१७, विषय-प्रवेश, श्लोक 
संख्या-२-४) । भोजदेव के “विविधविद्याविचार चतुर' की पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि लक्ष्मण 
सम्वत्‌ ३७२, श्रावण, वदी, शुक्रवार को, तथा “कृत्यकल्पतरु ' के ' दानकाण्ड' की कार्तिक, 
शुक्ल, ५ बुधवार, शकाब्द १४२६, ल० स० ३७४ के दिन राजकुमार गदाधर. की आज्ञा से 
उतारी गयी । इससे यह प्रमाणित होता है कि गदाधर १४९१.-से १४९३ ई० तक विद्यमान 
था (नेपाल नोटिसेज, ६५; इण्डिया गवर्नमेंट मैनुस्क्रप्ट्स ४०२६, १३१ ए०)। ऊपर. ऑकित 
सभी पुस्तकों में रामभद्र देव का नाम है, जिससे प्रमाणित होता है कि १४९१. एवं १४९३ 
में तथा उसके पीछे भी रामभद्रसिंह का शासन मिथिला पर था । भैरवसिंह का.शासनकाल 
रामभद्रसिंह के राजकाल से पहले होना स्वाभाविक है । उपर्युक्त तथ्यों पर: विचार करने 
से इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि भैरवसिंह इस संसार में लगभग १४९० ई० के कुछ 


पूर्व तक विद्यमान था.। पर वह सिंहासन पर कब बैठा, इसका ठीक-ठीक पता इतिहास 

नहीं देता है । न्स जक नि 

रामभद्रसिंह देव 

भैरवसिंह देव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र रामभद्रसिंह देव लगभग १४८८ और 

१४९० ई० के बीच सिंहासन पर बैठा । उसका विरुद 'रूपनारायण” था । यही विरुद उर 
पिता ,भैरवसिंह तथा पूर्वज शिवसिंह देव का भी था । लक्ष्मणाब्द ३७६, पौष, वदी, 
त्रयोदशी, बुधवार (१३ जनवरी, १४९६ ई०) को ' गंगाकृत्य विवेक' की प्रतिलिपि उतारना 
रामभद्रसिंह के शासनकाल में पूरा हुआ था । इससे तथा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार उसका 
- १४९१, १४९३ तथा १४९६ ई० के पूर्व सिंहासन पर बैठना प्रमाणित होता है । रामभद्रसिंह 
ने अपने पूर्वज शिवसिंह देव कौ राजधानी शिवसिंहपुर (गजरथपुर) से लगभग २ मील पूर्व 
की ओर अपने नाम पर रामभद्रपुर नामक नगर बसाकर वहाँ राजधानी बनायी । यह रामभद्रपुर 
दरभंगा जिले के सदर अवर प्रमण्डल में लहेरियासराय के शासकीय न्यायालय से लगभग 
६-७ नील दक्षिण पूर्व में है । ओइनवार कुल के राजागण प्रायः अपनी राजधानी को 
स्थानान्तरित करते पाये गये हे । वे सब अपनी पहली राजधानी ओइनी को छोडकर पूर्व 

प्त श्त को ओर ज्ढ़ते। गये॥ "ऐसा ज्हात्महे,बितमुजफफपुर' एवं (त्मारा जिले उनके 
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काल में किसी कारणवश उपेक्षित बने रहे ।. मिथिला की प्राचीन राजधानी सिमणाओंगढ़ पर 
भी जो चम्पारण जिले की सीमा से संलग्न सम्प्रति नेपाल की तराई में है, सम्भवतः 
कुल के राजाओं की मुख्य शाखा का आधिपत्य स्थापित न हो सका था । 
कामेश्वरं ठाकुर को शाह सुलतान फिरोज तुगलक ने राजा हरिसिंह देव कौ राजधानी 
सिमराओं सहित मिथिला के राज्य-शासन कौ सनद दी थी । ऐसी दशा में सिमराओंगढ़ 
तथा सिमराओं परगने पर उसके वंशजों का अधिकार क्यों नहीं रहा, इसका कारण भी कुछ. 
अवश्य होगा । इस विषय पर विवेचना यथा स्थान आगे के पृष्ठ में की जायगी । 


पटने में जब दिल्ली का तत्कालीन सुलतान सिकन्दर लोदी पधारा था तो रामभन्र. 
सिंह देव ने वहाँ जाकर उससे भेंट की थी । दोनों के बीच पत्राचार का होना भी बताया 
जाता है । रामभद्रसिंह के अनुरोध पर रचित महामहोपाध्याय पं० विभाकर-प्रणीत 'द्वैतविवेक ' 
नामके ग्रंथ के एक श्लोक से इस घटना का पृष्ठपोषण होता है । मनीषि-प्रवर महापंडित 
वाचस्पति मिश्र ने स्मात्तो को आनन्द देनेवाला अपना अन्तिम स्मृति-ग्रंथ 'पितृ-भक्ति- 
-तरंगिणी ' की रचना उसके प्रश्रय में रहकर की थी । वह अपने पिता के समान ही दानी, 
प्रियदर्शी, सुधी-समाज का तोषक एवं संस्कृत विद्या का पोषक था । विद्वान्‌ वर्धमान ने 
'गंगा कृत्यविवेक' एवं अन्यान्य पुस्तकें, तथा पं० विभाकर ने 'द्वैत विवेक' की रचना 
उससे प्रेरणा पा कर की थी । उसी ग्रन्थ 'द्वैत विवेक' से पता चलता है कि उसने गौड, 
बंगाल वा मालदह, मुर्शिदाबाद आदि को जीता था (यथा- *' सिकन्दरपुरन्दरो गुरुदुरोदर- 
क्रीडया दिनं गमयति भुवं खिविधनगरीविभ्रमैः'' तथा '' जागर्त्मद्‌भुतविक्रमः स 
जगतीकन्याकरग्राहको. गौडोर्वीवलयेन्द्रदावदहन: श्रीरामभद्रो नृपः'' (महामहोपाध्याय पं० 
परमेश्वर झा : मिथिला तत्त्वं विमर्श, २१४ से उद्धृत) । परन्तु इस प्रकार के सभी उल्लेख 
राजा की प्रशस्ति मात्र हैं । ns 


वाचस्पति मिश्र के आदर्श विद्वान्‌ पुत्र नरहरि मिश्र ने भी रामभद्रसिंह के शासनकाल . 
में ही अपनी अलौकिक प्रतिभा से मिथिला को चमत्कृत किया था । भट्ट श्रीराम ने गया 
से प्रस्थान कर तीरभुक्ति (जनकपुर) तक की तीर्थयात्रा की थी । ब्राह्मण-भूप रामभद्रसिंह 
के सुयश की ख्याति ने उसे आकृष्ट किया था । उस पर्यटक ने राजा से साक्षात्कार कर 
तीर्थराज प्रयाग के. लिए प्रस्थान किया. | उसने इस घटना का उल्लेख “सारस्वत व्याकरण' 
के भाष्य के अध्यायान्त में किया है (इण्डिया ऑफिस कैटलॉग, पृ० २१४, नं० ८०४) 
राजा रामभद्रसिंह के. पारिषद (शासकौय पदाधिकारी) .के. समाज सुधार कार्यों के विषय 
में धनपति ने अपने ग्रन्थ ' श्राद्ध दर्पण' में अंकित किया था कि रुचिपति के भ्राता 


यह वाचस्पति (झा) और वाचस्पति मिश्र एक ही व्यक्ति थे अथवा दो; इसका. पता नही 
है । डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने ' हिस्ट्री ऑफ मिथिला! के पृष्ठ ३६६:में महा- महोपाध्याय पं० ` 
परमेश्वर झा के ' 'मिथिला-तत्त्वःविमर्शः (पृ० २१७१८) से जो उद्धरण उपस्थित किया” 
है उसमें वाचस्पतिं के नाम को सामने कोष्ठ में “झा अंकित किया है, मिश्र नहीं ॥ पर 

धनपति) ने इसका दिग्दर्शन नहीं कराया है कि समाज मे प्रचलित वे हू 
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वाचस्पति, गदाधर, शंकर मिश्र, आन्ध्र भट्ट श्रीराम आदि फे ग्रन्थों में कहके 
रामभद्रसिंह का नाम. और कहीं उसके विरुद मात्र का ही उल्लेख हुआ है | 

अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं कि रामभद्रसिंह देव ने १५२० से १५२७ ई० तक राज 
किया । विद्वान्‌ एग्गलिंग (इण्डिया ऑफिस कैटलॉग-४, नं० २५६४) तथा ग्रियर्सन (एन 
इण्ट्रोडक्शन टू मैथिली लैंगवेज, भाग-२, पृ० ५०) ने भी इसका अनुमोदन किया है । पर 
समसामयिक साहित्य से उनकी इस मान्यता का समर्थन नहीं होता है । ऊपर अंकित किया 
जा चुका है कि रामभद्र सिंह के पुत्र लक्ष्मीनाथ सिंह के १५१३ ई० में मिथिला 
सिंहासन पर आसीन रहने का पक्का प्रमाण प्राप्त हो चुका हे । 


लक्ष्मीनाथ देव (लगभग १५१० से १५२५ ई० तक) | 

ओइनवार राजकूल का १६वाँ नरेश लक्ष्मीनाथ देव उस वंश का अन्तिम भूपति था। 
उसका विरुद “कंसनारायण' था । भगीरथपुर शिलालेख से पता चलता हे कि वह रामभद्रसिंह 
देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था । बिहार राज्यस्थित दरभंगा जिलान्तर्गत मधुबनी अवर ' 
प्रमंडल के पंडौल बाजार से लगभग एक मील उत्तर भगीरथपुर ग्राम, पत्रालय डभैत नथवाँ, 
वाया पंडौल, रेलवे स्टेशन पंडौल, थाना मधुबनी, के एक खेत से १९५४ ई० मे प्राप्त 
उत्कीर्ण अभिलेख में राजा कंसनारायण के सम्बन्ध में निम्नांकित रूप में अंकित लेख पाया 
गया है, यथा- ''द्विजोत्तमसुखप्रदा नृपतिक॑सनारायणप्रवीरजननी मुदा मठमचीकरत्‌ सुन्दरम्‌' 
(छन्द-१, पंक्ति ३-४) । 'सूनुजुर्यायान्‌ यदीयो यवनपतिभयाधायकस्तीरभुक्तौ राजा- 
राजाधिराज: समर-सरभसः क॑सनारायणोऽसौ '' (छन्द-६, पंक्ति ३-४). | 

उक्त उत्कीर्ण-अभिलेख के लेखन-काल के विषय में उसमें अंकित किया गया है, 
यथा-''वेद-रन्भ्र-हरनेत्रचिहिते लक्ष्मणस्य नृपतेम्मतेब्दके'' । इससे स्पष्ट होता है कि वह 
शिलालेख (हरनेत्र-३, रन्श्र-९, तथा वेद-४) ३९४ लक्ष्मणाब्द में उत्कीर्ण किया गया | 
कहीं-कहीं रनश्र को '०' भी माना जाता है । पर यहाँ उसको ९ मानना ही युक्तियुक्तं प्रतीत 
होता है । 'पंजीप्रबन्ध' के उल्लेख से भी ३९४ लक्ष्मणाब्द का हो समर्थन होता है NS 
लक्ष्मण सम्वत्‌ ३९४ में हिसाब लगाने से ख्रिष्टाब्द (३९४ +- १११९: १४१३) १५१३ ई० 
पडता है । अतः लक्ष्मीनाथ देव का प्रथम विश्वसनीय ज्ञात-काल उक्त उत्कीर्ण लेख के 
अनुसार १५१३ ई० है (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी-४०, ३४७, तथा ' इण्डियन 
नेशन', पटना, डाक संस्करण, गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४, पृ० ६)। 
लक्ष्मीनारायण देव ने 'कंसनारायण' विरुद धारण किया था (भंगीरथपुर अभिलेख, , 
छन्ट-१; आर० एल मित्र ; नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स ६, विषय-प्रवेश श्लोक 
४; जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, १९१५, पृ० ४३०) इस 
विरुद का अर्थ किया जाता है- ''संग्रामे रिपुराज-क॑स-दलनः प्रत्यक्षनारायणः' अर्थात 
प्रबल रिपु' रूप कंस के विनाश करने के हेतु प्रत्यक्ष नासयण का अवतार कृष्ण भगवान्‌ । 
पर प्रचलित अनुशरुतियों के अनुसार उसमें कृष्ण के सद्गुणों के स्थान में विशेष कर 
श्रीमद्धागवत के उग्रसेन पुत्र मथुरा के राजा कंस के दुर्गुण ही अधिक थे । उसमें अपने 
पूर्वजों के गुणों का अभाव था । वह कामी, दुर्बल-चरित्र, विषयी, आरामतलब एवं 
कुसंगप्रिय नरेश था । मिथिला में अनुश्रत्रि, फास उह तक्ति।ढसका'0छक् आन्त्र (श्रीश्वर था । 


क्य नचा 
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जाता है कि उसकी भार्या अति रूपसी थी । लक्ष्मीनाथ देव उसके बलात्‌ अपहरण 
करने का इच्छुक था । पर उस कुकर्म में उसकी सफलता न मिल सकी । जनश्रुति रूप 
में प्रचलित मिथिला के इस कथानक में यदि तथ्य है तो निश्चय ही वह नीच प्रकृति का 
पुरुष था (महामहोपाध्याय पं०' परमेश्वर झा : मिथिला-तत्त्व-विमर्श, पृ० २१९-२२)। 
जनक-याज्ञवल्क्य की पावन भूमि में इस प्रकार की अनैतिकता से विद्वेषाग्नि का प्रज्वलित 
होना स्वाभाविक था । प्रजावर्ग की श्रद्धा उसके प्रति रह नहीं गयी । जनपद में असंतोष 
फैल गया, जिसका फल उसे निकट भविष्य में भोगना पड़ा । 


'देचीमाहात्म्य' की मैथिली पांडुलिपि की एक प्रतिलिपि राजा लक्ष्मीनाथ देव के 
शासनकाल में उतारी गयी थी 1 उसका लेखन-काल उक्त पुस्तक के उल्लेखानुसार है 
बुधवांर, पौष कृष्ण, तृतीया, लक्ष्मणाब्द ३९२, अर्थात्‌ दिसम्बर १५११ ई० (नेपाल नोटिसेज, 
पृ० ६३, यथा-'*ल० सं० ३९२, पौष, वदि, ३, बुधे, महाराज श्री कंसनारायण देवे प्रचारेण- 
श्री उदयकरेण लिंखितैषा पुस्तीति'', ' मन्त्र प्रदीपे'', आर० एल० मित्र : नोटिसेज ऑफ 
संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, ६, ३४-३५, विषय-प्रवेशा-छन्द्‌-४ तथा पुस्तकान्त का 'परिचय-लेख) । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मीनाथ देव १५११ ई० में मिथिला का सिंहासन प्राप्त कर 
चुका था । 

' भगीरथपुर के प्रशस्ति-लेख के छन्द १ तथा ६ की तीसरी एवं चौथी पंक्तियों में 
राजा लक्ष्मीनाथ देव को महान्‌ योद्धा, राजराजाधिराज, तथा यवन-भूपतियों के लिए आतंक 
अंकित कर वर्णन किया गया है । उपर्युक्त प्रशंसात्मक उल्लेखों के अतिरिक्त उसके शासन 
विषयक अन्य किसी घटना का पता उस अभिलेख में नहीं चलता है । सम्बद्ध उत्कीर्ण 
अभिलेख में अंकित प्रशस्तियों के सर्वथा विपरीत गुणों का उसमें विद्यमान रहना अनुश्रुतियाँ 
बताती हैं । राजा का चरित्र-हीनता रूप कालिमा ने पावन ब्राह्मण-राजवंश-विमल विधु को 
कलंकित कर दिया । वह घृणा का पात्र बन गया । मुसलमान आक्रामकों ने ऐसी परिस्थिति 
से लाभ उठाना उचित समझ कर मिथिला पर सोलहवीं शती के प्रथम चरण के अन्त म 
आक्रमण कर दिया । उस काल बंगाल का राजा नसरत शाह था । उसने दिल्ली के बादशाह 
सिकन्दर लोदी एवं बंगाल के राजा अल्लाउद्दीन हुसेन शाह के बीच ९०१ हिजरी में हुई 
संन्धि को तोडकर तिरहुत पर चढ़ाई कर दी थी । इसके पूर्व सुलतान सिकन्दर लोदी ने 
जौनपुर जीतकर बंगाल के शासक अल्लाठद्दीन हुसेन शाह के विरुद्ध रण-यात्रा १४९९ ई० 
के लगभग की थी । उस काल दोनों के बीच सन्धि हुई, जिसके अनुसार सारण-सरकार, « 
बिहार (दक्षिण बिहार), तथा तिरहुत प्रदेश दिल्ली के बादशाह को हुसेन शाह ने दिया । 
उसके बदले में. सुलतान सिकन्दर लोदी ने उसके गृहराज्य बंगाल पर आक्रमण नहीं करने 
का वचन दिया (बदाउनी : मख्जन-ए-अफगानी, वॉल्यूम -९, १० ४९१५-१०, डौर्न का 
अनुवाद मख्जन-ए-अफगानी, १८२९, भाग7१, ° ५९, भाग-२, पृ० ९६, इल्लियट : 
हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ५, पृ० ९६) । नसरत शाह बंगाल के राजा अल्लाउद्दीन हुसेन शाह 
का उत्तराधिकारी था । उसका शासनकाल १५१८ से ३२ ई० तक माना जाता है । उसने 
संन्धि-भंग कर तिरहुत पर चढाई कर दी, रथा वहाँ के राजा लक्ष्मीनाथ देव को मार 
डाला; उसुक स्या म में उसने अपने बहनोई अल्लाउद्दीन को ११३६ नमे मि 
शार्सक न क सम देह ही किमधिकं के प्रति, असन्तोष एवं 


कहा 
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क्षोभ ने उस काल नसरत शाह को मिथिला पर आक्रमण करने के हेतु आकृष्ट 
लक्ष्मीनाथ देव की मृत्यु के विषय में मिथिला में प्रचलित अधो5डिकत श्ला च 
निधन के उपर्युक्त अब्द की सम्पुष्टि होती है, जिसमें अंकित किया गया है हड 
देहावसान १४४९ शकाब्द अर्थात्‌ १५२६ ई० में हुआ । वह श्लोक नीचे दिया 

*' अंकाब्धिवेदशशि (१४४९) सम्मितशाकवर्ष, भाद्रे सिते प्रतिपदि क्षितिसुनुवारे १८ 
इह कसनाराणोऽसौ, तत्याज देवसरसीनिकटे शरीरम्‌'' । अंकाब्धिवेदशशि शकाब्द ja 
१, वेद = ४, अब्धि =४, तथा अंक = .९, १४४९) को अंक में लिखने से शक 
१४४९ अर्थात्‌ १५२६ ई० होता है । ka 


मिथिला के पूर्वीय उत्तरीय भाग को जीत कर तथा वहाँ के शासन की व्यवस्था 
पूर्वोक्त रूप में करके नसरत शाह पश्चिम की ओर बढ़ा । उसने हाजीपुर तथा उसके 
आस-पास के अंचल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपने द्वितीय बहनोई मखदूम 
आलम को वहा का शासक बनाया (आर० आर० दिवाकर : बिहार भ्रू दि एजेज १, पृ० 
३९५; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३३९) । विद्वान्‌ इतिहास-लेखक 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृष्ठ ३३९ में उपर्युक्त 
अल्लाउद्दीन तथा मखदूम आलम को नसरत शाह का दामाद लिखा है, परन्तु आगे चलकर 
उसी पुस्तक के पृष्ठ ४१६ में उन दोनों को साला अथवा बहनोई (8061-11-18) 
लिखकर पाठकों के मानस में भ्रम उत्पन्न कर दिया है । वे दोनों नसरत शाह के दामाद 
हों अथवा साला व बहनोई पर इसमें सन्देह नहीं कि वे दोनों उसके निकट सम्बन्धी थे | 
लेखक ने. दोनों को नसरत शाह का बहनोई माना है, जिसका अनुमोदन अन्यान्य 
लब्धप्रतिष्ठ इतिहास-लेखकों के लेखों से भी होता है । 


नसरत शाह के द्वितीय बहनोई मखदूम आलम, जिसे उसने हाजीपुर का शासक 
नियुक्त किया था, ने भी उसके पुत्र महमूद शाह के विरुद्ध १५३८ ई० में विद्रोह किया, 
तथा बिहार राज्यान्तर्गत शाहाबाद जिले के सहसराम निवासी महत्त्वाकांक्षी पठान सरदार शेर 
खो (शेरशाह) का साथ दिया । उक्त शेर खाँ ने अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के हेतु 


सरास्त्र क्रान्ति आरम्भ कर दी थी, और अन्ततोगत्वा दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करने 
के प्रयत्न में उसे सफलता मिल भी गयी । PIE 


विद्वान्‌ लेखक ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ' इण्ट्रोडकशन टू मैथिली लैंग्वेज' (भाग-२, 


पृ० ९६) में अंकित किया है कि लक्ष्मीनाथ देव | 

सा १५४२ ई० में शासन करता था । “उसी 
प्रकार मनीषिवर एग्गलिंग ने 'इण्डिया ऑफिस कैटलॉग, नं० २५२४' में सम्पादन करते 
समय लिखा है कि वह (लक्ष्मीनाथ देव) १५३२ ई० में राज करता था । पर दोनो ही 


विद्वानों के उपयुक्त मत भ्रम पर आधारित है । अतः वे मान्य नहीं हो सकते हैं । नंसरत 


हाह ने लक्ष्मीनाथ देव की हत्या को, यह लेखों से प्रमाणित है । नसरत शाह ने १५१८ 
१५३२ ई० तक राज किया,'यह भी निर्विवाद है । उसने एक बहनोई को तिरहुत का 


शासक नियुक्त किया, तथा दूसरे को हाजीपुर नहीं ै 
2 का, इसमें भी सन्देह नहीं है । ऐसी दशा 
में लक्ष्मीनाथ देव की मृत्यु अवश्य ही १५३२ ई० के पूर्व हुई मानी जानी चाहिए । 'जरनल 


र र स १९१५ (न्यू सीरीज) पृ० ४३१, तथा थोमस के ` 
दि क्रौनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ देल्ही' पृ० ३९१, से उपसिलिखित मत्त की ' 


ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
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ओइनवार वंश . (१३५५-१५२६ ई० तक) . २९९ 


शाह को तिरहुत पर आधिपत्य स्थापित कर हाजीपुर के विरुद्ध यात्रा करनी 
सी अंचल को. भी अधिकृत. कर अपने एक. बहनोई मखदूम. आलम को, वहा 
पडी, प करना पडा था । इससे सिद्ध, होता है कि वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले के 
शा i राजकुल की मुख्य शाखा का शासन शेष नहीं रह गया था | वहां 


कोई ओइनवार कुलोद्‌भव क्यों न रहा हो । 
कोई दूसरा था, वह भले ही 
के ना देव के निधन से मिथिला में ओइनवार ब्राह्मण राजकुल के शासन का 
अन्त हो गया । त्स 
कश्यप गोत्रीय ओइनवार राजकुल की बंशावली 
(संस्थापक) 
कामेश्वर ठाकुर अथवा ठक्कर (१) 


भोगीश्वर ठाकुर भवेश्वर ठाकुर अथवा भवेश वा भवसिंह देव (५) 
अथवा भोगेशवर ठाकुर (२) | | 
| देवसिंह (६) 


ज्ञानेश्वर ठाकुर अथवा 
गणेश्वर ठाकुर (३) 
वाका 
ल राजसिंह शिवसिंह (७) जे 
वीरसिंह कीर्तसिंह (४) राजसिंह | कन 
(८) 
पनी अ भे रानी विश्वास देवी (१०) 


हरसिंह देव (११) 
(ये भवसिंह के टि पुत्र थे) 


नरसिंह देव (१२) | 
ह (१३) 


भैरवसिंह (१४) 
(ये धीरसिंह के भाई थे) 


रामभद्र सिंह देव (१५) 


लक्ष्मीनाथसिंह देव (१६) 
का अन्तिम राजा ) 
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अ (२) म 
कामेश्वर ठाकुर के पूर्वज -जगतपुर-निवासी कश्यप गोत्रीय जंयपति की बंशावली 


. जयपति 


हिंगु 
ओएन अथवा नाथ ठाकुर 


अतिरूप ठाकुर 


गोविन्द ठाकुर 


लक्ष्मण ठाकुर 


जाता 


(१) कामेश्वर (२) हर्षण अथवा (३) त्रिपुर, (४) तेवारी, (५) सलषण अथवा (६) गौड 


ठाकर हरिसन ठे सलक्षण- 
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हकवा 
SoS है 


= _ अष्टम अध्याय 
.. मिथिला के' पश्चाद्व्त्ती अन्यान्य राज्य 
सम्भवतः स्ततंत्रता के उपासत राजा शिवसिंह देव की १४१६ ई० के स्वातनत्रय-संग्राम 


भाः 


में पराजय एवं निधन के पश्चात्‌ मिथिला का शासन्‌-यन्त्र ढीला पड़ गया। उसके 


परिणामस्वरूप शासन में अराजकता फैल. गयी । यत्र-तत्र पराक्रमशील. सरदार अथवा राज- 
परिवार के ही महत्त्वाकांक्षी सदस्यों ने अपने को मिथिला-राज्य के शासन से पृथक कर 


अपना-अपना अलग राज्य स्थापित कर “लिया । चम्पारण एवं गोरखपुर के जिलों में एमे « 


राजाओं का पता चलता है, जो ब्राह्मण-वंश के थे । पूर्व के पृष्ठों में ऐसा सन्देह टा. ' | 


किया गया है कि लक्ष्मीनाथ देव के शासनकाल में भी मुजफ्फरपुर जिले के हाजपुः 
अंचल पर स्यात्‌ ओइनवार-कुल कौ मुख्य शाखा का स्वामित्व शेष नहीं रह गया था, 
क्योंकि नसरत शाह को मिथिला के राजा लक्ष्मीनाथ को वध करने के पश्चात्‌ हाजीपुर प्र 
आक्रमण करने की आवश्यकता पड़ी थी । उसने दोनों राज्यों के लिए पृथक रभ १. अपने . 
दो बहनोइयों को शासक भी नियुक्त किया था, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । 


कहा जाता है कि “शालि-होत्र-सार-संग्रह' का प्रणेता राजकुमार इन्द्रसेन ओइनवार 
ब्राह्मण-बंशोद्धव था । उस पुस्तक के अन्त में लेखक का परिचय इस प्रकार दिया गया. 
है.-'“इति श्री रूपनारायण ................ महाराजाधिराज श्रीइ्सेनंकतौ सार-संग्रहें शालिहोत्र 
समाप्त; | शुभम्‌ । श्री शाके १७३४ श्री संवत्‌ १८४१ आंषाढ कृष्णपक्षस्य सप्तम्याम रै 
भौमवासरे''(जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९०३ , भाग-१, पृ० १९, 
डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३४०) । इस लेख में अंकित शकाब्द एवं 
विक्रमाब्द को मिलाने पर मिलता नहीं है । दोनों में २७-२८ वर्षों का अन्तर होता है । पाठ 
की भूल इसका कारण हो सकता है । यह भी पता नहीं है कि सम्बद्ध प्रति मूल-ग्रन्थ है 
अथवा: उसकी प्रतिलिपि । यदि प्राप्त मूल-ग्रन्थ की प्रतिलिपि है तब तो उसमें अंकित 
काल से इन्द्रसेन के विद्यमान रहने के समय का पता' लगाना सम्भल नहींहै। 

इन्द्रसेन का विरुद 'रूपनारायण' था, जिसको प्रायः ओइनवार-कुल के नूपति 
धारण करते थे । इसी से अनुमान किया जाता है कि सम्भवतः नह ओइनवार-वंश का था | 
परन्तु इसका पता नहीं चलता है कि उसने कब और मिथिला के किस अंश पर शास 
किया तथा उसका कामेश्वर ठाकुर के कुल से किस प्रकार का पवत, मा 2 य नी 
ज्ञात नहीं कि कामेश्वर राजकूल के विघटन के पश्चात्‌ उसका स्थानं उस कुत कि 
व्यक्ति ने लेकर मिथिला के किसी भूः भाग पर (वह अत्यन्त छोटा ही क्यों न रहांहो) 
अपनाः९ज्यि व्यापित किया आधवा०्नहीं ०४०५8) Siddhanta eGang र 
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राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव 


विक्रम संवत्‌ १४९३ (१४३६-३७) में एक राजा पृथ्वीनारायणसिंह 
चम्पारण में शासन करते पाया जाता है । उसके शासनकाल में ' देवीमाहात्म्य' की 
चम्पकारण्य नगर में वि० सं० १४९२ (१४३५-३६ ई०) में उतारी गयी धी । 
अन्त में अंकित हे, यथा-' ' देवीमाहात्म्यम्‌ नागराक्षरम्‌ संवत्‌, १४९२ _समये 
ˆ महाराजपृथ्वीसिंहदेवभुज्यमानराज्ये चम्पकारण्यनगरे । शुभमस्तु '' । | (शास्त्री : ना ड 
कैटलॉग, पृ० ६१, न॑० १५०८, श्यामनारायणसिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत; ८२ मित्रमजूमदार 
 विद्यापति, पृ० ३८) । क 


राजा शक्तिसिंह देव तथा मदनसिंह देव 


. राजा पृथ्वीनारायणसिंह देव का उत्तराधिकारी राजा शक्तिसिंह देव हुआ । उसके 


देव को 


पश्चात्‌ उसका पुत्र मदनसिंह देव चम्पारण्य के सिंहासन पर बैठा । उसकाल गोरक्षपुर | 


(गोरखपुर) भी उसके राज्य के अन्तर्गत था । उसके शासनकाल में दो पुस्तकों को. 
प्रतिलिपियाँ उतारी गयी थीं । एक १४५३-५४ में तथा दूसरी १४५७ ई० में । उक्त दोनों 
पुस्तकों में से प्रथम के अन्त में अंकित किया गया है, यथा-''वि० संवत्‌ १५११ श्रावण- 
शुक्लनवम्याम्‌ शुक्रे श्रीचम्पकारण्यनगरे विप्रराजदैत्यनरनारायणस्येत्यादिविविधविरुदराज्य- 
विराजमानमहाराजाधिराजश्रीमन्मदनसिंहदेवानामूसं भुज्यमानविजयराजराज्यठक्कुर श्री गंगया ... 
~ लिखितम्‌ इति'' (शास्त्री कैटलॉग, अमरकोष, बंगलाक्षर, पृ० ५१) । महाराज 
मदनसिंह देव को विप्रराज उपर्युक्त लेख में कहा गया है । इससे स्पष्ट होता है कि राजा 
पृथ्वीनारायण सिंह देव, राजा शक्तिसिंह देव, तथा राजा मदनसिह देव ब्राह्मण थे । राजा 
मदनसिंह देव के. समय में. दूसरी प्रतिलिपि 'नरसिंह पुराण' की उतारी गयी थी । उसके 
अन्त में लेखनस्थान एवं लेखक का परिचय निम्नांकित रूप में दिया गया है, यथा- ' ल० 
स० ३३९ श्रावण सुदि षष्ठ्याम्‌ रविवासरे महाराजाधिराजश्रीमन्मदनसिंह देवानाम्‌ विजयिनाम्‌ 


शासति गोरक्षपुरे-सिपाहकठके सदुपाध्यायश्रीरुद्रनाथशर्मभिः नारसिंहाख्यमदः मुराणम्‌'' (शास्त्री . 


कैटलॉग, पृ० २९, मित्र-मजूमदार ; ३९) । ट 
उपर्युक्त दोनों उद्धरणो से पता चलता है कि महाराज मदनसिंह देव चम्पकारण्य एवं 
गोरक्षपुर, दोनों का अधीश्वर था | एक में चम्पकारण्य नगर का नाम दिया गया है तथां 
दूसरे में गोरक्षपुर (गोरखपुर) का । मदनसिंह देव स्वयं भी विद्वान्‌ तथा लेखक :था। 
या नामक पुस्तक का वह स्वयम्‌ रचयिता था । उस पुस्तक के अन्त री 
ese का नाम अंकित किया गया है, यथा. -''इति श्रीशक्तिसिंहात्मज. महाराजाधिराज 


मदन-रत्न-प्रदीपे प्रायश्चित्तविवेकः ......... संवत्‌ ८४८ (नेवार). . 


(शास्त्री कैटलॉग, पृ० २२९)। . 


यह सम्भव हो सकता हे. कि य्य में सुविधा के द मदनसिंह ने 
चम्पकारण्य के अतिरिक्त गोरक्षपुर मे भी एक और. राजधानी का निर्माण किया हो! 


कन्नौज के 'सप्राट्‌ विजयचन्द्र और जयचन्द्र [धानियाँ थीं. 
न्द्र्की भी ध् ण एक; 
(महोदयश्री) में तथा दूसरी काशी में । ea. 
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मिथिला के पश्‍चाद्वर्ती अन्यान्य राज्य ३०३ 


“उपर्युक्त राजाओं के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो इस तथ्य के द्योतक हे कि वे 
अपने राज्य-कार्य के संचालन में सार्वभौम स्वतन्त्र थे । मुद्रा की एक पीठ पर ' श्रीचम्पकारण्य 
तथा दूसरी पर ' गोविन्दचरण-प्रणत' अंकित है । राज्य में स्वतन्त्र मुद्राओ का प्रचार उन 
राजाओं की प्रभुसत्ता एवं अधिकार का द्योतक है । पन्द्रहवीं शताब्दी में मुसलमानों का 
आधिपत्य लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत पर स्थापित हो चुका था । वैसी विकट परिस्थिति 
में एक छोटे हिन्दू-राज्य का तिरहुत :के एक. अंश चम्पारण तथा उसके साथ गोरखपुर में " 
संघर्ष कर स्थिर रहना आश्चर्य का विषय है । यह पृथ्वीनारायणसिंह देव तथा उसके 

.चंशजों के शौर्य एवं नीति-पडुता का परिचायक है । गः 
. राजा पृथ्वीनारायणसिंह देवं ब्राह्मण राजकुल का था, इसमें सन्देह नहीं है । पर 
: उसका सम्बन्धं किस वंश से था, यह कहना कठिन है। उसके गोत्र अथवा मूल का भी 
पता नहीं है । वे ब्राह्मण-वंशीय थे तथा उनकी नामान्त उपाधि ओइनवार ब्राह्मण-वंशीय 
नृपतिंयों की भाँति ' सिंह देव” की थी । इससे अनुमान किया जाता है कि राजा 
` पृथ्वीनारायण सिंह देव का वंश भी ओइनवार राजकुलं की एक शाखा था (जनरल ऑफ 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९०३, भाग-१, पृ० १६, श्यामनारायणसिंह : हिस्ट्री 
ऑफ तिरहुत, पृ० ८३; मित्र-मजूमदार 1३८) । पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता है । 4 
नुपनारायण-सुत नुप अमरसिंह. . 

... . चम्पारण जिले के एक और राजवंश का पता है जो विप्र-वंशीय था, तथा उसका 
नाम लौरियानन्दन गढ़ के अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण पाया जाता है । विक्रम संवत्‌ १५५६ 
(१५०० ई०) में वह नाम वहाँ उस `स्तम्भ पर खोदा गया.था । उसमें लिखा है- 
''नुपनारायणसुत नृप अमरसिंह ''.। परन्तु उक्त नृपति अमरसिंह का सम्बन्ध किसी राजकुल 
से था अथवा नहीं, इसका पता इतिहास नहीं देता है | इस सम्बन्ध में केवल यह अनुमान 
किया जा सकता है कि वे दोनों ही पिता-पुत्र स्थानीय भू-स्वामी एवं सरदार रहे होंगे, तथा 
मुख्य शासक राजवंश की शक्ति के हास अथवा उसके पतनोपरान्त अपने अधीन कौ भूमि 
को स्वतन्त्र कर उस पर राज करने .लग..गये. होंगे। । नूप एवं, 'महाराजधिराजा आदि 
उपाधियो का प्रयोग यदा-कदा मन्त्रीगण भी करते पाये गये हैं । यह, भी सम्भव हो. सकता 
है कि.ये.नृपतिगण आदि में ओइनवार परिवार के ही भू-स्वामी रहे हों, और राजा शिवसिंह 

के रण-पराभव के पश्चात्‌. मुख्य शाखा के निर्बल. होने पर अपने को मिथिला को 
केन्द्र-राज्य से स्वतन्त्र कर अपना अलग. अस्तित्व स्थापित कर लिये हों 1... : 


सोलहवीं शताब्दी में चम्पारण में एक और स्वतन्त्र राज्य का अस्तित्व हम पाते हैं। 

वह भो विप्र-वंशीय था । ओइनवार वंशीय राजाओं के जैसी उसे भी अर्द्ध-स्वतन्त्र कहा 
जा सकता है । उग्रसेनसिंह नामक किसी व्यक्ति ने चम्पकारण्य eas लाम ह 
एक राजवंश की स्थापना की थी । उसके पुत्र गॅजसिंह को तत्कालीन दिल्लीसप्राद गजस 
बरा स उसा समित मि ति क 


३०४ मिथिला का इतिहास 


'पूर्ववर्त्ती सात पीढियों तक का पता इतिहास को है । उन सबो को नामान्त उपाधि देव 
तथा सिंह की थी । राज शब्द सम्भवतः उनके राजा होने का द्योतक है. | वे सभी स र्ग 
भू-स्व्रामी थे । उनके नाम क्रमानुसार निम्नांकित हैं :-. .. ` स्थानीय 


(१)- गंगेश्वर देव, (२) मकेश्वर देव, (३) राजा देव (४) धानोराज, (५) उद्य 
करण राज, (६) जदु राज, (७) उग्रसेनसिंह, तथा (८) राजा गजसिंह । ओझबा 
राजकुल के साथ राजा गजसिंह के कुल का मिलान करने पर. दोनों में अनेक बिन्दुओं फ 
समता दृष्टिगत होती है । दोनों ही कुलों का गोत्र कश्यप है । दोनों ही विप्रवंशीय है, तथ 
दोनों ही अपने को नैमिषारण्य का निवासी बताते हैं । विद्यापति के वर्णनानुसार कामेश्वा 
ठाकुर के पूर्वजों ने नैमिषारण्य से आकर मिथिला में निवास किया :था । बेतिया राज्य के 

“ राज-परिवार के सदस्य भी अपने: को नैमिषारण्य का निवासी बताते. हैं । दोनों ही कूलां 
के अनेक भूपतियों के नामों का अन्त 'देव' उपाधि में हुआ है । दोनों ही राजपरिवार की 
राजधानियों के नाम में भी .साम्य .पाया जाता-है । एक राजपरिवार की आदि राजधानी 
दरभंगा. जिले में मधुबन्नी के निकट सुगोंना में थी तथा दूसरे की चम्पारण जिले में बेतिया 

: के निकट .सुगांओं में .। दोनों ही राजबंशों ने आगे चलक़र सिंह की पदवी धारण कौ थी। 

. ओइनवार राजकुल के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर ने मिथिला का सिमराओं राज्य दिल्ली के 
सुल्तान फिरोज तुगलक से सनद के द्वारा प्राप्त किया था । पर बेतिया 'राजपरिवार का,भी 
सम्बन्ध पीछे चलकर सिमराओं राज्य से प्रत्यक्ष रूप में पाया जाता है । मझवा परगने के 
साथ-साथ सिमराओं परगना निकट अतीत तंक (जंमींदारी-उन्मूलन के पूर्व तक) बेतिया 

' राजा के राज्यान्तर्गत था । ओइनवार राजवंश के स्थानापन्न खण्डवला राजकुल के दरभंगा 
महाराज महीनांथ' ठाकुर एवं उसके भ्रातृपुत्र महाराजा राघवसिंह ने क्रमशः सिमराओं परगने 
के अधीश्वरं सुगाओं-नरेश गजसिंह एवं उसके पौत्र धुवसिंह पर आक्रमण कर समर किया 
था । बेतिया राजकुल का मूल जेथरिया'वा जय-स्थलिया था जो ओइनवारों के जगतपुरिया 

` (ओइनी आने के पूर्व जगतपुर में निवास करने के कारण उनका यह मूल हुआ होगा, 
क्योकि खौआल मूल के कुछ सदस्यों के सोदरपुर जाने पर उनका मूल सोदरपुरिया हुआ 

तथा ओइनी पधारने पर ओइनवार) मूल से समता रखता है । * मन मा 
. , इतिहास साक्ष्य देता है कि ओइनंवार राज-वैश की स्थापना के शीघ्र पूर्व तक 

„सम्पूर्ण मिथिला, जिसका एक अंग चम्पारण था, कां शासन सिमराओं "तथा उस अंचल की 

. दूसरी पूरक राजधानी नान्यपुरा के राजाओं के द्वारा होता था । कर्णाट. अथवा सिंमरंओं 
राजकुलं के संस्थापक नांन्यदेव द्वारां निर्मित सिंमराओंगढ़ के समान एक दुर्ग नान्यपुरा मे 
भी था जिसके द्वार के प्रस्तर खण्ड पर वही श्लोक अंकित. थां जो सिमराओंगढ़ के हा 
कौ शिला पर उत्कीर्ण थाः। “सुगाव. भीः नान्यपुरा से बहुतः दूर नहीं है । तब प्रश्‍न यह उठता 


है कि क्या उग्रसेन्नसिंह तथा. उसका पुत्र राजा गजसिंह सिमराओं राजवंशोद्भव थे.। यदि बह , 


` बात नहीं है तो इसमें सन्देह नहीं क्रि उन लोगें ने कुछ अंश में सिमराओं, राजवरा पे 
' जजान राज्य शासन. में अवश्य लिया था । दोनों एक वंश.के तो हो ही नहीं सकते ह 
क्योंकि. उनमें. से -एक कुल था सूर्यवंशी कर्णाट क्षत्रियो का तथा दूसरा कश्यप गोत्रीय 


ल मओ जगने पर शासन काने त मप लु हा 
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मिथिला के पश्चाद्ट्तती अन्यान्य राज्य ३०५ 


निकट राजधानी रखने का कारण बेतिया-नरेशों के लिए अनुमानतः :ओइनवार राजकुल. के | 


साथ सीधे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं हो सकता है । 


कर्णाट क्षत्रिय-भूपों की राजधानी चम्पारण जिले की सीमा के निकट सिंमराओं में 
थी । उस कुल का मिथिला में राज करनेवाला अन्तिम राजा हरिसिंह देव था । उसके 
गयासुद्दीन तुगलक के साथ युद्ध में पराभव के पश्चात्‌ नेपाल-पलायन करने पर कुछ वर्षो 
के बाद सिमराओं राज्य ओइनवार कुल के संस्थापक कामेश्वर ठकुर को फिरोज तुगलक 


ओइनवारों का राज्य निष्कण्टक नहीं था 1 कर्णाट-राज्य की मुख्य राजधानी सिमराओं :के 
निकट ओइनवार कुल की मुख्य शाखा की राजधानी का अस्तित्व इतिहास नहीं बताता है। 
इससे बहुत सम्भव लगता है कि महाराजा पृथ्वीसिंह देव अथवा राजा गजसिंह के पूर्वजों 
-ने समय एवं अवसर पाकर सिमराओं राज्य के उस भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
. लिया होगा । गजसिंह.के वंशजों के राज्य में सिमराओं तथा मझवा 'परगना निकट अतीत 
. तक-थे, जिसका उल्लेख पूर्व में. किया जा चुका है । हः 
कहा जाता है कि ओइनवार राजकुल कै स्थानापन्न खण्डवाल राजवंश के संस्थापक 
महेशं ठाकुर के वंजश दरभंगा के महाराज महीनाथ ठाकुर ने सिमराओं परगने के स्वामी 
तथा सुगाओं के राजा गजसिंह के विरुद्ध चढाई कर उंसके साथ चोर समर किया था । 
दरभंगा नरेश के प्रशस्तिकार कवि का एतद्विषयक एक. प्रचलित कवित्त अधोऽङ्कित हैः 


"धाय मिथिला के मंहीनाथसिंह महाराजे बाज के झपट से सुगाओं पर चदि गयो । | 


घेरा करि दौडि दरवाजे में दरेरा लागे. पैठी सेना केतु आगे आगसी लहरि गयो ॥ 
दौड़-दौड़ पैदल कँगूरन पै चढे लागे लेहू की लहरि चली सोती ताल र गयो । 
कहुँ ढाल कहूँ तरकस तरवार डारि राजा गजसिंह खोलि खिड़कि निकलि गयो ॥| 

. (श्याम नारायण सिंह : हिस्ट्री: ऑफ तिरहुत)। 


` दूसरी बार दरभंगा-भूप महीनाथ ठाकुर के भतीजे 
बेतिया-नरेश राजा गजसिंह के पौत्र राजा वसि के ऊपर आक्रमण कर न साथ समर 
किया था । दोनों ही आक्रमणों में चाचा और भतीजे को सफलता न मिल संकी । 


ह नी जरर जजतोेआह ति छा | 
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“आधिपत्य उक्त दोनों युद्धों के पश्चात्‌ भी बना ही रहा । द्वितीय समर के 
दरभंगा-नृपति के प्रशंसक कवि ने निम्नांकित पदों का निर्माण कर गाया था, यथा 


'नगहु खड्ग धुवसिंह तोहि. ऊपर यम चढौ। 
` मिथिला पति सो वैर अवसि ` दिन-दिन तोहि बढ़ौ ॥ ` 
तू कपूत कुल वधिक एतो नृप राघव राजा। 
अरि दल दलन समथ्थ भीम भारत जिमि गाजा॥ 
कवि कहत रामरे मूढ़ सुनु, जेहि दल प्रचंड भैरो रहत । 
:ठहरे न.फौज जथा इति को, जब सरदार खाँ तेग गहत ।।' 


दरभंगा-महाराज की बेतिया-नरेश के साथ शत्रुता २-३ पीढियो तक चलती रही। 
दरभंगा के दो -भूपतियों ने बेतिया-नरपालों पर क्रमशः दो बार बिना. किसी प्रकार को 
तत्कालिक उत्तेजना के योजना बना कर तथा शक्ति-संचय कर आक्रमण किया था | इसका 
भौ कुछ पूर्ववर्ती कारण अवश्य रहा होगा । इस विषय पर विचार करना आवश्यक प्रतीत 
“होता है । खण्डवाल-कुल-भूपः महेश ठाकुर के वंशज ओइनवार-वंशीय कामेश्वर ठाकुर 
के कुल के भूपतियो के स्थानापन्न नरेश शासक थे, क्योंकि महेश ठाकुर ने भारत-सप्राट 
अकबर से मिथिला-राज्य पर शासन करने के हेतु सनद प्राप्त की थी । कामेश्वर-कुल के 
पूरे राज्य पर शासन करने की सनद महेश ठाकुर को बादशाह अकबर ने दी थी । सनद 
में राज्य की सीमाओं का भी उल्लेख था, जिसमें ''अज कोषतागोस अज गंग तासंग" 
अंकित किया गया था । इससे स्पष्ट होता है कि जो राज्य महेश ठाकुर को प्राप्त हुआ था 
` उसका विस्तार कोशी नदी से गण्डकी (सदानीरा अथवा नारायणी) नदी तक तथा गंगा से 
आरम्भ कर पर्वतराज हिमालय के पाद भाग के अरण्य प्रदेश तक था । पर राज्ये शासन 
कौ सनद (प्रमाण-पत्र) प्राप्त कर लेने पर भी कामेश्वर-कुल के पूरे राज्य पर आधिपत्य 
स्थापित न हो सकने के कारण उसे हडप कर रखनेवालो के साथ शत्रुता महेश-कुल के 
लिए स्वाभाविक थी. । महेश अथवा उसके शिष्य रघुनन्दन को अकबर .ने जो राज्य 
..ओइनवार कुल के अन्तिम नरपति लक्ष्मीनाथ देव, उपनाम राजा कंसनारायण की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उपहार में दिया था, उसके अधिकांश पर राजा उग्रसेन तथा राजा गजसिंह के कुल 
के कई: भूपतियों ने .महेश ठाकुर के नाम प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के बाद भी अपना 
स्वामित्व बनाये रह कर उसके उपभोग से महेश-कुल के नरेशों को वंचित रखा था | राजा 
हरिसिंह देव (कर्णाट कुल का अन्तिम राजा) तथा कामेश्वर ठाकुर (ओइनवार वंश का 
प्रथम भूप) के राज्य के सिमराओं, मझवा आदि परगनों पर राजा उग्रसेन सिंह के वणी 
का आधिपत्य महाराज महीनाथ ठाकुर एवं उसके तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी महारज 
राघव सिंह के शासनकाल में तथां उसके पश्चात्‌ भी बना ही था । अतः बहुत सम्भव 
कि महाराजा महीनाथ ठाकुर तथा उसके भ्राता गण मुजफ्फरपुर जिलों की जमीन पर 
* आधिपत्य स्थापित करने के हुतु क्रमशः राजा गजसिंह और उसके पौत्र (राजा दिलीपसिंह 
के पुत्र) राजा धुवसिंह के विरुद्ध आक्रमण कर युद्ध किया हो । उन सबो के बीच सम 
` हुआ, जिसका उपर्युक्त कविताएँ प्रमाण हैं । पर इतना करने पर भी आक्रामकों को अपने 


° लक्ष्य की प्राप्ति में रः क्योकि, ग्रज्ञसिंह व भूमि पर 
८८७. Vasishtha गगन. हुई; क्योकि ताजा. ग़जमिंह, के, आसू. भू 
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उसके वंशधरों का आधिपत्य लगभग बीसवीं शती के मध्य तक (जब भारतीय संघ राज्य 
के बिहार की सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था) बना हुआ था । कहा जाता 
है कि बेतिया एवं दरभंगा राजपरिंवारों के बीच के उस झगड़े का तब अन्त हुआ, जब दोनों 
के बीच वैवाहिक सम्बन्ध की स्थापना हुई और बेतिया राज परिवार की शिवहर शाखा की 
बबरा परगना दहेज में दिया गया । 

कथा प्रचलित है कि जब पं० महेश ठाकुर ने दिल्ली जाकर १५५६ ई० में अपनी 
विद्वत्ता से बादशाह अकबर के प्रियपात्र जयपुर-नरेश महाराज मान सिंह को प्रसन्न किया 
तब महाराजा ने उसका परिचय सम्राट्‌ अकबर से कराया । बादशाह भी उसकी बहुमुखी 
विद्वत्ता एवं प्रतिभा से प्रभावित हुआ । महेश ठाकुर ने सम्राट्‌ अकबर से निवेदन किया कि 
मिथिला के ब्राह्मण वंशीय राजा कामेश्वर ठाकुर का राजवंश समाप्त हो चुका हे । अतः 
इस विषय में वह ब्राह्मण होने के नाते सम्राट्‌ को कृपा कौ आकांक्षा करता है । इस पर 
अकबर ने मिथिला के राज्य-शासन की सनद महेश ठाकुरं को दी, और उसी के बल पर 
वह दिल्ली से लौटंकर मिथिला (तिरहुत) पर राज करने लगा । 


उक्त घटना के पश्चात्‌ कामेश्वर-कुल के किसी महत्त्वाकांक्षी युवक ने अकबर की 


'राजसभा में उपस्थित होकर उसके समक्ष अपने को मिथिला राज्य का अधिकारी बताया । 


इसके पूर्व उस राज्य के शासन करने की सनद महेश ठाकुर को मिल चुकी थी । इस 
कारण उसकी प्रार्थना वहाँ केवल आंशिक रूप में स्वीकृत हुई, और यह निर्णय लिया गया 
कि महेश ठाकुर को मिथिला-राज्य कौ जोत की जमीन मात्र दी गयी है, शेष जमीन, जो 
परती पडी है, वह कामेश्वर-कुल के नवागन्तुक प्रार्थी युवक को मिलनी चाहिये । 


ओइनवार वंशीय युवक ने दिल्ली से लौटकर उक्त राजाज्ञा के बल पर राज्य के 
सभी स्थानों की परती जमीन को जोत॑-आबाद की जमीन से पृथक्‌ करने के हेतु टंटा 
उपस्थिति किया । महेश ठाकुर ने उस नवागत झंझट से ऊब कर पुनः बस्तर राज्य में जाने 
तथा वहाँ पुरोहिती करने का निश्चय किया । उन्होंने बस्तर के लिए प्रस्थान भी किया । 
कहा जाता है कि उस यात्रा में महेश ठाकुर कां मेधावी शिष्य रघुनन्दन ठाकुर (अथवा झा) 
भी उसके साथ था । आंर० आर० दिवाकर सम्पादित पुस्तक “बिहार श्रू दिं एजेज' के 
अनुसार उसका नाम रघुनन्दन राय था । रंघुनन्दन को मार्ग से ही महेश ठाकुर ने दिल्ली 
दरबार में निकट भविष्य में होने वाले 'ईश्वर एवं उसके प्रति मानव-कर्त्तव्य' पर शास्त्रार्थ 
(वाद-विवाद) में सम्मिलित होकर भाग लेने के हेतु अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा । 
रघुनन्दन ने वहाँ अपनी अलौकिक मेथाशक्ति एवं शास्त्र-ज्ञान डास राजदरबार के एक 
महामनीषी मुल्ला को शास्त्रार्थ में तर्क द्वारा परास्त किया । दिल्लीश उसकी विद्वत्ता पर रीझ 
गया । रघुनन्दन ने इस सुअवसर को अपने गुरु के हितसाधन के हेतुं उपयोग करना उचित 
समझा । उसे सफलता मिली । मिथिला पर महेश ठाकर के अधिकार को सम्राट ने स्वीकार 
किया । शाही संरक्षकों के साथ इस शुभ संवाद को लेकर वह बस्त पहुँचा । महेश ठाकुर 
ने अपने प्रिय शिष्य का हार्दिक स्वागत किया । दोनों मिथिला लौटे । महेश ठाकुर ने 
राज्य-शासन अपने हाथ में लिया । कामेश्वर-कुल के तथा अन्य भू-स्वामियों के साथ 


उसने भेत्री पण समझौती कर लिया -पर०सन्र) मे, अंकित, सारसा पर आत प्राप्त 
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कर सकना उसको तथा उसके वंशजों को तो खटकता ही रहा । अवसर आने पर शक्ति- 
संतुलन कर महेश ठाकुर के कुलज भूपों ने सम्राट प्रदत्त सम्पूर्ण भू-भाग पर अपना आधि 
पत्य स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । 

ओइनवार वंश के अन्तिम राजा लक्ष्मीनाथ देव, उपनाम कंसनारायण की मृत्यु के 
उपरान्त के ओइनवारों के इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है । पूर्व में अंकित 
किया जा चुका है कि ' शालिहोत्र-सार-संग्रह' के रचयिता कुमार इन्द्रसेन, उपनाम 'रूप- 
नारायण' को कोई-कोई लक्ष्मीनाथ देव के पश्चाद्वर्ती ओइनवार कुलिक भू-स्वामी बताते 
हैं, क्योंकि उसका उपनाम कई ओइनवार भूपों के उपनाम के समान 'रूपनारायण' था | 
पर उसके समय और स्थान का सच्चा एवं पक्का पता अब तक इतिहास नहीं दे सका है | 
यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है । इन्द्रसेन की नामान्त पदवी 'सेन' थी । यह 'सेन' 
उपाधि बेतिया राज के संस्थापक उग्रसेन की भी थी, जिसके पीछे 'सिंह' जुटा हुआ था। 
एक व्यक्ति की दो-दो नामान्त उपाधियाँ आज भी मिलती हैं, यथा राय चौधरी, सिंह राय, 
सेन गुप्त आदि । सिंह उपाधि पराक्रम का द्योतक है, अतः धनी मानी बनने तथा विभव 
सम्पन्न होने पर लोगों को 'सिंह' की उपाधि अपनाते आज भी देखा जाता है । 


कुमार इन्द्रसेन की भाँति ही चम्पारण के स्वतन्त्र राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव तथा 
उसके पुत्र तथा पौत्र शक्तिसिंह देव और मदनसिंह देव को उनके ब्राह्मण होने तथा उनके 
नामों के अन्त में “सिंह देव' विरुद लगे रहने के कारण मिथिला के इतिहास के विद्वान 
लेखक डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने. अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृष्ठ ३४१ में 
“जरनल ऑफ एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' (१९०३ , भाग- १, पृ० १६) आदिके 
आधार पर अनुमान किया है कि सम्भवतः उपर्युक्त राजाओं का रक्‍त-सम्बन्ध ओइनवार-कुल 
से था । 'हिस्ट्री ऑफ तिरहुत' के लेखक श्री श्यामनारायण सिंह की राय भी डॉ० ठाकुर 
की राय से मिलती-जुलती है (श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८३) । 


यदि उपर्युक्त प्रकार के अनुमान को यथार्थ स्वीकार कर लिया जाय तो उसी 
चम्पारण जिले के स्वतंत्र अथवा अर्द्ध-स्वतन्त्र राजा गजसिंह, जिसका उल्लेख पूर्व में 
पृथ्वीनारायण सिंह देव की भाँति किया जा चुका है, के कुल का ठीक-ठीक से राजा 
गजसिंह के कुल का मिलान करने पर दोनों कुलों में अनेक बिन्दुओ पर समता प्राप्त होती 
हैं, जिसका उल्लेख पूर्व के पृष्ठं में किया जा चुका है । इन दोनों कुलो में जितने बिन्दुओं 
पर साम्य का पता हमें लग चुका है, उतना पृथ्वीनारायण सिंह देव के कुल एवं ओइनवार 
राजकुल के बीच नहीं लग सका है । | 

ओइनवार-वंश के लोग दरभंगा जिले के कई ग्रामों में निवास करने के अतिरिक्त 
मुजफ्फरपुर जिले क कुमर बाजितपुर आदि गाँवों में वास करते हैं । वहाँ के ओइनवारों 
की उपाधि . हमार अथवा 'कुमर' है । वे अपने को ओइनवार राजकुल के राजकुमार का 
वंशज बताते हैं । राजकुमार के वंशज होने के कारण उन सबो की उपाधि 'कुमार' अथवा 
कुमर' हुई । उसी बाजितपुर ग्राम से दरभंगा जिले के पुतई आदि गाँवों में पीछे चलकर 


कुछ ओइनवार वंशीय प गण जा बसे के, [जितकी ठपर्भध॥'पी'४कुभर'9हही' है।45षे। (सत्र 5उच्च 


[SS 
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मूल के श्रोत्रिय ब्राह्मण माने जाते हैं । आरम्भ कळ इन ग्रामों के 'कुमर' भी बड़े-बड़े 
भू-स्वामी थे । मुजफ्फरपुर तथा चम्पारण जिले में जेथरिया वा जयस्थलिया, जिनकी चर्चा 
प्रसंगवश पूर्व में की जा चुकी है, शिवहर, मधुबन तथा अन्य अनेक ग्रामो में यथेष्ट रूप 
में निवास करते पाये जाते हैं । वे सब भी बड़े-बड़े भू-स्वामी रहे हैं । जिनका प्रभाव 
के समान पर्याप्त था । शिवहर तथा मधुबन के भू-स्वामियों को प्रायः ' राजा' 

ही कहते सुना जाता था । 

राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव तथा उसके वंशजों को १५वीं शताब्दी के मध्य में 
चम्पारण आदि प्रदेशों पर शासन करने का साक्ष्य इतिहास देता है । राजा उग्रसेन सिंह ने 
१६वीं शती के अन्तिम चरण में बेतिया अथवा सुगाओं राजवंश की नींव दी थी । उसके 
पूर्व उसके कुल के सदस्यगण चम्पारण्य के उस अंचल के भू-स्वामी थे, जो उनकी 
नामान्तक पदवियों से परिलक्षित होता है यह स्मरण रखने की बात है कि ओइनवार 
राजवंश को प्रायः सुगौना वा सुगाओं राजवंश भी कहा जाता है । उग्रसेनसिंह के ऊपर को 
७ पौढियों का पता इतिहास को है, जो सभी चम्पारण जिलों के भू-स्वामी थे ॥ यदि 
प्रत्येक पीढी को पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष का मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है ,कि 
उग्रसेनसिंह के पूर्वज गंगेश्वर देव का काल मदनसिंह देव के शासनकाल के लगभग रहा 
होगा । दोनों ही चम्पारण के रहने वाले थे । हाँ, मदनसिंह का राज्य गोरक्षरपुर (गोरखपुर) 
तक फैल चुका था । गंगेशवर देव केवल भू-स्वामी था, जिसकी सातवीं पीढी की सन्तान 
ने राज्य-स्थापना करने में सफलता प्राप्त की | यद्यपि राजा पृथ्वीनारायण सिंह तथा गंगेश्वर 
देव, दोनों ही विप्रवंशीय थे, पर यह अधिकारपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि बेतिया 
अथवा सुगाओं राज पृथ्वीनारायण सिंह देव के कुल की ही एक शाखा था, तश्ग 
पृथ्वीनारायण सिंह देव के वंश के समाप्त होने के पश्चात्‌ गंगेश्वर देव के खंशजों ने उसी 
के राज्यावशेष पर अपने लिए एक नये राज्य की नींव डाली । उस प्रकार अनेक समताओं 
के रहते भी यह निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है कि राजा गजसिंह (बेतिया-नरेश) . 
ओइनवार वंश का ही था । पर उपर्युक्त दोनों बातें असम्भव भी नहीं कही जा सकती हैं । 
इस दिशा में विद्वानों द्वार अनुसंधान अपेक्षित है । : 

कतिपय मुसलमान इतिहासकारों ने बेतिया के राजा को स्वतन्त्र शासक बताया है | 
“रियाजू-एस-सलतिन' में बेतिया-नरेश को उद्धत सामन्त लिखा.है, जिसके शासन-क्षेत्र में 
नाजिमो की सेना कभी प्रवेश न कर सकी थी और जिसने किसी सूबेदार के आधिपत्य को 
कभी स्वीकार नहीं किया था । 

अलीवर्दी खाँ ने १७२९ ई० में बेतिया के विद्रोही राजा का शमन करने के हेतु उस 
पर सेना के साथ आक्रमण कर १७३० ई० में उसे नत किया तथा अपने अधीन बनाया 
(शईर-उल-मुतखरिम और रयाजू-एस-सलतिन, पृ० २८६, एस० अब्दुल सलाम द्वारा 
अनूदित, १९०४ का संस्करण) । ी न 

बेतिया के रांजा ने १७४८ ई० में दरभंगा के विद्रोही अफगान सरदार से मैत्री कर 
उसे अलीवर्दी खाँ के विरुद्ध सहायता दी थी । परन्तु जब उस अफगान कर 
अलीतर्दी ख्ञऽक्के।साधात्संप्राऽहेताजि होना नद, तब नरेश ने नवाब को है स 
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नजर देकर उसको शान्त किया । ' शईर-उल-मुतखरिम' (रयमण्ड का अनुवाद, भाग 

पृ० ५८, १९०२ का संस्करण) के अनुसार बेतिया-नरेश ने १७५० ई० अलोीवदी खाँ द 
दिल्ली सम्राट्‌ के. राज प्रतिनिधित्व-काल में कई विद्रोही पठान परिवारों को अपने "संरक्षण 
में रखा था । अंग्रेज जेनरल कल्लाउड ने १७५९ ई० में बेतिया-दुर्ग पर आक्रमण कर वहां 
के राजा को नत होने के हेतु बाध्य किया (शईर-उल-मुतखरिम, भाग-२, १९०२ का 
संस्करण), तथा श्री ब्रुम की ' हिस्ट्री ऑफ दि राइज एण्ड प्रोग्रेस ऑफ दि बंगाल आर्मी, 
के अनुसार लगभग १७६० ई० में जेनरल कल्लाउड एवं मीरजाफर के पुत्र मीर के 
अधीन एक बडी सेना ने आक्रमण कर बेतिया के राजा को अपने अधीन किया था (बहो, 
शईर-उल-मुतखरिम) । सर राबर्ट बारकर के अधीन पुन: सेना भेजकर बेतिया के विरुद्ध 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तीसरी चढाई की थी । मीर कासिम ने बंगाल के नबाब को गद्दी 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ १७६२ ई०के मार्च महीने के प्रारम्भ में सामन्तो को वश में करने 
के अभियान में बेतिया राजा के दुर्ग पर ससैन्य आक्रमण किया था (आर० आर० दिवाकर 
सम्पादित ' बिहार श्रु दि एजेज' के लेख के आधार पर) । 


राजा ध्रुवसिंह का नाती राजा युगुलकिशोर सिंह उसका दत्तक पुत्र बनकर बेतिया के 
सिंहासन पर १७६३ ई० में बैठा । वार्षिक कर के रुपये नहीं चुकाने के कारण उस पर भारी 
रकम बाको पड़ गयी थी । दीवानी अदालत के न्यायाधीशों के निर्णयानुसार उसने विद्रोह 
कर ब्रिटिश सरकार की सेना के साथ युद्ध करने का अपराध किया था । उस युद्ध में हार 
खाकर उसने बुन्देलखण्ड में पलायन किया । अतः उसका बेतिया राज ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी क प्रवन्ध के अधीनं ले लिया गया । किन्तु थोडे ही दिनों में वहाँ शासन कना 
कम्पनी के लिए एक विकट समस्या बन गया । उसने राजा युगुलकिशोर सिंह को वापस 
बुला कर उसके राज्य के मझवा एवं सिमराओं के परगनों को उसके साथ बन्दोबस्त किया, 
तथा राज्य के शेष भाग को उसके नाना धुवसिंह के चचेरे भाई किसुनसिंह एवं अवधूतसिंह 
के साथ बन्दोबस्त किया। वे दोनों ही राजा गजसिंह के पौत्र थे तथा दोनों हो क्रमशः 
मुजफ्फरपुर जिले के शिवहर एवं चम्पारण जिले के मधुबन राजवंश के संस्थापक हुए | 
इस प्रकार अंग्रजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने अपनी कूटनीति के द्वारा एक 
छोटे, पर शक्तिशाली बेतिया राज्य को तीन भागों में विभक्त कर उसे बलहीन बना दिया। 


मझवा तथा सिमराओं अथवा शिवराओं के परगनों को पुनः राजा युगुलकिशोर सिंह 
के पुत्र वीरकेश्वर सिंह के साथ १७९१ ई में १० वर्षों के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 
बन्दोबस्त किया गया, जो निकट अतीत तक बेतिया राज का अधिकांश भू-भाग था । 


उक्त वीरकेश्वर सिंह ने नेपाल-युद्ध में अंग्रेजों का सहायक बनकर प्रमुख भाग 
लिया था । आनन्दकेशवर सिंह उसका पुत्र था । वह १८१६ ई० में अपने पिता की गं 
पर बैठा । लार्ड विलियम बेंटिंक ने उसे "महाराजा बहादुर' का विरुद प्रदान किया | उसका 
उत्तराधिकारी नवलकेशवर सिंह हुआ । उसके देहावसान-पश्चात्‌ १८५५ ई० में राज्य का 
अधिकारी राजेन्द्रकेश्वर सिंह हुआ । भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने 
सिपाही-विद्रोह' की संज्ञा दी थी तथा जिसका नेतृत्व बिहार में शाहाबाद जिले के वृद्ध 
वीर; ठपका शतः बाचक सिंह ने किया थी? भें उसने परिस्थितिवरा 
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जे । उक्त सशस्त्र स्वातन्त्र्य-संग्राम तथा आन्दोलन को अंग्रेजों 
विदेशी. आ कळ के प्रभाव से कुचल कर शान्त कर दिया । पश्चात्‌ 
नेक का: सिंह तथा उसके पुत्र हरेन्द्रकेश्वर सिंह को “महाराजा बहादुर' का 
पु शासन द्वारा प्रदान किया गया । हरेन्द्रकेश्वर सिंह बेतिया के आ नरेश 
gs सी० आई० ई० की उपाधि भी प्राप्त हुई । उसकी मृत्यु १८९३ ई० में हुई i 
A त थीं । बडी की मृत्यु १८९६ ई० में हो गयी । उसके बाद राज ' कोर्ट ऑफ 
2 लि अधिकरण) के प्रबन्ध में गया । पर राज्य को अधिकारिणी उसकी 
रही । 
sl चम्पारण को एक पृथक, राजस्व विभाग बताया था (तुजाकी बाबरी, 
भाग-४, पृ० २६२) । ` आईन-ए-अकबरी' में भी चम्पारण को पृथक्‌ सरकार 
रा गया है (जररेट का अनुवाद, भाग-२, दश वर्षीया बदा) 4 
शेख रजकुल्ल मस्तकी-प्रणीत परशियन as 
सारण और चम्पारण का जागीरदार मियाँ हुसेन 'फरमुली ने अपने सेन gl अंक 
साथ आक्रमण कर चम्पारण के राजा को १४९० ई० में लूटा bt 2 क. 
इण्डिया, भाग-४, पृ० ५४६-४७) । अकबर के समय में हाजीपुर क॑ युद्ध 


-ए-अकबरी, 
ई० के लगभग राजा कचिती (गजपति) सम्राट्‌ का मित्र बताया गया है (तवकात-ए-अकबर्श, 


इल्लियट-भाग-५, पृ० ३७७; डॉ० वी० सी० लॉ कर अलवरूनी का अनुवाद, भाग-२, 
१८५४ ई० का संस्करण, पू० २४४-४५ तथा २९३) । | 
अब प्रश्न उठता है कि यह राजा कचिती अथवा गजपति कौन था, 11220 

पर आक्रमण करते समय बादशाह अकबर कौ सहायता की थी । क्या 
बेतिया राज्य के अधीश्वर राजा गजपति था अथवा कोई अन्य द Ms 
निस्सन्देह चम्पारण का राजा था । फारसी लिपि में गजपति एव ह क वर 
होती है । 'काफ' और 'गाफ' दोनों एक प्रकार लिखे जाते हैं । PRE 'और'चे' में 
केवल 'काफ' से एक '/' ऐसा चिन्ह अधिक पडता है । उसी प्रकार ही है कि 'जिम' 
साम्य हैं । दोनों ही अक्षर एक रूप में लिखे जाते हैं । अन्तर हक, और “बि 
के नीचे एक बिन्दु दिया जाता है और 'चे' के नीचे तीन । तीन । हाथ को लिखावट 
में अन्तर होता है । 'ते' में ऊपर दो बिन्दु और "पे" में नीचे के 8! प्रयोग करने में कंजूसी 
में प्राय: लेखक बिन्दु, चिन्ह, जबर, जेर, पेश, हमजा “आदि “गाफ' 'ग' का द्योतक 
करते है, जिसके कारण कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता हे या का । 'पे' से 'प' 

तथा 'काफ' 'क' का, उसी प्रकार 'चे' 'च का आनी एकार के लिए 'ये' 
लिखा जाता है और 'ते' से 'त' । मात्रा में इकार बा डगळे लेख को पाठक हारा 
अक्षर का व्यवहार किया जाता है | इस कारण लेखक के गज" जप न्‍ 
'कचिती' पढ़ा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं कहा जा सकता 


संस्करण के ७ ५ 
अबुलफजल के ' अकबरनामा' (इल्लियट-भाग-६, १ शा रभ 
२६ तथा ४९). मे बताया गया कि चम्पारणः के राजा उदीकरण “मे 


को हाजीपुर. 'कैञभिकटा रोकी! Follection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उपर्युक्त उद्धरणों से पता चलता है कि प्राचीनकाल में चम्पारण की 
शासक के अधीन थी । उग्रसेनसिंह के पितामह का नाम भी उदयकरण राज था | 
दोनों नाम बेतिया के नरेशों के हैं, जो चम्पारण जिले में अपने अन्दर के भू-भाग पर पर 
करते थे । परन्तु यह पता नहीं चलता है कि उन सबों का रक्त-सम्बन्ध किस राजकुल से 
था । 


ऊपर के वर्णनों से यह भी स्पष्ट होता है कि बेतिया राज्य निकटवत्ती अन्य राज्यों 
से अपेक्षाकृत शक्तिशाली, स्वतन्त्र-चेता, स्वाभिमानी एवं आत्म-गौरवशाली धा | 
ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी की अंग्रेजी-नौकरशाही ने उसके तीन टुकड़े कर उसको निर्बल वना 
दिया तथा अपनी राजनीतिक चालों के द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि की । उनकी उस 
चालबाजी से एक छोटा सा बेतिया राज, जो विदेशी शोषकों के विरुद्ध यदा-कदा सिर 
उठाने का प्रयत्न करता था, तीन क्षुद्रतम राज्यों में विभक्त हो गया । 


खण्डवाल राजकुल 


ऊपर प्रसंगवश अंकित किया गया है कि ओइनवारवंशीय कामेश्वर-कुल कौ 
राजलक्ष्मी ने ओइनवारों से रुष्ट होकर उनका त्याग किया, तथा खण्डवाल-वंश के महेश 
ठाकुर को अपना स्नेहिल पुत्र बनाया. । कहा जाता हे कि ग्यारहवीं शताब्दी में दरभंगा जिले 
के गंगावली ग्राम में एक श्रोत्रिय ब्राह्मण गंगाधर निवास करते थे । उनका प्रपौत्र संकर्षण 
महाविद्ठान्‌, धर्माचारी एवं ईश्वरभक्त था । वह घूमता-घामता मध्यप्रदेश के ग्राम खण्डवा 
में पहुँचा । वहाँ उसकी विद्वता की ख्याति चतुर्दिक्‌ फैल गयी । वह अपने शुद्धाचरण के 
कारण आध्यात्मिक नायक माना जाकर 'स्वामी' के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुआ । मध्यप्रदेश 
का खण्डवा ग्राम संकर्षण को पमजापाठ में चढावा के रूप में प्राप्त हुआ, और राजस्थान 
एवं काठियावाड के कुमारो के समान ही वह 'ठक्कुर' उपाधि से भूषित हुआ । 


संकर्षण की सातवीं पीढी में चन्द्र ठाकुर उत्पन्न हुआ । उसके चार महाविद्वान्‌ पुत्र 
हुए, जिनके नाम थे-(१) थेघ, (२) मेघ, (3) दामोदर, तथा (४) महेश । उन सबों ने 
दरभंगा जिले के भठर नामक ग्राम में एक पाठशाला कौ स्थापना की, जहाँ उनके पांडित्य 
की ख्याति से आकर्षित होकर दूर-दूर के छात्र विद्याध्ययन के हेतु आते थे । सुदूर प्रान्त 
बंगाल से भी विद्यार्थी भर में विद्याध्ययन के हेतु पधारा करते थे । यह भउर ग्राम दरभंगा 
जिले के मधुबनी अनुमण्डल में मधुबनी नगर से लगभग ९-१० मील पूरब लोहट चीनी 
मिल के निकट है । महेश ठाकुर का आदि-निवास उसी ग्राम में था। 


4 ठाकुर दिल्ली के बादशाह अकबर का समकालीन था । संकर्षण की आठवीं 
पीढ़ी में उत्पन हुआ था । यदि एक पीढ़ी को २० वर्षों का मान लें, तो संकर्षण का समय 
महेश ठाकुर से १६० वर्ष पूर्व स्वीकार करना पड़ेगा | पर मिथिला में प्रचलित जनश्रुति 
बताती है कि संकर्षण का काल ग्यारहवीं शताब्दी था । इस कारण या तो संकर्षण का 
काल ग्यारहवीं शताब्दी के बाद मानना पड़ेगा, अथवा महेश ठाकुर को उसकी आठवीं 
पीढ़ी से आगे की सन्तान स्वीकार | 


र करना पडेगा । असली तथ्य का पता लगाने के लिए 
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कहा जाता है कि उन चारों भाइयों ने महेश ठाकुर के मेधावी शिष्य रघुनन्दन के 
साथ दूर देशों का परिभ्रमण करते हुए खण्डवा, मंडल, रत्नपुर एवं बस्तर की यात्रा की । 
उन स्थानों के शासकों ने उनका अपने-अपने राजनगरों में सादर स्वागत किया । मण्डल 
की ख्यातनामा रानी दुर्गावती का व्यवहार भी उन सबों के साथ अति श्लाघ्य बताया जाता 
है । वह गौड़ क्षत्रिय कुलोद्धवा थी । परन्तु इन सबों की अनुमति से ही उसका विवाह 
नागवंशीय क्षत्रिय यादव (जादो) राय के साथ हुआ था । पीछे चलकर वह उन चारों 
भाइयों में से एक की शिष्या भी बनी । जनश्रुति बताती है कि एक बार रानी ने पं० महेश 
ठाकुर के शिष्य रघुनन्दन के प्रति अप्रिय एवं असामान्य व्यवहार तथा बातें कों । इस पर 
चारों भाइयों ने उस नगर का परित्याग किया । यह भी कहा जाता हे कि वहाँ से वे सब 
बस्तर के राजा के दरबार में आये । राजा ने अनेक हाथी दान देकर उन सबों का सम्मान 
किया । उन हाथियों को लेकर चे पुनः मण्डल गये । रानी दुर्गावती ने राजभवन से बाहर 
पधार कर स्वयं उन सबों का स्वागत प्रतिष्ठा के साथ किया । चारों भाइयों को क्षुब्ध होकर 
अपनी राजधानी से बाहर जाते समय उनसे रानी ने कहा था कि-''देखूँ, कितने गजेन्द्र ये 
सब अन्यत्र से ले आते हैं !'' अपने उक्त कथन पर रानी को पश्चात्ताप था । 


यह अनुश्रुति भी प्रसिद्ध है कि दिल्ली के सम्राट अकबर ने चारों भाइयों की प्रगाढ 
वित्ता की ख्याति से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी राजधानी में आमन्त्रित किया था । वहाँ , 
शास्त्रार्थ में उनकी योग्यता से बादशाह प्रसन्न हुआ । उसने उन्हें मिथिला का राज्य देकर 
सम्मानित किया, जो उन सबों की जननी-जनमभूमि थी । 


यह कथा भी प्रचलित है कि महेश ठाकुर एवं भ्रातागण विधर्मी द्वारा दिये गये दान 
को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे । इस पर महेश ठाकुर के प्रिय विद्यार्थी रघुनन्दन ने | 
अपने नाम से सनद प्राप्त कर वह राज्य गुरु-दक्षिणा में अपने गुरु को दिया । मेघ, थेघ 
तंथा दामोदर ने क्रमशः बस्तर, मण्डल एवं रत्नपुर में जाकर निवास किया । वहाँ उन सबों 
को बड़ी-बड़ी जागीरें मिलीं । महेश ठाकुर अकेले मिथिला आया । वहाँ पधारने पर 
तिरहुत के पूर्ववर्ती शासक दरभंगी खाँ के साथ उसका संघर्ष होना स्वाभाविक था । पर 
शनैः-शनैः मिथिला पर महेश ठाकुर का अधिकार स्थापित हो गया | यह घटला १५५६ ई० 
की बतायी जाती है । खण्डवा ग्राम में महेश ठाकुर के पूर्वज . संकर्षण के निवास के 
कारण उसका वंश खण्डवाल कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो उन सबों का मूल कहा 
जाता है । महेश ठाकुर पक्षधर मिश्र का शिष्य था । उसके भाई मेघ ठाकुर का दूसरा ताम 
भगीरथ ठाकुर था | वह बस्तर के राजा का पुरोहित तथा मन्त्री भी था । महेश ठाकुर कौ 
राजधानी मिथिला के भडर नामक ग्राम में बनी, जहाँ पूर्व में उसकी पाठशाला थी । 


पं० महेश ठाकुर की मिथिला-राज्य-प्राप्ति विषयक अन्य कथाएँ भी प्रचलित है । 
कहा जाता है कि महेश ठाकुर का विद्यार्थी रघुनन्दन बडा ही मेधावी एवं प्रत्युत्पन्नमति 
था । एक बार महेश ठाकुर ने उसे बस्तर की महारानी के पास किसी पौराणिक कथा की 
व्याख्या कर समझाने के हेतु भेजा । किसी कारण से रानी क्र हो गयी, और उसने उसे. 
अपने राज्य से बाहर निकल जाने को कहा । उस काल अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली _ 
में ठी धर्मे (के गम्मत कमा बलाने का. विचार किया. था । उसने देश के. 
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बड़े-बड़े विद्वानों को पत्र भेज कर आमन्त्रित किया । पं० महेश ठाकुर भी आमन्त्रित हुए। 

अपने गुरु का विद्वदू-मण्डली में प्रतिनिधित्व करने के हेतु रघुनन्दन दिल्ली गया । बाद 

विवाद का विषय वहाँ था-'ईश्वर एवं उसके प्रति मानव-कर्त्तव्य' | रघुनन्दन ने अपनी 

प्रतिभा, मेधाशक्ति तथा दर्शनज्ञान से दिल्ली-दरबार के एक महाविद्वान्‌ मुल्ला को तर्क द्वारा 

शास्त्रार्थ में पराजित किया। उसके कार्य से प्रसन्न होकर उदार दिल्लीश अकबर ने 

रघुनन्दन को तिरहुत सरकार की विशाल जमींदारी प्रदान कर उसे पुरस्कृत किया । . उसने. 
भी उसे स्वयं न रखकर अपने गुरु महेश ठाकुर के श्रीचरणों में अर्पित किया । महेश ठाकूर 

ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि. वह दान उसे नहीं, वरन्‌ उसके शिष्य रघुनन्दन 
को मिला था । अतः रघुनन्दन ठाकुर उसके साथ दिल्ली. गया । अकबर के दरबार के 
विद्वान्‌ उल्माओं के साथ धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद कर महेश ठाकुर ने सम्राट्‌ को. 
प्रसन्न किया, और तिरहुत राज्य कौ सनद अपने नाम पर करवा ली । कहा जाता-है कि 
जयपुर-नरेश महाराज मानसिंह का इस कार्य में महान्‌ हाथ था । 


इस विषय की दूसरी प्रचलित कथा यह है कि महेश ठाकुर ने एक बार दिल्ली की 
यात्रा की । वहाँ उसने महाराजा मानसिंह को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया । महाराजाः 
ने उसका परिचय सम्राट्‌ अकबर से करा कर उसकी प्रगाढ विद्वत्ता की प्रशंसा की | वह 
भी महेश ठाकुर की बहुमुखी शास्त्रदर्शन ज्ञान एवं प्रतिभा से प्रसन्न हुआ । कहा जाता है 
कि महेश ठाकुर ने बादशाह से निवेदन किया कि मिथिला में ब्राह्मणवंशीय कामेश्वर ठाकुर 
का कुल राज करता था, वह राजवंश समाप्त हो गया । ब्राह्मण का राज्य ब्राह्मण को ही 
मिलना अपेक्षित बता कर उसने उसे प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की । अकबर ने इस. 
पर मिथिला का राज्य महेश ठाकुर को सनद (प्रमाण-पत्र) के द्वारा प्रदान किया, और वह 
शाही फरमान (आज्ञा-पत्र) के साथ दिल्ली से लौट कर वहाँ मिथिला मे राज करने लगा । 


यह कथा भी प्रचलित है कि महेश ठाकुर के राजकीय प्रमाण-पत्र लेकर मिथिला 
प्रत्यागमन के पश्चात्‌ कामेश्वर-कुल का कोई युवक दिल्ली-द्रबार में अकबर के समक्ष 
उपस्थित हुआ। उसने बादशाह से निवेदन किया कि मिथिला-राज्य का अधिकारी 
कामेश्वर-कूल-संतति होने के कारण, वह है, अन्य नहीं । अतः वह राज्य उसे ही मिलना : 
चाहिए, अन्य किसी को नहीं । उसकी प्रार्थना वहाँ आंशिक रूप में स्वीकृत हुई, और यह 
निर्णय किया गया कि. महेश ठाकुर को मिथिला की वही जमीन दी गयी है, जिस पर 
सम्प्रति कृषि कार्य होता है । अतः वहाँ कौ परती पड़ी जमीन, जंगल आदि को कामेश्वर- 
कूल के प्रत्याशी के साथ बन्दोबस्त करने मे कोई बाधा नहीं हे । तदनुसार इस प्रकार का 


भू-भाग प्रार्थी के साथ बन्दोबस्त किया । 
ह ओइनवार-कूलीय प्रत्याशी ने राजकीय. सनद (प्रमाण-पत्र) प्राप्त कर मिथिला 
टने के पश्चात्‌ वहाँ की सभी परती जमीन को जोत की जमीन से पृथक्‌ करने के हेतु 


न्ग की । उस यात्रा में उसके साथ उसका मेधावी एवं प्रभावशाली शिष्य रघुनन्दन भौ 
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मिथिला के पशश्‍चाद्व्ती अन्यान्य राज्य ३१५ 


जिस काल की यह घटना बतायी जाती है, उसी के लगभग दिल्ली दरबार में 
विद्वानों की धार्मिक विषयों पर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के हेतु सम्मेलन करने कौ 
तैयारी हो रही थी । यह समाचार पाकर मार्ग में ही यह तय किया गया कि रघुनन्दन से 
बस्तर की महारानी अप्रसन्न है, अतः वह वहाँ जाने के पूर्व दिल्ली जाकर उक्त धार्मिक . 
समारोह की कार्यवाही में भाग ले, और मिथिला कौ सभी प्रकार की भूमि पर अपने गुरु 
के अधिकार को प्राप्ति के हेतु प्रयत्न करें । रघुनन्दन तदनुसार दिल्ली गया-। वहाँ उसको 
पूरी सफलता प्राप्त हुई । वह शाही संरक्षको से परिवेष्ठित राजकीय सम्मान के साथ बस्तर 
लौटा । इससे रानी को आश्‍चर्य हुआ । महेश ठाकूर ने अपने शिष्य का हार्दिक स्वागत 
- किया । पश्चात्‌ महेश ठाकुर ने मिथिला लौट कर राज्य का शासन-सूत्र अपने हाथ में ले 
लिया । कामेश्वर-कुल के साथ भी उसने मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया । महेश ठाकुर ने 
खण्डवाला राजवंश की नींव मिथिला में दी । इस कुल के २० राजाओं ने मिथिला में राज 
किया, जिनके नाम संक्षिप्त विवरण के साथ नीचे दिये जाते हैं । 


महेश ठाकुर खण्डवाला कुल का प्रथम राजा था । उसके चार पुत्र हुए-(१) 
रामचन्द्र ठाकुर, (२) गोपाल ठाकुर, (३) परमानन्द ठाकूर एवं (4) शुभंकर ठाकुर । इन . 
चारों में प्रथम पुत्र रामचन्द्र ठाकुर की मृत्यु पिता के जीवन-काल में अविवाहित अवस्थां 
में हुई । महेश ठाकुर ने १५५६ से १५६९ ई० तक राज किया | उसकी राजधानी भउर में 
थी । 


महेश ठाकुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका द्वितीय पुत्र गोपाल ठाकुर मिथिला के 
सिंहासन पर बैठा । उसने १५६९ से १५८१ ई० तक शासन किया । उसकी पेतृक 
राजधानी भउर में पम्मार क्षत्रियं का भी निवास था । वे सब पूर्व से ही शक्तिशाली थे। 
गोपाल ठाकुर ने उन सबों को पराभूत कर भउर त्यागने तथा अन्यत्र जाकर निवास करने 
के हेतु बाध्य किया | राजा गोपाल ठाकुर के काशी-वास-पश्चात्‌ उसका अनुज परमानन्द . 
ठाकुर गद्दी पर बैठा । 


राजा परमानन्द ठाकुर के पश्चात्‌ राजा महेश ठाकुर का चतुर्थ पुत्र शुभंकर ठाकुर, 
जो गोपाल ठाकुर का विमाता-पत्रं था, मिथिला के सिंहासन पर विराजमान हुआ | शुभंकर 
ठाकुर ने अपने नाम पर दरभंगा के सन्तिकट शुभंकरपुर नामक ग्राम बसाया । उसने भरर. 
से अपनी राजधानी को मधुबनी के निकट भउआरा में स्थानान्तरित किया | 


शुभंकर ठाकुर के देहावसान के पश्चात्‌ उसके पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर ने मिथिला की 

गद्दी प्राप्त की । उसने १६१७ से १६४१ ई० तक राज किया । कहा जाता है कि उसको 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका वैमात्र भ्राता नारायण ठाकुर राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । 
सम्भवतः नारायण ठाकुर अति अल्प काल तक ही मिथिला के सिंहासन परं आसीन र्हा । 
उसके नाम का उल्लेख किसी समसामयिक साहित्य में नहीं है । अतः उसका मिथिलां में ' 
राज करना संदिग्ध है । सम्भवतः नारायण ठाकुर की मृत्यु पिता के जीवन ना में ही हो 
गयी थी । राजा पुरुषोत्तम ठाकुर के पश्चात्‌ सुन्दर ठाकुर का मिथिला के सिंहासन को - 
करना अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता. है. । वह शुभंकर ठाकुर का सातवा. पुत्र - 

जा । ढे ५९६४४ व्से /९६६८०ई७०/तक एखजरवनित्या sdranta 56g है «वो Resha Kr 


३१६ मिथिला का इतिहास 


सुन्दर ठाकुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र महीनाथ ठाकुर को मिथिला का राज्य 
मिला । वह महत्त्वाकांक्षी, पराक्रमी वीर योद्धा था । उसका शासनकाल १६६८ से (५७ 
ई० तक रहा । उसने सिमराओं परगने के अधीश्वर सुगाओं-नरेश (बेतिया के राजा) 
गजसिंह पर आक्रमण कर उसके साथ युद्ध किया, जिसकी चर्चा पूर्व में बेतिया अथवा 
सुगाओं राजकुल के वर्णन के साथ प्रसंगवश को जा चुकी है । 


महीनाथ ठाकुर के पश्चात्‌ उसके भ्राता नरपति ठाकुर को मिथिला का सिंहासन 
प्राप्त हुआ । उसने १६९० से १७०० ई० तक शासन किया । उसके शासनकाल में कोई 
उल्लेखनीय राजनीतिक घटना नहीं घटी । 


नरपति ठाकुर के पश्चात्‌ उसका पराक्रमी पुत्र राघव ठाकुर "सिंह' की उपाधि 
धारण कर राज-सिंहासन पर आसीन हुआ । उसने १७०० से १७३९ ई० तक राज्य का 
शासन किया । बेतिया-नरेश राजा ध्रुवसिंह के साथ उसने उसके राज्य पर आक्रमण कर 
तुमुल युद्ध किया, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । किन्तु उस समर के पश्चात्‌ 
बेतिया राजवंश की एक शाखा शिवहर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने के बाद 
दोनों राजपरिवारों के बीच शान्ति की स्थापना हो गयी, और दहेज में बबरा परगना महाराज 
राघवसिंह ने शिवहर को दिया । इसके शासनकाल में उसके कोशी-अंचल एवं उस नदी 
को तलहटी की भूमि का व्यवस्थापक वीरू कुर्मी ने विद्रोह किया । वह राजा राघवसिंह 
का पूर्व में प्रिय पात्र खवास था । पर अन्त में उसने अपने को स्वामिभक्त एवं राजभक्त 


सिद्ध नहीं किया । महाराजा राघवसिंह ने उसके विद्रोह का बड़ी वीरता के साथ शमन - 


. किया । उसने नेपाल तराई के पचमहाल परगने के रहने वाले उपद्रवी राजा भूपसिंह को 
युद्ध-क्षेत्र में रण कर मार डाला । 


वीरू कुर्म्मी खवास के विषय में कथा प्रसिद्ध है कि वह महाराजा का बड़ा ही 
विश्वासभाजन सेवक था । इसी कारण से महाराजा ने कूपा कर उसे कोशी-अंचल को 
भूमि का व्यवस्थापक एवं समाहर्ता नियुक्त किया था । पर अधिकार पाकर उसने अपने को 
वहाँ का राजा घोषित किया, और जहाँ उसका आवास था, उस स्थान का नामकरण उसने 
अपने नाम पर 'वीर नगर' किया | इस पर महाराजा राघवसिंह ने उस पर चढ़ाई करने की 


आज्ञा दी । जब उसे इसकी सूचना मिली कि महाराज राघवसिंह उस पर आक्रमण करने 
की योजना बना रहे हैं, तब उसने यह दोहा पढ़ा:- 


वीर नगर विरशाह का, बसा कोशिकी तीर । 
- अब पत राखे कोशिकी, अथवा श्री रघुवीर ॥. 


“वीरू खवास युद्ध में परास्त हुआ, और उसका निधन हुआ । उस अंचल पर 


महाराजा राघवसिंह का पुनः निष्कण्टक आधिपत्य स्थापित हो गया | .. * * 


खंडवाला राजकूल का ही एक कुमार एकनाथ ठाकुर, जो शुभंकर ठाकुर के पुत्र 


नारायण ठाकुर के वंश का था, ने अमर्ष एवं गाल और बिहार 
के नवाब अलीवर्दी खाँ को महाराजः ता FB 


क स न, द त सा 


उसे सपरिवार बन्दी बना कर पटना 


मिथिला के पश्चाद्वर्त्ती अन्यान्य राज्य ३१७ 


पश्चात्‌ मिथिला का राजस्व वसूल करने के हेतु दो रुपये सैकडा छूट पारिश्रमिक निश्चित 
कर उसने उसे राज्य का समाहर्त्ता बनाया, तथा कारामुक्त कर अपने राज्य मिथिला लौट 
जाने की. अनुमति दी । कथानक प्रसिद्ध है कि यह घटना उस वर्ष के भाद्र पद (भादो) 
शुक्ल, चतुर्थी को घटी । राजा राघवसिंह की कारामुक्ति के उपलक्ष्य में उस तिथि के 
(पुराणों की कथा के अनुसार) कलंकित चन्द्रमा कौ पूजा उसके राज्य तिरहुत में उसी दिन 
से आरम्भ हुई । पीछे चलकर वह तिथि पर्व दिवस बन गयी, और उसका नाम चौथ-चन्दा 
पड़ा । इस पर्व के बड़े समारोह के साथ मनाने का प्रचलन मिथिला के अतिरिक्त भारत 
के अन्य प्रदेशों में नहीं है । 


राजा राघवसिंह के पश्चात्‌ उसका पुत्र विसुनसिंह राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । 
उसने १७३९ से १७४३ ई० तक मिथिला के शासक के रूप में राज्य किया । 
विसुनसिंह के निधन के पीछे राघवसिंह के द्वितीय पुत्र नरेन्द्र सिंह ने १७४३ ई० 
से १७७० ई० तक मिथिला के सिंहासन पर बैठकर राज्य-शासन 'किया । निश्चित समय 
पर राजस्व नहीं चुकाने के कारण उसके विरुद्ध अलीवर्दी खाँ ने पुनः अभियान किया । 
इस प्रकार की राजस्व सम्बन्धी झंझट खण्डवाल कुल के मिथिलेश के विरुद्ध अलीवर्दी खाँ 
के समय में तीसरी बार उठ खडी हुई थी इस बार बडी तैयारी के साथ अलीवर्दी खाँ 
की सेना ने राजा पर चढाई कर दी. । परिस्थिति कठिन देखकर महाराजा नरेन्द्रसिंह ने अपने 
मित्रों की कुमुक के साथ आक्रामक सेना के प्रतिरोध के विचार से रण-यात्रा की । उस 
काल के समर में दरभंगा जिले के नरहन राज्य के द्रोणवार ब्राह्मण कुलोद्धव राजा 
केशोनारायण (केशोशाह) के वीर पुत्र राजा अजित नारायण ने भी महाराजा के साथ होकर 
शत्रु के विरुद्ध लोमहर्षक युद्ध किया था । उस संगर का सुन्दर वर्णन दरभंगा महाराजा के 
एक प्रशस्तिकार कवि ने कवित्त में किया हे । वह कवित्त नीचे अंकित किया जाता हे, 
यथा $= 
“ऐसे महा जोर घोर जंग सुलतानी बीच झुकत ववर जंग संगर करिन्द्र है । 
औलिया नवाब नामदार पूछे बार बार दोउ कौन लडे अति वारणा परिन्‍्द्र है ॥ 
साहब सुजान जैन उद्दीन अहमद खाँ आगे हो अर्ज करे, कहे कवि चळ है। 
एतो द्रोणवार केशो शाह को अजीत शाह आगे राघवसिंह के नवल नरिनद्र है॥ 
“किलकिले योगिनी वैताल करताल दै दै गहि करवाल कर कालिका सकाती है । 
भभकि भभकि उठे लोह की लहर रण लखि लोथ वैरी-वधु विष खोज खाती है ॥ 
एके आये पाँव रोप्यो राघव महीप-सुत धीर कवि बाढ़ौ रोष जाकी रंग राती है । 
गाजीराम शेर खाँ की कैसी फौज भागी जैसे नाहको निरंखि कै नवोढा फिर जाती है i 
(इयामनारायण सिंह : 'हिस्ट्री ऑफ तिरहुत के.वर्णन के आधार मर) 


उपर्युक्त युद्ध, जिसका वर्णन ऊपर के कवित्तो में किया गया है, १७५० त | 
लगभग बिहार और बंगाल के नवाब (दिल्ली के बादशाह का प्रतिनिधि शासक) अलीने ` | 
खाँ की आज्ञा से सम्भवतः उसके निजी सैनिकों ने किया था । उसके पहले उसका आदेश. | 


प डाक. यशा रामनारायण ने सेनापति महथा के अन "भी पीछे. i 
र विरुद्ध सेना भेजकर महाराजा पर अक्रिमणे सिरक १ळस.मढाई, के, कल में भी पी 


पम मिथिला. का इतिहास 
अलीवर्दी खाँ की सेना महाराजा के विरुद्ध. टूट पड़ी थी । यह युद्ध 'कदर्पीघाट पर हुआ 
था । इस समर का अति रोचक वर्णन :मंगरौनी ग्रामवासी लाल कवि ने; किया-है, जिसका 
प्राप्त अंश नीचे अंकित किया जाता है । महाराजा ने उस युद्ध में सूबेदार कौ. सेना को बुरी 
तरह परास्त किया था । ह 

- 'कन्दर्पीघाट का युद्ध 


''रामनारायण भूप सों, कह्यो मुखलिफ जाय । 
हाकिम को मिथिलेश ने, दीनो अदल उठाय ॥ 
सीरकरो तिरहूत को,ताक रचो उपाय । 
फौजदार महथा भये, संग सलावत राय ।। 
वखत सिंह कुल उद्धरण, रोडमल्ल दिलपूर । 
चौगान-भानु भानु शुकुल, एक एक ते सूर ॥ 
याही सब तैनात करि, फौजहि पाँच हजार ।. __ . 
दिगशुल सम्मुख योगिनी, महथा उतरे पार. ||. .. . . 
सभै पेटि वान्हेयो कम्मर जड़ावा । पूछे राज में दूर केते. भवाड़ा ॥. 
खबरदार. ने खबरि करि, नृप से कहेउ बुझाय । #1 
पाँच हजार: सवार लै, महथा पहुँचे आय ॥ 
किल्ला हूँ ते कूच करि, कर में गहे कमान । 
महाराज डेरा दियौ, हरिणा के मैदान 11 
रामपटी ते कूच करि, पड़ौ अचानक जाय । 
तब डंका भूपति सन्यो, नाजिम पहुँचे आय ॥ 
. जाफर खाँ के साथ मे, दूजे हाला राय । 
डंका दे बख्सी चले, चढे खेत पर जाय ॥ 
महथा पेच खेलाय के, काहु देखायो वाट । 
सबै फिरे मैदान छोडि फौजदार भागि गो । 
भयो फतह भू-पाल की सुकत वम्व वाजि गो ॥. 
लूरि लूरि लायो सबनि, लिधुर लपेटे अंग । 
लाल कवि ऐहि भाँति भौ, समर भिखारी भंग ॥' 
की कविता में स्थानों के नाम, जैसे 'हरिणा का मैदान', ।रामपट्टी ' ' गंगदुआर 
RSE ' आदि अंकित किये गये हैं । इससे पता चलता है कि वह समर कहाँ हुआ था । 
थिला क निवासियों की उस युद्ध में शानदार जीत हुई थी । महाराज ने वह समर नवाब 
एवं सूबेदार की ज्यादतियों के विरोध में किया थां । कन्दर्पी घाट का अस्तित्व कमला और 
बलान नदियों के बीचे दरभंगा जिले में वर्तमान झंझारपुर नगर के निकट था ('सर्चलाईट', 


पटना, २१-५-१९६७) | नदियों की धारा विशेषकर 'मिथिला में, बार-बार बदलती रहती 


है । इसलिए समर का स्थान अब 


रह गया है उसे काले भी पे ड अदा हे हल हारः > 


घांट से हटकर मैदान में ही हुआ होगा। ' 


मिथिला के पश्चाद्वत्ती अन्यान्य राज्य ३१९ 


अलीवर्दी खाँ और महाराज नरेन्द्रसिंह के बीच का वह युद्ध, जिसमें नरहन के राजा 
केशव नारायण राय के द्वितीय पुत्र (फंतहनारायण राय का अनुज) अजित नारायण राय ने 
महाराजा के सहायक-मित्र के रूप में अरि-दल का दलन किया था, आज भी मिथिला में 
अनुश्रुति का रूप धारण कर वहाँ के निवासियों के मानस में जननी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा, 
भक्ति, तथा उसकी मान-मर्यादा कौ रक्षा के हेतु बलिदान का सन्देश अहर्निश देता हुआ 

भावी सन्तान को स्वाभिमान के मन्त्र से दीक्षित तथा देश-प्रेम की भावना से अनुप्राणित 

कर रहा है । 

ऊपर अंकित संग्राम की चर्चा गुलाम हुसेन सलीम प्रणीत एवं एस० अब्दुल सलीम 
द्वारा अनुदित ' रियाजू-एस-सलतिन' (कलकत्ता, १९०२ ई० का संस्करण) के पृ० २०६ में 
की गयी है । उसमें लेखक ने अंकित किया है कि अफगानों की सहायता लेकर अलीवर्दी 
खाँ ने अपनी वाहिनी के साथ बेतिया एवं भौआरा के राजाओं के राज्यों पर चढाई कौ थी । 
वे दोनों ही अनुशासन-हीन थे, और उनके अभिमानी मस्तक कभी किसी सूबेदार के 
सम्मुख झुके नहीं थे । उनके राज्य के अन्दर इसके पूर्व किसी भी नाजिम की सेना के 
पैर नहीं पडे थे, और उन्होंने कभी सम्राद्‌ अथवा उसके प्रतिनिधि के यहाँ राजस्व अथवा 
राजकरों की चुकती न की थी! अलीवर्दी खाँ उनके साथ लगातार तुमुल युद्ध कर अन्त 
में सफलीभूत हुआ आदि । उपर्युक्त वर्णन से पता चलता है महाराज को नवाब एवं सूबेदार 
के विरुद्ध बार-बार- संग्राम करना पड़ा था । पहले: अलीवर्दी खाँ ने सूबेदार राजा 
रामनारायण को आदेश देकर महाराजा के विरुद्ध रणयात्रा करवायी । उसके रण में विफल 
.होने पर उसने चुने हुए अपने सुरक्षित सैनिक जवानों को पुनः महाराजा का दमन करने के 
हेतु भेजा । पर यह युद्ध कहाँ हुआ, इसका पता नहीं है । लेखक के. इस लेख से कि- 
' अलीवर्दी खाँ उसके साथ लगातार तुमुल युद्ध कर अन्त में सफलीभूत हुआ', यह पता 
चलता है कन्दर्पीधाट का समर तथा दूसरा संग्राम भी किंचित्‌ काल के अन्दर ही क्रमशः 
आरम्भ हुआ था । | 

महाराजा नरेन्द्रसिंह ने बंगाल और बिहार के सूबेदार को अफगान सरदार मुस्तफा 
खाँ के विरुद्ध सहायता भी दी थी । 

नरेन्द्रसिंह के पश्चात्‌ उसकी रानी पद्मावती ने १७७० ई० तक राज्य का शासन 
किया । एकनाथ सिंह का पुत्र प्रतापसिंह नरेन्द्रसिंह का दत्तक पुत्र था । वयस्क होने पर 
उसने १७७८ ई० से १७८५ ई० तक मिथिला के सिंहासन पर विराजमान होकर राज किया । 
इस भूपति ने अपनी. राजधानी को मौआरा से झंझारपुर में. स्थानान्तरित किया । 
` ` -प्रतापसिंह के पश्चात्‌ उसका विमाता-पुत्र माधवसिंह मिथिला कौ गद्दी पर बैठा। 
उसने १७८५ से १८०७ ई० तक शासन किया । माधवसिंह ने अपनी राजधानी झंझारपुर 
“से हटा कर दरभंगा में बनायी । लार्ड कार्नवालिस ने उसके शासनकाल में जमीन की 
दमामी बन्दोबस्ती करवायी थी । ' | ४ ट 

` माधवसिंह के पश्चात्‌, छत्रसिंह दरभंगा की गद्दी पर बैठा । उसको मारक्विस 


हेरिंम (लोई मो झु ) ने महाराजा की उपाधि दी थी । इस भूपति ने नेपाल-युद्ध में 
ES की शहोपेकतोन्यी।७बरककतीत680 से ९८३५ 


a Trip 
जो १८१४-१५ ई० 


३२० मिथिला का इतिहास 


ई० तक राज किया । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ महाराजा रुद्रसिंह ने १८३९ से १८५० इ. 
तक शासन किया । महाराजा रुद्रसिंह के बाद महेश्वर सिंह मिथिला की गद्दी पर बैठा । 
उसने १८५० से १८६० ई० तक राज किया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दरभंगा-राज 
प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट आँफ वार्ड्स) की देख-रेख में ले लिया गया । जब ज्येष्ठ 
कुमार लक्ष्मीश्वर सिंह बालिग (वयस्क) हुआ तब वह अपने पैतृक सिंहासन पर विराजमान 
हुआ । उसको के० सी० आई० ई० तथा जी० सी० आई० ई० कौ उपाधियाँ ब्रिटिश सरकार 
द्वारा प्रदान की गयीं । महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह का शासनकाल १८८० से १८९८ ई० तक 
रहा । वह उदार विचार का लोक-हितेषी नरेश था । उसके दरबार में अनेक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों को प्रश्रय प्रायः सर्वदा मिलता रहा । उसकी उदारता एवं जनप्रियता की अनेक 
कथाएँ मिथिला की जनता में प्रचलित हैं । वह विद्या एवं कला का प्रेमी था । उसके 
शासनकाल में अनेक प्रजाहित कार्य हुए । अस्पतालों (चिकित्सालयों) एवं विद्यालयों का 
निर्माण किया गया तथा देव-मन्दिर भी . बने । 


महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के शरीरान्त के पश्चात्‌ उसका अनुज महाराजा रमीमेश्वर 
सिंह सिहासनारूढ़ हुआ । उसको ब्रिटिश सरकार की ओर से 'महाराजाधिराज' का विरुद 
प्राप्त हुआ, तथा और भी अनेक उपाधियाँ मिलीं । वह अपने अग्रज की भाँति ही विद्वानों 
का संरक्षक, कलाओं का पोषक, एवं निर्माण-प्रिय अति उदार नरेन्द्र था । उसने भारत के 
मुख्य- मुख्य नगरों में अपने अनेक राजभवन बनवाये तथा मन्दिरों का भी निर्माण किया। 
उसके निर्माण-कार्यो के कारण उसकी तुलना प्रायः दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ से की 
जाती थी । दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमण्डल के राजनगर में उसने एक विशाल एवं 
भव्य राजप्रासाद का निर्माण करवाया था, और उसकी इच्छा थी कि दरभंगा से राजधानी 
का वहाँ स्थानान्तरण किया जाय । पर उसके उस विचार की कार्यान्वित न हो सकी । 
काशी- विश्वविद्यालय के निर्माण में महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी के साथ उसका 
भी बहुत बड़ा हाथ था । वह स्वयं विद्वान्‌ था, विद्वानों का समादर करता था, तथा विद्या 
के प्रचार में तन-मन-धन से सतत प्रयत्नशील रहता था । उसको अन्य उपाधियों के साथ 
“डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' की उपाधि भी प्राप्त हुई थी । उसके दो पुत्र थे-(१) 
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह, तथा (२) राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह । 


महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह 
मिथिला के राज्य-सिहासन पर आसीन हुआ । अपने राज्य मे उसने सुधार एवं जनहिंत-कार्य 
किये । अपने पूज्य पिता के अनुरूप ही वह भी निर्माण-प्रिय एवं कलाविद्‌ं भूपतिं था । 
महाराजा कामेश्वर सिंह का विचार प्रगतिशील था | उसकी अभिरुचि देश की राजनीति में 
अधिक थी 1 उसने विदेश की यात्रा भी की थी, और भारतीय नेतृ-मण्डल के एक सदस्य 
के ल में अपने देश की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति पर अंगेजी सरकार के नीति अधि 
रियो के साथ विचार-विमर्श किया था । महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के शासनकाल . 
में ही-भारत ने ब्रिटिश सरकार की परतन्त्रता के जूए को अपने कन्धे से उतार फेंका था । 
देश स्वतन्त्र हुआ । जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, और जमींदारों को उनकी जमींदारी 
का गतिक (क्षति) देका आश्वासने नवीन कधसी प देशकी सवतत 
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करने में महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (युगपुरुष बापू) के नेतृत्व में अखिल 

कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं एवं सदस्यों की त्याग-तपस्या उल्लेखनीय तथा 
आदर्श थी । अतः देश की जनता ने राष्ट्र में आदर्श शासन स्थापित करने के हेतु 
अत्यधिक मत से कांग्रेस को अपनी सरकार कायम करने के प्रयत्न में सहयोग देकर उसको 
सफल बनाया । उसके आरम्भ के अनेक सुधार-कार्यों में जमींदारी का उन्मूलन भी एक 
क्रांतिकारी कार्य था । जमींदारी-उन्मूलन होने के साथ-साथ मिथिला से महाराजाधिराज 
कामेश्वर सिंह तथा बेतिया, शिवहर, मधुबन, नरहन, सुरसंड आदि का शासन भी समाप्त 
हो गया । सामन्तशाही समाप्त हो गयी । पर इसमें सन्देह नहीं कि जमींदारों एवं सामन्तो 
का स्थान स्वतन्त्र भारत में राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों ने ले लिया । इस प्रकार 
जमींदारी प्रथा के विधानतः कागज से उठ जाने पर उसके रूप में नाम मात्र का परिवर्तन 
हुआ, और जमौंदार बदल गये । पहले जमौंदारों की सामन्तशाही की कथा सुनी जाती थी 
और अब जमींदारी से सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारी वर्ग और उनके अधीन कर्मचारियों 
की सुनी ही नहीं, देखी भी जाती है । स्वतंत्रता-संग्राम के चालू रहने के काल में कराँची 
कांग्रेस ने किसानों के जो मौलिक अधिकार स्वीकृत किये थे; यदि देश के कांग्रेसी तथा 
अन्य शासन द्वारा उनका अक्षरशः पालन होता तो किसानों के भाग्य पलट जाते । दरभंगा, 
नरहन, बेतिया, सुरसंड, शिवहर आदि राज्यों कौ वयस्क प्रजा, जिन्होंने उन राजाओं के 
शासन तथा वर्त्तमान पदाधिकारियों के शासन को अपनी आँखों देखा है, का कहना है कि 
शोषण उन सामन्तों के काल में ही कम था और वे सुखी थे । सरकार तो केवल नीति- 
निर्धारित करती है पर कार्यपालक है -उसके पदाधिकारीगण । सुशासन एवं प्रजा वर्ग की 
संतुष्टि उन सबो की ऊंची और नीची नैतिकता पर निर्भर करती Lis: 


जमींदारी उन्मूलन के पूर्व उदार महाराजांधिराज कामेश्वर सिंह ने अपने प्रिय छोटे 
भाई राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह को दरभंगा में एक भव्य राजभवन के अतिरिक्त अपने 
पूज्य पिता द्वारा निर्मित राजनगर का विशाल एवं दर्शनीय राजप्रासाद देकर तथा उस अंचल 
का राज्य-व्यवस्था-भार उसको सौंप कर उसे वहाँ का राजा बनाया था । समाज-हित के 
कार्यों में भ्रातृद्वय को अत्यधिक प्रेम तथा रुचि थी । महाराज कामेश्वर सिंह ने अपने 
शासनकाल में अनेक जनहित कार्य किये । उसका अनुज राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह अति 
जनप्रिय, सरल हृदय, मिलनसार, मृगया-कुराल, दीनबन्धु एवं लोक-हित-चिन्तक व्यक्ति 
था । दोनों ही भाई विद्या और कला के पोषक तथा विद्वानों का समादर करने वाले थे । 
महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवायी तथा 
उसके लिए आनन्द्बाग का विशाल एवं मनोरम राजमहल दान में दिया । दरभंगा में 
मेडिकल स्कूल, जो पीछे चलकर कॉलेज में परिवर्तित हुआ, की स्थापना में भी 


महाराजाधिराज का बहुत बड़ा हाथ था । प्रतिवर्ष "कामेश्वर प्रिया पूअर होम' में दीनों एवं 
असहायों के सेवार्थ नेत्र-दान-यज्ञ का देश के विशिष्ट नेत्र-रोग-विशेषज्ञों द्वारा अनुष्ठान 
आदि सत्कार्य अन्तिम मिथिलेश- दरभंगा-नरेश की उदार दानशीलता का प्रतीक है। 
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह भारतीय संघ राज्य के संसंद-सदस्य भी रह चुके थेः। उनके 


क जए विस र जिता य को लए 
होकर अध्यक्ष का पद सुशितं ति किया थै दोनो जमो उक असाता की 


ति ग्रा 
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एवं रुचि के उनके उपर्युक्त सेवा-कार्य परिचायक हैं । महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह 
खण्डवाला-कुल का अन्तिम नरेश था । उसने अपने शासनकाल में अनेक भव्य भवनों का 
निर्माण किया । कामेश्वर सिंह को संतति नहीं थी । अतः राजबहादुर विश्वश्वर सिंह जी 
के ज्येष्ठ पुत्र कुमार जीवेश्वर सिंह दरभंगा महाराज के राजविभव का वर्तमान उत्तराधिकारी 
है । 

दरभंगा के सभी खण्डवाल-वंशीय महाराज उदार, कला-प्रिय, साहित्य-सेवी, 
धार्मिक आचरणशील, विद्या-प्रेमी एवं मनीषियों के .पोषक और तोषक थे । महाराजा 
लक्ष्मीश्वर सिंह का राजनीतिक विचार अति उच्च था । स्वयं बड़ा सामन्त रहते हुए भी वह 
अपनी मातृभूमि भारत को उन्नत एवं विदेशियों की .पराधीनता से मुक्त देखना चाहता था। 
पर उस समय परिस्थिति प्रतिकूल थी । महाराज रमेश्वर सिंह का काशी हिन्दु विश्वविद्यालय 
की स्थापना में विशेष हाथ था, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । खण्डवाल राजकुल 
के शासनकाल में मिथिला में साहित्य-संवर्द्धन-कार्य भी सम्यक; रूप से हुआ । अनेक 
भव्य देव-मन्दिरों का निर्माण भिन्न-भिन्न स्थानों में किया गया । खण्डवाल-नरेशों का 
राज्यकोष नाना प्राकर के बहुमूल्य रत्नों से परिपूर्ण था । अन्तिम दरभंगा महाराज कामेश्वर 
सिंह ने भी उनका पर्याप्त संग्रह किया था । फ्राँस को प्रसिद्ध जनक्रान्ति का लक्ष्य अभागा 
राजा सोलहवें लुईस की भाग्यहीन महारानी मेरी .अण्टोएनेट के बहुमूल्य रत्नों का ग्रीवाहार, 
जो उस राजकीय दम्पति के ऐतिहासिक विनाश के बाद क्रान्तिकारिंयों को उनकी अन्य 
सौख्य-सामग्नियों एवं विलास ऐश्वर्य के साथ हाथ लगा था, को भी महाराज कामेश्वर 
सिंह ने अपने विलायत-यात्रा-काल में क्रय किया था । कहा जाता हे कि मिथिला-भूप के 
राज्यकोष में बहुमूल्य रत्नों का संचय भारत के अद्वितीय धन-कुबेर निजाम से भी अधिक 
था । रल-मणियों को अनुत्पादक सम्पत्ति समझ कर महाराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उनमें 
से अधिकांश बेच दिये गये हैं परन्तु फ्राँस का वह इतिहास-प्रसिद्ध हार अखबारों में 
प्रकाशित समाचार के अनुसार १९६८ ई० के नवम्बर महीने तक राज्यकोष में ही था | 
जौहरियो ने. उसका मूल्य ग्यारह लाख से भी अधिक लगाया है । किन्तु उसको अमाग्य 
का प्रतीक समझ कर किसी ने खरीदा नहीं है । उसको धारण करने वाली महारानी तथा 
उसके पति की फ्राँस में बुरी गति हुई । दरभंगा के राजमहल में उसके पहुँचने पर अचिर 
राज्य के विनाश के साथ उसके स्वामी का भी अकाल अन्त हो गया। : 


महात्मा गांधी द्वारा चालित, भारतवर्ष को विदेशियों के शासन से मुक्ति दिलाने के 


लिए किये गये, राजनीतिक आन्दोलन को भी मिथिला में महाराज कामेश्वर सिंह का 
नैतिक सहयोग सर्वतोभावेन प्राप्त था । | 


द्रोणवार ब्राह्मण राजकुल 


ओइनवार-कूल के सातवें भूप राजा शिवसिंह के शासनकाल के वर्णन के सम्बन्ध 


में वर्तमान नेपाल तराई के सप्तरी जिले के राजबनौली 
[जबनौली के राजा पुरादित्य (गिरिनारायण 
का उल्लेख किया. जा चुका है । सुलतान की र 


में रीजे?. शिवसिह० क क ह नाम ला ; 


महारानी लखिमा रानी विद्यापतिं 
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. संरक्षिता में राजपरिवार के साथ राजबनौली के ट्रोणवार-वंशीय राजा पुरादित्य के राज-दरवार 
में शरणार्थी के रूप में उपस्थित हुई थी । राजा ने उन सबों का सादर स्वागत कर 
.यलपूर्वक' अपने यहाँ उनके आपत्ति के दिनों में सुरक्षित अवस्था में रखा । इसकी चर्चा 
भी पूर्व के पृष्ठों में की जा चुकी है । 

राजा पुरादित्य (गिरिनारायण) द्रोणवार वंशीय ब्राह्मण था । संभवतः गिरिनारायण 
उसका नाम था और ' पुरादित्य' उसके शौर्य का प्रतीक विरुद । द्रोणवारों के मूल के विषय 
में कुछ विद्वानों का मत है कि पूर्व में वे सब किसी पर्वत-उपत्यका अथवा अधित्यका के 
अधिबासी थे । वहाँ से शनैः-शनैः वे सब समतल भूमि में आये । 


द्रोणी दो पर्वतों के मध्य की भूमि को कहा जाता है । पुरादित्य का निवास 
आधुनिक नेपाल तराई के सप्तरी जिले के सम्भवतः किसी पहाडी एवं वन्य-प्रदेश में रहा 
होगा । इसी कारण उसको ट्रोणवार-कूल का कहा गया होगा । रांची, संथाल परगना, आदि 
जिलों के पहाड़ी प्रदेशों में जैसे वहाँ के आदि निवासीगण उराओं, तानाभगत आदि जाति 
के लोग निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार पुरादित्य के पूर्वज भी वर्तमान नेपाल के नीचे 
की पहाड़ियों के बीच तलहटी में निवास करते रहे होंगे, जिससे उन्हें 'द्रोणवार' की संज्ञा 
मिली थी । परन्तु तर्क इसको स्वीकार नहीं करता है । द्रोण एक पर्वत विशेष का प्राचीन 
पौराणिक नाम है । पर वह नेपाल के सप्तरी जिले से दूर है । द्रोण का अर्थ होता हे 
` काष्ठ-निर्मित पात्र, जिसमें अति प्राचीन काल में सोम-रस रखा जाता था । 'कठौता, नाव 
आदि को भी द्रोण कहा जाता है । द्रोणी काष्ठ-निर्मित छोटे कठौते को कहते हैं, तथा दो 
पहाड़ियों के बीच की भूमि को भी । पर शब्द है ब्रोणवार, द्रोणीवार नहीं । सप्तरी जिले 
की सीमा के संलग्न हिसार, खजुरी, कोलुआ, मूरा, मधुबन तथा उनके आस-पास के ग्रामों 
में द्रोणवार ब्राह्मणों का अब भी निवास है । वहाँ. की जनश्रुति बताती है कि उनके पूर्वजों 
ने दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमंडल के बैनी ग्राम के निकटवर्ती किसी ग्राम से आकर 
नेपाल तराई में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । पीछे चल कर नेपाल महाराज के 
उन संबों की बढती शक्ति से सशंक होने के कारण दुरभिसन्धि द्वारा उस राजपरिवार की 
विष-प्रयोग से हत्या की गयी । एक स्वामिभक्त राजा के निजी अनुचर राकू कमती ने शिशु 
राजपुत्र को उसकी माता के साथ प्रच्छन्न रूप से राज्य के बाहर ले जाकर एक सुरक्षित 
स्थान में उन्हें रखा, तथा उन दोनों का पालन-पोषण किया, और कुछ लोग जो वहाँसे 
अलग थे, उन्हें वहाँ से हटने के हेतु बाध्य होना पड़ा | वे सब हिसार आदि ग्रामों में बस 

-गये 1 हिसार के अतिरिक्त सप्तरी जिले कौ सीमा से संलग्न भारत-राज्य के मिथिला के 
कई ग्रामों में अब भी द्रोणवार ब्राह्मणों का निवास है, जो पहाड़ियों के बीच की भूमि क 
रहने :वाले नहीं हैं । 

_ ` ` प्रचलित अनुश्रुति आधुनिक महोतरी एवं सप्तरी जिले की सीमा के निकटवर्ती 
झहुरी (जहरी) पोखरे का सम्बन्ध ग्रोणवार राजकुले के सदस्यों के वहाँ विष-प्रयोग द्वारा 
विनाश से बताती है । उपर्युक्त पोखरे के निकट के गाँवों में भी द्रोणवारों का निवास है। 
अब भी वहाँ के कतिपय द्रोणवारों को प्राचीन राजकुल का बताया जाता है । उस स्थान 
को ग्रामीण, जनता उनके परिवार yi को “राजा जी' कह कर सम्बोधित भी करती है । कर 
लेखक ने झहुरी ग्राम के ० वी कीसी! सम्पर्क थक करळनके;ख़त-सम्बन्य 
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के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त कौ है । वे सब अपने को राजा पुरादित्य (गिरिनारायण) 
का वंशज बताते हैं । गिरिनारायण के नाम के अन्त में उन लोगों ने 'सिंह' की उपाधि जोड 
रखी है । उनका कहना है कि झहुरी पोखर राजा गिरिनारायण सिंह पुरादित्य का खुदवाया 
हुआ है । उस ग्राम के बसने वाले एक द्रोणवार परिवार को समाज अद्यावधि राजपरिवार 
का मानता आया है, और उसके सभी सदस्यों को स्थानीय सभी लोग 'राजा' को आदर- ` 
सूचक पदवी से बातचीत में विभूषित कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं । पुरादित्य 
को 'अर्जुन-विजयी' का विरुद भी प्राप्त था । वह अर्जुन ओइनवार कुल के राजपरिवार 
का सदस्य था, जिसको राजा पुरादित्य ने रण कर पराजित किया था, तथा उसको मार कर 
उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था । 


विद्यापति के ग्रन्थ 'लिखनावली' में इस सम्बन्ध के दो श्लोक आये हैं, जो नीचे 
उद्धत किये जाते हैं :- 


''संग्रामेऽ््जुनभूपतिर्व्विनिहतो बन्धौ-नृशंसायित । 
स्तेनेयं लिखनावली नृपपुरादित्येन निर्म्मापिता'' ॥ 
''जित्वा शत्रुकुलं तदीयवसुभिर्येनार्थिनस्तर्पिता । 
दोर्दपार्जि्जितसप्तरीजनपदे राज्यस्थितिः कारिता ''॥। 


ऊपर के श्लोक में 'बंधौनृशंसायितः' वाक्य अर्जुन के अपने निकट सम्बन्धियों के 
प्रति क्रूर, असद्‌ एवं अमानुषिक व्यवहार का परिचायक है । इस श्लोक से यह भी स्पष्ट 


होता है कि पुरादित्य ने अर्जुन का वध किया था । राज्य के लोभ ने आततायी अर्जुन को 
नृशंस बना दिया था । 


कुछ विद्वानों ने 'बन्धौनृशंसायितः' का पठान्तर 'बौद्धौ नृशंसायितः' कर उक्त पद 
से यह अर्थ निकाला है कि राजा अर्जुन ने अपनी बौद्ध धर्मावलम्बी प्रजा को उकसा- 
उभाड कर विद्यापति द्वारा किये जाने वाले यज्ञ में बाधा उपस्थित करवायी थी । यह घटना 
कवि के राजबनोली में शरण लेने के पश्चात्‌ हुई | राजा गिरिनारायण पुरादित्य ने इससे 
क्रुद्ध होकर अर्जुन का वध किया । पर इस अर्थ में खींचातानी है, और उसमें तथ्य का 
अभाव है । पवित्र ओइनवार डाजपरिवार के सदस्य द्वारा किये गये घृणित कर्म पर यवनिकापात 
करने तथा आवरण डालने के विचार से. सम्भवतः ऐसा पठान्तर किया जाता है. 


मिथिला के दरभंगा जिले में पूसा रोड स्टेशन से लगभग चार मील की दूरी पर एक 

ग्राम पुनास है, जो द्रोणवारो का तिरहुत में निवास का आदि-स्थान माना जाता है । यह 
~ पूर्व में लिखा जा चुका है कि ओइनवार कुल वाले ब्राह्मणों के ओइनी में निवास करने 
के पूर्व उनका वासस्थानः जगतपुर में था । जगतपुर पूसा रोड (बैनी) रेलवे स्टेशन से 
सगभग ५-६ मील कोौ'दूरी पर है। वह ग्राम बूढ़ी गण्डक नदी के किनारे है । पुनास . 
नामक ग्राम जगतपुर से संलग्न है, और बन भी उक्त नदी के तट पर बसा है । इसी पुनास 
से द्रोणवार-परिवार शनै:-शनै: निकल कंर आगे बढे , और अपने शौर्य एवं पराक्रम से 
अपने लिए राजबनौली, नरहन आदि राज्यों की स्थापना त । यह उनकी प्रसारनीति का 


स्थापना कौ 
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दरभंगा जिले की ओइनी (वर्त्तमान बैनी, पूसा रोड) में राजा शिवसिंह के पिता 
राजा देवसिंह तथा उनके पूर्वजों की राजधानी थी । देवसिंह ने ही परिस्थितिवश वहाँ से 
अपनी राजधानी को देकुली में स्थानान्तरित किया था । पुनास ओइनी के पडोस का ग्राम 
था । दोनों ग्रामों के बीच की दूरी भी लगभग चार मील से अधिक न थी । पुनास का 
भौगोलिक अस्तित्व जगतपुर और ओइनी के बीच था । इससे बहुत सम्भव है कि ओइनी 
के ओइनवारों और पुनास के द्रोणवारों के बीच पड़ोसी के जाते सौहार्द रहा हो । 


भोगीश्वर ठाकुर के पुत्र गणेश्वर ठाकुर की हत्या कामेश्वर ठाकुर के पौत्र त्रिपुरपुत्र 
अर्जुन ने को अथवा करवायी थी । त्रिपुर के पिता का नाम भवेश अथवा भवसिंह था । 
भवसिंह के सम्भवतः चार पुत्र थे-(१) हरिसिंह, (२) त्रिपुरसिंह, (३) देवसिंह तथा 
(४) पद्मसिंह | ओइनवार-कूल के प्रसिद्ध राजा शिवसिंह के पिता का नाम देवसिंह था | 
इसलिए राजा शिवसिंह और त्रिपुर के पुत्र अर्जुन के बीच चचेरे भाई का सम्बन्ध था । 
मोगेशवर अथवा भोगीश्वर ठाकुर भी कामेश्वर ठाकुर का ही पुत्र था । अतः उसके पुत्र 
गणेश्वर का सम्बन्ध भवेश-पुत्र त्रिपुर के साथ चचेरे भाई का था | 


शिवसिंह के पिता देवसिंह का सम्बन्ध गणेशवर की हत्या करने के हेतु किये गये 
अपने भाई हरि एवं त्रिपुर के षड्यन्त्र के साथ नहीं था । गणेश्वर की हत्या हो गयी, यह 
इतिहास बताता है । बहुत संभव हे कि देवसिंह तथा उसके पुत्र शिवसिंह को अपने परिवार 
के एक सदस्य की हत्या के लिए कुचक्र रचने वाले अपने ही परिवार के व्यक्ति अर्जुन 
के प्रति हार्दिक घृणा हुई हो । स्मृतिकार मनु ने कहा है कि आततायी कोई भी क्यों न 
हो, उसकी हत्या बिना विचारे, बिना किसी प्रकार का आगा-पीछा किये, कर देनी चाहिए । 
शिवसिंह के आततायी चचेरे भाई अर्जुन को पुरादित्य ने मारा | उसका राज्य भी उसने 
स्वायत्त कर लिया । पर शिवसिंह तथा विद्यापति का वह स्नेहिल मित्र उस घटना के पीछे 
भी बना रहा । आपत्काल में रानी लखिमा एवं राज-सपरिवार को साथ लेकर विद्यापति ने 
उसी की शरण में जाना उचित समझा । उन सबों को उस पर विश्वास था, और उसने भी 
शरणागत की रक्षा कर अपने कर्त्तव्य का पालन किया । अनेक विद्वानों के मतानुसार राजा 
शिवसिंह देव का उपर्युक्त द्रोणवार राजपरिवार के साथ वैवाहिक सम्बन्ध था । अतः रानी 
लखिमा ने आपत्तिकाल में अपने नैहर में जाकर रारण ली । इस जन-अनुमान की चचां 
पूर्व में की जा चुकी है । 

ऐसा लगता है कि गणेश्वर की हत्या उसके चचेरे भाई त्रिपुर के पुत्र अर्जुन नेको 
अथवा करवायी थी, जिससे ओइनवार-परिंवार में स्नेह का सूत्र ढीला पड़ गया था । हत्यारे 
के प्रति क्षोभ, क्रोध एवं घृणा का होना स्वाभाविक था । अर्जुन शक्तिशाली रहा होगा । 
उससे प्रतिशोध लेने के लिए परिवार को किसी शौर्य-सम्पन्न व्यक्ति की सहायता की 
आवश्यकता हुई होगी । बहुत सम्भव है, उस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादन करने के 
योग्य व्यक्ति पड़ोस के ग्राम पुनास का पराक्रमी पुरादित्य मित्र अथवा सम्बन्धी के रूप में 
दुःखित परिवार को सहायता देने के हेतु मिल गया हो और उसने आततायी अर्जुन का | 
वर्ध कर 5सैके वश एंव! क्षषिकार के आूटआग, स्प अनि भी स्थापित कर लिया | 
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हो । उस कार्य से पुरादित्य का हित-साधन हुआ होगा, एवं ओइनवार-परिवार के 
और संतप्त हृदय को प्रतिशोध से थोडी शांति भी मिली होगी । पुरादित्य, शिवसिंह तथा 
विद्यापति के बीच आत्मीयता का कारण सामाजिक-घनिष्ठता और पारिवारिक शत्रु.से 
प्रतिशोध लेने की भावना, तथा उसमें सफलता-प्राप्ति-हेतु सहायता के अतिरिक्त और कह 
नहीं हो सकता है । द 


प्रतिष्ठित द्रोणवार ब्राह्मणों का निवास अब भी ओइनी (बैनी) ग्राम में है, जो अपने 
को पुनास का अधिवासी बताते हैं | ओइनी के आस-पास पुनास के अतिरिक्त कुबौली 
राम, महमदा, बिरौली, मोरसंड, सुक्की, वीरसिंहपुर, पोखरैरा, सिंगिया, राघोपुर, बेलसंडी, 
बलहा, समर्था, कल्याणपुर, मन्दा, विभूतिपुर, नरहन, देसुआ, कल्याणपुर, महथी, पगरा, 
भुसवर, साँख मोहन, पतैलिया, रामचन्द्रपुर, अख्तियारपुर, अहमदपुर गंगशरा, गंगापुर आदि 
ऐसे अनेक ग्राम हैं, जो मुख्यतः द्रोणवारों की बस्तियाँ हैं, तथा वहाँ द्रोणवारों की प्रधानता 
है, एवं समाज में उनकी मान्यता एवं प्रतिष्ठा भी हे । नरहन में तो द्रोणवारों की 
राजधानी ही थी । 


उपर्युक्त सारी बाते इस तथ्य की द्योतक हैं कि द्रोणवार किसी पहाड़ी जाति के नहीं 
थे, जो पर्वत-घाटियों के वन्य प्रदेश से बहिर्मत होकर समतल भूमि में आ बसे थे, प्रत्युत 
वे मिथिला के अधिवासी थे, जिनके पूर्वजों ने अन्य आर्य सन्तानों की भाँति उत्तर भारत 
के ब्रह्मावर्त, मध्य देश और कान्यकुब्ज की ओर से आकर वहाँ निवास किया था । 
अनुश्रुति भी प्रसिद्ध और प्रचलित है कि -'सर्वे द्विजाः कान्यकुब्जाः' । कुवौली ग्राम के 
श्री मदनबिहारी सिंह के घर में द्रोणवार ब्राह्मणों की एक प्राचीन वंशावली संरक्षित हे । 
उसमें लिखा है कि उन (द्रोणवारों) के पूर्वज शाहाबाद जिले के देकुली ग्राम से आये थे। 
वहाँ देकुली में भी उनके पूर्वज और पश्चिम से आकर बसे थे । नरहन राज्य के 
उत्तराधिकारियों में से एक श्री कामेश्वर नारायण सिंह (दीवान बहादुर) बहुश्रुत मनीषि हैं। 


वे अपने को देकुली के पाण्डेय-परिवार का बताते हैं । अपने नाम के पूर्व पांडेय उपाधि 
वे जोड़ते भी हैं । 


त मिथिला एवं नेपाल तराई के द्रोणवार ब्राह्मण को महाभारतकालीन पाण्डवो एवं 
कारवों के प्रसिद्ध शस्त्र-शास्त्र-आचार्य द्रोणाचार्य का वंशज बताते है. । उनके कुल के 
प्राय: सभी प्राप्य प्राचीन टीपनों (जन्म पत्रियो) में नाम के पूर्व 'द्रोण-कुलोदूभव' शब्द 
अंकित पाया जाता है । इससे ज्ञात होता है कि वे सब द्रोणाचार्य के वंशज हैं । 


पर्वतराज हिमालय कौ तराई में नैनीताल अंचल के काशीपुर रेलवे स्टेशन के 
निकटवर्ती उत्तरापथ में द्रोण सागर नामक एक दर्शनीय झील है । कहा. जाता है कि 
पाण्डवो ने अपने पूज्य-गुरु कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उनके स्मारकस्वरूप उस सरोवर का 
निर्माण करवाया था, और उसके आस-पास की जमीन गुरु-संततियों के निवासार्थ तथा 
जीविका-निर्वाहार्थ दी थी । प्राचीन हस्तिनापुर (दिल्ली के निकट) से कुछ दूरी पर 
द्रोणाचार्य का गुरु गाँव' था । परिवार की वृद्धि होने पर वहाँ से गुरु द्रोण के बहुसंख्यक 
ह द्रोण सागर के निकटवर्त्ती स्थानों में जा बसे । द्रोणाचार्य को महाभारत-प्रसिद्ध पुत्र 
अरी कल ह ५ बसो नके पंगर-की डि हुई । 


धामा वाल-ब्रह्मचारी 
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ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उत्तर भारत का राजनीतिक वातावरण अशान्त 
एवं स्थिति डँवाडोल हो रही थी । मुहम्मद गजनवी के आक्रमणों ने उसके पूर्व उस ओर 
की सभी 'हिन्दू-राज-शक्तियों के साथ-साथ 'सकल उत्तरापथनाथ' की उपाधि से विभूषित 
प्रतीहारों के प्रबल केन्द्रीय साम्राज्य कन्नौज (महोदयश्री) की रीढ़ तोड़ दी थी | उस 
बंश के तत्कालीन वृद्ध सम्राद्‌ भाग्यहीन राज्यपाल पर चन्देलों एवं कच्छप-घातों (कछवाहों) 
ने आक्रमण कर युद्ध-क्षेत्र में उसे मार डाला था । उसका सुत्र त्रिलोचन पाल उसका 
उत्तराधिकारी हुआ, पर उस काल तक प्रतिहारो के शक्ति-सूर्य की रश्मियाँ अति क्षीण हो 
चुकी थीं | वह उस कुल का अन्तिम सम्राट था । प्रतिहार-साम्राज्य ने लगभग सवा दो सौ 
वर्षों तक भारत का सच्चा प्रतिहार (द्वार-रक्षक) बनकर देश की शत्रुओं से रक्षा की थी 
(आर० सी० मजुमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३३४) ।'प्रतीहारों के पतन के पश्चात्‌ देश 
रक्षक-विहीन होकर श्रीहीन और वीरान हो रहा था.। 
प्रतीहारों के भी पूर्व के भारत के हर्षवर्द्धन के समान कोई पराक्रमी सम्राट अब 
उत्तर भारत में रह नहीं गया था, जिसके शौर्य एवं शक्ति के प्रभाव से देश सुख-शान्ति 
का अनुभव करता । सम्पूर्ण उत्तर भारत में उस काल मत्स्य-न्याय का साम्राज्य 'फैल गया 
था । एक दूसरे का पराभव कर उसे कवलित कर लेने मे ही अपना पुरुषार्थ समझता था । 
शक्ति-सम्पन्न अपने से निर्बल को अपना भक्ष्य मानता था । सारे देश में लूट-पाट मची 
थी । चन्देल, चालुक्य, कलचुरी, पम्मार आदि अपनी-अपनी शक्ति कौ परीक्षा समरांगण 
में.कर राज्य-वृद्धि में लीन थे । कन्नौज के सबल प्रतीहार राज्य का अवसान हो चुका था 
उसके शव को राज-विभव-लोलुप क्षुद्र शक्तियां बुभुक्षित गृद्ध एवं श्वान-शृंगालों की भाँति 
नोचने तथा आपसी छीमा-झपटी करने में तल्लीन थीं । 


देश की ऐसी विकट राजनीतिक अवस्था से लाभ उठाकर स्थान-स्थानं पर 
महत्त्वाकांक्षी शक्तिधर व्यक्ति अपना मस्तक ऊँचा किये निजकुल के हेतु नये राज्य की 
स्थापना करने की चेष्टा कर रहे थे । उसी काल के लगभग कन्नौज में चन्द्रदेव गहडवाल 
(राठौर), तिरहुत में नान्यदेव कर्णाट, बंगाल में विजय सेन आदि ने अपने-अपने निवास 
स्थान से निकल कर नये राज्यों की स्थापना की थी । उत्तर प्रदेश से द्रोणवारों ने भी 
समय-समय पर जत्था बनाकर अपनी शक्ति और भाग्य अजमाने के लिए पूर्व की ओर 
अग्रसर होने लगे । औरों की भाँति उन्हें कभी सफलता और कभी विफलताओं का सामना 
करना पड़ा । यह क्रम सदियों तक चलता रहा । परिणामतः द्रोणवार ब्राह्मणों को टोलियाँ 
बिहार राज्य के शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया आदि जिलों एवं नेपाल की 
तराई में भी फैलकर स्थान-स्थान पर बस गयीं । अपने अभियान में जहाँ-जहाँ भी उन्हें 
सफलता मिली, वहाँ-वहाँ उन्होंने सुविधानुसार निवास करने की योजना बनायी । उनमें से 
कुछ लोगों ने किसी काल में शाहाबाद जिले में जाकर निवास किया, और कुछ अन्यत्र 
गये । शाहाबाद (भोजपुर, आरा) के देकुली नामक ग्राम में बसने वाले द्रोणवार देकुली के 
पांडेय के नाम से विख्यात हुए । कालान्तर में वहाँ से भी य इ श 
जगह की खोज मे आगे बढे और छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ' उन सबों में . 
प्रवेश किया, और उनमे से कुछ और 0,१ बार ेमाह्क लक पाहूँ मे 
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अनुश्रुति प्रचलित है कि द्रोणवारो कौ एक शाखा ने सारण जिले में सीवान 
अनुमंडल के वर्त्तमान दरोरी थाने के एक गाँव को अपना निवास-स्थान बनाकर नाम द्रोण 
गाँव रखा था । पर कुछ दिनों के पश्चात्‌ उससे भी शक्तिशाली किसी दूसरे दल ने बह 
आकर उन सबों को पराभूत किया, और उस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । वह दल भी द्रोणवारों के दल की भाँति ही पश्चिम से विस्थापित होकर नये स्थान 
की खोज में पूर्व की ओर अग्रसर हुआ आ था । उसने द्रोणवारों के पैर वहाँ से उखाड़ 
दिये । द्रोणवारों को वहाँ पराजित करने के कारण विजेताओं ने उस स्थान का नामकरण 
द्रोण-दरौरी किया । द्रोण और दरौरी दोनों संलग्न पर अलग-अलग गाँव हैं । किन्तु जनता 
में प्रसिद्ध नाम द्रोण-दरौरी है | दरौरी में पीछे चलकर आरक्षी-आवास (थाने) का निर्माण 
हुआ । द्रोण-दरौरी में प्राचीन काल का एक विशाल डीह भी विद्यमान है । 


द्रोण दरौरी त्यागने के पश्चात्‌ वहाँ से विस्थापित द्रोणवारों को कहीं पर पुनः न्यास 
करने को आवश्यकता हुई । वहाँ से चलकर उन लोगों ने सदानीरा (गण्डक, नारायणी) 
को पार किया । अब वे मिथिला में प्रवेश कर और आगे बढे, और बूढ़ी गण्डक के किनारे 
एक सुरक्षित तथा सुरम्य स्थान को पसन्द कर वहाँ उन सबों ने पुनर्न्यास किया, जिसका 
नाम पीछे चलकर पुनास पड़ा । यह पुनर्न्यास अथवा पुनास ग्राम दरभंगा जिले के 
समस्तीपुर अवर प्रमण्डलान्तर्गत समस्तीपुर थाने के अन्दर है, और आज भी द्रोणवार 
ब्राह्मणों की वह प्रमुख तथा सामान्य प्रतिष्ठित बस्ती है । देकुली के पांडेय लोगों का भौ. 
कहना है कि उनके पूर्वजों में से कुछ लोग मिथिला गये, और कुछ नेपाल भी । देकुली 
में निवास करने वाले पाण्डेय अपने को कान्यकुब्ज ब्राह्मण बताते हें । मिथिला के भी 


द्रोणवारों की प्राचीन प्राप्य वंशावली में इसका उल्लेख है कि उनकी एक शाखा नेपाल में 
जा बसी थी । 


बारहवीं शती के प्रथम चरण में मिथिला के राजा कर्णाट क्षत्रिय राजकुल के 
संस्थापक नान्यदेव का अधिकार नेपाल पर भी हो गया था, यह इतिहास बताता है । बृहद 
विष्णुपुराण तथा अन्यान्य प्राचीन लेखानुसार तिरहुत की उत्तरी सीमा नगराज हिमालय की 
उपत्यका पर्यन्त थी । जान्यदेव ने नेपाल की विजय की थी, और उसकी तीनों राजधातियों 
(पाटन, काठमांडु एवं भरगाँब) पर उसका आधिपत्य हो गया था (आर० सी० मजुमदार : 
एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७५)। 
` _ पन्ट्रहवो शताब्दी के आरम्भ में नेपाल के सप्तरी जिले के राजबनौली नामक स्थान 
में द्रोणवार ब्राह्मण कुलोद्भव राजा गिरिनारायण पुरादित्य (सर्वादित्य पुरादित्य के पुत्र) का 
राज करना साहित्य (विद्यापति की पुस्तक 'लिखनावली') एवं इतिहास से प्रमाणित है । 
स्वतन्त्रता-संग्राम में वीर योद्धा मिथिलेशवर शिवसिंह देव के वीरगति प्राप्त करने के 
उपरान्त उसकी विधवा रानी लखिमा देवी ने राजपरिवार तथा अपने पति के प्रिय एवं 
विश्वासपात्र सहचर कविश्रेष्ठ विद्यापति के साथ पुरादित्य की राजधानी राजबनौली में 
जाकर शरण ली थी, इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । कालान्तर में बनौलौ से 
१ गह उना, ताजधातीऽत्त्मी'काम्परतिठवमौलीमे द्रोणव्रार नहीं 
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नेपाल की तराई तथा उसके निकटवर्ती भारतीय क्षेत्र में भी द्रोणवारो कौ बस्तियाँ 
हैं। उनमें से नेपाल के वन्य प्रदेश के निकट के कुछ निवासियों का आचार-विचार तथा 
उन सबों की रहन-सहन थोडी-बहुत नेपाल की थारू जति के लोगों से मिलती-जुलती है 
एवं साम्य रखती है, जो उन सबों के साथ उनके चिरसंसर्ग का प्रतिफल प्रतीत होता है । 
ऐसे द्रोणवार भी अपने को नेपाली थरुअट जाति से भिन्न मानते और बताते हैं । इस प्रकार 
नेपाल पहुँचने पर द्रोणवारों कौ रहन-सहनं और रस्म-रिवाज में कहीं-कहीं थोडी दरार-सी 
पड़ गयी, जिसका पता सूक्ष्म दृष्टि से देखने और विचार करने पर लगता है । वहाँ एक 
वंशा के होत हुए भी कालान्तर में वे दो माने जाने लगे । कहा जाता है कि जिन द्रोणवारों 
ने थारू जाति की कन्याओं के साथ विवाह कर सन्तानोत्पत्ति की उनके वंशज द्रोणवार तो 
कहलाये, पर उनकी रहन-सहन थारू जति के लोगों के संसर्ग से भिन्न हो गयी, और 
समाज में उनकी प्रतिष्ठा विशुद्ध द्रोणवारों की जैसी न रह गयी । शनै :-शनैः उनका गोत्र 
भी बदल गया । थरुअट द्रोणवार विशेषकर अपने को पराशर गोत्रीय बताते हैं । द्रोणवार 
ब्राह्मणों का गोत्र वत्स है । 


आरम्भ में द्रोणवारों का दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, मिथिला एवं नेपाल से 
व्यापारिक सम्बन्ध विशेषकर था । उनमें शक्ति थी, साहस और अध्यवसाय था, तथा साथ 
ही सम्पत्ति भी थी । इस कारण जहाँ भी वे बस जाते थे, वहाँ उनका प्रभाव व्यापक हो 
जाता था । राजा गिरिनारायण पुरादित्य के काल के लगभग एक शती पश्चात्‌ १६ वीं 
शताब्दी के मध्य से लेकर १७वीं शती के द्वितीय चरण के आरम्भ तक की अवधि में 
द्रोणवारों की वंशावली के अनुसार नेपाल के मकमानी तथा सप्तरी के इलाके में द्रोणवारों 
की उत्क्रान्ति दृष्टिगत होती है । नारायण पाण्डेय के पुत्र सुन्दर पाण्डेय तथा पौत्र साधु 
पाण्डेय एवं माधो पाण्डेय की यश-कीत्ति अद्यपर्यन्त जनश्रुति के रूप में जनता में प्रचलित 
है । कहा जाता है कि उस काल में उस कुल का प्रताप-सूर्य तराई नेपाल में मध्याह-कालिक 
आदित्य की प्रखर रश्मि-माला की भाँति तप रहा था । 


जयनगर से पश्चिम, नेपाल नरेश के राज्य से दक्षिण में इन सबों का गढ़ मदनपुर 
में था । द्रोणवार-परिंवार का प्रभाव मकमानी राज्य में धीरे-धीरे बढ़ता गया । सप्तरी में 
उनके पूर्वजों का राज्य था ही, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । झहुरी ग्राम में रहने 
वाले द्रोणवार राज-परिवार के लोगों में प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार मकमानी राज को 
लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग २० योजन एवं चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक सात-साढे | 
सात योजन की थी । यह योजन दूरी कौ माप की एक संज्ञा है जो किसी के मत से २ 
कोस का, किसी के मतानुसार ४ कोस का तथा किसी के विचार से ८ कोस का होता है। 


द्रोणवार वंशावली के अनुसार साधु पाण्डेय के दो पुत्र थे, (१) राय गणेश, तथा 
(२) राय बरियार । दोनों के नामों के पूर्व राय उपाधि है । इससे अनुमान किया जाता है 
कि दानों भाई राज्य के दो भागों में पृथकपृथक्‌ राज करते थे । सम्भव है कि राय गणेश 
के वंशज शिशु गंगाराम के उस अंचल का त्या करने पर राय बरियार के वंशजों में से | 
किसी ने वहाँ झहुरी में अपना निवास-स्थान बनाया हो । उसके कुल के लोगों को आज. | 
भी ने वहाँ स नका ताली 0 
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साधो पाण्डेय एवं :माधो पाण्डेय की उत्क्रान्ति के दिनों में नेपाल राज्य की 
राजनीति की नौका आपसी द्वेष-ट्रोह के आवर्त में पड्कर डँवाडोल होती चक्कर कार रही 
थी । 'अब डूबी तब डूबी' की आशंका उसके लिए मानव-हृदय में स्वाभाविक थी | 
नेपाल के सूर्य वंशीय कर्णाट राजकुल के पतनोन्मुख होने पर कर्ण-राजकुमार जगतसिंह के 
जामाता जयस्थिति मल्ल का आधिपत्य नेपाल राज्य पर हुआ । उसके महापराक्रमी एव 
विजेता पौत्र यक्ष मल्ल (ज्योति मल्ल के पुत्र) ने राजनीतिक-अदूरदर्शिता के कारण अपने 
विशाल राज्य को निज कलहप्रिय तीन पुत्रों तथा एक पुत्री के बीच बाँट दिया । उसके इस 
कृत्य ने नेपाल के अखण्डता को समाप्त कर दिया, जिसके कारण राष्ट्र निर्बल बन गया। 
उन चारों के वंशजों में मेल नहीं था । केन्द्रीय शक्ति रह नहीं गयी थी, जो संघ के रूप. 
में उन चारों की शक्तियों का समुचित समन्वय कर नेपाल को शक्तिशाली बनाती । यक्ष 
मल्ल के शासन का काल १५ वीं शताब्दी का मध्य था । ६ 


द्रोणवार नेपाल के जिस अंचल में निवास करते थे, उसके राजा पर १६ वीं शती 


के तृतीय चरण के लगभग शत्रुओं का आघात प्रायः हुआ करता था । सम्भवतः. वह शत्रु 
यक्ष मल्ल का ही कोई वंशज था, जो अपने ही परिवार के दूसरे राजा पर आक्रमण कर 


उसे नीचा दिखाने में अपनी महत्ता समझता था । वह सदा उसको युद्ध के हेतु ललकारता : 1 


तथा अन्तिमेत्थम्‌ देता था, और उस राजा को अपनी शक्ति को ध्यान में रखकर उसके 
सामने सदा नत होना पड़ता था । द्रोणवारों से अपने राट्‌ की ऐसी दशा देखी. नहीं गयी. 
उन्होंने शत्रु के अन्तिमेत्थम्‌ को स्वीकार कर समर करने का अनुरोध अपने राजा से किया, 
और युद्ध करने का भार अपने माथे पर ले लिया । द्रोणवारों के प्रमुख से. वीरतापूर्ण 
आश्वासन पाकर राजा ने शत्रु की ललकार को इस बार सहर्ष स्वीकार कर लिया, और 
दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया । नेपाल-राज की ओर से द्रोणवारों ने आक्रामकों के विरुद्ध 
लोहा लिया । उन्होंने रण-द्षेत्र में रिपु-दल को नाकों चने चबवाये । शत्रु के पैर उखड़ 


गये । वे सब भाग खडे हुए । द्रोणवारों की सहायता से नेपाल राज्य की विजय-वैजयन्ती 


गगनोन्नत हुई । समरांगण में उस समर का नेतृत्व सेनानी के रूप में सुन्दर पाण्डेय के वीर 
पुत्र माधो पाण्डेय कर रहे थे । विजयोपहार में पाण्डेय परिवार को सप्तरी का पूरा इलाका 
नेपाल के महाराजा की ओर से प्राप्त हुआ । पीछे साधु पाण्डेय का पुत्र गणेश पाण्डेय 


सप्तरी एवं मकमानी का राजा घोषित किया गया, तथा वह राय गणेश के नाम से विख्यात 


हुआ । राय गणश का पुत्र राजा अभिमान हुआ । वह भी महापराक्रमी एवं वीर योद्धा था। 
उसका विक्रम अत्यधिक व्यापक हो चुका था । अतः नेपाल-नरेश का मन्त्रिमण्डल उसको 


सशक दृष्टि से देखने लगा । वह अब नेपाल राजसत्ता के भय का कारण बन गया, यद्यपि 


उसका हृदय अपने राजा के प्रति कलुषित नहीं था । 


उद्धवांकित नेपाल-राज के मन्त्रियों ने राजा अभिमान के वर्द्धमान बल-विक्रम से 
भयभीत होकर राजा को उभाड़ा । उन लोगों ने बताया कि जिन द्रोणवारों के पराक्रम ने 
अजेय विपक्षी को देखते-देखते बात की बात में पराभव किया, और 


जिसकी सामरिक शक्ति दिनानुदिन उत्क्रमित ही होती गयी है, उससे राज-सिंहासन को 
किसी भी समय भय हो सकता है । अत ही 


बुद्धिमता “करे i (१0 ठै. अत biol #चतत केबल नऊ तेस, ही 
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मंत्रियों की . मन्त्रणा से नेपाल-नरेशा ने मृगया के बहाने सप्तरी की ससैन्य यात्रा 
की । वहाँ द्रोणवार. राजा अभिमान ने नरेश का भव्य स्वागत एवं आतिथ्य किया । महाराज 
का दूसरा शिविर वर्तमान झहुरी पोखरा के निकट पडा । यह झहुरी पोखर दरभंगा जिले 
के लौकही थाने से लगभग एक मील. दक्षिण-पश्चिम में है । द्रोणवार परिवार, जिसको 
जनता 'राजा' कहकर समादूत करती है, का आवास थाने से संलग्न दक्षिण में है । दरभंगा 
जिला परिषद्‌ की सड़क थाना एवं लौकही उच्च विद्यालय के निकट होकर गयी है । 
द्रोणवार परिवार को समूल नष्ट कर देने की वहाँ नेपाल-महाराजा के शिविर में योजना 
बनी । अभिमान को सपरिवार वहाँ आमन्त्रित किया गया । जाना प्रकार के सुन्दर सुस्वादु 
भोजन विष के संयोग से चतुर पाचकों ने प्रस्तुत किया । पोखरे के जल में भी हलाहल 
चोला गया । विषयुक्त भोजन एवं जल-पान के कारण बहुसंख्यक की वहीं मृत्यु हुई । जो 
अर्डेचेतनावस्था में बच भी गये, उन्हें तलवार के घाट उतारा गया । एक नन्हा-सा अबोध 
बच्चा, उस बच्चे की माता, तथा एक राकू कमती नामक स्वामिभक्त वृद्ध खवास, जिन्होंने 
भोजन वहाँ नहीं किया था, बच गये । राकू ने किसी प्रकार लुक-छिप कर उन. दोनों 
माँ-बेटे की रक्षा करते हुए उनके साथ वर्त्तमान मुँगेर जिले के चाक साँभोग्राम के भरद्वाज 
गोत्रीय चकवार मूल के मैथिल ब्राह्मण राजा राजसिंह शाही, के राज में आकर निवास . 
किया । राजा राजसिंह के पूर्वज का नाम चिरई मिश्र था, जिनका मूल था बेलौचे गढ़ । 
मिथिला से गंगा-स्नान करने हेतु वे चाक पहुँचे जहाँ के मनोहर दृश्य एवं उपजाऊ भूमि 
देखकर उन्होंने उसे अपना निवास-स्थान बनाया । चाक में बसने के कारण उनका जस्रा 
मूल चकवार हुआ । अपने अध्यवसाय से उन्होंने वहाँ एक राज्य की स्थापना की । वहाँ 
आने के पूर्व उनके कुल को मैथिल ब्राह्मण का कुल कहा जाता था । पर चाक में आने 
के पश्चात्‌ राज्य और भूमि प्राप्त करने का कारण पीछे उनकी गिनती भूमिहार ब्राह्मणों में 
होने लगी । राजा बख्तारवसिंह राजसिंह के कुल में ही उत्पन्न हुए थे । बालक का नाम 
गंगाधर था । राकू ने झोपड़ी बनाकर उसमें उन दोनों माता-पुत्र को रखा, तथा अपने 
शारीरिक परिश्रम से उपार्जन कर दोनों का वहाँ पालन-पोषण करने लगा । स्वामिभक्त राक्‌ 
की पुण्य-स्मृति में अपर्यन्त सरेसा परगने के द्रोणवार उसके कुल-देवता की पूजा भी 
अपने यहाँ होने वाले यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों एवं अन्य प्रकार के यज्ञों के 
अनुष्ठान के पूर्व अप्रने कुलदेवता की पूजा के समय हार पर उसकी ही जातिं वालों से 
करवाते हैं । 

उपर्युक्त झहुरी पोखर तथा उस ग्राम का, जहाँ वह पोखर है,क्या नाम था, इसका 
पता नहीं है । वहाँ पर द्रोणवार-परिवार को जहर दिया गणा था तथा उस पोखर में जहर 
घोला गया था, इस कारण से उस ग्राम तथा चोखरे को लोग जहरी गाँव तथा जहरी पोखर 
कहने लगे । कालान्तर में जहरी से बदलते-बदलते वह ग्राम तथा पोखर झहुरी ग्राम एवं 


कहा जाता है कि एक दिन चाक सांभों के नरेश राजा राजसिंह की सवारी बाहर 
निकली । राजमहल के बाहर मार्ग में उसने एक अतिबलशाली तेजस्वी बालक को | 
देखा 1 वह खेल में ही अपने साथ वगर बालकोंपर | 


साधारण | 
रोब (लड़कों Br 


ब गाठता था, दुस श्षबोल्को”अपती आएरीसिक ठी 
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पराभूत करता था । यह देखकर राजा को विस्मय एवं कोतूहल हुआ । उसने उस 

का परिचय पूछा, और उसके वंश के विषय में छानबीन की । असली बात को उसको जा 
चल गया । अपना चर घटना-स्थल पर भेज कर उसने राकू कमती के कथन का सत्यापन 
कराया । प्रमाणित हो जाने पर उसने सपुत्र माता को प्रतिष्ठा के साथ राजमहल के विशेष 
कक्ष में. स्थान दिया, और बालक की उचित देख-रेख एवं शिक्षा के लिए समुचित 
प्रबन्ध किया । इस सम्बन्ध में एक दूसरी अनुश्रुति भी प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि 
गंगाराम को खेत की आडु पर सुलाकर राकू कमती राजा राजसिंह के खेत में मजदूरी कर 
रहा था, अथवा गेहूँ की फसल काट रहा था । बच्चे के मस्तक पर सूर्य की प्रखर किरणे 
पड रही थी । उससे उसकी रक्षा करने क हेतु एक विषधर नाग अपना फण छत्र के जैसा 
उसके मस्तक पर फैलाकर वहाँ रुक गया । राजा राजसिंह की दृष्टि उस अद्भुत दृश्य पर 
पड़ी और उन्होंने उस अबोध शिशु की परिचय-प्राप्ति के हेतु उत्सुकता प्रकट की । असल 
बात कौ जानकारी हो जाने के पश्चात्‌ राजा ने माता सहित उस बालक को अपने राजमहल 
में ले जाकर श्रद्धा एवं स्नेह के साथ शरणार्थी के रूप में रखा तथा बालक की उचित 
शिक्षा-दीक्षा का भी प्रबन्ध किया | बालक गंगाराम के बड़ा होने पर उसकी प्रतिभा से रीझ 
कर राजा ने अपनी पुत्री भागरानी का विवाह उसके साथ कर दिया । उसने कुछ काल तक 
विवाह के पश्चात्‌ भी अपने श्वसुरालय में ही निवास किया, किन्तु एक दिन चौसर खेलते 
समय हंसी-मजाक में ही अपने साला राजकुमार से वह अपमानित हुआ । गंगाराम 
स्वाभिमानी एवं भावुक युवक था । उसे उक्त घटना से मानसिक कष्ट हुआ । उसने अपने 
आश्रितों के साथ सस्त्रीक श्वसुर के राजप्रासाद का त्याग किया । अपने बाहुबल से अपने 
लिए राज्य स्थापना करने का दूढ्संकल्प कर वह अग्रसर हुआ । पीछे उसके श्वसुर एवं 
युवक साले ने भी अपनी सेना से उसकी सहायता की । राय गंगाराम ने पुनास के निवासी 


अपने द्रोणवार बान्धवों का स्मरण किया । उस होनहार युवक की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति 
में उन लोगों ने भी हाथ बँटाया । 


दरंभगा जिले के सरैसा परगने में उस काल ताजपुर एवं सुलतानपुर के निवासी दो 
सहोदर ताज खाँ और सुलतान खाँ नामक पठान सामन्त थे । दिल्ली सिंहासन पर उन दिनों 
सम्राट्‌ शाहजहाँ विराजमान था । राय गंगाराम ने अपने सहायकों के साथ ताजपुर एवं 
सुलतानपुर पर आक्रमण कर दोनों भाइयों को समर में पराभूत किया । सरैसा पर अब राय 
गगाराम का अधिकार हो गया । जमुआरी नदी के किनारे ताजपुर और सुलतानपुर के 
सन्निकट मोरवा ग्राम में सुदृढ गढ़ का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनायी । मोरबा 
को अब भी सुलतानपुर मोरबा कहा जाता है । राजधानी के निकट ही गंगापुर नामक ग्राम 
गंगाराम के नाम पर बसाया गया । वहाँ भी द्रोणवारो का निवास अद्यपर्यन्त है । मोरबा- 
विजय के कुछ दिनों के पश्चात्‌ राय गंगाराम का दूसरा विवाह वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित 
सारंगपुर तिसवार ग्राम के निवासी कूसुमारे कुल के प्रसिद्ध मैथिल ब्राह्मण पंडित गोपीनाथ 
ठाकूर की शाक्तिशालिनी कन्या मुक्तारानी के साथ हुआ । बादशाह शाहजहाँ ने राय गंगाराम 


ph परगने पर आधिपत्य की मान्यता प्रदान की । केन्द्रीय शासन की ओर से उसको 
न" 


जहाँ दुवे गीली . उोपापघ/ के ओझाकसान "कक पश्चात्‌ व्यंगा वे धमार्ग में 


क्रिया कौ गयी, उस स्थान का + 'गंगशरा' (गंगःशरा-गंगशरा; 
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शर-चिंता) पडा । कहा जाता है कि मोरवा के अतिरिक्त गंगशरा के निकट सारंगपुर में भी 
राय गंगाराम ने एक राजमहल बनवाया था । राय गंगाराम के शरीर के साथ मुक्तारानी 
गंगशरा में सती हो गयी । समाचार मिलने पर अपने पति की खड़ाऊँ के साथ भागरानी 
भी मोरवा में जमुआरी नदी के किनारे सती हुई । मोरवा गढ़ की बगल में उस पुण्यमती 
रानी का स्मारक सती-स्थान के नाम से प्रसिद्ध है । सम्प्रति वहाँ एक विशाल वृक्ष है 1 
गंगशरा में जहाँ मुक्तारानी सती हुई थी, उस स्थान पर एक मन्दिर में भगवती कौ स्थापना 
की गयी । राय गंगाराम के पश्चात्‌ द्रोणवार-राज्य कौ राजधानी का स्थानानतरण उसके पुत्र 
ताल राय (भेलाराय) ने मोरवा से नरहन में किया । राय गंगाराम से लेकर राय ब्रह्मदेव 
नारायण सिंह तक नरहन में द्रोणवार राजवंश के १३ भूपतियों ने राज किया । । 


राय गंगाराम से सातवीं पीढ़ी में चौधरी केशोनारायण सिंह का प्रतापी एवं . 


प्रतिभाशाली पुत्र अजितसंह बहादुर हुआ । दरभंगा के महाराजा राघवसिंह के द्वितीय पुत्र 
महाराजा नरेन्द्रसिंह, जो अपने अग्रज विसुन (विष्णु) सिंह की मृत्यु-पश्चात्‌ मिथिला के 
सिंहासन पर बैठा था, के शासनकाल ९७५० ई० के लगभग बंगाल और बिहार को नवाब 
(दिल्ली के बादशाह का प्रतिनिधि शासक) अलीवर्दी खाँ की आज्ञा से पटने के सूबेदार 
राजा रामनारायण ने सेनापति महथा के अधीन विशाल सेना भेज कर महाराजा के विरुद्ध 
चढाई की थी और पीछे अलीवर्दी खाँ कौ सेना ने भी आक्रमण किया था । उस काल एक 
युद्ध कन्दर्पी घाट के निकट हुआ । दरभंगा एवं नरहन के नरेशों में गाढी मैत्री थी । दोनों 
एक दूसरे के सुख-दुःख के साथी थे । अतः उन युद्धों में कुमार अजितनारायण सिंह 
बहादुर (केशोनारायण सिंह का द्वितीय पुत्र तथा -फतहनारायण सिंह का अनुज) ने महाराजा 
नरेन्द्रसिंह के साथ होकर शत्रु-शैन्य के साथ भंयकर समर किया था। उन युद्धो का संक्षिप्त 
वर्णन खण्डवाल कुल के शासन के सम्बन्ध में लिखते समय पूर्व में अंकित किया जा चुका 
है । महाराजा के प्रशस्तिकार कवि ने कुमार अजितनारायण सिंह के महाराजा के साथ 
होकर प्रलंयकर युद्ध करने का उल्लेख ओजस्विनी भाषा में एक कवित्त का निर्माण कर 
किया था, जो पूर्व के पृष्ठों में खण्डवाल-राजकुल के वर्णन के प्रसंग में उद्धृत किया जा 
चुका है । 

राजा अजितनारायण सिंह के पौत्र कुमार महिपनारायण सिंह (दिग्विजयनारायण 
सिंह का पुत्र) को, बनारस (काशी) से राजा चेतसिंह के अँगरेजों 'द्वात निष्कासन के 
पश्चात्‌, काशीनरेश का सिंहासन महाराजा बलवन्तं सिंह के दौहित्र होने के कारण उत्तराधि 
कार में प्राप्त हुआं था । 5 

नरहन राज्य का शासन क्षेत्र छोटा होने पर भी वह मुगल सप्राटों के समय राज्य के 
आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र था । मोरवा का फॉसियरवा गाछ और स्थान इस बात का प्रमाण 


है कि वहाँ के राजा को दंडव्यवस्था के साथ ही अपराधी को शूली -फाँसी देने का अल 


अधिकार भी प्राप्त था । राज्य में शासन की ओर से स्वास्थ्य-रक्षा एत तहि 
भी समुचित प्रबन्ध था । रोगियों की चिकित्सा के 
खोले गये Fi थे, जहाँ चिकित्सकों को पारिश्रमिक-स्त वंश 
जागेर मिली थी इ परको ग्रांट जा 
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'वैद्य-आलया' :पडा था, जो कालान्तर में बिगड़ते-बिगड़ते “वैदौलिया' कहा जाने लगा । 
आज-भी सरैसा परगने में लगभग बराबर-बराबर दूरी पर अनेक वैदोलिया ग्राम बसे पाये 
जाते हैं, जहाँ. पर मुख्यतः शाकद्ठीपीय ब्राह्मण निवास करते है, और'उनका मुख्य 
वैद्यक-शास्त्रानुसार चिकित्सा करना हे । पुनारस वैदोलिया, चक वैदोलिया, मालती वैदोलिया 
आदि ग्राम अब भी वर्तमान है, जहाँ वैद्यगण -निवास करते पाये जाते हैं । उसी प्रकार 
प्रजावर्ग कौ शिक्षा के हेतु जगह-जगह पर संस्कृत टोल खोले गये थे, जहाँ सभी प्रकार 
की संस्कृत-शिक्षा.दी जाती थी । रानी-टोल आदि अनेक टोलों के नाम पर ससा में 
अद्यावधि अनेक ग्राम. पाये जाते हैं, जहाँ प्रजावर्ग में से अध्ययनशील विद्यार्थियों को 
निःशुल्क संस्कृत शिक्षा देने की व्यवस्था थी । 


ब्राह्मण कुल के राजा होने पर भी शासन धर्मनिरपेक्ष था । मोरवा, द्रोणवारो की 
तत्कालीन. राजधानी, में जमुआरी नदी से सटे खुदनेश्वर महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है । 
कहा जाता है कि खुदन नाम की कोई मुसलमान कुलोद्धवा महिला शिव की आराधिका 
थी । उसी के नाम पर वहाँ के स्थापित शिवलिंग का नाम खुदनेश्वर महादेव पड़ा । उस 
महिला की समाधि (कब्र) भी. शिवलिंग के पास ही है. । अनुश्रुति बताती है कि 
उदुर्ध्वाक्रित शंकर मन्दिर का निर्माण तथा वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनेवाली वही 
शिव-भक्त महिला खुदन देवी थी । आज भी आशुतोष भगवान” गरलकंठ शंकर के 
आराधक जन-समुदाय वहाँ पर अहि-भूषण चन्द्रशेखर के पूजन के साथ-सांथ खुदन देवी 
के समाधि के प्रति भी भक्तिभाव दर्शाता तथा उस पर पुष्पांजलि अर्पित करता देखा जाता 
है । नरहन राज्य की धर्मनिरपेक्षता का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण एवं नमूना जन-गण के समक्ष 
आज भी विद्यमान है । नरहन की प्रजा शोषण-रहित होने के कारण सम्पन्न, सुखी एवं 
संतुष्ट थी । भू-राजकर प्रति बीघा अपेक्षाकृत बहुत कम था । शाकम्भरी के चौहान-राज्य 
(पृथ्वीराज के पूर्वज का राज्य) के समान नरहन राज्य की वार्षिक आय भी केवल 
'सपादलक्ष' (सवा लाख रु०) की थी । पर इतने से ही राज्य-व्यवस्था वहाँ की सुचारु 
रूप से चलती थी, और उसको सर्वत्र प्रतिष्ठा भी थी । 


नरहन-राज्य के शासन के अन्दर के गाँवों में दो भाग पाये जाते हैं, जिनमें से एक 
का नाम चौथ है, तथा दूसरे का निजामत । इस 'चौथ' एवं 'निजामत' का यह अर्थ 
लगाया जाता हे कि.दिल्ली की मुगल बादशाही कौ शक्ति क्षीण होने पर मरहठा एवं 
निजाम ने पृथक्‌-पृथक्‌ आक्रमण कर पूर्व-भारत के राज्यों से कर वसूलना आरंभ कर दिया 
था । मरहठा विजित राज्यों से उनकी आय का चौथा (चौथाई) वसूलते थे तथा निजाम 
के यहाँ भी इसी प्रकार का कोई नियम रहा होगा । संभवतः नरहन राज्य ने उन आक्रामकों 
से अपनी तथा अपनी प्रजा की रक्षा के हेतु उन दोनों को सालाना कोई निश्चित रकम देना 
तय किया था, और,उनकी उस रकम की चुकती के हेतु ग्रामीण प्रजा से ग्राम को विभाजित 
कर निर्थारित;विशेष कर की बसूली की जाती थी, जिस कारण से ग्राम का विभाजन चौथ 
और निजामत में हो.गया । नहीं तो एक ही ग्राम को चौथ एवं निजामत में बाँटने का कोई: 
उद्देश्य दृष्टिगत नही. होज़ा, है॥ Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; > 
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नरहन के द्रोणवार ब्राह्मण-कुल के संस्थापक राय गंगाराम के पूर्वजों की वं 
(शाहाबाद जिले के देकुली ग्राम के कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंशीय पण्डेय परिवार उद्भूत) 


नारायण पाण्डय 


सुन्दर पाण्डेय 


साधु पाण्डेय 


~ 


राय गणेश 
| 
राजा अभियान 
| 
राय गंगाराम 
(जहरी पोखर हत्या- 
काण्ड के पश्चात्‌ राय 


राय बरियार 


(जहरी पाखार 
हत्याकाण्ड के पश्चात्‌ 
इनके परिवार के बचे 
सदस्यो ने हिसार, 
कोलुआ, मूरा, मधुबन 
आदि ग्रामों में जाकर 


माधो पाण्डेय 


(इन्होंने नेपाल-नरेश को उसके शत्रु 
के विरूद्ध सहायता देकर अपने कुल 
के लिए तराई में मकमानी और 
सप्तरी का इलाका प्राप्त किया । 
स्मरणीय है कि सप्तरी-अंचल पूर्व 
में भी द्रोणवार ब्राह्मणों के ही 
अधीन था, और राजा शिवसिंह के 
समकालीन राजा पुरादित्य (गिरि- 
नारायण) जिसका विरुद “अर्जुन 


गणेश के वंश में केवल निवास किया ।) विजेता' भी था, वहाँ राज करता 
5 कलह था । विद्यापति के ग्रन्थ 'लिखना- 
ल साक साथ वली' से यह तथ्य प्रमाणित है । 
Ed माधो पाण्डेय नेपाल-तराई की भूमि 
ने हा अपने भ्राता साधु पाण्डेय की सन्तोनों 
हत Er के लिए सुरक्षित कर स्वयं मगध के 
में ले आ डा गया जिले के एकिल परगने में चला 
रूप से रखा व गया, और अपने बाहुबल से वहा 
उसका पालन > व अपने वंशजो के निवास एवं उपभोग 
किया ।) हा आ विशाल भू-भाग प्राप्त 

(३) 

चंपकारण्य के राजा पृथ्वीनारायण सिंह देव की प्राप्य वंशावली 

| भ 
पृथ्वीनारायण सिंह देव 


शक्तिसिंह देव 


मदन पिह देव 
000. ४०७»(इनकीगोरंज१९भें" भी अवस चमी चलत ई” Kosha 


मिथिला के पश्चाद्वत्ती अन्यान्य राज्य ३३७ 


(४) 
चम्पकारण्यान्तर्गत बेतिया के कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण राजकुल की वंशावली 
गग देव (१२४४) ई०; जथर गांव; सारण 
मकेश्वर देव जिला लेथब्रिज : दी गोल्डेन बुक 
ऑफ इण्डिया, पृ० ६७; संस्करण 
प्र्न देव १८९३ ई० ) | 
घानो देव 
उदयकरण राज 
यदुराज अथवा जदूराज 


उग्रसेनसिंह (बेतिया राज की नींव इन्होंने दी) 
राजा गजसिंह (बादशाह शाहजहा ने इन्हें राजा को 


मिनीभम उपाधि से विभूषित किया) 
` बाबू सर्वजीत सिंह 


राजा दिलीप सिंह बाबू पिरथी सिंह 


[11 
| 
राजा धुवसिंह बाबू शिवनाथसिंह राजा श्री किसुन सिंह 


न 


राजा युगलकिशोर 2 
सिंह (ध्रुव सिंह काः राजा गजग्रसाद बाबू शंकरदत्त बाबू bic बाबू राधामोहन सिंह _ 
नाती एवं दत्तक पुत्र) | 


1 1 तो) 
राजा वीरकिशोर सिंह राजा दीनदयालु सिंह बाबू, गोपीनाथ सिंह | 

| बाबू रघुनंदन सिंह बाबू यदुनंदन सिंह 
ल. नारायण सिंह बाबू देवकीनंदन क. 


महाराजा आनन्दकिशोर महाराज नवलकिशोर 


४ बाबू बृजनंदन सिंह 
सिंह (इनका विवाह सिंह बाबू. 
काशी नरेश महाराजा | 


प्रसिद्ध नारायण सिंह की एक पुत्री मात्र (इनका गा | [ 


बहन के साथ हुआ था) नाम ज्ञात नहीं श्यामनंदनसिंह रामनंदनसिंह 


अरा आया काशी के 
महाराजा च प्रसिद्ध नारायण सिंह 
महाराजा सर हरेद्ध किशोर के एत weiss 
सिंह, के० सी० आइ० ई० सिंह के साथ हुना 
| था । महाराजा प्रभु 
महारानी शिवरतन व्हुँअर नारायण सिंह काशी- 
बड़ी महारानी नरेश इनके ही पुत्र 
गिरिजानन्दन सिंह 

महाहाली) य athi @illedion. Digitized By ऽवि य Gyaan Kosha 


३३८ ' मिथिला का इतिहास 


(५) 
लौरिया नन्दनगढ़ के अशोक-स्तम्भ पर उत्कीर्ण राजा नृपनारायण क चदली 
नृप नारायण 


अमर सिंह 
(६) 
इन्द्रसेन, उपनाम रूपनारायण 
(वंशावली अप्राप्य) 
(७) 
खण्डवाल राजकुल (महाराज दरभंगा) की वंशावली 
(संस्थापक) 
महेश ठाकुर (१) 
जि जा पाध्या | समि र्शरशिशि व 
रामचन्द्र ठाकुर गोपाल ठाकुर अच्युत ठाकुर परमानन्द ठाकुर शुभंकर ठाकुर (४) 
(२) (३) य. ` 
(पिता के हॅ 
जीवनकाल में - पुरुषोत्तम ठाकुर (५) 
ही दिवंगत हुए) सुन्दर ठाकुर (६) 
(ये शुभंकर ठाकुर के सातवाँ पुत्र थे) 


महिनाथ ठाकुर (७) 


| 
नरपति ठाकुर (८) 
(महिनाथ ठाकुर का भ्राता) 


राजा राघवसिंह (९) 
| 
राजा विसुनसिंह (१०) 


| 
राजा नरेन्द्र सिंह (११) 
_ (राजा विसुनसिंह के भाई) 


“रानी मद (१२) 
| 
राजा प्रतापसिंह (१३) 


(१४) 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta ००० व दव K मीत्र 
(प्रताप “न मई 


टिप्पणी - 


मिथिला के पश्चाद्ट्त्ती अन्यान्य राज्य ३३९ 
महाराजा छत्र सिंह (१५) 

महाराजा रुद्र सिंह (१६) 

महराजा महेश्वर सिंह (१७) 


महराजा लक्ष्मीश्वर सिंह (१८) 


महाराजा रमेश्वर सिंह (१९) 
(लक्ष्मेश्वर सिंह का भाई) 


महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह (२०) 


महाराजा कामेश्वर सिंह के अनुज राजा बहादुर विश्वेश्वः सिंह थे । | 
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह को कोई सन्तान न थी । अतः उनके भ्रातृपुत्र | 
ज्येष्ठ राजकुमार जीवेश्वर सिंह स्वर्गीय महाराजा के राजविभव के 
उत्तराधिकारी हुए । 726: पे 
उद्‌ध्वांकित वंश-वृक्ष में भाई का सम्बन्ध लिख दिया गया है । 

परन्तु जहाँ पुत्र अथवा स्त्री का सम्बन्ध है, वहाँ सीधे नाम के नीचे 
उत्तराधिकारी का नाम अंकित किया गया है ऐट: कट 
के e | 


ल > 


Same 


३३८ मिथिला का इतिहास 


(५) 
लौरिया नन्दनगढ़ के अशोक-स्तम्भ पर उत्कीर्ण राजा नृपनारायण कौ वंशावली 
नृप नारायण 


अमर सिंह 
(६) 
इन्द्रसेन, उपनाम रूपनारायण 
(वंशावली अप्राप्य) 
(७) 
. खण्डवाल राजकुल ( महाराज दरभंगा) की वंशावली 
(संस्थापक) 
महेश ठाकुर (१) 


एज जो जाए कण ना "ण आ 


रामचन्द्र ठाकुर गोपाल ठाकुर अच्युत ठाकुर परमानन्द ठाकुर शुभकर ठाकुर (४) 


(पिता के SY (३) 
जीवनकाल में _ पुरुषोत्तम ठाकुर (५) 


ही दिवंगत हुए) सुन्दर ठाकुर (६) 


(ये शुभंकर ठाकुर के सातवां पुत्र थे) 
महिनाथ ठाकुर (७) 


| 
नरपति ठाकुर (८) 
(महिनाथ ठाकुर का भ्राता) 


राजा राघवसिंह (९) 
| 
राजा विसुनसिंह (१०) 


| 
राजा नरेन्द्र सिंह (११) 
(राजा विसुनसिंह के भाई) 


“रानी चेन (२२) 
| 
राजा प्रतापसिंह (१३) 


| राजा माधव सिंहः (१४).. 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta (वताए (सिंह. क्रा<वैमात्र भाई) 


मिथिला के पश्चाद्वर्त्ती अन्यान्य राज्य ३३९ 


महाराजा छत्र सिंह (१५) 
महाराजा रुद्र सिंह (१६) 
महराजा महेश्वर सिंह (१७) 


महराजा लक्ष्मीश्वर सिंह (१८) 


महाराजा रमेश्वर सिंह (१९) 
(लक्ष्मेश्वर सिंह का भाई) 


महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह (२०) 


टिप्पणी- महाराजा कामेश्वर सिंह के अनुज राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह थे । 
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह को कोई सन्तान न थी । अतः उनके भ्रातृपुत्र 
ज्येष्ठ राजकुमार जीवेश्वर सिंह स्वर्गीय महाराजा के राजविभव के 
उत्तराधिकारी हुए । 
उद्ध्वाँकित वंश-वृक्ष में भाई का सम्बन्ध लिख दिया गया है । 
परन्तु जहाँ पुत्र अथवा स्त्री का सम्बन्ध है, वहाँ सीधे नाम के नीचे 
उत्तराधिकारी का नाम अंकित किया गया है । 


CCO. Vasishtha ripathi Collectio Di (iz y हळ र 
tion. Digit idd र 
प g | 1590 By Si id bar 


नवम अध्याय - 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियो के बीच मिथिला की 
. राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था तथा 
जन-जीवन र 


कणीटो एवं ओइनवारों की शासन-पद्धंति, राजनीति, दण्डनीति, समाज-विकास- 
. नीति, निर्माणकार्य-नीति, विद्या-प्रचार, एवं साहित्य-संवर्द्धन आदि नीतियों में विशेषतया 
साम्य था, यद्यपि कर्णाटों का राज्य सार्वभौम स्वतंत्र था, और औइनवारों का क्रमानुसार 
दिल्ली, जौनपुरं तथा पुनः दिल्ली के अधीन अर्द्ध-स्वतन्त्र । उनके शासन के युग में 
मिथिला में मानव-जीवन का चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास तथा भारतीय संस्कृति की 
'चरम उन्नति एवं प्रचार-प्रसार प्राचीन काल की मिथिला के जनक एवं याज्ञवल्क्य-युग के 
समान हो चला था। उक्त दोनों राजकुलों के शासन के पश्चात्‌ की मिथिला में अपेक्षाकृत 
संस्कृति के विकास के हास तथा जनता की नैतिक एवं बौद्धिक उन्नति के पथ का धीरे- 
धीरे अवरुद्ध होना परवर्तीकाल का इतिहास बताता है । य 


शासन 


कर्णाट क्षत्रिय राजकुल के शासन के समकालीन साहित्य के अवलोकन से पता 
चलता है कि उस काल शासन राजतान्त्रिक था । राजा दयालु, प्रजाहित-चिन्तक, उदार-चेता 
थे । राजा का राज पर एकछत्र शासन होता था । राजा को उचित परामर्श देने के हेतु मन्त्र 
अथवा मन्त्रिपरिषद्‌ का अस्तित्व था, पर राजा की शक्ति एवं अधिकार सर्वोपरि होता था । 
राजा स्वयं प्रजाहित का कार्य करना अपना परम कर्त्तव्य समझता था । कणीट राजकुल के 
संस्थापक नान्यदेव से लेकर रामसिंह देव के राजकाल तक की शासन-व्यवस्था उपर्युक्त 
प्रकार कौ दृष्टिगत होती है । उन सबों के समय में शासन के भिन्न-भिन्न विभागों की 
देखभाल के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों का निर्माण नहीं हुआ था । 


रामसिंह देव की मृत्यु के पश्चात्‌ शक्तिसिंह देव के समय में प्रचलित विधान में 
परिवर्तन हुआ दीख पड़ता है शक्तिसिंह के विषय में कहा जाता है कि वह क्रूर, स्वेच्छा- 
चारी एवं निरंकुश नृपति था । उसके आचरण से ऊब कर राज्य के सरदारों एवं मन्त्रियों 
ने राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के विचार से सात सदस्यों की एक मन्त्रिपरिषद 
का निर्माण किया । परिषद्‌ में सात मन्त्रियों के लिये जाने से पता चलता है कि 
को सात विभागों में विभक्त कर प्रत्येक को एक-एक मंत्री के अन्दर उसकी उचित 
देख-रेख के हतु रखने का प्रबन्ध किया गया था | इस प्रकार को शासन-पद्धति का 
अस्तित्व मौर्य-युग के चन्द्रगुप्त-काल में था, इसका पता इतिहास देता है । पर कर्णाट-काल 
में सर्वप्रथम राजा शक्तिसिंह देव के समय में ही इस प्रकार कौ परिषद्‌ का निर्माण राज्य 
एक वरीय मंत्री के नेतृत्व में हुआ । शक्तिसिंह देव हरिसिंह देव का पिता था (के० 

° हाळ्महाल-हाय़ तप्राहित9।चपडेश्‍वर०अकुरत्प्रणीत'*रॉजनीतिरस्नकिरि”) (९४११ 


sams र 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३४१ 


कणीट-कुल के राजाओं को उचित मन्त्रणा देने वाले राजमन्त्रि-गण शाक्तिसिंह देव 
के पूर्व भी थे, पर सात अमात्यों की परिषद्‌ का निर्माण एक वरीय मन्त्री द्वारा हुआ, इस 
प्रकार के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पहले से मन्त्रिपरिषद्‌ के गठन की परिपाटी 
न थी । उसकालं' तक मन्त्रियो का अधिकार अति अधिक बढ़ चुका था, और वे सब राजा 
की निरंकुशता पर रोक लगा सकते थे; और अभिलषित सुधार भी कर सकते थे । कतिपय 
मन्त्रियो का विरुद ' महाराजाधिराज' था । इससे पता चलता है कि मन्त्रिमंडल वैभव- 
सम्पन्न सामन्तों की गोष्ठी होता था, और वे सब राज्य के प्रचलित विधान में समयानुकूल 
परिवर्तन भी ला सकते थे; जिसका अनुमोदन गणेश्वर के “सुगति सोपान' 

के उल्लेखों से भी होता है । (दरभंगा जिला गजेटियर-१६) । 
देवादित्य चण्डेश्वर का प्रपितामह तथा वीरेश्‍वर उसका पिता था । चण्डेश्वर के 
"कृत्यरत्नाकर' से पता चलता है कि देवादित्य राज्य का वरीय सार्धिविग्रहिक मंत्री था, 
यथा-' 'सप्रक्रियमहा-सान्धिविग्रहिंकठवक्कुरदेवादियमहामहत्तक: 220 " (शास्त्री : नेपाल कैटलॉग, 
१, १३२; जायसवाल सम्पादित ' राजनीति रत्नाकर 1, चण्डेशवर ठाकुर कृत, ९४, ३) 1 


देवादित्य के पश्चात्‌ उस पद पर उसका पुत्र वीरेश्वर शकान्द १२३६ अर्थात्‌, १३१४ ई० में 


प्रतिष्ठित हुआ । इससे पता चलता है कि महामात्य का पद भी राजा के पद की भाँति 
लगभग वंश परम्परागत हो गया था । चण्डेश्वर का चाचा गणेश्वर मी शक्तिंसिंह के काल 
में एक मंत्री था । राजा हरिसिंह देव के शासनकाल में उसने महामहत्तक (प्रधान टावा 
मुख्य मंत्री) के पद्‌ को सुशोभित किया था । उसके ग्रन्थ सुगति सोपान' 'के विषय-प्रवेश 
के एक श्लोक से पता चलता कि वह सामन्तशाही शासन की परिषद्‌ का प्रधान था, ओर 
उसका विरुद 'महाराजाधिराज' था । उस ग्रन्थ में अंकित किया गया है, यथा- श्रीमानेष 
महामहत्तक-महाराजाधिराजो महासामन्ताधिपतिर्विकस्वरयशाः पुष्पस्य जन्मद्रुमः, चक्रे 
वैथिलभूमिनाथप्रतिभूः सप्तांगराज्यस्थिति (म्‌) गरौढानेकवंशवदैकहृदयो दो :स्तम्भसम्भावितः 
(आर० एस० कैटलाग नं० १८६४, छन्द-५; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, 
पृ० ३४७)। गणेश्वर के पुत्र रामदत्त ने भी उपर्युक्त बातों को अपनी पुस्तक में अंकित 
किया है, तथा १३४३ ई० में उतारी गयी 'सुगति सोपान की नेपाली-प्रति के पुस्तकान्त-परिचय 
में भी यह दुहराया गया है । ' छन्दोग्य-मन्त्रोद्धार' के विषय-प्रवेश-श्लोकांक-१ में लिखा 
है, यथा-'' महाराजाधिराजस्य महासामन्तपालिनो महामत्तकेशस्य श्रीगणेश्वरसूनुना'' । गणेश्वर 
के 'गंगां-त्तलक' के पुस्तकान्त में भी उल्लेख है, जैसे-'' पण्डित-महामहत्तक- महासामन्ता- 
घिपति-श्रीगणेश्वरविरचितम्‌'” (आर० एस० कैटलॉग, १९२३-२४)। 

ऊपर के वर्णन से पता चलता है किं राज-मंत्री विशेषकर विद्या-सम्पत्न भू-स्वामी 
होते थे । वे अपने काल में राज्य के विशेष अधिकार-सम्मन्त सामन्त भी थे । एक परिवार 


के एक ही समय में एकाधिक मंत्री का होना भी इतिहास बताता है । प्रधान मंत्री का पद 


वंश-परंपरागत हुआ प्रतीत होता है । प्रधान मंत्री आमात्यों की परिषद्‌ का अध्यक्ष होता 
और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता था । परिषद्‌ के 


जो उसके, तज्लावधात, में, कार्य करते थे) 


चण्डेश्वर स्वयं महामहत्तक (प्रधान वाठ 30 ह 


३४२ मिथिला का इतिहास 


उसके पिता वीरेश्वर, पितामह देवादित्य, पितृव्य गणेश्वर एक साथ अपने-अपने काल में 
महामहत्तक के पद पर आसीन थे । देवादित्य का भ्राता भवादित्य 'राजवल्लभ' अथवा राजा 
का प्रिय पार्षद (एडीका) था । गणेश्वर के पुत्र ठक्कुर रामदत्त ने अपने पिता के महा- 
महत्तक (प्रधानमन्त्री) के पद पर आसीन रहने के काल में राज-मंत्री का पद प्राप्त किया 
था । इससे मंत्रिमण्डल तथा शासन पर ठाकुर वा ठक्कुर परिवार का कितना प्रभाव था, 
इसका पता चलता है । ठक्कुर-परिवर के सभी सदस्य भू-स्वामी होने के अतिरिक्त 
प्रतिभा-सम्पन्न विविध विद्या-विभूषित मनीषि-प्रवर थे । गणेश्वर-तनय रामदत्त ने 
“वाजसनेयी-विवाह पद्धति’ तथा 'महादानपद्धति' नामक पुस्तकें लिखी थीं । इस 
“विवाह-पद्धति' का प्रचार अद्यपर्यन्त मिथिला में पाया जाता है, और उसके अनुसार वह 
संस्कार सम्पन्न किया जाता है । गणेश्वर ठाकुर ने 'सुगति सोपान' की रचना की थी, 
इसका उल्लेख किया जा चुका है । चण्डेश्‍्वर ठाकुर का 'रत्नाकर' सात भागों में विभक्त 
था । उस ग्रन्थ के पृथक्‌-पृथक्‌ भागों के नाम थे- (१) 'कृत्य रत्नाकर' (२) "दान 
रत्नाकर', (३) 'व्यवहार रत्नाकर', (४) 'शुद्धि रत्नाकर', (५) पूजा रत्नाकर', (६) 
“विवाद रत्नाकर' तथा (७) 'गृहस्थ रत्नाकर' । इनमें ' विवाद रत्नाकर' विधि-ग्रन्थ है | 
उसके नियमों के अनुसार अनुवर्त्ती काल में मिथिला में विवादों का निर्णय किया जाता 
था । वह मिथिला-देशीय हिन्दू-विधि-ग्रन्थ था, जिसकी मान्यता शासन एवं शासित के 
बीच शताब्दियों तक बनी रही । 'राजनीति-रत्नाकर' के पुस्तकान्त परिचय में अंकित 
हे-''इति श्रीसप्रक्रियमहासान्धिविग्रहिक-ठक्कुर श्रीवीरेशवरात्मज-श्रीचण्डेश्वरविरचिते'' 
(राजनीति-रत्नाकर, के० पी० जायसवाल- सम्पादित, पृ० ७७; आर० एल० मित्र : 
नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, ६, पृ० १३४; इण्डिया ऑफिस कैटलॉग, नं० १३८७; 
बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, कैटलॉग नं० २२४०) । 

चण्डेश्वर हरिसिंह देव का राज-मंत्री था । उसके अन्दर “सन्धि-विग्रह' का विभाग 
था। इसका उल्लेख किया जा चुका है । 'व्यवहार रत्नाकर' के अवलोकन से पता चलता 
है कि उस ग्रन्थ के लेखन-काल में वह राज्य के सन्धि-विग्रहिक मंत्री के कार्य के 
अतिरिक्त मिथिला न्यायालय के ' प्राइविवाक' (प्रधान-न्यायाधीश) के कार्य का सम्पादन 
भी करता था। उसके 'राजनीति रत्लाकर' से यह भी ज्ञात होता है कि हरिसिंह देव के पिता 
शक्तिसिंह देव की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण रखने के हेतु जिस 'मन्त्रिपरिषद्‌' का 
निर्माण किया गया था, उसका अस्तित्व हरिसिंह देव के काल में रह नहीं गया था, क्योंकि 
उसका उल्लेख उक्त ग्रन्थ में कहीं पाया नहीं जाता है । चण्डेश्वर के 'राजनीति रत्ाकर' 
में हिन्दू राजा के ऊपर सम्राट्‌ के शासन की भावना के उल्लेख का भी पता चलता है, 
` यथा- सम्राजे करदो य; स कर ...... लोके तु राजेति स करः''। उसके अनुसार सम्राट 
किसी भी जाति का हो सकता था (जायसवाल सम्पादित "राजनीति रत्नाकर', २) । 


चण्डेश्वर कूट राजनीतिज्ञ था । उसका विचार समयानुकूल था । उसको विश्वास हो 
गया था कि देश में मुसलमानों का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। उसका 
. हटना तथा हिन्दू-सम्राज्य का पुनः स्थापन सम्भव नहीं है । अतः उसने अपने ग्रन्थों मे 


राजनीति सम्बन्धी प्रचलित वैदिक नियमों का 


र ९ शय. समझा, 
मानुस रिह था”औी प्रजा की रक्षा करे, यथा- “प्रजा रक्षको राजेत्यर्थ:'” (राजनीति 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३४३ 


रत्लाकर, २) उसके विचार में सम्राट्‌. अथवा राजा के लिए वैदिक मन्त्रो से सिंहासनारोहण 
के काल में अभिषिक्त होना आवश्यक नहीं रह गया था । गोपाल के ' राजनीति कामधेनु ' 
तथा अन्य प्रचीन ग्रन्थ, जिनमें राज्याभिषेक की पद्धति का निर्देश किया गया था, के दिन 
समय के प्रभाव से उसके मतानुसार लद चुके थे । 'बृहस्पति-नीति' के 
अनुसार विजेता राज्य का स्वामी माना जाता था । ' ऐतरेय' एवं शतपथ ब्राह्मण ' के शासन 
के दिन समाप्त हो चुके थे । हिन्दू राजाओं के ऊपर दिल्ली का सम्राट्‌ विधर्म्मी था, 
जिसका राज्याभिषेक वैदिक ऋचाओं के साथ नहीं हुआ था । पर उसका प्रभुत्व हिन्दू- 
नरेशों पर अटल एवं अनिवार्य हो चुका था । उसके विचार में पुरानी पद्धतियों में 
आवश्यकतानुसार परिवर्तत लाना समय की प्रेरणा और परमावश्यक था । 


उत्तराधिकार सम्बन्धी उसका विचार प्राचीन नियमों का अनुमोदन करता था | उसके 
मतानुसार राजा की सम्पत्ति एवं राज्य प्रजा मात्र का था । उसमें सबों का भाग था । अतः 
बह अविभाज्य था । उसके विभाजन से राज्य का विनाश संभावनीय था (राजनीति 
रत्नाकर, ७२, यथा-' राजधने दीनानाथदिसकलप्राणिनामं रित्वं बहुनायकत्वाद्राज्य- 
विनाशश्चेति ...'')। 


चण्डेश्वर ने अपने ग्रन्थ में प्रजा का स्थान भगवान्‌, विष्णु के समकक्ष माना है, 
यथा- '' इति सर्वप्रजाविष्णुं साक्षिणं श्रावयेन्मुहुः'' (राजनीति रत्नाकर, १६, ७४) राजा के 
लिए प्रजा का ब्रह्मतुल्य माना जाना प्राचीन हिन्दू-राजनीति का सिद्धान्त था! महाभरत 
शान्तिपर्व (अध्याय-५९, श्लोक-१०६) में राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा की रक्षा 
के हेतु शपथपूर्वक जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, उसका उल्लेख किया गया है, यथा :- 


“प्रतिज्ञा चाभिरोहस्व मनसां कर्मणा गिरा । 
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌, ॥ i 


चण्डेश्वर का उपर्युक्त मत महाभारत के प्राचीन सिद्धान्त के ऊपर आधारित था, और 
राजा को अपनी प्रजा की रक्षा मनसा-वाचा-कर्मणा उसे परमात्मा-स्वरूप मानकर करने का 
आदेश देता था (राजनीति रत्नाकर : विषय-प्रवेश-२५) । उसके ग्रन्थ ` राजनीति रत्नाकर' 
से तत्कालीन शासन सम्बन्धी अनेक बातों का पता चलता है। इसमें १६ अध्याय हैं । प्रत्येक 
अध्याय में पृथक-पृथक, राजा, मन्त्री एवं राज्य-शासन के सम्बन्ध में विशद विवेचना की 
गयी है, जिसका परिचय संक्षेप में अध्यायों का अंक अंकित कर नीचे दिया जाता है :- 


(१) राजा के विभिन्न कर्त्तव्यो का उल्लेख, (2) मन्त्रियो के कर्त्तव्य तथा मन्त्री के 
पद के हेतु आवश्यक योग्यता एवं गुणों का होना, (३) पुरोहितादितरंग : अथवा धार्मिक 
कार्य मंत्री के धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख, (४) प्राइविवाकः अर्थात्‌ मुख्यन्यायाधीश की 
विधि विषयक अभिज्ञता तथा प्रत्यत्पन्तमतित्व, (५) सभ्य निरूपणम्‌ अर्थात्‌ राजा की 
परिषद्‌ के सभासदों की विद्वत्ता तथा कार्य-दक्षता, (६) दुर्ग, उसका निर्माण तथा उसकी 
सामरिक एवं प्रतिरक्षात्मक महत्ता, (७) मन्त्रणा अर्थात्‌ समय, स्थान एवं कार्यानुसार 
नीति-निर्धारण के हेतु विचार-विमर्श, (८) राज-कोष तथा उसका उचित व्यय, (९) सेना, | 
उसके भिन्न भिन्न अंग, तथा शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा, (१०) सेनानी अथवा प्रधान 
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सेनापति के कर्त्तव्य, (११) दूतादि अर्थात्‌ राजदूतों का सर्व शास्त्र-विशारद, मे 
शुद्धजीवन आचारी, भद्र, तीक्ष्णुबुद्धि, सहनशील, एवं धैर्यवान्‌ होना, (१२ ) शास 
राजा का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य, उसका आत्मवत्‌ पालन तथा रक्षा करना, सन्धि कह 
समय में बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना, शासन के सम्बन्ध की सभी बातों काय ह 
रखना तथा किसी भी प्रकार की उपस्थित नयी परिस्थिति का योग्यता के साथ 
करना, (१३) दण्ड अर्थात्‌ जनता को अनुशासित, कर्त्तव्यतिष्ठ एवं सजग रखने शे 
अपराधियों के समुचित दण्ड की व्यवस्था, (१४) राज-पद-परित्याग अथवा बड़े पुत्र के 
पक्ष म॑ आवश्यकतानुसार राजपद का परित्याग करना, (१५) नृप-नियुक्ति अर्थात्‌ धार्मिक 
कार्य-मन्त्री तथा अन्य अमात्यों द्वारा नये राजा की नियुक्ति । इस प्रकार अध्याय के वर्णन 
से पता चलता है कि धर्मकार्य-मन्त्री प्रचीन कालिक वैदिक नियमों के अनुसार धार्मिक 
समारोहों को सम्पन्न कराते थे । राजनीति पर धर्म का अधिकार था । मध्यकालीन पूर्वीय 
एवं पश्चिमी जगत्‌ में सर्वत्र इसका प्रचार था । (१६) राज्याभिषेक, इसके सम्बन्ध में 
प्रचीनपद्धति एवं चंडेश्वर के विचार का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका हे । मध्ययुग में 
राजा को नररूप में ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, यथा-'“महती देवता ह्येषा नररूपेण 
तिष्ठति'' (के० पी० जायसवाल सम्पादित “राजनीति रत्नाकर', पृ० २-७७) । 


राजनीति रलाकर' के १२ वें अध्याय में तत्कालीन ग्राम-शासन-पद्धति के सम्बन्ध 
hs उल्लेख किया गया है । उसमें गुल्म, राष्ट्र, ग्रामपति अथवा ग्रामाधिपति, दश ग्रामपति 
-त्रिंश-ग्रामपति, सहम्रग्रामपति आदि की चर्चा है । एक गुल्म के अन्दर ३ से५ ग्रमो 
तक का समावेश होता था । एक राष्ट्र के अन्दर सैकड़ों ग्राम रहते थे । शासित ग्रामों की 
be अनुसार शासन-द्वारा नियुक्त शासकों के पदों का नामकरण होता था, जैसे 
(7 ब रया तथा सहस्रग्रामपति (के० पी० जायसवाल सम्पादित 
शान थे गजल टयोस्त्रयाणा पञ्चानां मध्ये गुल्मप्रतिष्ठितम्‌ । तथा ग्राम- 
` सहस्रपतिमेव च'! म्‌ । ग्रामस्याधिपतिं कुर्य्यादृशग्रामपतिं तथा विंशतीश शतेशं च 
प्रकार विवाद के निपटारे में पदाधिकारी के पास विचारार्थ अग्रसारित किया जाता था । इस 
्रामपति विंशतीशग्रामपति के a प्राप्त करने पर ग्रामपति दशग्रामपति के पास, दश 
 विंशतीशग्रामपति शत-ग्रामपति के पास, तथा शत-ग्रामपति 


स्वय जाकर सम्बद्ध विवाद को निर्णया 
र्थ सहस्रग्रामपति 
(राजनीति रत्नाकर, प, म्य ग्रामपति के सम्मुख उपस्थित करता था 


“'ग्रामे दोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनके 
शंसेद द यचे 2 ¦ स्वयम्‌ । 
क ग्रामंदशेशाय देशेशो  विंशतीशने ।। 
न शस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
र द ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ।।'') 
ह कारियो को नियुक्ति उनकी योग्यता, दक्षता एवं कार्य-पढुता के 


आधार पर क्रमानुसार को 
जाती राजनीति द; 
> ५ नाती थी ( रत्नाकर, पृ० ६०, यथा- ' “एकस्य दशाना 
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ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३४५ 


विंशतेः शतस्य सहस्रस्य वा ग्रामाधिपतिमेक' कुर्य्यात्‌ । लाघवगौरवापेक्षः उक्तविकल्पः ।'' 
उनके वेतन में कार्यभार की लघुता-गुरुता के अनुसार अन्तर होता था । ग्रामनिवासी प्रायः 
राजकर की चुकती अन्न, लकड़ी आदि जिंस (सामग्रियों) के रूप में करते थे । ग्रामपतियों 
का वेतन भी शासन के द्वारा उन्हीं प्राप्त वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था | दश- 
ग्रामपतिः को पारिश्रमिक में उतनी जमीन दी जाती थी जितनी वह एक हल से जोत-आबाद 
कर सकता था । विंशतीज- ग्रामपति को पाँच हलों से कूषि-कार्य करने के योग्य जमीन 
मिलती थी । शत-ग्रामपति अथवा शतेश को एक सम्पूर्ण ग्राम दिया जाता था तथा | 
सहस्र-ग्रामपति वा सहस्राधिपति को एक नगर अथवा पुर की आय के उपयोग करने का 
अधिकार होता था, (राजनीति रत्नाकर, ६१, यथाः- 


“यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ || 
दशी हलं तु भुञ्जीत विंशी पंच हलानि च । 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌'॥। 


प्रत्येक परगने में राजकर की वसूली के लिए चौधरी की नियुक्ति को गयी थी । 
ग्रामप्रधानों के अतिरिक्त स्निग्थों की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी । यह मन्त्री-पद्‌ के 
समकक्ष था । प्रायः राज-परिवार के सदस्यों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था । 
उसका काम भिन्न-भिन्न कोटि के ग्राम-प्रमुखों के कार्यों का अधीक्षण करना तथा देखना 
भी होता था । संभवत: ग्रामीण कार्यों की देखभाल के हेतु भी एक मन्त्री के अन्दर एक 
पृथक्‌ विभाग था । वह अपने विभाग का सर्वोपरि अधिकार-सम्पन्न राजकीय पदाधिकारी . 
होता था । उसका अपने विभागीय कार्यक्षेत्र के अधिकार ' अतंत्रित' होता था । प्रत्येक पुर 
अथवा नगरं में एक उच्च पदाधिकारी का पद होता था जिसके अधिकारी को सवार्थचिन्तकम्‌ 
कहा जाता था । ग्रामीण पदाधिकारी के लिए उसका अस्तित्व ग्रहों में राहु के जैसा था 
(राजनीति रत्नाकर, ६१, यथा-''नगरे नगरे चैक कुर्य्यात्सर्वार्थचिन्तकम्‌ । उच्चैः स्थानं 
घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌''1) यह पद सम्भवतः विधि (कानून) से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यपालक न्यायकर्त्ता का था, जिसकी उपस्थितिमात्र से अपराधकर्मी पदाधिकारियों तथा 
जनता का मानस कम्पित हो जाता था । ग्राम शासन की उपर्युक्त पद्धति से स्पष्टतया घोषित 
होता है कि उन दिनों प्रजा की भलाई एवं उसकी सुरक्षा के हेतु राजा कितनी सहृदयता 
अथवा तत्परता के साथ सयत्न होकर शासन का कार्य करता था । 


'कर्णाट-वंशीय राजा हरिसिंह देव के रण-पराभव ने मिथिला को स्वतन्त्रता समाप्त 
कर दी । ओइनवार कुल के राजागण अपने अधिरादू सुलतान के मुखापेक्षी थे । पर इतना 
होने पर भी उनके शासनकाल मिथिला में राज करने की पुरानी प्रणाली चालू रही । इस 
युग में विधि (कानून) पर ग्रन्थ लिखने वाले अनेक विद्वान मिथिला में उत्पन्न हुए, जिनमें 
पक्षधर, वाचस्पति, मिसरू मिश्र, वर्धमान, नरहरि, केशव आदि अति प्रख्यात थे। इन ` 
विद्वानों ने मौलिक ग्रन्थों के निर्माण की अपेक्षा प्राचीन स्मृतिग्रन्थ मनु एवं याज्ञवल्क्य तथा ` 
परवर्ती विधि-ग्रन्थ 'कल्पतरु', 'क्ामधेनु' 'रत्नाकर', व्यवहार 'तिलक', एवं अन्यान्य का 


सार संग्रह अउन परु अमी “अपनी भ्य गरस्नुत॥ करवा उतत मौरशरीयस्कुर,समझा। ` | 


३४६ मिथिला का इतिहास 


मिसरू मिश्र का “विवाद चन्द्र ', वर्द्धमान का 'दण्ड विवेक', मुरारि मिश्र का ' 
धिकरण', विद्यापति का ' विभागसार', वाचस्पति का “व्यवहार चिन्तामणि' आदि इस प्रकार 
के ग्रन्थरल हैं, जिनमें प्रशासनिक नियमों की विवेचना की गयी है तथा पूर्वोक्त मौलिक 
विधिग्रन्थों के आधार पर उनका सृजन हुआ । 


मध्ययुगीन भारत और उसके अंग मिथिला के जनजीवन एवं संस्कृति पर प्रकाश 
ज्योतिरीश्वर के 'वर्णरत्नाकर' से अधिक अंशों में पड़ता है । यह ' आइन-ए-अकबरी' हर 
समकक्ष का ग्रन्थ है, जो उसी के समान राज-सभा-जीवन तथा उसके चतुर्दिक्‌ की स्थिति 
पर प्रकाश डालता है । उसमें पदाधिकारियों एवं दरबारियों की लम्बी सूची दी गयी है 
(एस० के० चटर्जी एवं श्रीकृष्ण मिश्र सम्पादित ' वर्णरत्नाकर', विषय-प्रवेश, ३३ ) । उसमें 
भूपाल, माण्डलिक, सामन्त, सेनापति, पुरपति, मंत्री, पुरोहित्त, धर्माधिकरणिक, 
सान्धिविग्रहिक, महामहत्तक, प्रतिवल-करणाध्यक्ष, शान्तिकरणिक, राजगुरु, दुर्गपाल आदि 
का उल्लेख है (वर्णरत्नाकर, पृ० ८-९)। 


ओइनवार राजकुल के शासनकाल में धर्माधिकरणिक (न्यायाधीश अथवा मुख्य 
न्यायाधीश), मन्त्री, परिषद्‌, पार्षद, सान्धिविग्रहिक, धार्मिक-कार्य-मंत्री आदि 
पदाधिकारियों के पदों का उल्लेख पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका हे । इससे पता चलता 
हे कि कर्णाट-राजकुल शासनकाल में जैसा प्रशासनिक प्रबन्ध था तथा शासन में कार्य-सम्पादन 
कौ सुविधा के विचार से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न विभागों का निर्माण किया गया था, उसी 
प्रकार की शासन-व्यवस्था ओइनवारों के काल में अन्त तक चालू थी । पर इसका स्पष्ट 
विवरण प्राप्त नहीं है । ओइनवारो के पूर्व की शासन-व्यवस्था के ब्योरे का पता “राजनीति 
रत्नाकर एवं ' वर्ण रत्नाकर ' से पूर्ण रूप से चलता है । इस सम्बन्ध में चे दोनों ग्रन्थ एक 
दूसरे के पूरक हैं । 


= 


राजनीति एवं विधि 


मुसलमानों के इस देश में आगमन के पूर्व हिन्दू-विधि एवं अर्थशास्त्रों का मन्थन 
कर हिन्दू लेखकों ने क्रमश: उनका सार निकालना आरम्भ कर दिया था । इस प्रकार से 
प्राप्त नवनीत के द्वारा मध्ययुगीन लेखक लक्ष्मीधर भट्ट, कान्यकुब्जेश्‍वर गोविन्दचन्द्र 
गहड्वाल के विदेश-मन्त्री ने 'राजनीति-कल्पतरु' नामक राजनीति विषयक ग्रन्थ का 
सर्वप्रथम प्रणयन किया (जरनल ऑफ बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी ११, ६८) । 
हिन्दू-विधि-विधान के भी इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का निर्माण अथवा संकलन इस युग 
में हुआ | इस काल के हिन्दू-लेखकों ने मौलिक ग्रन्थों की रचना करने की अपेक्षा पूर्वोक्त 
विषयों के प्राचीन ग्रन्थों में व्यक्त नीतियों पर अपना विचार प्रकट करते हुए उनपर भाष्य 
लिखने अथवा उनमें से अवतरण एवं उद्धरण लेकर नवीन पद्धति से पुस्तकों के प्रणयन 
करने के पथ फो अपनाया । इस प्रकार प्राचीन विधि ग्रन्थ एवं अर्थशास्त्र विषयक पुस्तकों 


करने पर वग के राजनौति-विज्ञान पर लिखे गये ऐसे ग्रन्थों के अवतरणो के अवलोकन | 
रे टी कभी इसका पता जहीं चलता है क्रि3वबे०/प्तब० विद्वान०लेखकों' के छ्वारा 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३४७ ` 


अर्थशास्त्र से लिये गये थे अथवा धर्मशास्त्र से । धर्मशास्त्रों में भी राजनीति से 
सम्बन्धितं अध्याय लिखे जाते थे । संविधान सम्बन्धी विधियों की विवेचना एवं वर्णन भी 
घर्मशास्त्र-ग्रन्थों में समाविष्ट रहता था । इस प्रकार के राजनीतिक ग्रन्थों में जितने पूर्ववर्ती 
अवतरण उद्धृत किये गये थे, वे सभी कौटिल्य तथा कामन्दक के पीछे के लेखकों के 
ग्रन्थों से लिये गये थे । उन ग्रन्थों में कौटिल्योत्तर-काल के ग्रन्थ-प्रणेताओं के नाम भी 
प्रायः मिलते हैं । 

चण्डेश्वर के ' राजनीति रत्नाकर' को देखने से पता चलता है कि उसके पूर्व अनेक 
विद्वानों ने अर्थशास्त्र पर ग्रन्थ लिखे थे । उसने अपने उक्त ग्रंथ में गोपाल के ' राजनीति- 
कामधेनु' तथा लक्ष्मीधर भट्ट के ' राजनीतिं कल्पतरु’ अध्याय से विशेषतया उद्धरण एवं 
विचार-स्रोत लेकर उसका प्रणयन किया था । उस लेखक के "विवाद रत्नाकर' में 
लक्ष्मीधर भटट्‌ के ' कल्पतरु' का व्यवहार विभाग पूर्णतया समाविष्ट प्रतीत होता है । 


ग्यारहवीं शती के लगभग साहित्य-लेखन में उपर्युक्त प्रकार का परिवर्तन आरम्भ 
हुआ दीखता है । राजनीति-विज्ञान पर नये ढरें से नयी-नयी पुस्तकें लिखी जाने लगीं । 
हिन्दू-राजनीति का सार प्राचीन अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, एवं दाननीति से लेकर और उसी को 
आधारशिला मानकर उसपर नयी-नयी ग्रन्थ-अद्टालिकाओं का निर्माण किया गया । उन 
लोगों ने राजनीति विषयक धर्मशास्त्रों के सिद्धान्त को स्वीकार कर पुराने नाम ' अर्थशास्त्र' 
तथा 'दण्डनीति' की उपेक्षा की, और उनके स्थान में नये नाम “राजनीति' (राजकीय 
सिद्धान्त) को अपनाया । इस प्रकार के लेखक धर्मशास्त्रों पर आधारित विधि के प्रकाण्ड 
पण्डित तथा धर्म एवं विधि विषयक सार ग्रन्थों अथवा उन पर लिखे गये भाष्यों के कर्त्ता 
थे । ऐसे लेखकों में अलंविद्य मनीषिप्रवर लक्ष्मीधर भट्ट, चण्डेश्वर ठाकुर, वाचस्पति मिश्र 
तथा नीलकण्ठ आदि के नाम आते हैं । 


उक्त प्रकार के ग्रन्थ-लेखन का प्रेरक कारण ग्यारहवीं शताब्दी में मुसलमानों के 
अधिकार एवं प्रभाव का इस देश में विस्तार तथा प्रसार कहा जा सकता है । हिन्दुओं ने 
अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता लगभग खो दी थी । उसका प्रभाव हिन्दू समाज पर पड चुका 
था । राजनीतिक स्वतन्त्रता के तिरोहित होने का प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ना 
स्वाभाविक था । ऐसी अवस्था में समाज में विशृह्कलता उत्पन्न हो रही थी । ब्राह्मण 
तत्कालीन समाज के धार्मिक एवं नैतिक मुखिया थे । उन्होंने हिन्दू. समाज तथा उसकी 
प्राचीन संस्कृति रूप मूलबद्ध सुदृढ, पर जर्जर अटारी को भूमिसात्‌ होते से रक्षा करने के 
हेतु नये मार्ग झा अवलम्बन कर जीवन के सभी क्षेत्रों के उपर्युक्त धर्मशास्त्रो का सार विधि ` 
ग्रन्थों एवं राजनीति-शास्त्रों का निर्माण किया । उनके दूरदर्शितापूर्ण परिश्रम ने ऐसे-ऐसे . 
महत्त्वपूर्ण शास्त्रों के सार स्मृतिग्रन्थों का संकलन एवं प्रणयन किया जिनके द्वारा हिन्दु 
समाज के अस्तित्व की रक्षा आपत्ति के दिनों में भी हो सकी (जरनल ऑफ बिहार ऐण्ड 
उड़ीसा रिसार्च सोसाइटी, १३, सर्च फॉर संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बिहार ऐण्ड. 
उडीसा, ३-४) । काशी, नालन्दा, तथा तक्षशिला की तरह मिथिला भी प्राचीन काल से 
ज्ञान-विज्ञान का आगार एवं, विद्या का केन्द्र था । यहाँ जनक-याज्वलक्य-युग से लेकर | 
परवशीकाल तक बडदे वच्यविद विद्राव ल) मध्ययुग में भी. | 


ngotri Gyaan Kosha. 


३४८ मिथिला का इतिहास 


चण्डेश्वर, वाचस्पति आदि क्रान्तिकारी लेखकों ने अपनी लेखनी की प्रतिभा से मं 
सरस्वती के भण्डार-को भरते हुए आपदा की घड़ी में राजनीति में उथल-पुथल उत्पन क 
डगमगाते हुए समाज की नौका की रक्षा की थी । व 

समाज 


मैथिल-समाज में धार्मिक कट्टरता तथा रूढिवादिता अति प्राचीनकाल से अडिग 
रूप में मूलबद्ध रही है । सदियाँ बीत गयी । देश की राजनीति ने बार-बार पलटा खाया | 
६ दू साम्राज्य का पतन हुआ । देश में विधर्मियो का एवं विदेशियों का राज्य हुआ । संसार 
कौ परिस्थिति बदल गयी । मिथिला में भी अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पुथल 
हुए । पर वहाँ की सामाजिक कट्टरता तथा रूढिवादिता में अन्तर बहुत कम दृष्टिगोचर 
हुआ (ग्रियर्सन : लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, वॉल्यूम ५, पार्ट-२; पृ० ४) | - 

विशेषकर यहाँ के ब्राह्मण-समाज में उन्होंने अपने रक्‍त को दूसरों की अपेक्षा अति 
पवित्र माना, तथा अपने को जाति में दूसरों से श्रेष्ठ । उनके इस स्वाभिमान ने दूसरों को 
बराबर की कोटि का मान कर उनके साथ संभाषण तथा अन्य व्यवहार करने के मार्ग में 


बाधा उत्पन्न की । मैथिल समाज की कट्टरता प्रस्तर-चट्टान की तरह अचल एवं अडिग , 


रही । ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दियों में नित्यकर्म, स्मृति, विवाह, धार्मिक 


कार्य, स्वयंवर, सम्बन्ध-निषेध, आत्मशुद्धि, यज्ञ, पंच-यज्ञ, ब्राह्मण-कर्त्तव्य, क्षत्रिय- कर्त्तव्य, - 
वैश्य-कर्त्तव्य, शूद्र-कर्ततव्य, कृषि, वाणिज्य आदि विषयों पर अनेक अमूल्य ग्रंथों का 


सकलन, सम्पादन अथवा निर्माण हुआ (गृहस्थ रत्नाकर, आर० एल० मिश्र: नोटिंसेज ऑफ 
संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स ५ नं० १९२१, १७७९, १८३०, १८३४, १८३७, आदि, 2 नं० १२५१) 


पर उनके प्रभाव से समाज की भावना में किसी प्रकार का परिवर्तन उन दिनों दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ । , | 


चौदहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में मैथिल समाज के गठन में किंचित्‌ परिवर्त्तन 
हुआ दृष्टिगत होता है । पर उस परिवर्तन ने समाज को प्रगतिशील बनाने के स्थान में उसे 
और भी कट्टर बना दिया । राजा हरिसिंह देव (कर्णाट-कुल-नरेश) के शासनकाल में 
मिथिला के ब्राह्मण एवं कायस्थ समाज में कुलीन प्रथा का आरम्भ किया गया । पीछे इस 


प्रथा का प्रचार मिथिला से आरम्भ होकर बंगाल और आसाम तक हुआ (जे० के० मिश्र: ` 


हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, १ ? २८, ७८; एन० एन० वसुः सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूप 
ड १० १६८) । राजा हरिसिंह देव की आज्ञा से मैथिल ब्राह्मण समाज का चार विभागों 
में वर्गीकरण १३१० और १३१३ ई० के बीच हुआ (जे० के० मिश्र: हिस्ट्री ऑफ मैथिली 
लिटरेचर, १, २७, ७४)। इस वर्गीकरण के अनुसार ब्राह्मणों के चार विभाग क्रमशः (१) 
श्रेत्रिय, (२) योग्य, (३) पंजीबद्ध, तथा (४) जयवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। £ 


मैथिल ब्राह्मणों में श्रोत्रिय का स्थान उन परिवारों को- प्राप्त हुआ जिनके सदस्य | 
आपना समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल अग्नि-होत्र, यज्ञ-याग, पूजा=पाठ, आदि पवित्र . 


वैदिक एव स्मार्त कर्मों के करने में व्यतीत करते थे ं कुलीन प्रथा में उनका स्थान सर्वोच्च 
था हा य टी य स्थान योग्यों को प्राप्त हुआ । पंजीबद्धों का स्थान तीसरा 

7 तथा जः | का था न 2 
000. Vasishtha जा रगेल ऑफ [दि बिहार पड डम तहिकर्क,जोसाडटी ३, 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियो के बीच मिथिला ३४९ 


५१६; पटना युनिवर्सिटी जरनल, १, २, ११; जे० के० मिश्र: हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, 
१, २७, ३१) । कहा जाता है कि राजा हरिसिंह ने उपर्युक्त प्रकार का वर्गीकरण जनक जैसे 
दार्शनिक नृपति की मिथिला को संसार के समक्ष धार्मिक आचरण में उच्च तथा आदर्श 
बनाने के विचार से किया था (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी ३, 
५१६) । इस कुलीन प्रथा के नियमानुसार वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में उच्च और 
नीच की व्यवस्था की गयी, और एक वर्ग के साथ दूसरे वर्ग के सम्बन्ध के लिए नियम 
बनाये गये, जिनका पालन कडाई के साथ पीछे को शताब्दियों में भी होता रहा । 

राजा हरिसिंह देव के विवाह सम्बन्धी नियमों ने ब्राह्मण समाज में एक और नये वर्ग 
को जन्म दिया । वह वर्ग पंजीकार अथवा घटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ । हरिसिंह देव 
ने नियम बना दिया था कि विवाह सम्बन्ध को अन्तिम रूप देने के पूर्व सम्बन्ध करने वालों 
को पंजीकारों से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि वह सम्बन्ध विवाह- 
. निषेध-नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है । 


पंजीकारों को मैथिल-परिवारों की विस्तृत वंशावली रखनी पड़ती थी । किस वंश 
के साथ किस बंश का विवाह नहीं होना चाहिए, निर्णय पंजीकारों को करना पड़ता था । 
कुछ विद्वानों का मत है कि मैथिलों की वंशावली रखने की प्रथा ग्यारहवीं शताब्दी क 
लगभग भी थी, पर राजा हरिसिंह देव ने उसको विस्तृत रूप में वैज्ञानिक पद्धति से 
पंजीबद्ध करने की आज्ञा सर्वप्रथम अपने शासनकाल में दी थी । 


कहा जाता है कि कुलीन प्रथा का मैथिल समाज में समावेश उस समाज को 
रक्तशुद्धता को सुरक्षित रखने के विचार से किया गया था । इसी कारण से पंजीकारों क 
यहाँ मैथिल संमाज के सदस्यों को अपने पूर्वजों के नाम, थाम तथा सम्बन्धे का अंकन 
करवाना पड़ता था । पंजीकारों का स्थान समाज में गोत्र, वंश, जाति तथा विवाह सम्बन्ध 
में निर्णय देनेवाला निबन्धक तथा वंशावलियों को लेखबद्ध कर उन्हें सुरक्षित रखने वाला 
विश्वसनीय संरक्षक का था । 


इस प्रकार की पंजी प्रथा के आरम्भ के सम्बन्ध में एक अनुश्रुति मिथिला में प्रचलित 
है । कहा जाता है कि किसी मैथिल ब्राह्मण पंडित हरिनाथ उपाध्याय ने भूल से किसी ऐसे 
कुल की स्त्री के साथ विवाह किया जिसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध करना शास्त्रीय 
नियमानुसार उसके वंश के व्यक्ति के लिए उचित नहीं था । एक बार उसकी स्त्री पर नीच 
व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने की आशंका हुई । वह शुद्ध-चरित्रा थी । अपने को निर्दोष 
साबित करने के हेतु अग्नि-परीक्षा के लिए वह प्रस्तुत हुई । उसने यह कहकर कि नाहम्‌ 
चाण्डाल-गामिनी' जलती हुई आग को अपने हाथ पर रखा । उसका हाथ जलने लगा । 
उसे पूर्ण विश्वास था कि वह विशुद्ध-चरित्रा थी । अतः उसने पुनः प्रार्थना की कि उसके 
कहने में पहली परीक्षा के समय भूल हुई थी, इसलिए फिर से कठिन अग्नि-परीक्षा में 
सम्मिलित होकर अपनी चरित्र-शुद्धता को प्रमाणित करने की आज्ञा और अवसर उसको 
मिलना न्याय एवं आवश्यक है । उसको उसके हेतु अवसर दिया गया । इस १. उसने 
अग्नि को हाथ में लेकर कहा कि 'नाहं स्वपतिव्यतिरिक्त चाण्डालगामिनी' अर्थात्‌ मैने 
अपचेपतिदेकक्िदतः सी मत रे आथ पोत समय तिया 6 इ 


७४७81 ६०७8 [|| 
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बार वह परीक्षा में सफल हुई । अनल ने इस समय उसके हांथ को दग्ध नहीँ किया | 1 
काल में पवित्रता प्रमाणित करने के हेतु ऐसी परीक्षा की जाती थी । इसका प्रमाण 

ग्रन्थों में मिलता है । इससे उसके पतिदेव को बड़ी ग्लानि हुई । जाँच करने पर पता चला 
कि उसके पतिदेव ही अपवित्र थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नारी के साथ विवाह किया 
था जिसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार उनके लिए 
उचित नहीं था। इस कांड ने मिथिला में हलचल मचा दी (जरनल ऑफ दि बिहार ऐण्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी-३, ५१६) । यह भी कहा जाता है कि पं० हरिनाथ उपाध्याय को 
बिना छानबीन किये विवाह कर लेने के कारण लज्जा और हार्दिक दुःख हुआ । भविष्य 
में ऐसी भूल पुनः किसी से न होने पावे इसके लिए उक्त पण्डित ने मैथिल ब्राह्मणों एवं. 
कायस्थो की संस्कृत में वंशावली १३११ ई० में प्रस्तुत की । 'पंजी-प्रबन्ध' के प्रस्तुत होने 


के पश्चात्‌ समय-समय पर उसकी वंशावलियो में पीछे आने वाली सन्तानों के नाम. तथा 


उनके सम्बन्धों का विवरण अंकित किया जाने लगा, जो क्रम न्यूनाधिक रूप में अद्यपर्यन्त 
चालू है । राजा हरिसिंह देव ने इस प्रकार की पंजी-प्रथा को राजकीय छत्र-छाया देकर 
प्रोत्साहित किया, तथा मिथिला में विवाह शास्त्रानुकूल सम्पन्न हो, इसके हेतु अधीक्षण की 
व्यवस्था शासन की ओर से की गयी । पंजीकारों को किसी प्रस्तावित वैवाहिक. 
सम्बन्ध को जाँच कर उसे शास्त्रानुकूल विहित घोषित करने तथा उसके विषय में प्रमाणपत्र 
देने का पूर्ण अधिकार दिया गया । उसके बिना उस काल में न कोई सम्बन्ध की वार्त्ता 
पक्की हो सकती थी और न विवाह-यज्ञ ही सम्पन्न किया जा सकता था। 


पंजी-प्रबन्धानुसार पुत्री के विवाह के इच्छुक श्रोत्रिय वंशीय पिता को 
अधिकार-पराप्त पंजीकार से ' अधिकार माला' प्राप्त करनी पड़ती थी, जिसमें ऐसे व्यक्तियों 
के नाम उनके पिता और. पितामहो के नामों के साथ रहते थे, जिनके साथ कन्या का 
शास्त्रीय नियमों के अनुसार कोई सम्बन्ध नहीं होता था, तथा उनमें से किसी के. साथ 
सम्बद्ध कन्यां का वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में स प्रकार की शास्त्रोक्त बाधा नहीं 
समझी जाती थी । पश्चात्‌ कन्या का पिता अथवा अभिप्ावक पंजीकार द्वारा प्रमाणित सूची 
में से एक र अधिक वरों को पसन्द कर उनमें से एक के साथ विवाह करने की आज्ञा 
राजा से प्राप्त करने के हेतु अपने द्वारा चुने हुए नामों को शासन के समक्ष रखता था, और 
उससे विवाह करने का स्वीकृति-पत्र प्राप्त करने के बाद ही विवाह किया जाता था । राजा 
जाति के प्रश्‍न में ब्राह्ण-समाज का प्रधान समझा जाता था । हरिसिंह देव क्षत्रिय था । 


उसके बाद मिथिला का शासनाधिकार ब्राह्मण-कुल को प्राप्त हुआ, जो निकट अतीत तक 


बना हुआ था । 


श्रोत्रियो के अतिरिक्त योग्य, पंजीबद्ध तथा जैवारों के वैवाहिक सम्बन्ध को अन्तिम 
रूप देने का अधिकार राजा के द्वारा पंजीकारो को प्राप्त था, और उनको आदेश दिया गया 


धा। 
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ब्राह्मणों की भाँति मिथिला के कायस्थों में भी कुलीन-प्रथा का प्रचार हो चुका था । 
उनका भी विभाजन दो दलों में किया गया था । एक को कुलीन अथवा उच्च वंशोद्धव 
माना जाता था, तथा दूसरे को गृहस्थ अथवा साधारण कुल में उत्पन्न । उन सबों को भी 
कायस्थ पंजीकारो से .विवाह -प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विवाह करना पड़ता था । इस प्रकार 
की -वंशावली विवाह-कार्य के हेतु केवल ब्राह्मणों तथा कायस्थों के लिए ही आवश्यक 
नहीं थी, प्रत्युत क्षत्रिय-परिवारों में भी इस प्रथा का प्रचार था (जे० के० मिश्र : हिस्ट्री 
ऑफ दि मैथिली लिटरेचर, १, ३०, ७८; आर० एस० दास : मिथिला दर्पण, २, पृ० १६)। 


कुलीन-प्रथा चलाने वालों कौ इस प्रथा के चलाने की प्रेरणा की जड़ में उच्च 
भावना थी, इसमें सन्देह नहीं है । उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने एवं 
'मानव-जीवन को धार्मिक एवं भद्र बनाने के विचार से इस प्रथा का आरम्भ तथा प्रचार 
और प्रसार किया था, जिससे मनुष्यों को अपने आदर्श कर्त्तव्य द्वारा ऊँचे उठने की प्रेरणा 
प्रतियोगिता के रूप में ही सही, अन्तरात्मा से प्राप्त हो सके । पर वे बातें हुई नहीं । केवल 
तथाकथित रक्‍त की शुद्धता को बनाये रखना, इस प्रथा का अन्ततोगत्वा ध्येय समझा जाने 
लगा । इसके प्रवर्त्तकों ने इसका प्रवर्तन समाज-हित की दृष्टि से किया था, पर परिणाम 
प्रतिकूल हुआ । ; 

जातिवाद में भी वर्गवाद का जन्म हुआ । खान-पान तथा शादी-विवाह में कट्टरता 
` एवं संकीर्णता का समावेश हुआ । जातिगत द्वेष सर्वत्र फैलना आरम्भ हुआ । उच्च और 

नीच की भावना ने समाज में विशृंखलता उत्पन्न कर दी । उच्च कुलोद्भवता तथा उच्च वर्ण 

के भाव ने समाज के एक अंग को मदान्ध बना दिया था । उसके प्रति उपजाति वालों के 
हृदय में द्वेष की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था । अत: अपने को कुलीन (ऊंचा) 
समझने वालों एवं साधारण कोटि के मनुष्यों के साथ उपजाति वालों का संघर्ष चालू हुआ, 
जिसका प्रतिफल समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हुआ । समाज अनेक छोट-छोटे 
युद्धरत शिविरों में बँट गया, जिनका नित्य का कार्य एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा 
पददलित करना हो गया । 

विवाह के क्षेत्र को उक्त प्रथा ने संकुचित बना दिया । एक उपविभाग के सदस्य को 
उसी उपविभाग में वैवाहिक सम्बन्ध करना अनिवार्य बना दिया गया | वैसा न कंरने से 
उसको जाति से वहिष्कंत तथा. उत्तराधिकार से वंचित होने. की आंशका और भय बना रहता 
था .। इससे समाज में व्यक्तियों का विकास. बहुत अंशो में अवरुद्ध हो गया । 


बैवाहिक सम्बन्ध में अर्थ-प्राप्ति की भावना का जन्म इस प्रकार के जाति-उपविभाग 
ने दिया । उच्च कुल की कन्या के लिए साधारण कुल के चरसे पर्याप्त रुपये की माँग 
होने लगी, और उसी तरह उच्च कुल के वर के साथ साधारण कल की कन्या का विवाह 
करने के लिए कन्या-पक्ष से रुपये लेने की वर-पक्ष की ओर से माँग होने लगी । इस 


प्रकार विवाह-संस्कार संस्कार न रहकर व्यापार बन गया । शास्त्रों की आज्ञा केवल सगोत्र, |. 


सपिण्ड संथा हघा7गोतिमाःमन्वैबास्कितसतको उही... on -प्रथा के 
प्रसार ने इनके अतिरिक्त और अनेक ब्राधाएँ उपस्थित कर दी वर कः लेके सामने 
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कन्या-रत्न के रूप-गुण का कोई मूल्य नहीं रह गया था । वृद्ध, रुग्ण, कुरूप, अनपट 
धार्मिक संस्कारों से हीन, निर्धन व्यक्ति भी यदि उसका जन्म कुलीन-परिवार में हुआ हो 
तो अपने को सर्वगुण-सम्पन्न अन्य परिवारों के सदस्यों से उच्च समझता था, और सामान्य 
परिवार की कन्या के पाणिग्रहण करने के हेतु उसका मूल्य पाने का अपने. को अधिकारी 
समझता था । समाज की इस स्थिति ने बहुविवाह-प्रथा को जन्म दिया । कुलीन वंश के 
व्यक्ति धन के लोभ में पड़कर कभी-कभी चालीस-चालीस, पचास-पचास विवाह करने 
लग गये । ऐसे लोगों को ' बिकोआ' कहा जाता था । मैथिल विद्वान्‌ इनको आदरसूचक 
शब्दो में अथवा व्यंग्यात्मक भाषा में मैथिल कुलीन वा ' भलमानुष' को संज्ञा देते थे (जे० 
० मिश्र : हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, १, ३०-३१), यद्यपि ऐसे सज्जनों का कर्त्तव्य 
भले मनुष्यों का नहीं होता था । इस प्रकार विवाहित पत्नियों में अनेक को पति- गृह 
देखने का जीवन में कभी अवसर प्राप्त नहीं होता था । ऐसे एक पति की मृत्यु से 
बीस-बीस, पचौस-पचीस अबोध नारियाँ विधवा हो जाती थीं, जिसका चारित्रिक दुष्परिणाम 
समाज को तथा उन नारियों को भोगना पड़ता था । पूर्वकाल में धार्मिक कृत्यों के सविधि 
सम्पादन तथा आचरण की उच्चता कुलीनता प्राप्त करने की आधारशिला थी । पर पीछे वह 
बात न रही । कुलीन-परिवार में जन्म लेने के कारण धर्म-कर्म-हीन व्यक्ति भी कुलीन 
माना जाने लगा । ऐसे मनुष्यों ने कुलीनता के योग्य आचरण का त्याग कर बहु-विवाह द्वारा 
अर्थ-प्राप्ति से सुखमय जीवन व्यतीत करना अपना ध्येय एवं जीविकोपार्जन का व्यवसाय 
मान लिया । इससे समाज में अनैतिकता फैलने लगा । जातिगत द्वेष एवं घृणा ने भी जनता 
के बीच अपना पैर जमा लिया | ; 


घटकों और पंजीकारों की विवाह-वार्त्ता को अन्तिम रूप देने में प्रधानता तो थी ही। 
पीछे वेवाहिक सम्बन्ध तय करने की एक नयी विधि और रीति निकल पडी । उसको 
सभागाछी विवाह लोग कहने लगे । सभागाछी मधुबनी नगर से थोड़ी दूरी पर सौराठ नामक 
ग्राम में है, जहाँ सम्पूर्ण मिथिला के प्रत्येक भाग से बहुसंख्यक विवाहेच्छुक व्यक्ति तथा 
उनके सहयोगीगण निर्धारित. तिथियों की अवधि मे एकत्र होकर विवाह-वार्त्ता तय करते 
हैं। सभागाछी में जाकर विवाह सम्बन्धी वार्त्ता करने की प्रथा आज भी प्रचलित है । 

सभागाछी में घटक प्राय: वैवाहिक सम्बन्ध ठीक करते थे । उनकी समाज में प्रतिष्ठा 
थी । वे सत्यनिष्ठ होते थे । पर शनै :-शनैः उनमें भी अनैतिकता का प्रवेश हुआ । उनका 
काम दलाल का हो गया । पारिश्रमिक (दलाली) प्राप्त कर वर-कन्या की समानता तथा 
उनके भावी दाम्पत्य जीवनं पर बिना विचार किये अर्थ-लाभ के लोभ से वे अनमेल विवाह 
भी तय कराने लगे, जिसका परिणाम समाज-कल्याण के विरुद्ध एवं दुःसह तथा दुःखद 
हुआ । प्राचीन मिथिला के पवित्र नाम एवं विमल यश में इससे कलंक-कालिमा पुत गयी । 
अटक व्यवसायी बन गये । पंजीकार भी वंश-परम्परागत होने लग गये । प्राचीन काल में 


स्य का सथात्र॒ है 12! | सेग्श्त्तिणनिभए मिनी लजॉने भी था 19097 मिरियार के क्पता 
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एवं भ्राता अंपनी पुत्रियों तथा भगिनियों को रुपये लेकर बेचने लग गये थे । कुल-नारियों 
की प्रतिष्ठा घर में बहुत कम रह गयी थी । कभी स्मृतिकार मनु ने संसार को बताया था 
कि जहाँ नारियों की प्रतिष्ठा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं | पर अब उनका स्थान 
गृह में बन्दिनियों का था । स्त्री-शिक्षा के प्रति समाज का आदर और प्रेम उठ गया । 
उसको लोग अनादर और घृणा के साथ देखने लगे । याज्ञवल्क्य-युग की दर्शन-ज्ञान-पटु 
गार्गी और मैत्रेयी का इससे समाज में अभाव हुआ । पंद्रहवीं शताब्दी तक लखिमा रानी. 
धीरमति, विश्वास देवी तथा कवि विद्यापति की पुत्रवधू चन्द्रकला देवी आदि जैसी 
विदुषियों का प्रादुर्भाव मिथिला में होता रहा । पर परवर्ती काल में उसका सर्वथा अभाव 
हो गया । बाल-विवाह को प्रोत्साहन मिला । छोटी-छोटी अबोध बालिकाओं का विवाह 
वयस्क तथा वृद्ध वरों के साथ किया जाने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि कभी-कभी 
अबोध विवाहिता बाला जब समझने-बूझने की अवस्था में पहुँची तो उसे मालूम हुआ कि 
उसके जीवन-धन प्राणपत्ति उसकी अनजान अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गये । ऐसी 
अभागिनी नारियों को अपने पतिदेव तथा उनके घर के दर्शन से भी जीवन-पर्यन्त वंचित 
रहना पड़ता था । समाज में इससे विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई । वे घृणा की दृष्टि 
से देखी जाने लगीं । उनकी अवस्था गृह-दासियों से भी निकृष्टतर हो गयी । वे समाज 
के लिए भार हो गयीं । 

समाज में स्त्री-जाति के लिए आदर रह नहीं गया था । नारी-वर्ग को शूद्रों की कोटि 
का समझा जाता था (जरनल ऑफ दि' बिहार रिसर्च सोसाइटी, ३७, पार्ट-१-२, पृ० 
१२१) । उन्हें केवल इन्द्रिय-तृप्ति का साधन माना जाता था । ज्योतिरीशवर ने अपने 
'वर्णरत्नाकर' में स्त्री-जत्ि के गुण एवं अवगुण दोनों का उल्लेख किया है अवश्य, पर 
उनके दोषों के प्रति उसकी दृष्टि तीक्ष्ण रही है । उसने लिखा है कि “स्त्रीक चरित्र अइसन 
दुर्लक्ष्य' (वर्णरत्नाकर, १७) । आगे चलकर वह लिखता है कि "स्त्रीक चरित्र अइसन 
दारुण' (वर्णरत्नाकर, ५४) । उसने नारियों को निर्ल्लज्ज, आचार-हीन, निर्गति, निराश्रय 
आदि बताया है । उसके प्रेम और विनय के विषय में उसने अंकित किया है, यथा- 
' धनारथेप्रेम', ' लोभार्थे विनय' आदि (वर्णरलाकर, २६-२७)। विद्वान्‌ लेखक के विचार में 
जितने दोष, जितनी चरित्रहीनता संसार में है, वह सब नारियों में पायी जाती थी । पुरुषवर्ग 
का चरित्र तपायें हुए सोने के समान विशुद्ध एवं निर्मल उसके मतानुसार था । 


बेश्यावृत्ति क्री स्थापना समाज में हो चुकी थी । पुरुषों से ही तो उसको प्रश्रय 
मिलता-था । किन्तु चरित्रहीनता एवं निर्लज्जता का दोषारोपण ज्योतिरीशवर ने अबला जाति 
पर ही किया है, सबल पुरुषवर्ग पर नहीं । उसने उसके विषय में लिखा है '' वेश्या अइसन 
परअनुग्राहक'' आदि (वर्णरत्लाकर, पृ० ६६; जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ३७, 
१, २, पृ० १२१-२३; ३६, ३, ४, पृ९ १८३-९३) । समाज में, वेश्याओं का स्थान 
निकृष्टतम था । अपनी वृत्ति के कारण वह घृणा की पात्री थी । उसकी गिरी अर्थिक | 
अवस्था के प्रति किसी की सहानुभूति न थी, जिसके कारण समाज में अपमानित होकर 
५ भी उस वर्क क्रो॥जीवतम | म डती, भी ॥ कहा है. बमुक्षितः कि शं स 
पापम्‌' । स्त्रियों के चरित्र को तमसपूर्ण बताया जाताथा। ˆ ` 


3 दर श्र र टॅ हा 
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मध्य-युग में उच्च परिवार को स्त्रियों के सती होने की चर्चा साहित्य में पायी जाती 
है । ओइनवार कुल के राजा भवसिंह की दो रानियाँ बागमती नदी के. तट पर अपने पति 
के शव के साथ चितारोहण कर सती हुई थीं । राजा शिवसिंह देव की संदिग्ध मृत्यु के 
विषय में विश्‍वस्त होने पर उसकी पटरानी लखिमा भी “सती” हुई थी । बादशाह अकबर 
ने कानून बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया था । 


वैश्यों तथा निम्नकोटि के लोगों का जीविका-व्यवसाय कृषि था । प्रागैतिहासिक युगः 
से उस काल तक कृषि-कार्य प्राचीन पद्धति के हल के द्वारा बैलों के योग से होता था | 
कृषि-भूमि विशेषतया परती पडी रहती थी । कृषि करने के योग्य भूमि की अपेक्षा जंगली 
भूमि अधिक थी । सिचाई के माध्यम से खेती कठिनाई के साथ की जाती थी (ग्रियर्सन : 
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, ५, २, पृ० ४; जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइरी, 
३३, ४७, ४८) । मिथिला के प्रत्येक गृह के प्रांगण में कदली-कुंज रहता था । पर्यरकां 
के लेखों से पता चलता है कि मिथिला के प्रधान भोजन मध्य-युग में चावल, दृध में 
पकायी हुई खीर, चूडा आदि था । कूप, वापी तडाग, पुष्करिणी तथा नदियों की भरमार 
थी । जन साधारण में संस्कृत विद्या का प्रचार था । मिथिला नगर धन-धान्य से सम्पन 
था । उसको “यग्यी' भी कहा जाता था (१४ वीं विक्रम सम्वत्‌ केः जैन प्रभु सूरि कृत 
“कल्प प्रदीस'; "जैन विविध तीर्थकल्प' का 'मिथिला तीर्थकल्प भागः '; जरनल ऑफ 
इण्डियन हिस्ट्री, २७, २८५-९६) । कृषक पूर्णतया उद्यमी और परिश्रमी नहीं थे । वाणिज्य, 
और व्यवसाय मिथिला का अन्य राज्यों के साथ होता था अथवा नहीं, इसका उल्लेख 
साहित्य में प्राप्य नहीं है । 


ज्योतिरीशवर ने 'वर्णरत्नाकर' की रचना लगभग १३२४ ई० में की थी (जरनल ऑफ 
दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ३७, ३-४, पृ० १४-२५) । वह ग्रन्थ सात अध्यायों में विभक्त 
हे, यथा (१) नगर-वर्णन, (२ ) नायक-वर्णन, (३) आस्थान-वर्णन, (४) क्रृतु-वर्णन, 
(५) प्रयाणक-वर्णन, (६) भद्रादि-वर्णन, तथा (७) कला-वर्णन । इस ग्रन्थ के अवलोकन 
से पता चलता है कि मैथिल-समाज की स्थिति जैसी ११वीं, १२वीं, १३वीं तथा १४वीं 
शताब्दियों में थी, आज भी थोड़ा बहुत अन्तर के साथ वैसी ही बनी हुई है । उस ग्रन्थ 
में लगभग सारे उत्तर भारत की तात्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिं का वर्णत 
किया गया है, पर मिथिला का विशेष रूप से; क्योंकि वह वहाँ का निवासी था (जे० के० 
मिश्र : हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, १, १२ १; वर्णरत्नाकर, विषय-प्रवेश १०) । 


डॉ० एस० के० चटर्जी की राय में ज्योतिरीश्वर की मिथिला में शान्ति और सुख 
. था। शान्ति का पता तो इतिहास देता है, पर सुख-समृद्धि की चर्चा 'वर्णरत्नाकर' में नहीं 
है । हाँ, अन्यत्र मिथिला नगर को धन- धान्य-सम्पन्न बताया गया है, जिसका उल्लेख ऊपर 


 कियाजा चुका है । ज्योतिरीश्वर के काल का समाज जिस प्रकार का था, वह तद्वत्‌ आज 
भी मिथिला में विद्यमान है । | 


उस काल में भी राजप्रजा, आर्य-म्लेच्छ, ब्राह्मण-शूद्र, जाति-विभाग, वर्ग-विभाग, 
भोग-विलास तथा दारिद्रय अपने-अपने स्थान पर विराजमान होकर पृथक-पृथक्‌ अपने दोनो 
जैसे इहह परते ककी ्रकार०मिर्थिला'की' सामायिक दशी र्थ नोरवेही"्हे र 
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और दुखियों के यहाँ दरिद्रता का ताण्डव नृत्य उन दिनों भी होता था, और वही दशा 
साम्प्रतिक स्वतन्त्र भारत की मिथिला की आज भो है । राजप्रासादों में सुन्दरियो के सुख- 
शय्या सजाने के हेतु सहस्रशः दासियाँ, दासी-पुत्रियाँ एवं परिचारिकाएं उन दिनों नतमस्तक 
हो विनम्र भाव से सतत प्रस्तुत रहा करती थीं, और आज जब राजा, माण्डलिक तथा 
सामन्तों के दिन लद गये हैं, तब भो श्रीमानों एवं पूँजीपतियों के वेरमों तथा अंतःपुरों एवं 
भीतरी और बाहरी दरबारों का दृश्य उससे कम दृष्टिगत नहीं होता है । एक ओर मखमली 
गद्दों से सुशोभित स्प्रिंगदार सुन्दर और बहुमूल्य गांगी-यमुनी सोफा-सेट से सजे पँचमंजिलें 
और सतमंजिले मनोरम मन्दिरों को चमकाहट के बीच चहकने वाली परियां के साथ 
आनद मनाने एवं कल्लोल करने वाले करोडपतियों की सज-धज और दूसरी ओर सड्क 
के किनारे शीत और घाम में, खुले आकाश के नीचे जीवन-यापन करने वाले अस्थि-चमांवशिष्ट 
दीन नर-कंकालों का करुण दृश्य, तथा भूख को असह्य ज्वाला से पीडित अपनी प्रतिष्ठा 
को बेचने वाली देवियों की दुरवस्था सतृदय पर्यवेक्षकों के मर्मस्थल को अतीत को भांति 
आज भी मर्माहत करती है । 'वर्णरलाकर' के वर्णनानुसार उन दिनों चोर, चंचल, जुआर, 
छिनार, लगवार, पेटकट, नाककट, कनकट, आदि की कमी न थी । उसमें लिखा है कि- 
“अनेक जे असदर्थ अनुचिती ताकर आश्रय'' अर्थात्‌ अनेक प्रकार के असद्‌ अनुचित करने 
वालों का आश्रय आदि (वर्णरत्नाकर, पृ० ६) । धानुकों एवं गोआरों की गणना सम्प्रति 
सु-संस्कृत पिछड़ी जातियों (शूद्रों) में को जाती है । परन्तु ज्योतिरीश्वर ने उनको भी मन्द 
जातियों की श्रेणी में स्थान दिया है (वर्णरत्नाकर, पृ० १) । उसमें उसने मन्द जातियों को 
सूची दी है, यथा-'"तापसि, तेलि, ताति, तिवर,.....धांगल, धाकल, धानुक, धोआर, धुनियाँ, 
धलिकार, डोव, ढाढि, चमार, गोआर,......साव, 'पटविया, ......नागर प्रभृति मन्द जात्तीय'' 
(वर्णरत्नाकर, पृ० १; जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ३६, पार्ट ३-४, पृ० 
१८०-८१)। 

ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा असीम थी । उन पर शासन की कूपा रहती थी (यथा-' ब्राह्मणेषु 
क्षमी'', के० पी० जायसवाल सम्पादित "राजनीति रत्नाकर', पृ० ६१)। उनको प्रसन्नता एवं 
अप्रसन्नता पर किसी की भी उन्नति अथवा अवनति निर्भर करती थी । वे राजा के प्रियपात्र 
होते थे । उनकी बात प्रायः राजा सुनता था । नगर-प्रतोलियाँ "योगा', “योगो' जैसे 
भिखारी-भिखारिणियों तथा मडुआओं (वेश्याओं के दलालों) से भरी रहती थीं (वर्णरलाकर, 
पृ० १, यथा-'' योगा, योगी, नगारि, भरहर, भडुआ, चेंगा, चतरिया,....महीर,...-वाहिलि, 
परभा प्रभृति ये अनेक भिखारि'')। 

उपर्युक्त उल्लेख सें पता चलता हे कि आज से छः सौ वर्षों से भी अधिक पूर्व को 
दुनियाँ .में भिखारी, साधुओं कौ गणना वेश्याओं के दलालों की कोटि में को जाती थी । 
अछूत शूद्रों का स्थान समाज में निकृष्टतम था । उनकी छाया से भी ब्राह्मणों को छूत लग 
जाती थी । उनका मुख्य-मुख्य राज-पथों पर प्रवेश एवं विचरण निषेध था । 

दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले परपीड़क शठों को राजाज्ञा से भृत्य घोषित किया 
जाता था । कूषकों की सम्पत्ति का अपहरण करने वाले अपराधी की सारी सम्पत्ति छीन | 
ली?उबाती2अब्ष, "औरस उसे ठन्न/से, निष्कासित क दिया जाता का, (क दट न रे 
सम्पादित ' राजनीति रत्नाकर', पृ० ६१,) यंथाः- - क 
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''राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वदायिन: शठाः 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः । 
ये कार्षिकेभ्योऽर्थमेवं गृह्णीयुः पापचेतसः 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्य्यात्‌ प्रवासनम्‌ ॥!! 


ज्योतिरीश्वर का वर्णन विशेषकर नगरवासियों के विषय में है । ग्रामीण-जीवन का 
पर्यवेक्षण सम्भवतः उसने उतने गहरे जाकर नहीं किया था, जितने नागरिक जीबन का । 
उसने द्यूतालय का नाम अंकन किया है । उसके साथ अन्य अनेक वस्तुओं के नाम भी 
उसने गिनाये हैं (वर्णरत्नाकर, पृ० २३-२६)। परन्तु ग्राम्य-जीवन के वर्णन का पता उसके 
ग्रन्थ 'वर्णरत्लाकर' से नहीं चलता है । अपने 'धूर्त-समागम' में उसने एक उन्नतिशील 
कृषक के भवन.का किंचित्‌ वर्णन किया है, पर उससे गाँवों की रहन-सहन, रीति-रिंवाज 
पर प्रकाश नहीं पड़ता है । उसने उसके सम्बन्ध में लिखा है,यथा-'' भअवं,पेक्ख पेक्ख, 
विहिद-भअ-वज्जण-मुण्ड-सरिच्छ-बहुअर-महिसि-खम्भ-सोहन्तः चैउेस्सालं इदो तदो 
सञ्चरन्त-बाल-गोबच्छ-सोहिदं पीणुततुङ्गत्थण-लसपरिक्खलन्त-मन्दसञ्चार-रमणिज्जचा- 
वासपरिसर-सञ्चरन्त-चेडियासमूह' कस्सबि महाधणस्स वासभअणं विलोइ'' आदि (प्रथम 
दृश्य)। 


विद्यापति ने अपने वर्णनों में मिथिला के तत्कालीन समाज का चित्रण स्पष्ट शब्दों 


में किया है । उन्होंने ' कीर्तिलता' (वी० आर० सक्सेना सम्पादित नागरी प्रचारिणी सभा 
संस्करण, काशी, पल्लव २, पृ० १६-१९) में निम्नांकित छन्द लिखा है :- 


“ठाकुर ठक भए गेल चोरे चप्परि घर लिज्झिअ 
दासे गोसाजुनि गहिअ, धम्म गए धन्ध निमज्जिअ 
खल सज्जन परिभविज कोई नहिं होइ विचारक 
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम कां पारक 
अख्खर-रसबुज्भनिहारि नहिं कइकुल भमि भिख्ारि भँउ 
विरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुणे राए गएनेस जवे सग्ग गँठ॥”' 
कवि के उपर्युक्त पद का आशय है कि राजा गणेशराय (गणेश्वर अथवा गुणेश्वर) 
को मृत्यु के बाद राज्य के सभी माण्डलिक ठाकूर ठग बन गये । चारों को चोरी करने की 
. छूट मिल गयी । धर्म पाप में प्लावित हो गया । कार्य-कलाप रुक गये, जोर-जुल्म का 
साम्राज्य हुआ । सद्‌-असद्‌ की विवेचना लुप्त हो गयी । भले-बुरे में अन्तर करनेवाला कोई 
रह नहीं गया । उच्च कुलोद्भव पुरुष दरिद्र होकर भिक्षुक बन गये । विद्वान्‌ विलीन हो 
गये । तिरहुत के सभी सूक्ष्म और सुन्दर गुण तिरोहित हो गये, आदि-आदि । उपर्युक्त वर्णन 
से पता चलता है कि तिरहुत में उस समय चिरकाल तक' अराजकता, अनुशासनहीनता तथा 
अनैतिकता का साम्राज्य फैला हआ था, जिसके लिए देशभक्त कवि को हार्दिक दुःख था। 
विद्यापति के ऊपर के वर्णन से स्पष्टत: पता चलता है कि उसके काल में मिथिला 
हि हिन्दुओं की दशा अति शोचनीय थी । उसके जौनपुर नगर के वर्णन से बात 
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दोनों धर्मों के अनुयायियों में सद्भावना न थी । एक धर्म के मानने वाले दूसरे क “म॑ की 
निन्दा किया करते थे । हिन्दू दास-दासियों, धनुष-बाण आदि के विक्रय के हेतु वहाँ बाजार 
थे । रुपये के विनिमय करने वाले वहाँ रहते थे । वे अनेकानेक दासों को क्रय करते थे । 
जब एक मुसलमान की भेंट दूसरे मुसलमान से होती थी तो उनके बीच सलाम-बंदगी 
पुनः होती थी । बलपूर्वक बेगारी कराने की प्रथा प्रचलित थी । सम्पन्न एवं शक्तिशाली 
तुर्क (मुसलमान) जब कहीं की यात्रा करता था तब वह मनुष्यों को बिना पारिश्रमिक दिये 
सेवा करने के हेतु बाध्य करता था । वे ब्राह्मण के लड़कों को पकड़कर उनके माथे पर 
गोमांस रखते थे । वे उन लड़कों के मस्तक पर से जाति-चिन्ह चन्दन आदि मिटा देते थे 
और उनके यज्ञोपवीत तोड़ डालते थे । इसके पश्चात्‌ उनके ऊपर घोडे चढ़ाना चाहते थे । 
वे देव-मन्दिरों को ध्वंस कर उसके स्थान में मस्जिदो का निर्माण करते थे । साधारण 
मुसलमान भी जहाँ-कहीं हिन्दुओं को पाता था, वहाँ उन्हें पीटता था । ऐसा मालूम पड़ता 
था कि मानो वे हिन्दुओं को निगल ही जायेंगे । विद्यापति ने उपर्युक्त प्रकार से मध्ययुगीन 
हिन्दुओं की दयनीय दशा का वर्णन कर तत्कालीन मिथिला के समाज का जीता-जागता 
चित्रण पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है । उसने ऐसी विषम स्थिति का वर्णन अपने 
निम्नांकित पदों में किया है :- 

“ चरि आनय बाँभन बडुआ, मथाँ चढाबए गाइक चुडुआ 

'फोट चाट जनऊ तोड़, उपर चढाबए चाह घोड 

हिंदू बोलि दूरहि निकार, छोटेओ तुरुका भभकी मार 

हिन्दूहि गोट्टओं गिलिए हल पुरुक देखि होउ भान'"॥! 

(कीस्तिलता, पृ० ४४, पल्लव ३-४ सुभद्र झा : दी सौंग्स ऑफ विद्यापति, २१) 
धर्म 


मिथिला के निवासी ब्राह्मणों का वर्णाश्रम धर्म में विश्वास अत्यधिक था । वे देवी- 
देवताओं की भक्तिपूर्वक पूजा कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने में भी विश्वास रखते थे । 
उनके आराध्य थे-शिव, शक्ति तथा विष्णु । तीनों में ही उनकी समान श्रद्धा थी, और तीनों 
ही को अलौकिक वरदान देनेवाले तथा मनोरथ पूर्ण करने वाले मानते थे । मैथिलों के 
ललाट पर चन्दन के तीन चिह आज भी देखने को मिलते हैं | उनके मस्तक पर बनी भस्म 
की तीन आडी रेखाओं का त्रिपुंड शिव-भक्ति का, स्वच्छ मलयागिरि उदभूत चन्दन की . 
खड़ी रेखा विष्णु-भक्ति का, तथा मध्य में रक्त चन्दन अथवा सिन्दूर का बिन्दु शक्ति-उपासना 
,का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीक माना जाता हे] 

मिथिला में शिव-भक्ति का प्रचार विशेषतया पाया जाता था, खासकर ब्राह्मणों में । 
शिव-मन्दिर प्रायः मिथिला में सर्वत्र पाया जाता है । प्रत्येक महीने के ना 
चतुर्दशी, और कहीं-कहीं कृष्ण और शुक्ल-पक्ष, दोनों को चतुर्दशियो के दिन उपवास, | 
विशेष अवसर पर लखाउरी पार्थिव पूजा, तथा पिभला के कर ह 
आदि रचित,ाच्यरी):पहेशपत्राती झार डित हा ठिपूर्ण कालिया 1 rs अत्यक्षतः 
इसका द्योतक है कि भगवान्‌ द का स्थान मिथिली-निवीर्सियीं के 
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अति उच्च था । वे शिव और विष्णु,में अन्तर नहीं मानते थे । वे दो रूप 
परमात्मा की पूजा करते थे । विद्यापति ने अपने एक पद में कहा भी हे- 


` भल हरि, भल हर, भल तुअ कला । 
खन पितवसन खनहिं बघछलां ॥ 
"`, खन पंचानन खन .भुज चारि ।- 
खन शंकर खन देव मुरारि ॥ 
खन गोकुल भए. चराइअ गाय । 
खन . भिख माँगिए डंमरु बजाय .|। 
'खन गोविन्द भए लिअ महादान । 
खनंहि भसम भरु काँख बोकान ॥ 
एक सरीर लेल दुई वास | 
खन बैकुंठ खनहि' कैलास ॥ 
भनइ विद्यापति विपरित वानि । 
ओ नारायण ओ सुलपानि ॥ 


मिथिला तथा उसके आस-पास के ग्रामों एवं नगरों में शिव के अति प्राचीन मन्दिरो 
का अस्तित्व भी शिव-पूजा के प्रचार का द्योतक है । दरभंगा जिले के हसनपुर रेलवे- 
स्टेशन के निकट का कुशेश्वर स्थान, चम्पारण जिला के गोविन्द गंज थाने के अरेराज 
(अरराय राज) का सोमेश्वर महादेव मन्दिर, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब नाथ का मन्दिर, 
शिवहर के निकट के देकुली शिवदेवालय, लहेरियासराय के निकट देकुली का वर्द्धमनेश्वर 
शिव मन्दिर, भागलपुर जिले के कहलगाँव रेलवे-स्टेशन के निकट का बटेश्वर स्थान आदि 
अति प्राचीन शिव-मन्दिर है, जहाँ आज भी मिथिला की जनता दूर-दूर से आकर श्रद्धा एवं 
भक्ति के साथ शिव-पूजेन करती है । मिथिला के निवासी वसंत पंचमी, शिवरात्रि, 
सोमवती sd आदि के अवसर पर चिरकाल से कंधे पर गंगाजल लेकर हजारों की 
संख्या में वैद्यनाथ धाम, कुशेश्वर स्थान, अरेराज के सोमेश्वर नाथ तथा मुजफ्फरपुर के 


बाबा गरीब नाथ के मस्तक पर गंगाजल अर्पण करने के हेतु भक्तिभाव से जाते देखे जाते 
हैं । यह क्रम अति प्राचीन काल से चालू है । 


शक्ति की पूजा भी मिथिला में रिव-पूजन के समान ही प्रचलित थी । लोगों का 
` विश्वास था और है भी कि शक्ति की पूजा से सिद्धि प्राप्त होती है, और शंकर भगवान 
मुक्ति के दाता हैं । देवादित्य, वद्ध॑मान उपाध्याय, मदन उपाध्याय, तथा अनेक तान्त्रिक 


र 0 क हो गये है (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ३७, पार्ट्स 
३-४, पृ० ४६) | न क, 


ह म अवसरों पर, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के पूर्व सम्पूर्ण 
जला म॑ मातृका पूजा करने की परिपाटी है । नवरात्र के समय आश्‍विन शुक्ल प्रतिपदा 
से नवमी तक लोग नवदुर्गा का ब्रत घटस्थापन 


स्थान-स्थार.परुआतं'्दुर ककी भ्रिकी की. पळ म ना वश जात हे हें | 


में एक. ही 


प्रस्तुत कर बड़े समारोह के साथ _ 


शिका. 
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प्रतिवर्ष मिथिला-निवासी पूजा करते हैं । दुर्गा-सप्तशती के पाठ का क्रम भी मिथिला में 
अति प्राचीन काल से चला आ रहा है । | 


मिथिला के पडोस नेपाल में “तुलजा मातां अथवा तालेजू माँ' का प्राचीन शक्ति 
मन्दिर है । वह वहाँ के आदि-निवासी नेवारों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं । 
सतरहवीं शताब्दी में वह नेपाल की राजधानी कान्तिपुर (काठमण्डु) के मल्ल भूपो की 
परमपूज्या देवी के रूप में पूजित होती थी । मिथिला के कर्णाट वंशीय राजा हरिसिंह देव 
ने जब चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नेपाल कौ विजय कर उस पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किंया, तब उक्त देवी की अर्चना-पूजा उसने भी वहाँ आरम्भ की । इससे भी 
निष्कर्ष निकलता है कि मध्ययुग के मैथिल शैव होने के साथ शाक्त भी थे । नेपाल के 
पशुपतिनाथ महादेव के पुजारी दक्षिणी ब्राह्मण हैं | हरिसिंह देव के पूर्वज मूलतः 
` दाक्षिणात्य क्षत्रिय थे । पीछे उन्होंने मिथिला में आकर निवासं किया । अतः उनके वंशज 
मैथिल में. परिंगणित हुए । मालूम पड़ता है कि मिथिला के कर्णाट वंशीय राजाओं के . 
नेपाल से शासनिक सम्बन्ध होने के कारण ही नेपाल-नरेश के इष्ट देव “पशुपतिनाथ! की 
पूजा का भार दक्षिण के ब्राह्मणों को सौंपा गया था । कणीट कुलोद्भव राजा नान्यदेव ने 
सर्वप्रथम नेपाल की विजय १११९ ई० में की थी। र 
- शालग्रामो (विष्णु भगवान्‌ की एक प्रकार कौ स्वयंभू प्रस्तर-मूर्ति) के उद्धव-स्थान ` 
शालिग्रामी (नारायणी, -सदानीरा,. गण्डक) नदी के प्रति मिथिला के वासियों की श्रद्धा, 
रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि बैष्णव-उत्सवों को समारोह के साथ मनाना तथा उपवास 
करना, श्रीमद्धागवत, हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त एवं विष्णु पुराणों का मिथिला में प्रचार आदि से 
यह प्रमाणित होता है कि मैथिलों के ऊपर वैष्णव सम्प्रदाय का प्रभाव कम न था (जरनल 
ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ३७, पार्ट्स १-२, पृ० १२३-२४)। विद्यापति के पदों में 
भी वैष्णव धर्म का पुट प्रचुर रूप से पाया जाता है। पर इसमें सन्देह नहीं है कि मैथिलों 
में वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायियों की अपेक्षा शैवों और शाक्तों की संख्या अधिक थी 
(जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ३३, ५२; जे० के० मिश्र हिस्ट्री : ऑफ मैथिली 
लिटरेचर १, २०)। 


भागलपुर जिले के कन्दहा के भवादित्य का मन्दिर बताता है कि उस युग में सूर्य 
. की पूजा भी कहीं-कहीं प्रचलित थी । यह भवादित्य का मन्दिर ओइनवार कल के राजा 
नरसिंह देव द्वारा १४५३ ई० में निर्मित हुआ था, जैसा कि शकाब्द १३७५ के का 
उत्कीर्ण अभिलेख से झलकता है । डा० उपेन्द्र ठाकुर ने अपनी 'हिस्ट्र ऑफ./मिथिला boss 
. (पृ० ३७३, पादटिप्पणी, संख्या-४) में उक्त मन्दिर के निर्माण कराने का श्रेय व 
कुलीय राजा नरसिंह देव को दिया है । नरसिंह देव का शासनकाल बारहवीं शती का. 
अन्तिम तथा तेरहवीं शताब्दी का प्रथम चरण था । भवादित्य मन्दिर का निर्माण-काल उक्त 
अभिलेखानुसार पंद्रहवीं सदी का मध्य माना जाता है । डॉ० उपेन्द्र ठाकुर के ऊपर अकितः. 
मत का खण्डन उनके ही उक्त ग्रन्थ के पृ० ३२६ के लेख से होता है, जिसमें दाची 2 
ओइनवार वंशीय नरसिंह देव के सम्बन्ध में उल्लेख 'करते समय कन्दहा-अभिलेख की आ 
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शैव, शाक्त, वैष्णव तथा सूर्योपासक के अतिरिक्त एक तपसी सम्प्रदाय के जाम का 
उल्लेख भी यत्र-तत्र मिलता है (वर्णरत्नाकर, पृ० १) । उनको मन्द जाति का कहा गया 
हे । सम्भवतः उन सबों का जीवन-निर्वाह मधुकरी (गृहस्थो के घर से पके अन्न कौ 
भिक्षा) द्वारा होता था । उस सम्प्रदाय के मूल में त्याग तथा विराग की उच्च भावना काम 
करती थी । पर कुछ विद्वानों के मतानुसार उनके भिक्षाटन की जड में उनकी भौतिक 
दरिद्रता थी (जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ३६, पार्ट्स ३-४, पृ० १८०)। . 

ब्राह्मणों और बोद्धो में विद्वेष था । ब्राह्मण वर्ग मुसलमानों से भी बड़ा शत्रु बौद्धो 
को मानता था । ऐसी स्थिति मुसलमानों द्वारा नालन्दा विश्वविद्यालय के विनाश के पश्चात्‌ 
तक बनी रही । ज्योतिरीश्वर ने बौद्धों को पतित एवं भयानक बताया है (वर्णरलाकर ३९, 
यथा- ''बौद्ध पक्ष अइसन अपात भीषण, उदयनक सिद्धान्त अइसन प्रसन्न'')। कतिपय. 
विद्वानों ने द्राणवार राजा पुरादित्य गिरिनारायण द्वारा नेपाल की तराई के सप्तरी-क्षेत्र के 
राजा अर्जुन के वध का कारण उसका बौद्धों के राजा होने के नाते बौद्धो की ओर से 
ब्राह्मण राजा पुरादित्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था (महामहोपाध्याय पं० उमेशं मिश्र : 
विद्यापति ठाकुर, ५६-५७; सुकुमार सेन : विद्यापति गोष्ठी, १८; जरनल ऑफ दि 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बिहार ५२, पार्ट १, पृ० २७)। विद्यापति के ग्रंथ "लिखनावली' 
के श्लोकांश ''संग्रामे$र्जुनभूपतिर्विनिहतो बंधो नृशंसायितः' के बंधौ नृशंसायितःका ' बौद्धे 
नृशंसायितः' पाठ मानकर ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों तथा उसके राजा अर्जुन के हनन करने की 
कथा का प्रचार किया गया । इस विषय की विवेचना राजा शिवसिंह देव के वृत्तान्त लिखने 
तथा द्रोणवार- कुल के वर्णन करने के संदर्भ में की जा चुकी है । 


मुसलमान विजेताओं के साथ इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत के और भागों के समान: 
ब्राह्मणों के जनपद मिथिला मे भी हुआ । सदियों तक साथ रहने के कारण दोनों 
संस्कृतियों में मेल के लक्षण दीख पड़ने लगे । मुसलमानों के संसर्ग से फारसी एवं अरबी 
शब्दों का बाहुल्य मैथिलों की बोलचाल, कथनोपकथन की भाषा में हुआ । मुसलमानों के 
धार्मिक समारोह ताजिया अथवा 'दाहा' में मिथिला के हिन्दुओं ने भी श्रद्धापूर्वक भाग लेना. 
आरम्भ किया । अकबर द्वारा चालित फसली सम्वत्‌ का प्रचार मिथिला में होना आरम्भ 
हुआ । संगीत शास्त्र में लोचन (राग-तरंगिणी के प्रणेता) जैसे प्रसिद्ध मैथिल संगीताचायों 
ने इमाम और फिरदोसी रागों को भारतीय प्राचीन प्रचलित रागों के साथ स्थान दिया । 
मुसलमानो ने भी हिन्दुओं के पर्व-त्योहारों को आदर की दृष्टि से देखना और उसमें भाग 
लेना आरम्भ किया । अनेक मुसलमान सन्तों ने हिन्दू सन्तों के समान ही राम-कृष्ण के. 
म भजन गाना आरम्भ किया । ऐसे संतो में रसखान, कबीर, रहिमन आदि के नाम 
प्रसिद्ध हे । पुसलमान-शासन-युग के न्यायाधीशगण मिथिला में हिन्दुओं के विवादों का 
निर्णय १८वीं शती तक प्राचीन हिन्दू-पद्धति के अनुसार करते रहे (जरनल ऑफ- दि 


बिहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइरी १९२० 5 नीः 
जायसवाल का विचार)। १२०, सचल मिश्र के निर्णयों पर के० पी० 


देश में अति विषम परिस्थिति के उपस्थित होते धल ल 
में बड़े ही कट्टर रहे है मे बहा हुए भी थल अपने धर्म के मामः प 
000. Vas व म मामले (तहा, पुरोहित ओए ज्ञाझापो ळा एकक आपन/बना 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियो के बीच मिथिला ३६१ 


हुआ था । शूद्रो एवं ब्राह्मणेतर वर्णो के लिए उन्होंने कठिन विधान बना रखा था । उन 
लोगों ने धार्मिक कार्य, दान, भवन-निर्माण, मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-निर्माण, श्राद्ध, विवाह, 
यज्ञोपवीत, चूडाकरण आदि संस्कार, भक्ति-दर्शन, यज्ञ, शूद्र-कर्त्व्य, स्त्री-कर्त्तत्य आदि 
विषयों पर ग्रन्थों कौ रचना कर उनके लिए नियम बनाये थे, जिनके अनुसार ही हिन्दू 
समाज को उपर्युक्त प्रकार के सभी कार्यों का सम्पादन करना पड़ता था । उनके निर्देश के 
विरुद्ध कार्य करना धर्म के विरुद्ध आचरण माना जाता था और उस प्रकार की क्रान्ति 
(अपराध) का दण्ड प्रायश्चित होता था । 
शिक्षा 

ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शती के प्रथम चरण के अन्त तक क्रमशः 
कर्णाट क्षत्रियों एवं ओइनवारों का स्वतंत्र एवं अर्द्ध-स्वतन्त्र राज्य मिथिला पर रहा । संस्कृत 
साहित्य के संवर्द्धन एवं अध्ययन-अध्यापन के हेतु इस मध्यकालीन युग को मिथिला का 
स्वर्णयुग कहना अनुचित न होगा । इस काल में अनेकानेक ग्रंथों, भाष्यों एवं ग्रन्थसारों का 
सृजन साहित्य एवं विज्ञान के सभी अंगों पर हुआ । इसी काल में अनेक विषयों को 
पुस्तकों का संकलन भी किया गया । स्मृतियों के अध्ययन के दिशा में लोगों की प्रवृत्ति 
बढ़ी । उसके विस्तार एवं विकास के हेतु विद्वानों के संकाश एवं सहयोग से सहराहनीय 
कार्य हुआ, तथा जनता के बीच उसके सम्यक, प्रचार के लिए समुचित अवकाश शासन के 
संपोषण से प्राप्त हुआ । चंडेश्वर के परिवार तथा हरिनाथ उपाध्याय, श्री दत्तोपाध्याय, भव 
शर्मा, इन्द्रपति.एवं उसके मेधावी शिष्य लक्ष्मीपति आदि मनीषियों के नाम उल्लेखनीय हँ 
जिनकी लेखनियों के द्वारा स्मार्त्त-विचारधारा का प्रसार एवं प्रचार सभी स्तर के जनसमुदाय 
तक हो सका (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९२५ सीरीज, पृ० 
४१४)। भानुदत्त मिश्र ने शृंगार एबं वाचन तथा लेखन कलाओं पर जनप्रिय निगूढ ग्रंथों 
का निर्माण किया । विद्वान्‌ ज्योतिरीश्वर ने शृंगार-ग्रंथ “पञ्चसायक तथा 'रंगशेखर' का 
प्रणयन किया और रत्नेश्‍वर ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक साहित्य-सिद्धान्त ग्रन्थ पर 
ललित भाष्य लिखा (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ४१४)। 
साहित्यिक कृत्यो में भवदत्त का “नैषध-चरिंतम्‌ पर लिखा भाष्य अद्यावधि बडे चाव से 
पढ़ा जाता है। पृथ्वीधर आचार्य ने 'मृच्छकटिक' नाटक पर सुन्दर भाष्य प्रस्तुत किया, तथा 
श्रीकर आचार्य ने संस्कृत के सुप्रसिद्ध कोष-ग्रथों का निर्माण किया । पश्‍चाद्वर्तीकाल में 
न्याय विषयक ग्रंथों के संसूजन, संकलन, सम्पादन एवं प्रणयन के क्षेत्र में गंगेश उपाध्याय 
का नाम स्मरणीय एवं उल्लेखनीय है । | 

चौदहवीं शती के तृतीय चरण के प्रथम दशक के लगभग मध्य से ओइनवारों का 
राज्य आरम्भ हुआ । इस काल के प्रख्यात विद्वानों में चार के नाम अति प्रसिद्ध हैं । वे 
हैं- जगद्धर, विद्यापति, शंकर मिश्र तथा वाचस्पति मिश्र । पं वाचस्पति मिश्र को . 
' अभिनव वाचस्पति’ भी कहा जाता था । इस नाम के और दो विद्वानों का पता भी इतिहास 
देता है किन्तु वे दोनों ही ओइनवार-युग के विद्वान्‌ नहीं थे । उनमें से एक नवमी शताब्दी . 
क-हा सा ह के अकाण्ड परिय ये 
शंकराचार्य (जन्म वर्ष ७७८ ई०) के ' शीरीरिक भषवि कोरक घासब्षी(लामक टीका . 
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लिखी थी । यह 'शारीरक भाष्य' वेदान्त दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र' को विस्तृत 
व्याख्या है । 'न्यायसूची निबन्ध' के रचयिता भी ये ही वाचस्पति मिश्र थे (आर० के 
मुखर्जी : एन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन, ५९७; जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल १९१५, न्यू सिरीज, नं० ४००, ४३१-३२) । दूसरे वाचस्पति परवर्त्ती विद्वान्‌ थे । वे 
वारेन्द्र ब्राह्मण कुलोद्भव थे तथा उनका नाम चन्द्रशेखर वाचस्पति था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर 
: हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३७६, पाद-टिप्पणी) । ओइनवार-काल के विद्वान्‌ वाचस्पति 
मिश्र "विवाद चिन्तामणि' आदि ग्रंथों के प्रणेता थे । ह 

ओइनवार राजकुल के स्थापना-काल में महामनीषी जगद्धर विद्यमान थे (आर० के० 
मुखर्जी : इण्डियन एन्शिएण्ट एडुकेशन, ५९६; जनरल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, १९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४३१)। 

कविवर विद्यापति का काल चौदहवी शती (१३४०-१४४८ ई०) बताया जाता है । 
ओइनवार कुल के सातवें नरेश स्वतन्त्रता के उपासक राजा शिवसिंह देव के काल में इनकी 
प्रसिद्धि अत्यधिक हुई । ये बहुमुखी विद्वान्‌ थे । इनकी कविताएँ आज भी मिथिला के 
घर-घर में बड़े चाव से गायी और पढ़ी जाती हैं । ये वैष्णव होते हुए भी शिव के अर्चक 


एवं उपासक थे, और दोनों को भिन्न-भिन्न दो रूपों में एक प्रभु मानते थे । उनके ग्रन्थों. 


में 'कीत्तिलता' तथा "पदावली ' अति प्रसिद्ध हैं । 'पदावली' का प्रभाव साम्प्रतिक वैष्णव 
एवं भागवत धर्म के परवर्ती प्रचारक बंगाल के परम प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त चैतन्य महाप्रभु पर 


पडा, और उनके द्वारा कवि के भक्ति एव भावपूर्ण पदों का प्रचार बंगाल में भी घर-घर 


उसी प्रकार हुआ जैसा "बाइबिल' का अंग्रेजों के निलयों में (ग्रियर्सन : इण्ट्रोडक्शन ऑफ 


मैथिली लँग्वेज, विद्यापति के संबंध में) । विद्यापति ने स्मृति, नीति, पूजा तथा साहित्य. 


सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना उपर्युक्त पुस्तकों के अतिरिक्त की । 'विभाग-सार', “गंगा 
वाक्यावली ' तथा 'दानवाक्यावली' कवि के स्मृति-विषयक ग्रन्थ हैं; “ भू-परिक्रमण' एवं 
“पुरुष परीक्षा ' नीति-सम्बन्धी; 'शैव-सर्वस्व-सार' तथा 'दुर्गा-भक्ति-तरंगिणी ' पूजा-विषयक, 


और "लिखनावली ' साहित्य के उनके सम्मान्य ग्रन्थ हैं | विद्यापति की कविताओं में श्रृंगार _ 


एवं भक्ति का समन्वय बड़ी पटुता से किया गया है । उनके प्रारम्भिक. जीवन की 
कविताएँ शृंगार रस से ओतप्रोत है तथा वार्धक्य की अध्यात्मजनक निगूढ़ भावों से परिपूर्ण 
(डी० सी० सेन : हिस्ट्री ऑफ बेंगाली लैंगबेज ऐंड लिटरेचर, १, १४९; जे० के० मिश्र 
: हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, १, १३०)। 


मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में भी मिथिला ने इस युग में अभूत-पूर्व प्रगति का प्रदर्शन ' 


मी 
र | अ काल उक्त दर्शन के अध्ययन के हेतु दो पद्धतियाँ प्रचलित 'थीं-(१) 
"पड गे, तथा (2) प्रभाकर पद्धति । मिथिला वंशीय राजा 
बरस सेर को गत त । मिथिला के ओइनवार वंशीय नवम नरेश 
विद्वानों का एक सम्मेलन बुलवाया गया था, जिसमें लगभग १४०० केवल मीमांसक पंडित 
आमन्त्रित किये गये थे । आगे चलकर उपर्युक्त दोनों पद्धतियों में प्रभाकर-पद्धति जनप्रिय 


हुई, और उसकी ओर देश के भिन्न-भिन्न भागों के विद्वानों आओ 
(प्रभाकर मीमांसा, डॉ० गंगानाथ झा ज गों के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हु 


CCO. Vasishtha Tripatni 0०587 DAR, उयानाश््झाक्रौसेमोदेशत बॉ, £ 
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. २४२-४३)। बारहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों के बीच महान्‌ तार्किक विद्वान्‌ गंगेश 
उपध्याय, वर्धमान, पक्षधर एवं अन्यान्य विद्वानों के द्वारा न्याय दर्शन के अध्ययन-अध्यापन 
में नये ढंग से प्रगति आयी, और गौतम द्वारा चालित प्राचीन दर्शन का विकास हुआ (आर० 
के० मुखर्जी : एन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन, ५९७)। मगध के नालन्दा-विशवविद्यालय के 
समान ही मिथिला की प्रसिद्धि सम्पूर्ण भारत के बीच हुई, और देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में न्यायशास्त्र की उच्च शिक्षा के हेतु विद्यार्थीगण आकृष्ट होकर वहाँ आने लगे । उस 
काल काशी आदि विद्यापीठों के समान ही मिथिला संस्कृत-अध्ययन का केन्द्र बन गयी 
थी । उस युग में वहाँ संस्कृत विद्या के साथ ही क्षेत्रीय भाषा मैथिली का भी विकास 
स्थानीय .विद्वानों के प्रयत्न से आरम्भ हुआ । इन कारणों से विद्वान्‌ मिथिला के उस 
साहित्यिक विकास के काल को मिथिला का 'स्वर्ण-युग' बताते हैं (जनरल ऑफ दि 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, पृ० ४३२)।- 

उच्च शिक्षा-प्राप्ति के प्रमाण-पत्र पाने के हेतु वहाँ. मिथिला के विश्वविद्यालय में 
प्रत्याशी शिक्षार्थियों को अति कठिन परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता था, जिसे 'शलाका-परीक्षा ' 
की संज्ञा प्राप्त की थी (आर० के० मुखर्जी : एन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन, पृ० ५९८)। 
शिक्षार्थियो के समक्ष परीक्षक पंडित एक शलाका का प्रवेश सम्बद्ध विषय के हस्तलिखित 
ग्रन्थ में कराता था, और जहाँ वह शलाका पुस्तक के जिस पृष्ठ पर रुकती थी, उस पृष्ठ 
से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को देना पड़ता था (विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑफ 
इण्डियन लौजिक, ५२२; गोपीनाथ कविराज : सरस्वती भवन स्टडीज, ४-,६२)। परीक्षार्थी 
अपने पुस्तकों का अवलोकन भी उस काल कर सकता था । प्रत्याशियों के विशाल ज्ञान- 
भंडार की माप उक्त प्रकार की परीक्षा-पद्धति से होती थी । उन्हें बिना तैयारी किये अपने 
अधीन विषय के ग्रन्थ के किसी अंश से किये गये प्रश्नों के उत्तर देने के हेतु प्रस्तुत रहना 
पडता था । उसमें सम्यक्‌ सफलता प्राप्त होने पर उनको उस विषय में परीक्षोत्तीर्ण होने 
का प्रमाण पत्र प्राप्त होता था । नालन्दा-विश्वविद्यालय में भी उच्च शिक्षा के प्रत्याशियों 
को द्वारपाल पंडितों के सामने कठिन परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना पड़ता था । 
तब उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो पाता था । मिथिला में लगभग उसी प्रकार को 
कठिन परीक्षा की पद्धति परवर्ती काल में भी प्रचलित थी । “शरयन्त्र' परीक्षा और भी 
कठिन थी । उस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्वान्‌ परीक्षार्थी को परीक्षकों के 
साथ-साथ ज्ञान-वृद्ध जन समुदाय के समक्ष परीक्षा देनी पड़ती थी । ऐसे परीक्षार्थियों को 
किसी भी विषय के किसी अंग पर प्रश्‍न पूछे जा सकते थे । ऐसी परीक्षा के द्वारा परीक्षार्थी 
के बहुमुखी ज्ञान की जाँच होती थी । उसमें उत्तीर्ण होने पर “शरयन्त्र का प्रमाण-पत्र दिया 
जाता था (जायसवाल : इन्ट्रोडक्शन इन मिथिला मैनुस्क्रिप्ट्स कैटलॉग, व्राल्मूय-२; आर० 
झा : ट्वेल्भ्थ ऑल इण्डिया ओरिएण्टल कौन्फरेन्स, बनारस, प्रोसिडिंग्स वॉल्यूम-१, 
पार्ट-२, पृ० ३१० एवं ३२५; डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ ३८०) 
विद्यापीठों के आचार्यों की उपाधियाँ, यथा- उपाध्याय, महोपाध्याय तथा महामहोपाध्याय 
भी क्रमश: उनकी अनुक्रमिक प्रवीणता एवं वरीयता के आधार पर दी जाती थी (आर्यासप्तशती _ 


पर महामहोपाध्याय, सचुल मिश्र-भाष्य के केशी मिश्र संस्करण के सम्बन्ध में डॉ० गंगानाथ | 


झा का प्रावकथन पृ० २१३ डॉ? उपेन् कुर: हिंदी 'ऑर्फमििली/बु/३७०)। ४ 
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मिथिला में अनेक ग्रामों का नामकरण वहाँ पर प्रचलित वेद, वेदांग एवं शास्त्रों क 
विशेष अध्ययन-अध्यापन-कार्य के नाम पर हुआ प्रतीत होता है । सम्भवतः मिथिला के 
मुजफ्फरपुर जिले के रीगा, अथरी, यजुआरा में क्रमशः ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद के 
अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र था । उसी प्रकार भट्टसिम्मरि अथवा भट्टपुर में भट्ट-पद्धति 
की मीमांसा का, तथा मऊ वेहटा में यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का केन्द्र था, आदि 
(जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ३३, ४७) | 

मिथिला के विद्यापीठो में बाहर के विद्यार्थीगण विद्याध्ययन कर दक्षता प्राप्त करते 
एवं वहाँ से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते थे, परन्तु उन्हें किसी हस्तलिखित ग्रन्थ को प्रतिलिपि 
अथवा आचार्यो कौ बतायी हुई लिखित टिप्पणियो को अपने साथ घर ले जाने का 
अधिकार प्राप्त नहीं था । इन कारणें से मिथिला की विद्वत्ता का प्रसार मिथिला से. बाहर 
बहुत कम हो पाया। वह विशेषतया अपनी सीमाओं के अन्दर सीमित रहने के कारण 
संकुचित हो गयी । मिथिला की इस नीति के कारण पडोस के अंचलो में क्षो भ-स्प्द्धा का 
होना स्वाभाविक था । फलतः बंगाल के नदिया में मिथिला के विश्वविद्यालय अथवा 
विद्यापीठ के टक्कर के एक नये विश्वविद्यालय अथवा विद्यापीठ की स्थापना हुई । 
खिष्टाब् ११९८ ई० और १७५७ ई० के बीच नदिया की ख्याति सारे भारतवर्ष में 
आर्य-शिक्षा के केन्द्र के रूप में बनी रही । सर्वप्रथम रघुनाथ शिरोमणि ने न्याय-दर्शन का 
अध्यापन नदिया में आरम्भ कर उस विषय के मिथिला के एकाधिकार को समाप्त कर दिया 
(आर० क० मुखर्जी : एन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन, पृ० ६००)। पर इसमें सन्देह नहीं कि 
मिथिला और बंगाल के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध अति प्राचीनकाल से चला आता था। 
मिथिला के स्मात्त ग्रन्थों के लेखकों का प्रभाव बंगाल के स्मृति-अध्ययन पर पर्याप्त रूप 
से पड़ा । नदिया में स्मृति अध्ययन की शाखा भी १६वीं शताब्दी में खोली गयी, जिसका , 
उ्भाटन तत्कालीन विद्वान्‌ रघुनन्दन ने किया था । विद्यापति के गीतों का प्रभाव बंगाल के 
साहित्यिक जीवन पर तो अद्यावधि स्पष्ट है । उसके भक्तिपूर्ण पदों की छाप बंगाल के 
भक्त कवियों की कविताओं पर प्रत्यक्ष एवं निर्विवाद रूप से दृष्टिगोचर होती है । स्मृति 
के क्षेत्र में चण्डेश्‍वर, भवशर्मन्‌, हरिनाथोपाध्याय, पद्मनाभदत्त, इन्द्रपति तंथा अन्यान्य 
लेखकों के प्रभाव से बंगाल के स्मृतिलेखकगण प्रभावित हुए (आर० के० मुखर्जी : 
एन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन, ६०१) । बंगालियों और मैथिलों में संस्कृत विद्या के प्रति 
प्रेम समान रूप से था। इस कारण दोनों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध शताब्दियों से बना 
हुआ था । मैथिलों और बंगालियों की रहन-सहन, चाल-चलन, विधि-व्यवहार आदि में 
बहुत अंशों तक समानता चिरकाल के सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण ही पायी जाती है । 


बंगाल की भाँति नेपाल से भी सांस्कृतिक सम्बन्ध मिथिला का प्राचीन है । 
आक्रमण के काल में मिथिला के अनेक विद्वान्‌ परिवार. अपनी एवं अपने 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो की रक्षा के विचार से तथा जीविका-निर्वाह के हेतु भी नेपाल 
के हक Se : नेपाल ७२; वेण्डल; कैटलॉग २२ ; बनर्जी : बंगलोर इतिहास; ` 
De Ee १० ३५४; इण्डियन हिस्टोरिकल कवार्टलीं, ३०, ३८६)! 
क्षत्रियो की नेपालः गविः मे०अहासासर्कपर्व/ सै०स्थाषित” थी ही! उमेषीलं“भोम्राप्य | 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३६५ 


अनेक हस्तलिखित ग्रंथ तिरहुत के लिपिको के. कृत्य हैं, जो वहाँ जाकर बस गये थे । 
नेपाल के अनेक लिपिकारों ने तिरहुत में निवास कर प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ उतारी थीं । इससे दोनों देशों के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सांस्कृतिक सम्पर्क 
का पता चलता है (सी० वेण्डल : हिस्टोरिकल इण्ट्रोडक्शन टू एच० पी० शास्त्रीज 
कैटलॉग, पृ० १८)। उपर्युक्त उल्लेखो से स्पष्ट होता है कि कर्णाट एवं ओइनवार-काल 
में मिथिला में बहुमुखी शिक्षा का प्रचार व्यापक था । संस्कृत उसका माध्यम था । मिथिला 
की शिक्षा एवं उसकी पद्धति का प्रचुर प्रभाव पड़ोस के देशों को शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा 
था, इसमें सन्देह नहीं है । 
कला 


कर्णाट एवं ओइनवार-कुल के शासनकाल में विद्या के साथ-साथ कला की समुचित 
उन्नति हुई । देखा जाता है कि उस युग में स्थापत्य, मूर्ति-निर्माण, चित्र-चित्रण एंव संगीत 
का विकास समाज में हुआ । शासन के प्रश्नय में ये कलाएँ पर्याप्त रूप में विकसित हुईं 
तथां फूली और फलीं । संगीत सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ । इस काल का पोषण राज्य 
को ओर से विशेष रूप से होता था । कर्णाट राजकुल का संस्थापक राजा नान्यदेव स्वयं 
संगीत-शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान्‌ था । मिथिला के संगीत में उसने कई लोकप्रिय रागों को 
विकसित किया, तथा संगीत पर ग्रन्थों का भी निर्माण किया । हस्तलिखित ग्रन्थ 
' भरत-नाट्य-शास्त्र' (अध्याय २८-३४) के अन्त में अंकित लेखक-परिचय से पता चलता 
है कि वह 'सरस्वती-हृदयालंकार'. का प्रणेता था (क्वार्टलीं जरनल ऑफ दि आश्र 
हिस्टोरिकल सोसाइटी, १, ५६, ५८)। उसके उत्कीर्ण-अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है 
कि वह 'ग्रन्थ महार्णव' का रचयिता था (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, ९, ३०३)। उसने लगभग १६० रागों का समावेश अपने ग्रन्थ में किया, जिनमें 
ऐसे भी अनेक राग हैं जो भरत एवं अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्तुत पद्धति में नहीं पाये जाते 
हैं । नान्यदेव अति उच्चकोटि का संगीतज्ञ तथा उस शास्त्र का मर्मज्ञ लेखक था जो 
अधिकार-पूर्ण ढंग से उस विषय पर अपना मत प्रकट कर सकता था । सारंगदेव ने अपने 
ग्रन्थ "संगीत रत्नाकर' (पृ० १-१२) में उसके नाम को बार-बार संगीत-शास्त्र के अभिज्ञ 
लेखक के रूप में अंकित किया है. (कवार्टली जरनल. ऑफ दि आग्श्र हिस्टॉरिकल 
सोसाइटी, १-६२)। राजा नायन्यदेव द्वारा निर्देशित संगीत-पथ का अनुसरण राजा हरिसिंह 
देव, कविशेखराचार्य, ज्योतिरीशवर, सिंह भूपाल, जगद्धर, जगज्ज्योतिर्मल्ल, ' रागतरंगिणी ' 
के रचयिता लोचन आदि प्रसिद्ध गायनाचायों ने १२वीं शताब्दी से लेकर १७वो शताब्दी तकै 
अबाध गति से किया, तथा अपने स्थान पर आज भी वह पद्धति सुस्थिर एवं अचल बनी 
हुई है । इसी प्रकार के संगीत के विकास की देन मिथिला को आगे चलकर विद्यापति, 


उमापति तथा गोवन्द दास की गेय पदावलियाँ मिलीं, जिससे तत्कालीन क्षेत्रीय भाषा प्राचीन | 
मैथिली को स्फुटित टित होने का सुंअवसर मिला । कृष्ण-कथा सम्बन्धी गीतों के गान के 


३६६ मिथिला का इतिहास 


मिथिला में स्थापत्य-कला के विकास का पता मध्ययुगीन 'नृपतियों एवं 

- « नागंरिकों द्वारा निर्मित अनेकानेक मन्दिरो तथा वहाँ स्थापित सुन्दर मूर्तियों के 

- चलतां है: संभी नूपतियों ने उस युग में देव-मन्दिरो का निर्माण अपने-अपने शासनकाल 
में किया था । राजप्रोसादों एवं भबनों का निर्माण सम्भवतः तभी किया जाता था, जब 

. राजधानी का स्थानान्तरण एकं, दूसरे. स्थान पर होता था । मिथिला के देव-मन्दिरो के 
निर्माण की कला को देख कर तथा जाँचकर पुरातत्त्व के पण्डित डा० स्पूनर ने उसका 
नामकरण ' तिरददुत-मन्दिर-निर्माण-स्थापत्य-कला' किया था । वहाँ कौ प्रचलित पद्धति के 
अनुसार मन्दिर के नीचे का मुख्य भाग वर्गाकार होता था, जिसमें देव-मूत्ति की स्थापना 
मन्दिर के मध्य में उसके हेतु निर्मित विशेष चबूतरे पर होती थी । शिव-लिंग की स्थापना 
के लिए मन्दिर के मध्य में एक अर्धा के निर्माण का आयोजन किया जाता था । मन्दिर 
की दीवारें कुछ ऊंचाई तक लम्बरूप में उठकर भीतर की ओर मुडुती और सिकुड्ती हुई 
अन्त में नुकीला रूप धारंणःकरती थीं, जिसके ऊपर धातु-निर्मित सुन्दर एवं चमकोले 
कलशों की स्थापना की जाती थी । मन्दिर के प्रवेशद्वार से संलग्न एक गोपुर का निर्माण 
किया जाता था, जिससे: होकर अर्चक देव-मन्दिर में स्थापित देव-मूर्ति तक पहुंचते थे । 
मन्दिरों के 'विस्तार के अनुसार गोपुरो का आकार छोटा अथवा बड़ा होता था । इन गोपुरां | 
में बैठकर दर्शनार्थी एवं पुजारी यंदा-कदा वर्षा, आतप अथवा वात से अपनी रक्षा करते 
थे । वहीं बैठकर कभी-कभी देवता के सामने कीर्तन किया जाता था और शास्त्र-पुराणों ` 
कौ पवित्र कथाएँ बाँची जाती थीं ।. मन्दिरों की छते कहीं-कहीं सीधी तथा चूने और 
ईंट-कंकड़ों के योग से बनाये हुए फर्श के रूप में होती थीं और कहीं-कहीं छप्परदार । 
मन्दिरों की भीतरी दीवारों पर सुरखी चूने अथवा मिट्टी के गिलावे का लेवा चढ़ा हौता 
आ तथा उनपर चित्रकारी भी की जाती थी । संक्षेप में मिथिला के देव-मन्दिरों की बनावट 
के विषय में यह कहा जा सकता है कि उनका आकार वर्गाकार होता था तथा दीवारें और 
छतें उनकी चिकनी, साफ और बराबर. होती थीं, जिनपर साधारणतया चित्रों का चित्रण 
किया जाता था (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ४,१२२-२३)। 
किसी-किसी मन्दिर के चौखट प्रस्तर-निर्मित होते थे और अधिक के काष्ठ के बनाये जाते. 
थे, जिनपर सुन्दर कलापूर्ण लता-गुल्मों, पशु-पक्षियों, अप्सराओं अथवा देवदूतों के आकार 
उत्कीर्ण रहते थे । इस प्रकार के नक्काशीदार चौखटो के अनेक प्रस्तर-खंड प्राप्त हुए है, 
जिनसे उस काल की वास्तु-विद्या-विकास पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ता है । ओइनवारों कौ 
पुरानी राजधानी ओइनी में कुछ दिन पूर्व कुंआ खोदते समय लगभग १२-१४ हाथ जमीन 
के नीचे उक्त प्रकार का प्रस्तर-खण्ड एक माली-परिवार को प्राप्त हुआ था, जिसको इन 
पंक्तियों के लेखक ने बिहार राज्य के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री आचार्य बदरीनाथ वर्मा को 
वहाँ ओइनी (वर्त्तमान बैनी अथवा पूसा रोड) मे दिखाया था । 


उपयुक्त प्रकार के मन्दिरो के अवशेष कहीं सुरक्षित दशा में और कहीं खण्डहर के - 
रूप में मध्य-युग की स्थापत्य-कला का दिग्दर्शन मिथिला में आज भी कराता है 1 
सिमराओं गढ़ (नेपाल राज्य) के कंकाली देवी मन्दिर, चम्पकारण्य (चम्पारण जिला) के 


न न ० तथा/मिवेणी का. कमलेश नाथ-मन्दिर, दरभंगा जिले के अहियारी 
ल्या स्थान का राम मन्दिर दसरा. 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. (१९३४, ०5 मूमः कोचावर. वहाँ, 
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मन्दिर बना) एवं मधुबनी के निकट सौराठ ग्राम का महादेव स्थान, मुजफ्फरपुर सदर के 
बाबा गरीबनाथ का मन्दिर, वहीं के नवरत्न मन्दिर की पद्धति का राम मन्दिर तथा अन्य 
राम-जानकी का मन्दिर और उनके ही आकार-प्रकार के अन्य स्थानों के ऊँचे-ऊँचे शिखर 
बाले पुराने. देवालय प्राचीन मिथिला-मन्दिर-निर्माणकला के जीते-जागते प्रतीक दृष्टिगोचर 
होते हैं । 

तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ से मुसलमानों का आगमन पूर्वी भारत में विशेष रूप से 
` आरम्भ हुआ था । उनके सहवास के कारण शनैः-शनैः हिन्दू और मुसलमानी संस्कृति में 
मेलजोल होना शुरू हुआ । मुहर्रम के अवसर पर विशेष कर शीया सम्प्रदाय के मुसलमान 
बाँस की कमचियों एवं रंग-विरंगे कागजो के संयोग से मकबरे के आकार का मंडप बनाते 
हैं जिसके अन्दर इमाम हुसेन के कब्र (समाधि) की मानसिक धारणा कर 'ली जाती है । 
इमाम हुसेन [के अनुयायी भक्त मुसलमान इसकी आराधना करते हैं और फिर उसे दफन कर 
देते हैं | तिरहुत (मिथिला) के मुसलमानों के ताजिया-निर्माण पर भी वहाँ के मन्दिर- 
निर्माण-स्थापत्य-कला का प्रभाव पड़ा, और उसकी बनावट में धीरे-धीरे परिवर्त्तन होने 
लगा । ताजिया. मिथिला के प्रायः गाँव-गाँव में बनता है, और उनका आकार-प्रकार 
विशेषतया हिन्दू-मन्दिरों के समान होता है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 
मुहरम के अवसर पर मुसलमानों के साथ हिन्दू भी आराधना में भाग लेते पाये जाते हैं । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि राजप्रासादों का निर्माण तभी होता था जब राजधानी का 
स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता था । कणीट-राजकूल के संस्थापक 
राजा नान्यदेव ने: नानपुरा से अपनी राजधानी का स्थानान्तरण सिमराओंगढ में किया था । 
वह स्थान चम्पारण के जिले की सीमा के सन्निकट घोडासाहन एवं -छौरादानों रेलवे स्टेशनों 
से थोड़ी दूरी पर नेपाल की तराई में है, जहाँ कौ राजधानी से नान्यदेव से लेकर हरिसिंह 
देव तक, कर्णाट कुल के नूपतियों ने मिथिला पर शासन किया था । सिंमराओंगढ़ का 
भग्नावशेष एवं. खण्डहर कर्णाट-राजवंश के शासन का स्मारक है । वहाँ के राजमहल, 
शस्त्रागार तथा मन्दिरों के प्राप्त अवशेष से उस युग के भवन निर्माण-विषयक कला का 
ज्ञातृत्व प्राप्त होता है । उन भवनों की आधारशिलाएँ सुन्दर, सुदृढ एवं सुव्यवस्थित थीं । 
स्तम्भो पर अभिलेख उत्कीर्ण ग्राप्त हुआ है, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है 1 
प्रस्तर सुन्दर ढंग से काटे गये थे और नक्काशी भी वहाँ की अति मनोहर है । ऊपर कौ 
दीवारें ईट की बनी थी । ईंट भी अति सुन्दर हैं । बनावट उसी प्रकार की है जैसी तराई 
नेपाल के राजप्रासादों तथा देवालयों "की हुआ करती है (जरनल ऑफ दि एशिएटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल, ४,१२२-२३)। : rf 

उपर्युक्त राजभवन एवं .मन्दिरों के खण्डहरों से अनेक सुन्दर मूर्तियाँ ग्राप्त हुई ह. 
वे प्रस्तर-खण्डो को काटकर बनायी गयी हैं और उनकी बनावट कलापूर्ण एवं अति उत्कृष्ट 
है । इस प्रकार मूर्तियों की संख्या २० है (डॉ० उपेन्दर ठाकुरःहिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
३८५)। वहाँ चार-पाँच कुएँ भी मिले हैं जिनकी जगत (कुएँ के चारों ओर बना हुआ 
चबूतरा) जमीन.से लगभग. दो हाथ ऊँची, पक्की ईंटों को बनी हुई हैं । सिमराओंगढ से 
प्राप्त प्रस्तर टः पी ट दती 'वीचाें! पर केवडत्कोर्प9्मापता लिर्म्तिष्यशशिव | 


३६८ मिथिला का इतिहास 


एवं शक्ति की आकृतियाँ ठीक उसी प्रकार की हैँ जैसी अन्हरागढ़ी (दरभंगा जिला) गाँव 
के मन्दिरों कौ दीवारों पर बनी देव मूर्तियों की आकृतियाँ हैं । दोनों ही स्थानों 

' निर्माण-कला एक ही प्रकार की हे । भागीरथपुर की खुदाई से भी वहाँ पर के 
राजमहल के खण्डहर का पता चला था(जनरल ऑफ दि बिहार रिसर्च 
४०,३४७)। मिथिला की वास्तु-विद्या के विकास पर उससे भी प्रकाश पड़ता है । 


वहाँ स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न प्रकार के बड़े-बड़े सुन्दर प्रस्तर-खण्डो पर 
उत्कीर्ण मनोहर आकृतियां प्राप्त हुई हैं । ईंटें भी अनेक प्रकार की पायी गयी हैं । कोई 
पान के आकार कौ और कोई दूसरे प्रकार की । इन प्राचीन वस्तुओं की उपलब्धियाँ 
प्रमाणित करती हैं कि पन्द्रहवीं शती के आरम्भ में तथा उनके पूर्व भी मिथिला में प्रस्तर 
एवं इंटों पर की जानेवाली कारीगरी से सम्बन्धित ललित-कला का विकास उच्च कोरि का 
हो चुका था । 


भिन्न-भिन्न चिहों से चिहित ईंटें खुदाई के भिन्न-भिन्न स्तरों में प्राप्त हुई हैं । 
खण्डहर को दूसरी तह से प्राप्त इटे और उन पर अंकित चिहों से पता चलता है कि वहाँ 
के राजमहल के तीन भाग थे , जिनमें क्रमानुसार उच्च व्यक्तित्व के लोगों का निवास था। 
कुछ ईंटों पर तान्त्रिक चक्रों के चिह थे (जनरल ऑफ दि बिहार सोसाइटी ४०,३४८)। 


वहाँ से प्राप्त दो प्रस्तर-खण्डों में एक बड़ा था, और दूसरा अपेक्षाकृत छोटा । बडे 
टुकड़े पर नक्काशी के काम उत्कीर्ण थे । सम्भवतः प्रस्तर-निर्मित दीवार का वह ऊपर का 
भाग था जिसे स्तम्भों पर टिका कर भवन का निर्माण किया. गया था । पत्थरों पर की 
उत्कीर्ण सीधी रेखाओं से अनुमान किया जाता है कि उनसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे 
प्रस्तर-खण्डो से भी उनका सरोकार था । छोटे पत्थर के नीचे की सतह की सजावट 
साधारण थी, किन्तु ऊपर के तले के बायें कोने की उत्कीर्ण नक्काशी विशेष कलापूर्ण थी 
(जनरल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ४०,३४८-४९; ' इण्डियन नेशन *, पटना, गुरुवार 
नवम्बर २५, १९५४ ई, डाक संस्करण, पृ० ६)। पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि 
ओइनवार कुल की आदि राजधानी ओइनी में भी एक अति सुन्दर एवं स्पष्ट उत्कीर्ण 
नक्काशीयुत कृष्ण-प्रस्तर-खण्ड भूगर्भ से प्राप्त हुआ था जिसके अवलोकन मात्र से 
Fl विकसित वास्तु-विद्या के मिथिला में प्रायोगिक रूप का परिचय प्राप्त हो जाता 

| र 


मिथिला के ब्राह्मणों एवं मैथिल कायस्थो की संस्कृति का एक अंग चिहकला है | 
अर-द्वार, बरतन-बासन, बेना-पंखा, दौरी-मौनी, डगरा-सूप आदि सभी वस्तुओं तथा 
पूजा-अर्चा को पद्धतियों में जहाँ देखिये वहीं ललित चित्र-कला का विकास मिथिला के 
ब्राहमण एवं कायस्थ परिवारों में अनन्त काल से आज तक लक्षित होता रहा है । यज्ञोपवीत, 
चूडाकरण, विवाह आदि सभी शुभ संस्कारों के समय घर-द्वारों .को चित्रकारी से सजाना 
मिथिला की परिपाटी थी और वह अब भी है । इन अवसरों पर कलशों, बाँस अथवा मूँज 
वा सांक की बनी दौरे-दौरियों पर नाना प्रकार के रंगों से चित्र-चित्रण किया जाता थां, 
. पथा अब भी यह प्रथा प्रचलित है । दौरियों और पंखों को कोमल कोढिला को छुरियो 
के द्वारा छोलकर पू की, सायी, पती. पावे आरन की चित्रकार 


hs. 


ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच मिथिला ३६९ 


करने की प्रथा प्रचलित थी और है भी । सौभाग्यशाली शिशुओं के जन्म लेने पर ब्राह्मणों 
के द्वारा उनकी जन्मपत्रियाँ ज्योतिष की गणना के अनुसार प्रस्तुत करवाने तथा यज्ञोपवीत-विवाह 
आदि शुभ संस्कारों के समय कायस्थों द्वारा आमंत्रण-पत्र लिखवाने की परिपाटी थी । इस 
प्रकार के टीपनों एवं पत्रों पर क्रमानुसार ब्राह्मण तथा कायस्थ देवताओं, वृक्ष-लताओं, 
मांगलिक पशु-पक्षियों आदि के मनोहर आलेख्य अंकित कर उन्हे नेत्राभिराम बनाते थे । 
यह प्रथा आज भी प्रचलित दीख पड़ती है । विवाह संस्कार के काल में वर के मस्तक 
पर धारण करनेवाला मोर कोढिला का बना होता था । उस पर भी सुन्दर चित्रकारी 
विशेषतया लाल रंग से की जाती थी । यह प्रथा भी मिथिला में अद्यपर्यन्त प्रचलित 
परिलक्षित होती हे । 

यज्ञों में हवन-कुण्डों के चतुर्दिक्‌ तंडुल-चूर्ण, सिन्दूर आदि से शास्त्र-विहित 
चित्रकारी की जाती थी । दीवारों पर अस्थायी चित्र बनाना घर-घर प्रचलित था । यज्ञोपवीत 
एवं विवाह के हेतु प्रस्तुत किया गया मण्डप भी अनेक प्रकार के मांगलिक चित्रों से चित्रित 
किया जाता था । कोहवर में भी स्त्री-पुरुष, देवी-देवता, लता-गुल्म, पशु-पक्षी, बांस-केला 
आदि के चित्र प्रस्तुत कर उसे सुशोभित किया जाता था । दीवारों का लेवा प्राय: कच्ची 
मिट्टी का होता था । अत: उन पर बने चित्र स्थायी नहीं होते थे । विवाह के समय वर 
(दुल्हा) के माथे पर चन्दन लगाने में भी चित्र-कला का प्रदर्शन होता था, तथा उत्सव- 
यात्राओ में सम्मिलित होने वाले हाथियों के माथे पर भी कलापूर्ण सुन्दर चित्र बनाकर उन्हे 
सजाया जाता था । 


चित्र-चित्रण की प्रथा चिरकाल से चली आती है, इसमें सन्देह नहीं है । पर वे चित्र 
कच्ची दीवार, कलश आदि पर बनाये जाते थे, जिनका स्थायी रहना सम्भव न था । यही 
कारण है कि मध्ययुग में की गयी दीवार आदि पर की चित्रकारी आज प्राप्य नहीं हे! 
परन्तु यह निर्विवाद है कि मिथिला में सम्प्रति प्रचलित उपर्युक्त प्रकार कौ चित्रकारी की 
प्रथा अति पूर्वकाल से -चली आ रही है । यह वहाँ की संस्कृति का एक अंग बन गया हे । 
प्राचीन काल का किया गया चित्र-चित्रण बनने के बाद मिटता गया, पर वह प्रथा अद्यावधि 
मिट न सकी । उक्त परिपाटी के प्रचार का धार्मिक समारोहों के अवसरों पर अनिवार्य रूप 
से रूढ़ि का रूप धारण करना इस तथ्य का द्योतक है कि यह प्रथा मिथिला में अनादि 
काल से चली आ रही है । पुराकाल की ऐसी कोई चित्रकारी मिले अथवा न मिले, पर 
इसमें शंका का स्थान शेष नहीं रह जाता है कि उपर्युक्त ढंग की चित्र-कला का व्यापक 
प्रचार मिथिला में मध्ययुग में भी था (मुल्क राज आनन्द सम्पादित इंगलिश क्वार्टलीं 
'मार्ग', वॉल्यूम-3, नं० 3, पृ० २५) जिसका विवेचन हम यहाँ कर रहे हैं । 

उपर्युक्त प्रकार की चित्रकारी मिथिला की घरेलू कला थी, जिसका सम्पादन 
गृह-देवियों द्वारा होता था । उसके लिए बाहर से चित्रकारो को बुलाना नहीं पड़ता था । 
मंगलमय यज्ञों एवं संस्कारों के समय गृह-नारियाँ स्वतः कलाकार बनकर भित्तिचित्र 
उतारती तथा उपकरणों को भी चित्रित करती थीं । समारोह की समाप्ति के पश्चात्‌ वे पुन: 
अपने गृह-कार्य में लग जाती थीं । आनन्द-उत्सव-काल में यज्ञार्थ चित्रों का चित्रण करना 


तथा 'कीरानी गृहें“स्वॉमिनिंयी की परम कर्तव्य होताव्याआप्ररिवपःसे'जब,कपती(अक्तउत्सव | | 
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होता था तो घरं की साधारण महिलाएँ कलाकार के रूप में दीवारों आदि पर पूरव 
उल्लेखानुसार चित्र खींचती देखी जाती थीं । मिथिला की सुकुमारियो के लिए आन्नदोत्सव- 
काल में चित्रों का चित्रण करना उतना ही आवश्यक था, जितना साधारण स्थिति में घरों 
में झाडू लगाकर उन्हें साफ-सुथरा रखना तथा कुएँ पर जाकर पेय जल ले आना | 


दीवारों पर चित्र बनाने के हेतु बाँस की पतली डाली के अग्रभाग को कुचलकर 
'कूँची तैयारी की जाती थी । उसी कूँची से समतल दीवारों पर चित्रों का चित्रण किया जाता 
था। किसी रंग विशेष से दीवारों अथवा उपकरणों के बड़े भाग को रँँगने अथवा पोतने 
के हेतु बाँस की डाली द्वारा निर्मित डंडी के अगले भाग में पटसन के रेशे बाँध कर अथवा 
उसमें कपड़ा लपेट कर पोतन प्रस्तुत किया जाता था, तथा उसी के द्वारा आवश्यक रंग 
दीवारों पर पोता जाता था । बाँस की बनी पतली कूँची से चित्र की रेखाओं का अंकन 
किया जाता था । वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण आदि बनाये जाते थे । देव, 
मानव, पशु-पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म आदि के चित्र भी उसी बाँस को कूची से तैयार किये 
जाते थे । आवश्यक चित्रों के प्राक्कलन प्रस्तुत किये बिना ही चित्रों का चित्रण 
गृह-नारियाँ कूची और रंगों की सहायता से कर लेती थीं । चित्रों को प्रस्तुत करने में लाल, 
. गुलाबी, पीत, नील, हरित (सुग्गा पंखी) आदि रंगों की आवश्यकता होती थी । अजा- 
« दुग्ध में रंगों को घोलने की परिपाटी थी । उजला रंग चावल के महीन चूर्ण जल में मिला 
कर प्रस्तुत किया जाता था । सिन्दूर अथवा गेरू का व्यवहार लाल रंग के लिए होता था। 
पुआल अथवा तृण-पत्तो को जलाकर उसके भस्म से काला रंग बनाया जाता था । इन्हीं 
रंगों को कहीं-कहीं अकेले और कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मिश्रित कर चित्र-चित्रण 
एवं रंगने के काम में लाया जाता था। 


ऊपर अंकित किया जा चुका है कि यज्ञो एवं संस्कारों के आनन्दोत्सव-काल में 
मिथिला के घरों में चित्र-चित्रण की परिपाटी थी और है भी । यज्ञोपवीत, कुलदेवता के 
स्थापना आदि काल में सीता-राम, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती, कालिका, दुर्गा, गणेश आदि 
देवी-देवताओं के आलेख्यों का चित्रण किया जाता था तथा विवाह, द्विरागमन आदि शुभ 
अवसरों पर सूर्य-चन्द्रमा, मत्स्य, कपोत, कच्छप, शुक, कदली, बाँस, कमल-पुष्प आदि के 
चित्र बनाये जाते थे । इन सभी प्रकार के चित्रों में कुछ न कुछ अर्थ निहित रहता था । 
देवी-देवताओं के चित्र बनाकर उनसे मंगल की कामना की जाती थी । इस प्रकार के चित्रों 
का अंकित करना शुभ-शकुन का प्रतीक माना जाता था । कमलपुष्पों के वृत्त तथा बाँस 
के झुरमुट को स्त्री एवं पुरुष-जननेन्द्रियो का रूप माना जाता था, तथा उनसे वंश-वृद्धि 
को आशा की जाती थी । शुक, कपोत आदि दाम्पत्य-प्रेम के द्योतक माने जाते थे तथा 
सूर्य-चन्द्र आयु की वृद्धि करने एवं जीवन देने वाले समझे जाते थे । ब्राह्मण चित्र-शैली 
ए कायस्थ चित्र-कला में सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर किंचित्‌ अन्दर दृष्टिगत 
होता है। विद्वान्‌ आर्चर महोदय ने मिथिला के ब्राह्मणों एवं कायस्थो के द्वारा बनाये गये 
चित्रों का अध्ययन कर उनके चित्र प्रस्तुत करने की शैली का नामकरण 'मैथिल-चित्र-कला' 
किया था । एलीफैण्टा और अजन्ता की गुफाओं कौ दीवारों तथा छतो पर एवं राजस्थान 


के अनेक भवनों में चित्रों काहल 
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चित्रकला की तुलना करने पर भिन्नता पायी जाती है । एलीफैण्टा एवं अजन्ता की गुफाओं 
की दीवारों के मिट्टी के पतले लेप पर सदियों के बने जल-चित्र आज भी नवीन दीख 
पड़ते हैं । वही दशा राजस्थान की भी है । पर मिथिला में वह बात नहीं है । वहाँ के 
भित्ति-चित्र दो-चार वर्षों में ही फीके पड्कर अन्त में अदृश्य हो जाते हैं । इसके कारण 
हैं । अजन्ता की गुफाएँ तो पहाड काटकर ही बनायी गयी हैं । दीवारों पर. मिट्टी की 
पतली परत लगाकर उस पर चित्रकारी की गयी है । पर जड़ में प्रस्तर होने के कारणः 
मिट्टी की तह तक नमी (आर्द्रता) नहीं पहुँचती है । इससे शतियो पूर्व के बने चित्र वहाँ 
अद्यावधि मिटे नहीं हैं । राजस्थान तथा अन्यत्र के भित्तिःचित्रों के स्थायित्व की जड़ में 
भी उपर्युक्त कारण ही हें । किन्तु मिथिला का वातावरण विपरीत है । यहाँ के भवन 
विशेषतया कच्चे हैं, तथा पृथ्वी में आर्द्रता अधिक है । कच्ची दीवारों में नोनी भी प्रायः 
लगती है । इन कारणों से यहाँ के भित्ति-चित्र शीघ्र मुरझा कर विवर्ण हो जाते हैं, तथा 
अन्ततोगत्वा अदृश्य भी । पर इसमें सन्देह नहीं कि मिथिला की चित्रकारी की शैली अपनी 
है और वह अपने ढंग की है । 
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दशम अध्याय 
मुसलिम विजय-काल 


जौनपुर के शर्कों राजकुल का परिचय 


शर्की-वंश के प्रसिद्ध इब्राहिम शाह का नाम बार-बार ओइनवार राजकुल के वर्णन 
के प्रसंग में आया है । उस राज-वंश की राजधानी जौनपुर में थी । इब्राहिम शाह जौनपुर 
के सुलतान नाम से विख्यात था । राजा गणेश्वर ठाकुर के निधनोपरान्त उसके विश्वासघातक 
हन्ता मलिक असलान को गणेश्वर के पुत्रों ने इब्राहिम की सामरिक सम्यक्‌ सहायता से 
मार कर अपना पैतृक सिंहासन पुनः प्राप्त किया । ज्येष्ठ कुमार वीरसिंह के समर-द्षेत्र में 
वीरगति प्राप्त करने के कारण गणेश्वर के द्वितीय राजकुमार कीौत्तिसिंह को शकी सुलतान 
इब्राहिम शाहने मिथिला का राजा बनाया था । उसी कीत्ति सिंह के नाम पर ओइनवार 
राजकुल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने 'कीस्ति-लता' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । राजा 
गणेश्वर के हन्ता असलान के विषय में उक्त कवि ने 'कीर्तिलता' में अंकित किया था, 
यथा- “'रज्जलुब्ध असलाने बुद्धि विक्कम वले हारल, पास बइसि विसवासि राय गएनेसर 
मारल'' (कौत्तिलता, सक्सेना-सम्पादित संस्करण, पृ० ७५; जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १३-१९७; इण्डिया गवर्नमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट्स-द्वितीय पल्लव, पृ० 
२) इस सम्बन्ध में और भी वर्णन उस ग्रन्थ में आया है, जैसे-''महरान्हि मल्लिके चप्प 
लिउन, एसलान मानहु पिट्ठ दिउन'' (कीर्तिलता, पल्लव-४) । उक्त सुलतान इब्राहिम 
शाह का नाम प्रसंगवश ओइनवार-कुल के सप्तम नरेश वीरव्रती राजा शिवसिंह के वर्णन 
के साथ भी कई बार आया है । अतः उसका तथा उसके कुल का परिचय पाठकों के 
ज्ञातृत्व के हेतु संक्षेप में यहाँ दे देना असंगत नहीं होगा । 


दिल्ली के सुलतान फिरोज तुगलक का पौत्र महमूद तुगलक विक्रमशील नहीं था । 
उसने मलिक सरवर ख्वाजा जहान को बिहार (दक्षिण बिहार) एवं तिरहुत का जागीरदार 
एवं व्यवस्थापक १३९६ ई० में नियुक्त किया । उसने जयनगर तक की यात्रा कर 
बहुसख्यक हाथी एवं अतुल धनराशि का संग्रह किया । सुलतान महमूद तुगलक ने पीछे 
अपने वजीर ख्वाजा जहान को 'मल्लिक-उश्‌-शर्की' की पदवी प्रदान कर उसे अपने 
साम्राज्य क पूर्वी प्रान्त जौनपुर, बिहार एवं तिरहुत का शासक नियुक्त किया । पश्चात्‌ उस 
महत्त्वाकांक्षी कृतघ्न वजीर ने साम्राज्य की केन्द्रीय राजधानी दिल्ली की अस्थिर राजनीतिक 
अवस्था से लाभ उठाकर “सुलतान-उश्‌-शर्की, का विरुद धारण कर लिया, और अपने 
सम्राट्‌ के साथ विश्वासघात कर १३९६ ई० के अन्त में जौनपुर में अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिया (लेनपूल : दि मुहमडन डाइनेस्टीज, ३०९; कौम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, ७०१; थॉमस : क्रानिकल्स ऑफ दि पठान किंग्स, ३०२; इल्लियट : ४; तारीख- 
ए-मुकाबार शाही, २९; श्यामनारायण्सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८७)। उसका 
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(दक्षिण बिहार) एवं मिथिला पर था । दिल्ली साम्राज्य से पृथक्‌ होकर सार्वभौम स्वतन्त्र 
भूपति की भाँति शासन करता हुआ उसने १४०२ ई० से पूर्व कभी शरीर छोड़ा । उसके 
पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह जौनपुर के सिंहासन पर बैठा | वह १४०५ ई० 
तक दिल्ली के साथ युद्ध करने में रत था (ब्रिग्स : ४, अध्याय- ७)। इब्राहिम शाह का 
शासनकाल १४०१ अथवा १४०२ से १४४० तक रहा । 

पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक जौनपुर के शर्की सुलतानों की शक्ति एवं 
शौर्य दिल्ली के तुगलक सुलतानों की शक्ति की अपेक्षा अधिक बढ़ गया । इब्राहिम शाह 
के पुत्र महमूद शाह(१४४०-१४५७ ई०) ने दिल्ली पर कई बार आक्रमण किया । तुगलकों 
के बाद दिल्ली के गद्दी का स्वामी सैयद-वंश का खिज्र खाँ, जो तुगलक-कुल के अन्तिम 
सुलतान महमूद तुगलक के मुलतान का शासक था, हुआ । आलम शाह सैयद-वंश का 
चतुर्थ एवं अन्तिम सुलतान था । उसने १४४३ से १४५० ई० तक शासन किया । कहा जाता 
है कि उक्त बादशाह आलम शाह ने महमूद शाह शर्की सुलतान के भय से शान्तिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करने के हेतु दिल्ली त्याग कर बदायूँ में जा कर निवास किया । उसके बार-बार 
के आक्रमणों से त्राण पाने के हेतु उसने अपनी बहन का विवाह महमूद के छोटे भाई हुसेन 
के साथ कर उसे अपना सम्बन्धी बनाया । जब आलम शाह बदायूँ से नहीं लौटा तब'दिल्ली 
के अमीरों एवं दरबारियों ने बहलोल लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया । उसके 
सिहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ लोदी-शरकी-संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 
अन्ततोगत्वा शर्की-साम्राज्य का विघटन तथा उसके कुल का पराभव हुआ । 


आरम्भ में बहलोल को महमूद के आक्रमणों से भारी क्षति उठानी पड़ी । उसकी 
स्थिति डँवाडोल हो गयी । उसके सन्धि-प्रस्ताव को पहले महमूद और पीछे उसके अनुज 
हुसेन (१४५८-१४७९) ई०) ने ठुकरा दिया । पर अन्त में बहलोल लोदी ने जौनपुर के 
सुलतान हुसेन शाह को १४७९ ई० में पराजित करने में सफलता प्राप्त की । इस प्रकार 
मिथिला पर कीर्तिसिंह के शासनकाल से आरम्भ होकर १४७९ ई० तक जौनपुर के शर्की 
सुलतानों का अधिकार सम्राट्‌ के रूप में बना रहा । यद्यपि दिल्ली ने उस पर अपने 
वैधानिक अधिकार को सिद्धान्तः कभी छोड़ा नहीं था । इस कारण से उन दोनों के बीच 
मत्स्य-न्याय चालू था, और मिथिला को द्वैध शासन की चक्की में यदा-कदा पिस जाना 
पडता था । इससे आगे का शर्की-कुल के संघर्ष का विवरण विशेष-रूप से प्रसंगबश 
मिथिला के मुसलिम-विजय-काल के वर्णन करते समय अंकित किया जायगा । 


किन्तु ऐतिहासिक शोध से पता चलता है कि उस काल में इलियास शाह के कूल 
के एक परवती बंगाल के राजा नसीरुद्दीन महमूद प्रथम (१४४२-१४५९ ई०) का 


आधिपत्य भी भागलपुर में था । वहाँ तथा सतगाओं में उसके टकसाल थे, तथा उसके 
अभिलेख की प्राप्ति के भी वे स्थान थे (हिस्ट्री ऑफ बंगाल, २,१३२)। रुकनुद्दीन बबक 


नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र था । उसने बंगाल में १४५९ से १४७४ ई० तक शासन ४०8 
था । उसका १४६० ई० का एक उत्कीर्ण अभिलेख दिनाजपुर में प्राप्त हुआ था 1: 
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गया था ।.जान पड़ता है कि भागलपुर ने नसीरुद्दीन,महमूद की : 

लिया था । पर मुंगेर के पश्चिम के जिलों पर जौनपुर के शकी ण a क 
बिहार के अंचल में शर्की-भूप महमूद के उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हे । इससे र्य 
किया जाता हे कि. उस ओर के जिलों पर शर्की सुलतान का आधिपत्य उस काल मे 
(हिस्ट्री ऑफ बंगाल, २, १३४)। झा 


: मिथिला का मुसलिम-विजय-काल (१२०० से १५५६ ई० ) 


भारत में मुसलमानी शक्ति के पैर आठवीं शताब्दी में जम चुके उसका 
प्रभाव सिन्ध के अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों पर नहीं पड़ सका था । पह 
प्रथम चरणं में अल्प्तगीन नामक एक वीर तुर्क दास ने गजनी के चतुर्दिक्‌ सुलेमान पर्वत- 
माला में अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । उसी दशमी शती के तृतीय 
चरण में अल्प्तगीन के जामाता सुबुक्तिगीन के शासनकाल में वहाँ मुसलिम-शक्ति का 
अत्यधिक विकास हुआ और उसने: पड़ोस के राज्यों को जीतने का अभियान आरम्भ 
“किया उस काल में शाही ब्राह्मणों का विशाल साम्राज्य पूर्व में हकड़ा नदी से आरम्भ 
होकर पश्चिम में काबुल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था । यह स्मरणीय है कि मौर्य- 
'काल में भारतीयों का शासन हिन्दूकुश तथा उससे भी परे के देशों पर था, जिसका साक्ष्य 
सा है । उन प्रदेशों में उस कालं भारतीय हिन्दू संस्कृति का प्रसार एवं 
| ग र 


सके वर्धमान शौर्यशील मुसलिम शक्ति के सम्मुख शाही भूपतियो के पैर सुस्थिर नहीं रह 
पर भी कब स्वतन्त्रता की रक्षा के हेतु अथक परिश्रम, त्याग तथा बलिदान करने 
नह चा के युद्ध में नियति के दोष से विजय-श्री ने भाग्यवशात्‌ शाहियो का साथ 
भारत के अधिकांश के पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार आक्रमण कर उत्तर 
मारताय ॥ भाग पर अपना आधिपत्य एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया । उस काल 
बस कोला पव का केन्द्र क था, जिसके स्वामी प्रतिहार सम्राट्गंण, सच्चे अर्थ में 
(द्वारपाल) का कार्य पक, विदेशियों को भारत के अन्दर नहीं घुसने देने के हेतु प्रतिहार 
डोली गीन रा थे । परन्तु प्रतिहार-साम्राज्य की शक्ति उस समय 'पतनोन्मुख 
भारतवर्ष की उस काल साम्राज्य के पतनोपरान्त देश की जो राजनीतिक दुर्दशा होती है, 
उसके आस-पास न दशा थी । उस काल प्रतिहार सम्राटों का राज्य कन्नौज तथा 

छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य ना तक ही सीमित रह गया था और शेष उत्तर भारत में अनेक 
` जो सदैव आपस मेस उस विशाल प्रतिहार साम्राज्य के भग्नावशेष-पर उठ खडे हुए थे, 
“और मुसलमानी स थे 1 सुबुक्तिगीन और उसके पुत्र महमूद कौ सफलता-प्राप्ति, 
देश-का”छोटे छोटे राज्या स भारत में पैर जमने का सबसे प्रधान कारण आपसी द्वेष एवं 
और उसके पूर्व १०२५ ई बेट जाना था । महमूद गजनवी की मृत्यु १०३० ई० में हुई, 
के अन्त तक) द (गुजरात के सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर पर उसके आक्रमण 
' महमूद की मृत्यु के पीछे वे आतक एवं प्रभाव सम्पूर्ण उत्तर भारत में जम गये: थे । परततु 
कलह तथा अस्थिर a गाशा! ढीला पड़ने लगे । गजनी-राजकुल 'की आपसी 

स्थिति ही उसका मूल कारण था । 
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बारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में भारत में एक नवीन मुसलमानी शक्ति का प्रवेश 
हुआ । वह शक्ति गजनी के विजेता गौर प्रदेशःके मुसलमानों की थी । कहा जाता है कि 
गौर प्रदेश में भी पहले हिन्दुओं का निवास एवं हिन्दू-संस्कृति का प्रचार था । गौर का 
तत्कालीन शासक गियासुद्दीन गोरी ने गजनी कौ विजय कर अपने अनुज शिहाबुद्दीन 
मुहम्मद (मोइज्जुद्दीन मुहम्मद) को वहाँ का शासक नियुक्‍्त.किया । उस शिहाबुद्दीन गोरी 
ने भारत की ओर मुड॒कर अपना विजय-अभियान आरम्भ किया (आर० सी० मजूमदार : 
एशिएण्ट इण्डिया,१मृ० ३६६-६८)। 

साँभर के. चौहान-नरेश पृथ्वीराज के ११९२ ई० में थानेश्वर से १४ मील की दूरी 
पर तराई अथवा' तलावड़ी के द्वितीय युद्ध में पराभव तथा सरस्वती. के किनारे शत्रुओं द्वारा 
निधन (फेरिश्ता का इतिहास), एवं उत्तर भारत के सम्राट्‌, काशी-कन्नौज के विशाल 
साम्राज्य के स्वामी, महाराज जयचन्द्र गहड्वाल के ७०० हाथियों एवं १०,००,००० पदाति 
सैन्यो की अजेय वाहिनी के साथ शिहाबुद्दीन के ही राज्य में प्रवेश कर यमुना नदी के तट 
पर इटावा जिले के चन्दावार के समर-द्षेत्र में. मातृभूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा के हेतु तुमुल 
संग्राम कर रणशायी होने के पश्चात्‌ ११९३ ई० में पुनः मुसलिम शक्ति की धाक उत्तर. 
भारत में जम गयी और मुसलमानों की प्रसर नीति ने शनैःशनैः अपना साम्राज्य बढ़ाना 
आरम्भ कर दिया । _ 


उत्तर भारत के पूरब के प्रान्तों की विजय मुजम्मद बख्तियार खिलजी क द्वारा की 
गयी । उसने दक्षिण बिहार के उदण्डपुर (बिहारशरीफ नगर के बौद्ध बिहार के बौद्ध 
भिक्षुओं का शिरश्छेदन कर वहाँ के दुर्गोपम बौद्ध बिहार तथा उस प्रान्त पर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया । नदिया पर आक्रमण कर उसने वहाँ के वीर वृद्ध अधीश्वर 
महाराज लक्ष्मण-सेन को पराभूत किया एवं राज्य के अन्य भाग में शरण लेने के हेतु बाध्य 
किया, तथा पश्चिमी एवं उत्तरी बंगाल को स्वायत्त कर लिया । 


तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में बंगाल की वह विजय मुसलमानी साम्राज्यवाद-विस्तार' 
की. पहली लहर थी, जिसने सुलतान महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात्‌ मृतप्राय मुसलिम 
प्रसर-महत्त्वाकांक्षा में नव-जीवन का संचार किया (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ 
बंगाल, जिल्द २, पृ० १) और धीरे-धीरे सम्पूर्ण उत्तरापथ पर नवागन्तुक मुसलमानों का 
: अधिकार हो गया । किन्तु. कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सम्पूर्ण उत्तर बिहार पर 
आधिपत्य स्थापित कर लेने में वे सक्षम न हो सके थे । उनके मतानुसार उस काल में 
उनके पूर्व दिशा में और आगे बढ़ने के प्रयत्न को तत्कालीन मिथिला की प्रबल कणीट- 
शक्ति ने यथास्थान पर रोक दिया, और उसके फलस्वरूप बख्तियार खिलजी की आक्रामक 
नीति का लक्ष्य विशेषतया दक्षिण बिहार को ही बनना पड़ा | | 
कतिपय इतिहास-वेत्ताओं का मत है कि उस काल में मुसलमान गंगा के सुदूर उत्तर 
के भू-भाग पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे । सर्वप्रथम मुसलमान विजेता गियासउद्दीन | 


- दास > २ क. 


कक मा यायाचा द < 2% कुतुबुद्दीन ख के तुक ८ | 
१. डॉ राजबली पाण्डेय के ग्रन्थ 'प्राचीन भारत', पृ० ३२४ के अनुसार न के तुकं 
सेनापति मुहम्मद बिन बख्तियार ने ११९९ ई० में लक्षमणसेन के पुत्र माधवसेन (लाक्ष्मणेय अथवा | 


लखर्मयिवा ) > I ९९०५३१ है 6068190 हावा ळच tM 
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इवाज (१२११-१२२६ ३०) ने ही उनके मान्यतानुसार तिरहुत के राजा के राज्य में 
मुसलमानी विजय-केतु के साथ प्रवेश किया था । उसके पूर्व किसी ने उसे 

किया और न कर (राजस्व) देने के हेतु बाध्य करने में कोई सफल ही हुआ था । वह 
बंगाल का चतुर्थ मल्लिक था । 


बंगाल-विजय में बख्तियार की नीति राज्याधिकार की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिरोध तथा 
अपार धन-राशि की प्राप्ति की भावना लेकर बनी थी । उसकी कार्यान्विति के हेतु उसने 
विंशेषतया सैनिक सुरक्षा-विहीन नगरों एवं ग्रामों को अपना लक्ष्य बनाया, और उन स्थानों 
से लूट में अपार सम्पत्ति प्राप्त की । उक्त मुसलमान सेनापति के बार-बार के आक्रमण, 
लूट, नृशंस हत्या आदि अत्याचारों ने जनता में उसके नाम को आतंक का अवतार ही बना 
रखा था । एक अथवा दो वर्षों तक बंगाल के हिन्दू निवासियों को लूटता रहा, और तब 
एकाएक बिहारशरीफ (उदण्डपुर) के विशाल बौद्ध बिहार, जिसके निकट ही नालन्दा 
विश्वविद्यालय का अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिवाला शैक्षणिक बिहार था, पर और भागलपुर जिले 
के विक्रमशीला पर टूट पड़ा । उदण्डपुर के बिहार को उसने वहाँ के राजा के सुदृढ़ दुर्ग 
समझा था । अतः २०० घुड्सवारो को लेकर साहस एवं शक्ति के साथ आरक्षित पिछले 
द्वार से उसने बौद्ध मठ में प्रवेश किया । उन दोनों ही स्थानों के विहार किले के सदृश 
'थे, जिनमें अतुल धन-राशि के साथ अपरिमेय ज्ञान के उद्धव-स्रोत अनन्त ग्रन्थ-रत्न संचित 
थे । उसने उन विहारो पर. अधिकार कर लिया तथा उनके निवासी निर्लोम-मस्तक पीत 
परिधानधारी बौद्ध विद्वान्‌ साधुओं को तलवार के घाट उतार कर निर्मुण्ड किया । यह घटना 
लगभग ११९९ ई० की है । जिन विहारो को किला जानकर उसने विजय की थी, वे सब 
दुर्ग न होकर शैक्षणिक संस्थायें (विद्यालय) थे । उनको 'विहार' कहा जाता था। अतः 
मुसलमानों ने उस सारे विजित प्रान्त का ही नामकरण “बिहार” कर दिया । उस बख्तियार 
ने उदण्डपुर की ओर पुनः १२०० ई० में सैनिक अभियान कर उस अंचल पर अपने शासन 
को सुस्थिर करने के विचार से वहाँ थानों अथवा सैनिक अड्डों की स्थापना की तथा 
राज-कार्य चलाने की व्यवस्था भी की । पीछे दिल्ली के सुलतान कृतुबुद्दीन ऐवक ने उसे 
बिहार एवं लखनौती का राज-प्रतिनिधि नियुक्त किया । उदण्डपुर से कुछ दूरी पर बख्तियार 
खिलजी ने अपने नाम पर बख्तियारपुर नगर बसाया, जो बिहार राज्य के पटना जिले का 
एक आरक्षी-निवास (थाना) है । वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से गाड़ी बिहार- शरीफ 
(उदण्डपुर), नालन्दा तथा राजगृह जाती है । 


उरण्डपुर के बौद्ध बिहार की लूट एवं हत्या वाली घटना के एक समसामयिक 
इतिहासकार की १२४२ ई में उक्त आक्रामक दल के बचे हुए एक सदस्य से भेंट हुई 


वहाँ के ग्रन्थों को पढ़ते, हश्नाउप्रहकरछताले।बाली “कोई जीधित' चर्च नहीं गया।भा । 


र आज वील हा आडी 
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उसने उसे बताया कि पीछे विजेताओं को पता चला कि वह स्थान राजा का नगर-दुर्ग नहीं 
था, वरन्‌ विख्यात महाविद्यालय था, जिसे वहाँ की भाषा हिन्दी में ' विहार' कहा जाता था, 
और मारे गये व्यक्ति समुदाय उस महाविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य, आचार्य, प्रख्याता, 
विद्यार्थी आदि विद्या-व्यसनी मेधावी मनीषिमात्र थे । 


स्थल-मार्ग से अथवा जल-मार्ग से तिरहुत अथवा अवध पर आक्रमण करने के हेतु 
बंगाल पर मुसलमानों का आधिपत्य अत्यन्त सुविधादायक था । गंगा के उत्तरी किनारे को 
पकड़ कर कोशी को पार करते हुए तिरहुत पहुँचने में कठिनाई नहीं थी । वहाँ से गंडक 
को पार कर अवध तक भी सरलता एवं सुगमता से जाया जा सकता था । सम्भवतः इन्हीं 
कारणों से तिरहुत के जिले का नामकरण द्वारवंग (दरभंगा) हुआ था (जे० एन० सरकार- 
संपादित, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, ५, १३)! बख्तियार ने तिब्बत पर असफल 
आक्रमण किया था । बंगाल का विजेता होकर उसने निकटवर्ती कामरूप और तिरहुत का 
विजय करना छोड़ दिया, तथा तिब्बत पर चढ़ाई की, इसका कारण समझ में नहीं आता है । 
सैनिक दृष्टि से उड़ीसा का पूर्वी गंग-साम्राज्य तथा विक्रमपुर की सेन-शक्ति मुसलमानों 
के सुदूरवत्ती बंगाल एवं दक्षिण बिहार पर के आधिपत्य के लिए अत्यधिक भयावह थी 
(जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, दूसरा भाग, पृ० ९)। पर इस पर बख्तियार 
खिलजी ने ध्यान नहीं दिया । 

तत्कालीन मुसलमान लेखकों के लेखों से पता चलता है कि प्रथम मुसलमानी 
आक्रमण तिरहुत पर बख्तियार खिलजी के द्वारा १२०३ ई के लगभग हुआ था । कहा जाता. 
है कि उसने मिथिला को केवल जीता ही नहीं, वरन्‌ कम से कम उसके दक्षिण-पूर्वी भाग 
को अपने नव-अर्जित राज्य में मिला भी लिया । मुसलमानी विजय के पूर्व बंगाल ५ 
अंचलों में बँटा था, यथा (१) राधा, (२) वागड़ी, (३) बंग, (४) वारेन्द्र, तथा (५) 
मिथिला । यह भी कहा जाता है कि तिरहुत को पहले विजय करके ही उसने गौड़ नगर 
को स्वायत्त किया एवं वारेन्द्र (उत्तर बंगाल) पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । उस 
काल मिथिला (तिरहुत) पर कणीट कुल के भूप नरसिंह देव का शासन था (रेपसन : 
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ३, २६० के आधार पर)। 

किन्तु गुलाम हुसेन सलीम की मान्यतां कुछ भिन्न है । उस लेखक के अनुसार जब 
बख्तियार ने केवल १८ सैनिकों को लेकर ११९८ ई० में नदिया को मटियामेट किया, तथा 
बंगाल की विजय कर ली, उसी समय उसने मिथिला, वारे राधा एवं वागड़ी के 
उत्तर-पश्चिमी भाग को भी जीत लिया । कुतुबुद्दीन ऐवक उस काल में दिल्ली के सिंहासन 
पर आसीन था । कुछ लोगों का कहना है कि कर्णाट-भूप, नरसिंह देव-ने पराजित होकर 
बार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, और मुसलमान शासक को गियासुद्दीन इवाज के समय - 
तक वह नियमित रूप से कर चुकाता रहा । परन्तु तत्कालीन अथवा पश्चाहर्ती लेखकों ने | 
तिरहुत के किसी ऐसे नृपति का नाम अपने लेखों में .अंकित नहीं किया है, जिसने 
बख्तियार से पराजित होकर उसको कर देना आरम्भ किया हो । बट 

बख्तियार खिलजी के पश्चात्‌ बिहार पर सीधे कुतुबुद्दीन पवः ही ऑण 
गयो? वेह'शिंहीबुद्दीनःगोरी"काःउत्तणधिकी भाडजे% पत साका] 6 ऑफ बंगा 
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भाग-२, पृ० १५) । बख्तियार के असफल तिब्बत-आक्रमण में अपार धन-जन कौ हानि 
हुई थी । उसके दुःखद परिणाम ने बंगाल के तत्कालीन इतिहास में 

किया । लगभग आधी शताब्दी तक उसका स्पष्ट प्रभाव बंगाल की राजनीति पर 

होता रहा । इस बीच हिन्दू-शक्तियों को साँस लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ । तिब्बत-आक्रमण 
में हुए सैनिक विनाश ने मुसलमानी सम्राज्य के विस्तारवाद को भारी धक्का पहुंचाया । 
बिहार से बख्तियार ने बहुत बड़ी संख्या में सैन्य एकत्र किया था । वह प्रदेश बंगाल के 
अन्दर चला गया था । भाग्य ने बख्तियार का साथ देना छोड़ दिया । खिलजियों की हिम्मत 
दूट गयी । विश्‍वासघात एवं द्रोह का साम्राज्य फैल गया । अन्त में यमराज के समान अदम्य 
विजेता बख्तियार को हि० स० .६०२ अर्थात्‌ १२०५ ई० के लगभग उसके ही. जाति-भाई 
अली मरदान खिलजी ने मार डाला । 


यह भी कहा जाता हे कि बख्तियार के पुत्र इख्तियार-उद्‌-दीन मुहम्मद को थोडी 
जागीर गंगा और सोन नदियो के बीच मिली थी । उसने वहीं से बिहार एवं तिरहुत में 


बिहार के उक्त भूभाग पर बना हुआ था (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 
भाग-२ 2 21 इतिहास बताता है कि १२ ११ ई० के लगभग कामरूप तथा बंगाल के 


दिल्ली के बादशाह द्वारा नियुक्त शासक, दोनों को ही पथक- थक्‌ राज-कर देते थे (जे० 
एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२)। Fag 
कहा जाता है कि वंग, कामरूप तथा तिरहुत के शासकगण गियासुद्दीन 
, सुलतान गियासुः 
इवाज खिलजी को अपना-अपना राज-कर चुकाते थे । अली मरदान का उत्तराधिकारी 


इवाज ने ही सुलतान गियासुद्दीन इवाज का विरुद धारण किया था । वह वहाँ 
का चतुर्थ मल्लिक था । ऐसा उल्लेख है कि उसने तिरहुत पर आक्रमण कर वहाँ के राजा 


से कर वसूल किया था तथा तिरहुत को अच्छी तरह लूरां था । परन्तु उसका विस्तारपूर्वक 
हुसेन-उद्‌-दीन खिलजी द द 
हुसे द्‌ स न दव लउहााउ०के/सेककधनेनसभ्मूर्णपतिरहितः बंगाल? 


arc" 


ree स्की 


मुसलिम विजय काल ३७९ 


जयनगर, और कमरूप पर अधिकार-कर सुलतान गियासुद्दीन का विरुदः धारण किया ! उसने 
दिल्ली के सुलतान शमसुद्दीन इलतुतमिश के पास ३८ हाथी तथा ७०,००० (सत्तर हजार) 
टंका नकद नजर के रूप में भेजकर उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की (तवकात-ए-नसीरी में 
लिखा है कि उसने ३० हाथी और आठ लाख रुपये भेजे थे) । उस गियासुद्यीन इवाज 
खिलजी का शासन-काल १२१३ से १२२७ ई० तक (हिजरी सम्वत्‌ ६१० से ६२४) बताया 
जाता है (तवकात-ए-अकबरी, १, ५९, ६६)। उसके आरम्भ के १२ वर्षों तक के शासन 
में (अर्थात्‌ हि० स० ६१० से ६२२ तक) बादशाह इलतुतमिश ने लखनावती के शासक 
गियासुद्दीन इवाज के साथ किसी प्रकार का टंटा नहीं किया । उस अवधि में गियासुद्दीन 
का चुप बैठा रहना संभव नहीं था । पडोस के हिन्दू राजाओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, 
पर उनके पास प्रचुर सम्पत्ति अब भी थी ही । अतः लखनावती के शक्तिशाली शासक का 
ध्यान उनकी आरक्षित धन-राशि की ओर न जाना ही अस्वाभाविक था। उनपर आक्रमण 
करने के हेतु उसके पास प्रचुर साधन एवं उपयुक्त अवसर भी था । हृदय में धन-लिप्सा 
थी ही । 


मिथिला कौ स्थिति उस काल में ठीक-' जिमि दसनन मँह जीभ बिचारी' की थी। 
उसके एक ओर अवध के तथा दूसरी ओर लखनावती के सबल मुसलमानी शासन चल रहे 
थे । दोनों के मध्य में तिरहुत का राज्य था । उसके पूर्वी भाग (पूर्णिया जिला) पर 
मुसलमानों का अधिकार था (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, २; रियाजु 
एस-सलतिन, गुलाम हुसेन कृत, तथा एस० अबदुस्‌ सालिम द्वारा अनूदित ४७; अन्नल्स, 
३५-१०९)। 
सुलतान गियासुद्दीन खिलजी (हुसेन-उद्‌-दीन-इवाज) ने अपने शासन के आरम्भ के 
१२ वर्षों तक लखनावती तथा बिहार राज्य की सीमाओं को केवल सुरक्षित ही नही रखा, 
वरन्‌ अपनी तलवार की नोक से उन्हें विस्तृत भी किया | बंगाल के मुसलमानी शासन की 
नींव को उसने सुदृढ़ किया, तथा जजनगर (उड़ीसा), बंग (पूर्वी बंगाल) एवं कामरूप 
(पश्चिमी आसाम) के साथ-साथ तिरहुत पर भी अपना प्रभुत्वं स्थापित कर लिया । 
कर्णाट कुल के राजा नरसिंह देव का उस काल तिरहुत पर शासन था । उसको लखनावती 
के सुलतानं को वार्षिक कर देने के हेतु बाध्य होना पडा था (रियाजू एस्‌-सलतिन, गुलाम 
हुसेन कृत एवं ए० अबदुस्‌ सालिम द्वारा अनूदित ७०; मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-१७)। 

_ लखनावती के सुलतान गियासुद्दीन इवाज खिलजी (हुसेन-ठदू-दीन इवाज) की 
उपर्युक्त प्रकार की ख्याति एवं शक्ति-संचय ने दिल्ली के बादशाह wa ध्यान आकृष्ट 
किया । वह इस पर उत्तेजित हुआ, और उसने सुलतान गियासुददीन त सै बिहार छीन 
लेने के हेतु विशाल शाही सेना को युद्ध करने के लिए भेजा । बंगाल और बिहार को उससे 
मुक्त करने के हेतु वह स्वयं उसके विरुद्ध युद्ध-क्षेत्र में उपस्थित हुआ । bo घटना हि० 
सम्बत्‌ ६२२ अथवा १२२५ ई० में घटी थी । थोडे संघर्ष के पश्चात्‌ दोनों में सन्धि हा 
गयी (बही, रियाजू-एस-सलतिन; जें० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२ ए० . 
२६-२७)। संग्राद्‌ इलतुतमिश ने बिहार कों लखनावती के अधिकार से पृथक्‌ कर उसका _ 
शासक अलाउद्दीन जनी को बनाया । परन्तु सम्राट के दिल्ली वापस जाने पर गियासुद्दीन 


इवाज मे "अडी "ब द विवी बह किवी और०बिहार'कोटसुन$अंगाल के | 
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लंखनावती के शासन में मिला लिया (तवकात-ए-नसीरी, परश्यिन टेक्स्ट, १६३; रियाजू-एस- 
सलतिन ५९) । सुलतान गियासुद्दीन से सन्थि करने के पूर्व उसको नत कर तथा उसको 
उपर्युक्त भेंट को स्वीकार कर बादशाह इलतुतमिश ने खुतवा और सिक्के वहाँ अपने नाम 
के चलाये थे । पीछे उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुलतान नसीरुद्दीन की उपाधि देकर उसे 
अपना युवराज (उत्तराधिकारी) घोषित किया, और उन प्रदेशों का उसे स्वामी बनाकर वह 
स्वयं दिल्ली लौट गया था । 


गियासुद्दीन इवाज के इस विश्वासघाती कृत्य ने सम्राट्‌ इलतुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन 
को उत्तेजित कर दिया । प्रतिशोध की भावना से उसने लखनावती पर आक्रमण कर 
गियासुद्दीन इवाज को पहले बन्दी बनाया तथा पीछे मार डाला, और बंगाल का शासन उसने 
स्वयं अपने हाथ में ले लिया (रियाजू-एस्‌-सलतिन-७०; तवकात-ए-अकबरी-- १,५९.६६; 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, २७)। लखनावती की लूट में नसीरुद्दीन को अपार 
धन-राशि ग्राप्त हुई, जिसको उसने कई भागों में विभाजित कर उपहार के रूप में अपने 
प्रत्येक सरदार के पास दिल्ली भेजा । ॒ 


उक्त सुलतान गियासुद्दीन इवाज का अधिकार बंगाल की लखनावती की सरकार, 
पूर्णियाँ, ताजपुर आदि प्रदेशों पर हो चुका था । दक्षिणी बिहार पर आधिपत्य स्थापित कर्‌ 
लेने से उसके द्वारा शासित राज्य की सीमा अवध, तथा उत्तर बिहार में गण्डक के मुहाने 
तक विस्तृत हो चुकी थी । पूर्व मुगलकाल तक बंगाल के मुसलमानी राज्य में सम्पूर्ण उत्तर 
बिहार का विशेष अंश सम्मिलित हो चुका था । बंगाल के कई शासकों के शासन में 
उड़ीसा, दक्षिण बिहार एवं मुंगेर की सरकारें भी सम्मिलित थीं ( रियाजू-एस्‌-सलतिन, ४९, 
तारीख-ए-फिरोजशाही, ४६१, ५८६) । | 

इलतुतमिश के दिल्ली प्त्यागमन-पश्चात्‌ जब सुलतान गियासुद्दीन इवाज ने अलाउद्दीन 
जनी से बिहार छीन लेने के हेतु उसपर चढ़ाई की, उस काल में मिथिला के कर्णाट-वंशीय 
राजा नरसिंह देव ने लखनावती के सुलतान की सहायता की थी, ऐसा मुहम्मद इलियास 
रहमानी का कथन है । नसीरुद्दीन के बंगाल पर आक्रमण करने पर वहाँ पर जो समर हुआ, 
उसमें गियासुद्दीन इवाज की मृत्यु हुई । राजा नरसिंह देव ने नसीरुद्दीन के सम्मुख नत 
होकर वार्षिक राज-कर देना स्वीकार किया (अन्नल्स, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च 
इन्स्टीच्यूट, ३५, ११०) । परन्तु उस काल की राजनीतिक स्थिति के सिंहावलोकन से पता 
चलता है कि नरसिंह देव उस समय भी तिरहुत का सार्वभौम स्वतंत्र स्वामी बना था । 
नसीरुद्दीन का आक्रमण, सम्भव है, उसपर उस समय हुआ हो, पर तिरहुत पर उसका 
आधिपत्य न हो सका था । उस काल में कर्णाट-कुल का राज्य सुदृढ़ होकर मूलबद्ध हो 
चुका था, और चम्पारण जिले की सीमा केलिकट सिमराओं में उसकी राजधानी थी । 

दिल्ली के बादशाह इलतुतमिश ने तुघरल तुघान को बदायूँ से बदल कर बिहार भेजा 
था । उस काल में तिरहुत बिहार का अंग नहीं था । वहाँ कर्णाट-राजवंश का शासन था। 
दिल्ली के सिंहासन पर मसूद शाह २० मई, १२४२ ई० को बैठा । उसके सिंहासनासीन 
होने के केवल थोडे दिन पश्चात्‌ हिजरी सम्वत्‌ ६४० (सितम्बर, १२४२ ई०) में मलिक 
स हल म, हए वासक आरूण/कर विया" उविधािकः री 
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राज्यापहर्त्ता होते हुए भी सुलताना रजिया बेगम से किसी प्रकार सनद प्राप्त कर वह बिहार 
एवं लखनावती के वैधानिक शासक बन बैठा (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 
द्वितीय भाग, ४६)। वह बंगाल का नवम मल्लिक था, जिसने तिरहुत को बुरी तरह लूटा । 

कहा जाता है कि तिरहुत-नरेश ने दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह किया था । इस पर 
तुघल खाँ ने उसपर आक्रमण कर उसे बन्दी बनाया, तथा उसके राज्य में लूट-पाट मचाकर 
अपार धन-राशि प्राप्त की । रहमानी का कहना है कि बन्दी राजा नरसिंह देव ने अलाउद्दीन 
मसूद शाह की ओर से हिजरी सम्वत्‌ ६४२ (१२४४ ई०) में चंगेज खाँ से युद्ध किया था। 
यह घटना उसकाल की है जब चंगेज ने बंगाल पर चढाई की थी । अलाउद्दीन मसूद ने 
उसकी अलौकिक वीरता से प्रसन्न होकंर उसे कारा-मुक्त किया तथा मिथिला का राज्य 
उपहार में दिया । उसके बाद उसे सीधे दिल्ली के केन्द्रीय राजकोष में वार्षिक कर कौ 
रकम भेजने की आज्ञा दी गयी (रहमानी-६)। 


'तवकात-ए-नसीरी' में मिनहाज ने तुघरल के आक्रमण की चर्चा की है, किन्तु 
तिरहुत के किसी राजा को बन्दी बनाने कौ बात नहीं लिखी है । उसी प्रकार ' रियाजू- 
एस्‌-सलतिन' में गुलाम हुसेन सलीम ने भी उस कांड का कहीं उल्लेख नहीं किया है 
उसका इतना ही कहना है कि सुलताना रजिया बेगम के राज्य-काल में इज्जउद्दीन तुघरल 
खाँ ने लखनावती से कूचकर तिरहुत पर आक्रमण किया । उसे वहाँ लूट में अपार सम्पत्ति 
मिली (रियाजू-एस्‌-सलतिन, ७४; अन्लल्स ऑफ दि भण्डारकार ओरिएण्टल रिसर्च 
इन्सटीट्यूट-३५, ११२)। समकालीन इतिहास-लेखकों ने तिरहुत के राजा के विद्रोह की 
चर्चा कहीं नहीं की है । इसके अतिरिक्त तुघरल खाँ के आक्रमण का सम्वत्‌ स्पष्टयता ' 
बताता है कि वह काल रामसिंह देव के शासन का था, नरसिंह देव के राज करने का 
नहीं । नरसिंह देव का शासनकाल ११८७ से १२२५ ई० तक तथा रामसिंह देव का १२२५ 
से १२७६ ई० तक इतिहास बताता है । तुघरल का तिरहुत-आक्रमण १२४२ ई० के बाद 
हुआ था और उसके हेतु उसने सम्राट से आज्ञा प्राप्त नहीं की थी । उसकी वह चढाई 
अर्थलिप्सा से प्रेरित होकर हुई थी, राजनीतिक कारणों से नहीं । धन-प्राप्ति के हेतु इस 
प्रकार का कार्य करना महत्त्वाकांक्षी मुसलमानों की उस काल की नीतिं थी । उसने केवल 
इस नीति का अनुसरण किया था । दिल्ली के सुलतान की शक्ति का उस काल में हास 
हो चुका था। इसी कारण से वह तुघरल की स्वेच्छाचारिता को रोकने में सक्षम न हो 
सका । तिरहुत-राज्य में उसने आक्रमण कर केवल वहाँ से लूट का धन प्राप्त किया, उसे 
अधीन नहीं बनाया । अपनी विशाल सेना का उपयोग कर उसने अपने गृहराज्य बंगाल की 
सीमाओं को भी नहीं बढ़ाया । सुलतान गियासुद्दीन इवाज की मृत्यु के पश्चात्‌ से उस काल 
तक चे यथावत्‌ बनी रही (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, i 
७६) । उपर्युक्त लेखकों के लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथिला के कर्णाट-कुलीय 
नृपतिगण उस काल में मुसलमानों के सत्यानाशी आक्रमणों एवं लूट-खसोट के बावजूद | 
सार्वभौम स्वतन्त्र नरेश अपने शासित प्रदेश में बने रहे । उस समय तक मिथिला शिथिला | 
एवं परतंत्र न हो सकी थी | उसकी तलवार तीक्ष्ण थी, जिसका आतंक शत्रओं पर बना _ 
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उस युग में दिल्लीः के केन्द्र-राज्य की अवस्था डँवाडोल हो चली थी । क्रान्ति एवं 
षड्यन्त्र का दौरा-दौरा प्रगतिशील था । मन्त्रियो की मन्त्रणा ने बलवन को सुलतान-पद पर 
प्रतिष्ठित किया. । यह बलवन (गियासुद्दीन बलवन) बादशाह इलतुतमिश (अल्तमश) के 
कनिष्ठ पुत्र नसिरुद्दीन का मन्त्री था । नासिरुद्दीन ने २० वर्षों तक राज किया था । उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ बलवन १२६६ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा । इलतुतमिश 
(अल्तमश) की पुत्री रजिया बेगम ने अपने भाई रुकुनुद्दीन के पश्चात्‌ १२३६ से १२४० 
ई० तक शासन किया था । रजिया एवं नासिरुद्दीन के राज्य-शासन के बीच (१२४० एवं 
१२४६ .ई० के. बीच) केवल ७ वर्ष बीते । इस अवधि मे दिल्ली के सिंहासन पर 
इलतुतमिश के कुल के दो बादशाह क्रमशः बैठे, पर दोनो को ही राजधानी के सरदारों ने 
राज्यच्युत कर अन्त में नासिरुद्दीन .को केन्द्र-राज्य दिल्ली की गद्दी दी थी, पर उसके 
शासनकाल में भी शासन-सूत्र उसके योग्य मन्त्री गयासुद्दीन बलवन के हाथों में ही था । 


बलवन ने विद्रोही शासक मलिक महमूद गजनी को पदच्युत कर बिहार प्रदेश में 
तिरहुत तक लूट की । सुलतान मुधिसुद्दीन युजवक ने प्रभुहीन अनाथ अवध प्रदेश पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । पीछे उसी मुधिसुद्दीन युजवक ने लखनावती में अपने 
को स्वतंत्र घोषित कर बिहार तथा अवध को अपने राज्य में मिला लिया, पर १२५७ ई० 
में उसका दुःखद अन्त कामरूप में हो गया । बलवन ने हिजरी सम्वत्‌ ६५४ (लगभग 


१२५६ ई०) में मलिक मसूद जनी को निकाल बाहर कर बिहार को अपनी लूट एवं शोषण 
से तबाह कर दिया था । 


बिहार के बारहदरी-अभिलेख (जनरल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
१८७३, पृ० २४७; एपिग्राफिया इण्डो-मोसलेमिका, १९ १३-१४, पृ० २४) से पता चलता 
है कि ताजुद्दीन आर्सलान खाँ, जिसकी मृत्यु १२६५ ई० में हुई थी, बिहार एवं लखनावती 
का अपनी मृत्यु के पूर्व तक स्वतन्त्र शासक बना रहा । उसका पुत्र तातार खाँ भी बलवन 
के सिंहासनारोहण के दो वर्षों पश्चात्‌ तक स्वतन्त्र शासक बना रहा ।-तब उसका देहावसान 
हुआ । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही लखनावती पर दिल्ली का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो पाया 
था । बलवन के मुंगेर के अभिलेख (१२७९ ई० अथवा ६७७ ' हिजरी; एपिग्राफिया 
१ ९९०९-१०, पृ० ११३) से ज्ञात होता है कि उसने बिहार को बंगाल से 
पधक, कर उसे केन्र द्वारा नियुक्त एक शासक के अन्दर रखा था । बंगाल के साम्राज्य से 
निकल जाने के पीछे तक बिहार दिल्ली के सीधे शासन में बना रहा । 
सुलतान गयासुद्दीन बलवन ने पंजाब में मंगोलों के आक्रमण का सफल प्रतिरोध 
करने के परचात्‌ बंगाल के तत्कालीन सुलतान मुधिसुद्दीन तुघरल को अधीनता स्वीकार 


सिक्के अपने नाम से ढलवाये, तथा खुतुव अपने नाम से पढ़वाया (जे० एन० सरकार £ 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, पृ० ६०)। बलवन ने १२७८ ई० के जनवरीः महीने में उसके 
क हे की । शाही सेना सरयू नदी को पार कर तिरहुत होते हुए आगे बढ़ी । किन्तु 

के ८०० परत के मार्ग में. कहीं पर उसकी प्रर्गलिंपको'व्बंगील'की 'सेनी"नै०्रोक 
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दिया । दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शाही सेना बुरी तरह हार कर हिन्दुओं 
के द्वारा लूटी गयी । न * डू 

पुनः हिजरी सम्वत्‌ ६७७ (१२७९ ई०) में दिल्लौश ने दूसरा आक्रमण मुधिसुद्दीन 
तुघरल पर मलिक बहादुर, उपनाम मलिक शिहाबुद्दीन (अवध के शासक) के सेनापतित्व 
में किया । उसने भी तिरहुत के मार्ग से ही लखनावती की ओर समर-यात्रा की । इस 
बार भी शाही सेना की वही दुर्दशा हुई जो पूर्व में हुई थी । तत्पश्चात्‌ बलवन स्वयं सेना 
लेकर आगे बढ़ा । इस बार भाग्य ने सुलतान मुधिसुद्दीन तुघरल का साथ देना त्याग दिया | 
उसकी युद्ध में हार हुई और वह मारा गया (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 
भाग-२, पृ० ६०; गढ़ मुक्तेश्वर मसजिद-अभिलेख, एपिंगाफिया इण्डो-मुसलेमिका, १९९३-१४, 
पृ० २९)। के 

बलवन के पुत्र तथा उत्तराधिकारी सुलतान नसीरुद्दीन बुघरा ने एक बड़ी सेना के 
साथ अपने विद्रोही पुत्र सुलतान कैकूवाद अथवा कैकुअस, उपनाम रुक्न-उद्‌-दीन को 
दण्ड देने के विचार से १२८६ ई० के फरवरी मास में बिहार में प्रवेश किया । नसीरुद्दीन 
बुघरा ने बिहार प्रदेश को अपने अधीन रख कर फिरोज अइटिगिन को वहाँ का शासक 
नियुक्त किया । 


सुलतान रुकनुद्दीन कैकुअस (६९०-७०१ हिजरी अथवा १२९१ से १३०२ ई) 
लखनावती में अपने को दिल्ली से स्वतन्त्र कर वहाँ का सार्वभौम स्वतन्त्र सुलतान बन गया 
था । वह बिहार और बंगाल दोनों का अधीश्वर बना । कम से कम ८ वर्षों तक उसके 
बंगाल तथा बिहार का स्वतन्त्र शासक के रूप में शासन करने का प्रमाण इतिहास देता है, 
क्योंकि हिजरी सम्वत्‌ ६९० से लेकर लगातार हिजरी सम्वत्‌ ६९८ तक के लखनावती 
रकसाल से ढले उसके नाम के सिक्के की प्राप्ति हुई है । उसी अवधि के उसके ३ (तीन) 
अभिलेख--(१) हिजरी सम्वत्‌. ६९७ का मुंगेर जिलान्तर्गत लक्खरीसराय का, (२) उसी 
काल का देवकोट-अभिलेख, तथा (३) हिजरी सम्वत्‌ ६९८ का त्रिवेणी (सतगाओं) का 
अभिलेख, भी इस तथ्य'को प्रमाणित करता है (एपिग्राफिया इण्डो-मुसलेमिका- १९१७-१८, 
पू० १०-१५, जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८७३, प० २४६-४७)। 

सुलतान रुकनुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ फिरोज अइटिगिन (उपनाम सुलतान 
शमसुद्दीन फिरोज शाह) ने लखनावती की सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । बिहार का शासन-भार उसने अपने पुत्र ताजुद्दीन हातिम खाँ के ऊपर सौंपा एवं 
राजभक्त सेवक जियाउदूदीन उलुघ खाँ को मुंगेर से सतगाओं स्थानान्तरित किया । उसने 
पडोस के हिन्दू राजाओं के साथ युद्ध करना आरम्भ करं दिया (जे० एन० सरकार al : हिस्ट्री 
ऑफ बंगाल, २, ७७-७८) उसने हिजरी सम्वत्‌ ७०७ तक सम्पूर्ण बिहार, ती 
सतगाओं एवं वंग (सोनारगाओं) पर शान्ति के साथ शासन किया (जे० ए० सरकार : 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, पृ० ८०-८१) । परन्तु उसके मिथिला पर आक्रमण अपला |» 
वहाँ के भूपति के साथ उसके किसी युद्ध का विवरण इतिहास नहीं देता है नम 


००० स्माद”. मिथिला, (तित अन्तिम प्रसिद्ध भूप हरिसिंह देव के 
0. एको 9 [ त) के, अन्तिम eGangotri Gyaa SS 


nKosha 


३८४ मिथिला का इतिहास 


शासनकाल में मुसलमानों का प्रबल आक्रमण हुआ था । 'सुगति सोपान' एक ' 

नामक ग्रन्थों के अवलोकन से उस काल में फैली अराजकता तथा स्ती ल र 
की मिथिला में बढ़ती का पता चलता हे । 'सुगति सोपान' के he 
श्लोकांक-४ उस काल की तनावपूर्ण राजनीतिक एवं अराजकता का दिग्दर्शन कराता Ry 
“दानरत्नाकर' में अंकित किया गया है कि- "मिथिला म्लेच्छार्णव में परिप्लुत होती 
थी' (मित्र : नोटिसेज-६, १३५, नं० २०६९) । ज 

चण्डेश्‍वर तथा ज्योतिरीशवर क्रमशः ' दानरत्नाकर' एवं ' धूर्तसमागम' 

दोनों ग्रन्थों की रचना आक्रामक मुसलमानों के हरिसिंह देव द्वारा पराजित A ठ 
उनके देश से निष्कासन के पश्चात्‌ की गयी थी । उन दोनों ग्रन्थों से पता चलता $ 
हरिसिंह देव ने किसी मुसलमान भूपति को रण में परास्त किया था (नेपाल दरबार 
कैटलॉग, पृ० ६६, यथा- ''नानायोध निरुद्ध-न्यास्ताङ्श्रिपङ्केरुहः'') । उसने आक्रामकों 
से अपने राज्य का उद्धार किया था । सम्भवतः वह आक्रामक मुसलमान नृपति बंगाल का 
शासक बहादुर शाह था, जिसको हरिसिंह देव ने रण में पराभूत किया था । 


बहादुर शाह ने अपने भाई नसीरुद्दीन को पराजित कर बंगाल से निर्वासित कर 

था । नसौरुद्दीन ने दिल्ली के सुलतान गयासुद्दीन तुगलक शाह की शरण ली । = 
शाह का बडा पुत्र बुघरा शाह भी अपने भ्राता बहादुर शाह से पराजित होकर १ ३२० ई० 
में तुगलक शाह (सुलतान गियासुद्दीन) का शरणागत हुआ था । वह बुघरा शाह 
नसीरुद्दीन का .भ्राता था । उक्त बुधरा शाह तथा अन्यान्य सरदारो ने भी बादशाह 
अ तुगलक को बहादुर शाह के विरुद्ध उभाडा । उसने बंगाल पर आक्रमण करने 
जना बनायी तथा उपयुक्त समय पर रण-यात्रा भी कर दी । बादशाह के दिल्ली से 
a म समाचार पाकर बहादुर शाह सोनार गाँओं लौट आया । नसीरुद्दीन ने 
र ह ग 8 भेंट की । उसने उसकी अधीनता स्वीकार की, और उसके 
स व प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर गियासुद्दीन ने नसीरुद्दीन को 
ण के क पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया (गुलाम हुसेन सलीम : 'रियाजू-एस्‌- 
म ह पे चण्डेश्वर ठाकुर ; 'राजनीति रत्नाकर', के० पी० जायसवाल 
हि आर हर नर सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल भाग-२ , ८४, श्यामनारायण सिंह : 
i हे १ “५, मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-१८-१९, तबकात-ए-अकबरी, 
nas क कथन में कि हरिसिंह देव ने बहादुर शाह की बादशाह के 
छ बा र र उसी के प्रतिशोध में उसने उस तिरहुत-नरेश पर आक्रमण 
ने त र त य शाह का पूर्णरूप से शमन करके गियासुद्दीन तुगलक 
का ना किसी प्रकार की उत्तेजना के की थी । उसके मिथिला-आक्रमण 
कम गज सा त सभी मुसलमान इतिहास-लेखकों के द्वारा किया गया है । 
त्‌ ७२३ (जनवरी, १ ३२४ ई०) में बंगाल एवं तिरहुत-विजय के हेतु 


दिल्ली 
से पूर्व दिशा की ओर अभियान किया था । बंगाल से लौट कर उसने तिरहुत पर 


धावा किया । कर्णाट-वंशीय 
साथ उससे लोहा लिया, पर 
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में उसकी पराजय हुई। शत्रु ने सिमराओं अथवा शिवराओं के दुर्ग को विनष्ट कर दिया । 
राजा ने नेपाल के जंगल में प्रवेश किया । वहाँ उसने तराई को जीत कर वहीं अपने लिए 
एक राज्य की स्थापना की (गुलाम हुसेन सलीम : रियाजू-एस-सलतिन, ९१, ब्रिग्स : १, 
४०६-०७, थॉमस : .क्रौनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ देल्ही-८,१८३, १९४, १९९, 
जरनल ऑफ रायल एशिएटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटब्रिटेन एंड आयरलैंड-४, १२४, इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी-१३, ४१४, आइन-ए-तिरहुत-१३, तारीख फिरोज शाही, इल्लियट-३, २३४-४० 
तथा अध्याय-१०, अन्नल्स ऑफ भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट- ३५, ११७)। 
हरिसिंह देव के तिरहुत त्याग से तिरहुत में सार्वभौम स्वतन्त्र हिन्दू राज्य समाप्त हो गया, 
और तिरहुत का नाम गियासुद्दीन के पुत्र मुहम्मद तुगलक ने तुगलकपुर उर्फ तिरहुत रख 
कर वहाँ अपने सिक्के ढलवाने आरम्भ कर दिये, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है 
(जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, पृ० ८४) । 

गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत-विजय कर उसे बंगाल से पृथक्‌ एक नया प्रदेश 
बनाया । द्रभंगा को उसने उसकी राजधानी का गौरव प्रदान किया । उसका नाम तुघलकपुर 
उपनाम तिरहुत पड़ा (रियाजू-एस्‌-सलतिन, ८४)। शाही आज्ञा से वहाँ एक किला तथा 
एक जामा मस्जिद का निर्माण किया गया । दिल्ली द्वारा नियुक्त शासक दरभंगा में निवास 
कर तिरहुत का शासन-सूत्र-संचालन किया करता था । कर वसूलना उसका मुख्य कर्त्तव्य 
था । राज्य में शान्ति-स्थापन भी उसके कर्त्तव्य का एक अंग था । किन्तु कर्णाट-कुल के 
लगभग सवा दो सौ वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ सुव्यवस्था एवं शान्ति-सुख ने मिथिला 
का परित्याग किया, और प्रजा के बीच अशान्ति ने आकर अपना आसन जमा लिया । 


विजेता गियासुद्दीन तुगलक के कुल के तीसरे बादशाह सुलतान फिरोज तुगलक ने 
मुसलमान पदाधिकारियों द्वारा नव-अर्जित राज्य तिरहुत की शासन-व्यवस्था को सन्तोषजनक 
नहीं पाकर शाही फरमान (सनद, प्रमाण-पत्र) के द्वारा १३५४ ई० में वहाँ का शासन-भार 
हरिसिंह देव की राज्य-सभा के एक सदस्य विद्वान्‌ ब्राह्मण कामेश्वर ठाकुर को सौंपा । वह 
` ओइनवार-वंशीय ब्राह्मण था । अतः कामेश्वर ठाकुर का कुल ओइनवार राजवंश के नाम 
से विख्यात हुआ । इस कुल ने लगभग दो सौ वर्षों तक मिथिला पर राज किया (वरणी : 
तारीख-ए-फिरोज शाही, इल्लियट-३, ३३४-५०; एकाउण्ट ऑफ सुगौता डाइनेस्टी ऑफ 
कामेश्वर, चैप्टर-१०; श्यामनारायणसिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८५)! ओइनवार- 
राजकुल बादशाह के राज्य-कोष में निर्धारित वार्षिक राज-कर समय पर चुकती करने के 
अतिरिक्त शासन-संचालन सम्बन्धी अन्य विषयों में सर्वथा स्वतन्त्र था । 


कहा जाता है कि मुहम्मद तुगलक (गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र एवं उत्तराधिकारी) 
ने लगभग १३४२ ई० में हाजी इलियस शाह अथवा शमसुद्दीन इलियस शाह को तिरहुत 
से कर वसूल करने के हेतु नियुक्त किया था । वहं बंगाल का भूप था, जिसका शासत- 
काल १३४२ से १३५७ ई० तक माना जाता है । दिल्ली के शाहनशाह मुहम्मद तुगलक की 
स्वेच्छाचारिता एवं अत्याचारों के कारण उत्तर भारत में अराजकता तथा शासन में 


विशृङ्लता का समावेश हो चुका था । पूर्वीय प्रयाग तथा बहराइच (गोरखपुर, चम्पाण | 
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तिरहुत का अविच्छिन्न अंग था । पर उस काल में वह उससे पृथक्‌ कर दिया गया था, ऐसा 
* प्रतीत होता है (जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल , द्वितीय भाग, १०३) हे 
राजागण यद्यपि स्वतन्त्र हो चुके थे, पर उनमें मेल तथा आपसी सद्भावना न थी । दिल्ली 
के सुलतान का प्रभाव पतनोन्मुख हो ही चला था । हाजी इलियस शाह देश की इस 
राजनीतिक स्थिति से प्रोत्साहित होकर सर्वप्रथम बंगाल से पश्चिम के राज्य तिरहुत को 
ओर मुड़ा, और वहाँ उसने अपनी शक्ति का प्रयोग आरम्भ किया । 


`" गियासुद्दीन तुगलक द्वारा १३२४ ई० में पराजित होकर हरिसिंह देव ने अपना राज्य 
नेपाल में स्थापित किया था । वहाँ से उसका गुरिल्ला युद्ध अपने खोये हुए राज्य की प्राप्ति 
हेतु सतत चालू रहा । तिरहुत की प्रजा का सहयोग एवं सद्भावना भी उसे प्राप्त थी । अतः 
सिमराओं की राजधानी के निकटवर्ती स्थानों पर उसका पूर्ण शासन था । राज्य के शेष 
भाग में भी उसका प्रभाव कम न था । इन्हीं कारणों से मुसलमानी शासक गियासुद्दीन 
कौ मिथिला-विजय के पश्चात्‌ भी वहाँ सुव्यवस्थित एवं सुस्थिर न हो सका था । 


क़ुछ लोगों का विश्वास है कि कामेश्वर ठाकुर को तिरहुत का राज्य १३५४ ई० से 
पूर्व हिए सं० ७४१ (१३४०-४१ ई० के लगभग) में प्राप्त हुआ (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ; 
हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ४०६, पंक्ति-६)। यदि इस कथन में तथ्य है तो निश्चय ही 
तिरहुत उस काल में दो प्रतिद्वन्दी राज्यों मे विभक्त हो गया होगा । कामेश्वर ठाकुर की 
राजधानी वर्तमान दरभंगा जिले में समस्तीपुर अनुमण्डल के बैनी गाँव (ओइनी, पूसारोड) 
में थी, जहाँ आज भी उनका प्राचीन डीह विद्यमान है । मधुबनी के निकटवर्त्ती सुगौना को 
भी कामेश्वर-कुल का राजनगर कहा जाता है । सम्भवतः शासन में सुव्यवस्था लाने के हेतु 
वहाँ दूसरी राजधानी बनायी गयी होगी; क्योंकि ओइनी (बैनी) में कामेश्वर ठाकुर के 
पूर्वज ओएन ठाकुर ने आकर निवास किया था, और तब से उनके वंशज वहीं रह रहे थे। 
हाजी शमसुद्दीन इलियस शाह एवं कामेश्वर ठाकुर के दो प्रतिद्वन्द्दी राज्यों के बीच 
अपने-अपने स्वार्थ कौ रक्षा के हेतु वैमनस्य का होना स्वाभाविक था । ऐसी स्थिति में 
१३४५ ई० के लगभग तिरहुत को विजय कर लेना हाजी इलियस शाह के लिए बहुत 
अस्वाभाविक नहीं था, और उस हेतु उसके सामने अनुकूल परिस्थिति भी थी (जे० एन० 
सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, पृ० १०३-०४; रेप्सन : केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, वॉल्यूम-३, १७६; रियाजू-एस्‌ सलतिन-१०० के आधार पर) । किन्तु १३५४ ई० 
के पूर्व कामेश्वर का तिरहुत पर शासन प्राप्य साहित्य से सिद्ध नहीं होता है । 
तिरहुत की विजय के पश्चात्‌ इलियस नेपाल पर आक्रमण. कर उसकी मुख्य 
“राजधानी. काठमाण्डु नगर पहुँचा । वहाँ उसने स्वयम्भूनाथ के पवित्र स्थान. एवं शाक्यमुनि 
स्तूप को जला कर विनष्ट किया (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उडीसा.रिसर्च सोसाइटी, 
११३६, पृ० ८१-९१; जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, २, १०४; डी० आर०, 
रेगमी : एन्शिएण्ट -एण्ड मेडिएवेल्‌ नेपाल, १५३-५४) । इलियस शाह का नेपाल पर 
आक्रमण करने-का प्रधान कारण नेपाल के तत्कालीन भूपति हरिसिंह देव का तिरहुत में 
' अपने स्वातन्त्रय-संग्राम का चालू रखना हो सकता है एमन नह्आकासकद्भहालेगाल में 
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अधिक दिनों तक ठहर नहीं सका । उसने तिरहुत से आगे बढ़कर चम्पारण एवं गोरखपुर 
पर भी आक्रमण किया । उन स्थानों के नृपतियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । 
परन्तु उसका नेपाल का विजय-अभियान हरिसिंह देव के कारण असफल ही रहा । 

कहा जाता है कि हाजी इलियस ने तिरहुत को दो भागों में विभाजित किया । बूढ़ी 
.गण्डक नदी दोनों भागों के बीच सीमा मानी गयी । इलियस ने नेपाल-तराई से लेकर 
बेगूसराय तक के भू-भाग को अपने शासन के अन्दर कर लिया । बूढ़ी गण्डक नदी के 
किनारे (दरभंगा जिले में) उसने शमसुद्दीनपुर नामक एक नया नगर बसाया, जो समस्तीपुर 
के नाम से विख्यात है, और सम्प्रति दरभंगा जिले का एक अनुमण्डल है । अपने नाम पर 
हाजीपुर नामक नगर उसने गंगा और गंडक (नारायणी) के संगम पर बसाया, जो बहुत 
दिनों तक बंगाल के राजाओं के शासकों का मुख्य निवासस्थान बना रहा (मुजफ्फरपुर 
जिला गजेटियर-२०; रहमानी : आर्टिकल ऑन मिथिला, १६ फरवरी, १९५३ ई० (दरभंगा) 
पृ ६; अन्नल्स-३५, १२०)। ` 

राजी इलियस की राज्य विस्तार-नीति एवं उसकी राजनीतिक सफलताओं ने दिल्ली 
के सम्राट्‌ फिरोज शाह तुगलक की आँखें खोल दीं । वह अब उसे सशंक दृष्टि से देखने 
लगा, तथा आरम्भ में ही विष-बीज के अंकुर को उखाड़ फेंकने एवं आशंका के मूल को 
नष्ट करने तथा अपराधी को दण्ड देने के विचार से वह राजधानी त्याग कर ससैन्य बंगाल 
की ओर अग्रसर हुआ । अवध से कोशी नदी तक के भू-भाग को इलियस शाह ने राँद 
कर उसे अपने अधीन कर लिया था । ये प्रदेश बंगाल राज्य एवं दिल्ली साम्राज्य की सीमा 
पर स्थित थे । ऐसे महत्त्वपूर्ण भू-भाग को अपने अधिकार में कर लेना दिल्ली-सम्राट्‌ के 
लिए राजनीतिक. दृष्टि से अत्यावश्यक था । 


पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि फिरोज तुगलक ने बंगाल पर सौआल, ७५४ 
हि० सं० (१३५४ ई०) में चढाई की थी । मार्ग में उसने गोरखपुर, करुष (चम्पारण), 
तथा तिरहुत के भूपतियों को अधीन बनाया । उन सबों ने सम्राट्‌ के सम्मुख भेंट उपस्थित 
कर उसका प्रभुत्व स्वीकार किया । सरयू नदी के कोशी नदी तक की भूमि के शासन की 
व्यवस्था भी बादशाह ने की । फिरोज शाह को अपनी ओर अग्रसर होते देख हाजी इलियस 
ने तिरहुत में प्रवेश किया, और वहाँ पंडुआ पहुँच कर वह एकडाला चला गया । बादशाह 
'ने उसका पीछा किया, और वह अन्ततोगत्वा दिल्ली-सम्राद्‌ के साथ समर में बुरी तरह 
पराजित हुआ । फिरोज शाह ने उपर्युक्त कार्य करके अतिशीघ्रता से अरबी महीना शावान, 
७५५ हि० सं० (१३५५ ई०) में दिल्ली के लिए प्रस्थान किया (रियाजू-एस्‌-सलततिन- 
९१-१०५; ब्रिगस, १, ४४८-५१; जे० एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, १०५; 
श्याम नारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८५-८६; मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-२०; | 
अलबदोनी-१, पृ० -३०९, ३१७, ३२४; जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
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फिरोज तुगलक ने हाजी इलियस द्वारा विभाजित तिरहुत के दोनो भागों को मिला 
कर पुनः एक किया । कामेश्वर ठाकुर के स्थान पर उसंके कनिष्ठ पुत्र भोगीश्वर को 
तिरहुत का राजां बनाया, जिसकी विशेष विवेचना पूर्व में. कौ जा चुकी है । वरनी ने 
कामेश्वर की फिरोज शाह से भेंट की चर्चा अपनी पुस्तक में की है, पर उसके 
होने का उल्लेख उसमें नहीं है । पर इसका उल्लेख अवश्य मिलता है कि फिरोज शाह 
ने दिल्ली प्रत्यागमन के पूर्व वहाँ काजी एवं राजस्व-समाहर्ता की नियुक्ति की थी 
(मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-२०; रियाजू-एस्‌-सलतिन-१००; तारीख-ए-फिरोज शाही, 
परश्यिन टेक्स्ट, ५८६) । 

बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने एक पिता से राज्य लेकर उसे उसके पुत्र को प्रदान 
किया । इससे पता चलता है कि उसका विश्‍वास कामेश्वर ठाकुर में नहीं रंह गया था, 
अथवा उसने उसे शासन करने के योग्य नहीं समझा था । उस समय से तिरहुत पूर्णतया 
दिल्ली का अधीन राज्य बन गया । कामेशवर-कुल के शासकों ने १३५४ से १५२६ ई० तक 
शासन किया । बादशाह को वार्षिक कर जब तक वे नियमानुसार प्रति वर्ष समय पर देते 
रहे, तब तक उनके आन्तरिक शासन कार्यों में केन्द्र सरकार ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। 
राजस्व एवं उपहार भेजने के अतिरिक्त अन्य राज्य-शासन-कार्य में तिरहुत के हिन्दू 
राजागेण सर्वथा स्वतंत्र थे । परन्तु ये अधिकार उन्हें तभी तक प्राप्त थे, जब तक उनके 
सर्व-शक्तिमान अधिराट्‌ दिल्ली के मुसलमान बादशाह उनसे सन्तुष्ट थे । उनका बिगडना 
और बनना सम्राट्‌ के भृकुटि-विलासं पर निर्भर करता था (मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-१९; 
मजूमदार : विद्यापति-३५)। 


तिरहुत के उत्तरीय भाग में हिन्दू राजागण राज करते' थे । उसका दक्षिणी अंश 
मुसलमान शासकों के अधीन था । बंगाल-सरकार के मुसलमान शासकों का मुख्याधिष्ठान 
हाजीपुर में था । हाजी इलियस ने उस नगर की सुदृढ़ किलाबन्दी कर उसे सुरक्षित बनाया 
था । अलबदौनी का कहना है कि हिन्दुओं ने तिरहुत के बहुसंख्यक दुगों को नष्ट कर दिया 
शा । हाजी इलियस ने वहाँ अनेक किले बनवाकर उस क्षति की पूर्ति की थी 
(पुन्तखाव-त्‌-ए-तवारीख, भाग-१, ३४८-४९, १८९८ संस्करण)। इस प्रकार नगर एवं 
अंचल को किलाबन्दी से सुरक्षित कर हाजी इलियस ने अपने सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह का 
झण्डा खडा किया था । किन्तु अन्त में वह पराजित हुआ, और उसकी बढती शक्ति सम्रांद 
के शौर्य से टक्कर खा कर शून्य में विलीन हो गयी (रियाजू-एस्‌-सलतिन, ९८-१०३)। 
परतु उत्तर तिरहुत की अपेक्षा आज भी दक्षिण तिरहुत में मुसलमानी अस्तित्व एवं प्रभुत्व 


के अनेक चिन्ह अधिक दृष्टिगत होते हैं; क्योंकि वहाँ उनके अधिकार के प्रभाव की जड 


बहुत गहराई में प्रवेश कर जम चुकी थी । 


फिरोज तुगलक के शासन के अन्तिम दिनों में पुनः विघटनकारी शक्तियों का 
साम्राज्य में उदय हुआ । अनेक राजा-रईसों ने उस अवस्था से लाभ उठाना आरम्भ कर 
दिया । उस अराजकता एवं शांसन-यन्त्र की शिथिलता से लाभान्वित होकर पारिवारिक 


कलह एवो मे. वुर्नल तत्कालीम"तिश्हुतप्मरेश,गर्णश अवी प्रवरे एभोगीरिंवर के 
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पुत्र, उत्तराधिकारी) को किसी असलान नामक मुसलमान सरदार ने मार डाला, जिसकी 
विवेचना पूर्व में की जा चुकी है । यह घटना लक्ष्मण सम्वत्‌ २५२ (१३७१-७२ ई०) की 
है । उस काल में तुगलक-साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें साम्राज्य के शुभ- 
चिन्तक बड़े-बड़े अमीरों की देख-रेख में रख दो गयी थीं । बिहार (दक्षिण बिहार) की 
जागीर मलिक वीर अफगान को दी गयी थी (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, न्यू सीरीज, २६, २६२-६३; जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी, ४०, १०३; 
इल्लियट-४, १३) । बहुत संभव है, उसने भी अपने अधिकार का प्रभाव तत्कालीन 
राजनीतिक अवस्था से लाभ उठाकर तिरहुत पर फैला देने में सफलता प्राप्त कर ली हो, 
पर गणेश्वर का हन्ता असलान कौन था, इसका पता अब तक नहीं है, और उसके विषय 
में निर्णय भी नहीं हो पाया है (कीत्तिलता, पल्लव-२; मित्र-मजूमदार : विद्यापति, ३०; 
जरनल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसाइटी ४०, १०२-०३; विद्यालंकार : इतिहास- 
प्रवेश, ३२६)। 

पूर्व में शर्की-कुल के उदय का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है । उस कुल का भी 
प्रभुत्व तिरहुत पर हुआ, यह इतिहास बताता है । उस राजवंश के अभ्युदय-काल में कई 
दशकों तक दिल्ली के सम्राट्‌ का स्थान शर्की सुलतानो ने ले लिया था, जिसकी चर्चा इसी 
अध्याय में जौनपुर के शर्की राजकुल के परिचय के प्रसंग में अन्यत्र की गयी हे । दिल्ली 
के लोदी-वंश तथा शर्की-कुल के सुलतानों के बीच संघर्ष १४७९ ई० तक चालू रहा । 
अन्त में दिल्ली के साथ युद्ध में जौनपुर के शर्की राजकुल का पराभव हुआ, ओर दिल्ली 
की प्रभुसत्ता पुनः तिरहुत पर स्थापित हो गयी । 

चौदहवीं शती का अन्तिम दशक एवं पन्द्रहवी शताब्दी का आरम्भ तिरहुत क 
इतिहास का कष्टकर युग कहा जाता है । उस काल में अनेक मुसलमान आक्रामकों ने उस 
पावन भूमि को बड़ी क्रूरता के साथ लूटा । देश में अराजकता एवं अनुशासनहीनता का 
साम्राज्य फैल गया । शर्की-कुल के संस्थापक ख्वाजा जहाँ के तिरहुत में बढ़ते हुए प्रभाव 
से मिथिलापति गणेश्वर-तनय वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह भयभीत हो गये । इसका वर्णन 
किया जा चुका है कि राजभवन के षड्यन्त्र एवं किसी विश्वासघातक सरदार असलात क॑ 
द्वारा राजा गणेश्वर की हत्या की गयी थी । गणेश्वर के राजकुमारो के ऊपर आकस्मिक 
आपत्ति उपस्थित हुई थी । बंगाल के शासक से त्राण की आशा न रहने पर दिल्ली को 
ओर उन्होंने दृष्टि फेरी । दिल्ली की ओर से भी निराश होने पर मिथिलेश-कुमार द्वय ने 
जौनपुर के उदीयमान शर्की सुलतान इब्राहिम शाह की शरण लेकर आपत्ति से त्राण करने 
की प्रार्थना उससे की । उसपर सम्भवतः १४०२ ई० में वह तिरहुत पहुँचा, और असलान 
- को मार कर कीत्ति सिंह को उसने तिरहुत के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया । शर्को-कुल 
का प्रभाव मिथिला पर इन्हीं कारणें से आरम्भ हुआ जो १४६० ई० तक लगातार बना 
वैसे तो दिल्ली के अन्तिम रूप से जौनपुर के शर्की-कुल का पराभव १४७९ ई 
ओतहु धर पुम!डपर्नो'प्रधुरसत्ता)स्थाषिर्त)कीर ली >९५ Gyaan Kosha प 


३९० मिथिला का इतिहास 


पन्द्रहवीं शताब्दी का प्रथम एवं द्वितीय चरण भारत के इतिहास में राजनीतिक 
` हलचल का काल माना जाता है । बंगाल की राजनीतिक स्थिति.अस्थिर एवं डँवाडोल हो 
रही थी । चौदहवीं शती के तृतीय चरण में तैमूर के भारत आक्रमण ने तुगलक-कुल कौ 
राजसत्ता की जड़ ढीली कर दी थी । उसके गृह-प्रत्यागमन से दिल्ली ने थोड़ा दम लेना 
आरम्भ ही किया था कि उसकी लड़ाई जौनपुर के शकी सुलतान से आरम्भ हो गयी, जो 
पन्द्रहवीं शती के आरम्भ से चलकर १४१६ ई० तक चालू रही । ऐसा हलचल का युग 
किसी भी साहसी एवं महत्त्वाकांक्षी को अपनी महत्त्वाकांक्षा कौ सिद्धि के हेतु लुब्ध और 
आकृष्ट कर सकता था । 


मिथिला का तत्कालीन अधीश्वर शिवसिंह महत्त्वाकांक्षी युवक था । मातृभूमि को 
विधर्मियो एवं विदेशियों से स्वतन्त्र कर लेना उसका. आरम्भ से ही ध्येय था । परिस्थिति 
से लाभ उठाकर उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और अपने नाम के सोने के सिक्के 
भी चलाये । उस काल. बंगाल में सईफुद्दीन हमजा शाह, शिहाबुद्दीन बयाजिद शाह, 
अलाउद्दीन फिरोज शाह और राजा गणेश, उपनाम दनुज-मर्दन देव स्थान-स्थान पर राज 
कर रहे थे। ये सब ही शिवसिंह देव के समसामयिक नृपति थे । यह कहा जाता है कि 
शिवसिंह देव ने एक मुसलमान राजा को युद्ध कर पराजित किया था, पर उसके नाम का 
पता इतिहास नहीं देता है । द 


राजा शिवसिंह देव के उक्त कार्य ने जौनपुर के शकी सुलतान इब्राहिम शाह के 
क्रोधानल को प्रज्वलित कर दिया । वह स्वयं तो आया नहीं, पर उसके प्रतिनिधि, जिसको 
उसने बंगाल के विद्रोह का शमन करने के हेतु भारी सेना के साथ भेजा था, लौटते समय 
रिवसिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया । उसकी मृत्यु से उत्तर-पूर्व भारत ने 
एक महान्‌ स्वतत्त्रता-प्रेमी भूपति को खो दिया । उसे तिरहुत का ही नहीं, बरन, माता 
स्वतन्त्रता को बलि-वेदी पर अपने को साहस के साथ बलिदान कर देने वाला उस युग के 
भारत का अन्तिम महान्‌ योद्धा कहने में अत्युक्ति नहीं होगी । तिरहुत उस काल से लेकर 
लोदी-वंश के उदय तक जौनपुर के शाकी सुलतानों के अधीन बना रहा (गुलाम हुसेन 
सलीम : रियाजू-एस्‌-सलतिन, ११४; थॉमस : क्रीनिकल ऑफ दि पठान किग्स ऑफ 
देल्ही, ३६५)। | र 

बहलोल लोदी ने १४७९ ई० में शकी सुलतान को पराजित कर दिया था, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी के 
शासनकाल में शर्की-लोदी युद्ध ने अति विकराल रूप धारण किया । पटना के निकट के 
युद्ध में सिकन्दर लोदी ने शर्की-सुलतान हुसेन शाह को पूर्णरूप से परास्त कर उसे बंगाल 
को ओर भागने तथा वहाँ शरण लेने को बाध्य किया । उसने जौनपुर के साम्राज्य को 
लोदी-साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया, जो उस समय बिहार तक फला हुआ था । अब 
दिल्‍ली का सीधा अधिकार पटना, तिरहुत, सारण, तथा चम्पारण पर हो गया 1 शेख 
पजकल्ला सुश्तकी ने अपनी पुस्तक 'वाकियात-ए-मुश्तकी' में चम्पारण को तिरहुत का 
एक भाग बताया, है, हार्न तिक्त -लोबी-(१४८९०५६१७०६७)५क शासनकालव्का 
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है । मियाँ हुसेन फरमूली उस समय सारण और चम्पारण का जागीदार था, जिसने हिन्दुओं 
के कम से कम २०,००० ग्राम अपने अधीन कर लिये थे । फरमूली के नेतृत्व में अफगानों 
ने चम्पारण के राजा पर आक्रमण किया । उसने उस राज्य को विनष्ट कर दिया तथा जनपद 
को निर्मम बन कर लूटा । वहाँ से उसने अपरिमति सम्पत्ति प्राप्त की (इल्लियट-४, ५४६- 
४७; चम्पारण जिला गजेटियर-२४; श्यामनारायणसिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० ८९) । 
लोदी-साम्राज्य का विस्तार बंगाल के द्वार तक हो जाना उस (बंगाल) के लिए 
* निरापद न था । अतः बंगाल सशंक हो उठा । सिकन्दर लोदी का आधिपत्य ऐसे स्थानों 
पर हो गया था, जहाँ से उसका आक्रमण बंगाल एव उसके निकटवर्ती प्रान्तों पर आसानी 
से हो सकता था । बंगाल राज्य की सुरक्षा में बाधा का भय उपस्थित हो चुका था (जे० 
एन० सरकार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, १४५) । इन्हीं कारणों से बंगाल के 
तत्कालीन भूपति अलाउद्दीन हुसेन (१४९३-१५९९ ई०) ने हुसेन शाह शर्की सुलतान का 
कहलगाँव (भागलपुर जिले का कौलगौंग) के निकट सादर स्वागत किया (रियाजू-एस्‌-सलतिन, 
१३५)। सिकन्दर लोदी भी स्थिति का अनुभव कर १४९५ ई० में तुगलकपुर (तिरहुत, 
जिसकी राजधानी दरभंगा में थी) पहुँचा, और वहाँ उसने आक्रमण की तैयारी आरम्भ कर 
दी । तुगलकपुर बंगाल की सीमा के निकट था । 


बंगाल-भूप अल्लाउद्दीन हुसेन ने अपने पुत्र दनियाल के अधीन एक सेना बादशाह 
की वाहिनी का सामना करने तथा उसके प्रतिरोध के हेतु भेजी । मुंगेर जिले क बाढ़ नगर 
के निकट दोनों सेनाएँ आमने-सामने युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी हुई । सिकन्दर लोदी के 
आदेश से दोनों के बीच अनाक्रामक सन्धि हुई । दनियाल ने सिकन्दर के शत्रु को शरण 
न देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परन्तु सिकन्दर लोदी के वहाँ से लौट जाने के 
पश्चात्‌ की वस्तु-स्थिति से पता चलता है कि वास्तव में सन्धि की शत्तों का यथावत्‌ 
पालन बंगालभूप ने नहीं किया । शर्की सुलतान हुसेन शाह उस सन्धि के पश्चात्‌ भी 
कहलगाँव में ही रहा, जहाँ उसकी स्वाभाविक मृत्यु समय पर हुई (हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 
१४५-४६; कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ३, २७१; जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा 
रिसर्च सोसाइटी, २८, २९०-९५)। सन्धि के पश्चात्‌ बंगाल-राज्य एवं दिल्ली के बीच क्या 
सीमा निर्धारित हुई, इसका उल्लेख नहीं है । सिकन्दर लोदी ने तुगलकपुर तथा उसके 
आस-पास के भू-भाग आजम हुमायूँ को दिया । दरिया खाँ लोहानी का अधिकार बिहार 
पर हुआ । वह उसका 'इक्ला' बना (बदाओनी, १, ३१९)। मुंगेर और बिहार के शिला- 
लेखों से पता चलता है कि हुसेन का आधिपत्य दक्षिण बिहार के पटना के चतुर्दिक्‌ केवल 
कई मीलों तक में सीमित था, पर शीघ्र ही उसका राज्य सारे उत्तर बिहार में फेल गया । 
उसके सारण-अभिलेख से इसका पता चलता है (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, १८७४, पृ० ३०४)। उसके प्रश्चात्‌ के (हि० सं? ९०९ के) एक वहीं के 
अभिलेख में हुसेन का नाम अंकित पाया गया है । इससे सिद्ध होता है कि उसका 
आधिपत्य उधर के अंचल पर उस काल अक्षुण्ण था । ऐसा होना दो बातों पर निर्भर करता 
है । पहली बात यह कि या तो यह स्थिति सन्धि की शर्तों के अनुकूल हुई होगी, अथवा 
इसमैं>शेका 5 ही ने 1पर०वूसरी/व्याक की 5 #्याल जाला की, और डस अवस्था में | यह 
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अनुमान करना होगा कि सिकन्दर लोदी के सन्थि करने के बाद दिल्ली लौटने पर सैनिक 
शक्ति का प्रयोग कर हुसेन ने अपने राज्य का विस्तार किया था (हिस्ट्री ऑफ बंगाल 
१४६; रियाजू-एस-सलतिन, गुलाम हुसेन, ५९, १९४; तारीख फिरोजशाही ४५१ 3 
केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ३,२५५)। उ 
उपर्युक्त सन्धि-वार्ता में यह भी तय पाया था कि सिकन्दर लोदी का: अधिकार 
बिहार, तिरहुत एवं सारण-सरकार पर बना रहेगा । इसके बदले में वह बंगाल पर आक्रमण 


नहीं करेगा । उसके पश्चात्‌ सिकन्दर लोदी तिरहुत की ओर मुडा । उस काल तिरहुत में . 


सम्भवतः रामभद्र सिंह देव, उपनाम रूपनारायण का शासन था | "सम्राट्‌. की सेना का 
सामना करना उसके लिए असम्भव था । उसने कई लाख रुपये दण्ड-स्वरूप सम्राट्‌ के 
सम्मुख उपस्थित कर उसकी कृपा प्राप्त की ।- तिरहुत में १४९५ ई० में रामभद्र सिंह का 
शासन था | 'गंगा कृत्य विवेक' का प्रणयन उसके शासनकाल में हुआ था (चम्पारण 
जिला गजेटियर २३; मुन्तखावत-ए-तवारीख, अल बदौनी प्रणीत एवं रैकिग द्वारा अनूदित 
vr सस्करण, भाग-१,४१५-१७; डॉ०. उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
४१६)। 
परन्तु उपर्युक्त सन्धि जो बंगाल-नरेश एवं दिल्ली सम्राट्‌ के बीच हुई थी, वह 
चिरस्थायी न रह सकी । इस तथ्य का दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका है । अल्लाउद्दीन 
हुसेन शाह के पुत्र नसरत शाह (१५१९-१५३२ ई०) ने दिलली- साम्राज्य के विद्रोही 
लोहानी सरदारां के साथ मित्रता कर ली । बिहार में १५२२ ई० में लोहानी राज्य की 
स्थापना हो चुकी थी । मियाँ हुसेन फरमूली, सारण एवं चम्पारण के जागीरदार, के 
6 5 दा में सम्मिलित स टी । लोदी-साम्राज्य उस काल पतनोन्मुख था । उसकी 
के गो थी । लोहानियों और फरमुलियों का अधिकार जौनपुर से पटना तक 
हर पर हा चुका था । नसरत शाह के हिस्से में टौन्स नदी के उत्तर के जिले मिले 
हि का as आक्रमण कर वहाँ के राजा लक्ष्मीनाथ देव, उपनाम कंसनारायण को 
Ca का अ अल्लाउद्दीन को वहाँ का शासक बनाया (रियाजू-एस्‌-सलतिन, 
इण्डिया, ३, २७२)। उसके ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, १५३; कौम्त्रिज हिस्ट्री ऑफ 
हिजरी प म राज्य का विस्तार इस प्रकार आजमगढ़ जिले तक हो गया । 
त य उस जिले के सिकन्दरपुर का उत्कौर्ण अभिलेख इस बात 
२९६-९७, १८७२, पृ० 211" दिं एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८७३, 
पर भी अधिकार कर य, और क त अव ही 
(रियाजू-एस- ' और उसे अपने दूसरे बहनोई मखदूम आलम के अधीन किया 
न एस्‌-सलतिन, १३६; मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर-२१ )। त 

पर नसरत शाह का अधिकार हो गया कस बकार साग ड 
[या । उसने १५१९ से १५३२ ई० तक राज्य किया । 


लक्ष्मीनाथ देव की मृत्य से 
के मानचित्र से लोप हो करीन ल हिन्दू-राज्य का अस्तित्व का भारतवर्ष 


नसरत शाह / 
को मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र महमूद शाह बंगाल की गद्दी पर बैठा । 


उसके शासनकाल में मखदूम 
आलम 
CCO. नाव pai नीप मेक ले लाप ७०३५३२८३०० *विद्वोह 
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कर शाहाबाद जिले के सासाराम के अफगान सरदार उदीयमान शेर खाँ (शेर शाह) का 
साथ दिया (फेरिश्ता-ब्रिग्स : भाग-१, पृ० ५३७, ५५३, ५५५, ५६०, ५७२; अल बदौनी- 
शैकिंग का अनुवाद, भाग-१, पृ० ४६९-७०)। शेरशाह उस काल में अपने राज्य-स्थापना 
के हेतु सयत्न एवं संलग्न था । उसी समय के लगभग मुगलो के बाबर के नेतृत्व मे १५२६ 
ई० के आक्रमण ने लोदी-कुल कौ राजसत्ता को पानीपत के प्रथम युद्ध में विनष्ट कर 
दिया, और बाबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ । इसी बीच सूर वंशीय फरीद खां, 
जिसका नाम पीछे चल कर शेर खाँ, और फिर शेरशाह पडा, ने बिहार के शासक वहार 
खाँ के पुत्र जलाल खाँ के शासनकाल में उसके तथा बंगाल के राजा के सम्मिलित 
सैन्य-दल को पराभूत किया, और स्वयं बिहार का स्वतन्त्र शासक बन बैठा । परन्तु इसके 
पश्चात्‌ उसने शीघ्र ही बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली । 
____ मुगलों के भारत में अभ्युदय से सशंक होकर अफगानों, पठानो एवं लोहानियो का 
उनके (मुगलो के) विरुद्ध सम्मिलित संघ बना था । किन्तु शेर खाँ के उस कृत्य ने संघ 
कौ जड़ को हिला दिया । नसरत शाह के जीवन-काल में आरम्भ की गयी उसकी नीति 
पूर्णतया असफल हो गयी, एवं संघ की शक्ति विश्वृंखल हुई । 

हाजीपुर के शासक मखदूम ने नसरत शाह के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद के 
राज्याभिषेक का विरोध कर बंगाल के सिंहासन पर अपने पुत्र अल्लाउद्दीन फिरोज 
(१५३२-३३ ई०) को बैठाया था । ('हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के विद्वान्‌ लेखक डा० उपेन्द्र 
ठाकुर ने अपने ग्रन्थ के पृ०४१७ की पंक्ति ६ में महमूद शाह को नसरत शाह का पुत्र 
लिखा है और उसी पृष्ठ की अन्तिम कंडिका की प्रथम एवं द्वितीय पंक्तियों में गियासुद्दीन 
महमूद को उसका अनुज अंकित किया है । दोनों में रक्त-सम्बन्ध जो हो, पर महमूद नसरत 
का उत्तराधिकारी था। गियासुद्दीन महमूद (१५३३-३८ ई०) ने मुंगेर के शासक कुतुब खाँ 
को -बिहार-विजय के हेतु भेजा (रियाजू एस्‌-सलतिन, १४०; जे० एन० सरकार : हिस्ट्री 
ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, १६०)। मखदूम ने शेर खाँ से मित्रता कर विद्रोह की तैयारी 
की । किन्तु युद्ध में मखदूम शाह की हार हुई और वह समर में मारा गया । परिणामतः 
जलाल ने अपने सहायकों के साथ बंगाल पर आक्रमण करने के बहाने से सीमा पार कर 
महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली । 

महमूद ने अब शेर खाँ को पराभूत करने. का विचार किया । उसने १५३४ ई० में 
इब्राहिम खाँ के सेनापतित्व में उसके विरुद्ध शक्तिशाली सैनिक अभियान किया । उसने 
मुंगेर से लोहानी-भूप के साथ प्रस्थान किया । एक महीने के पश्चात्‌ शेर खाँ ने सामने 
उपस्थित होकर बाढ़ से पूरब थोड़ी दूरी पर सूरजगढ के मैदान में उसका सामना किया । 
इब्राहिम का रण-निधन हुआ, और जलाल को रण-क्षेत्र त्याग कर पलायन करने के हेतु 
बाध्य होना पडा । इस समर-विजय ने शेर खाँ की ख्यातिं एव सामरिक शक्ति, दोनों की 
वृद्धि की । | क क , ; सो कोर 
मुगल-कुल के प्रथम बादशाह बाबर ने १५२६ से १५३० का तक 1 
सिंहासन से शासन किया । तिरहुत उस काल उसके र कॉम एक अपर य 
वार्षिक, स्ग्र(खिद्मवाता 0 हि हप में, हे, २५५३३ १, टका नुकगाह ( झा १a रता 
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२७,५०,००० टंकाह स्याह (काला), अर्थात्‌ दोनों मिला कर ५,२५,००० रजत-मुद्राएँ प्रति 
वर्ष प्राप्त होती थीं (विलियम एर्सकिन : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया अण्डर बाबर एण्ड हुमा 
भाग-१, पृ० ५४०; लीडेन : मेमोरीज ऑफ बाबर-३३४; जरनल ऑफ दि एशिएरिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९१५, न्यू सीरीज, पृ० ४३१)। तिरहुत के अतिरिक्त चम्पारण का 
भी अलग नाम उसके साम्राज्य के प्रदेशों में अंकित पाया जाता है (इलियट : तुजुक-ए-बाबी, 
भाग-४, पृ० २१२) । ; - म्ह र 
` बिहार के अवयस्क लोहानी वंशीय शासक जलाल का अभिभावक एवं शिक्षक शेर 
` खाँ शनै:-शने: अपने प्रभाव का विस्तार कर अन्त में १५३४ ई० में वहाँ का राजा बन गया 
(जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ७, ४५-४७; कैम्ब्रज हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, भाग-४, पृ० ४५-४६) । उसने १५३९ ई० में शाहाबाद जिले के चौसा नामक 
स्थान के युद्ध में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूँ को पराभूत किया । उस विजय से 
उसका अधिकार बंगाल पर भी हो गया । पश्चात्‌ बिलग्राम के समर की विजय ने उसे 
दिल्ली के सिंहासन का स्वामी बना दिया । उसने १५४० से १५४५ ई० तक राज किया | 
तिरहुत की सरकार उसके साम्राज्य के अनेक सरकारों (राजस्व वसूल करने के हेतु निर्माण 
किये गये जिलों) में से एक थी । शेर खाँ ने 'शेर शाह” का विरुद धारण कर दिल्ली के 
सिंहासन से ५ वर्षों तक शासन किया । 


शेरशाह के पश्चात्‌ उसका पुत्र इस्लाम शाह (सलीम शाह) दिल्ली की गद्दी पर 
बेठा । उसने १५३५ से १५५३ ई० तक राज किया । उसके शासनकाल- में मुहम्मद खाँ सूर 
बंगाल एवं उत्तर बिहार का शासक था (रियाजू एस-सलतिन, १४८) ।: इस्लाम शाहः की 
मृत्यु के पश्चात्‌ अफगान-साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया । सर्वप्रथम बंगाल उससे 
पृथक्‌ हो गया (जे० एन० सरकार ; हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, पृ० १७९)। इस्लाम के 
पुत्र फिरोज को शेर शाह के भतीजा मुबारिज खाँ ने मार डाला । मुबारिज ने अब मुहम्मद 
शाह आदिल की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया | यह आदिल 
शाह संघर्षशील अफगान सरदारों को अपने वश में नहीं रख सका । वे सब आपस में ही 
लड़ने लगे । गृह-युद्ध में उन सबो में से अनेक मारे गये । शेष भाग कर अपने-अपने प्रान्त 
में चले गये, और वहाँ पहुँच कर उन सबों ने खुल्लम-खुल्ला विद्रोह कर दिया । 

बंगाल का सप्राट-प्रतिनिधि शासक १५५३ ई० में उसी सूर-वंश का मुहम्मद खो 
था । उसने शमसुद्दीन मुहम्मद शाह गाजी का विरुद धारण कर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी । वह जौनपुर पर अधिकार कर आगरा की ओर बढ़ा, परन्तु मार्ग में आदिल शाह 
के हिन्दू सेनापति हेमू के द्वारा १५५५ ई० में मारा गया । इस घटना के पश्चात्‌ १५५६ ई० 
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इसी बीच हुमायूँ ने अफगान सुलतान सिकन्दर सूर से पंजाब एवं दिल्ली का उद्धार 
किया । हुमायूँ की मृत्यु १५५६ ई० में हुई । इसके बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली का 
सम्राट्‌ हुआ । उसने आदिल शाह के सेनापति हेमू को उसी साल पानीपत के मैदान में 
परास्त कर एवं मार कर सूर-साम्राज्य का नाम मिटा दिया । बंगाल के सुलतान गियासुद्दीन 
बहादुर शाह ने १५५७ ई० में मुंगेर जिले के सूरजगढ से ४ मील पश्चिम फतहपुर गाँव 
में आदिल शाह को पराजित कर मार डाला (रियाजू-एस्‌-सलतिन, १४८) । पश्चात्‌ उस 
बहादुर शाह को भी मुगल-सेनापति खाँ-ई-जहाँ ने रण-पराभूत कर उसके राज्य को लूटा । 
इसके बाद उसका भ्राता जलाल शाह उपनाम गियासुद्दीन द्वितीय बंगाल और बिहार की 
गद्दी पर १५६० ई० में बैठा, तथा उसने बिहार के अंग तिरहुत पर भी शासन किया । 


गियासुद्दीन द्वितीय ने मुगल-सम्राट्‌ से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया, तथा उसे 
चालू रंखा किन्तु कुर्रानी-कुल के बंगाल और बिहार में शक्ति-संचय एवं कुत्सित व्यवहार 
से उसे जीवन भर सुख-शान्ति और चैन न रहा । उसकी मृत्यु १५६३ ई० में हुई । उसके 
बाद उसके सिंहासन पर उसका पुत्र बैठा, किन्तु गियासुद्दीन तृतीय के द्वारा तुरन्त उसकी 
मृत्यु हुई । इस गियासुद्दीन तृतीय को भी ताज खाँ कुर्रानी ने मार डाला. उसने अब बंगाल 
और बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया (रिंयाजू-एस्‌-सलतिन, १४८-५६; जरेंट-अनूदित 
आइन-ए--अकबरी, २,४७७)। उस समय से कुर्रानी-कुल का प्रभुत्व मिथिला (तिरहुत) पर 
हुआ । 


नव-अफगान सरदारों के बीच चालू सत्यानाशी गृहकलह एवं संघर्ष से लाभ 
उठाकर ताज खाँ एवं उसके भाई सुलेमान खाँ कुर्रानी ने पश्चिमी बंगाल और बिहार के 
दक्षिण-पूर्वी भाग के अधिकांश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । सुलेमान कुर्रानी 
ने बंगाल और बिहार पर स्वतन्त्र रूप से १५६५ से १५७२ ई० तक शासन किया (रियाजू- 
एसं-सलतिन, १५२)। बिहार पर उसका शासन तो शेरशाह के काल से ही था । वह बड़ा 
ही राजनीतिज्ञ था । अकबर से तथा उसके सेनापतियों से उसने कभी छेड़खानी नहीं की । 
उसने सदा उन सबों के साथ मित्रतापूर्ण पत्राचार किया, एवं उनके पास समय-समय पर 
बहुमूल्य उपहार भेज कर उनका सौहार्द वह सदा प्राप्त करता रहा (जे० एन० सरकार : 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल, द्वितीय भाग, पृ० १८२)। उसने अपने सिक्के कभी नहीं ढलवाये, और 
न वह कभी राज्य-सिंहासन पर ही बैठा । उसने सदा बादशाह अकबर को अपना सम्राट 
घोषित किया । उसकी मृत्यु १५७२ ई० में हुई (रियाजू-एस्‌-सलतिन, पृ० १५३)। 
` ` बंगाल का अन्तिम स्वतन्त्र राजा मुहम्मद शाह था । उसके पश्चात्‌ तिरहुत पर शासन 
करने हेतु दिल्ली के सम्राट ने समय-समय पर अनेक शासक नियुक्त किये । उत्तर बिहार 
दिल्ली साम्राज्य का सीधा एक अंग बन गया था । पर मुगल साम्राज्य कौ नींव अब तक | 
पूर्ण रूप से सुदृढ़ न हो सकी थी । राज्य में स्थान-स्थान पर र अफगान-सरदारों | 
का निवास था । मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने वाले अफगान भी उनसे जा मिले 
थे । वे सब नवागन्तुक मुगलों से असन्तुष्ट थे । उनकी भारत में राजनीतिक उन्नति से वे _ 
त, स, ले त. लय ह को स्थान पर उसका भड पल 
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खाँ १५७४ ई० में बंगाल का राजा हुआ. । उसकी नीति उसके अपने 

ग भ्राता से भिन 
'दिल्ली की अधीनता से उसने अपने को मुक्त कर लेने का विचार किया | गा 
'में सहयोग देने के हेतु बहुत से पठान सरदार सन्नद्ध हो गये । 


दाऊद खाँ के शासनकाल में अफगान-प्रधान सेनापति गुजर खाँ ने बायजिद के. 
को बिहार का शासक बनाया । दाउद खाँ ने उसके विरुद्ध बंगाल से लोदी खाँ को के पुत 
भेजा । इसी बीच-सम्राट्‌ अकबर ने मुगल सेनापति खान-ए-खानान (मुनीम) को न 
प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए अग्रसर किया । विकट स्थिति में पड कर र 
खाँ और गुजर खाँ ने आपस में मेल कर लिया, और दाऊद की ओर से २,०० न 
लाख) रुपये: एवं अन्य अनेक बहुमूल्य सामान मुगल-सेनापति मुनीम को भेर देकर 
प्रसन्न किया । उन दोनों ने सम्राट्‌ अकबर के प्रति-राजभक्ति प्रदर्शित करने की प्रतिज्ञा भी 
की । उस काल-दाऊद खाँ हाजीपुर के दुर्ग में था. वह झगडा इस प्रकार उस काल 
शान्तिपूर्वक तय पाया गया ।-सन्धि कर लेने के पश्चात्‌ दाऊद खाँ ने पटना -में जाकर 
निवास -किया (अलबदोनी, भाग-२, लोवी का अनुवाद, १७६-७८; जे० एन० चु : 
हिस्ट्री ऑफ बंगाल, भाग-२, १८५)। र 


गुजरात कौ विजय कर अकबर ने मुनीम खाँ के पास उसकी. सेन्य-शक्ति को. 
करने हेतु कुमुक भेजी । मुगल सेना. स्थल मार्ग से चली, और अकबर ने मया बा 
पान किया तथा गंगा की राह पटना के निकट पहुँच कर वहाँ शिविर डाल दिया । उसने 
वहाँ से चुने ३०००(तीन सहस्र) घुड़सवारों को नाव द्वारा सामरिक सामानों से पूर्णतया 
बम कर हाजीपुर किले पर अधिकार कर लेने के हेतु भेजा । दाऊद खाँ को हाजीपुर 
स कर की य, स्रोत को समाप्त कर देना ही अकबर का ध्येय था-। 
(सम्भवत; oe का संनापति खाँ-ए-आजम को बनाया गया था । राजा कचिति 
५, ३७७)। अकबर अहायक नियुक्त किया गया (तवकात-ए--अकबरी, इल्लियट, 
की अफगान सेना ह दूसरे किनारे से उस युद्ध को देख रहा था । दाऊद खाँ 
में हाजीपुर इ का | गी फतह खा वरहा था । भीषण रक्तपात के पश्चात्‌ १५७४-ई० 
किचितू-काल पश्चात्‌ हा ल और उस पर शाही सेना का आधिपत्य स्थापित हो गया । 
विद्रोह किया, पर उसे अर एव पटना के जमीदार कचिति (सम्भवतः गजपति) ने भी 
१८२-८३ त प कर मटियामेट कर दिया गया (अलबदओनी, भाग-२; 
१८५-८६; मुजफ्फरपुर क त, १५४; हिस्ट्री ऑफ बंगाल, . भाग-२, पृ० 
फजल प्रणीत एवं जरेंट द्वारा गजेटियर-२१; आइन-ए-अकबरी, ३, १५०-५३, अबुल 
के.युद्ध में की थी, उन सबों ल । जिन लोगों ने शाही सेना की सहायता हाजीपुर 
अपने अनुयायियों के साथ वहाँ ba A में जमीन एवं जागीरें मिलीं, और वे सब 
विजेता ः ४ । । 

के के व ता दाम काकी में दाउद खाँ का पीछा किया । तुकरोई 
हुई, पणत उनके बहुसंख्यक क. लीच पासा शुद्ध हुआ । सलं की विजय 

व शम भी, काम आगे, वध आहत हुए उ 
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दाउद खाँ उस पराभव के पश्चात्‌ बिहार छोड़ कर कटक भाग गया । वहाँ उसने अपनी 
क्षा के हेतु किले की शरण ली, और कुछ दिनों तक उसके अन्दर वह छिपा रहा । अन्त 
में उससे बाहर निकल कर मुगल-सेनपाति खान-ए-खानान के सम्मुख वह प्रणत हुआ । 
चह बन्दी बना लिया गया, और १५७६ ई० में खान-ए-जहान ने उसे छिन्न मस्तक कर 
उसकी ऐहिक लीला समाप्त कर दी । दाऊद की मृत्यु क पश्चात्‌ तिरहुत. पर मुगलों का 
अंकंटक राज्य हो गया । उनके अधिकार में बाधा देने वाली कोई दूसरी शक्ति अब शेष 
नहीं रह गयी । इस घटना के पूर्व ही अकबर ने तिरहुत का राज्य खंडवाल कुल के 
महामनीषि-प्रवर महेश ठाकुर के अलौकिक पाण्डित्य से प्रभावित एवं प्रसन्न होकर उन्हें 
प्रमाण-पत्र (सनद) द्वारा पारितोषिक में दिया था । सम्राट्‌ के अधीन महेश कुल का शासन 
मिथिला में मुगल एवं ब्रिटिश-साम्राज्य-काल तक चलता रहा, जिसका अन्त स्वतन्त्र भारत 
में जमींदारी प्रथा को उठा देने पर बीसवीं शताब्दी के मध्य के लगभग हो गया । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digiti 


एकादश अध्याय 
नेपाल-खण्ड एः 
नेपाल की उत्स' सम्बन्धी पौराणिक अनुश्रुति तथा विषय-प्रवेश 
„ स्कन्द पुराण .में नेपाल विषयक आख्यान प्राप्य हैँ । आख्यानों से. ज्ञात होता है 
कई हजार वर्ष पूर्व काठमांडु उपत्यका का उद्धार 'ने' नामक एक महि के द्वारा हुआ HE 
वह उपत्यका कभी “नागहृद' नाम से. प्रख्यात थी । काठमांडु का स्थान जलप i 
वह भी उल्लेख मिलता है कि नागहृद में एक बार विपखि नामक प्रथम बुद्ध पधारे ध 
और उन्होंने वहाँ उस झील में एक कमल-पुष्प को देखा था । उनके पश्चात्‌ तृतीय बुद्ध } 
[मा अपने सहचरों (दल) के साथ पधार कर बहुत दिनों तक वहाँ निवास किया 
था । 'मंजुश्री' ने उस उपत्यका को मनुष्यो. के बसने के योग्य बनाया । उस झील के जल 


को अपनी अभियन्त्रण-कला से निकाल कर वहाँ 
हा की उस जल- गे 
नगर-निर्माण के योग्य उन्होंने बना दिया । Me ` 


नेपाल के राजवंश के प्राचीन इतिहास में गोपाल-वंश का महत्त्वपूर्ण 
एक अनुश्रुति 'ने' नामक गौ की भी प्रचलित है । वहाँ 'ने' नाम के एक शाप श 
झा थे । एक विशेष स्थान पर उस गौ के पधारने पर उसके थनो से दुग्ध-स्राव आरम्म 
आ । ऋषि ने उस स्थान की मिट्टी खुदवायी । उस उत्खनन से 'पशुपतिनाथ' 
ज 1 का आविर्भाव जमीन के भीतर से हुआ । ज्योतिलिंग के देखते ही गोपाल-वंश 
प जल कर भस्म हो गया । गोपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र भुक्तमान 
त च हम नरेश हुआ । उस गोपाल-वंश ने ८८ वर्षों तक वहाँ राज किया | 
म Es का वहा राज्य हुआ । अहीर-कुल के अन्तिम नरेश भुवनसिंह को 
(सीमन) र सिंहासन पर अधिकार कर लिया । किरात कुल के पश्चात्‌ निमिष-वंश | 
तथा 20230 (सूर्य-वंश), कर्णाट-वंश, वैश्य ठक्कुरी-वंश, मल्ल-वंश, 
(दौहित्र) नरभूपाल प्रादुर्भाव हुआ । सेन-वंशीय राजा दिग्विजय सिंह कौ पुत्री के पुत्र 
यनक शाह हुए । यही वर्त्तमान नेपाल-नरेश के पूर्वज प्रथम गोरखा नेपाल- 
अंक में प्रकाशित ल के पिता थे ('आर्यावरत्त', पटना, दिनांक ६- १२-६४ ई०, रविवार 
अद्यावधि (बीसवी ख के आधार पर)। पृथ्वी नारायण शाह के ही वंशज का शासन 
शताब्दी के तृतीय चरण में) नेपाल में चालू है । 


नेपाल सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें 


ल gE अनुश्नुतियों के आधार पर पूर्व में नेपाल के आदि-इतिहास के 
त्‌ प्रकाश डाला जा चुका है | यह उत्तरीय नगराज हिमालय के क्रोड में 


स्थित 

२०० मील क नाल Es, जिसकी लम्बाई लगभग ५०० मील तथा चौड़ाई अनुमानतः 
करोड) की है । इसमें नेपाल 7 जनश्रुति पर आधारित लगभग १,००,००,००० (एक 
९ उदम त्त रिक्त विश्व के अन्य ` उम जता पाल के निवासियों के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में रहने 
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बाले प्रवासी नेपाली भी सम्मिलित हैं । जनसंख्या विषयक कोई प्रामाणिक शासकीय 
प्रतिवेदन लेखक के सम्मुख अब तक नहीं आया है । नेपाल-निवासी शुकराज शास्त्री की 

'शहीद की कलम-से' के पृष्ठ १२ के उल्लेखानुसार नेपाल में निवास .करनेवाले 
नेपालियों की जनसंख्या उक्त पुस्तक के लेखलकाल में अनुमानतः ८५,००,००० थी | 
अनुदिन इसमें वृद्धि होती रहती है । अतः उपर्युक्त जनसंख्या अब लगभग १,००,००,०००. 
(एक करोड़) तक पहुँच गयी होगी । उसके अतिरिक्त देश से बाहर रहने वाले प्रवासी 
नेपालियों की संख्या होगी । 


नेपाल की राजधानी "काठमांडू' है । इसका शुद्ध संस्कृत नाम “काष्ठमण्डप अथवा 
'कान्तिपुर' है । वहाँ अनेक विशुद्ध काष्ठ-निर्मित दर्शनीय एवं अति भव्य विशाल मन्दिर 
हैं । सम्भवतः इसी कारण से उस नगर का नामकरण आगे चलकर “काठमांडू' हुआ था । 
आदि में उसका नाम ' कान्तिपुर' अथवा ' कान्तिपुरी' था, जिसका अर्थ होता है ' सौन्दर्यपुरी' । 
रमणीय प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह राजनिवास अति उच्च गिंरि-शृंगों से परिवेष्टित 
अत्यन्त सुहावना एवं. दर्शनीय है । यहाँ के प्राप्य भोज्य पदार्थ चावल, दाल, शाक, फल, 
मूल, कन्दादि प्रायः अति सुस्वादु एवं सुगन्धिपूर्ण होते हैं । यहाँ के निवासियों का मुख्य 
भोजन मध्य तिरहुत के निवासियों के मुख्य भोजन के समान चावल है । हाँ, पर्वतीय 
जन-समुदाय का प्राप्य प्रिय खाद्य मक्का है । आरे का व्यवहार नेपाल में बहुत कम होता 
है । बड़े घराने. के लोग आटे के व्यवहार को निन्द्य मानते हैँ । पार्वतीय नेपाली आटे की 
गिनती अन्न में नहीं करते हैं । उससे ब्रत आदि के उपवास-कालं में फलाहार करते हें । 
यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है । 


शिवरात्रि के अतिरिक्त नेपाल में अन्य देशवासियों का आवागमन शासकीय आज्ञा पर 
निर्भर करता है । शिवरात्रि के दिन नेपाल में भगवान्‌ पशुपतिनाथ महादेव का बृहत्‌ मेला 
लगता है, जिसमें नेपाल के अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से भी भर्म-प्राण 
आर्य-सन्तान एवं साधु-सन्त एकत्रित होते हैं । उस काल नेपाल में प्रत्येक व्यक्तिं का प्रवेश 
अबाधगति से होता. है. । शिवरात्रि के समय “पासपोर्ट' (राहदानी) की . आवश्यकता. नहीं, 
होती है । 

रक्सौल होकर नेपाल जाने के लिए सीधा मार्ग है । रक्सौल से एन० जी० आर० 
रेल-मार्ग के द्वारा यात्रीगण अमलेख गंज जाते हैं । वहाँ रेलवे स्टेशन है । अमलेख गंज 
पहुँचने के पूर्व वीरगंज स्टेशन पर उततर कर नेपाल के यात्रियों को “पासपोर्ट' (राहदानी). 
प्राप्त कर लेना न्याय्य एवं आवश्यक है । यहाँ गाडी लगभग एक घंटा ठहरती है । इतने ` 
समय में यह कार्य साधारणतया सरलता से पूरा हो जाता है. । यदि बिना “पासपोर्ट प्राप्त 
किये कोई व्यक्ति अभिलेख गंज जाना चाहे तो उसे असफल-मनोरथ होकर बीच सेर्‍ही. 
लौटने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है । "म रक ४ 5 ककी 

रेलमार्ग के अतिरिक्त नेपाल पहुँचने के हेतु हवाई मार्ग भी है । सिमरा आदि हवाई 


अड्डा व्योमयानों के उतरने के हेतु हैं । नेपाल का विकास अति दुत गति से हो रहा है। 


नयी-नयी-सडकें तथा व्योमयानं के मार्य आये. दिन खुल रहे -ह „1 पटना, सिमरा, भैरवा; राह ` 
विराटःलगरउगरदिHमागेनसे वयो कोए रू, लगभग ५०.८ (पचास-साठ) रुपये ह ह 
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करने पर यात्रों काठमांडू पहुँच जाते हैं । सम्प्रति त्रिभुवन राजपथ से मोटर द्वारा भी लो 
काठमांडू आते जाते हैं । जनकपुर होकर भी काठमांडू जाने के हेतु सीधी सड़क का 
निर्माण प्रगति पर है । इस निर्माण के पूरा हो जाने पर काठमाण्डू कौ यात्रा यात्रीगण 
कई घण्टे में पूरा कर सकेंगे । नेपाल की यात्रा उसके द्वारा बहुत सहज हो जायगी, और 
लोग बिना अधिक परिश्रम के वहाँ शीघ्र पहुँच सकेंगे)  : . ५ ही 
पैदल यात्रियों को अमलेख गंज स्टेशन पर उतर कर वहाँ से मोटर में सवार होकर 
अथवा पैदल भीमफेरी नामक स्थान की यात्रा करनी चाहिए । यह स्थान वीरगंज से लगभग 
२२ कोस की दूरी पर स्थित है । भीमफेरी से पैदल, तामदान, खटोली अथवा डोको में 
बैठ कर लोग प्रायः नेषाल की यात्रा करते पाये जाते हैं । यह डोकी नेपाल में खास ढंग 
से बनायी जाती है । उसका आकार छकड़े के रूप का होता है, पर वह बहुत हल्की और 
ऊँची होती है । उसपर एक व्यक्ति को बैठा कर कंवल एक कुली उसे एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाता है । कुछ दिन पूर्व तक एक डोकी का किराया भीमफेरी से काठमांडू 
तक केवल १० (दश) रुपये मात्र था । स्त्रियाँ एवं रुग्णजन डोलियों में बैठकर यात्रा करते 
दृष्टिगत होते हैं । एक डोली का किराया पूर्व में लगभग २४-२५ रुपये लगता था। परन्तु 
अब तो महंगी देशव्यापी हो गयी है । अत: उसी अनुपात में उसका बढ़ना स्वाभाविक हे । 


भीमफेरी से लगभग ५ कोस तक पर्वतो का आरोह एवं अवरोह है । चढ़ाई-उतराई 
के करण नेपाल जाने के हेतु यह महा कष्टदायक मार्ग है । भीमफेरी से प्राय: ४ घण्टे तक 
पहाड़ी यात्रा करने के पश्चात्‌ गढ़ी नामक एक विशेष पार्वत्य स्थान मिलता हे, जहाँ 
शासकीय तोपखाना है, तथा सेना का निवास-केन्द्र भी है । यहाँ पर नेपाल-सरकार का 
खास पहरा रहता है । सड़क पर अहर्निश बन्दूकधारी सैनिक सतर्क होकर विचरते रहते हैं। 
बड़े-बड़े राज्य-कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के उस मार्ग से आने-जाने पर उन्हें वहाँ पर 
तोपों की सलामी दी जाती है । वहाँ पर सभी यात्रियों की तथा उनके सामानों की जाँच 
होती हे । वीरगंज से प्राप्त ' पासपोर्ट' वहीं ले लिया जाता है । साथ के नये माल परं चुंगी 
ली जाती है । केवल व्यापार के माल पर ही नहीं, निजी व्यंबहार की वस्तुओं पर भी यहा 
चुंगी लगती है । गढ़ी को पार कर लेने पर नेपाल-प्रवेश सुगम हो जाता है । वैसे तो 
सामान्य रीति से जाँच स्थान-स्थान पर होती रहती है, पर गढ़ी की जाँच महत्त्व रखती है। 


भीमफेरी से लगभग ५ कोस की चढाई-उतराई के पश्चात्‌ थानकोट नामक स्थाने 
मिलता है । मार्ग में केबल दो पर्वतों का आरोह-अवरोह समाप्त करना पड़ता है । एक 
भीमफेरी का तथा दूसरा चन्द्रगिरि का ये दोनों ही पहाड़ एक से एक भयानक हैं । किन्तु 
अब मार्ग अपेक्षाकृत सरल एवं सुविधाजनक हो गया है । वहाँ थानकोट में भी आरक्षी- 
पदाधिकारी का निवास है । उस स्थान पर भी यात्रियों के माल-असवाबों की जाँच होती 


। थानकोट से ३ कोस पर नेपाल का राज-नगर है । सड़कें वहाँ की बढ़िया हैं । किराये 
की मोटर गाड़ियों की वहाँ प्रचुरता है सदा आयात ॐ गि 
नेपाल के (एक) रुपये के १०० पैसे होते हैं । पूर्व में वहाँ का एक रुपया भारतीय 
५ ' ०० पूर्व में वहाँ का एक रुपया * 
साढे बारह आने के बराबर होता था। भारत के एक रुपये के नेपाली १२५ पैसे मिलते थे। 


ang 


। झार के नेप 
इस अनुपात से-अलातकदात्सी बही होती रहती ३ “एक बार भारतीय मुद्रा को दर 
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नेपाल में घटकर ७०-८० पैसे तक आ गयी .थी । इधर भारतीय मुद्रा (रुपये) का 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में अवमूल्यन के कारण नेपाल में भी विनियम में अस्थिरता दृष्टिगत होने 
लगीहै। ! 7 पान छाल प 

नेपाल में चर्खे का प्रचार अधिक है । वहाँ कोई महिला ऐसी न मिलेगी जो चर्खा 
चलाना और सूत कातना न जानती हो । नेपाल का पहनावा साधारण, पर आपने ढंग में 
विशेषता रखता है । साधारण घरों से लेकर बड़े-बड़े घरों की स्त्रयां भी चर्खा चलाना एवं 
कपडा बुनना जानती हैं । अमीर से गरीब तक के विवाह के समय दायज में अन्य सामग्रियों 
के साथ चर्खा अनिवार्य रूप से दिया जाता है । राजघराने तथा कतिपय अन्य बड़े-बड़े 
नागरिकों के अतिरिक्त नेपाली जनता स्वदेशी ढंग से स्वदेशी वस्त्र धारण करती हुई पाई 
जाती है । पहाड़ी जातियों में चर्ख का चलन नहीं है । 


नेपाल में एक 'नेवा' अथवा 'नेवार' जाति के लोग निवास करते हैं । 'नेपाल' ओर 
'नेचा' वा 'नेवार' तीनों ही के पूर्वाक्षर 'ने' है । “ने मुनि' के विषय में पूर्व में उल्लेख 
किया जा चुका है । तथा 'ने' नामक गौ के विषय में प्रचलित अनुश्रुति का वर्णन किया 
गया है । 'नेवा' अथवा 'नेवार' जाति का आदि अक्षर 'ने' उसे नेपाल का आदि-निवासी 
होना बताता है । नेवा जाति एवं गोरखा जाति के, आचार-व्यावहार में अन्तर पाया जाता 
है । दोनों की भाषा एवं लिपि में साम्य नहीं है । नेवा-लिपि हिन्दी से किंचित्‌ भिन्न हे । 
उसका साम्य बंगला एवं मैथिली लिपि से है । गोरखाली भाषा की लिपि देवनागरी और 
भाषा भी हिन्दी से बहुत मिलती-जुलती है । राज्य-कार्य में देवनागरी अक्षरों का ही 
व्यवहार होता है । 


नेपाल में एक बृहत्‌ राजकीय पुस्तकालय है, जिसमें प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें 
चिरकाल से संचित एवं संरक्षित है । अनेक अप्राप्य प्राचीन ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ आज भी 
वहाँ देखने को मिलती हैं । नेवारी अक्षरों में लिखे गये अनेक विषयों पर अनेक ग्रंथों कौ 
वहाँ प्रचुरता है । वे पुस्तके विशेषतया तान्त्रिक हैं । तिब्बती अक्षरों में लिखे गये ग्रंथों की 
राशि भी वहाँ उपलब्ध है । परन्तु उन सबों का उचित उपयोग पूर्णरूप से नहीं हो पाया 
है । जनसाधारण उस संचित ज्ञान-निधि का प्रचुरता से उपयोग कर अपने को लाभान्वित 
नहीं कर सका है । नेपाल-सरकार का ध्यान इस ओर वहाँ की जनता द्वारा आकृष्ट किया 
जाना अत्यावश्यक है । राजकीय पुस्तकालय के अतिरिक्त नेपाल के सुदूर देहातों में भी 
अनेकानेक सुन्दर नेपाली अक्षरों में लिपिबद्ध-गन्थ-रत्न समूह छिपे पड़े हैँ । उनमें तान्त्रिक 
एवं बौद्ध साहित्य अधिक पाये जाते हैं । यदि नेपाल-सरकार उन पुस्तकों की खोज करवा 
कर उन्हें प्रकाशित करवावे तो उससे शासन और शासित, दोनों को ही बहुत. लाभ हो । 
प्राचीन पुस्तक अन्वेषण-विभाग की कमी तथा शिथिलता के कारण अभाव-ग्रस्त नेपाली 
जनता उत्तमोत्तम अलभ्य प्राचीन अमूल्य ग्रन्थ-रत्नों को नेपाल से बाहर ले जाकर कलकत्ता 


आदि स्थानों में उन्हें विदेशियों के हाथ शाक-पात के मूल्य पर बेच डालती है, जिससे _ FE 


राष्ट्र की महान्‌ क्षति होती है । 
“नेपाल में प्राचीन काल के बने मन्दिरों की संख्या विशाल है. । उनमें हिन्दू- मन्द्रं 
एवं बौर्हि-मॅम्दिर'भी संम्भिलिंत हेफ चौ धर्सतका बहो यातला. बका 1 
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- तान्त्रिक ग्रन्थों की नेपाल में उपलब्धि आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म का क 

का द्योतक तथा साक्षात्‌ प्रमाण है । F 
नेपाल की सीमाएँ एवं उसकी प्राकृतिक स्थिति 

श्वेत तुषाराच्छादित पर्वतों एवं हरित मनोहर नयनाभिराम वन-वृक्षों से परिपूर्ण नेपाल 

प्रदेश लगभग ५०० मील लम्बा तथा अनुमानतः २०० मील चौड़ा भारतीय संघ-सरकार के 

बिहार राज्य एवं उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र 


भी प्रचुर प्रसार 


में सुशोभित दृष्टिगत होता हे । इसने उत्तर में तिब्बत (जिसे साम्यवादी चीन ने अपनी 


प्रसारलिप्सा की तृप्ति के हेतु उदरस्थ कर लिया है), दक्षिण में भारत का विशाल प्रजातत्र 
राज्य, पूर्व में सिक्किम राज्य और पश्चिम में कुमायूँ-अंचल है । आनन्ददायक सुरम्य 
सुखद वृक्ष-लता-गुल्म-सुशोभित हरित अरण्य एवं धवल हिमपूर्ण पर्वतमालाओं के बीच 
का हिमगिरि के क्रोड में बसा हुआ वह मनमोहक देश अपनी प्राकृतिक शोभा एवं छटा 
से मानव हृदय को बलात्‌ अपनी ओर आकृष्ट करता है, और उसके दर्शन मात्र से दर्शकों 
के उर-उदधि में हर्षानन्द की बीचिमालाएँ तरंगित होने लगती हैं । अति प्राचीन काल में 
नेपाल भारत की सीमाओं के अन्तर्गत था । उसका बहुत बड़ा भाग पुराणों के वर्णनानुसार 
मिथिला का अंश है । भारत के पड़ोस का एक यही देश अब तक ऐसा रहा है जिसके 
ऊपर विदेशियों ने आजतक कभी सीधे शासन करने में सफलता प्राप्त नहीं की । कुछ 
काल तक तिब्बत आदि को प्रभुसत्ता स्वीकार करनें पर भी देश का शासन-सूत्र नेपाल की 
सन्तानो के हाथों में ही बना रहा । वार्षिक कर की समय पर चुकती करने के अतिरिक्त 
अन्य आन्तरिक मामलों में वह पूर्णतया स्वतन्त्र था । उसकी प्रकृति-प्रदत्त प्राकृतिक स्थिति 
कुछ ऐसी थी, जिसके कारण बाहरवालों का वहाँ पैर टिकना सम्भव न था । यही कारण 
था कि विदेशी वहाँ बहुत दिनों तक टिक न सके । अनेक आक्रामकों का वहाँ आक्रमण 
हुआ। उनमें से अनेकों को क्षणिक सफलता भी मिली । पर अन्त में उन्हें वहाँ से हटना 
पड़ा । नेपाल पराधीन नहीं हुआ, और उसकी स्वाधीनता बनी ही रही । उसकी सभ्यता एवं 
संस्कृति का विनाश नहीं हुआ । वहाँ आर्यसभ्यता, आर्य-धर्म, आर्य-शासन एवं स्वराज्य 
सदा वैसा ही बना रहा, जैसा कि आज भी हम उस देश में पाते हैं । 


गोपाल वंश 


प्राचीन नेपाल के इतिहास का उद्गम-स्रोत अनुश्रुतियाँ मात्र हैं | जनता में प्रचलित 
कथानकों'को आधारशिला मानकर उसपर नेपाल के इतिहास की जो अट्टालिका इतिहासकारों 
ने अस्तुत को है, उसके अनुसार पूर्व काल में सम्भवत: ऐतिहासिक युग के आरम्भ क़ 
अचिर-पूर्व गोपाल का राज्य हुआ, जिसकी चर्चा पुस्तक के नेपाल खण्ड के आरम्भ में की 
जा चुकी है । गोपाल नेपाल राज्य के संस्थापक व्यक्ति-विशेष का नाम था। डॉ० आर० 
सी० मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'एन्शिएण्ट इण्डिया' के पृष्ठ ३७३ में अंकित किया है कि 
सर्वप्रथम गोपालकों (गाय चराने वाले ग्वालों) की ८ पीढियो ने प्राचीन काल में नेपाल 
पर राज किया । पर 'गोपाल' का अर्थ 'गोपालक जाति विशेष लेना उचित नहीं जँचता है । 


गोपाल को ठयिताघका संज! संमंझनी०ऑर्धिके तः धुत दात होया ह जाति-धीचिक हे 
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नेपाल खण्ड ४०३ 


नहीं । गोपाल वंश के शासनकाल की घटनाओं का पता हमें इतिहास नहीं देता है । वह 
तमसावृत है । केवल इतना पता है कि गोपाल-वंश के आठवें क्षितिपाल के शासनकाल 
में आभीरों ने नेपाल पर आक्रमण किया, जिसमें आक्रामक दल की विजय हुई, और 
गोपाल-कुल के शासन का नेपाल में अन्त हो गया । 
आभीर-बंश 

गोपाल-वंश के अंष्टम एवं अन्तिम राजा को समर में पराभूत कर नेपाल के सिंहासन 
पर विजेता आभीर नृपति विराजमान-एुआ । परन्तु उसके नाम, धाम तथा काम का पता 
इतिहास नहीं देता है । आभीर अथवा अहीर वास्तव में विदेशी थे । किन्तु भारत आकर 
इन लोगों ने शनैः-शनैः भारतीय रहन-सहन एवं धर्म को अपना लिया था, जिससे वे 
पूर्णतया भारतीय हो गये थे और भारतीय समाज में दूध-पानी के समान घुल-मिल गये थे । 
रसखान कवि ने भगवान्‌ कृष्ण की बाल-लीला का वर्णन हुए कहा कि-'ताहि अहीर कौ 
छोहरियाँ छछिया भर छाँछ पै नाच नचावै ।' इसवी सन्‌ (ख््रिष्टब्द) के आरम्भ काल के 
में चिरस्मरणीय उथल-पुथल एवं क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी । सम्भवतः उसी वीर जाति 
की पूर्ववर्ती किसी एक शाखा ने गोपाल-वंश के अन्तिम नेपाल-नरेश को पराभूत कर 
नेपाल के सिंहासन को अधिकृत किया तथा वहाँ नेपाल में आभीर राजकुल की नींव डाली 
थी । उस कुल के केवल ३ राजाओं ने नेपाल में राज किया । आभीर भूपतियों के शासन 
एवं कार्य-कलाप का ज्ञान इतिहास नहीं देता है । उस राजवंश के अन्तिम भूपतिं राजा 
भुवन सिंह के शासनकाल में किरातों का. आक्रमण नेपाल पर हुआ, जिसमें आभीरराज का 
रण-पराभव हुआ, और नेपाल के राज्य -सिंहासन पर विजेता 'किरातों का आधिपत्य हो 
गया । त 


'किरात राजवंश 


भारतीय प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण तथा पश्‍चाददर्ती ग्रन्थों में भी वनवासी किरात 
जाति का नाम अनेक स्थलों में आया है । सम्भवतः हिमालय एवं गंगा के बीच पार्वत्य 
चन-प्रदेशों में रहने वाली तिब्बत-बर्मी जाति का नाम किरात है (आर० सी० मजूमदार 
एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७३)। किरात कुल के २९ राजाओं ने नेपाल में राज्य किया, 
जिसकी वंश्रावली नृपतियों की शासन-अवधि के साथ के० पी० जायसवाल कौ पुस्तक 
'क्रौनोलॉजी ऑफ नेपाल' (पृ० १०५-०६) से उद्धत कर नीचे दी जाती हे. 


ह 'किरात राजवंश 
नृपतियो के नाम ` 62253 
१. संस्थापक का नाम अज्ञात .... | "०० ई०-पूर्व ५९० वर्ष के पूर्व _ 
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/ किरात कुल का शासन नेपाल पर लगभग ७०० वर्षों की अति लम्बी अवधि तक 

रहा, पर उस काल की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है । इस 

. राजवश का शासन जिस युग में नेपाल में चालू था, उस अवधि में उत्तर भारत में क्रमशः 
हर्यककूल, शिशुनाग-राजकुल, नन्द-वंश, मौर्य-वंश, शुंग (मित्र) वंश, कण्व-वंश एवं 
आन्ध्र-वश का राज्य-शासन होना इतिहास बताता है । कुषाण-कुल के भारत में शासन 
करने का काल भी नेपाल के किरात-कुल के उत्तरकालीन राजाओं के शासनकाल से 
टकराता है, क्योंकि अनेक प्रकार के वाद-विवाद के पश्चात्‌ इतिहास कनिष्क का 
राज्यारोहण-काल ७८ ई० बताता है । (आर०्सी० मजमूदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० 
१२८) । अशोक ने अपने धर्म-विजय के अभियान में नेपाल की यात्रा की थी | उस काल 


"प के, छा हा अमो अमोकल 
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अपनी कन्या चारुमती एवं जामाता देवपाल के साथ नेपाल में जाकर वहाँ अनेक विहार 
और स्तूप बनवाये थे । 


निमिष राजकुल * 


किरात-कुल के अन्तिम राजा गस्ति के शासनकाल में सोमवंशीय क्षत्रिय कुल के 
महत्त्वाकाक्षी वीर निमिष ने आक्रमण किया । उसने युद्ध में किरात-भूप को पराभूत कर 
नेपाल के राज्य-सिंहासन पर अधिकार कर लिया । किक पंत्रिक वंशावली के अतिरिक्त 
अन्य प्राप्य वंशावलियाँ किरात-राजकुल के अवसान के पश्चात्‌ एवं सूर्यवंशीय 
लिच्छवि-राजकुल के नेपाल में उदय के पूर्व ५ राजाओं के नाम देती है, जो अधोंऽकित 
है: 

(१) निमिष (नेवेसित-किर्क०) 

(२) मनाक्ष अथवा मताक्ष 

(३) काक वर्मन्‌ 

(४) पशुप्रेक्ष देव ( पशुपति नाथ महादेव का संस्थापक तथा मन्दिर का निर्माता, 
जिसने भारत से आयो. को नेपाल ले जाकर बसाया और वहाँ हिन्दू- 
संस्कृति के चातुर्वण्य नियमों का समावेश किया (के० पी० जायसवाल : 
'ङ्रौनोलौजी ऑफ नेपाल' पृ० १०१-०२)। 

(५) भास्कर वर्मन्‌ ( सम्पूर्ण भारत का विजेता । सन्तान-विहीन होने के कारण उसने 
भूमिवर्मन्‌ को दत्तक पुत्र के रूप में वरण कर उसे गोद लिया । 
सम्भवतः भूमिवर्मन्‌ भास्कर वर्मन्‌ के गोत्र का ही कोई बालक था) । 

उपर्युक्त निमिष वंशीय क्षत्रिय चन्द्रवंशी माने जाते हैं । चन्द्रवंशी को सोमवंशी भी. 
कहा जाता है, क्योकि 'सोम' 'चन्द्र' का पर्याय है । लिच्छवि सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे । 
निमिष कुल के पश्चात्‌ नेपाल में लिच्छवियो का शासन प्रारम्भ हुआ । 


परन्तु के० पी० जायसवाल जी की मान्यता के अनुसार ("जो किर्क पत्रिक लेख पर 
आधारित है ) नैमिष राजवंश एवं लिच्छति-राजकुल दो नहीं, वरन्‌, एक थे । उनके 
मतानुसार नैमिष-राजवंश “नेवेसित' से आरम्भ होकर 'नेवेसी', “निमिष” “निविसी', 
“निचिवी', 'निसवी', 'निच्छविभि' आदि से रूपान्तरित होते-होते. अन्त में "लिच्छवि" 
कहलाने लगा । किर्क पत्रिक वंशावली भूमिवर्मत्‌ के गोद लेने कौ बात स्वीकार करती है, 
पर नेवेसित (निमिष) राजकुल और पश्चाद्वर्त्ती भूमिवर्मन्‌ के वंशजो के राजकुल को एक 
मानती है । परन्तु अन्य वंशावलियाँ भूमिवर्मन्‌ से एक दूसरे राजकूल का आरम्भ बताती हे । 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि निमिष-वंशीय भास्करवर्मन्‌ ने भूमिवर्मन्‌ को अपना दत्तक _ 
पुत्र स्वीकार किया था । [ PRS अल 

जायसवाल -जी ने अन्वेषण के अनुसार जयदेव प्रथम के पूर्व ७ लिच्छत्रि-नरेशों 
वैशाली के ही सिंहासन से नेपाल का शासन किया था । वैशाली के लिच्छवियों 
हिल जामा तिला कि A क महा 
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सम्भवतः गुप्त-कुल क प्रसिद्ध सम्राट्‌ समुद्रगुप्त का मातामह तथा चन्द्रगुप्त प्रथम का 
श्वसुर था । उस काल भी अनुमानतः वह वैशाली संघ-राज्य (वज्जि संघ) का-अध्यक्ष 
था । उसने वैशाली से अपनी राजधानी कोः स्थांनान्तरित कर नेपाल के सुशासन के हेतु वहाँ 
अपने लिए एक .नये राजनगर. का निर्माण किया, । भारत-स्थित वैशांली राज्य का 
उत्तराधिकार उसने अपने जामाता चन्द्रगुप्त प्रथम्‌ को दिया, .तथा नेपाल. राज्य का 
उत्तराधिकारी .अपने दत्तक पुत्र भूमिवर्मन्‌ को. बनाया । उसके वंशज जयदेव प्रथम ने नेपाल . 
. के शासन में राजतन्त्र को स्थान दिया, परन्तु वैशाली के गणराज्य को छाप वहाँ भी पूर्णरूप 
_ से मिट न सकी. | द्विराज एवं द्वैष शासन नेपाल में पीछे तक प्रचलित पाया जाता है । वज्जि 
संघ में राजा और उपराजा का पद्धति पूर्व से प्रचलित थी । नेपाल में सम्भवतः उसी का 
अनुकरण होता है । हम अंशुवर्मन्‌ को कैलाशकूट राजमहल से एक तानाशाह के रूप में 
शासन करते पाते हे, और साथ ही शिवदेव प्रथम को मानगृह राजप्रासाद से नेपाल-सम्राट्‌ 
- के अधिकार से महासामन्त अंशुवर्मन के अभिस्ताव पर एक ग्राम का दान देते हुए 
(शिवदेव का उत्कीर्ण अभिलेख, गुप्त सम्वत्‌ ३१६, ज्येष्ठ शुक्ल-१०, ६३५ .ई०, वेण्डल्स 
जरनी, पृ० ७२, इण्डियन, ऐन्टक्वेरी, ५१४, १७, -पुनश्च-शिवदेव का उत्कीर्ण लेख, गुप्त 
सम्बत्‌ ३२०, चैत्र, कृष्ण-५, खोपसी में प्राप्त, ६३९ ई०, वहाँ अंशुवर्मन्‌ की सम्मति से 
एक.गाँव कौ.सुविधा प्रदान को गयी थी)। अंशुवर्मन्‌ के.पहले और पीछे भी नेपाल में द्धैध 
शासन के प्रचलन का साक्ष्य इतिहास देता है । जिष्णुगुप्त के ६४३ ई० के कार्तिक, 
शुक्ल-२ के मीननारायण-अभिलेख से पता चलता है कि उसने सम्राट्‌, धुवदेव लिच्छवि-नरेश 
के आधिपत्यं में किसी सामन्त को एक जल-प्रबाहपथ दिया था । जिष्णुगुप्त ने लिच्छवि-सम्राट्‌, 
धुवदेव के रहते हुए भी अपनी प्रभुसत्ता का अधिकार वंश-पराम्परागत बताया था 
' (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी; ९, १९१) | अ 
वैशाली एंव विदेह राज्य, दोनों ही नेपाल के अति सन्निकट थे । विदेहो की ' 
राजधानी मिथिला (जनकपुर) नगरी में थी, जो सम्प्रति नेपाल राज्यं में है । विदेह राज्य 
का संस्थापक निमिः था । कुछ लोगों का मत है. कि नेपाल के किरोत नृपति गस्ति का 
विजेता निमि-कुल-का कोई वीर भूप था, जिसे निमि के वंशज होने के कारण निमिष नाम 
से:लोगों ने सम्बोधित किया । निमि दाशरथी राम-के श्वसुर सीरध्वज जनक का पूर्वज था । 
पर निमि इद्ष्वाकु-पुत्र होने के कारण सूर्यवंशी था, सोमवंशी नहीं । उसी प्रकार लिच्छवियों 
को .भी सूर्यवंशी; बताया गया है, जिसका वर्णन “पूर्व में किया. जा चुका है । 
_ ` `" ` ~ ` लिच्छवि राजवंश : 
ऱ्ह्ल निमिष-वंश के नेपाल में राज्य के सम्बन्ध में विद्धानों कौ भिन्न-भिन्न मान्यताएं 
न अंकित की जा चुकी हैं। उस कुल के पांचवे भूपति के राज्य-शासन के पश्चात्‌ 
नेपाल के सिंहासन पर लिच्छवि-भूप"का आसीन होना इतिहास बताता है । 
Fe कहा जाता है कि भूमिवर्मन्‌ लिच्छवि-कुल का प्रथम नरेश था, जिसने नेपाल में 
{ राजवंश की नींव डाली । पर यह भी धुव सत्य हैं कि भूमिवर्मन्‌ निमिषकुल.के 
` अन्तिम क्षत्रिय राजा भास्कर वर्मन्‌ का दत्तक पुत्र था | शास्त्रानुसार किसी भी स्वजातीय 
कुल के कुलक क्रो5गोद लेबेणपर सालचे गी ही जीत अभी 
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लेनेवाले पिता का होता है.। इस कारण से शास्त्रानुकूल भुवनवर्मन्‌ का भी वही गोत्र होना ` 
चाहिए जो उसके दत्तक पुत्र स्वीकार करनेवाले पिता भास्करवर्मन्‌ का गोत्र था । इस भाँति : 
विचार करने पर श्री के० पी० जायसवाल की मान्यता युक्ति-युक्त प्रतीत होती है, और 
उनके इस मत की पुष्टि होती है कि. निमिष-कूल के भूपति-गण लिच्छवि-कुलो द्भव थे । | 
ईसा-पूर्व छठी- शताब्दी. में वर्तमान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में प्राचीनः 

लिच्छवियों का. प्रमुख गणराज्य: वैशाली. (विशालापुरी) में था । साम्प्रतिक बनिया बसाढ ' 
गाँव उक्तः प्राचीन वैशाली का स्थानापन्न है । उस वैशाली राज्य की सीमा; पर गंगा नदी: 
के पार मगध. (कीकट) में प्रबल राजतन्त्र था, जहाँ हर्यक कुल का साम्राज्यवादी राज- 
तान्त्रिक .शासक विम्बसार-पुत्र अजातशत्रु राज करता था । ईसा-पूर्व ५ वीं. शताब्दी के 
आरम्भ में अजातशत्रु ने वैशाली की विज्ञय वहाँ के गण-संघ के प्रमुख राजा चेतक, जो 
अजातशत्रु का मातामह भी था, को परास्त कर की थी । वैशाली-विंजय के पूर्व अजातशत्रु | 
ने लिच्छवियों की अजेय संघ-शक्ति से आशंकित एवं भयभीत होकर उत्रमें फूट डालने के 
विचार ने कूटनीतिज्ञ मन्त्री. वस्साकार (वर्षाकार) ब्राह्मण को कूटनीतिक चाल से प्रताड़ित 
कर छद्य वेश में वैशाली भेजा था ।"पीछे अपनी भेदनीति. की सफलता का समाचार उस 
मन्त्री "केः विश्वासी अनुचर द्वारा प्राप्त कर उसने लिच्छवियों पर आक्रमण किया, ' और 
उनका वहाँ विनाश किया । उस भयंकर युद्ध में. अधिकांश लिच्छावि-संरदांरों एवं उनके 
अनुयायी सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की । जो बचे, उनमें से अनेक ने अपने शेषं दल के ' 
साथ. वैशाली का परित्यांग “किया, और नेपाल के अरण्य-प्रदेश में जाकर निवांस किया, 
जिसका उल्लेख इस पुस्तक-के पूर्व के एक अध्याय में किया जां चुका है। `" | 

- ईसा-पूर्व ५वी शती में कौकटं-सम्रांद्‌ अंजातशत्रु के साथ रणं में लिच्छवियों क॑ 
पराभव के पश्चात्‌ से लेकर द्वितीय शताब्दी ईसाब्द तक' का लिच्छवियो का इतिहास 
अंधकार में पडा है । लगभग छः सौ वर्षों से भी अधिक अवधि के पश्‍चात हम उस कूल 
को लोकतान्त्रिक नहीं राजतान्त्रिकं शासक के रूप में शासन करते नेपाल में पाते हें । बहुत ' 
सम्भव है कि. जिस काल-में मध्य एशिया से शक्तिशाली असभ्य एवं अत्याचारी जातियों 
का आक्रमण. उत्तर भारत पर आरम्भ हुआ, उस समय उनके अनाचार से बचने के विचार 
से लिच्छवियों की कुछ शाखाओं ने बिहार की समतल भूमि का परित्याग कर हिमालय के' 
बीहड़ वन की शरण लीः हो । प्रथम शाती: के अन्तिम चरण अथवा द्वितीय शताब्दी के 
आरम्भ: में. लिच्छवि-वंशीयः राजा भूमिवर्मन्‌ निमिष वंश के अन्तिम नरेशः भास्करवर्मन्‌ के. 
पश्चात्‌ नेपालः केः सिंहासन पर-आसीन हुआ । ईसाब्द १११ में नेपाल-नरेश ने अपने राज्य 7 
में एक-नये सम्वत्‌ का आरम्भ किया था । डॉ० आर० सी० मजमूदार के ग्रन्थ “एन्शिएण्ट ” . 
इण्डिया' (पृ०. ३७४; पंत्तिः-१-३) के अनुसार यह सम्वत्‌ सम्भवतः लिच्छवियों के नेपाल * 
के “सिंहासन पर -आसीन: होने के उपलक्ष्य में आरम्भ “किया गया था: A क्ली ॐ 
जायसवाल के मतानुसार किसात-कुलः का अन्तिम भूप गस्ति ११० ई० में नेपाल में शासन; ' 
करता. था, जिसका पराभव- सोमवंशीय क्षत्रिय नृपति निमिष ने “किया था ॥ यहि श्री... 
जायसवाल. के मत को स्वीकार कर लिया.जाय॑ तो यह मानना पडेगा कि सम्बद्ध सम्वत | 
किसत्तों) प७ बज़ आए छज़े- के, शध में निमिष i न का न अ 
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जिसने अन्तिम किरात-भूप को संग्राम में परास्त कर नेपाल का सिंहासन प्राप्त किया 
था । 

इतिहास बताता है कि कीकट-सम्राद्‌ अजातशत्रु द्वारा ईसा-पूर्व ५ वीं शती में 
लिच्छवियों के विनाश तथा वैशाली से निष्कासन के लगभग ८०० (आठ सौ) वर्षों के 
पश्चात्‌ भी चौथे ईसाब्द में लिच्छवियों का शक्तिशाली राज्य वैशाली में था । वहाँ के 
लिच्छवि-नरेश का शौर्य-प्रताप व्यापक था, और उस कुल की प्रतिष्ठा सारे उत्तर भारत में 
थी । उनके प्रभावशाली शासनकाल के लगभग गुप्त राजवंश के संस्थापक श्री गुप्त एवं 
उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त का अभ्युदय एक छोटे राज्य के राजा के रूप में मगध में हुआ 
था ( आर० सी० मजूमदार: एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० २४१)। पुराणों के अनुसार गुप्तों के 
राज्य का उदय प्रयाग और साकेत (अयोध्या) के बीच, सम्भवत: प्रयाग के पास कौशाम्बी 
में लगभग तीसरी शताब्दी के अन्त में हुआ था । इस कौशाम्बी का वर्तमान स्थानापन्न 
ग्राम कोसम, इलाहाबाद से ३० मील पश्चिम, यमुना के किनारे है (आर० सी० मजूमदारः 
एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ५५०)। उस द्वितीय गुप्तवंशीय नरेश घटोत्कच गुप्त के पुत्र महाराज 
चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक ३२० ई० में हुआ । गुप्त सम्वत्‌ का आरम्भ उसी काल 
से माना जाता है । उस महाराज चन्द्रगुप्त का विवाह वैशाली के लिच्छवि-नृप की सुशीला 
कन्या राजकुमारी कुमारदेवी के साथ हुआ था। गुप्त राजकुल का तृतीय प्रतापी 
भूपति महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम था, जिसने लिच्छवि-कुल की कन्या का पाणिग्रहण कर 
अपने को गौरवान्वित माना था। उसने अपने चलाये सिक्कों में लिच्छवि-दुहिता-कूमार 
देवी का चित्र भी अपने चित्र के साथ उत्कीर्ण करवाया था । महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम का 
पुत्र इतिहास-प्रसिद्ध सम्राट्‌ समुद्रगुप्त लिच्छवि-तनया कुमारदेवी के गर्भजात पुत्र होने के 
कारण लिच्छवि-दोहित्र था। वह भी अपने को "लिच्छवि-दौहित्र' कहकर संसार के 
सन्मुख अपना परिचय देने में गौरव का अनुभव करता था। गुप्त-कूल क उत्कीर्ण प्रशस्ति- 
अभिलेखों में समुद्रगुप्त के नाम के साथ प्राय: लिच्छवि-दौहित्र भी अंकित पाया जाता है । 

समुद्रगुप्त लगभग ३४० ई० में अपने पिता के पश्चात्‌ गुप्त-सिंहासन का 
उत्तराधिकारी हुआ । वह वीर योद्धा एवं महान्‌ विजेता था । चौथी शताब्दी के मध्य के 
लगभग उसने अपना दिग्विजय-अभियान आरम्भ किया था । उत्तर एवं पूर्वीय भारत के 
अनेक राजाओं के साथ नेपाल के लिच्छवि-नरेश ने भी समुद्रगुप्त की प्रभुसत्ता स्वीकार 
कर उसे अपना सम्राट्‌ माना था । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार नेपाल उसके 
अत्यन्त करद राज्यों में से एक था । समुद्रगुप्त-तनय चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के 
पौत्र (कुमारगुप्त के पुत्र) स्कन्दगुप्त की मुत्यु सम्भवतः ४६७ ई० में हुई थी । उसके 
पश्चात्‌ ५वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में गुप्त शक्ति का हास आरम्भ हुआ । उसी काल 
के लगभग नेपाल में शासन करने वाले लिच्छवि-नरेश मानदेव प्रथम ने गुप्त-साम्राज्य से 
नेपाल को स्वतन्त्र कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया । राजा मानदेव मान्य 
योद्धा था । उसके शासनकाल में लिच्छवि नेपाल में अति शक्तिशाली हो गये थे । कुछ 


कप मानदेव का शासनकाल छठी शताब्दी का प्रथम चरण मान्य 
है । सातवीं शती \कआरूपतके'नेपासंच्क गलिच्छ कुली धी पाति पर आपत्ति का आना 
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बताया जाता है । आभीर उस अंचल में पुनः शौर्यशील हुए, और उनकी शक्ति एवं प्रसार- 
लिप्सा फिर से पनप उठी । अपने लिए राज्य स्थापित कर लेने के हेतु वे सब सयल हुए । 
इसी बीच नेपाल की राजधानी में गृह-कलह ने प्रवेश कर वहाँ अपना अड्डा जमाया । 
नेपाल-नरेश के माथे संकट का पहाड़ टूट पड़ा | 


वैश्य ठक्कुरी कुल का अंशुवर्मन्‌ 
अंशुवर्मन्‌ लिच्छवि-भूपाल का शक्तिशाली आमात्य था । उसने राजा को | 
अधिकारच्युत कर राज्य पर अधिकार कर लिया, और सम्भवतः उसकी पुत्री से विवाह भी 
किया । लिच्छवि अब नाममात्र के सम्राटू रह गये । सारी शासन-शक्ति अंशुवर्मन्‌ के हाथ 
में चली आयी । वास्तव में अंशुवर्मन्‌ ही उस काल नेपाल का सार्वभौम स्वतन्त्र भूपतिं 
था । कुछ विद्वानों का कथन है कि अधिकारच्युत लिच्छवि-नरेश को अंशुवर्मन्‌ को अपना 


दत्तक पुत्र स्वीकार करने के हेतु भी बाध्य होना पड़ा, जिसकी विवेचना प्रसंगवश इसी . 


अध्याय में आगे की जायगी । 


मानदेव ने 'मानगृह' नामक राजभवन का निर्माण कराया था । मन्त्र अंशुवर्मन्‌, ने 
प्रसिद्ध 'केलाशकूट' राजप्रासाद बनवाया । अंशुवर्मन्‌ द्वारा राज्याधिकार हस्तगत कर लेने के 
पश्चात्‌ तानाशाह अंशुवर्मन्‌ की राजधानी ' कैलाशकूट' में हुई, और नाममात्र के गुडिया 
_लिच्छवि-नेपाल-सम्राट्‌ का आवास मान गृह' में रहा । अंशुवर्मन्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इतिहास में लिच्छवि-कुल के शासन का लोप पाया जाता है । "मान गृह” के एक शासक 
जिष्णुगुप्त ने अंशुवर्मन्‌ के कनिष्ठ पुत्र मानदेव द्वितीय ( जो उदयदेव का अनुज था ) को 
“मान गृह' राजप्रासाद में राज्याभिषिक्त किया, और स्वयं 'कैलाशकूट' में जाकर शासन 
करना आरम्भ किया । इससे पता चलता है कि कुछ काल के लिए नेपाल से लिच्छावियों 
का शासन लुप्त हो चुका था । परन्तु यह अवस्था केवल एक अथवा दो वर्षो तक ही 
रही । उसके शीघ्र पश्चात्‌ पुनः लिच्छवि-राज धुवदेव को “मानगृह में शासन का साक्ष्य 
इतिहास देता है । उस काल भी नेपाल में जिष्णुगुप्त की तानाशाही थी, और असली 
शासक नेपाल का उस काल वही था (के० पी० जायसवाल : 'क्रौनोलौजी एण्ड हिस्ट्री 
ऑफ नेपाल,' ईसा-पूर्व ६०० वर्ष तथा ईसाब्द ८०० के बीच, पादटिप्पणी पृ० ४७-४८)। 
महामात्य अंशुवर्मन्‌ वैश्य ठक्कुरी कुलोद्‌भव था । यह “वैश्य ठक्कुरी' क्षत्रिय 
(राजपूत) वर्ण का एक उपविभाग है (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० 
३७४)। 'वैश्य' शब्द यहाँ वैश्य वर्ण विशेष का बोधक नहीं है । ' ठक्कुर' अथवा' ठाकुर' 
प्रायः भू-स्वामी क्षत्रिय-सरदारो की उपाधि होती थी । अतः अंशुवर्मन्‌ क्षत्रिय वशावतस 
था, वैश्य-कुलजात नहीं । उसे वैश्य उक्कुरी राजवंश का संस्थापक कहा जा सकता है । 
उसने अपने शौर्य एवं कूटनीति से नेपाल की राज्यश्री को वशवर्तिनी बनाकर अपने तथा | 
अपने वंशजों के लिए एक नये राजवंश की स्थापना कौ थी । उसने ५९५ ई० में डाकूरै " 
(ठक्कुरी) संवत्‌ का प्रवर्तन भी किया | वह हर्षवर्धन का करद अधीन राजा था, और उसी _ 


के समय में नेपाल में हर्षसम्वत्‌ का प्रवेश हुआ (राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, पृ | 


विद्वानों आधिपत्य नेपाल पर नहीं हो | 
२९५१, कूछू विद्वानों; का i] on मत ड i कि हर्षवर्डन ह अआ मि च 
सका था । (डॉ० आर० सी? प ! हिस्टी' ५ कॅलौकि "पूण ९३०4१9१) 
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उस काल के कुछ पूर्व चीन साम्राज्य के पश्चिम में रहने वाली मध्य एशिया की एक 
खानाबदोश भुमक्कड्‌ जाति के सरदार ने तिब्बत में आकर राज्य की स्थापना की | 
तिब्बत-भूप के पुत्र अथवा उत्तराधिकारी, जो उस नव-राजकूल का द्वितीय नरेश था, और 
जिसका नाम ख्रौंग-वत्सं गम-पो था, ने अपना विजय-अभियान आरम्भ किया । उसने 
नेपाल तथा उससे संलग्न: उत्तर-पूर्व भारत के (तिरहुत आदि) कतिपय प्रदेशों पर अपनी 
प्रभुसत्रा स्थापित कर ली । नेपाल-नरेश को उस आक्रामक भूप के साथ अपनी पुत्री का 
विवाह कर देने के हेतु भी बाध्य होना पड़ा । (आर० सी० मजमूदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, 
पृ० ३७४)। कतिपय इतिहास-वेत्ताओं का मत है कि तिब्बत के साथ अंशुवर्मन्‌ का मैत्री 
सम्बन्ध था । (डॉ० राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत पृ० २९५)। 


परन्तु डॉ० मजमूदार के तिब्बत-भूप द्वारा नेपाल पर आक्रमण और विजयं की 
मान्यता श्री के० पी० जायसवाल स्वीकार नहीं करते हैं । उनका मत है कि अंशुवर्मन्‌ के 
ज्येष्ठ पुत्र (युवराज) का नाम उदयदेव था, जिसे पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अनुज 
(कनिष्ठ भ्राता) मानदेव द्वितीय ने सिंहासनच्युत कर स्वयं नेपाल का राजा बन बैठा | 
उदयदेव के पुत्र ने तिब्बत-नरेश की सहायता 'से उसकी अधीनता स्वीकार कर अपना पैतृक 
राज्य ग्राप्त किया । उदयदेव के उस पुत्र का .नाम नरेन्द्रदेव था, जिसने ६४३ ई० से ६५७ 
३० तक नेपाल का शास्र किया । चीन देश से प्राप्त लेखों से इस तथ्य की प्रचुरता से 
संपुष्टि होती है । यह भी संभव हो सकता है कि उक्त तिब्बत नरेश अंशुवर्मन्‌ तथा उसके 
पुत्र उदयदेव के सम्बन्धी होने के नाते-उदयदेव के पुत्र को सहायता देकर उसकी पैतृक गद्दी 
अपहर्ता से प्राप्त करा दी हो । इसी नरेनद्रदेव के पौत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज जयदेव 
द्वितीय के उत्कीर्ण शिलालेख का उसे उदयदेव को लिच्छवि-वंशोद्भव बताया. गया है |* 
वंशावलियों में आदि लिच्छवि कुल का उसे अन्तिम राजा बताया गया है । इन दोनों ही 
उल्लेखों को चीनी लेखों से अधिक प्रामाणिक समझा जाना चाहिए । 


डॉ०. मजमूदार ने सम्भवत; उपर्युक्त दोनों प्रमाणों के आधार पर नरेन्द्र देव को 
लिच्छवि-कुलोद्भव बताया है । तिब्बतियों की अधीनता स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ नरेद्र “ 
देव नेपाल का स्वतन्त्र नरेश रह नहीं गया । अतः वंशावली उदयदेव की लिच्छवि कुल . 
के अन्तिम राजा होने का संकेत करती है । कत्तिपय वंशावली यह भी बताती है कि. 
शिवदेव प्रथम ने अंशुवर्मन्‌ को अपना दत्तक पुत्र बनाया था । सम्भवतः यही कारण है कि 
अशुवर्मन्‌ के वंशजों ने अपने को लिच्छवि-वंशीय होने का. साधिकार दावा दिया था । 


हो (के मतानुसार नेपाल पर तिब्बत का प्रभुत्व अंशुवर्मन्‌ के शासनकाल में.कभी नहीं 
हो सका था । कोई चीनी लेख भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि अंशुवर्मन्‌ ने 
क्त को प्रधुसत्ता स्वीकार को थी । 'मंजु श्री' इतिहास भी इस तथ्य का समर्थन 
करता है कि जिष्णुगुप्त के बाद नेपाल पर विदेशी सत्ता का अस्थायी प्रभाव पंडा था । ' 
हा के युवराज पुत्र उदय देव को राज्यच्युत कर उसके अनुज मानदेव द्वितीय ने स्वयं £ 
हा सिंहासन पर अधिकार कर लिमा क. 'रुद्रमरन्देवक्रेशपुत्रव्मरिन्रेदेकमे' कलृध्येत<“नरेश 
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की सहायता से अपना पैतृक सिंहासन प्राप्त किया था । राज्य तो उसने इस प्रकार प्राप्त 
कर लिया, पर विदेशी सहायता का मूल्य उसे तिब्बत की प्रभुसत्ता स्वीकार कर चुकाना 
पड़ा । अब से नरेन्द्र देव तिब्बत का अधीन राजा हुआ । अंशुवर्मन्‌ का तिब्बत-नरेश के 
साथ मैत्री का सम्बन्ध था । 

डॉ० आर० सी० मजूमदार के मतानुसार लिच्छवि-राज शिवदेव के राज्यापहर््ता वैश्य 
ठक्कुरी-वंशजात विश्वासघाती एवं राजद्रोही महासामन्त अंशुवर्मन्‌ के मृत्यु के बाद राज्य 
में क्रान्ति मची और ६४३ ई० में शौर्यशील नरेन्द्र देव ने पुनः नेपाल के सिंहासन पर 
लिच्छवि-कुल को प्रतिष्ठित किया, तथा स्वयं वहाँ का राजा बना (आर० सी० मजूमदार ; 
एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७४)। .पर वंशावली के उत्कीर्ण अभिलेख तथा चीनी लेखों से ' 
उनके इस मत का पृष्ठपोषण नहीं होता है । 


नरेन्द्र देव के पुत्र शिवदेव द्वितीय का विवाह मगध-सम्राट्‌ आदित्यसेन की नतिनी 
(मौखरी-नरेश की पुत्री) के साथ हुआ था । शिवदेव द्वितीय क पुत्र जयदेव का विवाह 
महाभारत-प्रसिद्ध वीर भगदत्त के वंशज कामरूप-नरेश हर्ष की कन्या के साथ हुआ था | 
उस हर्ष को गौड़, ओडू, कलिंग,कोशल तथा अन्यान्य प्रदेशों का विजेता एवं राजा बताया 
गया हे । उपर्युक्त वैवाहिक सम्बन्धो से पता चलता है कि नेपाल -नरेशों की प्रतिष्ठा एवं 
यश उस काल चतुर्दिक्‌ फ़ैल रहा था, और पड़ोस के सभी भूसम्मान्य पतिगण उनके साथ 
वैवाहिक सम्बन्धः स्थापित करने में गौरव का अनुभव करते थे । 


इस प्रकार पडोस के प्रायः सभी पराक्रमी राजकुल के नृपतियों के साथ नेपाल के 
लिच्छवि-कुल-भूपों का वैवाहिक सम्बन्ध स्थापितं हो जाने के कारण उन सबों के बीच 
सौहाद की स्थापना हुई, जिससे नेपाल राष्ट्र की शक्ति बहुत बढ़ गयी । उसका आतंक 
चारों ओर फैल गया । शत्रु उससे भयभीत हुए, और मित्रों की संख्या में वृद्धि हुई । सभी 
नेपाल राज्य के हितचिन्तक एवं सहायक: बन गये । 

डॉ० आर० सी० मजूमदार:(एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७५) के अनुसार जयदेव कौ 
मृत्यु के लगभग १५० वर्षों पीछे तक तिब्बत की प्रभुसत्ता नेपाल पर बनी रही । ईसाब्द 
८३८ ई० में कोई धर्म अथवा ग्लन डर्म नामक राजा तिब्बत के सिंहासन पर बैठा । वह 
क्रूर प्रकृति का निंरकुश एवं अत्याचारी भूप था । उसके अनाचार, अत्याचार एव पाशविक 
व्यवहार के कारण प्रजा में क्षोभ उत्पन्न हुआ, और साम्राज्य में भीषण क्रान्ति शासन के 
विरुद्ध उत्पन्न हो गयी । नेपाल ने उस विंषम परिस्थति से लाभ उठाकर तिब्बत को 
परतंत्रता के जुए को अपने कन्थे से उतार फेंका । सम्राट्‌ के आचरण के प्रति प्रजा के रोष, 
क्रोध, असन्तोष एवं घृणा ने सम्पूर्ण साम्राज्य मे विद्रोहाग्नि को प्रज्वलित कर दिया नह 
जिसकी लपटों में तत्कालीन शक्तिशाली तिब्बत साम्राज्य स्वाहा हो गया । यह घटना sr 
ई० में हुई, जिस काल नेपाल के सिंहासन पर वैश्य ठक्कुरी कुल का वपव १ लेने 
था । डॉन मजूमदार की मान्यता के. अनुसार विदेशी आधिपत्य से नेपाल का मा 
be में उस पावन कार्य के स्मारक के रूप में नृपति ते एक सम्वत्‌.का अ 

» जिसका नाम 'नेपाल " पडा | सपक. युग. का आ 
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राज्य में सभी ओर उन्नतिशील नगरों का निर्माण हुआ । देश समृद्धिशील बना । नेपाल 
वर्त्तमान राजधानी काठमांडू की भी स्थापना या तो उस काल में हुई अथवा उसका समुचित 
विकास हुआ, तथा उसके महत्त्व की सम्यक्‌ वृद्धि हुई । ः 


पर अनेक लब्धप्रतिष्ठ इतिहास-लेखकों की तिब्बत की परतन्त्रता के जूए से नेपाल 
कौ मुक्ति विषयक डॉ० मजूमदार की राय से सहमति नहीं है । श्री के० पी० जायसवाल 
के शोध के अनुसार धर्मदेव नामक लिच्छवि-भूप ने ७०५ ई० में तिब्बत के अधिराट को 
रणभूमि में समरशायी कर नेपाल राष्ट्र को विदेशी चंगुल से मुक्त किया था । 'चंगु नारायण 
मन्दिर के उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार उस विजयोपलक्ष्य में उसने ४ विजय-स्तम्भों का 
निर्माण कराया था । जायसवाल जी के शोधानुसार राजा धर्मदेव लिच्छवि-कुल का १४ वाँ 
भूपति था । उनकी खोज ने वंशावलियों में उल्लिखित क्रम में परिवर्तन का अनुभव किया 
` है, जिसके परिणामस्वरूप राजाओं के काल की मान्यता में भिन्न-भिन्न लेखकों के लेखों 
में अन्तर पाया जाता है । 


` श्री जायसवाल जी के मत का समर्थन बहुत अंशों में चोनी अभिलेखों से भी होता 
हे । वे यह बताते है कि तिरदुत पर तिब्बत का शासन आधी शताब्दी तक (६४८ से ७०३ 
ई० तक) रह सका (मि० ई० एच० : हिस्ट्री ऑफ तांग डाइनेस्टी ऑफ चीन)। नेपाल ने 
भी उस काल तक अपने को तिब्बत के आधिपत्य से स्वतन्त्र कर लिया था । उपर्युक्त 
अभिलेख में अंकित किया गया है कि ७०३ ई० में नेपाल और मिथिला दोनों ने ही तिब्बत 
कौ प्रभुसत्ता से अपने को स्वतन्त्र कर लिया । तत्कालीन तिब्बत-नरेश का उनके विरुद्ध 
अभियान में विनाश हुआ (जनरल ऑफ दि मैनचेस्टर ओरएण्टल सोसाइटी, १९११, पृ० 
१३३, ही० ए० स्मिथ का लेख, पृ० ५५५-५६, जनरल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा 
रिसर्च सोसाइटी, दिसम्बर, १९ १७, वॉल्यूम-३, भाग-४; जनरल ऑफ दि रायल एशिएटिक 
सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैंण्ड, १८८० पृ० ५२८,५४६; एन्टीक्वेरीज ऑफ 
तिब्बत, वॉल्यूम-२, पृ० ८२; इण्डियन ऐन्‍्टीक्वेरी, १९ १६, पृ० ३९; इण्डियन हिस्टोरिकल 
कवार्टलीं, १५ (पूरक), ५९-६-६२)। श्री पी० सिलभ्यां लेवी के मतानुसार नेपाल ने ७०२ 
ई० में तिब्बत की प्रभुसत्ता से अपने को मुक्त कर लिया, और उसके उपलक्ष्य में वहाँ एक 
सम्वत्‌ भी चलाया गया (ली-नेपाल, वॉल्यूम-२, १९०५, पृ० १८२)। 

ऊर्ध्वाङ्कित उल्लेखो पर विचार करने से पता चलता है कि ८७२ ईसाब्द में नेपाल- 
नरेश ने एक नवीन अब्द का आरम्भ किया, जिसका नाम 'नेपाल सम्वत्‌' पड़ा । पर उसका 
सम्बन्ध नेपाल को तिब्बत की पराधीनता से मुक्ति पाने से नहीं है; क्योंकि वह (नेपाल) 
उस काल से लगभग पौने दो सौ वर्ष पूर्व तिब्बत-साम्राज्य से पृथक्‌ हो चुका था तथा. 
अपनी सार्वभौम स्वतन्त्रता उसने घोषित कर दी थी । परन्तु नेपाल सम्वत्‌ का प्रवर्तन बताता 
है कि ८७२ ई० में नेपाल में किसी प्रकार की अतिप्रसिद्ध घटना घटी थी, जिसकी स्मृति 
में उस सम्बत्‌ का आरम्भ किया गया । राघवदेव का शासनकाल ८८० ई० में आरम्भ हुआ, 
और उसने लगभग ४६ वर्षों तक नेपाल में राज किया । कुछ विद्वानों की राय है कि उक्त 
चि र जो वैश्य उक्कुरी वंश का महीप था, ने लिच्छवियों को अपदस्थ कर नेपाल 
के सिंहासन पर आपे/खैशा/बककुतेव्वंशणकी ०पतिष्की/ छी और शीक पारक 
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के रूप में उक्त नेपाल संवत्‌ उसने चलाया 1 डॉ० राजबली पाण्डेय ने भी अपनी पुस्तक 
“प्राचीन भारत' के पृष्ठ २९५ में अंकित किया है कि -'' थोडे दिनों के बाद नेपाल में 
लिच्छवि-वंश का प्रत्यावर्तन हुआ और ८७९-८० ई० में एक नये सम्वत्‌ का प्रवर्तन 
हुआ'' । पर उनकी ऐसी मान्यता भी शंका से शून्य नहीं है, क्योंकि जयदेव द्वितीय ने 
अपना अभिलेख ७४८ ई० में उत्कीर्ण कराया था । उस काल का वसन्त देव द्वितीय की 
मृत्यु के पश्चात्‌ लिच्छवि-राजकुल का शासन समाप्त हो चुका था । उस अभिलेख में 
वसन्त देव को मृत लिच्छवि-भूप अंकित किया गया हे । जयदेव द्वितीय के काल में 
सम्पूर्ण नेपाल पर ठक्कुरी-कुल का एकछत्र शासन था, जो अपने की लिच्छवियों का 
सच्चा उत्तराधिकारी बताता था । लिच्छवि एवं ठक्कुरी राजकुलों की वंशावलियाँ पुस्तक 
में आगे दी जायेंगी, जिससे विषय पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा । 


लिंच्छवि-कुल के लगभग २८ भूपतियों ने नेपाल पर शासन किया था । उनका 
शासनकाल वहाँ चार-पाँच सौ वर्षों तक बना रहा (डॉ० आर्‌० सौ० मजूमदारः एन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० ३७३-७४) । 

सूर्यवंशी कर्णाट क्षत्रिय राजवंश 

ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ के लगभग नेपाल के अधीन मांडलिक सामन्त नृपतियों 
की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी । देश के भिन्न-भिन्न भागों में दो अथवा तीन भूपतियों का 
शासन पृथक्‌-पृथक्‌ होना आरम्भ हो गया था । उनकी राजधानियाँ पाटन, काडमांडू, एवं 
भाटगाओं में थीं । शक्तिशाली सामन्त सरदारगण प्रायः नये राजा को चुनते और उनको 
राजपद पर प्रतिष्ठित करते थे (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पू० ३७५)। इस 
प्रकार सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति से धन ऐंठ कर वे 
उनकी सहायता करते थे, और अपने प्रभाव से राज्य की जनता को प्रभावित करते थे। 
ग्यारहवीं शती के अवसान के लगभग १०९८ ई० में तिरहुत के कर्णाट वंशीय भूप नान्यदेव 
ने नेपाल की विजय की, जिसका वर्णन पुस्तक के पूर्व के एक अध्याय में कर्णाट-राजकुल 
के विषय में उल्लेख करते समय प्रसंगवश किया जा चुका है । उस विजेता ने सारे नेपाल 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तथा वहाँ की तीनों राजधानियों से सम्पूर्ण विजित 
देश पर अपने मृत्यु-अब्द ११४७ ई० तक निष्कण्टक राज करता रहा | डॉ० आर० सी० 
मजमूदार की मान्यता के अनुसार तिरहुत में कर्णाट-क्षत्रिय राजकुल के संस्थापक राजा' 
नान्यदेव ने १०९८ ई० में नेपाल की विजय की और १११८ ई० तक वहाँ का सम्राट्‌ वन 
कर शासन किया । डी० आर० रेग्मी महोदय के ग्रन्थ ' एन्शिएण्ट एण्ड मेडिएवल नेपाल 
पू० १४४-४६ के अनुसार नान्यदेव का नेपाल पर का शासनकाल सुखपूर्वक व्यतीत न हो 
सका था । उनके मतानुसार विजेता भूप जान्यदेव सम्पूर्ण नेपाल-तराई पर पूर्ण रूपेण. 
आधिपत्य स्थापित कर लेने में सक्षम और सफलीभूत नहीं हुआ था । उसे ११४१ ई० में 
पुनः नेपाल की विजय करने कौ आवश्यकता आ पड़ी थी । इससे पता चलता हे कि 
१०९८ ई० में नेपाल-विजय करने के पश्चात्‌ तथा ११४१ ई० के पूर्व वह उसके अधिकार 
से निकल गया था । रेग्मी महाशय की मान्यता के अनुसार नान्यदेव के पश्चात्‌ उसके... 
उत्तराशिकारियोंञकार आघधिषत्यजेआला को (सिंढासच, पाघ लाही उह०प्रकषा,। लाऱ्यदेवर की मृत्यु | 


४१४ मिथिला का इतिहास - 


के उपरान्त ठवकुरी कुल के राजकुमारों ने पुनः अपना राज्य वहाँ स्थापित कर लिया, और 
काठमांडू के सिंहासन पर बैठ कर सारे नेपाल का शासन आरम्भ कर दिया । यह २ 

हो सकता है कि नान्यदेव की मृत्यु (११४७) के पश्चात्‌ स्थानीय सरदारों ने अपनी अपनी 
स्वतन्त्रता घोषित कर दी. हो, पर यह भी सत्य है कि वे सब नान्यदेव के उत्तराधिकारियों 
की प्रभुसत्ता को किसी न किसी अंश तक नान्य की मृत्यु के पीछे भी स्वीकार अवशय 
करते रहे थे । नान्यदेव द्वारा नेपाल-विजय के पूर्व नेपाल की राजनीतिक स्थिति डँवाडोल 
हो गयी थी । बंगाल के पतनोन्मुख पाल-कुल के शासकों के उस देश के कुछ अंश पर 
शासन का पता वहाँ नेपाल में चलता है | ताल पत्र पर लिखित ' कुविजामातम्‌' नामक ग्रन्थ 
की एक प्रति के अन्त में अंकित मिला है कि वह नेपाल के बौद्ध-सम्रार्‌ रामपाल के 
शासनकाल में लिखा गया था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २२-२; 
शास्त्री केटलॉग ५४)। विक्रमादित्य षष्ठ दक्षिणी चालुक्य भूप के पुत्र सोमेश्वर तृतीय के. 
एक उत्कीर्ण शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उस कुल का प्रभुत्व. नेपाल पर भी हो गया 
था (जनरल ऑफ दि बाम्बे ब्रांच ऑफ दि रायल एशिएटिक सोसाइटी, ११ ,२६८; इण्डियन 
हिस्टोरिकल कवार्टलीं -७, ६८३)। पट्याडकल-उत्कीर्ण अभिलेख बताता है कि उस काल 
में नेपाल चालुक्य-राज सोमेश्वर तृतीय के करद सामन्त राज्यों में से एक था । १२०० ई० 
के एक भित्ति-लेख से भी ज्ञात होता है कि दक्षिणात्य कलचुरि भूप विज्जल ने दक्षिणी 
विजेता चालुक्य-नृपति सोमेश्वर के वंशज तैलप तृतीय (सोमेश्वर तृतीय पुत्र) को पराजित - 
कर उसके अधीन एवं संरक्षित राज्य नेपाल को झछिन्न-भिन्न कर दिया था । सन्‌ ११९१ . 
- और १२१० ई० के बीच के उत्कीर्ण मनगली अभिलेख से भी पता चलता है कि दक्षिण 
के यादव राजा जैतुगी ने नेपाली सेना-को पराभूत किया था । उपर्युक्त प्रशस्तियों के 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि नेपाल पर पूर्व में दाक्षिणात्यो का भी कुछ काल के लिए. 
आधिपत्य हो गया था । पशुपतिनाथ महादेव के पुजारी दक्षिणी ब्राह्मण क्रे वंशधर ही अब 


भी हैं । इससे भी यह प्रमाणित “होता है कि दक्षिणी विजेताओं का आधिपत्य नेपाल पर पूर्व 
में अवश्य था । : 


' दाक्षिणात्य चालुक्य राजा सोमेश्वर आहवमल्ल (१ ०४३-१०६८ ई०), उसके प्रथम 
पुत्र सोमेश्‍वर द्वितीय तनय षष्ठ विक्रमादित्य (१०७६-११२६ ई०) के शासनकाल में उत्तर 
भारत पर चालुक्यों का आक्रमण हुआ था । नेपाल की विजय भी उस राजकुल द्वारा उन्ही 
आक्रमणों के समय हुई थी, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी:है । 


. नान्यदेव भी मूलत: दक्षिण भारत का निवासी था, और वहः चालुक्यों की कर्णाट 

शाखा में उत्पन्न हुआ था । वह सूर्यवंशीय था । सम्भवतः उसके पूर्वज सोमेश्वर अथवा 

त्य षष्ठ के आक्रमण-काल में ही उत्तर में पधारे थे, और सुविधानुसार विजितं 

प्रदेश में बस गये थे । नान्यदेव के आदि-विरुद “महा सामन्ताधिपति' से स्पष्ट होता है किं 

वह र किसी सम्राट्‌ का सामन्त था, और उसकी ओर से शासन करता था । सम्भव 
है, उसके पूर्वज भी चालुक्य-राज के सामन्त रहे हाँ । 


ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त के नेपाल की राजनीतिक स्थिति ने नान्यदेव को नेपाल. 
पर आधिपत्य स्थापित करे, सहता. थोगरतिस्हूत*एतिरहंत के पर्सहसिने'पर उसका 


नेपाल खण्ड ४१५ 


अधिकार १०९७ ई० में ही ःहो -चुका था । 'नेपाल' राज्य की सीमां तिरहुत की सीमा से 
टकराती है । ठक्कुरी कुल की नयकोटा शाखा कें शिवदेव ने नेपाल-सिंहासन का अपने 
को अधिकारी बताना आरम्भ किया था-। उस शाखा को पाटन की शाखा ने १०८० और 
१०८८ ई० के बीच वहाँ से निकाल बाहर कर दिया था । गृह-कलह ने नेपाल-साम्राज्य 
की नसें ढीली कर दी थीं । वहाँ अराजकता फैली हुई थी । शिवदेव ने नान्यदेव से 
सहायता की याचना की । जान्यदेव ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । उसने शिवदेव का 
पक्ष ग्रहण किया'। तराई में इससे उसका प्रभाव हो गया । नेपाली अनुश्रुतियों के अनुसार 
“उसने अपनी रांजधानी सिमंराओं से ही काठमांडू एवं पाटन के स्थानीय नेपाली शासक पर 
अधिकार कर लिया था (जनरल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, २२, २५६, 
:२०४; सिलभ्यां लेवी: ली नेपाल; २, ११९; ऐन्नस ऑफ भण्डाकर ओरिएण्टल रिसर्च 
इनस्टीच्यूट -१९४२, पृ० २९९; डॉ० उपेन्द्र : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २५१)। 

नान्यदेव की मृत्यु ११४७ ई० में हुई । नेपाल के उन सजवंशों के राजे, जिन्हे 
नान्यदेव ने राज्यच्युत तो कर दिया था पर उनका विनाश नहीं किया था, उसके जीवनकाल 
में भी उसके करद -मांडलिक राजा बन कर अपंने-अपने शासन-क्षेत्र में शासन करने लग 
गये थे । उन मांडलिक सामन्तो से कर्णाट कुल के सम्राट्‌ 'को.वार्षिक राज-कर प्राप्त होता 
था 1 नान्यदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके कुल के तिरहुत के भूपतियों की नाममात्र कौ 
प्रभुसत्ता नेपाल के मांडलिक नृपों पर लगभग दो सदियों तक बनी हुई थी । 
'लिच्छवियों के शासन के अन्तिम चरण में शासन-सूत्र के ढीला होने पर मांडलिकों 
एवं सरदारों ने स्थान-स्थान पर स्वतन्त्र होकर राष्ट्र की अखंडता को नष्ट कर दिया था । 
देश में मत्स्य-न्याय का बोलबाला हुआ । शक्तिशाली मल्ल-कुल के क्षत्रियो ने अब नेपाल 
के सिंहासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । - । श , 


मल्ल राजकुल 


बुद्ध-युग में जब वैशाली के 'लिच्छवि-गणतन्त्र एवं वज्जि-संघ का प्रताप व्याप्त था, 
उस. काल में मल्लों का भी शौर्यशील. गणतन्त्र अपने शासन-क्षेत्र में शासन कर रहा था, 
और वहः संघ का पराक्रमी; सदस्य भी था । कौकट-भूप अजातरातु के साथ उसका भीं 
पराभव हुआ था ।-सम्भवतः नेपाल की गद्दी को अधिकृत करने वाला मल्ल-वंश उन्हं 
प्राचीन मल्लों के कुलज थे, जिन्होंने एक समय लिच्छवियों के साथ होकर उत्तर भारत म॑ 
आदर्श गणतान्त्रिक शासन चलाया था, जिसका साक्ष्य इतिहास देता है । उस मल्ल राजवंश 
का संस्थापक वीर आरि मल्ल था । तेरहवीं शताब्दी में मल्लों का-राज्य नेपाल में पाया 
जाता है । ईसान्द १२८७ ई० में 'नेपाल.के तत्कालीन मल्ल-भूप पर पूर्व दिशा से खिया 
नामक-पहाड़ी जाति के किसी सरदार ने आक्रमण कर उसे तहस-नहस कर डाला । उसकी 
विजय वहाँ चिरस्थायी नहीं रह सकी । पर उसने मल्लों की शक्ति को बहुत अंश में तोड़ 
दिया, जिससे देश की राजनीतिक अखंडता भंग. हो गयी, और भविष्य में दूसरे शत्रुओं के 


लिए र i ६ गयी | २ ¢ ग ह. > १४१५१६० 
तेषालकिजय सुल हो, गयी, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१६ मिथिला का इतिहास 


कर्णाट क्षत्रिय राजकुल का तिरहुत-नरेश हिरसिंह देव, 
उसके बंशज और नेपाल ह ` 


यह वह काल था जिस समय उत्तर भारत में हिन्दू राजाओं का प्रताप- 
अस्ताचलगामौ हो चुका था, और मुसलमान शक्ति का देश में अभ्युदय होना आरम्भ हो 
गया था । तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक उत्तर भारत की लगभग सारी धरणी के अधीश्वर 
मुसलमान हो चुके थे । पूर्वोत्तर भारत का केवल एक छोटा-सा राज्य तिरहुत, जो नेपाल 


के पड़ोस में पड़ता था, ही ऐसा जनपद शेष था, जिसपर -चौदहवीं शती के प्रथम चरण | 


तक हिन्दू राजवंश राज कर रहा था । यह दिल्ली के सुलतान गियासुद्दीन तुगलक को सहा 


नहीं हुआ । उसने तिरहुत को उदरस्थ कर लेने की योजना बनायी । बंगाल के विद्रोह को. 


शमन करने के हेतु वह गौड़ पहुँचा हुआ था । वहाँ के विद्रोही उसके धर्म-बन्धु हो थे । 
उनका सम्यक्‌ रूप से शमन कर वहाँ की शासन-व्यवस्था उसने ठीक की 1 पश्चात्‌ 
दिल्ली लौटते समय उसने तिरहुत होकर ही प्रत्यागमन किया । उस लौटती यात्रा में उसका 


लक्ष्य मिथिला को स्वायत्त कर लेना था । वह १३२४ के जाडे की ऋतु थी.। तिरहुत की . 


राजधानी सिमराओं में थी, जहाँ कर्णाट-कुल का प्रसिद्ध राजा हरिसिंह देव राज करता था | 
राजा ने सुलतान के उस ओर ससैन्य बढने की चाल को सशंक दृष्टि से देखा । पर वह 


वीर था, और स्वतन्त्रता का अर्चक । इतिहास-लेखक 'फेरिश्ता के अनुसार राजा हरिसिंह 


७ 


देव ने सिमराओं गढ़ से सेना के साथ निकल कर बादशाह गियासुद्दीन तुगलक के आक्रमण 
का प्रबल प्रतिरोध किया, किन्तु भाग्य ने उसे उस काल साथ नहीं दिया । इस विषय को 
चर्चा पुस्तक के पूर्व के अध्याय में कर्णाट-राजकुल के वर्णन के प्रसंग में की जा चुकी 
थी । भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ हरिसिंह देव को विश्वास हो गया कि सुलतान की विशाल 
वाहिनी का सफलतापूर्वक सामना करना उस समय उसके लिए संभव नहीं था । अतः युद्ध 
त्याग कर अपने चुने हुए परीक्षित साथियों, सरदारों, मन्त्रियों एवं सेना के साथ उसने नेपाल 
के वन्य प्रदेश कौ शरण ली, जहाँ पूर्व में उसके पूर्वजों का साम्राज्य था । खसिया सरदारों 
के आक्रमण ने मल्ल-भूप की रीढ़ तोड़ दी थी । उनकी सामरिक शक्ति का हास हो चुका 
था । अत: हरिसिंह देव के नेपाल पर आक्रमण करने पर वहाँ के मल्ल-भूप ने उसकी 
प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली और वह स्वयं उसका करद मांडलिक राजा बनकर शासन करने 
लगा । हरिसिंह देव ने भटगांओ में अपनी राजधानी बनायी तथा काठमांडू और पाटन 
को मल्ल भूपो के अधीन कर उनके उपभोग के हेतु रहने दिया । मल्लों ने उसे अपना 
सम्राट्‌ स्वीकार कर लिया (मजूमदार, राय चौधरी तथा दत्त : ऐडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, पृ० ३८९ ` “ 

समशुद्दीन हाजी इलियश शाह (१३४२-१३५७ ई० ), बंगाल के शासक, हरिसिंह देव 
के शासनकाल के लगभग नेपाल पर चढ़ाई कर सम्भवतः १३४६ ई० में काठमांडू पहा 
और वहाँ उसने स्वयम्भूनाथ स्तूप को नष्ट कर शाक्य मुनि की पवित्र पताका का स्तूप एव 


स्तम्भ सहित जला दिया (हिस्ट्री ऑफ बंगाल, २,१०४; श्री डी? आर० रेग्मी : एन्शिएण्ट 
एण्ड मेडिएवल नेपाल, १५३-५४) । 


हरिसिंह देव का वह नेपाल-आक्रमण वहाँ के मल्ल TEE य जयरुद्र मल्ल के 
शासनकाल” जे \हुआ''थी 1एइपन पी! i ?(नेपाल को एक २ €९७॥॥ण॥ ट्र FO पर 
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आधिपत्य स्थापति कर १४ वीं शती के द्वितीय चरण के आरम्भ से उसके उत्तरार्द्ध तक २८ 
वर्ष राज किया । उसके बाद उस कुल के और तीन शासकों के शासन का पता नेपाल का 
इतिहास देता है । ; 


हरिसिंह देव के पश्चात्‌ उसके पुत्र, पात्र एवं प्रपौत्र-मतिसंह, शक्तिसिंह तथा 
श्यामसिंह ने क्रमशः १५, २२ और १५ वर्षों तक राज किया । कुछ विद्वानों के मतानुसार 
हरिसिंह देव के पौत्र.शक्तिसिंह ने २७ अथवा ३३ वर्षों तक शासन किया था । चीन-सम्राद 
ने हरिसिंह देव के पुत्र मतिसिंह के पास दो बार अपने राजदूत भेजे थे । चीन सरकार की 
ओर से नेपाल पर उसकी राजसत्ता को मान्यता प्रदान की गयी थी (परसीवल लैण्डन : 
नेपाल, वाल्यूम-१,पृ० ३७-३९)। हरिसिंह देव के पौत्र शक्तिसिंह देव को भी चीन सम्राट 
ने नेपाल भूप के रूप में अपने मोहर-अंकित पत्र भेजकर चीनाब्द ५३५ में मान्यता प्रदान 
की थी (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १३, ४१४)। सिलभ्यां लेवी ने भी इस तथ्य पर प्रकाश 
डाला है । हरिसिंह देव के प्रपौत्र श्यामसिंह देव के शासनकाल में भी चीन ने दूत भेजकर 
उसके नेपाल पर प्रभुत्व को स्वीकार किया था । श्यामसिंह के पीछे भी उस कुल केदो 
` और शासकों का नेपाल में शासन १४१३ ई० तक बताया जाता है, परन्तु उनके नाम का 
पता नहीं है । सम्भवतः श्यामसिंह देव के पश्चात्‌ कर्णाट-राजवंश की शक्ति का हास 
हुआ, जिस कारण से उनके नाम का उल्लेख किसी के द्वारा आगे नहीं किया गया । इस 
प्रकार कर्णाट-क्षत्रिय-राजकुल का शासन नेपाल पर हरिसिंह देव से आरम्भ होकर कुल के 
अन्तिम नृपति (छठी पीढी) तक लगभग एक शती तक बना रहा । 


नेपाली उत्कीर्ण लेखों एवं वंशावलियों के उल्लेखों से पता चलता है कि हरिसिंह 
देव तथा जयरुद्र मल्ल के शासनकाल में १३२८ ई० की शरत-कऋतु में आदित्य मल्ल के 
नेतृत्व में खासियों ने पुनः नेपाल पर आक्रमण किया, और ठीक उसी समय मल्ल-कुल-भूप 
जयरुद्र मल्ल की मुत्यु भी-हो गई । परन्तु उस आदित्य मल्ल को विफल होकर लौटना 
पडा । हरिसिंह दव के पुत्र मतिसिंह के पास जिस चीनी सम्राट्‌ ने दो बार अपना दूत-मंडल 
भेजा था, उसका नाम हांग-ऊ था । उसने राजा मतिसिंह को अपने पत्र में मा-त-न 
लिखकर सम्बोधित किया था । उसने अपने दूत-मंडल के नेता के हाथ एक मोहर भो 
मतिसिंह के पास प्रेषित की थी । उसी मोहर के द्वारा उसने नृपति की नेपाल पर प्रभुसना 
की स्वीकृति दी थी । मतिसिंह ने भी बदले में चीन-सम्राट्‌ के पास एक स्वर्ण-मंडप तथा 
अनेक पुस्तके उसकी राजधानी पेकिंग में प्रेषित की थी । उसी प्रकार का आदान-प्रदान 
पुनः १३९० एवं १४१३ में हुआ था । शक्तिसिंह के पास चीन-सप्राट्‌ ने चीनाब्द ५३५ 
में जो पत्र भेजा था, उसमें 'शक्तिसिंह राम' उत्कीर्ण मोहर का अंकन था । 

जयस्थिति मल्ल एवं पुत्रगण तथा वंशज 

श्यामसिंह के पश्चात्‌ कर्णाट-राजकुल का विक्रम शनै :-शनैः विलीन होता दीखता 
है । उत्थान के पश्चात्‌ पतन तथा पतन के पश्चात्‌ उत्थान प्रकृति का नियम है । 
कर्णाट-राजकुल के शौर्यावसान-काल में मल्ल-वंश का जयस्थिति मल्ल नामक एक 
राजकुमार अति महत्त्वाकांक्षी निकला । उसने कर्णाट-राजपरिवार के सदस्य जगतसिंह की 
ु्रीतडाजलल हेही मे टिक -जि्या ५.5 तणाठकागारी ललल देवी मल्ल कुल भ 


कमारी eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ मिथिलां का इतिहास 


जयरुद्र मल्ल की कल्याणी कन्या नायका देवी से उत्पन्न हुई थी । नायका देवी जगति 
की अद्धांगिनी थी, और जगतसिंह जयरुद्र मल्ल का जामाता था । उस जयस्थिति मल्ल ने 
उपर्युक्त सम्बन्धों के कारण "मल्ल एवं सूर्यवंशी कर्णाट-कुल के सिंहासनो पर आधिक 
कर सम्पूर्ण नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कंर लिया । उसने मल्ल-राजकुल के 
जामाता-के जामाता होने के नाते अपने को दोनों राजकुलो का वैधानिक प्रतिनिधि घोषित 
किया था। ४ ] 


` मालूम पडता है कि १४१८ ई० के पश्चात्‌ हरिसिंह देव के वंशजों का अधिकार 
नेपाल कौ तंराई से भी उठ चुका था । इसी कारण से जब चीन-सम्राट्‌ हुएन-टी ने १४२७ 
ई० में कर्णाट-राजकुल के साथ पुरानी मैत्री को पुनर्नवीन करने के हेतु अपना दूत-मंडल 
नेपाल भेजां तो वहाँ से उसे कोई उत्तर प्राप्त न हो सका (एच० सी० राय : डाइनेस्टिक 
हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया, वॉल्यूम-१,पृ० २२२-२४; जर्नी बाई वेण्डल्लं-८३-८७, तथा 
११-१२) । 

` जयस्थिति मल्ल. के तीन पुत्र हुए -(१) धर्म मल्ल, (२) ज्योति मल्ल, तथा (३) 
'कीत्ति मल्ल । तीनों भाइयों में प्रेम था तीनों ही आपस में हिल-मिल कर रहते थे, तथा 
सभी कार्य एक-दूसरे के सहयोग से करते थे । उन तीनों भाइयों के सम्मिलित प्रयतन एवं 
उद्योग से नेपाल समृद्धिशील हुआ, और प्रजा ने सुख-शान्ति का अनुभव किया । 

कर्णटि-कुल के भूपो' का आधिपत्य यत्र-तत्र १४१८ के पूर्व तक नेपाल में था । पर 

उनकी उन्नति अवरुद्ध हो चुकी थी । दिनोंदिन उनकी अवनति ही होती गयी, और अन्त 
में वहाँ से इनका छिट-फुट शासन भी उठ गया । 


जयस्थिति मल्ल के द्वितीय पुत्र ज्योति मल्ल ने अपनी विजयों द्वारा राज्य की 

सीमाओं में वृद्धि की | उसकी महत्त्वाकांक्षा सम्राट्‌-पद प्राप्त करने की थी । उसका पुत्र 
यक्ष मल्लं अपने पिता से भी अधिक दुरत्यय एवं दुर्धर्षं वीर था । उसने अपने पराक्रम से 
नेपाल के शत्रुओं एवं विघटनकारी शक्तियों का अपचय किया तथा अंखण्ड नेपाल “को 
उसने सम्राट्‌ बन कर शासन किया । वह १४२५ ई० के लगभग नेपाल के सिंहासन पर 
आसीन हुआ था (आर० सी० मजमूदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पु० ३७६)। वह बहुत बड़ा 
विजेता था । निस्सन्देह चह मल्ल-वंश का सबसे विक्रमी एवं प्रसिद्ध भूपति था । किन्तु 
उससे एक महान्‌ राजनीतिक भूल हुई । उसने अखण्ड नेपाल-साम्राज्य को चार भागों में 
विभक्त किया । उसके तीन पुत्र एवं एक पुत्री थी । उसने अपनी चारों सन्ततियों को 
साम्राज्य का एक-एक भाग देकर उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ राज करने का अवसर दिया । चारों 
ही अपने-अपने राज्य में सार्वभौम स्वतन्त्र नरेश हुए । चारों राज्यों की शक्तियों का समन्वय 
` करने वाला कोई संघ-शासन रह नहीं गया था | यक्ष मल्ल ने स्वयं चक्रवर्ती भूप का पद 
प्राप्त किया था । पर उसकी सन्तान उस स्थिति में न रही । यक्ष मल्ल के तीनों पुत्रों एव 
जामाता में सौहार्द नहीं था | सभी कलह-प्रिय थे, और एक-दूसरे के राज्यांश को हडप 
लेने की चेष्टा में लगे हुए थे । उनके तथा-उनके वंशजों के बीच चिरव्यापी झगडे ने देश 
को बिगाड़ दिया । देश की उन्नति में अवरोध हुआ । सारे विकास-कार्य रुक गये । राज्य 
में राजनीतिक अस्थिरता एवं अव्यवस्था के कारण अराजकता फैल गयी । प्रजा विहल हो 
गयी .। यूह, शा, लो 8१६८।३००तकाऽबनी- "रही 50 "आपसी “लेजर के) चारों सान्या के 
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बल-विभव को क्षीण कर दिया । राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो गया । देश गरीब हो गया । 
छोटे-छोटे सामन्त राज्य जहाँ-तहाँ स्वतन्त्र होकर पनप उठे । चारों ओर हौल-खौल मच 
गया । परिणाम यह हुआ कि विक्रमी यक्ष मल्ल के वंशजगण, जो विभाजित नेपाल की 
गद्दियों पर विराजमान थे, विक्रम-विहीन हो गये, और मल्ल-कुल-भूपो के हाथ से पृथ्वी 
निकलने लग गयी । शासन कौ नसें ढीली हो चुकी थीं । अतः शासन-सूत्र के संचालन 
करने में वे सभी अक्षम हो गये, और राज्य उनके हाथ से निकल गया । 


गोरखा क्षत्रिय राजकुल 


सप्त गण्डकी (गण्डक की सात धाराओं के बची की भूमि) के मध्य भू-भाग पर 
उस काल गोरखा राजपूतों (क्षत्रियों) का शासन था । उसका मांडलिक राजा पृथी नारायण 
(पृथ्वी नारायण) जन-प्रिय था । प्रजा उसे प्रेम एवं आदर की दृष्टि से देखती थी । उसमें 
संगठन-शक्ति प्रचुर थी । शत्रु उसकी वीरता क सामने सदा भयभीत रहते थे । राजा पृथी 
नारायण ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर देश के अन्यान्य मांडलिक 
सामन्त राजाओं का संगठन किया । उसने उन सबों का सौहार्द प्राप्त किया । वह स्वयं 
पराक्रमी एवं अनुभवी था ही । उस गोरखा वीर ने १७६८ ई० में अग्रसर होकर मल्ल-भूपों 
को अपदस्थ किया, तथा नेपाल के राज्य-सिंहासन को अधिकृत कर उस पर अपने को 
आसीन किया । राजा पृथी नारायण के वंशज-भूषों ने नेपाल का सार्वभौम साम्राज्य प्राप्त 
कर “वीर विक्रमाशाह देव' का अधिकार-सूचक विरुद धारण किया था । महाराज पृथी 
नारायण विजित शत्रुओं के प्रति उदार एवं क्षमाशील नहीं था । उसने नेपाल-विजय के 
पश्चात्‌ पाटन से सभी क्रिश्चियन पादरियो एवं उनके अनुयायियों को निकाल बाहर किया । 
कीर्तिपुर के अधीश्वर ने विकट युद्ध के पश्चात्‌ पराजित होने पर ही नगर को पृथी नारायण 
के अधीन किया था । इस अपराध में उसने वहाँ के सभी पुरुषों की नाक एवं ओष्ठ कटवा 
दिये (सर जॉन हौल्टन : बिहार, दि हार्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ९५)। 
उन्नीस॒वों शती के मध्य के लगभग राजा पृथो नारायण के वंश में महाराजा राजेन्द्र 
वीर विक्रमशाह देव हुए । उनके मन्त्रिमण्डल में चार मन्त्री थे, जिनमें एक का नाम 
गगनसिंह वा ललनसिंह था । प्रधानमन्त्री का नाम भीमसेन थापा था (शुकराज शास्त्री : 
“शहीद कौ कलम से', पृ० ६७)1 उस काल वहाँ के मन्त्रिमण्डल में भयंकर दरार पड़ गयी 
थी । आपस में फूट थी । कलह ने वहाँ अपना स्थान जमा लिया था 1 गगनसिंह राजमहल 
का प्रियपात्र था। अतः उसके प्रति अन्य मन्त्रयां का द्वेष होना अस्वाभावकि नहों था । 
एक दिन अकस्मात्‌ किसी ने गगनसिंह की हत्या कर दी 1 इस कारण से राज्य में खलबली 
मच गयी 1 उस हत्या के पारेणामस्वरूप राजप्रासाद का वातावरण भी शान्त न रह सका । 
वहाँ भी भयंकर क्रांति मची थी | 
महाराजा राजेन्द्र वीर विक्रमाशाह देव का प्रिय पात्र एक युवक जंगबहादुर था । वह 
बड़ा ही बहादुर, वीर, विक्रमी एवं प्रत्युत्पन्नमति था । वह राणा-कुल का था । वह 
“महाराजा से अधिकार प्राप्त कर सेना का नेता बना । उसने भयंकर रक्तपात के द्वारा राज- 


भवन) की क्रान्ति काट हाम किसा 5हसक्रो शोज तलवार के आतंक से उस काल नेपाल 
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कौ धरा थर्रा गयी । अधिकार-सम्पन्न नेपालियों के रक्त से राजधानी कौ भूमि. 

गयी । वीरों के रक्त की अजस््रधारा नेपाल की राजनीति में परिवर्त्तन लायी । द्रोहानल को 
इस प्रकार रुधिर-धार से बुझा कर उस महत्त्वाकांक्षी और जंगबहादुर ने स्वयं 
(प्रधानमन्त्री) पद्‌ ग्रहण किया, तथा देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया । विशाल 
नेपाल राष्ट्र का प्रधानमन्त्री बन कर उसने महाराज को अपदस्थ करने का विचार किया | 
जिस सोपान की सहायता से राजीनति के अति ऊँचे स्थान पर वह पहुँच कर आसीन हुआ 
.था , उसे ही पदाघात कर दूर फेंकने का निश्चय उसने कर लिया । उसने महाराजा को 
सिंहासनच्युत कर उस कुल के एक अबोध शिशु को नेपाल की गद्दी पर बैठाया । 


कहा जाता है कि नेपाल में गोरखा क्षत्रिय राज्य के संस्थापक राजा पृथी नारायण देव 
के पौत्र राजा रण बहादुर शाह देव का मस्तिष्क संतुलित नहीं था । राज्य-कार्य, धार्मिक 
आचार-विचार एवं सामाजिक प्रचलित रीति-रिवाजो में वे यदा कदा स्वेच्छाचारिता की 
पराकाष्ठा पर पहुँच जाते थे । उनका शासनकाल विक्रम सम्वत्‌ १८३४ से. १८५३ 
(१७७८-१७९७ ई०) तक बताया जाता है । राजा रण बहादुर शाह देव के पौत्र महाराज 
राजेन्द्र विक्रमाशाह देव का शासनकाल वि० सं० १८७३ से १९०३ (१८१७ से १८४७ ई०) 
तक था । एक दिन उनकी भेंट अकस्मात्‌ एक साधारण परिवार के साहसी, प्रतिक्रियावादी 
एवं अति महत्त्वाकांक्षी नवयुवक राणा-वंशीय जंगबहादुर से हुई, और वह शनैः-शनैः 
उसका प्रियपात्र बन गया । नवयुवक का प्रभाव धीरे-धीरे राजमहल एवं सैनिक-क्षेत्रं मे बढ़ 
गया । उसने राजभवन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी । मन्त्री की हत्या उसी काल में हो गयी । 
वातावरण विषाक्त हो गया । नेपाल में दुर्गा-पूजा की सप्तमी तिथि को 'कोत' पर्व होता 
है । उसी दिन के उत्सव-काल में महाराजा के राजभक्तों को छल से राजमहल के अन्तराल 
में बुलाकर उनका बलिदान दिया गया । महाराजा राज्यच्युत हुए । सेना पर और शासंन पर 
राणा जंगबहादुर का अधिकार हुआ । वह अपने लिए सर्वाधिकार सुरक्षित करं राज्य का 
प्रधानमन्त्री बन गया । उसने प्रधानमन्त्री के पद्‌ को वंश-परम्परागत बना लिया । उस 
लोमहर्षक काण्ड में उसका अपने भ्राताओं से सहायता मिली थी । इसलिए. उत्तराधिकार 
को परम्परा में भाई को क्रमागत वरीयता दी गयी । प्रधानमन्त्री को श्री ३.-सरकार की 
उपाधि मिली, और महाराज पृथी नारायण के वंशज को नाम मात्र को सम्राट्‌ उसने बनाया | 
उन्हें श्री ५ सरकार .महाराजाधिराज का विरुद प्राप्त हुआ । 


. भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम की प्रथम मुठभेड़, जो १८५७ ई० में हुई थी, उसने (राणा 
जंगबहादुर ने) भारतीय जन-आन्दोलन के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का पक्ष ग्रहण कर उसके 
समक्ष अपने को प्रभावान्वित किया । जंगबहादुर ने प्रधानमन्त्री के पद से १८४६ से १८७९ 


र तक. एक तानाशाह के रूप में शासन किया । महारानी विक्टोरिया ने भी उसे -समादुतं 
या था । | 


उस राज-भवन-क्रान्ति के पश्चात्‌ नेपाल के श्री .५ सरकार नाम मात्र के देश के 
अधिराट्‌ रह गये थे । वास्तव में शासन. में उनका कोई अधिकार नहीं था । वे वैधानिक 
रम्पप्रमुख मात्र थे । असली शासक नेपाल का उस काल श्री ३ सरकार (अथवा 
प्रथानमन्यी या यह का) मा cजनहुरु समयमे रमम हुआ'और बीसी सलन्द 
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के .लगभग मध्य तक चलता रहा । इस लम्बी अवधि में नेपाल का प्रधानमन्त्री ही 
राज्य-शासन के विषय में सर्वेसर्वा था । सम्राट्‌ (श्री ५ सरकार) बिना प्रधानमन्त्री (श्री ३ 
सरकार) की सहमति के न किसी बाहरी व्यक्ति से मिल सकते थे और न कोई शासन- 
सुधार आदि कार्य ही कर सकते थे । राज्य कौ सम्पत्ति राणाओं की सम्पत्ति समझी जाती 
थी । राष्ट्र की सम्पत्ति प्रधानमन्त्री एवं उनके परिंवार की सम्पत्ति बन गयी । देश में गरीबी 
छा गयी । लक्ष्मी ने अपना निवास राणा परिवार क आवासों में बनाया । 


अन्त में इस प्रकार को विषम परिस्थिति से ऊब कर बीसवीं शती के मध्य के 
लगभग प्रजा ने क्रान्ति की । राणाओं के निरंकुश शासन से पीडित होकर जनता तिलमिला 
उठी । उसने देश में व्यापक जन-कष्ट के निवारणार्थ आन्दोलन किया । क्रान्ति की जहर 
राष्ट्रव्यापी हो गयी । वह क्रान्ति भारत में निकट अतीत में हुई राज्य-क्रान्ति की भाँति 
केवल अहिंसात्मक क्रान्ति न रह गयी । उसने हिंसात्मक रूप धारण किया । श्री ३ सरकार 
का दमन-चक्र उसको दबा देने में सक्षम न हो सका । i, 


प्रजा के कष्टों की कहानी राजमहल में बैठे पृथी नारायण-कुलोद्भव महाराज 
त्रिभुवन वीर विक्रमाशाह देव के कानों तक पहुँची । उन्होंने सुना कि प्रजा-वर्ग का शोषण 
शासन के द्वारा होता है, और उनसे कर लेकर भी उनका उचित पोषण नहीं होता है । अतः 
उनमें असन्तोष है । वे क्षुब्ध, और दुखी हैं । क्रांति के अतिरिक्त कष्टों से त्राण पाने का 
कोई उपाय उनके हाथ में नहीं है । अतः वे बेचैन हो, गये हैं, और इसी कारण से क्रान्ति 
का मार्ग उन्होंने अपनाया है । महाराजा के मानस में उन दलितों क प्रति सहानुभूति का 
स्रोत उमड़ पड़ा । 

वास्तव में महाराजा भी स्वतन्त्र न थे । प्रधानमन्त्री राणा जंगबहादुर के द्वारा 
शासन-सूत्रं अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ से वे वंश परम्परागत एक प्रकार का काराजीवन 
व्यतीत करं रहे थे । ऊपर अंकित किया जा चुका है कि वे बिना प्रधानमन्त्री की अनुमति 
के किसी से भेंट अथवा वार्त्तालाप नहीं कर सकते हैँ । राज्य से कहीं बाहर जाना तो उनके 
लिए दूर की 'बात थी । पर महाराज ने साहस कर इन प्रतिरोधों का अतिक्रमण किया । प्रजा 
कौ पुकार पर करुणार्द्र होकर महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमाशाह देव ने हंठात्‌ राजभवन 
कां त्याग किया । वे बाहर निकल पडे । पुरानी रूढि को उन्होंने तोड़ दिया 1 प्रजा से 
स्वच्छ हृदय सें उन्होंने बातें कीं । इस अप्रत्याशित एवं अनहोनी' घटना को देखकर 
मन्त्रि-दल में खलबली मच गयी । वे सर्वप्रथम भारत आये । यहाँ की शासन-पद्धति एवं 
“विकास कार्य को उन्होंने देखा । पश्चात्‌ वे इसी कार्य के हेतु विदेश भी गये । वहाँ की 
शासन-पद्धति, देश का उद्योगीकरण, नाना 'विकास-कार्य, राजनीतिक स्थिति आदि का 
अवलोकन कर उनका सम्यक्‌ अध्ययन भी उन्होंने किया । महाराजा ने अपने देश के 
शासन में सुधार किया, और उसकी घोषणा जन-साधारण के बीच मुक्त कंठ से की । 
मन्त्रिपरिषद्‌ को उन्होंने भंग कर दिया । प्रधानमन्त्री का अधिकार महाराजा ने स्वयं ग्रहण 
किया । शासन भी अब से नूप-अधिकूत हुआ । भविष्य में प्रजा-हित-दृष्टि से सभी प्रकार 


के आवश्यक सुधार शासन में. करने का आश्वासन भी विशाल-हृदय दयालु भू-पाल ने 
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महाराजा: के उक्त सुधार-कार्य ने उन्हें प्रजा-प्रिय बना दिया | पहले वे केवलं नेपाल 
राष्ट्र के सम्राट्‌ थे, परन्तु उनकी प्रजा-वत्सलता एवं हितैषिता ने उन्हे जनता-हृदय-सप्राट 
बना दिया । इसी बीच महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम का देहावासन हुआ । उनकी मृत्यु के 
. बाद उनके सुयोग्य पुत्र महेन्द्र वीर विक्रमशाह देव नेपाल के सिंहासंन पर आसीन हुएं । 

महाराजा त्रिभुवन के अचिर एवं अकस्मात्‌ मंहाप्रयाण के कारण नेपाल की स्वातन्त्र्यप्रि 
जनता को अपार दुःख हुआ । उनसे उसे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं । महेन्द्र वीर विक्रमाशाह 
देव १९५६६० में अपने पिता की गद्दी पर बैठे थे । उनके सुधार-कायाँ से प्रजा को सन्तोष 
हुआ । नव महीप ने अपने पूज्य पिता के चरण-चिह्णों पर चलना आरम्भ किया । उनके 
कार्यों से पता चला और जनता को विश्वास हो गया कि वे भी अपने पिता के तुल्य ही 
देश की उन्नति एवं उसकी सुख-समृद्धि की बढ़ती के इच्छुक हैं, और लक्ष्य की पूर्ति के 
हेतु सक्रिय हैं । महाराजा महेन्द्र वीर विक्रमाशाह देव भारत के मित्र एवं शुभेच्छुक है । 
उन्होंने विश्व का भ्रमण कर भिन्न-भिन्न देशों की राजनीति का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान प्राप्त 
किंया है । अपने राष्ट्र नेपाल को अनेकानेक सुधार एवं विकास-कार्य द्वारा उन्नंति करने 
के पथ पर नृपति ने आगे बढाया है । अपने देश कौ सर्वतोभावेन भौतिक उन्नति करने के 
` हेतु वे तुले हुए हैं । उसके लिए भिन्न-भिन्न देशों से उन्होंने तकनीकी एवं आर्थिक 
सहायता भी प्राप्त की है । अनेक सड़कों का निर्माण वहाँ हो रहा है, तथा सिचाई हेतु भी 
अनेक योजनाओं की कार्यान्विति हो रही है । देश में यातायात की सुविधा होने से व्यापार ` 
में वृद्धि हुई हे । नेपाल का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी दृढतर हुआ है और होता जा रहा है । 


: महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमाशाह देव, जिन्होंने नेपाल की प्रजा को राणा-वंशीय 
प्रधानमन्त्रियो के निरंकुश शासन से उन्मुक्त किया था, के वंशज ही उस राजकुल. के आदि 
संस्थापक राज़ा पृथी नारायण के सिंहासन पर विराजमान होकर अद्यपर्यन्त (बीसवीं .शती 
के तृतीय चरण में) नेपाल का शासन करते आये हैं । महाराजा महेन्द्र वीर विक्रमाशाह देव 
के विचार-प्रगतिशील हैं । मन्त्रिपरिषद्‌ की सम्मति से उन्होंने राज्य में अनेक सुधार .किये 
हैं । इनके शासनकाल में ग्राम, जिला-एवं अंचल पंचायतों का निर्माण हुआ । उन पंचायतों 
के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य-शासन में भाग लेने का. अधिकार प्राप्त 
हुआ । देश कौ सर्वोच्च राजनीतिक संस्था राष्ट्र-सभा में भी जनता द्वारा निर्वाचित पंच ही 
प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं । वह राष्ट्र-सभा नेपाल के वत्तमान विधानानुसार नेपाल-राष्ट्र 
को सर्वशक्ति समपन्न राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है, जिसके निर्णय के अनुकूल हो. राज्य 
के शासन-सूत्र का संचालन होता है । अन्तरराष्ट्रीय नीति का निर्धारण: भी राष्ट्र-सभाःही 
* करती हे.। नेपाल के शासन में राष्ट्रीय पंचायत का स्थान एवं अधिकार सर्वोपरि है । 
चौथी एवं पाँचवीं शताब्दियों में अपने सुशासन से भारत में स्वर्णयुग उपस्थित करने 
जाल गुप्त राजकुल के साम्राज्य में प्रचलित संविधान के आधार पर हीं पंचायत-पंद्धति का 
समावेश मम्भवतः नेपाल में वहाँ की वर्तमान सरकार ने किया है । उपर्युक्त राष्ट्रीय पंचायत 
में आ. ऊत त्िप्रल:-सक्ेच्वाहै)5राजा' ही उशी स्थायी" एव 'सर्वेशेक्ति सम्पन्न 
अध्यक्ष है । टू 
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नेपाल के गोरखा क्षत्रियों की वीरता विश्व-विख्यात है । वे सभी समर-शूर, सत्य- 
निष्ठ, राजभक्त होते हैं । संसार के सभी देशों के संग्राम में सफलतापूर्वक गोरखा वीर भाग 
लेते हे । विशेषतया वे लौहजीवी हैं, और अपनी वीरता से क्षात्र-धर्म का पालन करते हैं । 
नेपाल पर लगभग दो सौ-वर्षों से गोरखा क्षत्रिय राजकुल का शासन चला आ रहा है । 

नेपाल और भारत की संस्कृति, धर्माचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, शास्त्र-पुराण, 
आगम-निगम, विधि-विधान, स्मृति आदि सभी एक हैं । अतः दोनों के बीच सद्भावना 
एवं मैत्री का होना स्वाभाविक है । भारतवर्ष की भाँति ही नेपाल का शासन भी धर्मनिरपेक्ष 
है । वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था । परन्तु पीछे उस धर्म के आचारादि के प्रति बौद्ध 
भिक्षुओ की उपेक्षा तथा हिन्दू धर्म के प्रभाव के कारण नेपाल में बौद्ध धर्म का हास हुआ | 
महायान सम्प्रदाय के बौद्ध-भिक्षुओं का तन्त्र-जाल भी उस धर्म के शीघ्र पतन में सहायक 
हुआ, और धीरे-धीरे उसका वहाँ से लोप ही हो गया । हिन्दू-धर्म के शैव सम्प्रदाय की 
वहाँ प्रधानता है । पशुपतिनाथ महादेव नेपालियों के परम पूज्य एवं उपास्य इष्ट देव हैं । 
उनके मन्दिर की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है, वहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों 
श्रद्धालु भारतीय शिव-भक्त भी भगवान्‌ पशुपतिनाथ के दर्शन तथा पूजन-अर्चन के हेतु 
पहुँचते हैं । मक 0 

नेपाल: की शासित प्रजा में: किरातों का बाहुल्य है । पर भौगोलिक तथा अन्य विषयों 
में उसका: भारत के साथ साम्य है । दोनों ही देशवासियों की मान्यता, सभ्यता, संस्कार, 
तीर्थ, ग्रन्थ, आचार, विचार, जीवन-पथ आदि सनातन हिन्दू धर्मानुकूल है । दोनों ही देशा 
के अधिकांश निवासी. वैदिक आर्य धर्म पर विश्वास रखते हैं, तथा उसी के निर्देशानुसार 
उनके धार्मिक संस्कारादि.होते हैं । दोनों को ही भारतीय आर्य-षट्दर्शन के शिक्षण-सार 
पर श्रद्धा एवं विश्वास हैं । अतः दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सद्भावना में दोनों का ही 
स्वार्थ तंथा परमार्थ निहित है । 

नेपाल के लिच्छवि-नरेशों की वंशावली 

नेपाल के लिच्छवि-भूपतियो के निम्नांकित नामों के क्रमांक, जो वंशावलिया में 
अंकित हैं (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १३, ४१२; सिलभ्यां लेवी-२९१-९२, १२२; जायसवाल : 
क्रोनौलॉजी ऑफ नेपाल, पृ० ४०-४१, ४५) का विभाजन तीन भागों में अधोङ्कित रूप में 


किया जा सकता है:- 
(१) 


भूमिवर्मन्‌ (राजधानी बाणेश्वर में ) 
-चन्द्वर्मन्‌ . | 
जयदेव प्रथम 

` वर्षवर्मन्‌ अथवा वृषवर्मन्‌, ` 
सर्ववर्मनू , 

. पृथीवर्मन्‌. ... 

७. ज्येष्ठवर्मन्‌ 
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८. हरिवर्मन्‌ 
९.  कुबेरवर्मन्‌ 
१०. सिद्धिवर्मन्‌ : 


११. हरिदत्त (इस भूपति ने ४ नारायण मन्दिरों का निर्माण किया, जिनमें प्रसिद्ध 
चंगुनारायण एवं नीलकंठ जलशयन मन्दिर भी सन्निहित हैं)। 


१२. वसुदत्त 
१३. श्रीपति 

१४. शिववृद्धि वर्मन्‌ 
१५. वसन्तदेव प्रथम 
१६. शिवदेव प्रथम 


(२) 

१७. रुद्रदेव (यह नाम कुछ वंशावलियों में अंकित नहीं पाया जाता है )। “क 

१८. वृषदेव द्वितीय (बौद्ध धर्मावलम्बी) 

१९. शंकरदेव (शेव धर्मावलम्बी, उसने पशुपतिनाथ मन्दिर में एक भव्य त्रिशूल का 
निर्माण कराया था, जो वहाँ अद्यावधि विद्यमान है । धातु-निर्मित विशालकाय 
नन्दी का भी निर्माण उसी ने कराया था, किन्तु किसी-किसी वंशावली के 
अनुसार उसका निर्माता उसका पुत्र बताया जाता है ) । 


२०. धर्मदेव (इस नरेन्द्र ने ७०५ ई० के लगभग तिब्बत के अधिराट्‌ को रणभूमि में. 


समरशायी कर नेपाल राष्ट्र को स्वतन्त्र कर लिया । चंगुनारायण उत्कीर्ण 
अभिलेख के अनुसार उसने विजयोपलक्ष्य में ४ विजय-स्तम्भ का निर्माण 


कराया । 

२१. मानदेव 

२२. महिंदेव 

२३. वसन्तदेव द्वितीय 

(३) 

२४. उदयदेव 

२५. मानदेव 

२६. गुणाकम देव 


२७. शिवदेव ` (इसने राजधानी को देवपारन में स्थानान्तरित किया)। 


शिवदेव प्रथम ने. अहीर-वंशीय गुप्त नरेशों को बहिष्कृत कर पुनः अपने सूर्य-वंशीय 


लिच्छवि-राजकुल की राजसत्ता को नेपाल 
न में पुनर्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया था । 
वदेव प्रथम का नाम उदयदेव के पिता अंशुवर्मन्‌ के पूर्व अथवा साथ:आना चाहिये; 


क्योंकि वह उसका समकालीन था: 
था] ॥ था; और उसी ने अहीर गुप्तों को निकाल बाहर किया 
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२८. नरेन्द्रदेव (तिब्बतियों की सहायता लेकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और 
` इसी ने तिरहुत के अरुणाश्व अथवा अर्जुन के विरुद्ध चीनी राजदूत को 
सेना देकर उसकी सहायता की थी) । 
“` २९. भीमदेव वर्मन्‌ 
३०. विष्णुगुप्त अथवा विष्णुदेव वर्मन्‌ ` 
` ३१. विश्वगुप्त अथवा विष्णुवर्मन्‌ (इसने अपनी पुत्री का विवाह अंशुवर्मन्‌ ` के साथ 
 कियाथा। | 
३१.(क). किष्णुवर्मन्‌ 
३२. भूमिगुप्त 
३३. शिवदेव 
शिवदेव (प्रथम) के शासनकाल में तथा उसके पश्चात्‌ भी अंशुवर्मन्‌ ने ५२५ ई० 
से ६३९ ई० (?) तक नेपाल पर शासन किया था । 


उपर्युक्त वंशावली-सूची की देखने पर तथा ऐतिहासिकता की दृष्टि के विचार करने 
पर पाठकों के मस्तिष्क में किंचित्‌ भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रतीत होता है । जयदेव 
द्वितीय के उत्कीर्ण अभिलेख में विभागांक-१ के प्रथम दो नामों का अंकन नहीं है, 
जिसका उल्लेख पूर्व में पाद-टिप्पणी के नीचे किया गया है । उसके अतिरिक्त वसन्तदेव 
द्वितीय (विभागांक २ के क्रमांक २३) तक केवल १७ नाम पाये जाते हैं । इस प्रकार 
वंशावली-सूचियों एवं उक्त उत्कीर्ण लेख में नामों की संख्या में स्पष्ट अन्तर मिलता है, 
जो गवेषकों की गवेषणा का विषय है । व 


परम भद्टारक महाराजाधिराज जयदेव द्वितीय का उल्लेख पूर्व मे किया जा चुका 
है । यह अंशुवर्मन्‌ के युवराज पुत्र उदयदेव के तनय नरेन्द्रदेव का पौत्र था । अंशुवर्मन्‌ 
निःसन्देह वैश्य ठकुरी क्षत्रिय कुल का संस्थापक था । परन्तु जयदेव द्वितीय ने अपने 
उत्कीर्ण अभिलेख में उदयदेव एवं तरेन्रदेव को लिच्छवि-कुलोद्भव नृपति बताया है, 
जिसका समर्थन चीनी इतिहास से नहीं होता है । अतः क्रमागत प्रामाणिक सूची प्रस्तुत 
करने के हेतु इतिहासज्ञों के लिए भविष्य में भी अनुशीलन एवं शोध की आवश्यकता है । 


१, किर्क पत्रिक वंशावली के अनुकूल ३०,३१, ३१(क) तथा ३२ अहीर कुल के 
गुप्त-वंशीय राजा थे । जिष्णुगुप्त, जिसका उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त है, का नाम उपर्युक्त 
गुप्त-नरेशों के नाम के साथ अंकित नहीं किया गया है । ह 

२. अंशुवर्मन्‌ वैश्य ठक्कुरी क्षत्रिय राजकुल का संस्थापक था । किर्क पत्रिक वंशावली में 
उसका नाम क्रमांक ३० के पश्चात्‌ दिया गया है | (जायसवाल : क्रोनोलॉजी ऑफ 

` नेपाल, पृ० ४५)। ; 
जयदेव द्वितीय के उत्कीर्ण अभिलेख में क्रमांक-१, २, तथा ४ से १६ तक के नाम 
अंकित नहीं किये गये हैं (इण्डियन ऐन्टीक्वेरी ९; १७८; जायसवाल : क्रौनोलॉजी 
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श्री के पी० जायसवाल जी के मत में महाराज जयदेव द्वितीय के उत्कीर्ण 
को देखते हुए, तथा मानदेव प्रथम और गुणाकम देव (जिनका उल्लेख ऊपर अंकित 
वंशावली के विभागांक-३ के क्रमांक २५ एवं २६ में किया गया है) के पूर्व मे होने की 
प्रमाण-प्राप्ति के आधार पर निम्नांकित क्रमानुसार वंश-वृक्ष का शुद्ध रूप होना चाहिए। 
उनके शोधानुसार जयदेव प्रथम से आरम्भ कर क्रमांक २ से ७ के बीच में क्रमांक ११ 
(राजा हरिदत्त) के नाम का आना आवश्यक है । जिष्णुगुप्त के ६४३ ई० के 'उत्कोर्ण 
अभिलेख में लिच्छवि-राट्‌ ध्रुव देव का नाम आया है । अतः उसका नाम भी वंशावली 
के वंश-वृक्ष में समाविष्ट होना ही चाहिए । इस प्रकार लिच्छवि-राजवंश का संभावित रूप 
अधोऽङ्कित होता है । 

१. जयदेव प्रथम 

वर्षवर्मन्‌ वा वृषवर्मन्‌ 

३. सर्ववर्मन्‌ 

४. पृथीवर्मन्‌ 

५. ज्येष्ठवर्मन्‌ 
६. हरिदत्त (हरिवर्मन्‌ ) 
७. कुबेरवर्मन्‌- `: 
८. वसन्तदेव प्रथम 
९. मानदेव प्रथम (५७६ ई०) 
१०. गुणाकमदेव 


११. शिवदेव प्रथम (खोपसी उत्कीर्ण लेख, गुप्तान्द-३२० के आधार पर ६३५ से 
६३९ ई०) Ee. 
१२. ध्रुवदेव' (जिष्णुप्त के मीननारायण अंशुवर्मनाब्द ४८ (६४३ ई०), कार्तिक, ४ 
व शुक्ल द्वितीया वाले अभिलेख के अनुसार ध्रुवदेव का नाम लिच्छवि-राट्‌ के 
रूप में हमें प्राप्त होता है । उसका नाम वंशावलियों एवं जयदेव द्वितीय के 
अभिलेख में सम्भवतः इस कारण से नहीं आया है कि वह लिच्छवि-राज्य 
का विधानतः उत्तराधिकारी नहीं था । अंशुवर्मन्‌ के पश्चांत्‌ जिष्णगुप्त ने उसे 
अपना लिच्छवि-सप्राट्‌ घोषित कर अपने पद को वैधानिक एवं सुदृढ़ बनाने 
में कुछ काल तक सफलता प्राप्त कौ थी।) . | 
१२. (क). वृषदेव 
१३. शंकरदेव 
१४. धर्मदेव (७०५) - 


९. धुवदेव और जिष्णगुप्त के नाम वशावलियों एव उककुरी उत्कीर्ण अभिलेखों में नही हैं । 
इसका कारण यह माना जा सकता है कि उन दोनों को पर-राज्यापहारी समझ कर उनके 
नामों का समावेश राजकुल-सूची में नहीं किया गया । ध्रुवदेव लिच्छवि-राज-कुलोद्धव 
दई भर, नाले सारत हृघदेन. कप अधिकीर “अपहरण भी था 


नेपाल खण्ड ४२७. 


१५. मानदेव तृतीय (७०५-७३२ ई०) 
१६. _ महिदेव . 
१७. वसन्तदेव द्वितीय (७३४-३५ ई०, गुप्ताब्द ४१५, ४३५ नहीं, जैसा कुछ 
लोगों ने इण्डियन ऐण्टीक्वेरी के प्लेट-२ को प्लेट-३ के साथ पढ़ा 
है- जायसवाल : क्रौनोलॉजी, पृ० ४३)। + ज 
वंशावली के ४ से १४ क्रमांकों के बीच ५ अधिक नामों का समावेश मालूम पड़ता 
है, जिनमें क्रमांक ११ के हरिदत्त का नाम निश्चित रूप से ठीक प्रतीत होता है । उसने 
वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, और उसके द्वारा निर्मित वैष्णव सम्प्रदाय के अनेक मन्दिरों 
के निर्माणावशेष आज भी विद्यमान हैं । मानदेव प्रथम के चंगुनारायण मन्दिर के ध्वजे 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख से यह प्रामाणित होता है। अंशुवर्मन्‌ ने अपने ६२७ ई० के 
हरिगाँव-अभिलेख में हरिदत्त द्वारा नीलकण्ठ के प्रसिद्ध जलशयन विष्णु-मूत्ति क निर्माण 
का वर्णन किया है (सिलभ्यां लेवी, ३, ९५, पंक्ति १४-१५)। ये सब प्रमाण हरिदत्त के. 
उस काल में विद्यमान रहने के पक्ष में है । किन्तु अन्य नामों को स्वीकार अथवा अस्वीकार 
करने के लिए कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि वंशावली में 
अंकित अत्यधिक नाम सही और प्रामाणिक हैं । बंशावली-सूची में कतिपय ऐसे नाम दिये 
गये हैं जो जयदेव द्वितीय के अभिलेख में नहीं हैं । १ 
. जायसवाल जी की राय में उनके द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त-सूची के क्रमांक १ से ८: 
(जयदेव प्रथम और वसन्देव प्रथम) के बीच उत्तराद्ध काल में लिच्छवि-कुल के दो 
राजवंश नेपाल में सम्भवतः शासन करते थे । इस प्रकार का द्रैध-शासन पूर्व काल में 
लिच्छवियों के वैशाली गृह राज्य में प्रचलित था, और उसको पुनरावृत्ति वहाँ नेपाल में भी 
की गयी थी, ऐसा प्रतीत होता है । वंशावली एवं जयदेव द्वितीय के उत्कीर्ण अ में 
अन्तर का कारण जायसवाल जी के मत में यही अनुमानित है (जायसवाल : क्रोनोलॉजी 
ऑफ नेपाल, पृ० ४०-४४) देखें । " 
उपर्युक्त लिच्छवि-नरेशों के नामों का विभाजनांक ३ असल में प्राचीन वैश्य उक्कुरी 
राजकुल एवं लिच्छवि-राजाओं के नामों का सम्मिश्रण है । उसी में एक नये राजवंश गुप्त 
अहीर (नेपाल के पश्‍चाद्वर्ती गुप्त-वंश) के नामों का समावेश हो गया है । 
* इस विभाजनांक ३ के विरुद्ध उत्कीर्ण अभिलेख में नीचे लिखे उत्तराधिकारियों के 
नाम दिये गये हैं:- # - 
१. उदयदेव (अंशुवर्मन्‌ का पुत्र जो ६३५ ई० में अंशुवर्मन्‌ का युवराज था, और उसका 
छोटा भाई मानदेव चीनी इतिहास के अनुसार उसे राज्यच्युत कर राजा बन गया था)! 
२. नरेन्द्रदेव (उदयदेव्‌का पुत्र, जिसने तिब्बत-नरेश की सहायता' से, अपना पैतृक राज्य 
. ग्राप्त कर ६५७ ई० तक राज किया । सम्राद्‌ हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने ही 
चीनी राजदूत को नेपाल की सेना देकर अरुणाचल के विरुद्ध उसकी सहायता की | 
थी)। - 
३. शिवदेव द्वितीय 


४. द्वितीय, (७४८ ई०) - । जि 
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बंशावलौ में जयदेव द्वितीय का नाम नहीं है । ऊपर के सभी नाम वैश्य उक्कुरी 
नामक क्षत्रिय राजवंश के हैं, जो अंशुवर्मन्‌ के पीछे हुए थे । वंशावली में शिवदेव द्वितीय 
के पुत्र. चन्द्रकेतु देव का नाम दिया गया है, जिसका प्राप्त काल ७४० ई० है । जयदेव 
द्वितीय चन्दकतु का भ्राता था । सम्भवतः उसने अपने अग्रज का राज्य अपहरण किया था। 
इसी कारण से उसका नाम वंशावली में नहीं दिया गया है । उसके ७४८ ई० के उत्कीर्ण 
अभिलेख प्राप्त है । 


जयदेव द्वितीय के उत्कीर्ण अभिलेख में उदयदेव को लिच्छवि बताया गया है । 
अंशुवर्मन्‌ के वंशधरों ने अपने -को लिच्छवियों का प्रकृत एवं सच्चा उत्तराधिकारी सदा 
घोषित क्रिया है । इससे विवेचनशीलों के मस्तिष्क में किचित्‌ भ्रम का उत्पन्न होना 
अस्वाभाविक नहीं है । किन्तु बड़े काजी की वंशावली, जिसका उल्लेख श्री लैण्डन की 
पुस्तक ' नेपाल' २-३१५, में हुआ है , में अंकित किया गया है कि अंशुवर्मन्‌ शिवदेव 
प्रथम का दत्तक पुत्र था । इस कथन में निहित सत्य के प्रामाणित होने पर अंशुवर्मन्‌ के 
बंशजों को लिच्छवि मानने एवं कहने में आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि दत्तक पुत्र का 
गोत्र तथा वंश, गोद लेने वाले पिता के ही गोत्र और वंश के अनुकूल माना जाता है । 


लिच्छवि-भूप शिवदेव प्रथम आदि ठक्कुरी-नरेश अंशुवर्मन्‌ का समकालीन था .। 
किक पत्रिक वंशावली के अनुसार शिवदेव प्रथम ने अहीर गुप्त-नरेशों को बहिष्कृत कर 
लिच्छवि-शक्ति को पुनः स्थापित किया था । ये अहीर नरेशगण सम्भवतः जिष्णुगुप्त के 
पूर्वज थे । जिष्णुगुप्त के कई उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हैं । जिनमें उसका उल्लेख हुआ 
है (भगवान्‌ लाल इन्द्रजी : अभिलेख -संख्या-९,१०, तथा ११; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, .९, 
१७१, १७३)। जिष्णुगुप्त का एक और थानकोट-अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो सिलभ्यां 
लेवी के द्वारा प्रकाशित किया गया है (ली नेपाल-३, १०२, पी० एल० १७)। उस राजाज्ञा 
को जिष्णुगुप्त ने कैलाशकूट राजभवन से प्रकाशित किया था । उस काल ठक्कुरी-कुल के 
राजा मानदेव को अभिलेख में सिंहासनारूढ राजकुल की पताका बताया गया है । सम्भवतः 
जिष्णुगुप्त युवराज उदयदेव को राज्यच्युत करने में मानदेव का सहायक एवं मन्त्रणादाता 
था, तथा उस षड्यन्त्र का वह सूत्रधार भी था । | 

जिष्णुगुप्त के पितामह का नाम मानगुप्त गोमिन्‌ था । वह सम्भवत: थानकोट का 
एक सामन्त था । उसने अपनी प्रजा पर, मल्लों के प्रहार से उसकी रक्षा करने के हेतु, 
मल्ल कर नाम से नवीन कर लगाया था । उस प्रकार के कुछ और कर भी उसने अपने 
शासनकाल में लगाये थे । जिष्णुगुप्त ने उन्ही करो कौ संपुष्टि राजाज्ञा प्रसारित कर की 
थी, जिसका उल्लेख थानकोट-अभिलेख में किया गया है । 

समुद्रगुप्त आदि प्राचीन सम्रारों के समय में ' गोमिन्‌' विरुद आदरणीय पुरुषों की 
प्रतिष्ठा का द्योतक था । मानगुप्त को भूपति के सम्मान्य विरुद से विभूषित नहीं किया गया 
है । जिष्णुगुप्त के ऊपर उसके दो पूर्वजों (विष्णुगुप्त, संख्या ३०, तथा विश्वगुप्त, क्रमांक 
३१) के नाम मिलते हैं । विश्वगुप्त की पुत्री का विवाह अंशुवर्मन्‌ के साथ हुआ था । 
इस गुप्त-कुल के अंतिम राजा क्रमश: विश्वगुप्त एवं भूमिगुप्त हुए, पराभूत कर शिवदेव 
राजलक्ष्मी का पुन: उद्धार किया था । लिच्छवि-भूप 


गुणाकार देव प्रथम से लेकर शिवदेव प्रथम तुक ऽ ॐिफजञन्र 
अहीर-गुशल्यागकुल रबी ह भी का दब गिल: द्वारा हुआ | 
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* अनुमानतः जिष्णुगुप्त विश्वगुप्त का पुत्र प्रतीत होता है । वह उस काल मानदेव का 
पक्ष ग्रहण: कर उसकी ओट में तानाशाह शासक बन बैठा था । पीछे उसने लिच्छवि- 
विधान के अनुकूल अपनी शासन-सत्ता की सम्पुष्टि के हेतु अंशुवर्मन्‌ के कनिष्ठ पुत्र 
द्वितीय, जिसने उसी की सहायता से अपने अग्रज उदयदेव को राज्याधिकार से वंचित कर 
स्वयं राजा बन बैठा था, को अपदस्थ कर मानगृह राजप्रासाद में किसी एक लिच्छवि-वंशीय 
राजकुमार धुवदेव लिच्छवि को लिच्छवि-सम्राट्‌-पद पर प्रतिष्ठित किया था । किन्तु केवल 
किंचित्‌ काल पश्चात्‌ उदयदेव के पूत्र नरेन्द्रदेव ने तिब्बत-नरेश की सहायता एवं 
सद्भावना से ध्रुवदेव और जिष्णुगुप्त, दोनों ही के शासन को समाप्त कर दिया । ध्रुवदेव 
और जिष्णुगुप्त दोनों ही 'पर-राज्यापहारी थे । अतः दोनो ही के नाम वंशावली एवं 
उक्कुरी-अभिलेखों में अंकित नहीं किये गये हैं । “मंजुश्री इतिहास” के अतिरिक्त अन्यत्र 
किसी इतिहास अथवा साहित्य में उन लोनों के नामों का उल्लेख नहीं पाया जाता है । 

उपर्युक्त वर्णन को ध्यान में रखकर और अंशुवर्मन्‌ के पुत्र उदयदेव (युवराज) को 
उसका ज्येष्ठ पुत्र मानकर अंशुवर्मन्‌ के पीछे के राजाओं की सूची निम्नांकित रूप में प्रस्तुत 
की जा सकती है :- ` | | । 


लिच्छवि गळ “गुप्त ल 
ए जिष्णुगुप्त अपने उदयसेन 
युवराज विष्णु गुप्त | 
वृषदेव अंशुवर्मन 
ष के साथ (अंशुवर्मन्‌ अंशुवर्मन्‌ सं० 
बळ सम्वतुः ४४ तभा ड८ कफ य रर एवं 
(७०५ ई० के लगभग = ६३९ एवं ६४३ ६४३ ई० के बीच) । 


इसने तिब्बत-राट्‌ का ई० के बीच) । | 
रंण- पराभव कर अपनी 

मातृभूमि नेपाल को नरेन्द्र देव (६४३-६५७ ई०) 
स्वतन्त्र कर लिया । इस | 

विजय के उपलक्ष्य में 


उसने ४ विजय-स्तम्म शिवदेव द्वितीय (प्राप्तकाल 
स्थापित किये) । अंशुवर्मन सम्वत्‌ ११९० 
मानदेव तृतीय- (गुप्त सम्वत्‌ . ७१४ ३०) 1 
| i = ७०५ से ७३२८ नह र 
०) । तदम 
महिदेव (गुप्त सम्वत्‌ ४१३ के द्वितीय न 
पश्चात्‌ = ७३२ ई० १५३ = ७४८ ई०) 
के बाद) । 
वसन्तदेव द्वितीय 
(गुप्त सम्वत्‌ सं० ४१५ 
__ ३४-३० ई०) । __ _-- -_- 


ऱ ं उत्कीर्ण 
८अभिलेखो.क्रे.अवसरा, साजा काते इतिहास बताता eGangotri Gyaan Kosha 
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जयदेव द्वितीय ने अपना अभिलेख ७४८ ई० में उत्कीर्ण कराया था । उस काल एक तक 
वसन्तदेव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ लिच्छवि-राजकुल का शासन समाप्त हो चुका था | 
जयदेव द्वितीय के काल में सम्पूर्ण नेपाल पर ठक्कुरी-कुल का एकछत्र शासन था जो अपने 
लिच्छवियो का सच्चा उत्तराधिकारी बताता था । वह अब नेपाल का अधिराट् था । : 
[ 'मंजु-श्री मूलकल्प'. में नेपाल का ऐतिहासिक वर्णन 
“' भविष्यति तदा काले उत्तरां दिशमाश्रितः । 
नेपालमण्डले ख्याते हिमाद्रेः कुक्षिमाश्रिते ।६४९।। ` ¦ 
राजासौ मानवेन्द्रस्तु लिच्छवीनां कुलोद्भवः | ` ` 
. सोऽपि मन्तरार्थ-सिद्धस्तु महाभोगी . भविष्यति ।।५५०॥। 
.. - „ विद्याभोंगवती नाम तस्य सिद्धा नराधिपे । 
'अशीति वर्षाणि कृत्वासौ राज्यं तस्करवर्ितम्‌ ।।५५१।। 
ततः प्राणात्यये नृपतौ . स्वर्गलोके जजग्मसु ? ` . 
तत्र मन्त्राश्च सिद्धयन्ति शीतला-शान्तिकपौष्टिकाः ।।५५२॥ 
तारा च लोकविख्याता देवी पण्डरवासिनी । 
महाश्वेता परहितोद्युक्ता अखिन्नमनसा सदा ।।५५३॥ 
इत्येवमादयो. प्रोक्ता बहुधा नृपतयस्तदा । 
अनेकधा बहुधाचैव नानारूप-विवर्णिताः ।।५५४।। 
शास्तुः पूजकास्तेऽपि म्लेच्छ राजान है ....... 
वविषः सुवृषश्चैव भावसुः शुभसुस्तथा ॥५५५॥ 
` (तिब्बती ४५३ वो) 
भाक्रमः पदङ्रमश्चैव कमलश्चैव कीर्त्यते |... 
भागुप्तः वत्सकश्चैव ( भास्वांश्चैव) पश्चिमः'?।|५५६।. - 
नेपाल के पतन विषयक वर्णन :- 


“उदयः जिह्नुनो ह्यन्ते म्लेच्छानां विविधास्तथा । 

अम्भोधेः भ्रष्टमर्यादा बहिःप्राज्ञोपभोजिनः ।।५५७॥। 
शस्त्र-सम्पातविध्वस्तमो नेपालाधिपतिस्तदा । , 
विद्यालुप्तास्तु राजानो म्लेच्छतस्करसेविनः ।।५५८॥। 


म अतन्यॉन 5 ` राजं | 
देव लिच्छवि का स्थान वहाँ नेपाल में शेष नहीं रह गया था । नरेद्धदेव को समस्त नेपाल पर 
तिब्बत-नृप के अधीन ६४३ से ६५७ ई० तक राज करते पाया जाता है । इस कारण वृषदेव एवं 
उसके वंशजा का पुनरत्थाननरेदरदेव के पश्चात्‌ हुआ, और शिवदेव की बाल्यावस्था तक उनका. 
अभाव वहा बना रहा । शिवदेव का वर्णन उसके पिता के काल के ६३ वर्षों की अवधि के 
न त हम प्राप्त होता है । इस बीच वृषदेव, शंकरदेव, धर्मदेव और मानदेव तृतीय क्रमानुसार 
लिच्छवि-सिंहासन पर आसीन हुए । धर्मदेव शक्तिशाली नृपति हुआ, जिसने विदेशी तिब्बंती 
अधियूद्‌ को युद्ध में, मारकर, सिपको. निदेश मरतरखता! "कोण्नूश सेऽमुबर्त'किषा“१७१० 


नेपाल खण्ड ४३१ 


नेपाल का पुनरुत्थान:- ३ 


अनेके भूपतयो: प्रोक्ता नाना चैव द्विजप्रियाः । 
भविष्यन्ति तदा काले चीनं प्राप्य समन्ततः ।५५९। 
(जायसवाल-मंजुश्री इम्पीरियल हिस्ट्री, १२, पृ० ४०) । 
उपर्युक्त श्लोकों का सारांश यह है कि उत्तर में हिमालय की उपत्यका में बसा 
नेपाल मंडल में मानवेन्द्र (मानदेव) नामक राजा लिंच्छवि-कुल में उत्पन्न होगा । यह 
अत्युन्नतशील होकर ८० वर्षों तक राज करेगा । उसके शासन में विद्या समुन्नत होगी, और 
देश में तस्करों का भय नहीं रहेगा । उसके बाद अनेक देवियों के नाम श्लोकांक ५५२ एवं 
५५३ में दिये गये है । 
उसके पश्चात्‌ अनेक वंश के अनेक भूप होंगे जो अनेक जाति के होंगे । वे सभी 
विदेशी होंगे, और बौद्ध धर्मालम्बी होंगे (म्लेच्छ राजानो वै = तिब्बती, हिमालय-निवासी; 
श्लोकांक ५५४ तथा ५५५ के पूवार्द्ध) । 
आगे चलकर इलोकांक ५५५ एवं ५५६ में कई राजाओं के नाम दिये गये हैं, यथा- 
वृष, सुवृष ,भावसु, सुभस, भाक्रम, कमल, भागुप्त, वत्सक तथा 'परिचिमी नृपति । 
श्लोकांक ५५७ में उदय एवं जिष्णु के नाम आये हैं । उनके बाद म्लेच्छों के 
(तिब्बतियों) के अधीन अनेक राजा राज करेंगे । वे सभी नियमों को भंग कर विदेशियों 
के दास (गुलाम) बने रहेंगे । 
श्लोक संख्या ५५८ एवं ५५९ में कहा गया है कि नेपाल के अधिराट्‌ (विदशी-तिब्बती) 
का युद्धभूमि में पतन होगा । वह रणशायी होगा । विद्याविहीन एवं म्लेच्छ लुटेरों के भृत्य 
राजगणों का लोप होगा । ईश्वर के तथा देवों के प्रेमी राजाओं का आविर्भाव होगा । उनक 
राज्य की सीमा चीन (तिब्बत) तक फैलेगी । 
ऊपर का'वर्णन अति महत्त्वपूर्ण है । वंशावलियों के वर्णनों से भिन्नता. आ  . 
भी उसका साम्य चीनी तथा उत्कीर्ण अभिलेखों के बहुत अंशों में है । तिब्बतियों के 
आधिपत्य समाप्त होने पर नेपाल में हिन्दू-राज्य एवं हिन्दू-धर्म के उत्थान का स्पष्ट 
आभास हमें ऊपर अंकित श्लोकों का प्राप्त होता है । 
| नेपाल के गुप्त राजवंश १ १ कत 
नेपाल के इतिहास में दो गुप्त-राजकुलों का उल्लेख है, और दोनों का ही अस्तित्व 
वहाँ से प्राप्त मुद्राओं एवं अन्य प्रमाणों से प्रमाणित होता है म उनके शासनकाल की मुद्राओं 
के लेख एवं चित्रण से उनका सम्बन्ध प्राचीन गुप्त-सम्रार के कुल से सिद्ध होता है । 
सभी वंशावलियाँ बताती हैं कि नेपाल का इतिहास गुप्त-वरा से आरम्भ होता है, जो जाति 
के गोपाल' (ग्वाला) थे । 0 र. 
ES | «६ 
२ ग्वाला’ का संस्कृत पर्याय वाचक शब्द ' गोपाल होता, है. (राइट 
नेपाल, १०७-०९; भगवान्‌ लाल इन्द्रजी-१३; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, हहर 23 
(०हेबी'*लीरनपॉस १७०७२७४ खोर वपक? तनिक कक न 
नेपाल इन हिज एकाउन्ट ऑफ दि किंगडम ऑफ नेपाल १८११, २५५० 
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गुप्त काल के ८ नृपतियों का शासन वहाँ नेपाल में होना इतिहास बताता है 
प्रथम का नाम प्राप्त नहीं हे । उस प्रथम के स्थान में 'भुक्तमान गतः काल्पनिक 
अंकित करके आगे के ७ नामों का उल्लेख किया गया, जो अधोऽङ्कित हैं: ० 
भुक्तमान गत. 
१. जयगुप्त प्रथम (५०० ई०) 
२. . परमगुप्त (५२५ ई०) 
३. ` ` हर्षगुप्त (५५० ई०) 
ड्‌ ममयत (५७५ ई०, मानदेव प्रथम लिच्छवि-भूप द्वारा अपदस्थ किया गया) । 
५... ` मति (अथवा मणि) गुप्त. | 
६. विष्णुगुप्त (६०० ई०) 
७. यञ्चगुप्त (जयगुप्त. द्वितीय-कि्क पत्रिक)। 
उपर्युक्त गुप्त-राजवंश की अन्य शाखा (महिपाल गोपाल शाखा) 

१. भरसिंह ` ; 33. 

२. जयमति सिंह (जय सिंह-किर्क पत्रिक वंशावली) 

` भोवानी अथवा भुवनसिंह 

लिच्छवि-सूची में अंकित गुप्त-राजवंश के नुपतियों के नाम 

भीम (देव) 

विष्णुगुप्त (किर्क पत्रिक में ); अन्य वंशावलियो में विष्णुदेव 

विष्णुगुप्त (विश्वदेव, यह अंशुवर्मन्‌ का श्वसुर था) 

(क) किष्णुगुप्त ( यह नाम केवल किर्क पत्रिक वंशावली में पाया जाता है )। 
भूमिगुप्त 
अतुमानतः उपर्युक्त राजकूल के भीमगुप्त से उस बंश की शाखाएँ निकलीं । 
भौमगुप्त को सम्भवतः मानदेव प्रथम (लिच्छवि) ने राज्यच्युत किया था । 

भीमगुप्त के बंशजों के नाम 
; भीमगुष्त ` 


RH HSL 


मति अथवा मणिगुप्त | विष्णुगुप्त _ 


हा लि ta 898190० Gyaan Kosa 


_ भूमिगुप्त विश्वगुप्त 


जयगुप्त? प्त ishtha Tripathi. Collection. Digitized By Si 
गः दवितीक ऽ षित 05 
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- विष्णुगुप्त के पश्चात्‌ उसके वंशजों को शिवदेव प्रथम लिच्छवि-नरेश ने नेपाल की 
राजनीति से बहिष्कृत कर दिया । यह घटना ६२५ ई० के लगभग घटी होगी, जब उसके 
अधीन सामन्त भूप एवं मन्त्री अंशुवर्मन्‌ ने अपना विजय-अभियान चालू कर रखा था । 

उपर्युक्त गुप्त राजवंश की अन्य शाखा,. जिसे महीपाल गोपाल शाखा नाम दिया 
गया है, के भर वा भवसिंह, जयमतिसिंह, भोवानी अथवा भवानी वा भुवनसिंह आदि का . 
शासन सम्भवतः तराई में था; क्योंकि ५०० और ६०० ई० के बीच नेपाल में उनके लिए 
स्थान नहीं था । 

वर्तमान नेपाल की तराई में स्थित सिमराओंगढ (जहाँ तिरहुत के भूप कर्णाट-वंशीय 
राजाओं की राजधानी थी) और जनकपुर के बीच उस शाखा ने शक्ति-संचय कर नेपाल 
को अपने अधीन किया था, ऐसा बताया जाता है । उसका उत्थान जयगुप्त द्वितीय के पीछे 
ही हुआ होगा, जब शिवदेव प्रथग द्वारा वहाँ का शासक गुप्त-कुल-भूप बहिष्कृत कर दिया 
गया था । किर्क पत्रिक वंशावलं। के अनुसार महीपाल गोपाल क्षत्रिय था, और उसने भारत 
कौ समतल भूमि से नेपाल के पार्वत्य प्रदेश में पधार कर राज्य स्थापित किया था । 


जयदेव द्वितीय के पश्चात्‌ नेपाल का वैश्य ठक्कुरी राजवंश 


डॉ० वेण्डल्ल ने ८८० ई० से लेकर नेपाल के वर्तमान राजवंश के इतिहास की खोज 
वहाँ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर की थी । उनके शोध के अनुसार 
उक्कुरी-वंशीय राघवदेव का प्राप्त-काल ८८० ई० है । राघवदेव से लेकर ठक्कुरी-वंश 
के अन्त तक वे नृपतियों के नाम (श्री वेण्डल्ल द्वारा प्रस्तुत वंशावली में अंकित 
निम्नलिखित हैं :- ; 
१. राघवदेव (शासनकः.ः। ४६ वर्ष ६ “दीने, किर्क पत्रिक के अनुसार ६३ वर्षों तक)। 
जयदेव तृतीय (१० वर्ष ) 
विक्रमदेव (८ वर्ष ९ महीने) 
नरेन्द्रदेव तृतीय (१ वर्ष ६ महीने ) 
गुणाकमदेव तृतीय (६५ वर्ष ५ महीने ) 
उद्यदेव द्वितीय (५ वर्ष ५ महीने) 
निर्भयदेव, १००८ ई० (७ वर्ष) 


भोजदेव Fe तीनो का 
रुद्रदेव (वंशावलियों भं यह नाम नहीं है)। सम्मिलित 
१०. लक्ष्मीकान्त देव (१०१५ ई०, एक हस्तलिखित ग्रंथानुसार)। शासन 
११.  जयकाम देव, प्राप्तकालं १०३९ ई० (इसने आधे नेपाल-राज्य'पर २० वर्षों तक शासन 
र किया । वैण्डल्ल -५ के अनुसार उसके पूर्व 
उपर्युक्त क्रमांक ८ एवं ९ के साथ होकर वह 
राज करता था । ) | डे 
उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त, अन्य सूचियाँ भी प्राप्य हैं, जिनमें को जयदेव तृतीय sb 
परचीत्‌ बीलीर्जुन' देवतका पनांम्भावाएयाता-ह छ क्रिती हिला, पंशाव्रली, में.बालार्जु” 


AO & द < AHS 
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देव का नाम राघवदेव के नाम के पूर्व अंकित किया गया है । यदि उसे प्रामाणिक मान 

लिया जाय तो राघवदेव के पूर्व के ठक्कुरी-वंशीय नृपतियों की क्रमागत सूची निम्नांकित 

होगी :- | | 

१.. अंशुवर्मन्‌ हीर र 

२. कृतवर्मन्‌ (१८ वर्ष; ६५४ ई०) 

३. ' भीमार्जुन देव (३९ वर्ष; ६७२ ई०) ; 

४. नन्ददेव (१३ वर्ष; ७११ ई०; इसने नेपाल में शालिवाहनाब्द चालू किया था) | 

५. शिवदेव द्वितीय (१६ वर्ष ७२४ ई०) : द 

६. चन्द्रकेतु देव (एक वर्ष से भी कम; ७४० ई०) . Fe 

७. नरेनद्रदेव द्वितीय (३७ वर्ष; कुछ लेखकों के अनुसार केवल ७ वर्ष; ७४० से 
७७७ ई०) । 

८. वरदेव (शासनकाल के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं । कोई .१७, कोई २३ 
और कोई केवल ८ वर्ष बताते हैं; ७७७ से ७८४ ई०)। 

९. शंकरदेव (१२ वर्ष; ७८४ से ७९६ ई० तक) . 

१०. वरद्धमानदेव (१३ अथवा १६ वर्ष; ८१२ ई०) 

११. बलिदेव ( १३ अथवा १६ वर्ष; ८२८ ई०) 

१२. बालार्जुन देव (३६ वर्ष; ८६४ ई०) 

१३. राघवदेव (वेण्डल्ल के अनुसार ४६ वर्ष ६ महीने; ८८० से ९२६ ई० तक)। 


शिवदेव द्वितीय के दो पुत्र थे -(१) चन्द्रकतु देव, तथा (२) जयदेव द्वितीय (इस 
भूपति का ७४८ ई० का उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त है, पर वंशावलियों में उसके नाम का 
उल्लेख नहीं है ) चन्द्रकेतु देव का पुत्र वरदेव हुआ, जिसके क्रमागत वंशजो के नाम 
उपर्युक्त क्रमांक ९ से १३ तक अंकित किये गये हैं । सम्भवतः चन्द्रकेतु देव बड़ा भाई था, 
और जयदेव द्वितीय छोटा । जयदेव ने अपने अग्रज का उत्तराधिकार अपहरण किया था, 
ऐसा लगता है; क्योकि उसके उत्कीर्ण अभिलेखों मे कहीँ उसके लिए एकछत्र सम्राट्‌ का 


पूर्ण विरुद अंकित नहीं है । जयदेव द्वितीय के पश्चात्‌ शासन-सूत्र चन्द्रकेतु देव के वंशजो 
के हाथों में चला गया । 


उपर्युक्त वैश्य .उक्क्री कूल का क्रमागत वंश-वृक्ष निम्नांकित रूप का होगा :- 


(१) अंशुवर्मन्‌ 
0 क य `` ` जनदेव द्वितीय 12 (२) कृतवर्मन्‌ '(६५४-६७२ ई०) 
be प्रथम (६४३ से ६५७ ई०) (३) भीमार्जुन देव प्रथम (६७२ से 
७११ ई०) 
(५) शिवदेव द्वितीय (अभिलेख-७१४ ई०; (४) नन्ददेव (७११ से ७२४ ई०) 


np 2 ७२४-७४० ई०)। 


| = 
-(६) लहे देत वारली ०७७०१३०) ००असब ती ९३ "अभिलेख (७४७ ई०, 
वंशावली के नाम अंकित नहीं है 1) 
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(७) नरेन्द्रदेव द्वितीय (७४० से ७७७ ई०) 
(८) वरदेव (७७७ से ७८४ ई०) 

(९) शंकरदेव (७८४ से ७९६ ई०) 
(१०) वरद्धमान देव (८१२ ई०) 

(११) बलिदेव (८२८ ई०) 

(१२) बालार्जुन देव (८४४ ई०) 
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(१३) राघवदेव (८७० से ९२६ ई०) राधवदेव के विषय में प्रसिद्ध है कि उसने नेपाल सम्वत 


का प्रवर्तन किया । कहा जाता है कि उसने नेपाल के 
राज-सिंहासन से लिच्छवियों का प्रत्यावर्तन किया था 
तथा उसी घटना की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के हेतु 
उसने ७७९-८० ई० में नेपाल सम्वत्‌ आरम्भ किया । 
इस विषय की विवेचना प्रसंगवश पूर्व में जा चुकी है; 
क्योंकि राघवदेव के सिंहासनारोहण के पूर्व वसन्तदेव 
द्वितीय की मृत्यु के साथ नेपाल में लिच्छवि राजकुल 
की समाप्ति हो चुकी थी | वैश्य ठक्कुरी राजकुल का 
संस्थापक भी राघवदेव नहीं था । उस राजकूल की 
नींव बहुत पूर्व अंशुवर्मन्‌ ने दी थी । पर इसमें सन्देह 
नहीं कि कोई प्रसिद्ध घटना ७७९-७८० में, अवश्य घटी 
थी, जिसके उपलक्ष्य में नेपाल सम्वत्‌ का प्रवर्तन इस 
नेपाल-नरेश ने किया । 


चौदहवीं शताब्दी में नेपाल-विजेता कर्णाट-राजकुल की वंशावली 


१. हरिसिंह देवः 
२. मतिसिंह देव 
३. र देव 
४, श्यामसिंह देव 


क्रमशः २ और भूपति, पर नाम अज्ञात 


————— SN ` 
१. हरिसिंह देव के पूर्व नान्यदेव ने नेपाल कीं विजय १०९८ ई० में की थी, तथा उसको 
तीनों राजधातियों को अधिकृत कर सारे नेपाल पर १११८ ई० तक शासन किया (आर० 
CCO. 'सीऊ।मंजमूदार!। 'एन्शिएफ्टा वडसा तप, 389२),७ eGangotri Gyaan kor कर 
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नेपाल के गोरखा क्षत्रिय. राजकुल. की बंशावली 
१. पृथ्वी नारायण शाह (भाद्र शुक्ल, १४, वि० सं० १८२४ से १८३१; १७६७ से १७७४ ई) 
२. सिंहप्रताप शाह (वि० सं० १८३१ से १८३४; १७७४ से १७७७ ई०) 
` ३. रणबहादुर ह (वि० सं०१८३४ से १८५३;१७७७ से १७९६ ई० 
४. गीर्वाण युद्ध विक्रमशाह (वि० सं० १८५३ से १८७३; १७९६ से १८१६ ई० 
५. राजेन्द्र क जा (वि० सं० १८७३ से १९०३; १८१६ से १८४६ ई० 
६. सुरेन्द्र लात (वि० सं०१९०३ से १९३७; १८४६ से १८८० ई) 
पृथ्वी वीर Mee देव (वि० सं० १९३७ से १९६८;१८८० से १९११ ई०) 
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. त्रिभुवन वीर विक्रमशाह देव (वि० सं० १९६८ से २०११; १९११ से १९५४ ई०) 

* महेन्द्र वीर विक्रमशाह देव (वि० सं० २०११; १९५५-५६, राज्याभिषेक-काल) 
(शहीद-शुकराज शास्त्री : शहीद को कलम से, पृ० ५२-५३)। 
राणा वंशीय मन्त्रियों का शासनकाल 


(शासनकाल १८४५ से १९५४-ई० तक.। सभी के नामों के अन्त में जंगबहादुर राणा' विरुद 
के रूप में जोडा जाता था । ) 


(१) श्री ३ Fe जबहादुर राणा - ३३ वर्ष 
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(२) श्री ३ महाराज रणोद्दीपसिंह राणा-७ वर्ष 
(३) श्री ३ महाराज वीर शमशेर राणा-१६ वर्ष 
(४) श्री ३ महारथ देव शमशेर राणा - ५ मास 
(५) श्री ३ न चन्द्र शमशेर राणा -२८ वर्ष 
(६) श्री ३ महाराज भीम शमशेर विक्रम 

(७) श्री ३ महाराज पद्म शमशेर राणा 


(८) श्री ३ महाराज मोहन शमशेर राणा द 
(शहीद शुकराज शास्त्री : शहीद की कलम से, पृ० ६२)। 
प्राचीन नेपाल के राजवंशो के काल-निर्णय सम्बन्धी कोई आधुनिक शोधपूर्ण 
विश्वसनीय एन्‌, माक ुरक।उपलक्ध) सहीने) नेपाल सम्वेति'क्षों ओर ८७९२८० 


SEN आज ज्ये डी शक कस 
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ई० में हुआ । वर्तमान गोरखा राजवंश के हाथों में देश का शासन-सूत्र १८वीं शताब्दी के 
मध्य के किचित्‌ काल पश्चात्‌ आया । नेपाल-सम्वत्‌ के आरम्भ के पश्चात्‌ से गोरखा-राज्य 
की स्थापना तक के राजवंशों की शासनकाल युत वंशावलियाँ तथा देश का इतिहास डॉ० 
वेण्डल्ल ने अथक परिश्रम कर प्रस्तुत किया था । नेपाल के हस्तलिखित ग्रन्थों के सम्बन्ध 
में लिखी गयी पुस्तक के उपोद्घात में उक्त डॉ० वेण्डल्ल की वह कीर्ति सन्निहित है, 
जिसका प्रकाशन रायल एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा हुआ था । 

नेपाल की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजनीतिक घटनाओं का संक्षिप्त विवरण आचार्य सिलभ्यां 
लेवी ने अपने ग्रन्थ 'ली नेपाल' के द्वितीय खण्ड में प्रस्तुत किया था । उसके अतिरिक्त 
नेपाल की वंशावलियाँ एवं कई उत्कीर्ण अभिलेख उपलम्भन हैं । सर्वश्री किक पत्रिक, 
राइट, वेण्डल्ल आदि पश्चात्य एवं भगवानलाल इन्द्रजी, राजगुरु 'पं० हेमराज शर्मा, आचार्य 
डी० आर० रेग्मी, के० पी० जायसवाल आदि पौर्वात्य विद्वानों के नेपाल के विषय में शोध 
श्लाघ्य, आदर्श, बहुमूल्य तथा उपादेय हैं, जिनसे उस देश केष्अन्धकारपूर्ण ऐतिहासिक युग 
की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर किचित्‌ प्रकाश पड़ता है । 


नेपाल के उत्कीर्ण अभिलेखों में जो काल-निर्धारण सम्बन्धी सम्वत्‌ अंकित है, उन्हे 
आचार्य सिलभ्यां लेवी ने राजा शालिवाहन का चलाया सम्वत्‌, माना है, जिसका आरम्भ ७८ 
ई० में हुआ था । डॉ० फ्लीट तथा वेण्डल्ल ने उन उत्कोर्ण सम्वतों को गुप्त सम्वत्‌ होने 
की मान्यता प्रदान की है । गुप्त-सम्वत्‌ का प्रवर्तन ३१९ ई० में हुआ था । इस प्रकार 
उपर्युक्त विद्वानों की गणना में शतियों का अन्तर पड़ जाता है, जो पाठकों को चक्कर में 
डालने वाला विचारणीय विषय बन जाता है । 


डॉ० सेसिल वेण्डल्ल ने नेपाल के हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों का प्रचुर अध्ययन कर 
उनकी सूची प्रस्तुत की थी । अतः उनका नेपाल की घटनाओं के सम्बन्ध का ज्ञान 
प्रमाणपूर्ण माना जाता है । डॉ० फ्लीट ने भी उनकी मान्यता का ही प्रायः अनुमोदन किया 
है । सर्वप्रथम डॉ० चेण्डल्ल ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नेपाल के अधिकांश उत्कीर्ण 
अभिलेखों में अंकित सम्वत्‌ गुप्त सम्वत्‌ है, शक सम्वत्‌ नहीं । डॉ० के० पी० जायसवाल 
के पुरातत्त्व सम्बन्धी अनुसंधान एवं ज्ञातृत्व की मान्यंता विद्वज्जनों में अद्यपर्यन्त रही है । 
उन्होने भी डॉ० वेण्डल्ल की राय का ही पृष्ठ-पोषण किया है । उनकी पुस्तक 
'क्रौनोलॉजी .एण्ड़ हिस्ट्री ऑफ नेपाल' में इस विषय की विशेष विवेचना की गयी है । 

नेपाल में और भी कई समकालीन उत्कीर्ण सम्वतों की प्राप्ति हुई है । उनमें से 
किसी को किसी ने हर्ष-सम्वत्‌ (जिसका आरम्भ ६०६ ई० में हुआ) माना है, और किसी 
ने तिब्बती सम्वत्‌ । श्री सिलभ्यां लेवी की मान्यता के अनुसार उस तिब्बती सम्वत्‌ का. 
आरम्भ ५९३ और ५९५ ई० के बीच हुआ था | डॉ० के० पी० जायसवाल उस सम्वत्‌ को 
उक्कुरी सम्वत्‌ मानते हैं, जिसका प्रवर्तन वैश्य उक्कुरी राजवंश के संस्थापक महत्त्वाकांक्षी 
अंशुवर्मन्‌ ने किया था । श्री लेण्डन की पुस्तक 'नेपाल', २, पृ० ads में लिखा है कि 
बड़ा काजी की वंशावली के अनुसार शिवदेव प्रथम लिच्छवि-नरेश ने र य अपने 
दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था (डॉ०. जायसवाल: क्रोनोलॉजी ऑफ नो पृ० 
९४) सम्भवतः इसी कारण से अंशुवर्मन्‌ के वंशजों ने अपने को लिच्छवियों का सच्चा 
उत्तरशधिकीरी "हीने का दावा किया. ®igliized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh उ 
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वास्तव में नेपाल का इतिहास भारत तथा हिन्दू जाति के इतिहास का एक अंग मातर 
रहा है । पार्वत्य-प्रदेश नेपाल की तराई को प्रसर नीति. का आश्रय लेकर पुराकाल में 
हिन्दुओं ने यथार्थतः अपने राज्य का उपनिवेश बनाया था । नेपाल के प्राचीन इतिहास के 
सिंहालोकन करने पर पता चलता है कि उसके अधिकांश शासक हिन्दू-कुलोद्भव थे 
जिन्होंने उत्तर भारत की समतल भूमि से चल कर वहाँ अपना शासन स्थापित किया था | ' 
ऐसे राजवंशों में मोर्य, लिच्छवि, पाल, कर्णाट के नाम उल्लेखनीय हैं । उपर्युक्त राजवंशों 
तथा पश्चाद्वर्त्तीय गोरखा-राजकुल की शासन-पद्धति पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने के 
उपरान्त पता चलता हे कि वहाँ के शासन की सार्वभौमिकता प्राचीन काल में विभाजित रही. 
है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्त के विपरीत नेपाल का हैध 
शासन विदेशियों के आक्रमणो के विरुद्ध सदा सफल एवं सन्तोषजनक बन “रहा था | 
लिच्छवि, ठक्कूरी एवं मल्ल शासनकाल में हम दो-दो राजाओं को एक ही नगर अथवा 
अति सन्निकट के राजनगरों में शान्तिपूर्वक शासन करते पाते हैं । आन्तरिक विषयों में इस 
प्रकार की शासन-पद्धति का प्रभाव जो कुछ भी रहा हो, पर विदेशी राजनीति में नेपाल 
ने बाहरी जगत्‌ के समक्ष सदा एक होकर अपने राष्ट्र-शत्रुओं का सामना कियां है, और 
लौह-कठिन-शौर्यं से उनका पराभव रणांगण में सदा करता रहा है । देश-द्रोह एवं 
स्वार्थवश विश्वासघात का एक भी उदाहरण और प्रमाण इतिहास वहाँ उपस्थित नहीं कर 
रहा है । यह नेपाल की विशेषता सदा से रही है । 


दूसरों की दृष्टि में उपर्युक्त प्रकार के विभाजन से उद्भूत द्वैध शासन के कारण 

नेपाल राष्ट्र में आन्तरिक दुर्बलता अवश्य थी, पर भारतवर्ष की वैशाली के गणतान्त्रिक 
लिच्छवियों की शासन-पद्धति के अनुसार तथा समान, जहाँ आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र 
गणराज्यों का बाहुल्य था, वह राष्ट्र बाहरी शत्रुओं के समक्ष हिमालय जैसा अचल, 
युधिष्ठिर एवं सबल बना रहा । नेपाल देश का सम्पूर्ण इतिहास इसका साक्षी है कि उस 
छोटे राष्ट्र ने सदा से आक्रामकों के विरुद्ध अपनी रक्षा सफलतापूर्वक करता हुआ शत्रुओं 
के दाँत खट्टे किये हैं । उसने तिब्बत का उस काल मे पराभव किया, जब उसकी गणना 
एशिया महाद्वीप की प्रथम शक्ति में थी, और उसका सौभाग्य-सूर्य उन्नति के सर्वोच्च गगन 
में मध्याहकालिक प्रखरता के साथ तप रहा था । उसने कश्मीर के आक्रमक महापराक्रमी 
एवं विद्वान्‌ कर्कोटक वंशीय भूपति जयापीड्‌ विजयादित्य को काली गण्डक के किनारे एक 
नेपाली दुरूह एवं दुर्गम दुर्ग में, कश्मीरी इतिहास-लेखक कल्हण कवि के कथनानुसार 
(कल्हण : राजतरंगिणी, श्लोकांक-४०२-४५९ में जयापीड का इतिहास वर्णित है) मान- 
मर्दित कर बन्दी बनाया था, जिसे उसके स्वामिभक्त मन्त्री देवशर्मा ने अपने प्राणों की बाजी 
' लगाकर कारा-मुक्त किया, एवं उसे भगा ले गया । उस मन्त्री ने अपने प्रभु क़श्मीर-नरेश 
के बन्दी हो जाने पर नेपाल-भूप से प्रार्थना की कि कश्मीर के राज-कोष से उसे भारी 
रकम भेंट में दी जायगी, और कश्मीर नेपाल का अधीन करद राज्य बनेगा यदि उसके तृपति 
जयापीड़ विजयादित्य को कारा-मुक्त कर दिया तो । उस विषय में अपने राजा की स्वीकृति 


प्राप्त करने के हेतु उसने जयापीड से य हमेसा की लाडा की साचला 
नेपाल-पृपेति ध्सेजकी/१ रही ब उसने अपने नृपाल 
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की मुक्ति की योजना बनायी । इस प्रकार मन्त्री कौ गुप्त मन्त्रणा से कारा से भागने और 
अपनी प्राणे-रक्षा करने में यह कश्मीर-नृप सक्षम एवं सफल हो सका था । 


चौदहवीं शताब्दी में महापराक्रमी मुसलमान आक्रामक वीर शमशुद्दीन का भी नेपाल 
के साथ समर में पराभव हुआ । नेपालियों में इस प्रकार कौ राजनीतिक दृढता तथा बाहरी 
शत्रुओं से भिड्ने की क्षमता लिच्छवि-राजनीति की देन थी, जिसका पैर नेपाल में सदियों 
पूर्व जमा था । 


इतिहास बताता है कि हिन्दू-शासनकाल में नेपाल सदा भारत का एक न एक रूप 
में अविच्छिन्न अंग बन रहा था । दो महान्‌ शक्तियों चीन और भारत के मध्य में रहने के 
कारण उसकी रांजनीतिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बना रखा 
है, सर्वोच्च पद पर प्राचीन गोरखा क्षत्रिय-वंशीय हिन्दू-नरेश के होते हुए भी भारत की 
भाँति नेपाल के शासन में धर्म-निरपेक्षता को सम्मान्य स्थान प्राप्त है । 


नेपाल में प्रचलित द्वैध-शासन 


जिष्णुगुप्त के उत्कीर्ण अभिलेखों का उल्लेख श्री भगवानलाल इन्द्रजी के लेख के 
क्रमांक ९, १० तथा ११ में हुआ है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी-११, १७१, १७३) आचार्य 
सिलभ्यां लेवी ने उसके थानकोट-अभिलेखों का उल्लेखे अपनी पुस्तक "ली नेपाल' में 
किया है । (ली नेपाल-३, १०२, पी० एल० १७)। उक्त थानकोट-अभिलेख का आज्ञापत्र 
जिस काल कैलाशकूट राजप्रासाद से जिष्णुगुप्त द्वारा प्रसारित हुआ था, उस समय भट्टारक 
(सम्राट्‌) मानदेव द्वितीय मान-गृह राजभवन के सिंहासन पर आरूढ हुआ राजकुल के केतु 
(पताका) के रूप में लहरा रहा था । £ 

नव स्वयम्भूनाथ अभिलेख (जनरल ऑफ दिं बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 
२२, ८१) तथा ठक्कुरी-वंश के आरम्भ के इतिहास में द्ैध-राज का उल्लेख मिलता है । 
उक्कुरी-कुल का संस्थापक अंशुवर्मन्‌ ने प्रसिद्ध कैलाशकूट राजभवन का निर्माण किया 
था, जिसके लिए उसे गौरव एवं अभिमान था (सिलभ्यां लेवी : ३, ९८)। उसके पश्चात्‌ 
उसके वंशजों ने उसी राजमहल से देश का शासन किया था । शिवदेव द्वितीय तक के 
उत्कीर्ण अभिलेखों में इसका उल्लेख किया गया है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी-९, १७४) । उस 
काल मानगृह राजप्रासाद से लिंच्छवि-नूपतिंगण देश का शासन-सूत्र संचालित करते ह ] 
उस मानगृह राजभवन का निर्माण कैलाश-कूट के निर्माण के बहुत पूर्व लिच्छवि-नरेश 
मानदेव प्रथम ने किया था । अंशुवर्मन्‌ ने भी अपने नवनिर्मित कैलाश-कूट राजभवन क ' 
एक द्वार का नामकरण मानगृह किया था । 

एक अभिलेख में अंशुवर्मन्‌ के छोटे पुत्र मानदेव द्वितीय, जो युवराज उद्यदेव का 
कनिष्ठ भ्राता एवं राज्य अपहर्ता था, को जिष्णुगुप्त ने मानगृह में अभिषिक्त किया, और 
स्वयं उसने कैलाश-कूट को अपना आवास बनाया, का स्पष्ट आभास है । जिष्णुगुप्त ने 
अपने को देवराज बताया है । इससे प्रमाणित होता है कि कैलाश-कूट राजभवन राज्य 
के तानाशाह शासकों का निवास-स्थान था, और मानगृह के सिंहासन पर नाममात्र के 


तान अंशुवर्मन के समय में भी शिवदेव प्रथम 
सघाए. (तिक TWEERCERENNON होवे! अ antdeGangotri Gyaan Kosha 
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(लिच्छवि-सम्राट्‌) मानगृह में निवास करते थे, जब शासन पर पूरा अधिकार कैलाश 
राजभवन प्रासाद में रहने वाले महासामन्त अंशुवर्मन्‌ का हो चुका था । हे 
कैलाश-कूट का सम्बन्ध क्रमशः राणा शाही के दिनों के श्री ५ सरकार तथा श्री ३ 

के राजभवनों के जैसा था । श्री ३ सरकार (प्रधानमन्त्री) उन दिनों राज्य के तसम 
और श्री ५ सरकार (महाराजधिराज) राज्य के वैधानिक सवोच्च सत्ताधारी होने के नाते 
केवल सर्वोच्च पद पर आसीन थे । : 


मानदेव द्वितीय को मानगृह के सिंहासन पर जिष्णुगुप्त के उपर्युक्त अभिलेख के 
अनुसार आसीन देखने से पता चलता है कि अंशुवर्मन्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ किचित्‌ काल 
के लिए लिच्छवियों के शासन का नेपाल में अन्त हो गया था । पर वह परिस्थिति वहां 
बहुत दिनों तक न रह सकी । जिष्णुगुप्त के तानाशाही शासनकाल में ही अतिशीघ्र मानगृह 
राजभवन में हम भ्रुवदेव लिच्छिवि को सिंहासनारुढ. पाते हैं । मानदेव द्वितीय ठउक्कुरी-वंशीय 
और धरुवदेव लिच्छवि, दोनों ही काल में जिष्णुगुप्त को एक रूप में शासन करते हम देखते 
हैँ । वंशावलियों में जिष्णुगुप्त का उल्लेख नहीं है । परन्तु 'मंजुश्री इतिहास” में इसका 
वर्णन आया है (जायसवाल : क्रौनोलॉजी ऑफ नेपाल, पृ० ४७, ४८; पाद-टिप्पणी) । 
अनुमानतः वह द्वि-राज-पद्धति नेषील में लिच्छवियो द्वारा वैशाली-गणराज्य के राजा 
एवं उपराजा का अनुसरण मात्र थी । गणतान्त्रिक राज-पद्धति के इस वंश को उन सबों ने 
राजतान्त्रिक शासनकाल में भी भुलाया नहीं, जिसने पीछे चलकर अपना स्थान देश कौ 


राजनीति में बना लिया । वहाँ के द्वैधराज की भावना लिच्छिवियो के गणतान्त्रिक 
विधान-प्रसूता तथा उससे प्रभावित जँचती है । 
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द्वादश अध्याय 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन 
.- `` - ` ` ऐतिहासिक स्थान 
` उच्चैठ एवं कालिदास | 


बिहार राज्य के दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल में बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत 
उच्चैठ ग्राम है, जहाँ देवी भगवती का एक प्राचीन मन्दिर है । वहाँ एक पुराना डीह भी 
है । वह स्थान पूर्वोत्तर रेलवे के कमतौल स्टेशन से लगभग १६ मील उत्तर-पूरब की ओर 
है । वहाँ एक सुन्दर प्राचीन पुष्करिणी है, जिसके नैऋत्य कोण पर इष्टिका-निर्मित मनोरम 
मन्दिर है, जिसमें देवी की कृष्ण-प्रस्तर-परस्तुत कलापूर्ण मूर्ति आसीन है । उस मूर्त्ति की 
निर्माण-कला गुप्त-कालीन प्रतीत होती. है । देवी के विग्रह की ऊँचाई लगभग ढाई फीट 
की है । प्रतिमा के दक्षिण भाग में ब्रह्मा की मूर्ति एवं वाम भाग में मत्स्य की आकृति 
सुशोभित हैं । मन्दिर में अन्य मूर्त्तियाँ भी हैं । भगवती की मूर्त्ति टूटी हुई है, परन्तु श्रद्धालु 
भक्तों के द्वारा उसकी मरम्मत की जा चुकी है । सरोवर का भी जीणोद्धार निकट अतीत 
में किया गया जान पडता है, जिसका दक्षिणी घाट सोपानों से सुसज्जित है । 


_ उपर्युक्त मन्दिर से पूर्व की ओर कालिदास-डीह के नाम से प्रसिद्ध दूह तथा. कमला 
नदी की पुरानी धारा है । नदी के तट पर प्राचीन मन्दिर का घ्वंसावशेष अब भी दृष्टिगत 
होता है । वर्तमान मन्दिर नदी-तंट से लगभग ४०-५० गज पश्चिम है । सदियों से 
परंपरागत प्रचलित अनुश्रुति के आधार पर स्वे -खतियान में भी उक्त टीले का नामांकन 
कालिदास-डीह के नाम से हुआ पाया जाता है 1 यह डीह, जहाँ सुदूर अतीत में विद्यालय 
था, उपर्युक्त मन्दिर से लगभग डेढ़ फरलांग दक्षिण-पूर्व की ओर है । उसकी लम्बाई 
वर्तमान काल में लगभग ५५ गज और चौड़ाई ५० गज शेष बच गयी है । प्राकृतिक 
परिवर्त्तनों के कारण उसका और भाग समतल जमीन में मिल गया हे । 


विद्वानों “की राय में भक्त कवि सूरदास की भाँति कालिदास कई हो गये हैं । कम 
से कम आठ कालिदास का पता साहित्य के अन्वेषकों को लग चुका है । परन्तु स्थानीय 
जनता उस ग्रामं, टीले तथा मन्दिर का सम्बन्ध संस्कृत साहित्य-व्योम के उस पीयूष-वर्षक' 
विमल विधुरूप कविं-कुल-चूडामणि, कालिदास से बताती है, जिसको विक्रमादित्य की 
रांजसभा के तवरत्लो में से एक कहा जाता हे, तथा जिसकी कृति एवं कीर्त्ति-कौमुदी के 
सुधा-सिंचन से विशेषतः भारतवर्ष तथा सामान्यतः सारां संसार कवि के dr एवं 
अवसान के शतशः वर्षों'के पश्चात्‌ आज भी सुधा-स्निंध अंतर आनन्द- भाव के 
पयोधि में मुहुमुहुः परिप्लुत होता प्रतीत होता है । कहा जाता है कि कवि का आविर्भाव 
मिथिला के उसी अंचल में हुआ था, जहाँ .उच्चैठ-भगवती का मन्दिर है । जन्मजात 
अबुधं एवं अविकसित-मस्तिष्क नवयुवक कालिदास ने अपनी परम पंडिता अद्धांगिनी से 
प्रताडित हौकर उच्चैठ-निवासिनी भगवती दुर्गा की शरण ली, और कालान्तर Bis 
कहुणाप्रयी जगात ती कूपा, से उसकी अज्ञता दूर हो गयी, और वह संसार का सव्र 
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है» | 


४४२ मिथिला का इतिहास . 


प्रतिभाशाली कुशाग्रबुद्धि कुशल कवि बन गया । वहाँ के उपर्युक्त ढूंह को लोग कालिदास 
का डीह बताते हैं । उस स्थान पर निवास कर देवी की अर्चना करने के कारण अनभिन्न 
युवक वरदा माता की कृपा प्राप्त कर विश्वविख्यात अति अभिज्ञ विद्वान्‌ बन गया । अतः 
वहाँ के पंचकोसी द्विजाति-परिंवार अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार के समय परंपरागत 
अन्धविश्वास के कारण उस डीह से थोड़ी मिट्टी लाकर वेदारम्भ के काल में उसे वेदी 
के निकट इस विचार से रखते हैं कि उनका बालक भी उस मृत्तिका के प्रभाव से जगन्माता 
को अनुकम्पा प्राप्त कर कालिदास के समान ही प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ बन जायगा, और उसका 
भविष्य कवि के समान समुज्ज्वल होगा; क्योंकि उक्त देवी की कृपा से कात 
अभूतपूर्व विद्वान्‌ हुआ, जिसकी प्रशंसा में किसी कवि ने अति सुन्दर वर्णन किया है, 
यथाः- 


“पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात्‌ अनामिका सार्थवती बभूव''।। 
कालिदास के समकालीन विद्वानों के जो नाम एक प्रचलित श्लोक से ज्ञात होते हैं 
वे निम्नांकित है:- 
र धन्वन्तरि-क्षपणकामरसिंह-शंकु-वेतालभट्ट-घटखर्पर-कालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य’ ॥ 


'अर्थात्‌-(१) धन्वन्तरि, (२) क्षपणक, (३) अमर सिंह, (४) शंकु, (५) वेतालभट्ट, 
(६) घरखर्पर, (७) कालिदास, (८) वराह-मिहिर, तथा (९) वररुचि । किन्तु आधुनिक 
शोध के अनुसार विक्रमादित्य की राजसभा के उपर्युक्त नवरत्न विद्वान्‌ समकालीन सिद्ध 
नहीं होते हे । 

कविवर कालिदास के काल-निर्णय में विद्वानों का मतैक्य नहीं है । कुछ इतिहासकारों 
की राय में उस साहित्यकार का अवतरण प्रथम शताब्दी ई०-पूर्व हुआ था, और अनेक 
उसको गुप्त-युग के विक्रमादित्य की राजसभा के देदीप्यमान रत्न बताते हैं । डा० राजबली 
. पांडेय ने अपने ग्रन्थ "प्राचीन भारत! (पू० २५०) में इस कवि का काल प्रथम शती ई० 
पूर्व माना है । प्रचलित जनश्रुति बताती है कि उस कवि ने उज्जयिनी के अधीश्वर महाराज 
विक्रमादित्य की राजसभा को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया था, और वह उसके 
नवरत्नो में से एक था । यह भी बताया जाता है कि ५८ ई०-पूर्व उस भूपति ने विदेशी 
शको को अपने देश से बहिष्कृत कर अपनी विजय का स्मारक 'विक्रम सम्बत्‌' नामक 


सहमत हो रहे हैं । सम्भवतः सम्राट समुद्रगुप्त का आत्मज चन्द्रगुप्त द्वितीय अथवा 
कुमारगुप्त उस कवि का आश्रयदाता भूप था (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, 
पृ० ४६८)। 


एकत्व मारवा एमःन्कदमुषदविचि, ०३ अ य Koeha _, 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ४४३ 


विरुद्ध धारण किया था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शको पर विजय प्राप्त कर उन्हें भारतवर्ष की 
सीमा से निकाल बाहर किया था, तथा स्कन्दगुप्त ने हूणों को हरा कर ख्याति प्राप्त की 
थी । अतः उनका 'विक्रमादित्य' उपाधि धारण करना यथार्थ ही था । बहुत विद्वान्‌ तो 
इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के पूर्व किसी और 
'विक्रमादित्य' का अस्तित्व कभी था, जिसकी चर्चा अनुश्रुतियों के रूप में जनता में 
प्रचलित है (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ४६८) । परन्तु ई०-पूर्व ५८ 
' वर्ष में एक अन्य विक्रमादित्य के अस्तित्व का पता इतिहास ने अनुसन्धानकर्त्ताओं को दिया 
है, जिसने 'कृति', 'मालव' अथवा 'विक्रम' सम्वत्‌. की स्थापना कौ थी । 
जैन ग्रन्थ 'कालकाचार्य-कथानक' के अवलोकन से पता चलता है कि भारत के 
ऊपर शकों का पहला आक्रमण किस प्रकार हुआ था (डा० राजबली पांडेय : प्राचीन 
भारत, पृ० २०१-२)। उज्जयिनी का राजा गर्दभिल्ल शैव था । शैवों और जैनियों में 
धार्मिक विद्वेष एवं संघर्ष था । कालाचार्य के प्रति राजा का व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था। 
अतः उसके विनाश के हेतु जैन सूरी कालकाचार्य ने पार्थिया-साम्राज्य में जाकर शक जाति 
(सगकुल) के सरदारों को सिन्धु देश (हिन्दुग देश) को जय कर वहाँ राज करने के लिए 
आमन्त्रित किया । तदनुसार शकों ने भारत में प्रवेश कर सिन्धु, सौराष्ट्र या सुराष्ट्र तथा लाट 
को पहले जीता, और उन प्रदेशों को आत्मसात्‌ किया । पश्चात्‌ उज्जयिनी पर आक्रमण कर 
उन सबों ने गर्द को पराजित एवं निर्वासित किया । उस घटना के १४ वर्ष पश्चात्‌ उज्ज- 
यिनी पर आक्रमण कर उन सबों ने गर्द को पराजित एवं निर्वासित किया! उस घटना के 
१४ वर्ष पश्चात्‌ (५७-५८ ई०-पूर्व) निर्वासित भूपति के पुत्र विक्रमादित्य ने शको से 
सफल लोहा लेकर उन सबो को उज्जयिनी से खदेडा, तथा ' विक्रम सम्वत्‌' का प्रवर्त्तन 
किया । यह सम्वत्‌ पहले ' कृति सम्वत्‌' कहा जाता था । पीछे उसका नाम "मालव सम्वत्‌' 
पडा । पर अन्ततोगत्वा वह “विक्रम सम्वत्‌' के नाम से पुकारा जाने लगा । सम्भवतः 
'कृति' राजा गर्दभिल्ल के विक्रमी पुत्र का नाम था । शकों को पराजित करने के पश्चात्‌ 
उसने ' विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की थी । अतः पूर्व में उसके नाम के अनुसार उसके 
दवार प्रवर्त्तित सम्वत्‌ का नामकरण 'कोर्त्ति सम्वत्‌ हुआ, और पीछे उसके विरुद के अनुसार 
यह “विक्रम सम्वत्‌' कहा जाने लगा । ' कीर्त्ति सम्वत्‌, का प्रचार सर्वप्रथम उसके राज्य के . 
प्रदेश मालवा में हुआ । अतः उसका ' मालव सम्वत्‌’ के नाम से प्रसिद्ध होना भी 
स्वाभाविक ही था । र 
कालिदास द्वारा प्रणीत काव्य, नाटक तथा वर्णनात्मक कविता-ग्रन्थों में प्रतिपादित 
विषयों का अर्थ-गौरव, पद-लालित्य, उपमा-उपमेय-युत वर्णन-शैली आदि अद्वितीय है, 
जिसका अवलोकन एवं अध्ययन बड़े चाव के साथ सारे संसार के विद्या-व्यसनियों द्वार 
होता है । उसके ग्रन्थ 'रघुवंश', 'कुमारसंभव', 'शकुंतला', 'विक्रमोर्वशी', “नलोदय', 
“ऋतु संहार' तथा 'मेघदूत' आदि की वर्णन-शैली को देखकर कुछ विद्वान्‌ कालिदास को 
मालवा की प्राचीन राजधानी उज्जयिनी की ओर का, कुछ कश्मीर का, और कुछ प्राचीन 
भारत के बंगाल अथवा मिथिला कौ ओर का अधिवासी होने का अनुमाने करते हैं । किन्तु 


यह भी एक विचारणीय विषय है, जिसका विश्लेषण एवं समुचित समीक्षां कर श के 


लसता क हुचना परमावश्यक है । 
''क्षी आतली' कयात लगाहा शा: निष्कर्ष पर पहुंचना प Kosha 
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विलायती कवि शेक्सपियर के निवास स्थान कौ प्राचीन झोपडियो का अवशेष वहां के 
साहित्य-सेवियो का आज तीर्थ-स्थान बना हुआ है । परन्तु कालिदास के निवास-स्थान का 
निश्चयात्मक रूप से पता लगा कर उसके विषय में अन्तिम निर्णय देने में भारत के विद्वान 
अब तक अक्षम रहे हैं । 


“अनेक क्षिक्षनों का अनुमान हे कि कालिदास ने ' मेघदूत' का प्रण॑यन मध्य भारत के 
नागपुर जिले के 'शमटेक' पर्वत पर अथवा उसके आस-पास बैठ कर किया होगा | कवि 
का प्रकृति-पर्यवेक्षण एवं वर्णन उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्य से साम्य भी रखता है । 
“रामगिरि' नाम का अंकन भी स्पष्ट है । यही कारण ऐसे मनीषियों के इस प्रकार के उदात्त 
मत को स्वीकार करने का है । रामटेक-अंचल से कालिदास का संपर्क कैसे सम्भव हुआ, 
इस पर विचार किया जायगा । 

भावुक कवि अपने भाव एवं कल्पना की उड़ान में अलकापुरी पहुँचने के लिए 
संदेश-वाहक बसीठ! को रामटेक से उत्तर की ओर सीधे मार्ग से न भेज कर उत्तर-पश्चिम 
की ओर उज्जयिनी (अवंतिका) नगरी में भगवान्‌ शिव के श्रृंगार देखने के हेतु भेजता हे । 
तौब्रगामी दूत लघु दूरी पर स्थित पावन सिप्रा नदी के तट पर तथा महाकाल के मन्दिर 
में शृंगार-काल से बहुत पूर्व पहुँच जाता. है, जहाँ उसे श्रृंगार-वेला को प्रतीक्षा करनी पड़ती 
है, और उससे उसे वहाँ के मनोरम अलौकिक दृश्य को देखने तथा वर्णन करने का अवसर 
प्राप्त होता है । पश्चात्‌ वह कुबेर की अलकापुरी के लिए प्रस्थान करता है । कवि-काव्य- 
वर्णन-प्रसंग में दूत को मार्ग में नाना प्रकार के अनेक दृश्य देखने को मिलने वाले .थे, 
जिनका आभास कवि-काव्य में मिलता है । 


` कालिदास के काव्य-वर्णन में स्थान-स्थान पर कलम (जड्हन, कलमदान, धान), 
शालि (साठी एवं बासमती धान), जुगुनू एवं बाँस के रन्भ्र में वेगवती वायु के प्रवेश से 
निकलने वाली सुरीली ध्वनि का वर्णन आया है । कवि के ग्रन्थों से कतिपय श्लोक अथवा ' 
रलोकांश नीचे उद्धत किये जाते हें, जिनसे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती हैः- 
(१) ''स कौचकेमारुतपूर्णरन्धे : कूजदिंभरापादितवंशकृत्यम्‌ । 
शुश्राव कुंजेष॒ यश: समुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः ॥ ` 
(रघुवंश, सर्ग-२, श्लोक-१२) 
(अर्थात्‌ उस राजा (दिलीप) ने कुंजों में वनदेवताओं द्वारा ऊँचे स्वर में गाये जा रहे 
अपना यशोगान सुना । साथ ही बाँस के छिट्रों में वायु भर-जाने से मधुर स्वर निकल रहे 
थे, मानो वे बाँस बाँसुरी बजा रहे हों ।) 
(२) ` आपादपद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम्‌ । 
फलैः संवर्धयामासुरुत्खातप्रतिरोपिता. ।।' 
(रघुवंश, सर्ग-४, श्लोक-३७) 
(अर्थात्‌ जैसे एक खेत से उखाइ-उखाइ कर दूसरे खेत में ले जाकर रोपे हुए 
धान के पौधे किसान के घर अन्न से भर देते हैं, वैसे ही राजा रघु ने उन राजाओं को फिर 
राज्य पर बैठा दिया, जो उसके पैरों पर आकर गिर पड़े थे |) | 
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(३) '' आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या ।'' 
(ऋतुसंहार, ३-१) 
(अर्थात्‌ पके हुए धान के समान मनोहर शरीर वाली नयी ब्याही हुई रूपवती बहु 
के समान शरद्‌ ऋतु आ पहुँची है।) | 


(४).'' वप्ताश्च पक्व कलमावृतभूमिभागा प्रोत्कण्ठयन्ति न मनो.भुवि कस्थ यूनः। t : 


(अर्थात्‌ पके हुए धान से लदे हुए सुन्दर खेत इस संसार में किस युवक का मन 
डँवाडोल नहीं कर देते हैं?) 


(५) “'सम्पन्न शालि निचयावृत भूतलानि......... 


(अर्थात्‌ भरपूर धान के लहलहाते पौधों से भरे खेब्र वाले........आदि ।) | 
(६) ''गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतोः 
क्रीडाशैले प्रथमकथिते - रम्यसानौ निषण्णः । 
अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ ।'' 
(उत्तर मेघदूत-२१) 
(अर्थात्‌ हे मेघ! यदि मेरे घर में तुम्हें शीघ्रता से प्रवेश करना हो तो तुम तुरन्त हाथी 
के बच्चे के जैसा छोटा बन कर सदम में क्रीड़ा के हेतु बनी हुई सुहावनी पर्वत-चोटी पर 
शीघ्र जा बैठना, और तब अपने विद्युतू-नेत्रो को जुगनुओं (खद्योतों)के समान थोड़ा-थोड़ा 
चमका कर मेरे आवास के अन्दर झाँकना 1) 
कवि-कल्पना के अनुसार उज्जयिनी के वर्णन के कारण कोई कालिदास को 
उज्जयिनी का बताता है, और कोई अलका का चमत्कारपूर्ण वर्णन देखकर उसे कश्मीरी 
विद्वान्‌ मानता है । उसी प्रकार बांसों के झुरमुरों एवं खद्योतों की प्रचुरता और शालि-रोपण-दृश्य 
वर्णन से कवि को कोई प्रचुर वर्षा वाले प्राची भारत के प्रदेश बंगाल एवं मिथिला का 
अधिवासी घोषित करता है । परन्तु ये सभी अनुमान मात्र हैं । कवि के असली आवास का 
पता लगाने के-हेतु इतिहास के अन्वेषकों को गंभीरतापूर्वक विचार करना परमावरयक है । 
बौद्ध भिक्षु एवं अध्येता विद्वान्‌, धर्मस्वामिन्‌ (चग-लो-त्स-वा) ने नेपाल, तिरहुत 
एवं मगध की यात्रा १३वीं शताब्दी के ूर्वाद्ध में की थी । उसके उपासक एवं भकत शिष्य 
चोस-द्पल दर-द्प्यन (जु-ब-चोस-दर) ने अपने गुरु के मुख से उसका यात्रा-वृत्तन्त 
श्रवण कर उसकी उपर्युक्त यात्रा से सम्बन्धित घटनाओं का एक स्मृति-ग्रन्थ तिब्बती भाषा 
में प्रस्तुत किया था । इंस्टीदयूट ऑफ ओरिएण्टल स्टडीज, मॉस्को के एकेडमी ऑफ 
साइन्स के दर्शन-शास्त्र के प्रोफेसर डा० जी० रोएरिख ने उसका अनुवाद अँग्रेजी में किया, 
जिसका प्रकाशन के०पी० जायंसवाल अनुसन्धान संस्थान, पटना के द्वारा १९५९ ई० में हुआ 
है । उक्त पुस्तक के अध्याय-७, पृ० ८२ में कालिदास विषयक एक अति मनोरंजक कथा 
स्थानीय प्रचलित अनुश्रुतियों के आधार पर अंकित की गयी है । उसने बौद्ध भिक्षु होते 
ए भी-कालियासमसे माति वतात: तिप. काली मि, में प्रवेश कर 
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भगवती काली का दर्शन किया था । कथा का वर्णन ठीक उसी प्रकार का हे जैसी अनुश्रुति 
कालिदास एवं उनके विवाह के विषय में आज भी मिथिला में घर-घर प्रचलित है । 
उक्त मन्दिर के स्थान के विषण में किंचित्‌ अन्तर दीख पड़ता है। वह तिरहुत का नाम न 
देकर मगध का नाम देता- हे । पर सुनकर लिखी हुई जीवनी मे ऐसी भूल की संभावना 
अस्वाभाविक नहीं है । डा० ए० एस० 3ल्तैक२. उपर्यक्त अनुसन्धान संस्थान के तत्कालीन 
निदेशक ने अपनी सम्पादकीय विषय-प्रवेश टिप्पणी में इस प्रकार की कई- वर्णन- 
सम्बन्धी भूलों का दिग्दर्शन कराया है । 

उपयुक्त उल्लेख से पता चलता है कि कवि कालिदास के बिहार राज्य के किसी 
अंश में उत्पन्न होने की चर्चा. १३वीं शताब्दी के पूर्व से ही अनुश्रुतियों के रूप में चली 
आ रही है । प्रसिद्ध बौद्ध सन्त एवं इतिहास लेखक लामा तारानाथ का काल १६वीं शताब्दी 
बताया जाता है । उसने भी अपने ग्रन्थ ' ग्य-गर-चोस-ब्युन', लासा संस्करण, में वाराणसी 
के भूप भीम शुक्ल तथा उसकी विदुषी राजकुमारी वासन्ती की कथा का वर्णन किया 
है । उसके कालिदास के साथ विवाह का वर्णन भी अनुश्रुतियों में प्रचलित किम्वदन्तियों 
से पूर्णतया साम्य रखता है । सम्भव है, स्व विद्या-गर्विता वासन्ती के हेतु महामूर्ख पति 
की खोज में घटक मिथिला पहुँचा हो और उसे एक वृक्ष की डाली पर बैठ कर उसी का 
उच्छेद करने वाला मूर्खाधिराज प्रत्याशित वर मिल गया हो । मिथिला, मगध और 
वाराणसी, तीनों ही जनपदों की सीमा एक दूसरे से संलग्न है, तथा इनके बीच प्राचीन काल 
से सांस्कृतिक सम्बन्ध का होना भी इतिहास बताता है । इस प्रकार की प्रचलित प्राचीन 
जनश्रुति का आधार कुछ न कुछ होगा ही, जिसके मूल का पता लगाना अपेक्षित प्रतीत 
होता है । महाकवि कालिदास ने ' रघुवंश' एवं ' कुमारसंभव' में बार-बार मगध का उल्लेख 
किया है । मिथिला में अनुश्रुति प्रचलित है कि कालिदास ने अध्ययन एवं विद्या-प्राप्ति 
मिथिला में कौ थी (आर०आर० दिवाकर सम्पादित “बिहार थ्रू दि एजेज', पृ०.२८७)। 

किसी कवि का विषय-वर्णन उसके उर्वर मानस में उत्पन्न भाव पर निर्भर करता है । 
कवि कालिदास ने जहाँ शकुन्तला के रूप-सौन्दर्य का वर्णन किया है, वहाँ उसके साथ 
प्रकृति-चित्रण उपस्थित करने का भी सफल प्रयत्न किया है, जो अतिभाव-पूर्ण एवं 
मनमोहक है, यथा:- ‘FE 

` कार्या सैकत-लीन-हंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी, 
मादास्तामभितो निषण्णचमरा गौरीगुरोः पावनाः । 
च तरोर्निमातुमिच्छाम्यध; 
शृंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ ॥'' 

उपर्युक्त पदों में मालिनी नदी के तट पर हंस-दम्पती के बैठकर क्रीडा करने, चमरी 
गाय तथा हरिण-गण के हिमालय के पाद-प्रदेश में विचरण करने, वहाँ के वृक्षों की 
शाखाओं पर वनवासी ऋषि-मुनियो के वल्कल वसनो के सूखते रहने एवं उन वृक्षों के 
नीचे कृष्णसार मृग की सींग से स्नेह-स्निग्धा एक हरिणी MS के अपने बायें iio | का 
अति उत्कृष्ट शैलीवर किय है 0९ णन ० रिकी 
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मालिनी नदी के किनारे का वनवासी बताने की धृष्टता कैसे कर सकता है, जब अनुश्रुतियाँ 
भी बताती हैं कि वह किसी विक्रमादित्य की राजसभा का सामान्य एवं प्रतिभावान्‌ सदस्य 
था । 


अब विचार करना यह है कि कवि कालिदास का मिथिला का निवासी होना तथा 
वहाँ की उच्चैठ-निवासिनी महामाया की अर्चना करना बुद्धिगम्य है अथवा नहीं । यदि वह 
मालवा का निवासी था, और गर्दभिल्ल-पुत्र राजा कृति विक्रमादित्य का सभासद्‌ था, तो 
निश्‍चय ही उसका अपने जीवन के आरम्भ में सुदूर देश मिथिला में पदार्पण कर वहाँ की 
देवी की अभ्यर्थना तथा आराधना-पूजा करना उसके लिए सम्भव नहीं था । 


यह ऊपर अंकित किया जा चुका है कि इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान्‌ कवि कालिदास 
को अब पाँचवीं शताब्दी में होने की बात को ही अपनी खोजों क्रे आधार पर मान्यता प्रदान 
करने के पक्ष में हो गये हैं (आर०सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पू० ४६८)। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) "के पितामह महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध पाटलिपुत्र 
(वर्तमान. पटना) और वैशाली से था । श्री के० पी० जायसवाल ने 'कोमुदी महोत्सव' 
नामक नाटक के आधार परर चन्द्रगुप्त प्रथम के सम्बन्ध में एक अत्यन्त मनोरंजक रहस्य का 
उद्घाटन किया है,,जिससे उसका सम्बन्ध आरम्भ में. पाटलिपुत्र राज्य से सिद्ध होता है । 


` *चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त-काल का तृतीय नरेश था । वह श्रीगुप्त का पौत्र तथा घटोत्कच 
गुप्त का पुत्र था । पाटलिपुत्र के कोट-कूल के राजा सुन्दरवर्मन्‌ ने चन्द्रगुप्त (चण्डसेन-चन्द्र 
सेनं) को गोद लिया था । इसके कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसको अपनी रानी से कल्याणवर्मन 
नामक पुत्र हुआ । सम्भवतः वह अब अपने निजी पुत्र को अपने पश्चात्‌ राजा बनाना चाहता 
था, और चन्द्रगुप्त को उपेक्षा की दृष्टि से देखता था । चन्द्रगुप्त महत्त्वाकांक्षी एव चतुर 
था । उसने कोट-कुल के शत्रु वैशाली एवं नेपाल के लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारदेवी 
से विवाह किया, और उनकी सहायता से सुन्दरवर्मन्‌ को समर में धराशायी कर पारलिपुत्र 
के सिंहासन पर वह आसीन हुआ । कल्याणवर्मन्‌ भाग कर दक्षिण चला गया । पाटलिपुत्र 
की प्रजा एवं मंत्रीगण चन्द्रगुप्त के पितृघाती होने के कारण उससे संतुष्ट नहीं थे । 
एक बार चन्द्रगुप्त जंगली जातियों के उपद्रव को शमन करने के हेतु विन्ध्य पर्वत 
की ओर गंया । अवसर पाकर मन्त्रियों ने कल्याणवर्मन्‌ को पटना (पाटलिपुत्र) में वापस 
बुला लिया, तथा चन्द्रगुप्त को पुनः राजधानी में प्रवेश करने नहीं दिया | विवश होकर 
चन्द्रगुप्त को अपने पैतृक राज्य में लौट जाना पडा (काशी प्रसाद जायसवाल : हिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया; डा० राजबली पांडेय : प्राचीन भारत, पृ० २२३-२४) । इस कहानी की संत्यता 
की पुष्टि उत्कीर्ण लेखों एवं प्राप्त सिक्कों से भी होती है । चन्द्रगुप्त के राजा-रानी शैली 
के सिक्के में चन्द्रगुप्त के साथ कुमारदेवी के चित्र भी अंकित किये गये थे (अल्तेकर : 
गुप्त मुद्राएँ) । इसमें संदेह नहीं कि लिच्छवी-कुल से विवाह-सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के जीवन 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । यही कारण था कि उसका पुत्र महापराक्रमी समुद्रगुप्त अपने 
को 'लिच्छवि-दौहित्र' कह कर गौरवान्वित होता था । | न पी 
` चन्त ने राजा-रानी शैली का जो सिक्का चलाया था, उसको एक ओर Bs 
आर रदी की -ू्तियोनत् वूसी-ओछ सिह, ठा, सध, शक्ति क 
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नीचे “लिच्छवय:' अंकित है । लिच्छवियों ने सुन्दरवर्मन्‌ के विरुद्ध चन्द्रगुप्त की सहायता 
की थी । इसके पश्चात्‌ मालूम पड़ता है कि उन्होंने वैशाली से नेपाल की सीमा तक का 
प्रदेश चन्द्रगुप्त को दायज में दे दिया, और मगध-साम्राज्य के कुछ अंश को विजय करने. 
में. भी उसकी सहायता की । इस राज्य-विस्तार के साथ चन्द्रगुप्त अपने पैतृक राज्य के 
सिंहासन. पर ३१९-२० ई० में बैठा, और गुप्त-राजवंश का प्रवर्त्तन कर गुप्त-साम्राज्य की 
उसने नींव दी । उस काल उसके आधिपत्य में प्रयाग (प्राचीन वत्स), कोशल (साकेत), 
एवं पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण-पश्चिम बिहार का भू-भाग था । “वायु पुराण' का एतद्विषयक 
उल्लेख निम्नांकित हैः- 
. “अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगधस्तथा । 
' एतान्‌ जनपदान्‌. सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्त-वंशजाः ॥'' 

चन्द्रगुप्त प्रथम के पश्चात्‌ उसका वीर पुत्र समुद्रगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। 
उसने अपनी विजयों के द्वारा अपने पैतृक साम्राज्य को विशालतर बना दिया । उसकी 
प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों का उल्लेख है । उसके प्रत्यन्त राज्यों के नामों में समतट 
(गंगा क मुहाना), दवाक (ढाका के आस-पास की भूमि), कामरूप (आसाम), नेपाल, 
तथा कर्तृपुर (पूर्वोत्तर पंजाब और पश्चिमोत्तर युक्त प्रदेश) के नाम आये हैं (डा० राजबली 
पांडेय : प्राचीन भारत; पृ०.२२६)। वैशाली के आस-पास का प्रदेश चन्द्रगुप्त प्रथम को 
वैवाहिक यौतुक में पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था । समुद्रगुप्त ने नेपाल को भी अपना 
अत्यन्त राज्य बना लिया । इससे यह साबित होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में तिरहुत 
के अंश वैशाली-राज्य तथा नेपाल की दक्षिणी सीमा के 'बीच पड्ने वाले मिथिला के शेष 
प्रदेश पर भी गुप्त-कुल का आधिपत्य उस काल तक स्थापित हो चुका था । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) को अपने पिता समुद्रगुप्त का विशाल राज्य 
उत्तराधिकार में मिला था । अतः उसका तथा उसके उत्तराधिकारियों का उस पर आधिपत्य 
होना स्वाभाविक था । मिथिला उस समय गुप्तों की वशवर्त्तिनी थ्री । इसलिए मिथिला के 
निवासियों का गुप्त-सम्रारों के सम्पर्क में रहना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है ।_ 
कालिदास का निवास-स्थान यदि मिथिला का उच्चैठ-अंचल था तो उसके जैसे प्रतिभासम्पन्न 
प्रकांड विद्वान्‌ एवं कुशल कवि का वहाँ के राजा की राजसभा में सम्मान प्राप्त करना 
नितान्त स्वाभाविक कहा जायगा । 


कालिदास की प्रतिभा बहुमुखी थी । सम्राट्‌ विक्रमादित्य उसकी प्रतिष्ठा करता था ।. 
उसकी विट्ठता को वह आदर्श मानता था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी प्यारी पुत्री प्रभाबती 
गुप्ता (रानी कुबेरनागा की गर्भजात कन्या) का बिवाह दक्षिण क वकाटक-कुल क ब्राह्मण 
राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ. किया था (आर०सी० मजुमदार :- एन्शिएण्ट इण्डिया, पू० 
२४६-४७) । रुद्रसेन द्वितीय को प्रभावती गुप्ता से तीन पुत्र हुए थे । रुद्रसेन द्वितीय की 
मत्यु के पश्चात्‌ प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में राज्य का शासन करती 
थी; क्योंकि उसके तीनों तनय अवयस्क थे । कहा जाता-है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमाः 
दित्य). ने अपने दौहित्रो कौ रिक्षा-दीक्षा की देख-रेख के हेतु कालिदास को वकाटक-कुल 
की मुख्य ठशाख्ञकी!बाजभ्रमी' लम्दियंड्रन) मभ व झर तक ko के 
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निकट भोंसलों की राजधानी नागपुर से २२ मील दूर है (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० २८४)। नागपुर के आसन्न रेलवे-स्टेशन का नाम इतवारी है, जहाँ से रेल की 
एक शाखा-लाइन रामटेक पहाडी तक जाती है । कालिदास ने मेघदूत में इसी पर्वत को 
रामगिरि माना है, जो नागपुर से २६ मील की दूरी पर है । पहाड़ी पर एक पुराने किले 
का भग्नावशेष है, जिसके निकट एक मन्दिर तथा बावली है । इधर के पर्वत-शिखरों पर 
प्राय: प्राचीन किले का अवशेष मिलता है । राजकीय आवास अधिकतर किले के अन्दर 
ही हुआ करता था । अत: कालिदास का निवास नन्दिवर्द्धन-प्रवास-काल में रामटेक पर्वतः 
अधित्यका अथवा उपत्यका के किसी भाग में निर्मित किले में ही रहा होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है । न्‍ 

रुद्रसेन द्वितीय के पुत्रों के नाम दिवाकरसेन, दामोदरसेन तथा प्रवरसेन द्वितीय थे, 
महारानी प्रभावती गुप्ता शतंजीवी थी । अतः उसके दरबार में उसके नहर के प्रधान एवं 
प्रतिभावान्‌ पण्डित का प्राधान्य तथा प्रतिष्ठा बहुत दिनों. तक बना रहना स्वाभविक ही 
था । कालिदास के मध्यभारत के रामटेक के निकट के चिरप्रवास कौ छाप उसके काव्य- 
वर्णन पर पड़ना अवश्यम्भावी था । आखिर प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन कोई कवि वहाँ 
की वास्तविक स्थिति को देखकर तथा उसका अनुभव करके ही तो करता है । अतः किसी 
की वर्णन-शैली को देखकर परिस्थिति पर बिना पूर्ण रूप से विचार किये ही यह कह देना 
कि अमुक लेखक अथवा कवि अमुक देश के अमुक भाग का रहने वाला थ, यह सर्वत्र 
पूर्णतया प्रामाणिक नहीं हो सकता है । 


उज्जयिनी (अवन्तिका) नगरी का ऐतिहासिक महत्त्व अति प्राचीन है । यह आर्य 
भारत की मोक्ष देने वाली सात पुरियो में से एक है । कहा है- ''अयोध्या मथुरा माया 
काशी काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्त एता: मोक्षदायिका:' 1 वहाँ आयोँ के 
परमपूज्य देव महाकाल का मन्दिर है, जो भगवान्‌ आशुतोष महादेव के द्वादश ज्योतिलिँगों 
में से एक है । मंगलमय शिव के दर्शन के हेतु शिव-संकल्प के साथ यदि आर्य-कवि की 
कल्पना वहाँ पहुचती है तो उस नगरी को केवल उसी आधार पर उसकी जननी-जन्मभूमि 
मान लेना न्याय्य नहीं कहा जा सकता है । उसी प्रकार कुबेर-नगर अलकापुरी के सुन्दर 
वर्णन करने के कारण उसे कश्मीरी मान लेना भी अति युक्ति-युक्त नहीं हो सकता हे । 
स्वर्ग-लोक अथवा वैकुण्ठपुरी के रोचक वर्णन के कारण किसी लेखक अथवा कवि को 
स्वर्ग अथावा वैकुण्ठवासी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उपर्युक्त दोनों ही काल्पनिक 
लोकों में मनुष्यों के लिए संदेश पहुँचना अथवा वहाँ निवास करना सम्भव नहीं हं । 

ऊपर वर्णित तथ्यों एवं प्रचलित अनुद्रुतियों पर सम्यक्‌ विचार करने के उपरान्त इस 
निष्कर्ष पर हठात्‌ पहुँचना पड़ता है कि कवि कालिदास का सम्बन्ध मिथिला के उच्चैठ 
से उनके जीवन के आरम्भ-काल में घनिष्ठ अवश्य था, और. वहाँ की भगवती उनको 
आराध्य देवी थीं । वहाँ से राज-संपर्क में आकर वह पूर्व वर्णनानुसार रामटेक की ओर 
गया । गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है ह र की: छ्वि रची 
धान की रोपनी, बाँसो के छिद्रों में वायु के प्रवेश से सु का निकलना तथा 
सह महिता. गी और करमीर को जेष जरा 
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क पाया-जाता हे । मोटे रंध्र वाला चाभ जाति का बाँस भी विशेषतया मिथिला कौ र 
ही उत्पन्न होता है । कालिदास के काव्य-वर्णन में उपर्युक्त दृश्यों को स्थन-स्था 
स्थान मिला है। वैसे तो नाना प्रकार की उपमाओं के साथ प्रकृति-चित्रण करने के लिप 


कालिदास जगद्विख्यात हैं ही । कहा हे :- ''उपमा कालिदासस्य'* आदि । 


किन्तु केवल किम्वदन्तियो एवं अनुमान के आधार पर यह भी अन्तिम रूप से 
स्वीकार कर लेना न्याय-संगत नहीं होगा कि कालिदास को मातृभूमि तथा तपोभूमि 
मिथिला ही थी । तपोभूमि तो मांतृभूमि से पृथक्‌ भी हो सकती है । लेकिन्‌ मिथिला की 
स्थानीय जनता का आज भी परम्परागत यह विश्वास अटल बना हुआ है कि कालिदास 
कवि-कोकिल विद्यापति के समान मिथिला की ही विभूति थे । पर इस कथन को 
ऐतिहासकि तंथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना भविष्य के इतिहास के अन्वेषको के 
अन्वेषण के ऊपर निर्भर करता है । उच्चैठ के अंचल में आज भी अपनी मान्यता के 
अनुकूल वहाँ की जनता कवि-कुल-भूषण कालिदास के अमर नाम के स्मारक के रूप में 
उसके-नाम पर महाविद्यालय आदि की स्थापना करती पायी जाती है, जिससे उसे किसी 
प्रकार की भावी लाभ की आशा नहीं है । उसका वैसा कार्य आसक्तिहीन वीर-पूजा के 
रूप में होता है । उच्चेठ के कालिदास-डीह से थोड़ी दूरी पर त्रिमुहान-विष्णुपुर ग्राम है। 
वहाँ के अधिवासियों के द्वारा उस सुदूर देहात में कालिदास की पावन स्मृति में निष्काम- 
भाव से स्थापित 'महाकवि कालिदास स्मारक महाविद्यालय” आज भी शिक्षा एवं संस्कृति 
के क्षेत्र में शान्तिपूर्वक समभाव से सदूज्ञान का प्रचार तथा प्रसार करता हुआ समाज की - 
सेवा कर रहा है । कविश्रेष्ठ कालिदास की कथाएँ अनुश्रुतियों के रूप में मिथिला के 
घर-घर प्रचलित हैं, जो उस मनीषि के मिथिला के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का द्योतक एवं 
पोषक है । कहीं भी बिना अग्नि के धूएँ का निकलना सम्भव नहीं हो सकता है । अतः 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट होने की अपेक्षा आवश्यक है । 


विराटपुर वा वनाटपुर 


उपर्युक्त विराटपुर वा वनाटपुर दरभंगा जिले में बेनीपट्टी थाने के अन्दर है । उसे 
जनता राजा विराट की राजधानी बताती है । उत्तरा नामक ग्राम उसके निकट ही है । उत्तरा 
मत्स्य देश के अधीश्वर राजा विराट को पुत्री तथा महाभारत-प्रसिद्ध वीर बालक अभिमन्यु 
कौ अद्धागिनी थी । उक्त अंचल में प्रचलित कथानक के अनुसार उस राजकुमारी का 
सम्बन्ध उत्तरा ग्राम से था, और उसी के नाम पर उस ग्राम का नामकरण 'उत्तरा' हुआ 
था । उत्तरा गाँव मधवापुर थाने के ग्राम विष्णुपुर, पत्रालय विष्णुपुर से 3 मील उत्तर बसा 
है । वहाँ के एक प्रचीन डीह पर महादेव-मन्दिर है । 


मिथिला में प्राचीन काल से प्रचलित कम्वदन्तियाँ बताती हैं कि महाभारत-युग के 
आरम्भ-काल में राजा विराट वर्तमान तीरभुक्ति (तिरहुत) के एक अंश पर शासन करता 
था (आर० एल० दास : मिथिला दर्पण, भाग-१, पृ० ५६-५८) । कहा जाता है कि उसने 
अपने नाम पर वहाँ विराटपुर नामक नगर बसाया था । उस नगर का स्थापन्न ग्राम तिरहुत 
का विराटपुर वा वनाटपुर गाँव है, जो उस अंचल के भाला परगने त है (डॉ० उपेन्द्र 
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राजस्व विभाग है । प्राचीन नगर के भग्नावशेष का कुछ अंश शोधकों को वहाँ अब भी 
दृष्टिगत होता है । 

राजा विराट के-साले का नाम कीचक था । वह उसका सेनाध्यक्ष भी था । महा- 
भारत-युद्ध के आरम्भ होने के पूर्व पाण्डवों ने अपनी वनवास-अवधि का अन्तिम एक वर्ष 
राजा विराट के राज्य में प्रच्छन्न रूप से निवास कर व्यतीत किया था । विराटपुर 'के निकट 
ही एक स्थान कीचक वाहा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महापराक्रमी भीम ने राजा विराट 
के साला तथा सेनापति कीचक का वध कर उसके शव को घसीटा था, जिससे वहाँ उस 
बाहे का निर्माण हो गया । कीचक-वध की कथा महाभारत एवं पुराणों में पायी जाती हे । 


विद्वानों ने राजा विराट का राज्य तथा कौचक-वध का स्थान मत्स्य देश निश्चित 
किया है । जयपुर राज्य के अन्तर्गत वैराट नामक स्थान है, जिसे राजा विराट कौ राजधानी 
का स्थानापन्न नगर बताया जाता है । वर्तमान अलवर, भरतपुर एवं जयपुर के एक विशिष्ट 
भाग को 'मत्स्य देश' की संज्ञा प्राप्त है (एच० सी० रायचौधारी : पौलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 
एन्शिएण्ट इण्डिया, षष्ठ संस्करण, ६६-६७, कनिंगहम : एन्शिएण्ट जिओग्राफी ऑफ 
इण्डिया, ३८७, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी ५, १७९, डी० आर० भण्डारकर : एशिएण्ट इण्डियन , 
नुमिसमेटीज, लेकचर्स-५३, जनरल ऑफ 'एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८९५, पृ० 
२५२, बाम्बे गजेटियर-१, २, ५५८, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १८८२, पृ० ३२७)। 


मनुस्मृति में ब्रह्मर्षि देश के अन्तर्गत मत्स्य देश का होना बताया गया है, यथा : 


“कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पांचालाः शूरसेनकाः । 

एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्त्तादनन्तर: ॥ ` 
(मनुस्मृतिः, द्वितीयोऽध्यायः, इ्लोक-१९)। 
यहाँ यह विचारणीय विषय है कि राजा विराट की मिथिला में राजधानी के सम्बन्ध 
में प्रचलित जनश्रुति में तथ्य है अथवा नहीं । कहा जाता है कि पांडवों की वनवास- 
अवधि कां अन्तिम एक वर्ष उनके अज्ञातवास में व्यतीत करना था । कौरव-राज दुर्योधन 
पाण्डवो का शत्रु था, जिसके कुचक्र के कारण पांडवों को वनवास का दुःख भोगना पडा 
था । उसकी राजधानी हस्तिनापुर में थी, जहाँ से जयपुर सुदूर स्थित नहीं था | जयपुर के 
निकट स्थित मत्स्य देश में अज्ञातवास करने पर उन सबों के पता लग जाने का विशेष भय 
था । अत: यह बहुत सम्भव प्रतीत होता हे कि अज्ञातवास का काल उन सबों ने दूर जाकर 
ही व्यतीत करना उचित समझा होगा । कौरवों के गुप्तचर सदा उन सबों का पता लेने के 
हेतु सक्रिय एवं सयत्न थे । अतः यह सम्भव नहीं प्रतीत होता है कि कौरवों को 
राजधानी के निकटवर्त्ती मत्स्य देश के वैराट नामक स्थान में प्रच्छन्न रूप से निवास करने 
की योजना पाण्डवों ने बनायी होगी, क्योंकि गोपनीय रहस्य के उद्घाटन की आशंका वहा 
सतत उन सबों के मानस में बनी रही होगी । ऐसी शंकामय स्थिति में हस्तिनापुर से दूर 
जाकर छिपना ही पाण्डवों के लिए श्रेयस्कर एवं लाभदायक प्रतीत हुआ होगा । महाभारत 
के अवलोकन से पता चलता है कि पाण्डवों ने पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में 
कृसरूप,औदामुणिपुर तक की यात्रा की थी । कामरूप जाने में उन संबो ने मिथिला होकर 
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ही यात्रा की होगी । पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि पाण्डवों के पिता राजा जाप 
ने मिथिला पर आक्रमण किया था । भीम ने भी राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध में दिग्विजय करने 
के अभियान में मिथिला-भूप के साथ तुमुल युद्ध किया । इससे निष्कर्ष यह निकलता है 
कि मिथिला से पाण्डव अपरिचित नहीं थे । वह राज्य हस्तिनापुर से दूर भी थां । व्य 
वहाँ निःशंक भाव से प्रच्छन्न रह कर सुरक्षित अवस्था मे कालक्षेपण करना उनके लिए 
अपेक्षाकृत अधिक सुगम था, इसमें सन्देह नहीं है । 


मत्स्य देश का अर्थ होता है मछलियों का देश, अर्थात्‌ वह भू-भाग जहाँ मछलियों 
का बाहुल्य हो, पूर्वीय भारत में मछलियाँ अधिक पायी जाती हैं, भरतपुर, अलवर तथा 
जयपुर की ओर नहीं । यदि मत्स्य देश के शाब्दिक अर्थ से भू-भाग का कोई सम्बन्ध हो 
तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व उस काल कहीं पर प्राचीन भारत में ही 
रहा होगा । मिथिला पूर्वीय भारत में है, और वहाँ नदियों एवं तालाबों की प्रचुरता के 
कारण मछलियाँ अधिक पायी भी जाती हैं । > 2. 


दिनाजपुर जिले को कोरोतोया नदी के पश्चिम के भू-भाग को अद्यावधि 'मत्स्य 
` देश' को संज्ञा प्राप्त है (बुकानन का दिनाजपुर-प्रतिवेदन, कलकत्ता-संस्करण, १८३३, १९, 
२०)। वहाँ भी राजा विराट के राज करने की कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन 
काल में मत्स्य देश अथवा विराट-शासित प्रदेश वर्तमान दिनाजपुर जिले. में ही था । यह 
भी कहा जाता हे कि विराट-राज को माता एक मत्स्य के माध्यम से गर्भवती हुई थी । 
इसी कारण से दिनाजपुर का वह अंचल मत्स्य देश अथवा मछलियों की भूमि के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ५७, पाद टिप्पणी) । 
ओ मल्ले ने चम्मारणं जिले के अधिवासियों के विश्वासं एवं उनके बीच प्रचलित 
एतट्विषयक कथानकों की चर्चा की है । उनका कहना है कि महाभारतकालीन राजा विराट 
की राजधानी रामनगर से छः अथवा सात मील पश्चिम वर्तमान वैराटी ग्राम में वा उसके 
निकट कहीं पर थी । पांडवों ने अपने द्वादश-वर्षीय वनवास के कठिन अन्तिम एक वर्ष 
का अज्ञातवास वहीं निवास कर व्यतीत किया था (चम्पारण जिला गजेटियर, १४-१५) । 


नेपाल राज्य के मोरंग जिले का शासकीय कार्यालय जहाँ है, उसका नाम भी विराट 
नगर ही है । प्रचलित कथानक राजा विराट का उस अंचल पंर भी शासन करना बताता 
है । नेपाल राज्य का विराट नगर मिथिला के विराटपुर से जयपुर के वैराट की अपेक्षा बहुत 
दूर नहीं है । प्राचीन काल में मिथिला की उत्तरी सीमा हिमालय के पाद-प्रदेश तक फैली 
हुई थी, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । दिनाजपुर जिले का विराट-देश भी 
मिथिला को प्राचीन सीमा से अपेक्षाकृत सुदूर नहीं है । चम्पारण तो मिथिला का एक भाग 
था ही । आज भी चम्पारण तिरहुत प्रमंडल के चार जिलों में से एकहै। 7 


गाण्डीवेशवर तथा बाणेश्‍श्वरं ` र 

दरभंगा जिले के मधवापुर थाने के उपर्युक्त विष्णुपुर ग्राम से लगभग दो मील की : 

दूरी पर गाण्डीवेरवर महादेव का मन्दिर है, जिसमें शिवलिंग सम्प्रति धरातल से ४-५ फीट 
नीचे स्थापित, दीस, प्रडत्ते,ह्े॥८यी के. आसन्व्पासे/ बगैर? भहिदिथ की भी' स्थान है । 
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कहा जाता है कि पांडव जब अपने गुप्तवास की अवधि में प्रच्छन्न रूप से राजा 
विराट के राजनगर में निवास कर रहे थे, तो उस काल अर्जुन ने अपने विख्यात गाण्डीव 
धनुष को वहीं छिपा कर रखा था । उसके साथ रखने से गुप्त रहस्य के उद्घाटन हो जाने 
का भय था । अतः गाण्डीव एवं बाणों से संयुक्त तूणीर को भी छिपाने की उसे 
आवश्यकता पड़ी थी । जनश्रुति बताती है कि जहाँ गाण्डीव को छिपा कर रखा गया था, 
उस स्थान पर गाण्डीवेशवर की स्थापना पीछे चल कर हुई, और जहाँ तीरयुत तरकश रखा 
गया था, वहाँ बाणेश्वर महादेव नामक शिवलिंग की स्थापना की गयी । बाणेश्वर में बाण- 
गंगा नाम की एक पुष्करिणी भी है । किम्वदन्ती प्रचलित है कि अर्जुन ने उस स्थान पर 
बाण मार कर धरातल के नीचे से गंगाजल निकाला था, जिससे वहाँ एक तालाब का 
निर्माण हो गया, और उसका नाम बाण-गंगा पड़ा । वाणेश्‍वर-स्थान जोगियारा रेलवे स्टेशन 
से ५ मील पूरब बेनीपट्टी थाने के अन्तर्गत है । 


बलिराजपुर 


बिहार राज्य के दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल के बाबू बरही ग्राम के निकट 
खजौली थाने में बलिराजपुर नामक स्थान है । राजा बलि के मिथिला में राज करने की 
चर्चा तिरहुत की स्थानीय जनता में अति प्राचीन काल से चली आ रही है (आर० एल० 
दास : मिथिला दर्पण, ५८, डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ५७) । परन्तु 
यह राजा बलि कौन था, यह बताना कठिन है । 

बलिराजपुर ग्राम बाबू बरही से लगभग दो मील पूरब-दक्षिण में है। वहाँ सम्प्रति एक 
देवालय एवं मठ है । उक्त मठ से लगभग दो फरलांग दक्षिण राजाँ'बलि के प्राचीन गढ़ 
का भग्नावशेष खण्डहर है'।- गढ-परकोटा (प्राचीर) दोनों ओर बाहर से ईंटों से बना हुआ 
है, जिसके बीच में मिट्टी भरी हुई है । दीवार की चौड़ाई लगभग १० फीट है । प्राकार 
की दीवार बीच-बीच में टूटी हुई है । पूरी ऊँचाई कहीं नहीं है दीवार के ऊपर दूब जम 
गयी है । गढ-प्राचीर के घर के अन्दर पुराने वृक्षों का झुरमुट है, जिसके बीच में एक 
संस्कृत पाठशाला चल रही है । जनश्रुति बताती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ 
दिन इस अंचल में भी छिप कर काटे थे । 

दिनाजपुर जिले में प्रचलित जनश्रुति के आधार पर विदेशी विद्वान्‌ बुकानन ने जिस 
प्रकार राजा विराट एवं मत्स्य देश का वहाँ दिनाजपुर में होना उदू्ध्वांकित अपने दिनाजपुर 
रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में अंकित किया है, उसी प्रकार उसी प्रतिवेदन में राजा बोलल अथवा 
बलि के दिनाजपुर अंचल में शासन करने की बात भी बतायी है (बुकानन : दिनाजपुर 
रिपोर्ट, १८, डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ५७) । आधुनिक विद्वान्‌ 
इसका निर्माण-काल ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी कूतते हैं, तथा इसकी खुदाई पुरातत्त्व 
विभाग, भारत सरकार की ओर से करा कर इसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने 
की दिशा में स्थानीय जनता सचेष्ट है । 

५ ४ पंडौल । 
०८० vf * पंडोल [डोल ग्राम है । वह दरभंगा जिले के मधुबनी-अनुमण्डल में है, तथा 
वहाँ Mn पॅडल कॉ श्वो मिहोभारतथुगीनापॉङकों से बताया 


vu मिथिला का इतिहास 


जाता है । कहा जाता है कि “पांडवालय' का विकृत रूप पंडौल हो गया हे.। किसी व 
में पांडवों ने वहाँ जाकर निवास किया था, जिससे उस स्थान का नाम पांडवालय हुआ 
और वही कालान्तर में पंडौल कहा जाने लगा । पंडौल के निकट कई बड़े-बड़े सरोबर है 
जो अति प्राचीन प्रतीत होते हैं । परन्तु पांडव-युग के सरोवरो का इतनी अवधि के पश्चात 


उनके वर्त्तमान रूप में पाया जाना सम्भव नहीं जान पड़ता है । 
भवानीपुर 


उपर्युक्त मधुबनी अनुमण्डल के पंडौल रेलवे स्टेशन के निकट भवानीपुर ग्राम है । 
वहाँ एक प्राचीन शिव-मन्दिर'है । कहा जाता है कि उक्त मन्दिर के शिवलिंग कौ स्थापना 
पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम अथवा द्वितीय चरण में हुई थी, और उसका सम्बन्ध मैथिल 
भक्त कवि विद्यापति तथा उनके अनुचर उगना से है, जिसके वियोग में कवि-कोकिल. ने 
अति विह्ृल होकर- 'उगना रे मोर कतए गेला' आदि पद गाया था । मिथिला में आज 
भी यह विश्वास है कि साक्षात्‌ भगवान शंकर उगना के रूप में अपने परम भक्त विद्यापति 
का सहचर बन गये थे, पर रहस्य के प्रकट हो जाने पर वे. अन्तर्धान हो गये । भवानीपुर 
के शिवलिंग धरातल से लगभग ५-६ फोट नीचे गढे में हैं । पुरातत्त्व के विद्वानों का 
अनुमान है कि पृथ्वी एक सौ वर्ष की अवधि में लगभग एक से डेढ़ फीट तक बढ़ती है। 
इससे उपर्युक्त गहराई में शिवलिंग को स्थापित देखकर यह अनुमान ठीक निकलता है कि 
उसकी स्थापना विद्यापति युग में हुई होगी । विद्यापति का काल पन्द्रहवी शती है । कवि 
के आश्रयदाता ओइनवार-कुल के सातवें भूपति राजा शिवसिंह देव की मृत्यु रणक्षेत्र में 
लगभग, १४१६ ई० में हुई थी, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । 

वाजितपुर वा विद्यापति नगर 

पूर्वोत्तर रेलवे की बछ्वाड़ा-हाजीपुर-शाखा-लाइन में उपर्युक्त नाम का रेलवे स्टेशन 
है । उक्त रेलवे लाइन से सरा एक महादेव मन्दिर है । कहा जाता है-कि मिथिला के परम 
प्रसिद्ध भक्त कवि विद्यापति के जीवन के अन्तिम चरण में गंगा के मार्ग में देहावसान के 
पश्चात्‌ उनकी अन्त्येष्टि क्रिया उसी स्थान पर की गयी थी, जहाँ वाजितपुर में शिव-मन्दिर 
का निर्माण पीछे चलकर हुआ । कथा प्रसिद्ध है कि गंगा उसी दिन अपनी बेगवती धारा 
के साथ बढ़ कर कवि के स्वागत के हेतु वहाँ स्वयं पहुँच गयीं, तथा भक्त को दर्शन देकर 
उसके ऐहलौकिक अवशेष को अन्ततोगत्वा प्लावित करती हुई बहा. ले गयी । जहाँ, पर 
विद्यापति की अन्त्येष्टि-क्रिया की गयी थी, उस स्थान पर पश्चात्‌ काल में. महादेव मन्दिर 
बनवा कर शिवलिंग की स्थापना की गयी । वर्तमान मन्दिर नया है, और. पुराने मन्दिर के 


ल पर उसका निर्माण स्थानीय श्रद्धालु भक्तों के द्वारा निकट अतीत में हुआ प्रतीत 
ता है । 


ब्रह्मपुर अथवा ब्रह्मपुरी 
“स्कन्द पुराण' के वर्णनानुसार मिथिला की यह ब्रह्मपुरी, जिसका अस्तिस्व दरभंगा 
जिले के सदर अनुमण्डल में कमतौल रेलवे स्टेशन से लगभग ५ मील की दूरी पर है, 


मा स असिड गोत तिल, कोना ५ यासर 
अहल्या कौ पत्नी के रूप में वर्णन किया गया है । इससे सिद्ध होता है. कि 
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अहल्या के पति गौतम:ऋषि का आश्रम अहल्या-नगरी के निकटवर्ती ब्रह्मपुरी में था । 
ब्रह्मपुर ग्राम वर्तमान अहियारी नामक गाँव के सन्निकट है । ब्रह्मपुर को बढमपुर भी कहा 
जाता है । रतनपुर गाँव से संलग्न रहने के कारण उस ग्राम को लोग रतनपुर बढ्मपुर कह 
कर पुकारते हैं ! बढ़मपुरः में गौतम कुंड नामक एक पुष्करिणी है, जिसमें तीर्थार्थी अति 
श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं । न्याय-सूत्र के प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम का आश्रम इसी 
ब्रह्मपुर में बताया जाता है जो गौतम कुण्ड के तट पर था । रतनपुर ग्राम के प्रसिद्ध रजोखर 
` पोखर के उत्तर-पूर्व कोण पर ब्रह्मपुर की बस्ती है । 


अहियारी 


` ` दरभंगा जिले के सदर अवर प्रमंडल में अहियारी ग्राम है । कमतौल रेलवे स्टेशन 
से उतर कर वहाँ पहुँचा जाता है । गौतम-पली अहल्या देवी की कथा रामायण एवं पुराण 
प्रसिद्ध है । वह न्याय-सूत्र के प्रणेता अक्षपाद गौतम की पंत्नी थी । अक्षपाद गौतम ऋषि 
सम्राट्‌ सीरध्वज जनक के समकालीन थे । पति-श्राप से शिलाभूता ऋषि पत्नी अहल्या का 
उद्धार दाशरथी राम ने विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला-यात्रा के काल में उसके आश्रम 
में प्रवेश कर किया था । अहियारी ग्राम अथवा अहिल्या-स्थान अहल्या-आश्रन का 
स्थानापन्न माना जाता है । इसको पुष्टि वाल्मीकीय रामायण के वर्णन से भी होती है । 
तुलसी-कूत रामायण -के अनुसार अहिल्या-उद्धार बक्सर एवं गंगा के बीच पड़ने वाले 
किसी स्थान पर -गौतम-आश्रम में प्रवेश कर भगवान्‌ राम ने किया था । उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने मिथिला पहुँचने के हेतु गंगा को पार किया । परन्तु वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 
विश्वामित्र ऋषि के साथ राम जलमार्ग से पहले वैशाली पहुचे । वहाँ राजा सुमति का 
आतिथ्य स्वीकार कर स्थल मार्ग से ऋषि-मंडली के साथ उन्होंने मिथिला की यात्रा की । 
मार्ग में हो ऋषि-आज्ञा से राम ने अहिल्या का उद्धार किया । | 
इसमें सन्देह नहीं है कि अहिल्या-नगरी अथवा गौतम-आश्रम मिथिला में ही था। 
भोजपुर में राम ने ताडुका-वध किया था । वहाँ सानुज राम ने ऋषि विश्वमित्र के यज्ञ की 
रक्षा उत्पाती राक्षसों का अपनी शक्ति से दमन कर की थी । मिथिला-राज्य में प्रवेश कर 
पहले राम ने अहल्या का उद्धार किया, और तत्पश्चात्‌ वहाँ से प्राग-उत्तर दिशा (ईशान 
कोण) में चल कर वे ऋषि विश्वामित्र के साथ विदेह-नगर पहुँचे थे । 
रतनपुर 
रतनपुर ग्राम अहियारी एवं ब्रह्मपुर के निकट कमतौल रेलवे स्टेशन से पाँच मील 
पश्चिम दरभंगा जिले के सदर अवर प्रमंडल में है । रतनपुर को प्रचलित अनुश्रुति राजा 
रतन (रत्न) सेन की राजधानी बताती है । यह राजा रतनसेन कौन था, इस रहस्य का 
उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया हे । जनश्रुति उसे क्षत्रिय-कुलोदूभव एव ब्राह्मण-वंशीय 
दोनों ही बताती है । बंगाल के सेन-वंशीय क्षत्रिय नृपति का मिथिला पर आक्रमण राजा 
नान्यदेव के शासनकाल में हुआ था | इसकी विवेचना प्रस्तुत पुस्तक में पूर्व में कौ जा 
चुकी है । परन्तु साहित्य एवं इतिहास इसका सादा नहीं देता है कि सेन-कुल के किसी 
विजेता ने मिथिला में अपनी राजधानी ब में अपनी राजधानी बनाकर कभी शासन किया था । 
१. ओइनवारबंश के राजा नरसिंह का उपनाम रत्नसिंह था, यह बात 'मिथिलातत्त्वविमर्श मॅ 


००० लिखी, हुई. है. (स)! 
0. जि [911 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५६ मिथिला का इतिहास 


“शालिहोत्र-सार-संग्रह' नामक ग्रन्थ के प्रणेता किसी राजकुमार का नाम इन्द्रसेन 
था । उस पुस्तक के अन्त में अंकित है, यथा- ''इति श्री रूपनारायण ..... महाराजा 
श्री इन्द्रसेन कृतौ सार-संग्रह शलिहोत्रः समाप्तः । शुभम्‌ श्री शाके १७३४, श्री 
१८४१, आषाढ कृष्णपक्षस्य सप्तम्याम्‌ भौमवासरे'' (जरनल ऑफ दि एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, १९०३, पृ० १९) । राजकुमार इन्द्रसेन का विरुद ' रूपनारायण' था । उसके 
इस विरुद से अनुमान किया जाता है कि वह ओइनवार राजकूल का था, क्योंकि यह विरुद 
उस कुल के कई राजाओं के नाम के साथ पाया गया है । ओइनवार कुल के सातवें भूप 
स्वतन्त्रता के पुजारी राजा शिवसिंह देव का विरुद भी 'रूपनारायण' था । रत्नसेन के नाम 
के अन्त में सेन पदवी होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि रत्लसेन वा रतनसेन 
ओइनवार कुल का कोई स्थानीय भूप था, जिसके गढ़ का ध्वंसावशेष रतनपुर ग्राम में 
विद्यमान है । उपर्युक्त गढ़ के अवशेष डीह पर देवी का एक मन्दिर भी है । डीह गाँव 
के सटे पूर्व दिशा में है, और उसकी ऊँचाई लगभग ४०-४२ फीट होगी । उस डीह-से 
सटे पश्चिम दक्षिण की ओर पर्याप्त गहरी जमीन है, जिससे पुराकालिक़ गढ्-खई के ` 
अस्तित्व का अनुमान किया जाता है । 


रतनपुर ग्राम में एक विशाल पोखर है, जिसको रजोखर कहा जाता है । इसका 
क्षेत्रफल भिंडा सहित लगभग ३५० बीघे का है । इस ग्राम के निकट ही घोड्‌-दौड़ पोखर 
है, जिसकी लम्बाई लगभग एक मील की होगी । कहा जाता है कि इन पोखरों का निर्माता 
ओइनवार-कुल का प्रसिद्ध राजा शिवसिंह देव था । प्रजावत्सल, उदार राजा ने इन पोखरों 
को कूषि-कार्य के लिए जल-भण्डार के रूप में निर्माण कराया था । 


डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृ० ३४० में उपर्युक्त 
राजकुमार इन्द्रसेन को ओइनवार-कुलोद्भव होने की सम्भावना व्यक्त की है । अतः यह 
अनुमान किया जा सकता है कि सेन नामान्त पदवी धारी रतनसेन ओइनवार-कुल का ही 
कोई राजकुमार रहा होगा, और उसने अपनी जमींदारी के ग्राम में अपने नाम पर रतनपुर 
नगर बसा कर वहाँ अपनी राजधानी बनायी होगी, परन्तु साधिकार ये बातें कहनी संभव 
नहीं हैं । | 

दरभंगा से नेपाल की ओर जाने वाला एक राजपथ रतनपुर गाँव होकर जाता है । 
रतनपुर एवं लखनपुर ग्रामों के बीच रतनपुर में ही गंगेश्वर महादेव का एक प्राचीन मन्दिर 
है । ऐसा लगता है कि मूल मन्दिर सम्भवतः प्रस्तर-निर्मित था । पर काल के प्रभाव से 
उसके जीर्णोद्धार की' आवश्यकता हुई । पश्चात्‌ वह ईंटो से बनाया गया | लगभग ७-८ 
फीट नीचे शिवलिंग स्थापित हैं । इससे पता चलता है कि उपर्युक्त मन्दिर का निर्माण तथा 
शिवलिंग की स्थापना ७-८ सौ वर्ष पूर्व हुई होगी । कहा जाता है कि मूल मन्दिर का 
निर्माता कर्णार क्षत्रिय-कुल का द्वितीय राजा गंगदेव था, जिसने वहाँ शिवलिंग की स्थांपना 
कर उसका नामरकरण अपने नाम पर ' गंगेश्वर महादेव' किया । गंगदेव का शासनकाल 
११४७ से ११८७ ई० तक बताया जाता है । वह नान्यदेव का पुत्र था । 


चौदहवं एवं पन्द्रहबीं शताब्दियों के प्रत्युत्पन्नमति एवं हास्यरस के मूर्तिमान्‌ अवतार 
महामहोपाध्याय (पंडित, गोन झा को-व्कमधूमि'व्मी तमपरः ऋक्ष” भी दवक्षण 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ४५७ 


भारवाडा ग्राम थी । गोनू झा की कथाएँ किम्बदन्ती के रूप में आज भी मिथिला के 
घर-घर प्रचलित हैं । 


लखनपुर ग्राम रतनपुर से लगभग डेढ़ मील पश्चिम है । उस गाँव का सम्बन्ध 
स्थानीय जनता, राजा शिवसिंह देव की प्रसिद्ध विदुषी रानी लखिमा देवी से बताती हे । 
कहा जाता है कि उसका निवास-स्थान वहाँ था, जिससे उसका नामकरण उसके नाम पर 
'लखिमापुर हुआ, जो कालान्तर में बिगड्ते-बिगड़ते लखनपुर कहा जाने लगा । 

` विसौल एवं फुलहर 

विसौल ग्राम को ऋषि विश्वामित्र का शिविर बताया जाता है, तथा फुलहर को राजा 
सीरध्वज जनका का पुष्पोद्यान । दरभंगा जिले के हरलाखी थाने में विसौल ग्राम है, जो 
राजा सीरध्वज जनक की राजधानी मिथिला नगरी (वर्तमान जनकपुर जो सम्प्रति नेपाल 
राज्य के महोत्तरी जिले में है) से लगभग १० (दस) मील की दूरी पर है । इस ग्राम के 
विषय में कथानक प्रचलित है कि ऋषि विश्वामित्र ने भोजपुर (शाहाबाद, आरा) के 
बक्सर के निकटवत्ती तपोभूमि से ऋषि-मंडली एवं दशरथ-कुमार राम और लक्ष्मण के 
साथ राजा जनक के धनुष-यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जब मिथिल की यात्रा कौ थी, 
तो उस काल उन सबों ने जनकपुर के निकट पहुँचने पर उसी ग्राम में आकर विश्राम तथा 
निवास किया था । ऋषि-आगमन का समाचार सुनकर सम्राट्‌ सीरध्वज जनक उस स्थान 
'पर स्वयं पधारे तथा पूज्य एवं सम्मान्य ऋषि विश्वामित्र और उनके सहचरो की अभ्यर्थना 
तंथा सेवा-सत्कार नृपति ने किया | राजकीय अतिथि के रूप में उन सबों को वहां 
शिविरस्थ किया गया, और उनकी सुख-सुविधा का. प्रबन्ध स्वयं सम्राट्‌ ने किया । महाराज 
जनंक को दाशरथी राम एवं लक्ष्मण का प्रथम दर्शन तथा परिचय भी उसी स्थान पर हुआ । 
ऋषि विश्वामित्र के अस्थायी रूप से वहाँ डेरा डालने के कारण वह स्थान विशवामित्र-आश्रम 
के नाम से विख्यात हुआ, जो कालान्तर में 'विसौल' कहा जाने लगा । 


इसी विसौल से संलग्न फुलहर ग्राम भी है, जिसे अनुश्रुति सम्राद जनक की 
फुलवारी का स्थानापन्न गाँव बताती है । वहाँ एक प्राचीन पुष्करिणी तथा उसके तट पर 
भगवती गिरिराज-कुमारी का पावन मन्दिर है, जिसे गिरिजा-स्थान कहा जाता है । कथा 
प्रचलित है कि कोशल-किंशोर राम को विदेह-नन्दिनी जानकी (सीता) का प्रथम दर्शन 
उसी पुष्पोद्यान में हुआ था, जब अपनी माता के आदेश से मिथिलेश-कुमारी सीता 
गिरिजा-पूजन के हेतु उस वाटिका के मन्दिर में पहुँची थी । उसी समय राम एवं लक्ष्मण 
ने गुरु विश्वामित्र की देव-पूजा में उपयोग के हेतु फूल लाने के लिए उस उपवन में प्रवेश 
किया था । दोनों की देखा-देखी अकस्मात्‌ वहाँ बगीचे में” हो गयी थी । यह गिरिजा-स्थान 
बृहद्‌ विष्णु पुराण के अष्टम अध्याय, मिंथिला महात्म्य के वर्णनानुसार सम्राट्‌ जनक की 
राजधानी के घेरा के दक्षिण द्वार पर स्थित था । 

विसौल एवं फुलहर दोनों ही ग्राम श्रद्धालु भक्तों के लिए तीर्थ-स्थान बन गये 
है । जनकपुर की यात्रा करने वाले तीर्थार्थी उपर्युक्त दोनों ग्रामो का सम्बन्ध भगवण्‌ राम 
से होने के कारण वहाँ जाकर उस स्थान के रजकणों को अपने मस्तक पर चढाते तथा 
अपनी अ्रेद्धा/भाक्‍ता प्रदर्शित करते है।912०0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५८ _ मिथिला का इतिहास 


कपिलेश्वर स्थान 


कपिल मुनि “सांख्य शास्त्र' के आदि-प्रवर्तक माने जाते हैं। दरभंगा जिले के मधुं 
बनी अनुमण्डल के मधुबनी थाने में कपिलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर है । यह स्थान 
दरभंगा से लगभग १६ मील उत्तर, मधुबनी से पश्चिम, सौराठ ग्राम से दक्षिण एवं रहिका 
से ३ मील दक्षिण हे । मधुबनी से रहिका ५ मील दूर है । कहा जाता है कि कपिल मुनि 
का आश्रम वहीं पर अथवा उसके निकट कहीं था । कपिलेश्वर महादेव का नामकरण 
कपिल मुनि के नाम पर ही हुआ बताया जाता है । वह मन्दिर द्रभंगा-जयनगर राजपथ के 
सन्निकट दरभंगा से चलने पर रहिका से आगे मार्ग में मिलता है । वहाँ श्रद्धालु भक्तो की 
भीड़ रहती है, और समय-समय पर मेला भी लगता है । स्थानीय जनता उस स्थान के प्रति 
अपार श्रद्धा प्रदर्शित करती है, और उसे कपिल मुनि के आश्रम का स्थानापन्न ग्राम मानती 
हे , | 


कपिलेश्वर नाथ शिव के प्राचीन मन्दिर एवं स्थान के आधार पर जाना जाता है कि 
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल का आश्रम भी मिथिला में ही था। अतः न्याय-दर्शन 
के साथ सांख्य-दर्शन को भी मिथिला की देन वहाँ की जनता मानती है । किन्तु विष्णु 
पुराण, नारद पुराण आदि के उल्लेखानुसार महर्षि कपिल का आश्रम पाताल लोक में था, 
जहाँ इन्द्र ने राजा सगर के अश्वमेधाश्व को चुरा कर बाँध दिया था, तथा जहाँ महर्षि 
कपिल के शाप से सगर के साठ हजार पुत्र अथवा सैनिक विनष्ट हो गये थे । इस घटना 
से महर्षि कपिल और सगर की समकालीनता प्रमाणित होती है । पार्जिटर साहब के शोध 
के अनुसार राजा सगर वैवस्वत मनु की चालीसवीं पीढ़ी में पड़ते हैं । उन्होंने विष्णु पुराण 


के आधार पर मनु के दाशरथी राम तक ६५ पीढ़ियाँ गिनी हैं । 


मिथिला के कपिलेश्वर स्थान तथा कपिलेश्वर नाथ संज्ञा वाले प्राचीन शिवलिंग जो 
वहाँ अवस्थित हैं, का विभिन्न पुराणों में वर्णित महर्षि कपिल.के पाताल-स्थित आश्रम से 
क्या सम्बन्ध है, यह ऐतिहासिक अनुसन्धान का विषय है । जहाँ पर भागीरथी गंगा का 
बंगाल की खाड़ी के साथ संगम होता है उस स्थान के सन्निकट गंगासागर नामक तीर्थ 
है । कथा प्रसिद्ध है कि तपश्‍चर्या में लीन कपिल मुनि उसी स्थान पर ध्यानस्थ थे । राजा 
सगर के यज्ञाश्व-रक्षक सैनिकों ने अपने अश्व को वहाँ पर बँधा देखकर तप-रत ऋषि को 
उस घोडे का चुराने वाला समझ लिया तथा उनका अपमान किया । इस पर वे क्रुद्ध हुए 
और उनके क्रोधानल में पड़कर सारा सगर-सैन्य विनष्ट हो गया । पुराणों में ऐसा ही वर्णन. 
किया गया है । यह भी सम्भव हो सकता है कि तपश्‍चर्या के हेतु उस निर्जन स्थान को 
उपयुक्त समझ कर महर्षि कपिल वहाँ सागर-तट पहुँचे हों और उसी जगह पर तप करने 


लगगये हो । SH क 
हुलास पट्टी, चतुर्भुज पिपराही तथा मधुबन की चतुर्भुज मूर्त्तियाँ . 
हुलास पट्टी ग्राम दरभंगा जिले के फुलपरास थाने के घोघरडीहा रेलवे स्टेशन से 
लगभग दो मील उत्तर-पश्चिम दिशा में है । वहाँ एक विशाल एवं भव्य चतुर्भुज मूर्ति है, 
जो कष्टा उसरी बनी, मरति ठसक पर मुणुडाकारसुम्दरण्भीकार' एत्कीर्ण है । 
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उस मूर्ति में खुदाई एवं चित्रकला अति मनमोहक तथा आकर्षक है, जिसे मूर्तिकला का 
उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है ।- ं 


हुलास पट्टी से लगभग १५ मील उत्तर-पूर्व चतुर्भुज पिपराही ग्राम है।यह भी 
दरभंगा जिले में ही है तथा लौकहा थाने के अन्दर है । वहाँ के एक खेत में हुलास पट्टी 
की मूर्त्ति के समान ही सुन्दर कलापूर्ण मूर्ति है | स्थानीय कुतूहल-प्रिय अवयस्क बालकों 
तथा चरवाहों ने उस मनोरम पर आरक्षित मूर्त्ति की भुजाए तोड़ दी हैं । सम्भवतः उस मूर्त्ति 
के च ही उस गाँव का नाम चतुर्भुज पिराही पडा क्योंकि उस मूर्ति की भुजाएं 
चार थीं । 

उपर्युक्त चतुर्भुज. पिपराही से लगभग ८ मील उत्तर वर्त्तमान नेपाल राज्य की सीमा 
के अन्दर मधुबन. गाम है । वहाँ भी. हुलास पट्टी और चतुर्भुज पिपराही की चतुर्भुज 
मूर्ततियो के समान ही एक भव्य चतुर्भुज मूर्ति पायी जाती है । 
` तीनों ही मूर्तिया विष्णु भगवान्‌ की हैं । तीनों ही की निर्माण-कला, ऊँचाई आदिं 
में पूर्णतया समता पायी जाती है । थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक ही प्रकार की कई मूत्तियों की 
स्थापनां के पीछे भी कोई इतिहास अवश्य होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है । बहुत 
सम्भव है, बौद्ध धर्म के पराभव-काल में उसके स्थान में ब्राह्मण-धर्म के पुनःस्थापन का 
स्मारक उन मूर्तियों को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर स्थापित्‌ कर किसी ने बनाया हो, जो काल 
के प्रभाव से वर्तमान अवस्था में पड़ी है । हो सकता है, खोज करने पर इन तीन मूर्तियों 
के अतिरिक्त इस प्रकार की और भी मूर्तियाँ अन्यत्र प्राप्त हो “सके । प्राचीन मूर्त्तियो के 
तस्कर व्यापारियों द्वारा अनेक आरक्षित मूर्तियाँ चुरायी एवं बेची जा चुकी हे, और यह क्रम 
अब भी समाप्त नहीं हो सका है । मूर्तियो की चोरी आज भी लुक-छिप कर देश में होती 
पायी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के अनैतिक एवं अवैध व्यापार से मूर्ति-स्तेनों को, 
विशेषकर विदेशियों से, अत्यधिक मुद्रा प्राप्त होती है । > 


सीतामढी 
सीतामढ़ी तिरंहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिले का एक अनुमंडल नगर है । उससे 


संलग्न लगभग एक मील की दूरी पर पुनौरा ग्राम. है । सम्प्रति जनता दोनों ही को. राजा 
सीरध्वज जनक की हल-कर्षण-यज्ञ- भूमि तथा उर्वीजा सौता के अवतीर्ण होने का स्थान 
बताती है । ॒ 
'बृहद्‌ विष्णु पुराण' के वर्णनानुसार सम्राट. जनक कौ वह हैल-कर्षण-यज्ञ-भूमि 
उसके राजनगर से पश्‍चिम ३ योजन अर्थात्‌ २४ मील की दूरी पर स्थित थी । लक्ष्षणा 
(लखनदेई) नदी के तट पर उस यज्ञ का अनुष्ठान एवं सम्पादन बताया जाता है । वर्तमान 
सीतामढी लक्ष्मणा की वर्तमान धारा के किनारे है । पर पुनौरा में भी नदी को पुरानी 
धारा कभी थी, ऐसा लगता है । सीमा का प्राकट्य हल-कर्षण-यज्ञ-स्थली में राजा के हल 
की नोंक के उवी (पृथ्वी) के वक्षस्थल में लगते ही एक दिव्यशक्ति के रूप में हुआ था । 


इसी कारण देवी सीता का एक नाम उर्वीजा है । | 

- पुनौरा की जनश्रुति बताती है कि माया-स्वरूपिंणी उर्वीजा सीता के उत्पन्न करने के 
कारण वहाँ की उर्वी (भूमि) पुण्यमयी हो गयी; और इसी कारण उस भूमि कर नामकरण 
'ुण्य-उर्षी।हुआ/7व्तो। ापऐेअनलताह बाते Sr पण्य कप हा. रूप में 
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“पुनौरा ' कहा जाने लगा । पुनौरा में एक प्राचीन पोखर तथा मन्दिर भी है । यह भी बताया 
जाता है कि वहाँ पर पुण्डरीक मुनि का कभी आश्रम था | 


किम्वदन्ती प्रचलित हे कि हल-कर्षण-यज्ञ के परिणामस्वरूप भूमि-सुता सीता तो 
धराधाम पर अवतीर्ण हुई ही, साथ ही आकाश मेघांच्छन्न होकर मूसलधार वर्षा आरम्भ हो 
गयी, जिससे प्रजा का दुष्काल-कष्ट तो मिटा, पर नवजात शिशु सीता की उससे रक्षा की 
समस्या मार्ग में नृपति जनकं के सामने उपस्थिति हो गयी । उसे वहाँ वर्षा और वात से 
बचाने के विचार से एक मढी (कुटी, झोपड़ी) प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता आ 
पडी । राजाज्ञा से शीघ्रता में उस स्थान पर एक मड़ई तैयार की गयी, और उसके अन्दर 
सीता सयत्न रखी गयी । कहा जाता है कि जहाँ पर सीता की वर्षा से रक्षा के हेतु मढ़ी 
बनायौ गयी उस स्थान का नाम “सीतामढ़ी ' पड़ा । परन्तु ये सभी स्थानीय अनुश्रुतियाँ हैँ। 
इसमें ऐतिहासिकता कहाँ तक है, यह कहना कठिन है । पर बातें युक्तियुक्त जँचती है। 


सीतामढ़ी अनुमंडल का प्रधान नगर है । इस कारण उसका विकास सम्यक्‌ हुआ 
है । पुनौरा आज भी अपनी पुरानी अवस्था में है । दर्शनार्थी इस तथ्य को निश्चयः करने 
में असमर्थ होकर कि उवींजा सीता का असल प्राकट्य-स्थान दोनों में से कौन है, दोनों 
ही स्थानों में जाकर अपना श्रद्धाभाव प्रदर्शित करते तथा वहाँ के पावन रजःकणों का 
पुण्यस्पर्श कर अपने को धन्य मानते हैं । 


` . सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर जानकी-स्थान एवं उर्वीजा-कुंड है .। ऐसा कहा 
जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्धार के समय, आज से लगभग २०० वर्ष पूर्व उसके अन्दर 
उर्वीजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी-स्थान के मन्दिर में 
की गयी । कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी-स्थान के मन्दिर में स्थापित 
जानकी जी की मूर्ति वही है, जो कुंड की खुदाई के समय उसके अन्दर से निकली थी। 
पर वहाँ के सभी अधिवासी इसको स्वीकार नहीं करते हैं । 


._ पूर्व में सीतामढ़ी तथा पुनौरा जहाँ है, बह समस्त स्थान घोर जंगल था । जानकी 
स्थान. के महंथ के प्रथम पूर्वज विरक्त महात्मा एवं सिद्ध पुरुष थे । उन्होंने. "बृहद्‌ 
विष्णुपुराण' के वर्णनानुसार जनकपुर से माप कर वर्तमान जानकी-स्थान वाली जाह को 
ही राजा जनक की हल-कर्षण-यज्ञ-भूमि बतायी । पीछे उन्होंने उसी पावन स्थान पर एक 
वृक्ष के नीचे लक्ष्मणा नदी के तट पर तपश्‍चर्या के हेतु अपना आसन लगाया । पश्चात्‌ 
काल में भक्तों ने वहाँ एक मठ का निर्माण किया, जो गुरु-परम्परा के अनुसार उसके कुल 
के क्रमागत शिष्यो के अधीन अदयपर्यन्त चला आ रहा है । सीतामढ़ी में उर्वीजा जानकी 
के नाम पर प्रतिवर्ष विशाल मेला. लगता है, जिससे वहाँ के जानकी-स्थान की ख्यातिं और 
भी अधिक हो गयी है । पुनौरा का विकास न अबतक हुआ है और न हो रहा है। वह 


विस्मृति के गर्त में पड़ा है । | 
हलेश्वर स्थान 


गिरमिशानी सीतामढी से सटे पुनौरा के जानकौ-जन्म-कुण्ड से लगभग दो मील उत्तर वैरिया 
गिरमिशानी ग्राम में इंटों का बना हलेश्वरनाथ महादेव का एक प्राचीन शिव-मन्दिर है । 
पपतल सेल, फोड लोळे शिष-लिंप'सर्याते स्थापित दख १६१ ह बहे 'जाता 
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है कि हल-कर्षण यज्ञ आरम्भ करने के पूर्व सम्राट्‌ सीरध्वज जनक ने प्रजा को मंगल- 
कामना से भगवान्‌ आशुतोष शिव की विधिवत्‌ पूजा कर वहाँ शिवलिंग की स्थापना की 
थी, तथा वहीं से लांगल के लट्ठे कौ मूठ पकड़ कर हल-कर्षण-यज्ञ करना आरम्भ किया 
था । यह भी कहा जाता है कि जब सम्राट्‌ जनक यज्ञ करते-करते पुण्डरीक-आश्रम पहुँचे 
और वहाँ सें उन्होंने पूर्व की ओर लांगल को घुमाया तो वहाँ भूमि-सुता उर्वीजा का 
प्राकट्य हुआ, और आकाश मेघाच्छन्न हो गया । फिर मूसलधार वर्षा होने लगी । प्रजा 
का जलकष्ट दूर हुआ, तथा दीर्घव्यापी दुष्काल का भी अचिर अवसान हो गया । बहीं पर 
उपर्युक्त हल-कर्षण-यज्ञ का विसर्जन किया गया और राजा जनक ने नवजात शिशु सीता 
को लेकर राजाधनी के लिए प्रस्थान किया । पुराणों में हलेश्वर शिव की महिमा का वर्णन 
किया गया है । वहाँ वसन्त पंचमी आदि पावन अवसरों पर मेला लगता है (रामस्वार्थ सिंह 
'पूनम' : “जानकी उत्पत्ति माहात्म्य', पृ० २४) । 


पंथपाकड़ 


मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढी थाने में सौतामढ़ी-सुरसंड-जनकपुर राजपथ से सटे , 
उत्तर एक मील की दूरी पर पंथपाकड्‌ नाम का ग्राम है । वह सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 
लगभग पाँच छः मील उत्तर-पूर्व है । उक्त ग्राम के पूरबी छोर पर ग्राम प्रतोली (गो-डंगरी) 
के किनारे पाकड-वृक्षों का एक विशाल झुरमुट है । प्राचीन पाकड़ वृक्ष के चतुर्दिक उसी 
. जाति के अनेक वृक्ष उग कर एक सुन्दर झुरमुट बन गया है, जो अति मनोहर एवं आकर्षक 

हे । कहा जाता है कि प्राचीन काल में मिथिला-कोशल राजपथ उसी ग्राम से होकर गया 
था । पावन परिणय के पश्चात्‌ जब महारानी सीता ने दशरथ-कुमार राम की अनुगामिनी 
होकर जनकपुर (मिथिला नगरी) से डोली पर कोशल की राजधानी अयोध्या के लिए 
प्रस्थान किया था तो पहली बार कहारों ने शिविका को मार्ग में खडे उसी विशाल पाकड- 
तरु के तले रखकर विश्राम किया था । वह पाकडु-पादप पंथ (पंथ-मार्ग) में पड़ता था । 
इसलिए उसका नाम पंथ-पाकड पड़ा । जिस गाँव में वह पाकर पादप था, उसका नाम भी 
उसी के नाम पर पंथपाकड पड़ गया । वहाँ का वह विशाल पाकर-पादप-पुंज आज भी 
सघन एवं सुन्दर पत्र-किसलय से परिपूर्ण होने के कारण अति सुघड और नयनाभिराम है, 
तथा पथिकों के लिए ग्रीष्मकालिक आतप से रक्षा करने के हेतु सुखद शामियाने का काम 
करता है । वहाँ सदा ऋतुराज वसन्त का शासन दृष्टिगत होता है, शिशिर के पतझड का 
“नहीं । ४ 
परम्परागत विश्वास के कारण उस मार्ग से यात्रा करने वाली वधुओं की पालकिँचां 
को आज भी कुछ काल तक उपर्युक्त पाकड्‌-शुरमुट के नीचे रखकर उसकी सवारी तथा 
कहाँरों को विश्राम करते देखा जाता है । बंधुओं की डोलियों के साथ वरो की पालकियों 
को भी वहाँ उन पेड़ों के नीचे रखकर विश्राम करने की परिपाटी चल पडी है । लोगों की 
धारणा है कि जगन्माता सीता की डोली उस स्थान पर रखी गयी थी । अतः उस जगह 
पर उनकी विशेष कूपा है । इसी चिर अन्धविश्वास के कारण नव-विवाहित दम्पति वहो 
मंगल की कामना से परम श्रद्धा के साथ उस स्थान एवं उन वृक्षो के शरणापन्न होते 
दृष्टिगत होते हैं । 
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न जड़ १ मिथिला का इतिहास 


-नानपुर ` 

तिरहुत प्रमण्डल के मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढी अवर प्रमण्डल में नानपर रा 
तथा नानंपुर परगना है । कहा जता है कि वहाँ पर अति प्राचीन कल में अलर्क नामक राज 
राज करता था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ५७)। कर्णाट क्षत्रिय- 
के मिथिला में राज्य-संस्थांपक राजा नान्यदेव ने सर्वप्रथम नानपुर अथवा नान्यपुर मे हौ 
अपने कुल के राज्य कौ नींव दी थी । अलर्क के विषय में कथा प्रचलित हे कि वह महान्‌ 
ऐश्वर्यशाली एवं दानी था । उसने एक अन्धे ब्राह्मण को प्रार्थना पर अपने दोनों नेत्र निकाल 
कर दे दिये थे । नान्यदेव की राज्यप्राप्ति के वर्णन के संदर्भ में अलक के नाम की चर्चा 
प्रस्तुत पुस्तक में पहले की जा चुकी है । ५ 

॒ पुनौरा 


सीतामढ़ी के वर्णन के सम्बन्ध में पुनौरा ग्राम एवं वहाँ के मन्दिर आदि की चर्चा 
की जा चुकी है । सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी का जानकी मन्दिर दक्षिण-परिचम 
दिशा में लगभग एक मील दूरं है । पुनौरा का जानकी जन्म-कुण्ड सीतामढ़ी महाविद्यालय 
से करीब दो मील का अन्तर पर हे । सीतांमढ़ी के उपर्युक्त दोनों पावन स्थानों के बीच 
लगभग एक मील का अन्तर है । सीतामढ़ी का हाथी बाजार, घोड़ा बाजार, मुरलियाचकं 


तथा गोशालां आदि स्थान पुनौरा ग्राम के ही अंश है । 


... पुनौरा ग्राम को पुराण-प्रसिद्ध पुण्डरीक-क्षेत्र तथा आश्रम का स्थानापन्न बताया जातां 
है । कहा जाता है कि भूमि-सुता उर्वीजा सीता का प्रादुर्भाव उसी ग्राम के उस भाग में हुआ 
था जहाँ जानकी-जन्म-कुण्ड का अस्तित्व बताया जाता है । ' बृहद्विष्णुपुराण' क 
मिथिला महात्म्य के अष्टम अध्याय में सम्राट्‌ जनक के राजनगर के रक्षक प्राकार की चारों 
दिशाओं के मुख्य चार द्वारों का वर्णन किया गया है । उसके अनुसार दुर्ग के पूरब में 
हरिहरनाथ, पश्चिम में जलेश्वरनाथ, तथा उत्तर और दक्षिण में क्रमश: धनुषा एवं गिरिजा- 
स्थानं हैं | राजधानी के केन्द्र से भी द्वारो की दूरी लगभग ५ कोस की थी । दुर्ग-प्राकार 
के पश्चिमी द्वार जलेश्वरनाथ से तीन योजन अर्थात्‌ २४ मील पर हल-कर्षण-यज्ञ का 
आयोजन किया गया था, जो जनश्रुति के अनुसार लक्ष्मणा नदी के किनारे पुनीत पुण्डरीक 
क्षेत्र में था पुनौरा में लक्ष्मणा नदी की प्राचीन धारा का अवशेष अब भी दृष्टिगत होता 
है, जिसको स्थानीय जनता 'बुढ़िया' कह कर परिचय देती है । 


आज से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व, १८वीं शती के लेखक श्री रामटहल दास जी, 
प० श्री बाबूलाल झा जी, तथा श्री जिज्ञासा रामजी आदि ने क्रमशः अपने ग्रंथ.“ मानस' 
(रामायण), 'ससौला-सभा-पंचकोसी वर्णन' एवं शब्द संहिता! में पुण्डरीक-क्षेत्र तथा 
जानकी जन्म-स्थानः का पुनौरा ग्राम में ही होना बताया है (रामस्वार्थ सिंह 
जानकी-उत्पत्ति-महात्म्य, पृ० १६-१७) | पुण्डरीक तीर्थ का वर्णन-'पद्मपुराण' में एवं 
अन्यत्र भी पाया जाता है । न 
श्री जानकी-जन्म-कुण्ड से लगभग एक फरलांग दक्षिण पुण्डरीक-क्षेत्र नामक 
सरोवर का अवशेष है | अनेक देशी एवं विदेशी विद्वान्‌. पर्यटकों ने भी जानकी-जन्म-कुण्ड ' 
एव पूणन्री कु. के ल० हसते" के करेतुमु्रोरकीभ्यान्र०की>के। उड़ने सेऽडॉ० 'के० 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ४६३ 


एल० राव, श्री रासबिहारी लाल, श्री विश्वनाथ, श्री भागवत प्रसाद, श्री जी०जी० बॉएल 
(लासा, तिब्बत), श्री नेन आशीन तिलिव्कन्यन (कम्मेन्‌डिन, रंगून, बर्मा) तथा अन्यान्य 
मनीषि-पर्यटकों ने भी स्थानीय निरीक्षण के पश्चात्‌ पुनौरा को जानकी जी की जन्म-स्थली 
एवं पुण्डरीक ऋषि के आश्रम का स्थानापन्न होने की मान्यता दी है (जानकी उत्पत्ति 
महात्म्य, पृ० २६-२८) । इतिहास के प्रेमी विद्वानों तथा पुरातत्त्व-वेत्ताओं का ध्यान इस 
विषय में सूक्ष्म शोध कर अन्तिम निर्णय देने के हेतु आकृष्ट होना अपेक्षित है । 
देकुली 

देकुली नामक स्थान मिथिला में कई हैं । एक दरभंगा जिले के लहेरियासराय रेलवे- 
स्टेशन से लगभग दो मील उत्तर है, जहाँ ओइनवार राजकुल के षष्ठ नरेश देवसिंह ने 
अपनी राजधानी का स्थानान्तरण उसी जिला के ताजपुर थाने के ओइनी (वर्तमान वैनी 
अथवा पूसारोड) से किया था । दरभंगा जिले में ही दूसरी देकुली है, जिसको देकुली 
धाम कहा जाता है ।' ' धाम' देवस्थान एवं पुण्यस्थान को कहा जाता है । 

मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढ़ी अवर प्रमण्डल में पुनौरा धाम से लगभग १३ मील 
दूर, शिवहर से दो मील पूरब सीतामढी-शिवहर राजपथ से सटे देकुली के प्राचीन गढ़ का 
भग्नावशेष है । गढ खाई से चतुर्दिक्‌ घिरा हुआ है, जिसकी गहराई सम्प्रति काल के प्रभाव 
से बहुत कम बच गयी है । उसी प्राचीन गढ़ के ऊपर भगवान्‌ श्री भुवनेश्वर शिव एवं 
भैरव के मन्दिर हैं । देवालय में प्रवेश के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है! 
शिवलिंग कौ स्थापना गढ के ऊपरी भाग से पर्याप्त नीचे है । भोतर ही भोतर जल- 
निष्कासन के हेतु चौड़ी नाली बनी हुई है, जिससे होकर दर्शनार्थी भक्तों द्वारा शिवलिंग 
पर. चढाया गया जल बाहर निकल जाता है । गढ़ से नीचे उतरने के लिए सोपानों का 
निर्माण किया गया है, जो गढ़ से पश्‍चिम एक विशाल पुष्करिणी में प्रवेश कर समाप्त होता 
है । सीढ़ियाँ पुरानी हैं । प्रत्येक रविवार को वहाँ शिव-भक्तों का जमाव होता है । वे 
पुष्करिणी में स्नान कर वहाँ से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं । उस गढ़ के आस-पास 
लोग बावन पोखरे का अस्तित्व बताते हैं । | र 

उस अंचल में ऐसा जन विश्वास है कि महाभारत-प्रसिद्ध राजा द्रुपद का गढ उसी 
स्थान पर था । द्रौपदी-स्वयंवर के अवसर पर उपस्थित राजाओं के आवास उन्हीं भिन्त- 
भिन्न पोखरों के तट पर थे । व 

शिव-मन्दिर वाले गढ़ से सटे एक दूसरा गढ है । उसे ही जनतां राजा द्रुपद के गढ़ 
का ध्वंसावशेष बताती है । परन्तु लोगों की यह कल्पना केवल प्रचलित जनश्रुति पर 


मारे गये थे । धृष्टद्युम्न एवं शिखण्डी उनके वीर पुत्र थे तथा कृष्णा (द्रौपदी ) उनकी कन्या 
थी । पांचाल देश के भूपति की कन्या होने के कारण द्रौपदी को 'पांचाली' भी कहा जाता 
है । ५ ज्र 
'पांचाल देश का अस्तित्व हिमालय एवं चम्बल के बीच गंगा के दोनों ओर था । 
पळत लिए विल बसू को सारडा बह पाती 
जनश्रुति उन टीलों को भगवान्‌ कृष्ण की पटरीनी रैविंमेणी' कोवीपवा!भीर्क ऋआ बताती 


४६४ | मिथिला का इतिहास 


थी, पर अन्वेषण के बाद वे सब प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो के 
भग्नावशेष खण्डहर सिद्ध हुए । राजा भीष्मक की राजधानी विदर्भ देश में थी, मगध 
(कोटक) में नहीं । उसी तरह देकुली के टीले को राजा द्रुपद का गढ़ स्वीकार कर लेना 
बुद्धि एवं तर्क-गम्य नहीं है । असली तथ्य का पता लगाने के हेतु शोध-कुशल इतिहास 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित होना अपेक्षित है । पुरातत्त्व विभाग द्वारा गढ़ की 
खुदाई यदि करायी जाय तो उससे उसके इतिहास पर प्रकाश पड़ना बहुत अंशों तक सम्भव 
हो सकता है । 


देकुली के संम्बन्ध में एक और किंवदन्ती बतायी जाती है । कहा जाता है कि द्वापर 
में अभिमन्यु के विवाह के लिए बारात लेकर जब पाण्डवों ने राजा विराट की राजधानी की 
यात्रा की, तो मार्ग में अन्तिम पड़ाव उनका वहीं देकुली में पड़ा था । मिथिला के भाला 
परगने का विराटपुर अथवा वनाटपुंर राजा विराट की राजधानी बतायी जाती है, जिसकी 
चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है । 


कटरा 


कटरा मुजफ्फरपुर जिले का एक थाना है । वहाँ उस थाने का आरक्षी-आवास 
है । मुजफ्फरपुर से कटरा तक राज-परिवहन बसे: दो मार्ग से जाती हैं, एक रुनीसैदपुर 
होकर तथा दूसरा पिरौछा पुल पार कर । कटरा में देकुली की भाँति एक विशाल गढ़ का 
घ्वंसावशेष है, जो चतुर्दिक्‌ खाई.से घिरा है । खाई की गहराई काल के प्रभाव से लगभग 
समाप्त हो चुकी है, पर उसका-अवशिष्ट अवशेष अब भी दृष्टिगत होता है । आरक्षी-आवास 
का निर्माण गढ़ वाले दूह पर ही ब्रिटिश-शासनकाल में हुआ था । गढ़ खाई के अतिरिक्त 
बह स्थान लक्ष्मणा .नदी की धारा से भी परिवेष्टित होकर अतीत में सुरक्षित बना हुआ 
था । सम्भवतः इसी कारण से वहाँ पर किसी नरेश ने कभी गढ़ का निर्माण-किया था। 
पर वह गढ़ किसका था और कब बना, इसका पता इतिहास को नहीं है । गढ़ खण्डहर, 
का क्षेत्रफल अभी -लगभग ८४(चौरासी) बीघा है । 


केटरा गढ़ परगना गढ्चाउण्ड के अन्दर है । गढ़ से संलग्न उसी ग्राम में लक्ष्मणा 
नदी कौ एक पुरानी धारा की दूसरी ओर चामुण्डा-स्थान है, जिसके अवलोकन से ही 
उसकी प्राचीनता स्पष्ट झलकती हे । वहाँ पर चामुण्डा देवी का मन्दिर है । चण्ड-मुण्ड 
नामक दैत्यों के वध करने के कारण देवी का नाम चामुण्डा पड़ा, ऐसी कथा प्रसिद्ध है । 
सम्भवतः परगने का .नाम गढ्चाउण्ड, :वहाँ पर चामुण्डा देवी के मन्दिर के अस्तित्व के 
कारण ही पड़ा था, ऐसा विश्वास किया जाता है । आरम्भ में उस गढ़ का नाम भी चाउण्ड 
अभया चामुण्डा गढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है । मन्दिर का निर्माण गढ़ के 
उत्तर-परिचिम कोणों में पर्याप्त ऊँचाई पर हुआ था । इ | 


कटरा छोटे चौकोर (वर्गाकार) बाजार को प्रायः कहा जाता है । उपर्युक्त गढ़ के 
निकट तथा उससे सम्बद्ध सुदूर अतीत में सम्भवतः एक समुन्नत बाजार का अस्तित्व था, 
जिस कारण से उस स्थान का नाम कटरा पडा, ऐसा प्रतीत होता है । गूढ से दि सणा भा 
मे द कती संकॉ'आजेणधी**वाजोर कहा जाता है. यद्याप वहा बाजार 
सम्प्रति नहीं .है ।. - . & 
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वर्षा के कारण गढ़ की मिट्टी के जल-प्रवाह के साथ घुल-मिल कर बहने से 
कभी-कभी वहाँ कतिपय प्राचीन वस्तुएँ स्थानीय जनता को प्राप्त हुई हैं, पर उनका 
समुचित संग्रह किसी ने कभी नहीं किया । उनका पता भी नहीं है । उनकी .उपलब्धि से 
अन्वेषकों के अन्वेषण एवं शोध-कार्य में कुछ सहायता मिल सकती थी । गढ़ के दक्षिणी 
छोर के अवलोकन से खाई के बाद इंटों के बने गढ-प्राकार का पत्ता चलता है । प्राचीर 


की दीवार चौड़ी एवं सुदृढ़ थी । ईंटों का आकार भी वर्तमान-कालिक ईंटों से बड़ा है, 


पर मोटाई अधिक नहीं है । 


उस परगने का नामकरण गढ्चाउण्ड होना इस तथ्य का द्योतक है कि तिरहुत-राज्य 
के परगनों में विभाजित होने के पूर्व चामुण्डा मन्दिर एवं चामुण्डा अथवा चाउण्डगढ़ का 
अस्तित्व वहाँ पर था । इतिहास इस बात का साक्ष्य देता है कि कर्णाट-क्षत्रिय राजकुल के 
द्वितीय नरेश गंगदेव (नान्यदेव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी) के शासनकाल में राज-कर की 
वसूली में सुगमता के हेतु तिरहुत के भू-भाग को परगनों में विभाजित किया गया था (डॉ० 
उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २६३) । गंगदेव का शासनकाल ११४७ ई से 
११८७ ई० तक माना जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कटरा ग्राम के चामुण्डा 
स्थान एवं गढ़ का अस्तित्व बारहवीं शाताब्दी के मध्य पूर्व अवश्य था । 

कटरा को अकबरपुर कटरा कहा जाता है । अकबर मुसलमानी जाम प्रतीत होता हे । 
मुसलिम-विजय-काल में उस नाम के किसी व्यक्ति का आधिपत्य वहाँ हुआ होगा । 
चामुण्डा देवी का वहाँ प्राधान्य इस तथ्य का द्योतक है कि वह गढ़ किसी हिन्दू-नरेश का 
था। ` 

चामुण्डा देवी की प्राचीन मूर्ति किसी ने चुरा ली । पश्चात्‌ एक साधु ने स्थानीय 
जनता की सहायता एवं सहयोग से वहाँ एक नयी मूर्ति की स्थापना की, जो मन्दिर में 
सम्प्रति विद्यमान है । ; | ग 

उक्त मन्दिर सै संलग्न मिट्टी काटते समय किसी किसान को वहाँ एक भग्न शिला- 
खण्ड तथा ताम्रपत्र मिला, जिसमें अभिलेख-पंक्तियाँ उत्कीर्ण थीं । उसकी जानकारी होने 
पर बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी ने उसकी जाँच तथा रहास्योद्घाटन 
के हेतु बिहार सरकार के शोध-कुराल विद्वान्‌ पदाधिकारी श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी के 
पास प्रेषित किया | वह अभिलेख जीवितगुप्त के काल का सिद्ध हुआ । जीवितगुप्त प्रथम 
का शासनकाल छठी शताब्दी के बीच था; तथा जीवितगुप्त द्वितीय का आठवीं शती का 
पूर्वार्द । इस अभिलेख की प्राप्ति से कटरागढ का अस्तित्व अति प्राचीन प्रमाणित होता है । 

दुर्ग का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था, जिसके दो पायो कें अवशेष वहाँ प्राप्त हुए 

हैं । गढ़ के चतुर्दिक्‌ लगभग एक मील की द्री पर छोटे-छोटे चार रीले हैं, जिनमें दीवारों 
के अवशेष अब भौ देखे जाते हैं । सम्भवतः वे दूहे चामुण्डागढ के रक्षक सैनिकों के 
आवास थे, जिनके ध्वंसाबशेष वे चारों रीले हैं ? ह 55 आह 

कटरागढ़ के खण्डहर से एक मील दक्षिण एक और टीला है, जिसका व 


म्स इंटों की उपलब्धि हुई है, जिनकी मोटाई 
क्षेत्रफल/८१९,त्रीना डरै! पुडे रु जठार कौ Siddhanta eGangolri Gyaan Kosha 3250 
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ढाई-तीन इंचो से अधिक नहीं है । सम्भवतः वे इंटें उस स्थान के प्राचीन निर्माण के 
वृत्ताकार पायों की हैं । टीले के दक्षिण भाग में चन्द्रेश्‍वरनाथ महादेव का प्रचीन मन्दिर है 
जिसका निर्माण उस ढूह के अन्दर नीचे के भाग में पर्याप्त गहराई में हुआ दृष्टिगोचर होता 
है । उस मन्दिर में शिवलिंग स्थापित है । टीले की गहराई में शिवलिंग की स्थापना उसकी 
प्राचीनता का परिचायक है । 


` उपर्युक्त मन्दिर के सामने एक प्राचीन पुष्करिणी है, जिसके पानी वाले भाग का 

वर्तमान क्षेत्रफल लगभग सात बीघे का है । उस तालाब को चन्द्र-गंगा अथवा देवहा नाम 
से पुकारा जाता है । उस पोखरे में मिट्टी काटते समय दो पुराकालिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई 
थीं । वे मूर्तियाँ सम्प्रति उस ग्राम के निवासी श्री जगन्नाथप्रसाद सिंह के पास संगृहीत एवं 
सुरक्षितं हैं | मूर्ति-कलाविदों के मतानुसार वे दोनों ही मूर्तियाँ ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व की 
बनी हुई है । 5 

एक बार कटरागढ़ के मुख्य टीले से भी कुछ प्राचीन वस्तुओं एवं एक मूर्ति को 
प्राप्ति हुई थी । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार वे उपलब्धियाँ बिहार सरकार के आरक्षी 
विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकार के पास प्रेषित की गयीं । 

मे ओइनी 

ओईइनी ग्राम समस्तीपुर जिले के अन्दर ताजपुर थाने में है । इसे -सम्प्रति लोग वैनी 
कहते हैं । वहाँ पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है, जिसका नाम पूसारोड है । पूसा उस स्थान 
से छः मील उत्तर है । परन्तु बीसवीं सदी के आरम्भ में वहाँ पर एक अमेरिकी धन-कुबेर 
कौ सहायता से कृषि-अनुसंधान-महाविद्यालय की स्थापना हुई थी । महाविद्यालय-भवन 
का शिलान्यास भारत के तत्कालीन ब्रिटिश-सम्राट्‌ के प्रतिनिधि शासक लार्ड कर्जन ने 
किया था । पूसा का महत्त्व इस प्रकार बढ़ जाने के कारण उसके निकटवर्ती रेलवे -स्टेशन 
का नाम वैनी से बदल कर पूसारोड रखा गया । उपर्युक्त कृषि-अनुसंधान-महाविद्यालय का 
स्थानान्तरण १९३४ ई० के बिहार के भयानक भूकम्प के पश्चात्‌ दिल्ली में किया गया । 
पर उसके बाद भी रेलवे-स्टेशन का. नाम वही बना रहा । 


वैनी में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के कार्यालय, जिसका वर्तमान नाम लक्ष्मी-नारायण 
पुरी है, के पूर्व और उत्तर दिशा में थोड़ी दूरी पर प्राचीन दो डीहें हैं । उन्हे जनता ओइन 
ठाकूर का डीह बताती है. । ओइन ठाकुर ओइनी के ओइनवारों के पूर्वज थे । ओइन ठाकुर 
का दूसरा नाम नाथ ठाकुर था । वे महाविद्वान्‌ एवं तपस्वी साधु थे ।.किसी कर्णाट क्षत्रिय 
मिथिला-भूपति ने जमुआरी नदी के किनारे का एक गाँव नाथ ठाकुर वा ओइन ठाकुर को 
उपहार में दिया था । जमुआरी बूढ़ी गंडक की शाखा है तथा वर्तमान काल में यह नदी- 
धार मृतप्राय है । उस ग्राम का नाम सम्प्रति ओइनी अथवा वैनी है, जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है । उस ग्राम के नाम के कारण नाथ ठाकुर का नाम ओइन ठाकुर पड़ा 
अथवा उनके नाम के कारण ही उस ग्राम का नव-नामकरण ओइनी हुआ, यह ठीक-ठीक 
नहीं कहा जा सकता है । 'ठाकुर' का अर्थ स्वामी तथा जमादार भी होता है ओइनी ग्राम 
के अधिपेति'हीे"की'नाते उनकी ऑईन ठाकर नाम पड़ा हो ऐसा भी सम्भव हा सकता है। 
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ओइन ठाकुर ने बूढ़ी गण्डक के किनारे के गाँव जगतपुर से आकर ओइनी में निवास किया 
था । तब से उनके वंशजों का मूल ओइनवार हो गया । जगतपुर में जबतक उन्होंने तथा 
उनके पूर्वजों ने निवास किया तब तक उस वंश का मूल-खौआल था । ओइनवार मैथिल 
ब्राह्मणों का एक प्रसिद्ध वंश है, इनका मूल ओइनी है, जगतपुर ग्राम है जिसका अर्थ यह 
हुआ कि पंजी-प्रबन्धोत्तर काल में ये लोग जगतपुर में बसे हुए थे । परन्तु ओइनी मूल नया 
है । इन लोगों का आदि मूल खौआल था और खौआल की ही एक शाखा ओइनी के नाम 
से प्रसिद्ध है (डॉ० आदित्यनाथ झा, आई० सी० एस०, उप-राज्यपाल दिल्ली) । अतः उस 
वंश को खौआल-जगतपुर कहते हैं । खौआल मिथिला में ब्राह्मणों का एक प्रसिद्ध एवं 
प्रतिष्ठित वंश है । इसी कुल कौ एक शाखा सोदरपुर में जा बसी । वहाँ निवास करने के 
कारण उस शाखा का मूल सोद्र-पुरिया हुआ ओइन ठाकुर के पिता का नाम हिंगु ठाकुर 
था । हिंगु ठाकुर जयपति ठाकुर के पुत्र थे । ओइन ठाकुर की ध्पाँचवीं पीढी में कामेश्वर 
ठाकुर हुए । उनको मिथिला का राज्य फिरोज तुगलक कौ कृपा एवं सौहार्द से प्राप्त हुआ । 
अतः वे ओइनवार राजवंश के संस्थापक हुए । कामेश्वर ठाकुर की राजधानी ओइनी में 
थी । ओइनवार राजकुल के छः मिथिला-भूपों ने ओइनी राजधानी से मिथिला का शासन 
किया था । राजा देवसिंह ने अपने शासन के अन्तिम चरण में राजधानी का स्थानान्तरण 
वैनी से देकुली में किया, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका हे । 


विसफी और सौराठ 


विसफी ग्राम का उल्लेख प्रसंगवश पुस्तक में पूर्व में किया जा चुका है । यह स्थान 
पूर्वात्तर रेलवे के कमतौल स्टेशन से ४ मील पूर्व एवं कपिलेश्वर-स्थान महादेव मन्दिर से 
३ मील पश्चिम है । कमतौल से आरम्भ होकर जो सड़क दरभंगा-जयनगर राजपथ से 
मिलती है, वह विसफी ग्राम होकर ही जाती है । वह ग्राम दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाने 
के अन्तर्गत है । 

मिथिला के परम प्रख्यात कवि विद्यापति, जिनके ललित-पद आज भी तिरहुत के 
घर-घर में बडे प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गाये जाते हैं, के पूर्वज विसफी ग्राम में 
निवास करते थे । कंवि-कोकिल विद्यापति के जन्म का श्रेय भी उसी पावन ग्राम को प्राप्त 
हुआ था । ओइनवार-कुल के सातवें राजा, स्वतन्त्रता देवी के श्रद्धालु अर्चक, वीर शिवसिंह 
देव ने उपर्युक्त विसफी ग्राम का स्वामित्व एक ताम्रपत्र पर अंकित कर कवि विद्यापति को 
दान में दिया था । इस दान-पत्र के विषय में भी विवेचना पूर्व में की जा चुकी है । विदेशी 
ब्रिटिश-शासन के आरम्भ-काल तक विसफी ग्राम पर कवि के वंशजो का आधिपत्य था । 
सम्प्रति उनका निवास मिथिला के प्रसिद्ध ग्राम सौराठ, जो मंधुबनी के निकट है, में पाया 
जाता है । कर्णाट-वंशीय राजा हरिसिंह देव के पंजी-प्रबन्धोत्तर-काल से ही प्रति वर्ष वहाँ 
पर विशाल सभा का आयोजन होता है, और उसमें लक्षाधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं । 
विज्ञ पंजीकारों की सम्मति एवं निर्णय के अनुसार मैथिल वर-वधुओं का विवाह-सम्बन्ध 


वहाँ तय किया जाता है । सौराठ की सभा-गाछी सम्पूर्ण मिथिला में प्रसिद्ध है । प्राचीन 


विधि-विधान के अनुसार विवाह-सम्बन्थी सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने तथा 


एनिर्णिय" देने "के विषय पे प्ोराद। की,पैशिक सहासा अपना ऐतिहासिक महत्व i 
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है । उसके निर्णय को मैथिल समाज आदर की दृष्टि से देखता है तथा मान्य समझता है 
राजा हरिसिंह देव का शासनकाल १४ वीं शताब्दी का प्रथम चरण था । कवि विद्यापति 
को विसफी ग्राम १५ वीं शती के प्रथम चरण में दान में प्राप्त हुआ था । बिहार कौ राज्य 
सरकार ने सौराठ ग्राम में एक सुन्दर धर्मशाला बनवा कर तथा वहाँ की पुष्करिणियों का 
जीर्णोद्धार कर एवं उनमें सुधार लाकर उस स्थान का विकास किया हे । | 


नौलागढ़ 


बिहार राज्य में बेगूसराय जिला नगर से १६ मील उत्तर नौलागढ के प्राचीन विशाल 
दुर्ग का ध्वंसावशेषं खण्डहर दृष्टिगत होता है । उसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं दुर्गे-क्षेत्र के 
अन्तर्गत ढूहों की प्रचुरता उसके अतीत गौरवं तथा ऐश्वर्य का द्योतक है । किले-का सम्पूर्ण 
क्षेत्र लगभग १५ फीट चोडे सुदृढ़ एवं ऊँचे प्राकार से परिवेष्टित था, जिसके सभी ओर 
२०० फीट चौड़ी और गहरी खाई थी । उक्त खाई का सम्बन्ध निकट बहने वाली-तीन 
नदियों -बूढ़ी गण्डक, बलान एवं वैती से कराया गया था । अतः वह सदा जल से परिपूर्ण 
रह कर शत्रुओं के आक्रमणों से दुर्ग की रक्षा अहर्निश करती रहती थी । नौलागढ किले 
का क्षेत्रफल लगभग ३५० एकड़ बताया जाता है । उपर. भोग ति 


गढ-प्राचीर में पूर्व की ओर विशाल तोरण-द्वार था, जिसका स्पष्ट पता पर्यटकों को 
उस स्थान के पर्यवेक्षण के पश्चात्‌ शीघ्र लगता है । काल-चक्र के प्रभाव से गढ़ को रक्षा 
करने वाली प्रहरी खाई मिट्टी से भर गयी है, पर तो भौ उसकी गहराई वर्तमान काल में 


भी य है । दुर्ग-प्राकार भी काल के विकराल विनष्टकारी प्रभाव से अछूता नहीं बच 
सका हे । द 


किले के अन्दर उत्तर-पश्चिम दिशा में एक उच्च एवं विशाल दूह है । सम्भवतः 
प्राचीन काल में वहाँ राजप्रासाद था, जिसका वह ध्वंसावशेष प्रतीत होता है । उसके निकट 
मिट्टी से भरे एक कुएँ तथा किले के दक्षिण भाग में एक पुष्करिणी के अस्तित्व का पता 
चलता है । पश्चिम की ओर का स्थान दुर्ग-प्रांगण जैसा लगता. है । उपर्युक्त के अतिरिक्त 
और भी अनेक छोटे-छोटे दूहों के समूह हैं, जो राजमहल से.सम्बन्धित. भवनों के अवशेष 
35 प्र हैं | सचिवालय का खण्डहर भी उन दूहो में से ही कोई होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है। . र 
र न दुर्ग-प्राचीर के बाहर भी ऊँचे-ऊँचे डीहों और टीलो से परिपूर्ण क्षेत्र दीख पड़ता 
व त्त : वहाँ राज-कर्मचारियों के निवास तथा दुर्ग-रक्षक सैनिकों के स्थायी शिविर 
__ शोध-कुशल मनीषी आचार्य श्री राधाकृष्ण "प्रधान, इतिः ह 
कृष्ण चौधरी जी, प्रधान, इतिहास विभाग एवं 
उप-प्राचार्य गणेशदत्त महाविद्यालय, बेगूसराय ने नौलागढ़ के विषय में अति संलग्नता के 
या किया है, जिसकी चर्चा प्रसंगवश प्रस्तुत पुस्तक मे पूर्व में की गयी है । 
लया क भी इस सम्बन्ध में निकल चुके हैं । वहाँ की 
द्यालय के इतिहास-विभाग | अमूल्य संचित पुराकालिकं 
सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शनार्थ ग के कार्यालय में अमूल्य संचित पुराकालिकं 


CCO. Vasishtha [थ स क्षिते, lDigitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ४६९ 


पुरातत्त्व विभाग की ओर से खण्डहरों की खुदाई होने पर नौलागढ़ के प्राचीन 
तमसाच्छन्न इतिहास पर प्रकाश पड़ सकता है । भोतरी भाग में तथा बाहरी दीवार में 
व्यवहत अनेक ईंट लगभग वर्गाकार पायी गयी हैं । मौर्य-कालीन इंटे, जो राज-गृह कौ 
प्राचीन दीवारों में यत्र-तत्र पायी जाती हैं, उनकी लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई वर्तमान-कालिक 
ईंटों से अपेक्षाकृत अधिक हैं । पाल-काल की इंट नालन्दा के खण्डहरों की दीवारों में 
अत्यधिक मात्रा में पायी जाती हैं; क्योंकि वे सभी प्रायः उसी युग के निर्माण-कार्य के 
अवशेष हैं । मौर्य-युगीन एवं पाल-कालीन ईंटों में बहुत अन्तर दीखता है । पाल-युग कौ 
इरे मौर्य-काल की और इंटों से लम्बाई,चौड़ाई और मोटाई में न्यून पायी जाती हैं । ईंटों 
को देख और जाँच कर पुरातत्त्ववेत्ता गवेषक बता सकते हैं कि नौलागढ़ का निर्माण कितना 
प्राचीन है । दीवारों में जो इंटें लगी हैं, उनमें टुकड़ों का बाहुल्य है । इससे यह पता चलता 
है कि वहाँ के निर्माण कई बार विनष्ट हुए और वहाँ के उपकरणों और उपस्करो से उस 
स्थान पर बार-बार अट्टालिकाएँ एवं महल खडे किये गये । भवनों के बार-बार टूटने पर 
उनकी इटे एवं अन्य सामग्रियां भग्न होती ही हैं । 


नौलागढ़ की उपलब्धियों में पाल-काल के उत्कीर्ण दो अभिलेख एवं ताम्र तथा 
स्वर्ण सिक्के ग्राप्त हुए हैं | इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान्‌ डॉ० अल्तेकर जी की राय में 
नौलागढ क्षेत्र से प्राप्त मुद्रा पाल-भूप विग्रहपाल तृतीय के काल कौ है । नोलागढ के 
पडोस के जिला मुजफ्फरपुर के इमादपुर ग्राम से ग्राप्त दो मूर्ति-लेख महीपाल प्रथम के 
काल के हैं, जो सम्भवतः १०२८ ई० में उत्कीर्ण किये गये थे । महीपाल प्रथम का 
शासनकाल ९८० से १०३० ई० तक बताया जाता है । महाराजा महीपाल प्रथम के तीन 
प्रपौत्रो में एक महीपाल द्वितीय था, जो विग्रहपाल तृतीय का पुत्र था । स्वर्ण का एक 
सिक्का गुप्त-काल का भी वहाँ से उपलब्ध हुआ बताया जाता है । वह दुर्ग की प्राचीनता 
का परिचायक है । इससे पता चलता है कि पालं के सम्राट्‌ रूप में प्रादुर्भाव के पूर्व भी 
नौलागढ़ का अस्तित्व था । सम्भवतः वहाँ किसी स्थानीय सामन्त भूप की राजधानी थी । 
महाराज धर्मपाल एवं देवपाल के शासनकाल में पाल-कुल का प्रतापादित्य अति 
उच्चाकाश में प्रखरता के साथ तप रहा था | किन्तु महीपाल के समय वह क्षितिजगामी हो 
चला था । उदण्डपुर (बिहारशरीफ), मुद्गिरि (मुंगेर) आदि के शासन से निकल जाने पर 
अथवा उन स्थानों पर शत्रुओं के लगातार आक्रमणों से भयभीत होकर महीपाल ने नौलागढ़ 
के सुरक्षित किले में अपनी राजधानी को अस्थायी रूप में स्थानान्तरित किया हो, ऐसा 
सम्भव हो सकता है । i के. 
` पाल-वंशीय नृपतिगण विशेषतया बौद्ध धर्मावलम्बी थे । नौलागढ के ध्वंसावशेष से 
उपलब्ध कृष्ण-प्रस्तर-निर्मित मूर्तियाँ चक्रधर विष्णु, गदाधर महावीर आदि कौ हैं! अतः 
वे या तो पाल-काल के पूर्व की अथवा पश्चादर्त्ती हैं । खण्डित मूर्त्तियों के टुकड़ों की 
प्रचुरता उस गढ़ पर विदेशी विधर्मियों के बार-बार आक्रमण कौ कथा मूक पर स्पष्ट स्वरों 
में दर्शकों को सुनाती है । | 
मृत्तिका-निर्मित विशाल काय भाण्ड, करंडिका क्षुद्र कलश, प्याला तथा अन्य सामान 
पी) वहां व्े"ग्राप्द हुए (है, तावद कलापूर्ण है । खण्डहर से कतिपय पत्थर के 
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आभूषण के टुकड़े तथा चमकौले एम० बी०(मौर्य बिहार पोटरी) के खण्ड प्राप्त हुए है। 
हाथी के दाँतों के सामानों के टुकड़े भी वहाँ कई मिले हे । 


जय मंगलागढ़ 


यह स्थान बेगूसराय जिले के बरियारपुर थाने में है, जहाँ एक विशाल गढ़ का 
भग्नावशेष बडे टीले के रूप में खड़ा पर्यटकों को अपना इतिहास मौन भाषा में बताता है। 
इस गढ़ का क्षेत्रफल ३५२ बीघा बताया जाता है तथा इसका सम्बन्ध नौलागढ़ से जल-मार्ग 
के द्वारा था, ऐसा लगता है । वहाँ उस खण्डहर के ऊपर एक देवी का मन्दिर हे, जो 
पश्चाद्वर्ती निर्माण होने पर भी प्राचीन है; क्योंकि मन्दिर का लगभग आधा भाग दूह के 
भीतर हे और आधा उसके ऊपर । पुरातत्त्व के विद्वान्‌ बताते हैं कि काल-क्रम से पृथ्वी 
बढ़ती है और इस प्रकार प्राचीनतम निर्माणों को रानैः-शनैः उदरस्थ करती जाती है, जिसके 
प्रमाण-स्वरूप मोहनजोदड़ो, हड्प्पा, नालन्दा, राजगृह आदि के खण्डहर हैँ, जो भू-गर्भ से 
खोदकर निकाले गये हैं । मन्दिर मे स्थापित भगवती की सुन्दर एवं कलापूर्ण लगभग ढाई 
फीट ऊँची मूर्ति एक स्तन-विहीना मालूम पड़ती हैं । मूर्त्तिं के एक स्तन-विहीन होने के 
दो कारण हो सकते है । एक, निर्माण-काल में कलाकार द्वारा जान-बूझ कर उस प्रकार 
की मूर्ति का निर्माण किया जाना, तथा दूसरा यह भी सम्भव हो सकता है कि विधर्मियों 


जय मंगलागढ़ से उत्तर लगभग एक मील की दूरी पर छोटे-छोटे अनेक ढूहो के 
समूह बिखरे हैं । इन रीलों का सम्बन्ध भी राजकीय आवास से हो सकता है । जय 
मंगलागढ़ से भी पाल-कालीन सिक्का ग्राप्त हुआ बताया जातां है । कुछ विद्वान्‌ इस गढ़ 


धरातल से गढ़ के दूह की ऊंचाई लगभग २५ फीट होगी । उसके चतुर्दिक्‌ ईंटों का 


प्राप्त ईंटों को लम्बाई, चौडाई एवं मोटाई लगभग १५ ११ x १५ १1 x ४" होगी । ० 
गढ़ को जमीन पर सम्प्रति वहाँ के पंडों का अधिकार है ।.सर्वे खतियान में .भी 


एक प्राचीन ताम्रपत्र है जिसके द्वारा उनके पूर्वजों को वह जमीन दान दी गयी थी । कहा 


जाता है कि उसी के आधार पर भगवती के भोगराग के लाता 
शासकीय कोष) से०्यंडाध्थरिवोश' की? पिस रह ल 5 है बाजी) अ सा 


Ms 
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जनश्रुति बताती है कि उस गढ़ का निर्माण कावर झील के मध्य में हुआ था, 
जिसकी लम्बाई और चौड़ाई लगभग सात-सात कोस की थी । झील गहरी थी तथा सदैव 
जल-परिपूर्ण रहती थी । उसकी गहराई बूढ़ी गण्डक को सतह से भी अधिक नीची थी । 
नहर के निर्माण होने से अब पानी वहाँ प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है । प्रायः वर्षा ऋतु 
के पश्चात्‌ झील सूख ही जाती है । 


बेगूसराय से जय मंगलागढ जाने के हेतु मझौल तक बढ़िया राजपथ बना हुआ है । 
वहाँ से लगभग तीन मील सड़क कच्ची है । गढ़ तक पहुँचने के हेतु एक समाजसेवी 
साधु ने गढ़-खाई के अवशेष के ऊपर एकं पुल बनवा दिया है, जिससे यात्रियों तथा 
उनकी सवारियों को वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई नहीं होती है । मन्दिर के निकट एक 
धर्मशाला भी है । प्रत्येक मंगल तथा शनिवार को एवं दुर्गा-पूजा के अवसर पर वहाँ मेला 
लगता है । । 


स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार जय मंगलागढ़ का संस्थापक जयसिंह नामक नरेश 
था । उसका काल-निर्णय गढ़ से प्राप्त ईंटों एवं मूर्तियों से किया जाना संभव हो सकता 
है । पुरातत्त्व के विद्वानों का ध्यान इस. ओर आकृष्ट होना अपेक्षित है.। 


अलौली गढ़ 


बेगूसराय जिले. में खगडिया अनुमंडल के अलौली ग्राम में उपर्युक्त गढ़ का खण्डहर 
है । यह स्थान खगडिया नगर से लगभग १२ मील उत्तर है । यातायात के लिए सवारियाँ 
सदा उपल्बध होती हैं । सड़क पक्की है । गढ़ का क्षेत्रफल लगभग १०० बीघे का बताया 
जाता है, जिसमें सम्प्रति कृषि होती है । दुर्ग-प्राकार कौ ऊँचाई लगभग १५-२० 'फीट रही 
होगी, ऐसा लगता है । दीवारों में लगी ईंटों का आकार जय मंगलागढ से प्राप्य इंटों से 
अपेक्षाकृत किञ्चित्‌ बडा है । दुर्ग-श्षेत्र में दो पुष्करिणी हैं । इसका इतिहास भी अतीत 
के गर्भ में छिपा पडा है । 

 लोहना और शकरी 


दरभंगा जिले का लोहना मिथिला में संस्कृत-शिक्षा का केन्द्र था । नालन्दा एवं 
विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के पतन के बाद लोहना में संस्कृत विद्या को प्रश्रय मिला, 
और उसने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया, जहाँ देश के दूर-दूर से शिक्षार्थी 
आकर विद्योपार्जन करते थे । मुसलमानों के द्वारा उत्तर भारत की विजय के पीछे भी अति 
दीर्घ काल तक मिथिला का शासन भारतीय हिन्दुओं के हाथ में रहा । कर्णाट क्षत्रियां के 
शासन के अन्त के कुछ काल पश्चात्‌ मिथिला का शासनाधिकार ओइनवार ब्राह्मणकुल को 
प्राप्त हुआ, और उसके बाद खण्डवाल-वंशीय ब्राह्मणों को मिला | इस अवधि में संस्कृत 
शिक्षा के क्षेत्र में लोहना का बहुमुखी विकास हआ । अंगरेजो के बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ सा विश्वविद्यालय डा 12387, 
अस्तित्व पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार-प्रसार काब 1 जाने 

hone के लिए वह हितकर नहीं था । अतः वे उसके विरोधी बने । 


लगा ॥ नवागन्तुक . अंगरेजो 
ल्या Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७२ . मिथिलां का इतिहास 


उनके ध्वंसात्मक क्रूर कृत्यो के द्वारा अन्ततोगत्वा उसका अन्त हो गया । सम्प्रति उस 

का स्मारक एक छोटा-सा रेलवे स्टेशन लोहना रोड है । लोहना विश्वविद्यालय उस स्टेशन 
से कुछ दूर ग्राम में था जो विस्मृति.के गर्त में दबा पडा है । सम्प्रति वहाँ एक संस्कृत 
महाविद्यालय चल रहा है जिसका संपोषण दरंभंगा राज के द्वारा होता था । जमींदारी-उन्मूलन 
के पश्चात्‌ उसके चलाने का भार राज्य सरकार के ऊपर हे । >: 


यातायात के लिए गंगा-तट से प्रारम्भ होकर नरहन और शकरी होते हुए लोहना तक 
राजपथ बना हुआ था । वहाँ से वह सड़क नेपाल तक चली गयी थी । इस कारण से 
लोहना और शकरी में उस काल प्रसिद्ध व्यापारिक 'मंडियाँ थीं । शकरी में ईख से शक्करा 
(शक्कर) प्रस्तुत को जाती थी । फारसी में शक्कर को 'शकर' कहा जाता है । इस कारण 
उसका नाम शक्करी अथवा शकरी पड़ा 1 तेरहवीं शताब्दी के तिब्बती पर्यटक धर्म 
ने भी तिरहुत में ईब की खेती होने की चर्चा अपने यात्रा-वृत्तान्त में की है । शकरी में 
पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है । ख 


पूसा, बथुआ एवं पहाड़पुर 
दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमंडल के ताजपुर थाने में भारत-प्रसिद्ध पूसा का 
ईख-अनुसन्धान-संस्थान बथुआ ग्राम स्थित हे । पहाड्पुर बथुआ से संलग्न गाँव है, पर 
वह मुजफ्फरपुर जिले में है । पूसारोड रेलवे स्टेशन से एक पक्का राजपथ मुजफ्फरपुर गया 
है । उसी सड़क पर रेलवे-स्टेशन से छः मील उत्तर पूसा है । बथुआ गाम पूसा रोड से 


तीन मील उत्तर है । पक्की सड़क पर की जमुआरी नदी के पुल से कच्ची सड़क बथुआ 
ग्राम तक जाती है । 


जाता है । इस जाति के आम का बीज एक साधु ने वीरसिंहपुर ग्राम के अपने एक भक्त 
सेवक को दिया था । बधुआ ग्राम के निवासी दूसरे समाज-सेवी विद्वान एवं कथावाचक 
साधु जीवन्‌ गोसाई जे. ४७ सह वाताब्दी०के'प्रधेन चरण ६6 205 


प्राप्त कर उसका 
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प्रचार जनहित की दृष्टि से किया जो सम्प्रति स्थानीय जनता की आय का एक विशेष 
साधन है ।'उस आम का प्रचार बथुआ ग्राम से हुआ । अतः उसका नामकरण बथुआ स्वतः 
हो गया । 


पहाड्पुर का सेन्दुरिया भी देर तक ठहरने वाले सुस्वादु आम की जाति है, जिसका 
प्रचार बथुआ आम से पीछे हुआ है, और वह मिलता भी कम है । र 


'करियन एवं उदयनाचार्य 


दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमंडल के रोसडा थाने में करियन नामक ग्राम हे । 
इसको करियन ब्रलहा कहा जाता है । करियन ग्राम का प्राचीन नाम कालिवन बताया जाता 
है, और उसका सम्बन्ध १० वीं एवं ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उदयनाचार्य से था, 
ऐसी कथा स्थानीय जनता में चिर काल से प्रचलित हैं । अनुश्रुतियाँ बताती हैं कि आचार्य 
उदयन की जन्म एवं कर्म-भूमि मिथिला का कालिवन ग्राम था, जिसका साम्प्रतिक 
स्थानापन्न करियन गाँव है । बिहार राज्य के के० पी० जायसवाल-शोध-संस्थान कौ ओर 
से ऐतिहासिक तथ्य का पता लगाने. के हेतु उक्त गाँव में खुदाई भी कौ गयी थी । 
गुप्त-युग से आरम्भ कर १२वीं शती तक की मिथिला की सांस्कृतिक स्थिति पर उस 
खुदाई से थोड़ा प्रकाश पड़ सका था, जिसका पता बिहार सरकार के पुरातत्त्व विभाग एवं 
संग्रहालय के निदेशालय के उत्खनन विभाग के पदाधिकारी डॉ० एस० आर० के पुस्तक 
रूप में प्रकाशित प्रतिवेदन से चलता है । | 


उदयनाचार्य ने न्यायवैशेषिक पर ' तात्पर्यपरिशुद्धि', ` आत्मतत््व-विवेक ' आदि ग्रन्थ 
एवं बौद्ध-दर्शन की समालोचना में “बौद्ध भिक्कार' आदि पुस्तकों का प्रणयन किया था । 
बौद्ध आचार्य रत्नकीर्ति कृत 'रत्नकीर्ति निबन्धावली' के निबन्थों में आचार्य उद्यन के 
उत्थान का बीज परिलक्षित होता है । आचार्य रलकीर्ति का समय ११ वीं शती का पर्वा 
माना जाता है । रलकीर्ति और ज्ञनश्री मित्र दोनों ही समकालीन थे । रत्नकीर्ति की जीवनी 
पर तिब्बती भाषा में लिखे ग्रन्थ मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये विक्रमशिला 
महाविहार के द्वितीय द्वार महास्तम्भ थे, तथा दोनों ही स्वर्णभूमि के आचार्य धर्मपाल के 
शिष्य थे । ज्ञानश्री एवं रत्लकीतिं दोनों ने बौद्ध दृष्टि से मिथिला के प्रसिद्ध वेदान्त दर्शन 
के आचार्य वाचस्पति मिश्र की कृतियों में दोष-दर्शन किया है, किन्तु उदयनाचार्य के द्वारा 
ज्ञानश्री मित्र के मत का खंण्डन भी 'रलकीति निबन्धावली' के निबन्धों में उपलब्ध है । 
ब्राह्मणों एवं बौद्धों के बीच परस्पर समालोचनाओं के द्वारा उस युग में न्याय शास्त्र एव 
ज्ञानराशि का विकास हुआ । इसका साक्ष्य उस. काल का साहित्य देता है । उस युग के 
सम्प्रदाय द्वय -के उपलब्ध ग्रन्थो के. सिद्धान्तो में प्रायः सर्वत्र ऐतिहासिक बीज छिपा 
दृष्टिगत होता है | । : हे शकती केर के 

आचार्य उदयन का नाम आज भी मिथिला में बडी श्रद्धा के साथ स्मरण-किया जाता 
है 1 ये स्मार्त थे तथा आर्या. के षददर्शन के-पारंगत महामान्य आचार्य भी । जिसः स्थान 
पर आसनस्थ होकर ये' धार्मिक उपदेश जीर धो विद्या-दान यात धाव 
वरले चबुतरा» सा कवा/आज-धी रेखा ताता है, ७०5 ली 
है । वह चबूतरा एक वृक्ष के नीचे है । वहाँ एक संस्कृत 'पठिरालि भो चिले रही है । 
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ठाढ़ी एवं वाचस्पति मिश्र 


स्वामी शंकराचार्य के बाद उस युग के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक वाचस्पति 
मिश्र हुए हैं, जिनको ' सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' तथा 'सर्व-दर्शन-वल्लभ' की: उपाधियाँ मिली थीं 
(डॉ० राजबलौ पाण्डेय : प्राचीन भारत, पृ० ३७५) । ये मिथिला की ही विभूति थे, और 
इनका निवास-स्थान दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमण्डल के अन्तर्गत ठाढ़ी ग्राम था, ऐसा 
अनुश्रुतियाँ बताती हैं । विद्वद्दर वाचस्पति मिश्र का ज्ञात काल वि० सं० ८९८ अथवा८४१ 
ई० है । इन्होंने स्वामी शंकर के ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य पर ' भामती टीका' लिखी थी, 
जो सर्व-प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि भामती उनकी भार्या थी । दम्पति को कोई सन्तान 
न थी । अतः भामती चिन्तित रहा करती थी । वह दुःखित हृदय से अपने पतिदेव से कहा 
करती थी कि पुत्र के अभाव में अपत्यहीन दम्पति का नाम संसार में आगे कैसे कायम 
रह सकेगा ? इस पर पंडित-प्रवर वाचस्पति मिश्र ने अपनी प्रिय एवं श्रद्धालु पत्नी के नाम 
पर उपर्युक्त शंकर के शारीरकभाष्य पर ' भामती' नामक अति पांडित्यपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन 
किया, जिससे पत्नी के साथ-साथ पति का नाम भी अद्यावधि संसार में जीवित है। 


पंडित वाचस्पति मिश्र ने उपर्युक्त ' भामती टीका' के अतिरिक्त अनेक अन्य ग्रंथों का 
भी सृजन किया, जिनमें ' न्यायासूचीनिबन्ध', ' तत्त्वशारदी', (योग-दर्शन पर), 'न्यायकणिका' 
आदि परम प्रसिद्ध हे । 


मिथिला में वाचस्पति मिश्र नामक एक और प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हे, जिनका पता 
उनके द्वारा रचित ग्रन्थों से चलता है। ' सांख्यतत्त्वकौमुदी ' ' कृत्यमहार्णव', `महादान- 
निर्णय', 'द्वैत निर्णय', विवादचिन्तामणि', ' व्यवहार चिन्तामणि ', “पितृ-भक्ति तरंगिणी ' आदि 
ग्रन्थों के रचयिता वाचस्पति मिश्र का काल १५ वीं शताब्दी का उत्तर भाग था। 

स्वामी शंकराचार्य सुदूर दक्षिण के निवासी थे । उत्तर भारत में केवल दिग्विजय-काल 
में अपने द्वारा मान्य एवं प्रतिपादित दर्शन के प्रचारार्थ थोड़े समय के लिए वे पधारे थे | 
इस कारण उनका नाम केवल वहाँ के विद्वानों के वृत्त में ही सीमित था । यह बात 
साधारणतया कही और सुनी जाती है कि यदि वाचस्पतिं मिश्रजी की ' भामती टीका' का 


सूजन नहीं हुआ होता तो उत्तरापथ में, विशेषकर उसके पूर्वीय अंश में स्वामी शंकराचार्य 
का नाम बहुत कम ही लोग जानते । | । 


जगवन अथवा योगवन वा याज्ञवल्क्य-आश्रम 


दरभंगा जिले में कमतौल रेलवे स्टेशन से लगभग दो मील उत्तर बेनीपट्टी थाने में 
जगवन नामक ग्राम है जिसे हीरोपट्टी जगवन कहा जाता है । वहाँ कमला नदी की एक 
पुरानी धारा है । अनश्रुति बताती है कि ऋषि याझवल्क्य का आश्रम पुराकाल में उसी ग्राम 
में था। वहाँ पर एक अति विशाल वटवृक्ष अब भी विद्यमान है, जिसका फैलाव लगभग 


वृक्ष होगा । 
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महर्षि याज्ञवल्क्य को दो धर्मपत्नियाँ थीं- (१)मैत्रेयी तथा (२) कात्यायनी । हिन्दी 
के किसी-किसी शब्दकोषकार ने मिथिला की प्रसिद्ध विदुषी ब्रह्मवादिनी कुमारी गार्गी, जो 
चचक्नु की तनया थी, और राजा जनक की विद्वनमंडली में अग्रगण्या थी, को याज्ञवल्क्य 
की भार्या बताया है, पर इसमें यथार्थता का अभाव है । मैत्रेयी भी ब्रह्मवादिनी महिला-रत्नों 
में से एक थी । मैत्रेयी और गार्गी दो भिन्न महिला-मणियों के नाम हैं । इन दोनों ही क॑ 
साथ याज्ञवल्क्य के अलग-अलग संवाद हुए हँ । याज्ञवल्क्य-मैत्रैयी-संवाद का वर्णन 
बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में तथा याज्ञवल्क्य-गार्गी-सम्वाद उसी 
ग्रन्थ के तृतीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में किया गया है । महर्षि याज्ञवल्क्य की उपर्युक्त 
दोनों स्त्रियों में कात्यायानी सामान्य: गृह-कार्य-कुशला रमणी थी । उस ऋषि को 
चंश-परम्परा उसी कात्यायनी से चली । 


याज्ञवल्क्य-काल में वह स्थान घोर अरण्यमय था । महर्षि योगीराज थे । कहा जाता 
है कि इसी कारण से उस योगीश्वर के आश्रम तथा उसके निकट के वन को लोग योगवन 
कहने लग गये । काल-क्रम से योगवन नाम जगवन में परिवर्तित हो गया, जो संज्ञा तब 
से अब तक उस स्थान को चली आती है । 


उपर्युक्त वट वृक्ष की पूजा ऋषि याज्ञवल्क्य के आश्रम के रूप में स्थानीय जनता 
द्वारा अद्यावधि की जा रही है । 


एक प्रचलित अनुश्रुति नचिकेता के नाम को उक्त आश्रम से जोड्ती है, तथा उसे 
उसका योगाश्रम बताती है । नचिकेता को ऐसी अनुश्रुति याज्ञवल्क्य-पुत्र कहती हे जो 
सर्वथा भ्रामक है । कठोपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण- दोनों ही प्रमाणित करते हैँ कि 
नचिकेता वाजश्रावस ऋषि का पुत्र था, और उसने साक्षात्‌ मृत्यु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया 
था । वह योगीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध था । उसका आश्रम प्राचीन मिथिला में अन्यत्र 
था जो स्थान सम्प्रति नेपाल राज्य के धनुषा तीर्थ के निकटवर्ती कुसुमा नामक ग्राम है 
(डॉसन, ३३७-३८, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं, १९३७, २६०-७८, डी० एस० त्रिवेद्‌ : 
मौर्यन हिस्ट्री ऑफ बिहार)। 

कछरा एबं कीचक. 


दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाने में सोइरी घाट 'से लगभग दो मौल उत्तर-पूर्व दिशा 
में कछरा ग्राम है, जहाँ प्राचीन कोट का ध्वंसावशेष एक रीले के रूप में विद्यमान है । 
विराटपुर तथा वराटपुर का वर्णन इसी पुस्तक में है, जहाँ कीचक के नाम का भी उल्लेख 
किया गया है । कीचक मत्स्य देश के नृपति विराट का साला तथा सेनापति था, शिसका 
वध भीमसेन ने सौरध्री के रूप में द्रौपदी के अपमान करने की चेष्टां के अभियोग एवं 
अपराध में किया था । कहा जाता है कि कौचक के निवास-स्थान का वर्त्तमान स्थानापन्न 
ग्राम कछरा है । पर इस अनुश्रुति में ऐतिहासिकता कहाँ तक है, इसका निर्णय कुशल 
शोषको के शोध-कार्य पर निर्भर करता है । x 

सुगौना | 


मधुबनी अनुमंडल के अन्तर्गत बेनीपद्टी थाने में कपिलेश्वर स्थान से एक मील 


पिद 'सुगा्ि भार्मके मि है? इसे ओइनवाए यशा की एक शाखा कलौ राज धानी अ 
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जाता है. | कामेश्वर ठाकुर के वंश के किस राजा की राजधानी वहाँ थी, इसका ठीक-ठीक 
पता नहीं चलता है । परन्तु सुगौना से ओइनवारों का सम्बन्ध था, इसमें सन्देह नहीं हे | 
सुगौना से मिलता-जुलता नाम वाला स्थान सुगाओं, चम्पारण जिले में बेतिया के निकट है, 
जहाँ किसी समय बेतिया के राजाओं की राजधानी थी । खण्डवाल-कुल के दो महराजाओं 
ने क्रमशः सुगाओं पर. आक्रमण किया था, जिसका उल्लेख मूल पुस्तक में बेतिया राजवंश 
एवं खण्डवाल. राजवंश के वर्णन के साथ किया जा चुका है । 

. श्री आर०आर० दिवाकर, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सम्पादित पुस्तक 
“बिहार श्रु दि एजेज' के पृ० ३९२ में मुल्ला तकिया के लेखक के आधार पर .कामेश्वर 
ठाकुर को सुगाओं के ओइनवार राजवंश का संस्थापक बताया गया है । -सुगौना 'के 
ओइनवारो को १८१२ ई० में बुकन ने भूमिहार ब्राह्मणों के साथ जमोंदारो की सूची में 
लिखा था । उपर्युक्त उद्धरणों से अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में सुगाओं और 
सुगौना. में किसी प्रकार का सम्बन्ध था, जिसकी ओर शोधकों का ध्यान आकृष्ट होना 

आवश्यक है | 


पाहीटोल सरसो 


यह ग्राम द्रभंगा जिले में मनीगाछी के निकट है । इस ग्राम के प्रधान निवासी 
-विशेषतया श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं । श्रोत्रिय शब्द का अर्थ होता है, वेद-वेदांग में पारंगत । 
प्राचीन एवं अर्वाचीन काल में अनेक अप्रतिम विद्वानों ने इस ग्राम में जन्मं ग्रहण कर इसे 
अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अलंकृत एवं उद्‌भासित किया है । वर्तमान युग के महान्‌ विद्वान्‌ 
.डॉ० गंगानाथ झा इसी ग्राम की विभूति थे । पं० पक्षधर मिश्र एवं अयाची मिश्र इसी ग्राम 
में उत्पन्न हुए थे, ऐसी जनश्रुति प्रचलित है .! पक्षधर नाम न होकर विरुद था, ऐसा भी 
बहुतों का विश्वास है । वास्तव में पं० पक्षधर नामं जयदेव था । उनका जन्म एक अत्ति 
आदणीय मैथिल ब्राह्मण कुल में हुआ था । उनके पक्षधर नाम पड़ने का कारण यह बताया 
जाता है कि शास्त्रों के जिस पक्ष को वे ग्रहण करते थे उसको अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता 
एवं तकंशक्ति से पूरे पक्ष (दो सप्ताह) तक तर्क कर सिद्ध करके ही छोड़ते थे । पं० 
पक्षधार मिश्र भारतीय अन्य दर्शनों -के अभिज्ञ पंडित होने के साथ न्यायदर्शन के पारंगत 
विद्वान्‌ थे | उसी तरह अयाची मिश्र की विद्वत्ता, शुद्ध चरित्रता आदि की .अनेक कथाएँ 


> 


जनता. में .प्रचलित हें । पं० अयाची मिश्र सच्चे अर्थ में अयाची एवं सन्तोषी मनीषी थे, 


जिनका आदर राजा से रंक तक के द्वारा होता था । पक्षधर मिश्र का ज्ञात-काल १५वीं 


बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 
`... -„ अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि ` जगत्त्रयं ॥. 
और ठ. से्षावी,द्वालकरःमे भूप़ति'ऱ्से. सेथिंस्वेथ झनेरमति पीकर रसीक मे चन 
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कर सुनाया भी । किम्वदन्तियाँ मण्डन मिश्र के निवास-स्थान का भी श्रेय पाहीटोल सरसो 
को ही देती है । पर इसमें ऐतिहासिकता कहाँ तक है, यह निश्चय रूप से कहा नहीं जा 
सकता है । वे मिथिला के निवासी थे, ऐसी सबल जनश्रुति जनता में प्रचलित है । 
कोई इन्हें सहरसा जिले का बनगाँव महिषी का बताता है, कोई दरभंगा जिले का और कोई 
मध्य भारत का नर्मदा नदी के किनारे का । असली तथ्य का पता लंगाना प्राचीन इतिहास 
के गवेषकों के अधीन है । < 


पं० पक्षधर मिश्र मिथिला के राजा भैरवसिंह की राजसभा को सुशोभित करते थे । 
उनके द्वारा प्रणीत पुस्तकों में प्रसिद्ध 'तत्त्व-चिन्तामणिआलोक' 'द्रव्य पदार्थ' तथा ' लीलावती 
विवेक' है । पं० शंकर मिश्र ने 'तत्त्व-चिन्तामणि मयूख', “वैशैषिक उपस्कर, ' भेदरत्न 
प्रकाश' (अभेदधिक्कार) का प्रणयन किया था । महांविद्वान्‌ वसुदेव मिश्र कां विरुद ' न्याय 
'सद्धान्त-साराभिज्ञ' था । वे भी पाहीटोल सरसो ग्राम के निवासी थे तथा पं० पक्षधर मिश्र 
के भतीजा थे । इन्होंने गङ्गेश उपाध्याय के ' तत्त्व-चिन्तामणि' पर 'तत्त्वचिन्तामणि-टीका' 
लिखी थी । कह ९ 

सम्भवतः रुचिदत्त मिश्र भी इसी ग्राम के रहने वाले थे । वे पं० पक्षधर मिश्र के 
शिष्य थे तथा इन्होंने 'तत्त्वचिन्तामणि प्रकाश' तथा 'न्याय कुसुमांजलि-प्रकाश मकरन्द' 
नामक ग्रंथ लिखे थे । FF 
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यह गाँव सम्प्रति नेपाल राज्य के महोत्तरी जिले में जलेश्वर महादेव-स्थान से लगभग 
एक-डेढ मील पूर्व है । कहा जाता है कि राजा सीरध्वज जनक की राजसभा में जब व्यास 
'पुत्र शुकदेव मुनि ज्ञानोपार्जन के हेतु पधारे थे तो उनके निवास के हेतु वहीं पर आश्रम का 
निर्माण किया गया था । शुकदेव-सर नामं की एक पुष्करिणी भी वहाँ है, जो शुकदेव मुनि 
के नाम का स्मरण जनता को अद्यावधि कराती है । जलेश्वर महादेव की स्थापना विदेह- 
नगर मिथिला को परिवेष्ठित करने वाले प्राकार के एक द्वार पर हुई थी । उस द्वार के 
निकट उपर्युक्त ग्राम में ऋषि का आश्रम था, ऐसा कहा जाता है । । 

हट ... धनुषा अ 

नेपाल राज्य के वर्तमान जनकपुर से लगभग १० मील उत्तर धनुषा नामक स्थान 
हे । कुछ दिन पूर्व वहाँ गहन वन था । कहा जाता है कि मिथिला नगर के परकोटा के 
बाहर उसी स्थान पर सीरध्वज जनक की तनया. सीता के स्वयंवर के काल. में धनुष- 
खण्डन यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था । इसी कारण-से उस स्थान को “रंगभूमि की संज्ञा 
भी प्राप्त हुई । वहाँ विशाल शिव-धनु का एक खण्ड पृथ्वी पर्‌ पड़ा बताया जाता है । 
जनता उसकी पूजा -करती है । जनकपुर के तीर्थार्थी प्रायः धनुषा जाकर धनुष-खण्ड -का 
दर्शन-पूजन करते हैं । वयोवृद्ध लोगों का कहना है कि उनके जीवन-काल में गत ६०-७० 
वर्षों की अवधि में धनुष खण्ड की लम्बाई-चौडाई में वृद्धि हुई है, और उसका क्रमश 
बढ़ना चालू है । कुछ विद्वान्‌ उक्त धु के आकार-प्रकार को देखकर, कहते हैं कि वहां 
कच्चे लोहे का प्राकृतिक खान है, जिसकी लम्बाई एवं आकृति को देखकर हिन्दू, जनता 
ने शिव भगवान ड मनले) डे-ससही दाप "करती हैं। 
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रीगा, अथरी, यजुआर, माँऊबेहट तथा भट्टसिम्मरि वा भट्टपुरा 


मुजफ्फरपुर जिले क सीतामढ़ी अनुमण्डल के रीगा, अथरी एवं यजुआर में क्रमशः 
ऋक, अथर्व, एवं यजुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन के हेतु पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष केन्द्र 
स्थापित थे । माँऊबेह यजुर्वेद की मध्यन्दिनी शाखा का विवेचना-केन्द्र था, तथा 
भट्टसिम्मरि तथा भट्टपुरा भट्ट-पद्धति के मीमांसा-दर्शन का मुख्य प्रचार-प्रसार स्थान 
था । उपर्युक्त स्थानों में उपर्युक्त विषयों के विशेषज्ञ विद्वान्‌ परम्परागत एकत्रित होते एवं 
निवास करते थे और इन्हीं करणो से उन स्थानों का नामकरण अपने-अपने विषयानुकूल 
हुआ, ऐसा प्रतीत होता हे (जरनल ऑफ दी बिहार रिसर्च सोसाइटी, ३३,४७)। 


दरभंगा 


अठारहवीं शती के उत्तरार्द्ध से बीसवीं शताब्दी के मध्य तक दरभंगा नगर खण्ड- 
वाल ब्राह्मण राजकुल की राजधानी रहा है । इस कारण दरभंगा नाम से उस नगर कौ 
ख्याति एवं मर्यादा बढ़ गयी । दरभंगा सम्प्रति मिथिला (तीरभुक्ति अथवा तिरहुत) का 
पर्यायवाची शब्द बन गया है । 'दरभंगिया' कहने से दरभंगा नगर का निवासी ही नहीं, 
अपितु मिथिला का रहने वाला व्यक्ति समझा जाता है । दरभंगा बिहार राज्य के तिरहुत 
प्रमण्डल का एक जिला भी है । 


मुसलिम-विजय के पश्चात्‌ मिथिला की राजधानी गियास-उद्दीन तुगलक के पुत्र 
मुहम्मद तुगलक द्वारा वर्तमान दरभंगा नगर में स्थापित की गयी, किन्तु उस काल उसका 
नामकरण 'तुगलकपुर' उर्फ 'तिरहुत' हुआ, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । उस 
समय उस स्थान का नाम दरभंगा नहीं था । कविवर विद्यापति के भी किसी ग्रन्थ में 
दरभंगा नगर का नाम नहीं आया है । गजरथपुर, राजबनौली, ब्रह्मपुर, अहिल्या-स्थान, 
सकुरी आदि के नाम उनकी पुस्तकों में प्रसंगवश स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं । इससे 


अनुमान किया जाता है कि दरभंगा नाम ओइनवार-कुल के सप्तम नरेश शिवसिह देव के 
- पश्चात्‌ का है! । 


कुछ लोगों का कहना है कि उक्त नगर को दरभंगी खां ने बसाया था । इसी से 
उसका नाम दरभंगा पड़ा । परन्तु शोध की कसौटी पर यह तथ्यहीन प्रमाणित होता है । 
दरभंगी खाँ को हुए लगभग ढाई सौ वर्ष ही बीते हे । पर उससे लगभग दो शती पूर्व का 
प्रणीत गंगानन्द का ' भृंग-दूत' नामक ग्रन्थ है, जिसमें राजधानी के रूप में दरभंगा का बड़ा 
ही रोचक वर्णन किया गया है ('आयावर्त्त', पटना, रविवार, २५ अगस्त, १९६८ ई० पृ० 
९ एवं ११) । कतिपय विद्वान्‌ यह भी कहते सुने जाते है कि वह नगर बंग का द्वार है, 
इस कारण उसका नामकरण 'द्वारबंग' हुआ । दरभंगा उसी 'द्वारबंग' का बिगड़ा हुआ रूप 
हे । किन्तु विचार करने पर यह तर्क भी तथ्यहीन ही प्रतीत होता है । 'बंगस्य द्वारम्‌' के 
अर्थ में षष्ठीतत्पुरुष समास करने पर ' बंगद्वारम्‌' हो जायेगा, 'द्वारबंगम्‌? नहीं । यदि कुछ 
काल के लिए 'द्वारबंगम्‌' को स्वीकार कर उसका विकृत रूप दरभंगा मान भी लिया जाय 
तो प्रश्‍न यह उठ खडा होगा कि इस द्वार का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ । पर 
इसका उत्तर इतिहास नहीं दे रहा है । 
१. १. वस्तुत; आठवी नोवो शती के सिद्ध सारण के जम पे उरेना आठवीं नौबीं शाती के सिद्ध दारिपा के नाम पर द्रिभंगा गाँव का नाम पड़ा एवं सिद्ध 
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मिथिला के ओइनवार ब्राह्मण राजकुल के वर्णन तथा मुसलिम विजय-काल के 
उल्लेख के क्रम में जौनपुर के शर्की राजवंश कौ स्थापना पर प्रकाश डाला गया हें | 
दिल्ली के तुगलक-सम्राज्य की नींव उसकाल ढीली पड़ चुकी थी । बंगाल और जौनपुर 
में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो, चुके थे । मिथिला राज्य का अस्तित्व उन दोनों के मध्य में 
था । परिस्थिति से लाभ उठाकर तिरहुत के तत्कालीन स्वातन्त्र्य-प्रेमी राजा शिवसिंह देव . 
अपने युवराजत्व के काल से ही अपनी मातृभूमि मिथिला को मुसलमानों को अधीनता से 
मुक्त कर पूर्वीय भारत में हिन्दुओं के सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने की धुन 
में लग गये । इसका वर्णन भी पूर्व में किया जा चुका है। | 


मिथिला से पूर्व दिशा में बंगाल कं दिनाजपुर में एक ब्राह्मण-राज्य की स्थापना 
महत्त्वाकांक्षी राजा गणेश के द्वारा हुई । बंगाल के सुल्तान ने जब उसके प्रतिशोध में उसके 
विरुद्ध सैनिक अभियान किया तो राजा शिवसिंह देव कुमुक कं साथ उसकी सहायता की 
तथा युद्ध कर बंगाल के सुल्तान को पराजित किया । इस विजय से भूपति शिवसिंह देव 
कौ धाक एवं आतंक बढ॒ गया । उसको गौड़ (बंगाल) का विजेता कहा जाने लगा । 
विद्यापति ने भी अपने कई पदों में "पंच गोडाधिपति शिवसिंह नरपति' कहकर उसका 
स्मरण किया हे । । 

इसके पूर्व शिवसिंह देव के पिता देवसिंह की मृत्यु के समय जौनपुर एवं बंगाल के 
सुल्तानों की सम्मिलित सेना ने शिवसिंह के विरुद्ध चढाई की थी, पर मिथिलेश ने उन 
दोनों का पराभव कर मुसलमानी सेना को मिथिला से मार भगाया था । महाकवि 
विद्यापति ने इन युद्धों का वर्णन बडे गर्व के साथ किया है । 'पुरुप-परीक्षा' के अन्त में 
इस प्रकार के समर का उल्लेख है । शिवसिंह देव के इन विजयों से चतुर्दिक्‌ यशोविस्तार 
हो गया । ; 

बंगाल में शिवसिंह देव एवं राजा गणेश की विजय से वहाँ के मुसलमान अपने को 
असुरक्षित समझने लगे । पीर नूर उलकृतुत उल्‌ आलम ने जौनपुर जाकर सुलतान इब्राहिम 
शाह से बंगाल में इस्लाम पर खतरे कौ बात कही । इस पर सुलतान ने राजा गणेश को 
मटियामेट कर देने के हेतु मिरजा गियास बेग के नेतृत्व में एक बडी सेना भेजी । राजा 
गणेश की मृत्यु हो चुकी थी । उसके पुत्र-यदुसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपना नाम 
जलाल-उद्दीन रख लिया । जौनपुर की सेना तिरहुत के राजा शिवसिंह देव के ऊपर टूट 
पड़ी । उस काल मिथिलेश शिवसिंह की राजधानी गजरथपुर में थ्री । रजा शिवसिंह ने 
बड़ी वीरता के साथ सुलतान की सेना का सामना किया । भंयकर युद्ध हुआ, पर उसमें 
राजा शिवसिंह का रण-पराभव हुआ, जिसका वर्णन पुस्तक में अन्यत्र किया गया है । 
मिथिलापति शिवसिह देव का उस हार सें मुसलमानों के विरोध में जो दल बना bs 
भंजन हुआ । कहा जाता है कि मुसलमानों का आक्रमण मिथिला की तात्कालिक 
राजधानी गजरथपुर के ऊपर हुआ था । अतः वह युद्ध किला के निकट ही हुआ था । राजा 
शिवसिंह देव के पिता राजा देवसिंह कीं राजधानी वर्तमान लेहरियासराय से दो मील दक्षिण 
देकुली ग्राम में थी । राजा शिवसिंह ने वहाँ से राजधानी का स्थानान्तरण गजरथपुर म॑ 
किया था ।-इस गजरथपुर का अस्तित्व देकुली से लगभग दो मील उत्तर बागमती के तट 
पर बताया जाता है | यह स्थानि/दरभंगंए और लहेत्मिसाग हे; बीच, में, पड़ता वै) बागमती 
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के जिस घाट पर गजरथपुर का किला था, उसे आज भी किलाघाट ही कहा जाता है | 
जौनपुर के सुलतान कौ सेना की चढाई का समाचार पाकर उसका प्रतिरोध करने के हेतु 
जहाँ पर राजा शिवसिंह देव ने ससैन्य पडाव डाला था, उस स्थान को अब भी लोग 
'शिवधारा' कहते हैं । गरजरथपुर के, अवस्थान का यह विवरण पं० शशिनाथ झाके 
'आर्यावरत्त' में दिनांक, २५ अगस्त, १९६८ ई० के अंक में प्रकाशित लेख के आधार पर 
अंकित किया गया है । जन-साधारण की एतद्विषयक मान्यता राजा शिवसिंह देव के वर्णन 
के प्रसंग में प्रस्तुत पुस्तक में अन्यत्र अंकित की गयी है । मुहम्मद तुगलक ने तुगलकपुर 
उर्फ तिरहुत (दरभंगा का स्थानापन्न) में एक किला बनवाया था, जिसका उल्लेख अन्यत्र 
किया जा चुका है । सम्राट्‌ प्रतिनिधि ग्रुसूलमान-पदाधिकारी का मिथिला में परध्छसु) निवास 
स्थान उस काल भी तुगलकपुर (दरभंगा) में था । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उस काल 
- हिन्दुओं कं दल का भंग तुगलकपुर की मुंसलिम-शक्ति के द्वारा किया गया था | 
'. उस प्रलयंकर समर में गजरथपुर उजड गया । शिवसिंह के स्वतन्त्रता-प्रेमी दल का 
शत्रुओं ने संहार किया । मिथिला. के हिन्दुओं के दल को वहाँ भंग किया गया था | इस 
कारण उस स्थान को दरभंगा कहा जाने लगा । जौनपुर के सेनानायक तथा सुबेदार ने अपना 
शिविर उसी स्थान पर स्थापित किया था । वहीं से वह मिथिला का शासन करने लगा । 
जहाँ वह शिविर गडा था, उस स्थान पर उसके निकट चतुर्दिक्‌ शनै:-शनै: नगर बस गया, 
जिसे लोग 'दलभंगा' कहने लगे । कारण यह वही स्थान था, जहाँ राजा शिवसिंह के दल 
का अर्थात्‌ सैन्य का भंग अथवा विनाश हुआ था । उसके पश्चात्‌ भी जौनपुर के जितने 
सुबेदार आये, सबने वहीं से मिथिला पर शासन किया ॥ जौनपुर के पतन के पश्चात्‌ केन्द्र- 
राज्य दिल्ली की ओर से भी शासन-सूत्र संभालने के लिए एक सुबेदार वहाँ रखा जाता 
` था । इसी कारण से पश्चाद्वर्ती ओइनवार एवं खण्डवाला-कुल के जितने राजे-महाराजे 
मिथिला में हुए, उन सबका सम्बन्ध दरभंगा से बना रहा । उन सबों ने प्रायः अपना 
निवास-स्थान दरभंगा के निकट बनाया | ओइनवार-कुल के राजा रामभद्रसिंह देव रूपनारायण' 
ने अपनी राजधानी अथवा टिकने का आवास रामभद्रपुर में बनाया । राजा लक्ष्मीनाथ सिंह 
देव “कसनारायण' जहाँ टिकते थे, उसे 'कंसनरैनी ', खण्डवाला-कुल के महेश ठाकुर जहाँ 
ठहरते थे, उसे 'महेशपद्री', शुभंकर ठाकुर जहाँ टिकते थे, उसे "शुभंकरपुर', सुन्दर 
ठाकुर जहाँ आकर निवास करते थे, उस स्थान को “सुन्दरपुर ' कहते हें । 
मैथिली. में 'ल' का उच्चारण: जहाँ-तहाँ 'ड्‌' के समान होता है । इसीलिए 
दलभंगा' को 'दड्भंगा' अथवा 'दडिभंगा' कहा जाने लगा । उसी 'दड्भंगा' का 
घिसापिटा रूप 'दरभंगा' है, जिसकी-स्थापना राजा शिवसिंह देव की रणशायी होने. के 
पश्चात्‌ हुई थी । सम्प्रति इस नगर का इतना विस्तार हुआ कि गजरथपुर भी इसी में विलीन 
हो गया (' आर्यावर्त', पटना, रविवार, दिनांक, २५-८-६८, पृ० ११ के आधार पर) 1. 
ग डवाला-कूल के महाराज माधवसिंह ने १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अपनी 
राजधानी का झंझारपुर से दरभंगा में स्थानान्तरण किया । इसके पूर्व महाराजा प्रताप सिंह 
के शासनकाल में भौआरा अथवा भौड़ा से राजधानी हटाकर झंझारपुर मे लायी गयी थी । 


माधवसिह प्रतापसिंह का विमातू- -पुत्र एवं 
. +, GCG. Cn कीक ction. उत्तराधिकारी था, जिम्तका ०पामन्ल-११८५ से 
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१८०७ ई० तक रहा । उसी समय से खण्डवाल राजकूल की राजधानी के रूप में दरभंगा 
की प्रतिष्ठा एवं ख्याति पश्‍चाद्व्ती काल में भी बनी रही... . 
हर . “ .'जनकपुर a 
जनकपुर सम्प्रति नेपाल-राज्य के . महोत्तरी. जिले में है, जिसे जनता बहुधा विदेह 
जनको की राजधानी का स्थानापन्न नगर बताती है । विदेह-राज्य के संस्थापक मिथि के 
वंशा में महाराज सीरध्वज जनक २२वें जनक थे, तथा वे अयोध्यापति राजा दशरथ के 
समकालीन थे । दाशरथि राम की अद्धागिनी सीता मिथिलेश जनक सीरध्वज की पुत्री 
थी । रामायण-महाभारत आदि प्राचीन महाकाव्यों में राजा जनक कौ राजधानी का नाम 
"मिथिला ' बताया गया है, जनकपुर नहीं । बताया जाता है कि महाकवि विद्यापि के ग्रन्थ 
' भू-परिक्रमा' में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जनकपुर से सात कोस दक्षिण महाराज जनक 
का राजमहल था, यथा :- नीय है ला | 
` जनकपुराद्दक्षिणांशे सप्तक्रोश-व्यतिक्रमे । 
(कह क महाग्रामे गेहाश्च जनकस्य वै ॥. 
, _(भू-परिक्मण, पू० ४४)। 
वर्तमान जनकपुर से सात कोस दक्षिण पोखरौनी, बैंगरा अदि ग्राम पड़ते हैं, जिनको 
विदेहों की मिथिलापुरी होने का-श्रेय जनता नहीं देती है. आजकल वाल्मीकीय रामायण 
के वर्णनानुसार अहिल्या-आश्रम से प्राक-उत्तर दिशा मे स्थित मिथिला नगरी का स्थानापन्न 
ग्राम लोग जनकपुर को ही मानते हैं । 
मिथिला नगरी के स्थान में जनकपुर की ख्याति कैसे और उसे राजा जनक को 
राजधानी लोग कैसे समझने लगे, इसके सम्बन्ध में एक अनुश्रुति प्रचलित है । कहा जाता 
है कि पवित्र जनक-वंश का कराल जनक के समय में नैतिक अधःपतन हो गया | कौटिल्य 
ने प्रसंगवश अपने ' अर्थशासत्र' (अध्याय-६, प्रंकरण-३) में लिखा है कि कराले जनक ने 
कामान्ध होकर ब्राह्मण-कन्या का अभिगमन किया । इसी कारण वह बन्धु-बान्धवों के साथ 
मारा गया । अश्वघोष ने भी अपने ग्रन्थ 'बुद्ध-चरित' में इसकी सम्मुष्टि की है । कराल 
जनक के वध के पश्चात्‌ जनक-वंश में जो लोग बच गये, वे निकटवर्ती तराई के जंगलों 
में जा छिपे । जहाँ वे लोग छिपे थे, वह स्थान जनक के चशजों के रहने के कारण 
“जनकपुर' कहलाने लगा (“आर्यावर्त', पटना, रविवार, दिनांक २५-८-६८, पू० ९ के 
आधार पर) । पर इस अनुश्रुति में तथ्य कहाँ तक निहित है, इसका निर्णय अविषय के 
शोधकों के शोध पर निर्भर करता है। _ । 
है रजवाड़ा २5 चळत हि ठा 
लमथिला तत्त्वविमर्श! (पूर्वा, पृ० १३५) में पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी स्टेशन के 
निकट के. ग्राम रजवाडा को 'विश्‍व-चक्र' का स्थानापन्न बताया गया है । कर्णाट राजवंश 
की राजधानी का नाम वहाँ ' विश्‍व-चक्र' अंकित किया. गया है । पर इतिहास इसका साक्ष्य 
नहीं देता है । घोडासाहन एवं छोडादानों रेलवे-स्टेशनों के निकटवर्त्ती ताया ह 
सीमा के, निकट, का;सिमराओंगढ, नामक स्थान कर्णाट- राजवंश की राजधानी. के. रूप म 
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प्राप्त अभिलेख के आधार पर प्रमाणित हो चुका है । इस विषय का विस्तार के साथ 
उल्लेख पुस्तक में प्रसंगवश अन्यत्र किया गया है, 'रजवाडा' में उपर्युक्त राजकुल के 
कतिपय राजकीय उच्च पदाधिकारियों का कार्यालय अथवा आवास रहा हो । 
मँगरौनी 

दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमण्डलीय नगर के. निकट मँगरौनी ग्राम है । मिथिला 
पद्धति .के 'नव्य-न्याय' के. प्रवर्तक १३वीं एवं १४वीं शताब्दी के महामनीषी नैयायिक 
पण्डित गंगेश उपाध्याय के जन्म-ग्राम होने का सौभाग्य मँगरोनी ग्राम को ही प्राप्त है । पं० 
गंगेश उपाध्याय के पुत्र पं० वर्द्धमान उपाध्याय भी पिता के तुल्य ही न्यायविद्‌ एवं प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हुए । 

पं० गंगेश उपाध्याय ने न्याय-दर्शन की धारा में अपने विलक्षण तकों के द्वारा नयी 
गति उत्पन्न कर दी । पदार्थ-विवेचन की अपेक्षा प्रमाण-विवेचन को उन्होंने महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रदान किया । पूर्णता के साथ किसी विषय को तर्क की कर्साटी पर कस कर अन्तिम 
निष्कर्ष पर पहुँचने के हेतु चार प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को 
गंगेश उपाध्याय ने आवश्यक माना । तर्क-शास्त्र की व्याप्ति के सिद्धान्त की उस विद्वान्‌ 
ने सूक्ष्मतम परीक्षा करने की आवश्यकता बतायी तथा उसके हेतु नवीन पद्धति का जन्म 
दिया । उनके ग्रन्थ ' तत्त्व-चिन्तामणि' ने भारतीय तर्क-शास्त्र के क्षेत्र में एक नये युग का 
प्रवर्तन किया । उनकी विचारधारा का प्रभाव पश्‍चाद्वर्ती तार्किको पर सदियों पश्चात्‌ तक 
बना रहा, तथा अनेक भाष्य, उपभाष्य एव टीकाएँ उनके मूल ग्रन्थ पर लिखी गयीं । 


गंगेश-पुत्र वर्धमान ने भी अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थ न्याय एवं वेदान्त-दर्शन पर 
लिखे । उनकी विद्वत्ता एवं उनकी कृतियों की महत्ता इसी से ज्ञात होती है कि सुदूर 
विजयनगर के विद्यारण्य महामनीषी माधवाचार्य ने उनकी चर्चा अपने विख्यात ग्रन्थ 'सर्व- 
दर्शन-संग्रह' में की-है तथा उद्धरण उपस्थित किया है । 


गंगेश उपाध्याय ने नगर से १२ मील दक्षिण-पूर्व दिशा स्थित करियन ग्राम में अपना 
विद्यालय स्थापित किया था (आर० आर० दिवाकर : बिहार थ्रू दि एजेज, पृ० ४१२-१३) । 


भौर 


भौर ग्राम दरभंगा. नगर से १७ मील उत्तर-पूर्व दिशा में है । दरभंगा राज्य के 
संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर का जन्म इसी ग्राम में हुआ था । खण्डवाल 
ब्राह्मण-वंश में उनका उद्धव हुआ था, और वे दरभंगा के महाराजाओं के पूर्वज थे । उनके 
द्वारा प्रणीत ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध 'आलोक-दर्पण' है, जो पक्षधर मिश्र के ' तत्त्व-चिन्तामणि 
आलोक" पर भाष्य रूप में लिखा गया था । इसका स्थान प्रामाणिक ग्रन्थों में है, जिसका 
उद्धरण आज भी प्रमाण-रूप में उपस्थित किया जाता है । भगीरथ ठाकुर उपनाम 'मेघ' 
भी इसी ग्राम के निवासी थे । उनके द्वारा सूजित ग्रन्थों में मुख्य 'कुसुमांजलि-प्रकाश- प्रकाशिका ' 
'किरणावलि-प्रकाश-प्रकाशिका' तथा न्याय पर 'लीलावती-प्रकाश' हैं । भौर ग्राम में 


१७वीं, शताब्दी, मे. अति ज तितिक मांगा नियामीक> धी, जहाँ लूरनबूतपेयवदयर्थी 


अनुश्रुतियों पर आधारित मिथिला के कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ४८३ 


संस्कृत-वाड्मय के भिन्न-भिन्न विषयो के अध्ययन हेतु पधारते थे । उसकी तुलना उस 
काल काशी एवं नवद्वीप के संस्कृत-विद्यापीठो से की जाती थी । 


महिष्मती अथवा महिसी 


सहरसा जिले के वर्तमान महिसी ग्राम, जिसको वनगाँव महिसी कहा जाता है, का 
प्राचीन नाम महिष्मती था । कहा जाता है कि मीमांसा-शास्त्र के महान्‌ पण्डित मण्डन मिश्र 
का निवास-स्थान वही ग्राम था | आदि-शंकराचार्य सुदूर दक्षिण के केरल प्रदेश के निवासी 
थे । उन्होंने मीमांसा-शास्त्र के अभिज्ञ एवं. पारंगत पण्डित के रूप में मण्डन मिश्र को 
ख्याति से आकृष्ट होकर उनसे मिलकर, शास्त्रार्थं करने के विचार से मिथिला की यात्रा 
की । महिष्मती ग्राम में मण्डन मिश्र के आवास पर दोनों महान्‌ मनीषियों के बीच मीमांसा 
एवं वेदान्त पर शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । मण्डन मिश्र जी की विदुषी स्त्री भारती अथवा 
सरस्वती को दानों ही ने निर्णायिका-पंच स्वीकार किया | शास्त्रार्थ महीनों तक चलता 
रहा । सरस्वती ने विजय का निर्णय शंकराचार्य के पक्ष में दिया । किन्तु इतने पर ही 
शंकराचार्य को छुट्टी नहीं मिली । अपने पति के शास्त्रार्थ से हटने पर वह स्वयं उसके 
लिए शंकर के समक्ष उपस्थित हुई । शंकराचार्य बाल-ब्रह्मचारी थे । उसने.उनसे कामशास्त्र 
के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ आरम्भ किया । शंकराचार्य ने अपनी अनभिज्ञता-सूचित कर उसका 
अध्ययन करने के हेतु समय माँगा । उनको उस समय उसके समक्ष नत होना पड़ा । ' शंकर 
दिग्विजय' से शंकर-मण्डन-शास्त्रार्थ के विषय में ज्ञातृत्व पूर्णरूपेण प्राप्त होता है । उस 
ग्रन्थ में मिथिला के बौद्धिक विकासं के “सम्बन्ध में अति प्रशंसा की गयी है । 

मण्डन मिश्र शंकराचार्य से आयु में बड़े थे । शंकराचार्य का काल ७८८ से ८२० 
ई० तक बताया जाता है । अतः मण्डन मिश्र का जन्म ८ वीं शती के मध्य में होना कूता 
जाता है । उनका ९वीं शती के मध्य तक जीवित रहना भी सम्भव जँचता हे... 

मण्डन मिश्र की रचनाओं--में ।क्रिधिऽविवेक', ' भावना-विवेक ', ' विभ्रम-विवेक' 
तथा ' मीमांसा-सूत्रानुक्रमणिका' प्रसिद्ध हैं । स्वामी शंकराचार्य से मिलने के पश्चात्‌ मण्डन 
मिश्र ने अति विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ ` ब्रह्म-सिद्धि' एवं 'स्फोट-सिद्धि' का प्रणायन किया था । 

__ . अनेक विद्वानों का मत है कि मण्डन मिश्र की महिष्मती नर्मदा नदी के किनारे पर 
थी, जिसका स्थानापन्न आधुनिक मण्डला नगर है वी 
भद्टपुर 


कुछ विद्वानों की धां है कि दरभंगा जिले के भट्टपुर नामक ग्राम में प्रसिद्ध 


मीमांसक एवं कर्मकाण्डी कुमारिल भट्ट का जन्म हुआ था । वे मिथिला के निवासी थे, 
इस तथ्य को स्वीकार कर लेने के पक्ष में प्रमाण है । 'शांकर-दिगविजय' के लेखक 
आनन्द्गिरि ने उक्त ग्रन्थ में मण्डन मिश्र को कुमारिल भट्ट का भगिनी-पति अंकित किया 
है । अतः भारती वा सरस्वती कुमारिल भट्ट की बहन थी तथा मण्डन मिश्र बहनोई थे । 
इससे प्रमाणित होता है कि मण्डन मिश्र की भाँति कुमारिल भट्ट भी मिथिलावासी थे । 
कुमारिल भट्ट ने अपने अत्युच्चकोटि के ग्रन्थ 'श्लोक-वार्त्तिक , “तन्त्र-वार्तिक' एवं 
'दुपू-टीका' में 'जैमिनीय-सुत्र के ' साबर भाष्य' के मीमांसा विषयक दृष्टिकोण का 
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मीनापुर 


मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर अनुमण्डलीय नगर के निकट का मीनापुर ग्राम १६वीं 
से १८वीं शताब्दी तक मिट्टी के सुन्दर वर्तन प्रस्तुत करने के हेतु मिथिला के गृहउद्योग 
क्षेत्र का एक विशिष्ट केन्द्र था | वेनिशीय पर्यटक मुनुक्की ने यहाँ की मृत्तिका-पात्र- 
निर्माण-कला को भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उसके कथनानुसार यहाँ के निर्मित नाना प्रकार 
के मृत्तिका-पात्र काँच के बने सुन्दर पात्रों से भी रमणीय एवं मनोरम, कागज से भी पतले, 
तौल में लघु, कलापूर्ण तथा सुरभि-सम्पन्न होते थे । उनका व्यवहार केवल समाज के 
समृद्ध एवं श्रीमानों के यहाँ ही नहीं होता था, वरन्‌ ऐसी वस्तुएँ अनुपम तथा अतुल होने 
के कारण राज-दरबारों में प्रेषित की जाती थीं, जहाँ से वे विश्व के अनेक देशों में 
आश्चर्यजनक उपकरणों के रूप में पहुँचती थीं (आर० आर० दिवाकर : बिहार श्रू दि 
एजेज, पृ० ५६७) । 

शूंगीशवर वा सिहेशवर-स्थान 

भागलपुर जिले के मधेपुरा अनुमंडल में सिंहेश्वर-स्थान है, जहाँ सिंहेरवर नाथ 

महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर है । यह स्थान मधेपुरा नगर से लगभग छ: मील उत्तर है । 


मधेपुरा से वहाँ तक पक्का राज-पथ गया है । कहा जाता है कि प्राचीन काल में शृंगी 
ऋषि का आश्रम वहीं पर था । सिहेश्वर-स्थान में प्रति वर्ष एक बड़ा मेला लगता है । 


दुर्वासा-आश्रम 
भागलपुर जिले में कहलगाँव से एक मील की दूरी पर गंगा नदी की धारा में 


कहलगाँव पहाड है । महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का आश्रम उसी पहाड़ पर था, इस प्रकार 
की अनुश्रुति स्थानीय जनता में प्रचलित है । 


जहु-आश्रम एवं सुलतानगंज 

भागलपुर जिले के सुलतानगंज नगर में गंगा की धारा के बीच एक पहाड़ है । बताया 

जाता है कि राजर्षि जहु का आश्रम उसी पहाड़ पर था । उस स्थान को सम्प्रति जहंगिरा 
कहा जाता है । जहुगिरि का अपभ्रष्ट रूप जहंगिरा मालूम पड़ता है । पर्वत पर जहंगिरा- 
नाथ महादेव का मन्दिर है । वैद्यनाथ ज्योतिलिंग के दर्शनार्थी यात्री प्राय: वहीं जाकर 
गंगा-जल लेते हैं, और उसे भक्ति-भाव से भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर चढ़ाते हैं । 
` पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि जब महाराज भगीरथ गंगा को लेकर आ रहे थे, तब जहुने 
गंगा को पी लिया था, और फिर कान से निकाल दिया था । तभी से गंगा का नाम 


-'जाहवी' पड़ा । कुछ विद्वानों का मत है कि पाल-युग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय 
जहु-आश्रम के निकट ही सुलतानगंज में था । ै 
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त्रयोदश अध्याय 
अंगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा के दीवान के रूप में तथा मिथिला 


मुगल सम्राटों के शासनकाल में प्रादेशिक सरकारों के संचालन का भार दो 
अधिकार सम्पन्न उच्च पदाधिकारी-नवाब अथवा. नाजिम एवं दीवान के ऊपर रहता था । 
नवाब राज्य का मुख्य कार्यपालक होता था, तथा दीवान के ऊपर प्रशासन एवं न्याय का 
दायित्व रहता था । शाह आलम द्वितीय के द्वारा अँगरेजो की ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात्‌ मुगल सम्राट्‌ तथा बंगाल के 
नवाब का उन प्रदेशो के शासन. पर अधिकार नाम मात्र का रह गया । 


उपर्युक्त प्रबन्ध से सेना एवं राजस्व पर अंगरेजो का प्रभुत्व और अधिकार हो गया । 
केवल शान्ति और सुव्यवस्था का भार नवाब के पदाधिकारियो के ऊपर रहा । "शाही 
फरमान के अनुसार न्याय की व्यवस्था तथा राजस्व प्राप्त करने का दायित्व दीवान होने के 
नाते ईस्ट इण्डियां कम्पनी के ऊपर था । परन्तु कम्पनी ने इन कामो को भी नवाब के 
नौकरो के अधीन कर दिया । अँगरेजो का असली ध्येय उपर्युक्त तीनों बडे प्रदेशों की 
दीवानी प्राप्त कर लेने पर उससे अधिक से अधिक लाभ उठाने का था । वह भी इतना 
शीघ्र, जितना सम्भव हो सकता था । कम्पनी के सेवक समुदाय राजस्व वसूल करने कौ 
कला में कुशल नहीं थे । इस काम को करने का पूर्व से उन सबों को अनुभव भी नहीं 
था । तीनों ही प्रदेशों में राजस्व का मूल स्रोत क्या था, इसका भी पता उन सबों को न 
था । इसलिए अधिक से अधिक रुपये प्रजा से कैसे प्राप्त किये जायँ, इसके हेतु स्थानीय 
अधिकारियों का सहयोग उनको आवश्यक था । इस ध्येय से कम्पनी के अधिकारियों ने 
मुहम्मद रेजा खाँ की नियुक्ति राज्य के फौजदार एवं अदालती सभी विभागों की देख-रेख 
करने के लिए की । कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में उसके ऊपर अदालत सम्बन्धी कार्यों 
का भार सौंपा गया, तथा नवाब की प्रतिमूर्ति के रूप में फौजदारी विभाग का । यह रेजा 
खाँ अँगरेजों का मित्र एवं सहायक था । उसको मुर्शिदाबाद के ब्रिटिश रेजिडेण्ट से 
विचार-विमर्श कर उसकी अनुमति से तथा उसके निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता था । 
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी । 

बिहार प्रदेश के अन्दर के जनपदों के लिए भी ऊपर अंकित रूप में ही प्रबन्ध किया 
गया । वहाँ मुहम्मद रेजा खाँ कौ कोटि का अधिकारी महाराज सीताब राय था । वह नायब 
दीवान तथा नायब नाजिम के पदों का कार्य दो रूपों में सम्पादन करता था । पटना के 
प्रधान अंगरेज अधिकारी को राज्य का राजस्व एकत्र कर देना उसका कर्त्तव्य था । वह 
महाराज सीताब राय दिल्ली. के शहन्‌शाह शाह आलम द्वितीय का प्रादेशिक दीवान भी 
था । इस प्रकार अपनी चतुरता एवं बुद्धिमत्ता से वह सभी का विश्वासभाजन और प्रिय- 
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पात्र बन गया था । बादशाह से अँगरेजी कम्पनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की 
दीवानी-प्राप्ति के काल में दोनों के बीच मध्यस्थता करने का भार उसी को सौंपा गया 
था । उसी के उद्योग से १७६५ ई० में दोनों के बीच उस कार्य के लिए नियम निर्धारित 
किये. गये थे, तथा कम्पनी को राजाज्ञापत्र प्राप्त हुआ था । दूसरे वर्ष १७६६ ई० में उसी 
के सहयोग से उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल के छपरा: में: क्लाइव ने एंक राजनीतिक 
सम्मेलन किया था, जिसमें बादशाह के कूटनीतिक प्रतिनिधि, लखनऊ. (अवध) के नवाब 
शुजा-उद्‌-दौला, भरतपुर के जाट-नरेश तथा रोहेलखण्ड के शासक भूपति ने भाग लिया 
था, और भारत की उदीयमान मराठा-शक्ति के विरुद्ध उन सबों के बीच सहायक-सन्धि 
पर भी हस्ताक्षर वहाँ पर हुआ था । HN 


दीवानी-प्राप्ति के पश्चात्‌ कम्पनी ने अपने अधीन के हिन्दुस्तानी सेवकों, अभिकर्त्ताओं 
एवं अभिकरणों के द्वारा उपर्युक्त तीनों प्रदेशों का शासन कार्य सम्पादित करवाना आरम्भ 
किया । असली शासक अब वे सब बनाये गये । नवाब नाम मात्र के लिए शासन का 
प्रधान रह गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस प्रकार का प्रबन्ध कर अपने माधे से 
कुव्यवस्था एवं कदाचार-अनाचार का दोष-बोझ उन सबों के कन्धे पर लाद दिया, तथा वह 
स्वयं उनके माध्यम से अधिक से अधिक धन-प्राप्ति के हेतु सचेष्ट एवं सयत्न रह कर 
अपना काम करने लंग गयी । इस प्रकार के प्रबन्ध से जैसी आशा की जा सकती है, वैसा 
ही परिणाम हुआ । नवाब के पदाधिकारियों को उपर्युक्त प्रकार का शासन-भार सौंपा गया 
था । उनके पास चरित्रबल का अभाव तो था ही, साथ ही उनका जो निर्णय होता था 
उसकी कार्यान्विति के हेतु उनके पास कोई साधन नहीं था । शक्ति अँगरेजों के हाथ में 
थी । किन्तु-जब तक कम्पनी के कोष में राजस्व के रुपये का प्रवाहः अबाध गति से चालू 
था, तब तक उन्हें तनिक भी चिन्ता न थी । इसका परिणाम शासितों के लिए बहुत बुरा 
हुआ । उनका शोषण चरम सीमा तक पहुँच गया । नाजिमों ने राजाओं, जमीदारों तथा 
बड़े-बड़े कृषकों से जितने रुपये ऐठे जा सकते. थे, उतने. उनसे दबाव डाल कर रोब के 
साथ वसूल करना आरम्भ कर दिया । उसके बदले में उन सबो को भी अपने से नीचे स्तर 
का जनता का रकत चूस कर समृद्ध होने एवं रुपये एकत्रित और संचित करने की छूट मिल 
गयी थी । इस. प्रकार जब धनराशि नाजिमों, जमींदारों एवं प्रधान-प्रधान: कृषकों के पास 
संचित हो जाती थी तो कम्पनी के अधिकारियों एवं सेवकों के लिए उसका-शोषण करना 
बड़ी सरलता एवं सुगमता से संभव हो जाता था । इस प्रकार के परस्पर के शोषण, एवं 
धनापहरण से अन्ततोगत्वा कम्पनी के अधिकारियों एवं नौकरों. की जेब भरती थी । उन 
सबो का अधिकार अपार था । उनके पास सम्पत्ति भी उपर्युक्त प्रकार की लूट से अप्रमेय 
हो गयी थी । अधिकार-शक्ति एवं अनन्त धन-राशि की प्राप्ति ने उन्हे मद-मत्त बना दिया, 
जिससे न्याय-अन्याय का विवेचन उनके पास शेष नहीं रह गया, और अधिक धन-प्राप्ति 
के लालच में कम्पनी के सेवकों ने अपना व्यक्तिगत वाणिज्य-व्यापार हिन्दुस्तानी गुमाश्ताओं 
के माधयम से करना आरम्भ कर दिया । इन गुमाशताओं को भी आतंक अपने प्रभुओं के 
प्रभुत्व के कारण जनता पर अत्यधिक था । वे गरीब देशवासियों से उनके सामान 
साधिकार क्रय करते थे, और उसका मूल्यं वे उन्हें अपनी इच्छा क॑ अनुसार देते थे, 
जिसको (निना ५ किये पळे वी कार (कर क्ततइइ्ता5क्ाइ0कम्पनी वअथवी उसके 'सेवॅकी गे 
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माल के मूल्य-निर्धारण करने का अधिकार गुमाश्ताओं का था । अतः क्रय-विक्रय, दोनों 
ही कम्पनी के सेवकों के स्वेच्छानुसार होता था, उसमें जनता को बोलने का साहस करना 
अपने ऊपर आपत्ति को आमन्त्रित. करना समझा जाता था । क्लाइव की द्वैध शासन-पद्धति 
से बंगाल के साथ-साथ बिहार के प्रत्येक अंश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
दशा बिगड़ गयी । मिथिला में कलमी शोरा, सूती कपड़ा आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा 
में होता था । यहाँ सूत बहुत महीन काता जाता था जिससे सुन्दर कपडे तैयार होते थे । 
कलमी शोरा के व्यापार का एकाधिकार अंगरेज व्यापारियों को मिल ही चुका था । इसलिए 
उस व्यापार के क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्न्द्री विधानतः वहाँ अब नहीं था । उसके मूल्य 
का निर्धारण गुमाश्ता करते थे । उनके सामने अंगरेज व्यापारियों के हित का प्रश्न सबसे 
आगे रहता था । उत्पादकों के परिश्रम, उनकी लागत आदि पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता 
था । यही दशा अन्य वस्तुओं के उत्पादन और उनके व्यापार की थी । गरीब उत्पादकों 
को उत्पादन के हेतु तकावी कर्ज (अगाऊ ऋण) अँगरेज व्यापारी गुमाश्ताओं के माध्यम 
से देते थे और उनसे सामान मनमाने मूल्य पर उनकी इच्छा के.विरुद्ध बलपूर्वक लेते थे । 
समय पर माल तैयार कर नहीं दे सकने पर उन पर कडाई की जाती थी, और उन्हें नाना 
प्रकार का कष्ट दिया जाता था । राजस्व की चुकती में विलम्ब होने पर भी उन पर | 
अमानुषिक अत्याचार किया-जाता था । एक बार कम्पनी के एक अनुभवी सेवक रिचार्ड 
बेकर ने २७. मई, १७६९ ई० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की 
सीकरेट कमिटी को लिखा था. कि - “कम्पनी के दीवानी पद पर आसीन होने के दिन 
से देशवासियों की दशा अति शोचनीय तथा बदतर हो गयी है । उसकी तह में जाकर जड़ 
का पता लगाने पर किसी भी .अंगरेज- को अवश्य हार्दिक पीड़ा होगी । यह सुन्दर देश जो 
राजतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी शासन में भी शान्ति-सुख का अनुभव कर रहा था, वह आज 
विनाशोन्मुख हो रहा है' आदि । ; 

मिथिला तथा उसके आस-पास के प्रदेशों में १७६९-७० ई० में विकराल अकाल 
पडा । सहस्रो 'की संख्या में अन्नाभाव के कारण आबाल-वृद्ध नर-नारी काल-कवलित 
हुए । बंगाल से कम्पनी के किसी 'पदाधिकारी ने ९ मई, १७७० ई० को एक पत्र कोर्ट ऑफ 
डाइरेक्टर्स को लिखा था उसमें मिथिला तथा उसके संलग्न अंचलों की दुर्भिक्ष-स्थिति एवं 
उसकी विभीषिका का वर्णन किया गया था | उसने बताया था कि पूर्णिया जैसे सम्पन्न 
अंचल में दुर्भिक्ष के कारण उसके एक तिहाई अधिवासी कराल काल के विकराल गाल मे 
प्रवेश कर गये । यही दशा और स्थानों कौ भी है (आर० आर० दिवाकर सम्पादित-बिहार, 
श्रू दि एजेज, पृ० ५८८-८९) । देशवासियों की दशा उत्तरोत्तर कम्पनी के ल में ' 
बिगडती गयी पर उसके कोर्ट ऑफ डाइेक्टर्स को अधिक चिन्ता नहीं हुई । उन लोगों ने 
अपने २८ आगस्त, १७७१ ई० के पत्र द्वारा दीवानी पद पर पूर्ववत्‌ आसीन रहने का अपना 
निर्णय लिख भेजा । हाँ, कम्पनी की शासन-व्यवस्था में किंचित्‌ परिवर्तन इसके पूर्व 
अवश्य किया गया था । वारेन हेस्टिस को १७७२ ई० में बंगाल का गवर्नर (शासक) 
नियुक्त किया गया । उसकी कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की ओर से प्रकाशय रूप से खुल्लम- 
खुल्ला बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के दीवानी-व्यवस्था-भार ग्रहण करने का आदेश 
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गया । उसने प्रशासन के भिन्न-भिन्न विभागों में सुधार लाने के हेतु प्रयत्न भी किया | 
पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम जनता की तातत्कालिक भयावह स्थिति के सुधार में 

` दृष्टिगत हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति को बिहार के भिन्न-भिन्न अंचलों में . 
सुदृढ़ करने और उसके विरोधी तत्त्व को शमन करने का उसका प्रयास विशेष रूप से चालू 
रहा, और उसमें उसको उस काल बहुत अंशो में सफलता भी मिली । किन्तु इससे जनता 
के हृदय में असन्तोष बढ़ता गया और वह अपने को विदेशियों के अत्याचार से मुक्ति पाने 
के लिए छटपटाने लगी । स्थान स्थान पर विद्रोह की लहरें उठी, जिसको पाशविक बल 
` से समय-समय पर दबाने की चेष्टा शासन द्वारा की गयी । 


आदिवासी संथालों की सीधी-सादी एवं परिश्रमशील जाति थी । उनके साथ घोर 
अन्याय किया गया तथा अनेक प्रकार से उन्हे सताया एवं अपमानित किया जाने लगा | 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दीवानी-प्राप्ति के लगभग ९ दशक पश्चात्‌ १८५६ ई० में 
“कलकत्ता रिव्यू' में एक लेखक ने लिखा था कि जमींदार अथवा यह कहना उचित होगा 
कि जमींदारी के संरक्षक-सहायक गुमाश्ता, पिउन, तथा दूसरे महाजन और उनके मुन्तजिम 


और कर रहे हैं । उन्हे डरा-धमका कर और नाना भाँति से सता कर वे संब उनसे पैसे 
ऐंठते रहे हैं । उन सबो को बात-बात में गालियाँ देना और पीटना भी साधारण परिपाटी-सी 
बन गयी है । उनसे ५० रु० से लेकर ५०० रु० प्रतिशत तक सूद वसूल किया जाता है । 
हाट-बाट और बाजार में अनधिकारपूर्ण और झूठा 'कर' उनसे बैठकों के रूप में लिया 
जाता है । उनके हरे-भरे शस्य पूर्ण खेतों में अपने पशुओं, घोड़ों एवं हाथियों को उद्दाम 
छोड़कर वे उनकी फसलों को विनष्ट करते हैं. | इस प्रकार की उन सबों के अनेक 
उत्पीड़न की चर्चा उस पत्र में की गयी थी । fT 


संथालों की बहू-बेटियों की प्रतिष्ठा भी उस काल सुरक्षित नहीं थीं । संथाल उसकी 
रक्षा के लिए सदैव मर-मिटने के लिए प्रस्तुत रहते थे । इस कारण उनके हृदय में असन्तोष 


प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं साम्पत्तिक अन्याय से ऊब कर संथालों ने अपनी जानो कौ 
बाजी लगा दी । उन सबों ने १८५५ ई० में विद्रोह किया । वह विद्रोह दो वर्षों तक चालू 
रहा । बड़ी क्रूरता से अंगरेजों ने उन सबों का दमन किया । इसके लिए वहाँ उन सबों 
को "मार्शल लॉ” (फौजी कानून) को लागू करना पड़ा था । 


मानभूमिं एवं वीरभूमि के चुआर सरदारों में असन्तोष की लहर १७७१ ई० में उठी 


थी । पर अगरेजो ने उसे शान्त किया । पश्चात्‌ १७९८-९ | | 
। -९९ ई० में पुन: मानभूमि एवं 
वीरभूमि से संलग्न रायपुर, अम्बिका नगर और सुपुर परगनाओं के चुआरों ने अंगरेजों के 


विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया । ठक परह्मझ्ली:राजे वथॉ'व्सरदीरगर्ण"भी अससुष्टि एव 
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क्षुब्ध हो गये थे । भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम, जो १८५७ ई० में आरम्भ हुआ था, के पूर्व 
आदिवासियों ने ऊब कर कई बार विद्रोह का झण्डा अंगरेजो के विरुद्ध उठाया था । मुण्डा 
एवं होस सरदारों ने अपने अपने अंचलों में १८२० ई० में अंगरेजो का पूरा विरोध किया 
था, पर उन्हें विशाल सैनिक शक्ति के सहारे दबाया गया । अनेक होसों का वध किया गया 
तथा उनके ग्रामो को जलाया गया । इसके बाद १८२७ ई० में हार कर वे सब शत्रु के 
सम्मुख नत हुए एवं उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र डाल दिये । उन सबों को विजेताओं की 
इच्छा के अनुकूल उनके निर्देशानुसार शर्तों पर हस्ताक्षर कर सन्धि करने के हेतु बाध्य होना 
पडा । 


मुण्डों ने १८३१-३२ ई० में अंगरेजों के विरुद्ध मस्तक ऊँचा किया । उस आन्दोलन 
को 'कोल-विद्रोह' की संज्ञा प्राप्त हुई थी । देश के वातावरण में पूर्व से विस्फोट वर्तमान 
था ही । एक सिख के दुर्व्यवहार ने चिनगारी का काम किया । कहा जाता है कि उसने 
सोनपुर परगना के किसी सिंघरई नामक आदिवासी के १२ ग्रामों पर उसे दबा-सता कर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । धन एवं अधिकार से प्रमत्त होकर उसने उसके 
परिवार की महिलाओं का अपमान भी किया था । सिंहभूमि जिले के बन्दगाओं के एक 
सुर्ग नामक मुण्ड के साथ भी एक किसी मुसलमान ने दुर्व्यवहार किया था । इन बातों की 
सूचना पाते ही उस अंचल के होस एवं मुण्डा जातियों के सदस्य बौखला उठे और उन 
सबों ने अधिकार-सम्पन्न व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से हिंसात्मक कार्यवाही 
आरम्भ कर दी । इस विद्रोह की आग की लपट अति शीघ्र सम्पूर्ण राँची एवं हजारीबाग 
जिलों, पलामू के टोरी परगना तथा मानभूमि के पश्चिमी भाग में फैल गयी । अंगरेजों ने 
कई स्थानों से सैनिकों को मँगा कर उन सबों का दमन भयंकर नरसंहार कर किया । कहा 
जाता है कि बुद्ध भगत नामक एक व्यक्ति ने अंगरेजों की घ्वंस-लीला से अपने जन्म ग्राम 
की रक्षा करने के प्रयास में अपने परिवार के सभी सदस्यों एवं डेढ सौ अनुयायियों के 
साथ डर कर प्राण दिये । कोलों के बहुसंख्यक ग्रामों को भस्मसात्‌ किया गया | सुर्ग एवं 
सिंघरई के भ्राता का भी शमन किया गया । किन्तु सिंहभूमि के हौस उतने पर भी विद्रोही 
बने ही रहे । उनके विरुद्ध १८३६ ई० के नवम्बर में बलवती वाहिनी भेजी गयी । कर्नल 
रिचार्डस ने १८३७ ई० के फरवरी महीने के अन्त तक उन सबों को सर्वतोभावेन शमन 
करने में सफलता प्राप्त की । 

कोल-विद्रोह के समाप्त होते न होते मानभूमि में भूमिज-विद्रोह आरम्भ हो गया । 
उसका नेता था वीरभूमि स्टेट का दावागीर गंगा नारायण । इसीलिए उस उपद्रव का नाम- 
करण किया गया था 'गंगाराम हंगामा' । उस अंचल के पीडित कृषकों ने गंगाराम का साथ 
दिया । मिस्टर डेण्ट ने उन सबों के विरोध में उस काल सैनिक अभियान किया था । उस 
सेनानायक के प्रतिवेदन के आधार पर “मानभूमि जिला गजेटियर' में अंकित किया गया था 
कि प्रशासन के ऋण देने और लेने वालों के सम्बन्ध में जो सभी विधान लागू है उसके 
प्रति असन्तोष वीरभूमि में पूर्णतया परिपक्व हो चुका है और पराकाष्ठा तक स गया 
है । उसमें ऋण देने वाले महाजनों के अत्याचारों से आदिवासियों के साथ-साथ 


घटवालों, सरदारों, भू-स्वामियों आदि की दयनीय दशा तथा उससे उत्पन्न अराजकता का 


सम्यक पदिदर्शता कश्या गगा BT गा ह त आय कता लाका | 


कारण तथा उसी प्रकार की अन्य 
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जन-साधारण के समर्थन एवं सहायता के बल पर वह आन्दोलन अदमनीय-सा प्रतीत 
होने लगा । सरकारी कचहरियों, थानाओं तथा सैन्य-शिविरो के विरुद्ध १८३२ ई० के मई 
और जून महीनों में आक्रमण आरम्भ हो गये । नवम्बर महीने में उस विद्रोह को. दमनं करने 
के हेतु बृहत्‌ आयोजन किया गया [.मि० ब्रेड्डन, लेपिरनेन्ट ट्रिम्मर, तथा मि० डेण्ट ने 
सबल भारतीय सवारों के सहयोग से गंगा नारायण तथा उसके अनुयायियों. को कई युद्धो 
में परास्त किया । गंगा नारायण ने सिंहभूमि पलायन किया । वहाँ पहुँच कर उसने होसों. 
का संगठन करना आरम्भ किया । उसने वहाँ जाकर खरसावाँ के शासक के एक सुदृढ़ गढ़ 
पर आक्रमण. किया । उस युद्ध में उसने वीरगति प्राप्त की । इस प्रकार नेता की मृत्यु के 
बाद उस विद्रोह का अन्त हुआ । 

' , ` देशव्यापी बार-बार के विद्रोहो से अंगरेजो की आँखें खुली । शासन में -प्रचलित 
बुराइयों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित हुआ । उन सबो ने १८३३ ई० के रेगुलेशन १३ 
के द्वारा जंगल महाल के जिला विभाग का अन्त कर शासन में सुधार लाने के विचार :से 
नये ढंग से अपने द्वारा शासित प्रदेशो का पुनः संगठन किया । इस प्रबन्ध का भी १८५४ 
ई० क रेगुलेशनांक २० के द्वारा अन्त कर छोटानागपुर प्रमण्डल का निर्माण किया गया और. 
उसे एक आयुक्‍त के अधीन कर दिया गया | ! 


जो राजनीतिक स्थिति ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा' की मे 
दीवानी प्राप्त करने के पश्चात्‌ से लेकर १९ वीं शताब्दी के मध्य तक अर्थात्‌ १ ८५७-५९ 
ई० के प्रथम भारतीय-स्वातन्त्रय-संग्राम के आरम्भ एवं उसके दबं जाने तक की अवधि में 
उपर्युक्त वर्णन के अनुसार छोटानागपुर प्रमण्डल के जिलाओं कौ थी, वही अवस्था कुछ 
अधिक वा कम बिहार प्रदेश के अन्य अंचलो में भी अन्तर्मुखी होकर और कहीं प्रच्छन्न 
और कहाँ प्रकट रूप मे विद्यमान रहकर देश की राजनीति के रंगमंच पर लुका-छिपी का 


एक स्थान पर एक खूँटे में बंधा था । इस कारण एक को स्थिति के वर्णन से दूसरे की 
स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल जाता हे । 


आरम्भ में कम्पनी का शासन समिति के द्वारा होता था । इस पद्धति का जन्म ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक सुविधाओं तथा अदालती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


र स उनकी प्राप्ति के पश्चात्‌ उनके शासन के हेतु-अध्यक्ष का पद गवर्नर (शासक): 
म छः 
हे का दवा शा ८ रितर यासे उपकर के'निर्णक'को' प्रतिकूल 
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कार्य करने का अधिकार भी शासन को प्राप्त हुआ । किन्तु बहुमत से निर्णय करने के 
विषय में जो पुराने नियम थे, उनकी अवहेलना पूर्ण रूप से न की गयी कार्यपालक सरकार 
का मुख्य पद शासक (गवर्नर) को प्राप्त था । किन्तु यदि उसकी परिषद्‌ के बहुमत के 
विरुद्ध आचरण करने कौ आवश्यकता. जान पड़ती थी तो उसके. लिए वहीं परिषद्‌ के 
अन्दर उसको लिखित कारण उपस्थित कर अपना मत व्यक्त करने का वैधानिक अधिकार 
दिया गया था, और उसका वह निर्णय सर्वमान्य समझा जाता था । 


परिषद्‌ के अध्यक्ष को शासक (गवर्नर) का पद सर्वप्रथम बंगाल में कलकत्ता के 
फोर्ट विलियम प्रसिडेन्सी के अध्यक्ष को प्राप्त हुआं । बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की 
दीवानी वहाँ पर कम्पनी को १७६५ ई०: में मिली थी.। सन्‌ १७५७ ई० के पलासी-युद्ध 
के परिणामस्वरूप उसका बंगाल के कई जिलों पर भी अधिकार हो गया था । दीवानी 
प्राप्ति के पश्चात्‌ ईस्ट “इण्डिया कम्पनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व एवं 
असैनिक प्रशासन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण उन प्रदेशों पर असल में उसी 
की सार्वभोम सत्ता स्थापित हो चुकी थी । इन कारणों से फोर्ट विलियम भारत में कम्पनी 
के केन्द्रीय सरकार का प्रधान प्रशासन-केन्द्र बन गया । कम्पनी के प्रशासक का रूप सर्व- 
प्रथम वहीं पर ग्रहण किया । देश के अन्यान्य प्रदेशों को भी प्रशासनिक संगठन के हेतु 
मार्गदर्शन एवं निर्देश आरम्भ में वहीं से प्राप्त होता था । समाहर्त्ता को शासन के उच्च पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया । वह पद्धति अद्यपर्यन्त मिथिला एवं बिहार के अन्य अंचलों में 
चालू है । उस काल बिहार बंगाल का एक उपप्रदेश था । अतः उसका असैनिक प्रशासन 
का सम्बन्ध बंगाल के साथ था । बिहार पहली अप्रैल, १९१२ ई० के दिन एक अलग 
स्वतन्त्र प्रान्त घोषित किया गया । किन्तु तब भी इसकी प्रशासनिक पद्धति बंगाल के 
अनुरूप ही रही । वह बदली नहीं । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों, सेवकों, अभिकर्त्ताओं, गुमाश्ताओं, नाजिम के 
अधिकारियों, ऋण लगाने वाले महाजनों आदि के अत्याचारों का दिग्दर्शन संक्षेप में ऊपर 
कराया गया है । उस काल की अंगरेजी नीति का भी उल्लेख किया जा चुका है । जब 
उन सबों के अनाचार और कदाचार चरम सीमा पर पहुँच गये, और अंगरेजों की अनीति 
की चर्चा घर-घर होने लगी, तब लोक-लाज से हो के लिए बुराइयों के निराकरण के 
नाम पर यूरोपियन सुपरवाइजरों कौ नियुक्ति की गयी । यह काम सर्वप्रथम बंगाल में 
१७६९ ई० में आरम्भ किया गया । पीछे बिहार में भी १७७० ई० में कई जिलों के लिए 
उस पद की सृष्टि कौ गयी । तिरहुत, चम्पारण, सारन, मुंगेर, शाहाबाद एवं रोहतास में 
एक-एक सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई । कुछ काल परचात, बिहार प्रान्त के लिए पटना में 
एक राजस्व-नियन्त्रण परिषद्‌ की स्थापना हुई, और मुर्शिदाबाद में बंगाल के लिए । 
मुर्शिदाबाद की परिषद्‌ का नियन्त्रण-अधिकार पटना की परिषद्‌ के ऊपर भी था । पटना 
की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ३ थीं, जिनमें एक का पद प्रधान का होता था । उपर्युक्त 
परिषद्‌ का कार्य भिन्न-भिन्न विभागों में होने वाले व्यय तथा जिला के सुपरवाइजरों के 


कार्य एवं कार्य-शैली पर नियन्त्रण रखना था । . , य ५ 
उनका काम केवल अपने कार्य-क्षेत्र के 


cc 'मुपत्वाइब्नसें अधिकार सीमित त, था | उनक 
TAREINCONREtG . Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 
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जिलों की वस्तुस्थिति का पता लगाकर ऊपर के अधिकारी को उसकी सूचना देना था | 
वे भूमि की स्थिति, उसकी योग्यता, राजस्व की माँग तथा उसके साथ प्रजा से पैसे एने 
कौ पद्धति, व्यापार कौ अवस्था और न्याय की व्यवस्था आदि का पता लगाते थे । उनका 
कार्य अनियमितताओं तथा अत्याचारों का पता लगाकर केवल उन विषय में अपना प्रतिवेदन 
- प्रेषित कर देना मात्र था, अत्याचारिंयों को उनके अत्याचार के कारण किसी प्रकार का दण्ड 
देने का उनको अधिकार नहीं था । उनमें से अनेकों में उचित योग्यता एवं ईमानदारी की 
भी कमी थी । पर जो उनमें योग्य एवं ईमानदार थे, वे भी अनाचारियों के विरुद्ध कुछ 
कर नहीं सकते थे । वारेन हेस्टिंग्स ने एक बार ठीक ही लिखा था कि इन लोगों का 
व्यक्तिगत चरित्र भला अथवा बुरा जो भी हो पर पूरा दोष उनके माथे नहीं मढ़ा जा सकता 
है, क्योंकि इस विषय में शासन का कोई निश्चित एवं उपयुक्त सिद्धान्त नहीं है, जिसके 
अनुसार विचार की कार्यान्विति के हेतु उनको शक्ति एवं क्षमता प्राप्त हो सके । 


वारेन हेस्टिंग्स ने उपयुक्त दयनीय स्थिति में सुधार लाने के हेतु अपना चरण आगे 
बढ़ाया । कम्पनी की नीति अब तक विशेषतया व्यापारिक थी । उसे उसने शासनिक बनाने 
का प्रयत्न किया । उसने कम्पनी के शासन की प्रतिष्ठा को देश के अन्य शासकों की दृष्टि 
में ऊँचा उठाने के विचार से अपना नया राजनितिक सिद्धान्त उपस्थित किया । उसने ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के स्थान में अपनी मातृभूमि के साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन के नाम पर 
शासन-सूत्र का संचालन करना अधिक उचित समझा । 


उसने पटना एवं मुर्शिदाबाद की राजस्व-नियन्त्रण परिषदो को भंग कर दिया तथा 
मुहम्मद रेजा खाँ एवं राजा सीताब राय को भी कार्य-मुकत किया । राजस्व का पूरा 


परिषद्‌ के सदस्य का माना जाता था । समाहर्ता का सम्बन्ध सीधे राजस्व-परिषद्‌ से 
जा । सजस्व-परिषद्‌ के सदस्य क्रम-क्रम से प्रत्येक जिला में जाकर वहाँ के समाहर्ता तथा 


(मिथिला), सारण, चम्पारण, मुंगेर आदि जिलों में समाहत्ता पूर्व में ही नियुक्त किये जा 
चुके थे, जिसकी चर्चा की जा चुकी है । । 

त्येक समाहर्त्ता के कार्यक्षेत्र के लिए परिषद्‌ एवं अध्यक्ष ने दो न्यायालयो कौ 
स्थापना कौ, जिनके नाम क्रमशः दीवानी अदालत एवं फौजदारी अदालत रखे गये । 
दौवानी अदालत की अध्यक्षता समाहर्त्ता करते थे तथा फौजदारी अदालतों के लिए 
है 777 ज्यों, तुस्त्या” थीत सह जार व आस के की 
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कार्यवाहियों को भी अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त था । उनको वहाँ यही देखना 
पड़ता था कि नियम का पालन साक्षियों एवं सबूतो के सम्बन्ध मे उचित रीति से किया 
जाता है अथवा नहीं तथा न्यायिक कार्यवाहियो का अंकण ठीक-ठीक होता है वा नहीं । 
निम्न अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के हेतु कलकत्ता में दो उच्च न्यायालयों 
की स्थापना हुई । उनमें से एक को “सदर दीवानी अदालत' तथा दूसरे को “सदर निजामत 
अदालत' कहा जाता था । सदर दीवानी अदालत में अपील की सुनवायी परिषद्‌ के दो 
सदस्य तथा अध्यक्ष मिलकर करते थे । 'सदर निजामत-अदालत' की देख-रेख १७७५ ई० 
तक अध्यक्ष के अधीन थी । उसके बाद इस विभाग को मुर्शिदाबाद में नवाब के 
पदाधिकारियों के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया गया । मुसलमान न्यायाधीशों का वेतन 
शासन की ओर से दिये जाने का प्रबन्ध किया गया । इसके पूर्व अर्थदण्ड से जो राशि प्राप्त 
होती थी, उसके एक निश्चित अनुपात में कमीशन के रूप में उन सबों को पारिश्रमिक 
प्राप्त होता था । इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया । शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को न्याय करने का अधिकार १७७२ ई० के रेगुलेशन ने 
समाप्त कर दिया। इस सुधार ने प्रत्येक जिला में समाहरत्तओं को राजस्व एवं न्याय 
सम्बन्धी तथा कार्यपालक को शक्ति-सम्पन्न अधिकार प्रदान किया । उनके ऊपर केवल 
कलकत्ता के फोर्ट विलियम की सरकार का निरीक्षण, अधीक्षण तथा तथा निर्देशन- 
अधिकार था, दूसरे का नहीं । इस प्रबन्ध से जमींदारो तथा *तम्ब-अधिकारियों की 
स्वतन्त्रता एवं उनके प्रभाव में आंधात पहुँचा था | अतः वे सब इससे असन्तुष्ट हो गये । 

उपर्युक्त सुधारों के कार्यान्वयन के हेतु ब्रिटिश-अभिकरणों की नियुक्ति के कारण 
शासन पर व्यय अधिक बढ़ गया । कम्पनी का लक्ष्य अब भी विशेषकर राजस्व से 
अधिक से अधिक अर्थ-संचय करने का था । अतः यह प्रबन्ध अधिक दिनों तक: नहीं चल 
सका । कम्पनी के संचालकों के निर्णयानुसार २३ नवम्बर, १७७३ ई० को नया नियम 
निर्धारित हुआ, जिसके अनुसार छः प्रोविन्शियल कॉसिलों (प्रान्तीय परिषदों) की स्थापना 
हुई । प्रत्येक प्रान्तीय परिषद्‌ में सुविधा के अनुसार कई जिलों को सम्मिलित किया गया । 
प्रत्येक परिषद्‌ में एक प्रधान, चार अथवा पाँच सदस्य तथा एक सचिव रखे गये । 
समाहर्त्ताओं को सभी जिलों से हटाकर उन सबों को नये प्रबन्ध के अनुसार उपर्युक्त छः 
परिषदों में स्थान दिया गया । उन परिंषदों में फारसी के अनुवादकर्ता तथा कतिपय 
सहायकों की भी नियुक्ति हुई । समाहर्ता का स्थान जिला में अब न रहा । वहाँ भारतीयों 
में से नायबों (डिप्टी) की नियुक्ति हुई, जिनका काम राजस्व वसूल करना तथा न्यावी 
करना भी था । प्रान्तीय परिंषदों के एक सदस्य को न्याय-कार्य का अधीक्षण करना पड़ता 
था । एक सदस्य को वह कार्य एक महीना के लिए सौंपा जाता था । एक के ber 
सद्स्य को वह काम बारी-बारी से करना पडता था । परिषद्‌ के प्रधान अधिकारों का 
उल्लेख १७७४ ई० के रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से कर दिया गया । | । 

कम्पनी के संचालकों की सम्मति से १७७३ ई० में रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित किया 
गया । उसके अनुसार बंगाल सरकार ने केन्द्र-सरकार का रूप धारण किया । वारेन हेस्टिग्स 
उस ९केप्द्र“सरकारू का0वार्वरजनरता वहिक. इजा 1 गुवर्त र जनरल. के साथ कार्य कत्नेः 


४९४ ., मिथिला का इतिहास : 


के हेतु एक परिषद्‌ (कौन्सिल) की स्थापना हुई, जिसके चार सदस्य थे । बंगाल के फोर्ट 
विलियम प्रेसिडेन्सी के सभी प्रकार के सैनिक एवं असैनिक प्रशासन का 

उत्तरदायित्व गर्वनर-जनरल तथा उसकी कौसिल के सदस्यों के ऊपर दिया गया | इस 
विधान ने अध्यक्ष (प्रेसिडेण्ट) एवं उसकी परिषद्‌ (कौंसिल) के सभी कार्यों को मान्य 
घोषित किया । गवर्नर-जन्रल और उसकी कौंसिल को इस विधान के अनुसार बंगाल के 
अतिरिक्त मद्रास एवं बाम्बे प्रसिडेन्सियों के भी युद्ध एवं शान्ति सम्बन्धी सभी प्रकार की 
वार्त्ताओं के ऊपर नियन्त्रण करने का अधिकर प्राप्त हुआ । कौंसिल की बैठक. में किसी 
विषय पर बराबर-बराबर मत प्राप्त होने पर गवर्नर-जनरल को विशेष मताधिकार के प्रयोग 
का संभी अधिकार प्रदान किया गया था । इस विधान के अनुसार कलकत्ता के फोर्ट 
विलियम में एक सुप्रीम-कोर्ट (सर्वोच्च-न्यायालय) की भी स्थापना हुई । उक्त न्यायालय 


का न्यायाधिकार प्रेसिडेन्सी में निवास करने वाले सभी युरोपियनों तथा कम्पनी के प्रत्यक्ष 


एवं अप्रत्यक्ष सभी कोटि के सेवकों पर था । 


उपर्युक्त रेगुलेटिंग ऐक्ट के अनुसार कार्य चालू होने पर आगे चल कर उसमें अनेक 
वैधानिक तुटियो का पता चला, जिसके कारण काम में बाधा उपस्थित होने लगी । शासन 
एवं सुप्रीम-कोर्ट (सर्वोच्च-न्यायालय) के अधिकार-क्षेत्र के विषय -में. झंझट उत्पन्न हुई । 
इस झगडे से दोनों ही मे अनियमितताओं तथा जुटियों का. पता चला । उसको दूर करने 
कौ दृष्टि से १७८१ ई० में उक्त कानून में संशोधन किया गया । उसमें सर्वोच्च-न्यायालय 
के अधिकार एवं अधिकार-क्षेत्र का विश्लेषण किया गया था । इण्डिया ऐक्ट १७८४ ई० 
में पारित किया गया । उसके द्वारा गवर्नर-जनरल के अधिकार एवं शक्ति का सवरद्धन किया 
गया । परिषद्‌ विधि ने परिषद्‌ के निर्णय को अपने 'विटो' के अधिकार का प्रयोग कर 
अस्वीकृत करने की क्षमता प्रदान की । किन्तु वह इस 'विटो' के अधिकार का उपयोग 
अत्यन्त आवश्यक होने पर ही कर सकता था । _ 


प्रान्तीय परिषदो से न्याय-विभाग १७८० ई० में पृथक्‌ कर लिया गया । .प्रत्येक 
प्रान्तीय परिषद्‌ के अधिकार-क्षेत्र में एक दीवानी अदालत की स्थापना एक अधीक्षक के 
अन्दर की गयी । ऐसी प्रान्तीय परिषदो की संख्या छः थी । किन्तु १७८१ ई० ,क अप्रैल 
महीने में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या बढ़ा कर १८ कर दी गयी । इन १८ में बिहार 
प्रदेश में ७ दीवानी अदालतें खोली गयीं । उनमें से दो की स्थापना मिथिला में हुई । 
दरभंगा में एक की स्थापना हुई तथा दूसरे न्यायालय की चम्पारण जिले के लौरिया में । 
इस प्रकार का एक न्यायालय भागलपुर में भी खुला । भागलपुर को छोड़ कर उपर्युक्त दोनों 
न्यायालयों में अधीक्षक के स्थान में न्यायाधीश की नियुक्ति हुई । भागलपुर के न्यायालय 


किया गया था कि जिससे न्याय के संचालन-द्षेत्र में सर्वत्र समता का समांवेश हो सके । 


अन्त में प्रान्तीय परिषदों का अस्तित्व सभी स्थानों में समाप्त कर «दिया दा. । 
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गवर्नर-जनरले एवं कौंसिल ने उनकी जगह में. राज्स्व-प्रशासन को केन्द्रीभूत करने के 
विचार से कलकत्ता में चार सदस्यो की एक राजस्व-समिति का निर्माण किया, जिसके 
सदस्य थे डेविड एण्डर्सन, जॉन शोर, सेमुएल चार्टर्स तथा चार्ल्स क्रौफ्ट्स | किन्तु जिलों 
में इस कार्य की पूर्ति के हेतु शक्ति-सम्पन्न उत्तरादायी अभिकरणों के अभाव में लक्ष्य की 
पूति पूर्ण रूप से न हो सकी । राजस्व-समिति को सफल बनाने के ध्येय से इस बात पर 
विचार करने की आवश्यकतां आ पड़ी कि जिले का शासन कौन करेगा, हिन्दुस्तानी नायब 
(डिप्टी) अथवा अंग्रेज समाहर्त्ता ? जॉन शोर के प्रस्तावानुसार प्रत्येक जिला में एक अंग्रेज 
समाहर्ता की नियुक्ति १७८६ ई० में हुई । इन समाहर्त्ताओं का कार्य जिले के न्याय और 
राजस्व सम्बन्धी अपने कर्तव्य के पालन के साथ कम्पनी की प्रभुसत्ता का समर्थन तथा 
सरकार की कार्यपालिका-शक्ति को सुदृढ़ एवं सफल बनाना था । जिलों में अंग्रेज 
समाहर्त्ताओं को नियुक्त करने वाले अधिकारियों का विश्‍वास था कि इस प्रकार के प्रबन्ध 
से स्थानीय उत्पादनों की रक्षा होगी, वाणिज्य-व्यवसाय को संरक्षण प्राप्त होगा, जिला के 
प्रत्येक विभाग का उचित अधीक्षण एवं संचालन होगा, प्रधान-प्रधान हिन्दुस्तानियों की 
गतिविधि पर ध्यान. रखा जायगा तथा विदेशियों के षड्यन्त्रों एवं कुमन्त्रणाओं के विरुद्ध 
सतर्कता बरती जायगी । शासन पर होने वाले व्यय में कमी करने के विचार से समाहर्त्ता 
के कार्यालय से राजस्व, न्याय एवं दण्ड-विभाग का सम्बन्ध किया गया । 
अपराधकर्मियों पर नियन्त्रण रखने तथा तत्सम्बन्धी अभियोगों के निर्णय के हेतु २३ 
फौजदारी अदालतों की स्थापना १७७६ ई० में हुई, जिनमें बिहार में ऐसे न्यायालयों की 
संख्या केवल पाँच थी । प्रत्येक फौजदारी न्यायालय में एक दारोगा, एक नायब दारोगा, 
एक काजी, एक मुफ्ती तथा एक निम्न-कोटि का अधिकारी रखा जाता था । हेस्टिग्स ने 
१७७४ ई० में १४ थाने स्थापित करने का अभिप्रस्ताव किया था । प्रत्येक थाने में एक 
फौजदार का पद था, और वही थाने का प्रधान होता था । थाना फौजदारी अदालत का 
आरक्षी-विभांग था । एक फौजदारी थाने में कई चौकियाँ भी रहती थीं । आरक्षियों का 
निवास थाना एवं चौकियों में होता था | थाना के लघु रूप को 'चौकी' कहा जाता था। 
सारन, चम्पारण, तिरहुत, हाजीपुर, मुंगेर, बिहार, रोहतास तथा शाहाबाद में केवल चौकियां 
थीं, थाने नहीं | साधारणतया एक चौकी में सब मिलाकर २५ व्यक्ति रहते थे, और उन 
पर २१४ रुपये मासिक व्यय शासन को करना पड़ता था । फौजदारी कंचहरियों की स्थापना 
१७७६ ई० के अधिनियम के अनुसार हुई थी । अभियोगों की सुनवाई तथा उनके निर्णय 
में पदाधिकारियों को अपने विचारानुसार कार्य करने का पूरा अधिकार प्राप्त था । लॉर्ड 
कॉर्नवालिस ने १७९० ई० में बताया था कि इसके कारण न्याय-क्षत्र में अनेक बुराइयों 
प्रवेश कर गयी थीं । ' । क 
फौजदारों का कार्य न्यायलवों द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यान्वयन करना था। 
किन्तु शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों की उदण्डता एव कम्पनी, के अधिकारियों तथा सेवकों के 
प्रभाव के सामने उनका प्रभुत्व फीका पड जाता था । उनसे अपनी रक्षा करनी भी. उनके 
लिए कठिन हो जाती थी । एक बार १७७७ ई० के सितम्बर महीने में तिरहुत फौजदार 


शकिशल्लाहं'एबं काफी ठओोनकलमी) होप्र.के, हमापार के एक अभिकर्ता bss बजा 
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बीच झंझट खडा हुआ । फौजदार ने निजामत विभाग के किसी पदाधिकारी को लकड़ी का 
एक कुन्दा दिया था । इमाम बख्श के एक आदमी ने उसके पिउन की सहायता से उस 
काष्ठ-खण्ड को जलावन के हेतु चीरना आरम्भ किया । यह समाचार पाकर फौजदार ने 
उस लकड़ी काटने वाले आदमी तथा पिउन को बुला भेजा । इस पर काठ चौरने वाला 
व्यक्ति तो फौजदार के पास गया, पर पिउन इसकी सूचना अपने स्वामी को देने चला गया | 
इमाम बख्श ने सूचना पाकर चार-पाँच सौ सशस्त्र मनुष्यों के साथ फौजदार की कचहरी 
पर आक्रमण कर दिया । उसने उसके कार्यालय का विनष्ट किया, खजाने को लूटा, 


. फौजदार को घसीट कर बाहर लाया तथा उसे .पीटते-पीटते संज्ञा-शून्य करं दिया, और.उसी 


अवस्था में उसको अपने आवास पर ले गया । इस स्थिति से लाभ उठा कर कारागृह से 
सभी बन्दी निकल कर भाग गये । पश्चात्‌ स्थानीय व्यक्तियों ने इमाम बख्श के यहाँ जाकर 
और उससे प्रार्थना कर उस फौजदार को सुक्त करवाया तथा उसे उसके घर पहुँचा 


- दिया। 


a 


AOSHI, 


उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ प्रायः हुआ करती थीं । इनको दूर करने के लिए 
फौजदारों के कार्यालयों को १७८१ ई० में बन्द कर दिया गया । दीवानी अदालतों के 


न्यायाधीशों को दण्डाधिकार सौंपा गया । उनके अधीन शान्ति-व्यवस्था की स्थापना, 


_अपराधकर्मियों को पकड़ कर उन्हे जिला की फौजदारी अदालत में विचारार्थ भेजना आदि 


भी आरक्षी-विभाग के काम कर दिये गयें । दारोगा अथवा मुसलमान न्यायाधीशों का पद 
१७१० ई० तक कायम रहा । उसके पश्चात्‌ उस पद पर अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति 
हुई । लॉर्ड कार्नवालिस जब गवर्नर-जरनल के पद्‌ पर भारत आया तो उसने शासन-यंत्र 
में अनेक परिवर्तन किये । उसको भारतीयों पर विश्वास नहीं था । इसलिए उसने शनै:- 
शनैः प्रायः सभी प्रशासनिक पदों पर युरप-निवासी अंगरेजो को प्रतिष्ठित किया । उसने 
जिला समाहत्तां के अधिकार का विस्तार किया । पूर्व में समाहर्त्ताओं का सम्बन्ध मुख्यतः 


कॉर्नवालिस के सुधारों की जड़ में दो भावनाएं. काम कर रही थीं । पहली भावना 
उसको राजनीतिक थी । काशी के महाराज चेत सिंह के १७८१ ई० के विद्रोह तथा उसके 
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और सचेष्ट न होवें । वह चाहता था कि जमींदार समुदाय अपनी जमींदारियो का मनमाना 
उपभोग एवं उपयोग कर संतुष्ट रहे, और अंगरेजो के विरुद्ध कोई बात न सोचें । उसकी 
दूसरी भावना का मूल कारण था प्रशासन में भारतवासियों के प्रति विश्वास का अभाव । 

उसने जमींदारों कौ सद्भावना एवं मित्रता प्राप्त करने के हेतु जमीन की स्थायी 
बन्दोबस्ती उनके साथ करके उनको सार्वभौम सत्ता एवं रिआया (प्रजा) के मध्यवर्ती 
भू-स्वामी बना दिया तथा तत्सम्बन्धी अनेक वैधानिक सुविधाएँ भी उन्हे. दी । अदालती 
अभियोगों के निर्णयार्थ उसने मुख्य-मुख्य जमींदारों एवं व्यवसायियों में से चयन कर 
विचारक नियुक्त किये, पर उन सबों की गणना शासकीय पदाधिकारियों की श्रेणी में न की 
जाती थी । ऐसे विचारकों में से किसी का काम पंच का होता था, किसी का मुंसिफ का 
और अनेक का उसी प्रकार के अन्य कायों के सम्पादन का | उनको शासन से वेतन नहीं 
मिलता था । जितने अभियोगों को वे देखते थे, उनके अनुपात में उनको पारिश्रमिक प्राप्त 
होता था । 

जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती ने रैयतों को जमींदारों की दया पर निर्भर कर दिया । 
राजस्व सम्बन्धी अभियोगों को अदालत के न्यायाधीशों को देखने के अधिकार-प्रदान ने 
समाहर्त्ताओं के अधिकार को संकुचित कर उनकी शक्ति को पंगु बना दिया । पीड़कों को 
दण्ड देने में वे अक्षम हो गये । न्यायाधीशों का काम बहुत बढ़ गया, जिससे शीघ्र न्याय 
प्राप्त करना सबो के लिए कठिन हो गया । : 

पश्चाद्वत्तीकाल में अनुभव के बल पर गवर्नर-जनरल-इन-कॉसिल को उपर्युक्त 
कठिनाइयों के हल के हेतु समय-समय पर पूर्ववत्ती नियमों एवं प्रबन्धों में अनेक सुधार 
करने पड़े । राजस्व सम्बन्धी अभियोगों की जाँच कर प्रतिवेदन उपस्थित करने का भार 
समाहत्ताओ को दिया गया । अभियोगों के शीघ्र निपटारे का प्रबन्ध किया गया । संयुक्त 
अथवा सहायक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति १८१० ई० के रेगुलेशन के अन्तर्गत होने 
लगी । अभियोग उपस्थित करने के हेतु अभियोक्ता को शुल्क देने की व्यवस्था की गयी । 
निम्न न्यायालयों के अधिकार का विस्तार किया गया | 

तिरहुत तथा पूर्णिया के जिलों में न्यायाधीश के कार्यालय से दण्डाधिकारी-विभाग 
को पृथक्‌ कर दिया गया। लार्ड मोइरा ने ऐसा प्रस्ताव सभी स्थानों के लिए सर्वप्रथम 
१८१५ ई० में उपस्थित किया था । पीछे १८२१ ई० में उस मत का समर्थन थोमस मुनरो 
- ने भी किया । तब उसकी कार्यान्विति हुई | कम्पनी के निदेशकों ने दण्डाधिकारी का 
दायित्व समाहर्त्ताओं को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन किया । इस प्रबन्ध से व्यय में कमी 


होती थी । 

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दारोगों की नियुक्ति देहातों में सरकार की शक्ति-प्रदर्शनार्थ की 
थी । लॉर्ड मोइरा ने भी २ अक्टूबर, १८१८ ई० की एक बैठक में इसको स्वीकार किया 
था कि दारोगाओं की नियुक्तिं दण्डाधिकारियों के हाथों को सबल बनाने के विचार से की 
गयी थी । दारोगांओं को वेतन कम मिलता था, किन्तु अधिकार का क्षेत्र उनका बहुत 
विशाल था । समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने के नाम पर उन लोगों 
ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करना आरम्भ कर दिया । उनका आचार भ्रष्ट हो गया । 
इसको मिटाने के लिए गवर्नर-जनरल-इन-कौसिल ने १८१७ ई० के रेगुलेशन २० के 
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अन्तर्गत नियम निर्धारित कर दारोगा के कर्त्तव्य एवं अधिकार कौ विस्तृत व्याख्या की | 
` आरक्षियों के कर्त्तव्य पालन में मार्गदर्शन के हेतु प्रस्तुत सबसे पहली आचार-संहिता इसको 
माना जाता है । परन्तु इसके पश्चात्‌ भी दारोगा जैसे निम्नवर्गीय आरक्षी-अधिकारियो की 
आचार-भ्रष्टता में कमी नहीं आयी । जनता -उन्हें आतंक का अवतार ही समझती रही । 
दारोगाओं के ऊपर आवश्यकतानुसार किसी-किसी जिले अथवा प्रदेश के अंश के लिए 
१८३७ ई० के विधानानुसार आरक्षी अधीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार सरकार को 
प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ प्रत्येक जिले में एक आरक्षी अधीक्षक (सुपरिटेण्डेण्ट) के अतिरिक्त 
प्रदेश के लिए इन्सपेक्टर जनरल एवं डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के पदों की सृष्टि १८६१ ई० 
के "पुलिस रिफॉर्म' कानून के अन्तर्गत की गयी । न 

लार्ड विलियम बेन्टिक ने १८३५ ई० में गवर्नर-जनरल का पद ग्रहण किया । उसने 
कॉर्नवालिस द्वारा चालित शासन-पद्धति में अनेक सुधार किये । उसने भारतीयों को कतिपय 
न्याय..एव राजस्व सम्बन्धी उच्च पदों पर आसीन किया, तथा उनके अधिकार एवं वेतन में 
वृद्धि की । क़ार्यपालक विभाग में भी उसने १८४३ ई० के विधानानुसार हिन्दुस्तानियो के 
लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट (उप दण्डाधिकारी) के पदों का सृजन किया । उसका ध्येय .था 
प्रशासन-कार्य में शने:-शने: भारतीयों का प्रवेश कराना तथा उनकी सहायता एवं सद्भावना 
प्राप्त करना । लॉर्ड कॉर्नवालिस के सिद्धान्त से उसका सिद्धान्त पूर्णतया भिन्न एवं प्रतिकूल 
था, यद्यपि दोनों ही का ध्येय एक था, और वह था अंग्रेजी राज्य की नींव को भारत में 
दृढ़तम बनाना । | 


लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि की स्थायी बन्दोबस्ती के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी 
बहुत बढ़ गयी । अधिकार के प्रमाण-पत्रो के अभाव में जमीन पर स्वामित्व प्रमाणित करने 
के लिए विवादों में वृद्धि हुई । स्थायी बन्दोबस्ती ने भू-स्वामियो के अधिकार का विस्तार 
कर दिया 1 वे सब लगान में वृद्धि कर सकते थे । किन्तु कृषि-कार्य की उन्नति के हेतु 
बाँध, आहर, पोखर, जलभण्डार, कुएँ, नाले आदि बनवाने तथा उनकी मरम्मत एवं 
जीर्णोद्धार करने का दायित्व और भार कम्पनी के ऊपर था । शासन के हित में राजस्व में 
उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक एवं हितकर थी । उसके लिए देश की कृषि को उन्नत करना 
परमावशक था । यह कार्य कुषि-कर्मियों के स्वार्थ की सम्यक्‌ रक्षा किये बिना हो नहीं 
सकता था । इसके हेतु जमींदारो एवं रैयतों के भूमि-अधिकार सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों का 
प्रस्तुत करना जरूरी जँचने लगा । जमीन किस कोटि की है, उसपर अधिकार किसका है, 
भूमि-कर उसपर अब तक कितना लगता आया है आदि को प्रमाण-पत्रों में ही सही-सही 
अंकित करने के हेतु भूमि की माप (सर्वे) कराने की आवश्यकता दृष्टिगोचर हुई । इसके 
लिए बिहार प्रदेश का धाकबस्त सवे १८४३-४९ ई० में किया गया ।. उसके द्वारा मिथिला 
की भूमि की माप की गयी तथा तदनुसार उस पर स्वत्वाधिकारियो के अधिकार का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया । बंगाल और बिहार में स्थायी बन्दोबस्ती से उत्पन्न 
कठिनाइयों का. ध्यान- कर और स्थानों में उस पद्धति की कार्यान्विति स्थगित कर दी. गयी। 
'उससे शासन को भी. आर्थिक हानि होने लग. गयी. थी । क ह 
*“ ' ` बिहार प्रदेशको १८२९ ई० के प्रबन्थानुसार तीन ,पमंडलो. में लिभुक् किया टाया । 
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उनमे सर्वप्रथम सारन-सरकार का प्रमंडल बना था जिसके अन्दर सारन, चम्पारन, शाहाबाद 
तथा तिरहुत के जिले थे । उस काल मुंगेर एव पूर्णियाँ भागलपुर प्रमंडल में सम्मिलित थे । 
उसके पश्चात्‌ सारन प्रमण्डल का अस्तित्व समाप्त कर सारन एवं शाहाबाद जिलों को पटना 
प्रमण्डल में मिला दिया गया, और तिरहुत को भागलपुर में सम्मिलित किया गया । किन्तु 
१८५५ ई० के प्रबन्धानुसार तिरहुत को भागलपुर से पृथक्‌ कर उसको पटना के आयुक्त के 
अधीन कर दिया गया । यह प्रबन्ध १९०८ ई० तक रहा । उसी साल तिरहुत प्रमण्डल को 
सृष्टि की .गयी और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन तथा चम्पारण जिलों को ठउसक | 

समाविष्ट किया गया । प्रमण्डल के आयुक्त का कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखना तय पाया ' 


“कम्पनी के शासन के अन्तिम चरण में नयी-नयी परिस्थितियाँ उपस्थित होने लगी । 
उन सबों के व्यापार का एकाधिकार १८३३ ई० में समाप्त हो गया । अंब उसका अस्तित्व 
भारत में व्यापारी-संस्थांन के रूप में न रहकर ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रशासन-निगम 
का हो गया । पर उसी साल के चार्टर ऐक्ट के अनुसार उन सबों को अपनी पूँजी भी ऊपर 
करनी थी । अतः उनकी सारी शक्ति उस काल मुख्यतया भारतीय राजस्व-राशि से अपनी 
सारी रकम निकालने में लगं गयी थी । उस कारण से प्रशासन में सुधारं का काम रुक 
गया । भारत में स्वतन्त्र व्यापारियों एवं क्रिश्चियन मिशनरिंयों का आगमन विशाल स्तर पर 
होना आरम्भ हुआ । अब उन्हें अपने-अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्रता भी अधिक थी। अब 
तक कम्पनी के अधिकारी एवं सेवक भारतीयों के धार्मिक व्यवहार में निरपेक्ष रहे थे । 
परन्तु इसके बाद वे सब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार खुल्लम-खुल्ला करने लगे । इतना ही 
नहीं, ऐसे कार्यो के करने में उनको स्वाभिमान का भी अनुभव होने लगा । नये आये हुए 
व्यापारियों की नीति के कारण देश के व्यापार में व्याघात पहुँचा तथा क्रिश्चियन मिशन 
के. पादरियो कौ चाल-ढाल एवं कार्यवाहियों से जन-समुदाय के हृदय में आशंका का 
आविर्भाव होना आरम्भं हो गया । नवागन्तुक अंग्रजो की बढती हुई साम्पत्तिक लूट तथा 
उनके भारतीय समाज पर धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण ने देश की राजनीतिक स्थिति 
में हलचल, घबराहट. एवं खलबली उत्पन्न कर दी । देशव्यापी राजनीतिक संघटन का उस 
काल में अभाव था । परिस्थिति ने जनता एवं सेना के हृदय में घोर असन्तोष को जन्म 
दिया । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम, जिसको १८५७ ई० के ' सिपाही-विद्रोह' की संज्ञा अंग्रेज 
.इतिहासकारो ने दी थी, की जड़ में उपर्युक्त कारण बहुत अंझों में काम कर रहे थे । 
अंगरेजों ने भारत के व्यापार तथा साम्राज्य को स्वायत्त करने के हेतु जिस नीति का 
अवलम्बन .कर यहाँ अपने प्रभाव का विस्तार किया था, उससे स्वाभिमानी देश-प्रेमी 
भारतीयों के हृदय में क्षोभ तथा प्रतिशोध की भांवना थी ही 1 भारत के अधिकांश नरेशों 
` की स्वतन्त्रता का अपहरण हो चुका था। विदेशियों के अहर्निश शोषण के कारण देश दरिद्र 
हो गया था । साम्पत्तिक विषमतां ने समाज "के राजनीतिक वातावरण में विस्फोटक स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी । अंगरेजी शासने क प्रति जनता के हृदय में प्रतिकूल भावना उत्पन्न हो 
गयी थी । वे उससे छुटकारा चाहते थे । कम्पनी की जमीन सम्बन्धी नीति से उस काल 
' बड़े-बड़े सामन्तों एवं भू-स्वामियो के अधिकार और स्वार्थ में धक्का लगा था i उन सबों 
की भी सद्भावना आंगरेजों एवं अंगरेजी शासन के प्रति न थी । सबों के मानस में अन्तर्मुखी 
वदरी धक रहीं 'थीपिसंकी ज्वालाः वेशव्यामीआसे० को, हग कीङपीक्षा मूक 


क्क 'मिथिला का इतिहास 


भाव से उत्सुकता पूर्वक कर रही थी । इसका उल्लेख संक्षेप में आगे के परिच्छेद में किया 
जायगा । कु: 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अस्तित्व भारतवर्ष में १८५८ ई० में समाप्त हो गया, तथा 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उसकी दीवानी का भी अन्त उसके साथ ही हो गया और 
देश का शासन ब्रिटिश सरकार के अन्दर चला गया । कम्पनी के “बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल' के 
स्थान में 'सेक्रेटी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया इन कौंसिल' के पद का सृजन हुआ । इस 
परिवर्त्तन के द्वारा शासनशक्ति एक के हाथ से दूसरे के हाथ में चली गयी, किन्तु भारत 
परतंत्र का परतंत्र ही बना रहा । उसपर से विदेशी अंगरेजो का शासन दूर नहीं हुआ । पर 
१८५७ ई० के स्वाततन्त्र्य-संग्राम के अनुभव तथा अंगरेजों के स्वतन्त्र व्यापार के हानिप्रद्‌ 
परिणाम ने शासकों की शासन-व्यवस्था में किंचित्‌ परिवर्तन लाया-। उनके दृष्टिकोण में 
थोडा अन्तर आया । किन्तु ब्रिटिश शासन को भारत में सबल एवं सुदृढ़ बनाना तत्कालीन 
शासक और शासन का अन्तिम लक्ष्य था । इस कारण से युरोपियनों को इस देश में 
सुख-सुविधा के साथ रखने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने में ही ब्रिटिश सरकार का 
हित निहित था । अत; विदेशी. पूँजी से देश में स्वतन्त्र व्यापार-व्यवसाय की. व्यवस्था कौ 
गयी । विद्रोहोत्तर काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अस्तित्व .की समाप्ति के पश्चात्‌ 
अंगरेज प्लैनटरों की अनेक कोठिया बिहार में चलती रहीं । मिथिला में उस प्रकार की 
कोठियों का बाहुल्य था, जहाँ अंगरेज सुदूर देहातों में जाकर रहते थे और वहाँ अपना 
व्यवसाय चलाते थे । इन. अंगरेजो को शासन का प्रश्रय प्राप्त था । शासक-जाति के होने 
के कारण शासित एवं शोषित भारतीयों पर उनका आंतक और रोब अत्यधिक था । वे सब 
अपने को भारत में ब्रिटिश शासन का मेरुदण्ड समझते थे । उनके अत्याचारों से गरीब प्रजा 
ऊब गयी थी । उसके मिथिला के चम्पारण-निवासी एक प्रतिनिधि ने १९१६ ई० में 
'लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के काल में वहाँ जाकर महात्मा मोहनदास करमचन्द 
गांधी से भेंट की तथा चम्पारण एवं उसके आस-पास के जिलों में निलहे कोठी वालों के 
अत्याचार-अनाचार एवं उत्पीड़न की कथा सुनायी । वे १९१७ ई० में पटना होते हुए 
सुजपफरपुर आये, और वहाँ से चम्पारण गये । उन्होंने भारत में सर्वप्रथम वहीं पर 
उत्पीड़कों से भिडने के नवीन अन्त्र सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर पीड़ितों की उत्पीड़न 
से रक्षा की थी । इस अमोघ शस्त्र का सफल प्रयोग पीछे भारतीय स्वातन्त्र्य-समर में उनके 
नेतृत्व में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप १९४७ ई० में भारतवर्ष विदेशियों के परतन्त्रता 
से मुक्त हुआ । । “ न 


५अंगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का सूत्रपात एवं मिथिला 
सत्रहवीं शताब्दी में पूर्वोत्तर भारत के- बिहार प्रदेश में सूती एवं रेशमी वस्त्र का 


को खरीदने के लिए वहाँ आते थे, और क्रीत सामग्रियों को अपने साथ बाहर ले जाते 
थे । इस प्रकार के व्यापार के बाले विदेशी-्वमिये भी थे आभ विदिश रपी 
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जातियों से बिहार के उत्तरी भांग मिथिला का सम्पर्क ऊपर अंकित वस्तुओं के व्यापार के 
कारण हुआ । उस काल का सम्बन्ध राजनीतिक नहीं था । 


ऊंद्धर्वाकित व्यापारिक सामग्रियों के उत्पादन का केन्द्र उत्तर एवं दक्षिण बिहार दोनों 
ही था । यातायात के हेतु वहाँ ऐसी बड़ी-बड़ी नदियाँ थीं; जिनका सम्बन्ध बंगाल की 
खाडी से था । इसं कारणं पश्चिमीय गोलार्द्ध के युरोप महाद्वीप के भिन्न-भिन्न देशों के 
पुरुषार्थी बनियो का ध्यान भारतवर्ष के उपर्युक्त भू-भाग की ओर आकृष्ट हुआ, और उन 
लोगों ने अपनी-अपनी व्यापारिक कोठियाँ सुविधाजनक स्थानों में यहाँ स्थापित की । इस 
प्रकार मिथिला की सीमा से संलग्न गंगा के दूसरे तट पर पटना में इंगलैंड की ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने १६५७-५८ ई० में अपनी कोठी बनायी । हॉलेण्ड के डचों, डेनमार्क के डेनिशों 
तथा फ्रांस के फ्रेंचो (फ्रांसीसियो) ने भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ उस नगर के 
भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित की । 

आरम्भ में वे सभी विशुद्ध व्यापार कौ भावना लेकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में आये 
थे । उनका वह अभियान राजनीतिक नहीं था । किन्तु यहाँ पधारने पर उनको अनुभव हुआ 
कि भारतवर्ष का तात्कालिक वातावरण उन सबो के लिए यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित 
कर लेने के हेतु पूर्णतया अनुकूल है । इसके हेतु वहाँ के सभी विदेशी अपनी अपनी 
सफलता के लिए सयत हुए । किन्तु उस होड में अंगरेज सफल हुए । फ्रेन्च, डेनिश तथा 
डच पीछे पड़ गये, जिसके कारण भिन्न-भिन्न थे । 


इंगलैण्ड जैसे छोटे देश के एक व्यापारी-मंडल ने अपनी भूमि से हजारों मील कौ 
दूरी पर स्थित एक महान्‌ देश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसके निवासियों की 
वेष-भूषा, रहन-सहन, जाति-धर्म, भाषां एवं विचारधारा उन सबों से पूर्णतया भिन्न थी । 
'अंगरेजों ने एक शताब्दी से अधिक तक यहाँ शासन भी कियां | इसके मूल कारण को 
खोज करने पर वे अनेक प्रतीत होते हैं | भारत को विदेशियों की दासता कौ शृंखला में 
जकडवाने का उत्तरदायित्व देश एवं देशवासियों की बहुकालव्यापी अनेक दुर्बलताओं के 
ऊपर है । शत्रुओं की शक्ति से इस देश का पराभव नहीं हुआ, इस तथ्य को स्वीकार 
करना पडेगा । यहाँ के राजनीतिज्ञों के चिन्तन में समग्र देश को “एक राष्ट्र" मानने की 
भावना नहीं थी । राजाओं एवं महाराजाओं कौ राजनीतिक दृष्टि संकुचित थी । उसका 
सम्बन्ध अपने राज-वंश, राज्य एवं अपनी प्रजा से था । सारे भारत को एक राष्ट्र और 
अपने को उसका एक अंग वे नहीं समझते थे । सम्पूर्ण भारत की उन्नति में उनकौ उन्नति, 
उसकी स्वतन्त्रता में उनकी स्वतन्त्रता एवं उसकी पराधीनता एवं अपकर्ष में उनकी 
पराधीनता और अपकर्ष निहित है, इसका भान उनको नहीं था | देश के किसी एक राज्य 
के आपत्ति-ग्रस्त होने पर अन्य राज्यों के अधीश्वरों को उसके लिए व्यग्रता तथा व्यापक 
दृष्टिकोण से सम्पूर्ण राष्ट्र पर उसके बुरे प्रभाव पड़ने को भावना नहीं होती थी । देश की 
जनता भी राजनीतिक आपत्ति-काल में जाति, धर्म एवं समाज का ध्यान कर कार्य करती 
थी | यहाँ के निवासी सम्पूर्ण देश को मातृभूमि न म एक सीमित भाग को, 
जिससे उनका समीप का सम्बन्ध होता था, आदर एवं प्रेम की दृष्टि से देखते थे और 
हक पलाएन सथा बसरिया हे. जगी तिक परिता की कमी 
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सम्राटों एवं नरेशो में इतनी अधिक थी कि वे सब अपनी क्षुद्र स्वार्थ-सिद्धि के सामने 
विदेशियों से मैत्री करने के भावी राजनीतिक दुष्परिणाम के प्रति पूर्णतया अन्धे हो गये थे । 


भारतीय बहादुर थे, इसमें सन्देह नहीं । पर अंगरेजों तथा भारत में अड्डा जमाने 
वाले अन्य प्रतीच्य विदेशियों के शस्त्रास्त्र आधुनिक थे । उनका सैनिक अनुशासन भी 
सम्मान्य तथा अनुकरणीय था । उनके पास जल-सेना थी । भारतवर्ष में अपनी जल-शक्ति 
के बल से ही वे साहस कर अर्थॉपार्जन करने आये थे । भारत के भाग्य-विधाता तत्कालीन 
सम्राट्‌ एवं नरेशं ने शक्तिशाली जल-सेना तैयार करने की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे 
आवश्यकता पड़ने पर युरोपवालों से सफल लोहा सामुद्रिक युद्ध .में लिया जा सकता । 
भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्यौगिक उन्नतिं में भी विदेशियों से पीछे रहे । आग्नेय अस्त्रों एवं 
अनुशासित सामूहिक आक्रमण के सामने बहादुर से बहादुर वीरों का डट कर सफलतापूर्वक 
शत्रु का सामना करना संभव नहीं हो सकता है । भारतीयों की उपर्युक्त दुर्बलताओं से 
अंगरेजों ने पूरा लाभ उठाया । उस राजनीतिक हौच-पौच में एक अखण्ड भारत-राष्ट्र का 
दृष्टिकोण उपस्थित कर निर्देश करने वाली कोई केन्द्रीय शक्ति भी यहाँ न थी । दिल्ली 
के मुगल-साम्राज्य की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही थी । इससे भारत की राजनीतिक 
परिस्थिति बिगड़ कर धुँधली हो चुकी थी । देश का भावी स्वरूप अस्पष्ट था । 


भारतवर्ष कौ तात्कालिक डँवाडोल राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठा कर युरोप की 
व्यापारी कम्पनियाँ अपने अपने स्वार्थ-साधन के हेतु भारतीय राजनीति में कूद पड़ीं । 
फ्रान्स एवं इंगलैण्ड के बीच युद्ध छिड़ चुका था । वह सात वर्षों तक चलता रहा । उस 
समर के परिणामस्वरूप अंगरेजों ने फ्रांसीसियों के भारतीय उपनिवेश चन्दन नगर पर, जो 
बंगाल में था, १७५७ ई० के मार्च के तीसरे सप्ताह में अधिकार कर लिया । बंगाल के 
नवयुवक नवाब शिराज-उद्‌-दौला के विरुद्ध भी भारतवर्ष की अंग्रेजी कंपनी के 
अधिकारियों ने षड्यन्त्र करना आरम्भ कर दिया । उन लोगों ने परिस्थिति ऐसी उत्पन्न 
कर दी जिससे बाध्य होकर नवाब को उन सबों की बात माननी पड़ी, और उसने कासिम 
बाजार के फ्रांसिसीयों कौ कोठी के मुख्य अधिकारी मिस्टर लौ को अपने दल-बंल के 
साथ बंगाल छोड़ कर अन्यत्र चले जाने के लिए कहा । नवाब की आज्ञा मानकर मि० लौ 
ने १७५७ ई० के १६ अप्रैल को मुर्शिदाबाद से पटना के लिए प्रस्थान किया और भागलपुर 
होते हुए धीरे-धीरे वह पटना ३ जून को पहुँचा । बंगाल के नवाब का फ्रांसीसियों को 
बंगाल से निष्कासित करना तथा आंगरेजों का पक्ष लेना राजनीतिक दृष्टि से भयंकर भूल 
थी । उस काल राजा रामनारायण पटना का नायब सूबेदार था । वह बड़ा ही योग्य एवं 
राजनीतिज्ञ था । साथ ही अपने नवाब का वह राजभक्त एवं विश्वासी तथा हितचिन्तक 
था । उसने वहाँ पटना में मि० लौ का मैत्रीपूर्ण भाव से स्वागत किया तथा कोठी बनाने 
के लिए गंगा के किनारे सुन्दर स्थान दिया । । कः 


मीर जाफर नवाब शिराज-उद्‌-दौला का फूफा एवं सेनापति था, पर भीतर से वह 
उसका शत्रु था । उसने नवाब की गद्दी अपनाने के लिए अंगरेजों से मिलकर षड्यन्त्र 
किया । षड्यन्त्रकारियों की मन्त्रणा से नवाब और आंगरेजों के बीच युद्ध की परिस्थिति 
उत्पन्न कौतमग्री/३०पलाबी फेःमैदीम/ कं ।९३ पनः ७ १४९४ दनी सी कॉ (पी हिसमर 
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के लिए सन्नद्ध हुई । मीर जाफर अंगरेजों से मिला हुआ था ही । राजभक्त सेना के जवानों 
ने अंगरेजों को रण में: छक्का छुड़ाना आरम्भ कर दिया । अंगरेज सेनापति को ऐसी' आशा 
न थी । उसने मीर जाफर को खबर दी, और परिस्थिति बिगड़ने का कारण पूछा । उसने 
` अपनी स्वार्थ-सिद्धि के हेतु ऐसे कुचक्र की शरण ली, जिससे समरांगण में नवाब की सेना 
का पराभव हुआ । बिना परिश्रम अंगरेज विजयी हुए । नवाब भी पलायन कर राजधानी 
पहुँचा । वहाँ सुरक्षा का कोई उपाय न पाकर वह घबडा गया । वहाँ से नदी के किनारे 
भगवान गोला पहुँचा । उस स्थान पर वह नौकारूढ़ हुआ, तथा जल-मार्ग से पटना के लिए 
रवाना हुआ । पटना का नायब सूबेदार राजा रामनारायण उसके कुल का परम विश्वासी एवं 
हितचिन्तक था । फ्रांसीसी. व्यापारियों का प्रधान मि० जीन लौ उस काल पटना में ही था । 
उससे भी सहायता प्राप्त करने की उसे आशा थी । किन्तु राजमहल के निकट विद्रोहियों 
ने उसे पहचान लिया । वह पकड़ लिया गया । उस स्थान के शासक ने उसको मुर्शिदाबॉद 
भेज दिया । मीर जाफर के पुत्र मीरन की आज्ञा से वहाँ उसका निर्दयता के साथ वध किया 
गया । मीर जाफर बंगाल की नवाबी मसनद पर अंगरेजों की सहायता से आसीन हुआ । 
पलासी के युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय में अंगरेजों का प्रभुत्व बढ़ गया । 


बंगाल. में नवाब की मसनद मीर जाफर को मिल गयी सही, पर उस परिवर्त्तन से 
बिहार सन्तुष्ट न हो सका । वहाँ के राजनीतिज्ञों ने उस भयंकर भूल का स्वागत एवं 
समर्थन शीघ्र नहीं किया । पटना के सूबेदार राजा रामनारायण, राजा सुन्दरसिंह (टकारी के 
भूमिहार ब्राह्मण जमींदार), राजा पहलवान सिंह (भोजपुर, शाहाबाद के क्षत्रिय जमींदार), 
राजा व्रिशुनसिंह (गया के सिरिस कुटुम्ब के जमींदार), कमगार खाँ (नरहत संमई, पटना 
एवं गया जिले के जमींदार) आदि ने अपनी असन्तुष्टि प्रकट की । किन्तु राजा रामनारायण 
षड्यंत्रकारिंयों के विरुद्ध किसी प्रकार की साहसपूर्ण कार्यवाही करने में अक्षम रहे । राजा 
रामनारायण के विरुद्ध अलीवर्दी खाँ के विमाता-पुत्र मोहम्मद अमीन खाँ, जो मीर जाफर 
की प्रथम स्त्री का भ्राता भी था, मीर जाफर के ज्येष्ठ भ्राता मीर मुहम्मद काजिम तथा राजा 
` रामनारायण के एक पदाधिकारी ने भी मिलकर षड्यन्त्र करना आरम्भ किया । उसमें नये 
नवाब का भी हाथ था । पर क्लाइव ने राजा रामनारायण की सुरक्षा का आश्वासन दिया । 
अतः मीर जाफर उस समय उसके विरुद्ध कार्यवाही करने से विमुख हुआ । 


इसके पश्चात्‌ क्लाइव एवं मीर जाफर सेना के साथ पटना पहुँचे । वहाँ पर १७५८ 
ई० कौ २३ फरवरी को एक दरबार किया गया । उस दरबार में क्लाइव तथा अधिकांश 
स्थानीय अंगरेज अधिकारी सम्मिलित हुए | वहीं पर नये नवाब मीर जाफर ने अपने पुत्र 
मीरन को बिहार प्रान्त का शासक (सूबेदार) घोषित किया, तथा राजा रामनारायण को वहा 
का उप-शासक (नायब सूबेदार) नियुक्त किया 1 इस प्रबन्ध से राजा रामनारायण के 
अधिकार में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी । मीरन को नाम का शासक बनाया गया । 
केवल उसको पटना के राजकीय-कोष से एक निश्चित राशि निवृत्ति-वेतन के रूप में 
मिलने लगी । शासन एवं राजस्व का सारा उत्तरदायित्व राजा रामनारायण के ऊपर ही रहा | 
क्लाइव ने उस दरबार से अपने देशवासी Rr भी 'हित-साधन किया । उत्तर 
दक्षिण, बिहार के कलमी शोरा के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार उसने नवाब को 
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सहमत कर प्राप्त कर लिया । डचों ने. इसका विरोध किया. । पर उसकी कुछ सुनवाई नहीं 
हुई । क्लाइव ने वहीं-पर भोजपुर के जवानों की एक सेना प्रस्तुत करने को घोषणा की। 
केवल कई सप्ताहों के.अन्दर उसने उस अंचल के चुने- हुए एक सहस्र स्वस्थ पहलवानों 
को सेना में भरती भी कर लिया । : ? 5. या 

मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यन्त्र के द्वारा बंगाल के नवाब की गद्दी 
तो प्राप्त कर ली, पर उसके लिए वहाँ सुदृढ़ शासन स्थापित कर लेना असम्भव हो गया। 
सभी ओर अराजकता फेल गयी । शाहजादा अली गौहर ने १७५९ ई० में शाह आलम 
द्वितीय का विरुद धारण कर अपने को दिल्ली का बादशाह घोषित किया । उसने क्रमशः 
१७५९, १७६० तथा १७६१ ई० में तीन बार मीर जाफर के शासन के विरुद्ध बिहार पर 
चढाई की । फ्रांसीसी प्रधान पदाधिकारी मि० जीन लौ तथा पहलवान सिंह, कामगार खाँ, 
सुन्दरसिंह आदि बिहार के जमींदारों से उसे सहायता प्राप्त हुई । पर तीनों बार युद्ध में 
उसका पराभंव हुआ । ग 


क्लाइव १७६० ई० के फरवरी महीने में भारत छोड़कर विलायत चला गया | उसकी 
जगह पर नया अंग्रेजी शासक वेंसिट्टार्ट नियुक्त हुआ । वह १७६० ई० के जुलाई मंहीने 
में भारत पहुँचा । बीच में ५ महीने की अवधि में हॉल वेल्ल ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
प्रभारी शासक के रूप में वहाँ उस पद पर काम किया । उसके उद्योग से मीर जाफर को 
बंगाल के नवाब की गद्दी छोड़नी पड़ी । उसको अपने कुकृत्यों का बदला शीघ्र मिल गया। 
उसके पुत्र मीरन को भी प्रकृति ने क्षमा नहीं की वह बेतिया के निकट १७६० ई० के २२ 
जुलाई की रात्रि शिविरस्थ था । उसके ऊपर बिजली गिरी और उसकी ऐहलोकिक लीला 
वहीं पर समाप्त हो गयी । 


मीर जाफर के बाद उसका जामाता मीर कासिम १७६० ई० के अक्टूबर मंहीने में 
बंगाल का नवाब बनाया गया । बादशाह शाह आलम द्वितीय इसके पूर्व दो बार बिहार पर 
असफल आक्रमण कर चुका था । उसने पुनः तीसरी बार १७६१ ई० में बिहार पर चढ़ाई 
की । किन्तु इस समय भी बिहार नगर से छ: मील पश्चिम सुआँ नामक ग्राम के युद्ध में 
१५ जनवरी, १७६१ ई० के दिन कर्नल कर्नक के अधीन सेना के सामने उसे नत होना पड़ा, ७ 
तथा वह बन्दी बना लिया गयो । कर्नल कर्नक ने उसे गया से पटना लाकर वहाँ उसको 
किले में बन्द कर दिया, तथा उसके कृत्यों के विरुद्ध निर्णय लेने के हेतु उसने 
न्यायाधीश का आसन ग्रहण किया । वह नीतिज्ञ था । बादशाह को बन्दी बना कर भी उस 
समय उसने न तो उसका वध किया और न उसके साम्राज्य पर अधिकार करने की चेष्टा 
की । ऐसा करने से उस काल देश की जनता बिगड़ खड़ी: होती । बादशाह को आतंकित. 
कर उससे काम निकाल लेना उसकी नीति का सार था॥ । 


शाह आलम जिस समय पटना के कारागृह में बन्दी था, उसी समय मीर कासिम ने 
उसके समक्ष उपस्थित होकर अंगरेजो के षड्यन्त्र एवं कृपा से प्राप्त अपने नवाब-पद की. 
शाही-स्वीकृति उससे प्राप्त कर ली । अंगरेजों ने बड़ी चतुरता से बंगाल और बिहार में की 
गयी अपनी अन्यायपूर्ण कार्यवाही को बादशाह की स्वीकृति इस प्रकार प्राप्त कर वैध 
प्रमाणित करलिया,॥,कर्तज्ञा र्रर रोवता प्रार्च;० १४६६५६९ किती? की लैर 
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कमिटी के पास लिखे गये पत्र में बडे अभिमान के साथ अंकित किया गया था कि अभागे 
बादशाह को :इतना नत कर दिया.गया है कि वह अब दया का पात्र है । उससे भय का 
कोई कारण नहीं है ।. । 


नवाबी मसनद प्राप्त करने के शीघ्र पश्चात्‌ मीर कासिम को पता चल गया कि 
अंगरेज शासन-कार्य में उसको *:ने हाथ का खिलौना बनाना चाहते हैं । वह विचारशील 
व्यक्ति था । उसने शासन को सु: एवं सबल बनाने के हेतु तीन काम करना आवश्यक 
समझा-(१) सरकार की साम्पत्तिक अवस्था को उन्नत करना, (२) नये ढंग से सेना का 
संगठन कर उसकी शक्ति.को बढ़ाना, तथा (३) उद्धत एवं अनुशासन-हीन सामन्तो का 
दमन करना । ट 

राजकीय-कोष को पूरा. करने के विचार से उसने राज्य के कर्मचारियो को बकाया 
की चुकती शीघ्र करने का आदेश दिया । सैनिक-संगठन को सबल एवं शक्तिशाली बनाने 
के लिए अरमेनिया-निवासी गुरगिन खाँ को उसने प्रधान सेनापति नियुक्त कर पाश्चात्य-पद्धति 
के आदर्श पर सैन्य-संगठन.करने की आज्ञा दी । उसने अंगरेज .सिपाहियों तथा उनके. 
पदाधिकारियों को सेना में भर्ती किया । शस्त्रास्त्रो को भी बढ़ाया । मुंगेर के कारखाने में 
बन्दूक तैयार करने का प्रबन्ध किया गया । मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी 
का स्थानान्तरण मुंगेर में किया एवं नगर को सुदृढ प्राचीर से वेष्टित कर उसे सुरक्षित 
बनाया तथा अन्य प्रकार से भी उसको समुन्नत किया । 

सामन्तों को वश में करने के लिए भी उसने चरण उठाये । भोजपुर (शाहाबाद) के 
जमींदार उसके विश्वासपात्र नहीं थे । शासन के विरोध में उन सबों ने बार-बार अपना 
मस्तक ऊँचा किया था । उसने एक दिन अपने राज्य के बड़े-बड़े जमींदारों को राजधानी 
में उपस्थित होने का आदेश दिया । बुनियादसिंह एवं -फतहसिंह ने उसकी आज्ञा का पालन 
किया । पर जब वे पटना पहुँचे तो उन दोनों को उसने कारागार में बन्द करवा दिया व 
, कामगार खाँ, विशुनसिंह आदि. अपनी जमींदारी से बाहर चले गये । भोजपुर के जमींदारों 
को वशवत्ती बनाने के विचार से उसने रौशन अली खाँ एवं सोमरू (जर्मन सैनिक 
पदाधिकारी) के नायकत्व में उन सबों के विरुद्ध सैनिक-अभियान किया । उसने स्वयं एक 
बड़ी सेना के साथ १७६१ ई० के नवम्बर महीने में भोजपुर के लिएं प्रयाण किया । उसक 
वहाँ पहुँचने पर पहलवानसिंह एवं अन्यान्य जमींदारों ने गंगा पार कर गाजीपुर में काशी 
नरेश महाराज बलवन्तसिंह के राज्य में शरण ली । मीर कासिम ने शाहाबाद जिले पर 
- अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया तथा उसके शासन के हेतु डे 

नियुक्त किया.। उसने बिहार कौ सीमा पर के राज्य बेतिया के विरुद्ध भी. चढाई कर 

के राजा को .नत किया तथा १७६२ ई० के मार्च के आरम्भ में राजा के दुर्ग पर अधिकार 
कर लिया ।.. व ह Fh र 

मीर कासिम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सेव व्यक्तिगत वाणिज्य-व्यवसात 
उनके द्वारा बरती जाने वाली अनीतिपूर्ण नीति का विरोध किया । उससे देशी व्यवसायियों 
को आर्थिक हानि उठानी पडती थी तथा शासन की आय में भारी कमी होने लगी थी ।' 
कम्पनी के: व्यापार की वस्तुओं पर आयात एवं निर्यात-कर-नहीं लगाने का sr 
शान की ओर मे कम्सती र्न को १७१६-१७ ई० में मिला था। कम्पनी के सेवकों के व्यापार 
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से उस आश्वासन का कोई सम्बन्ध नहीं था । किन्तु कम्पनी के सेवक एवं पदाधिकारीगण 
उक्त राजाज्ञा का दुरुपयोग करने लग गय थे । मीर कासिम का विरोध न्यायपूर्ण था । किन्तु 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वार्थभृत्य लोलुप पदाधिकारियों के स्वार्थ में उससे धक्का लगता 
था । इससे नवाब का वह विरोध उन्हें अप्रिय लगा और उसकी वे अवहेलना करने लगे । 
कलकत्ता के कौंसिल के अधिकांश सदस्य उसकी न्यायोचित माँग से असन्तुष्ट हो गये, 
और उसका घोर विरोध उन सबों ने किया ।-हेस्टिग्स तथा वेन्स्ट्टार्ट ने मध्यस्थता करने 
की चेष्टा की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली 1 ' 


पटना की अंगरेजी कोठी के प्रधान पदाधिकारी मिस्टर एल्लिस ने सबसे आगे बढ 
कर नवाब के अधिकारी का अतिक्रमण करने तथा जनता की दृष्टि में उसे नीचा दिखाने 
का प्रत्यक्ष कार्य करना आरम्भ किया । हेस्टिग्स ने नवाब से भेंट की । उसने स्पष्ट रूप 
से उसे बताया कि अंगरेजों से उसे कोई द्वेष अथवा अमैत्री भाव नहीं है । मि० एल्लिस 
ने देश के वातावरण को दूषित कर दिया है । उसने उसके सामने उत्तेजनात्मक व्यवहार 
जनता के प्रति करके उसके अधिकार का अनादर तथा उसका व्यक्तिगत अपमान किया ,है। 
देश में एवं समाज में उसके कृत्यो के कारण अशान्ति उत्पन्न हो रही हे । सम्पूर्ण 
हिन्दुस्तान में नवाब के शासन-स्वत्व एवं सत्ता की अप्रतिष्ठा हुई है । बिहार में विशेषकर 
उसने शासन-सूत्र के संचालन में प्रतिरोध उत्पन्न किया है । उसकी दशा वहाँ उसने 
शोचनीय कर दी है । 


वेन्सिट्टार्ट विचारशील व्यक्ति था । उसने हेस्टिग्स को साथ लेकर पुनः. मध्यस्थता 

करने के विचार से मुंगेर की यात्रा नवाब से मिल कर बातें करने के हेतु की । नवाब के. 
साथ इस विषय पर दोनों की बातें ३०. अक्टूबर, १७६२ ई० को हुई । कम्पनी के नौकरों. 
के व्यक्तिगत व्यापार के सम्बन्ध मे कुछ शत्तो पर नवाब एवं चे दोनों सहमत हुए । परन्तु 
कौसिल.के और सदस्यों को वह मान्य नहीं हुआ । वे सब. अपनी अनुचित माँगों पर अटल- 
रहे, जिससे मेल-मिलाप की बात असम्भव.'हो गयी । परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण हो गयी :। 

“आन स्थान पर संघर्ष होना आरम्भ हो गया । अंगरेजो और मीर कासिम के “बीच मैत्री न 
रही । दोनों के बीच स्पष्ट दरार पड़ गयी । अब अंगरेजों ने पुनः अपने पुराने षद्यन्त्रकारी - 
मित्र मीरजाफर को बंगाल के नवाब के पद पर 'प्रतिष्ठित किया । वह उन सबों के हाथों 
की कठपुतली था । उसमें स्वाभिमान अथवा देश-प्रेम नहीं था । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
की सिद्धि के लिए वह सब कुछ करने के हेतु प्रस्तुत रहता थां । वक 


इधर अंगरेजो के साथ मीर कासिम .का संघर्ष चलता रहा | उस स्वाभिमानी ने. 


> 


स्वार्थ-साधन हंतु अपना मस्तक अंगरेजो' की अन्यायपूर्ण माँगो के सामने नहीं झुकाया | 


सितम्बर, १७६३ ई० को हुआ था | अपनी सेना के रण-पराभव का समाचार उसे भागलपुर । 
के आ में मिला । वहाँ से 'वह "मुंगेर आया । वहाँ के किला के अंगरेज 
श ०००. निया ai उत त्रय मी मना केऽलिए'प्रस्थान' किया? | 
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उदयी नाला की संग्राम-सफलता से विजयोन्मत्त होकर मेजर आडम्स के नायकत्व में 
अंगरेजी सेना ने मुंगेर पर धावा किया । मीर जाफर उन सबो के साथ था । उन लोगों ने 
१ अक्टूबर, १७६३ ई० को नवाब की राजधानी के दुर्ग पर आक्रमण किया, और उसपर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । वहाँ के किलेदार ने अत्यल्प प्रतिरोध के पश्चात्‌ 
किले को शत्रुओ के हाथ समर्पित कर दिया । मुंगेर पर अधिकार हो जाने से अंगरेजो को 
राजनीतिक महत्ता एवं प्रभाव बढ़ गया । मीर कासिम को यह समाचार पटना में मिला । 
अंगरेजों के निर्दय, निष्ठुर एवं नृशंसतापूर्ण अत्याचारों का समाचार प्राप्त करने पर वह क्षुब्ध 
और उत्तेजित होकर हताश, हतज्ञान, किकर्तव्यविमूढ़ एवं क्रोधोन्मत्त हो गया । उसी दशा 
में उसने पटना दुर्ग के सभी अंगरेज बन्दियो के वध करने को आज्ञा दी । उसकी आज्ञा 
का पालन किया गया । वहाँ कितने अंगरेजों की हत्या की गयी, इसका ठीक-ठाक पता 
नहीं बताया जा सकता है । कुछ लेखकों ने संख्या का अंकन बहुत बढा-चढा कर किया 
है जो विश्वसनीय नहीं है । नवाब का आदेश स्त्रियों और बच्चों कौ रक्षा करने का था । 
अत: उनका बालबाँका नहीं हुआ । किसी प्रकार का भी कष्ट उन्हें नहीं पहुँचा । 


मेजर आडम्स एवं मेजर नौक्स के अधीन मुंगेर से अंगरेजी सेना २८ अक्टूबर, १७६३ 
ई० को पटना पहुँची । उन सबों ने ६ नवम्बर को किले पर आक्रमण कर उसे विनष्ट 
किया । मीर कासिम के भाग्य ने पलटा खाया । उसके अपने आदमियों ने उसके साथ 
विश्वासघात किया, और आपत्तिकाल में उसका साथ छोड दिया । उसके अनेक 
पदाधिकारी साधारण प्रलोभन पर शत्रुओं से मिल गये । मीर कासिम को ऐसी विकट 
परिस्थिति में रिपुओं का प्रतिरोध करना असम्भव जान पडा । उसने बिहार का परित्याग 
किया और अवध के लिए प्रस्थान किया । उसने अवध के नवाब शुजा-उद्‌-दौला से भेंट 
कर उससे अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता माँगी । दिल्ली के बादशाह आलम द्वितीय को भी 
मदद देने के लिए उसने सहमत किया । उसने शुजा-उद्‌-दौला को १७ लाख रुपये तथा 
शाह आलम को १० लाख रुपये युद्ध-व्यय के हेतु दिये | अब दिल्ली और अवध को 
सम्मिलित सैन्य-शक्ति के साथ उसने बिहार की ओर प्रस्थान किया । फ्रांसीसियों ने भी 
उसका साथ दिया । अवध और बिहार की सीमा पर इस संघ-सेना एवं आंगरेजों के बीच 
कई बार साधारण संघर्ष हुआ । पर उसका अन्तिम परिणाम कुछ न. निकला । उस काल 
अंगरेजी सेना का नायक मेजर हेक्टर मुनरी था । उसने बड़ी सतर्कता एवं संलग्नता क साथ 
अपनी सेना को अनुशासित एवं सबल बनाया | इसके पश्चात्‌ दोनों ही सेनाओं की मुठभेड़ 
बक्सर के निकटवर्त्ती एक गाँव के मैदान में २३ अक्टूबर, १०६४ ई० को हुई । इस समर 
में शुजा-उद्‌-दौला की करारी हार हुई । .उसकी सेना का अन्तिम पत ३ मई, १७६५ ई० 
को कोरा में हुआ । बक्सर के युद्ध के पूर्व शुजा-उद्‌-दौला ने शाह आलम द्वितीय को 
अपमानित किया था. । अतः उससे क्षुब्ध होकर वह अंगरेजों से मिल गया था । मौर कासिम 
के पास जो कुछ बची बचायी सम्पत्ति थी वह सब समाप्त हो. चुकी थी । मित्रों की 
अभ्यर्थना में तथा उनकी कृपा क्रय करने में वह अर्थहीन हो चुका था । उसपर भी 
साथियों ने उसका साथ छोड दिया । अपने गत विभव एव रा कौ प्राप्ति के हेतु पुनः 
प्रयत्न करने के लिए उसके पास कोई साधन शेष नहीं रह गया । इससे सभी ओर से हताश 
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हुआ घूम-घूम कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा । कहा जाता है कि उसी अवस्था में 
उसकी मृत्यु १७७७ ई० में दिल्ली में हो गयी, और बंगाल, बिहार एवं उसके भाग मिथिला 
के उस काल का अन्तिम स्वतन्त्रचेता स्वाभिमानी शासक संसार से सदा के लिए कूच कर 
गया । र 

बक्सर के निकट हुए उस सत्यानाशी समर पर सारे भारतवर्ष का भाग्य निर्भर कर 
रहा था । वह संग्राम हुआ भी भयंकर एवं लोमहर्षक । अंगरेजो के लिए बक्सर की विजय 
का महत्त्व पलासी की विजय से अत्यधिक था, और भारतवासियों के हित में उतना ही 
घातक । पलासी में केवल एक बंगाल के नवाब की हार हुई थी, किन्तु बक्सर में उसके 
साथ-साथ अवध के शक्तिशाली शासक शुजा-उद्‌-दौला की शक्ति का अपचय हुआ, और 
सबसे बढ़कर भारत के तत्कालीन तथाकथित भाग्य-विधाता दिल्ली के सम्राट्‌ शाह आलम 
द्वितीय का अपनी सम्राट्समुचित मर्यादा का अतिक्रमण कर एक तुच्छ विदेशी व्यापारियों 
के संघ की शक्ति का शरणापन्न होना दुःखद, लज्जास्पद एवं भारत राष्ट्र के लिए घातक 
हुआ मि० रैमसेमूर का यह कथन सर्वतोभावेन सही है कि बक्सर की विजय ने बंगाल 
पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के लौह श्रृंखला को अन्तिम रूप से अति सुदृढ़ बना 
दिया । इसको सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अंगरेजों की राजनीतिक विजय का सूत्रपात कहा जा 
सकता हे । मिथिला तो उस काल बंगाल-राज्य का.एक अंश मात्र .था । अतः उसपर 
अंग्रेजों का नियन्त्रण एवं अधिकार हुआ ही । र 

बक्सर-संगम में विजयी होने के पश्चात्‌ विजयोन्मत्त अंगरेजो ने चुनार के सुदृढ 
किले पर आक्रमण किया । वहाँ किले को रक्षा में नियुक्त सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी 
लगा कर अंगरेजो के बढ़ाव को रोका । प्रतिरोध कठिन था । विजय को सस्ता न पाकर 
वहाँ अंगरेजों ने फिर घृणित नीति का अवलम्बन किया । शाह मल्ल उस दुर्ग का किलेदार 
था। उसे प्रलोभन देकर उन सबो ने अपनी ओर किया । उसने दुर्ग शत्रुओं को समर्पित 
कर दिया । शक्ति-प्रयोग से जिस कार्य में सफलता न मिल सको, उसका सोना ने सुगमता 
एवं सरलता से सम्पादन कर दिया । यह थी अंगरेजो की कूटनीति तथा उस काल के 
कतिपय स्वार्थपरायण लोलुप अर्थ-भृत्य देशवासियों की अदूरदर्शिता एवं अकर्त्तव्यशीलता 


का नमूना, जिसके कारण इस महान्‌ देश को विदेशियों की परतन्त्रता की बेड़ी में चिरकालं 
तक जकड़ा रहना पड़ा । | । 


मीर जाफर पटना तक अंगरेजी सेना के साथ आया था । उसने कर्मनाशा नदी की 
ओर प्रस्थान करने के पूर्व अपने भ्राता मीर मुहम्मद काजिम को बिहार का नायबं सूबेदार 
नियुक्त किया । राजा रामनारायण के भाई राजा धीरजनारायण को उसने नये नायब सूबेदार 
का दोवान नियुक्त किया । वह १७६३ ई० के नवम्बर महीने से १७६५ ई० के सितम्बर 
महीने तक लगभग दो वर्ष दीवान के पद पर प्रतिष्ठित रहा । मीर जाफर की मृत्यु १७६५ 
ई० के फरवरी महीने में हुई । नज्म-उद्‌-दौला उसका उत्तराधिकारी हुआ। ' 

क्लाइव ने मीर मुहम्मद काजिम खाँ को नायब सूबेदार के पद से १७६५ ई० में हटा 
कर उसे निवृत्ति-बेतन देने की व्यवस्था कर दी । उसके स्थान पर उसने राजा धीरज 
नारायण को बिहर, का तिह सुलेहएतिदुक्तरकिया राजा 'सीत्तिबे" रॉय” की "जी धीरज 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा मिथिला न्‍ ५०९ 


नारायण का दीवान बनाया गया । पश्चात्‌ १७६६ ई० के आरम्भ में ,बहार के शासन के 
हेतु एक परिषद्‌ का संगठन किया गया, जिसके सदस्य था राजा धाग्ज नारायण, राजा 
सीताब राय तथा पटना के अंगरेजी कोठी के व्यवस्थापक सैमुएल मिडल्टन । परिषद्‌ का 
अस्तित्व नाममात्र का था । सैमुएल मिडल्टन उसका सर्वेसर्वा था । उसका अधिकार 
अप्रमेय था । वह प्रशासन सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं का अधीक्षण करता था तथा अपनी 
इच्छां के अनुसार चालित करने का आदेश देता था । राजदरबार में फर्श पर रखी हुई-बडी 
मसनद के सामने राजकीय आसन (कुर्सी) पर वह स्वयं आसीन होकर सगर्व बैठता था । 
बिछावन पर दो और.गदियाँ रहती .थीं । उनमें से एक पर राजा धीरजनारायण को -बेठाया 
जाता था तथा दूसरे पर राजा सीताब गय को । इस प्रकार परिषद्‌ के नाम पर सेमुएल 
मिडल्टन शासन कार्य की देखरेख तथा उसका संचालन करता था । 


राजा सीताब राय क्लाइव का प्रियपात्र एवं विश्वासी था | अपनी चतुराई से उसने 
उसकी कूपा प्राप्त कर ली थी । राजा धीरजनारायण अपने अग्रज राजा रामनारायण के 
समान स्वामिभक्तं एवं देश-प्रेमी अवश्य था, पर उसमें प्रशासनिक योग्यता उसके समान न 
थी । सेना के जवानों को. पूरा-पूरा वेतन नहीं चुकाया जा सका था । अत; वे सब उसके 
हेतु हल्ला मचाते थे । बाधाओं के कारण प्रशासन-कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा 
था । इसके हेतु उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था | अँगरेजी आदेश 
प्रशासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रायः उसके पास भेजे जाते थे । पर वे सब बहुधा परस्पर- 
विरोधी होते थे । राजा सीताब राय का भी सच्चा सहयोग उसको प्राप्त नहीं था । परिस्थितिं 
को सुलझाने की अपेक्षा उसे बिंगाडुने की चेष्टा उसकी अधिक होती थी जिससे उसका 
उत्तरदायित्व धीरजनारायण के माथे जाय । कलकत्ता से मुरलीधर को पटना धीरजनारायण 
की सहायता के हेतु भेजा गया । प्रशासन के कुछ विभागों का कार्य सम्पादन-भार भी 
उसको सौंपा गया था । साथ ही उसको गुप्तचर का काम भी करना था । उस मुरलीधर 
ने अपने को विश्वासघाती प्रमाणित किया । उसने राजा सीताब राय से मिलकर प्रशासन 
के गोपनीय तथ्यों को उसे बताना आरम्भ किया । सीताब राय ने मुरलीधर के सहयोग से 
धीरजनारायण के विरुद्ध अपना एक दल वहाँ कायम किया । वह उसका प्रतिद्वन्द्वी बन 
गया । जब १७६६ ई० में क्लाइव पटना आया तो सीताब राय ने उससे बंगाल के नायब 
नाजिम मुहम्मद रेजा खाँ को पटना भेज कर बिहार के राजस्व सम्बन्धी आय-व्यय की 
जाँच करवाने की मंत्रणा की । मुहम्मद रेजा खाँ ने आकर पूर्व मन्त्रणानुसार जाँच की और 
उसके अभिस्तावानुसार राजा धीरजनारायण को १७६६ ई० के सितम्बर महीने में कार्य-मुक्त 
कर उसके स्थान में राजा सीताब राय को बिहार के नायब नाजिम के पद पर प्रतिष्ठित 
किया गया । बादशाह के अभिकर्त्ता का उसका पद मुनिर-उदू-दौला को मिला। यह 
मुनिर-उद्‌-दौला भिखना पहाड़ी नबाव कुल का संस्थापक था | उपर्युक्त प्रबन्ध से सम्पूर्ण 
बिहार के सैनिक एवं असैनिक प्रशासन पर अंगरेजो का पूर्ण अधिकार हो गया.। उन सबा 
की आज्ञा एवं आदेश के विरुद्ध चू. अथवा प्रतिवाद करने वाला शासन त्त्र में कोई शेष 
नहीं रह गया । राजा रामनारायण जैसे विश्वासी राजप कत, जिसने मिथिला में दरभंगा के 
महाराजा के विरुद्ध अली वर्दी खाँ के जमाने में उसके आदेशानुसार सैन्य संचालन किया 


था की '७;खंद/आत्तःबदयत्रक्ारिमों 5 हो तस, में ही हो चुका था। अतुशषतिया च 
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बताती हैं कि जलक्रीडा-काल में जब काष्ठ-नौका के साथ राजा रामनारायण की 
जीवन-नौका शने:-शने: गंगा के गर्भस्थ होती जा रही थी, तो उस समय पड्यन्त्रकारियों 
में से किसी एक उसके पुराने साथी ने व्यंग्य में उससे कहा कि ' राजा साहब, आप तो 
शायर (कवि) भी हैं ?' इस पर राजा रामनारायण ने अनासक्त भाव से उत्तर दिया कि 
'हाँ'। प्रश्नकर्ता ने उसके उस अन्तिम क्षण में अपने वज्रोपम हृदय का परिचय देते हुए 
तीन समस्याओं की पूर्ति करने का उससे अनुरोध किया, और वे समस्याएँ थी- (१) सीती 
रहे, (२) पीती रहे, और (३) जीती रहे । कथा प्रचलित है कि राजा साहब ने उस कठिन 
घड़ी में भी उन समस्याओं की पूर्ति कर दी, जिससे उसके चरित्र एवं उस काल की 
परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है । उसने कण्ठगत प्राण होते-होते भी कहा-'चादरे तकदीर 
की हरगिज रफू होती नहीं । तो कयामत सोजनी तदबीर गर सीती रहे ।' आदि । 


बक्सर के युद्ध के पश्चात्‌ शाह आलम द्वितीय ने अंगरेजों के साथ सन्धि करने के 
हेतु पत्राचार एवं वार्तालाप आरम्भ कर दिया । अंगरेजो ने भी उसको अपना खिलौना 
बनाकर उसके पद से लाभ उठाने का निश्चय किया । उसके बदले मे. उसके जीवन-निर्वाह 
के हेतु एक अच्छी रकम का प्रबन्ध करना आवश्यक था । इसके लिए अवध के नवाब 
शुजा-उद्‌-दोला के राज्य से भू-भाग निकाल कर उसको देने की बात उन लोगों ने तय 
की । लॉर्ड क्लाइव ३ मई, १७६५ ई० को अंगरेजी कम्पनी के शासक तथा परिषद्‌ के 
अध्यक्ष पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर कलकत्ता गया । उसने इलाहाबाद. (प्रयाग) जाकर ९ अगस्त 
को बादशाह से बातें कीं । दोनों के बीच वहाँ सन्धि हुई । उसके अनुसार इलाहाबाद एवं 
कोरा के दो जिले बादशाह को दिये गये । बंगाल के खजाने से प्रति वर्ष २६,००,००० 
(छबीस लाख) रुपये कर के रूप में. उसको देने का निर्णय लिया गया । किन्तु इस 
निश्चित राशि में से २,००,००० (दो लाख) रूपये मिरजा नजफ खाँ के लिए सुरक्षित 
रखने की बात तय पायी । बादशाह ने १२ एवं १९ अगस्त, १७६५ ई० के शाही फरमान 
के द्वारा अंगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी । इस 
प्रबन्ध के द्वारा उपर्युक्त तीनों प्रदेशों के सभी प्रकार के राजस्व पर अंगरेजों का वैधानिक 
अधिकार हो गया । राज्य के प्रशासन-व्यय के अतिरिक्त २६ लाख रुपये प्रति वर्ष दिल्ली 
के बादशाह को तथा ५३ लाख रुपये बंगाल के नवाब के निर्वाह के लिए देना निर्णीत 
हुआ । बादशाह एवं नवाब को मिलनेवाली वार्षिक राशि को उनका निवृत्ति-वेतन (पेन्शन) 
कहा जा सकता है; क्योंकि राज्य-शासन से उन दोनों का सीधा सम्पर्क समाप्त हो गया | 
उद्धवांकित तीनों सूबाओं का विशुद्ध रूप से स्वामी अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
हो गये । षड्यन्त्र, खड्ग, जुआ-चोरी एवं उत्कोच के बल प्राप्त अंगरेजो के अवैधानिक 
अधिकार के ऊपर विवश बादशाह के उपर्युक्त फरमान ने वैधानिकता की मुहर लगा दी । 
बंगाल के नवाब और अँगरेजी कम्पनी के बीच २० फरवरी, १७६५ ई० को एक सन्धिं 
हुई । उसके अनुसार नवाब ने अपनी सारी सेना तथा प्रशासन के सभी पदाधिकारियों पर 
से अपना शासनाधिकार हटाकर उन सबों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन कर दिया । 
नवाब को स्वतन्त्रता' उक्त प्रबन्ध के पश्चात्‌ केवल दिखावट के लिए नाम मात्र की रह 
गयी । बंगाल, बिहार और उड़ीसा का असली स्वामित्व अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्राप्त 
हो गया । किन्तु इतने पर भी नीतिज्ञ क्लाइव ने कई कारणों से प्रशासन का सीधा 
300७७७9७७७७०० शोर वीची न ह तया 
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मीर जाफर के दूसरी बार बंगाल कौ नवाबी मसनद पर आसीन होने के बाद से देश 
की राजनीति में अनेक परिवर्त्तन आरम्भ हो गये । नये पदाधिकारीगण प्रशासन व्यवस्था को 
सुदृढ करने में अक्षम रहे । पटना की अंगरेजी कोठी के प्रधान व्यवस्थापक मि० एल्लिस 
के स्थान में मि» विलियम विल्लियर्स का स्थानान्तरण हुआ । उस काल के राजनीतिक 
परिवर्त्तन के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उक्त पदाधिकारी के पद का महत्त्व एवं प्रभाव 
अत्यधिक बढ़ गया । पर मि० विलियम विल्लियर्स ने अपने ऊपर आये हुए दायित्व का 
उचित ढंग से निर्वाह नहीं किया । कर्मचारियों की अयोग्यता, दुर्बलता, स्वार्थपरता एवं 
लोभ के कारण प्रशासन में जघन्य एवं गर्हित बुराइयों का समावेश हो गया | बंगाल सूबे 
की :दारुण, द्रावक एवं दुखदायी दुर्व्यवस्था और दुरवस्था से दुखित होकर क्लाइव जैसे 
व्यक्ति ने भी एक बार कहा था कि-'मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की अराजकता, 
हौच-पोच, उत्कोच, भ्रष्टाचार एवं लूट कौ बात बंगाल के अरिरिक्त अन्यत्र किसी देश में 
देखी अथवा सुनी नहीं गयी है । किसी ने कहीं भी इस प्रकार अन्याय एवं हिंसापूर्ण ढंग 
से इतनी अप्रमेय सम्पत्ति कभी उपार्जन नहीं को । बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आय 
राजस्व से ३०,००,००० (तीस लाख) स्टरलिंग पाउण्ड की है । मीर जाफर के पुनः 
सूबेदार पद पर प्रतिष्ठित होने के काल से तीनों प्रदेशों की शासन व्यवस्था पूर्णतया कम्पनी 
के सेवकों के अधीन हो गयी है । उसका प्रभुत्व सैनिक एवं असैनिक दोनों ही विभागों 
के शासन-यंत्र पर है । परन्तु उन लोगों ने जिसके पास भी कुछ देने की शक्ति शेष है 
उस पर ऊपर से अलग कर बाँध कर प्रत्येक से बलपूर्वक रुपये वसूल किये हैँ । नवाब 
से लेकर छोटे जमींदारो तक के साथ ऐसी कार्यवाही की गयी है । कोई इस प्रकार के 
अनाचार से मुक्त नहीं है'। 

उपर्युक्त उल्लेख है एक ऐसे अंगरेज की उक्ति का सारांश जिसने स्वयं मीर जाफर 
से मिल कर षड्यन्त्र किया था तथा पलासी के युद्ध का श्रीगणेशा करवा कर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के बंगाल में शासन करने का मार्ग प्रशस्त बनाया था । किन्तु कम्पनी के नौकरों 
की अमर्यादित लूट तथा निरीहों पर अत्याचार उसे भी सह्य नहीं हुआ, और ऊब कर उसने 
ऊद्धर्वांकित बातें कही थीं । बंगाल, बिहार और उड़ीसा को प्रजा कौ दशा अंगरेजों क 
शासन के सूत्रपात के काल में क्या और केसी थी, उसका पता उस कथन से स्पष्टतया 
चलता है । मिथिला बिहार का एक विशेष भाग था ऑर आज भी है ही । इसलिए अंगरेजों 
के. शोषण का शिकार उसको भी बनना पड़ा था । अंगरेजों की कोठिया दरभगा, 
मुजफ्फरपुर, चम्पारण, मुंगेर आदि जिलों के अधिकांश स्थाना में बन गयी थी । उन 
कोठियों के द्वारा उनका व्यापार चलता था । पीछे उन सबों ने नील ह > उत्पादन का कार्य 
उन कोठियो के माध्यम से करना आरम्भ किया । नीलहे को का अत्याचार २०वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण तक मिथिला की जनता को कम्पायमान करता था | देश में शासन 
विदेशी था। वह भी उन सबों के देशवासियों का । अतः उन्हें शासन का प्रश्रय प्राप्त था। 
महात्मा गाँधी को उन्हीं नील-कोठी वालों :के अत्याचारों के उन्मूलन के हेतु सर्वप्रथम 
बिहार के चम्पारण जिले में पधार कर आन्दोलन करना पड़ा था, जिसकी चर्चा आगे "कौ 


जायगी । 
° 
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चतुर्दश अध्याय 
संस्कृत वाङ्मय एवं मिथिला 


प्रमुखतया भारतवर्ष के आर्यो के आचार-विचार बोल-चाल, रहन-सहन एवं. भाषा 
का ज्ञान हमें उनके प्रागैतिहासिक प्राचीनतम ग्रंथ वेदों से प्राप्त होता है । वेद चार. हे. 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद । इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद 
सबसे पश्चात्‌ का । वेदों का अधिकांश भाग छन्दोबद्ध है, यद्यपि उनमें गद्य॒भाग भी प्राप्य 
हैं । वैदिक पद्य को ऋचा, गद्य को यजुष्‌; एवं गेय पद्य को साम कहा जाता हे । इन्हीं 
तौन प्रकार के रूपं के कारण प्रथम तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के नाम से 
विख्यात हुए और वेद को त्रयी संज्ञा प्राप्त हुई । 


वेदों की ऋचाओं की रचना और उनके संकलन के बीच पर्याप्त समय लगा होगा, 
इसमें संदेह नहीं है । समय-समय पर आर्य ऋषि अपने हृदय के उच्छवासो को ऋचाओं 
के रूप में प्रकट करते रहे | ये ऋचाएँ आदि में असंकलित थीं । गुरु-मुख से श्रवण कर 
लोग उन्हें कण्ठस्थ करते थे । अतः उनका नामकरण श्रुति हुआ । पीछे चलकर अपनी 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित तथा विशुद्ध बनाये रखने के 
विचार से आयो ने अपनी वैदिक ऋचाओं को संग्रहीत कर संकलित किया । इसी कारण 
वेद का नाम संहिता पडा, ऐसा प्रतीत होता है । वैदिक साहित्य में संहिता प्राचीन है । 
ब्राह्मण एवं आरण्यक पाश्‍चाद्वत्ती कृत्य हैं । 


संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों की भाषा संस्कृत है. । इससे यह स्पष्ट 
होता है कि भारतीय आयो की भाषा आदि से ही संस्कृत रही है | उनकी बोल-चाल की 
भाषा संस्कृत थी तथा उनके संकलित धार्मिक ग्रंथ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ 
आदि भी उसी भाषा में प्रणीत हुए थे । "_ 


सूक्तों अथवा मंत्रों के रचयिता ऋषि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज 
तथा वशिष्ठ ऋषि बताये जाते हैं । मंत्र-रचयिता ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी हँ । 
इस प्रकार की स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी तथा काक्षावृत्ति आदि प्रमुखं हैं । 
पर उपर्युक्त ऋषियों में से किसी का निवासस्थान मिथिला में था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्राप्त नहीं है, ऐसा विचार अनेक मनीषियों का है । 


उनका कहना है कि उत्तर वैदिक काल की साहित्यिक कृतियों, ब्राह्मणों, आरण्यकों 
एवं उपनिषदों में पूर्वी भारत के मिथिला राज्य का बार-बार उल्लेख हुआ है । यहाँ के 
सम्राट्‌ जनक अपनी विद्या एवं अध्यात्म ज्ञान के लिए दूर-दूर तक प्रख्यात थे । “ऐतरेय 
आरण्यक' के एक अंश के आधार पर कतिपय विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया है किं : 
आर्य उस काल तक उत्तर भारत के बंग (बंगाल) से परिचित हो चुके थे (ऐतरेय 
आरण्यक, २, १, १-इमाः प्रजा बंगा .....वगाधा: चेरपादा....... 31 | 


ऋग्वेद में मिथिला के पड़ोस के जनपद कीकट (मगध) की चर्चा हुई है 
(क्रग्वेद-जे५३४)॥०उसके'यासक''का "माम ऽष १ ३४४१७ शक के 
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निरुक्त (६,३२) में कीकट कौ अनायाँ का जनपद बताया गया है। मिथिला का नाम 
ऋग्वेद संहिता में प्राप्त नहीं होता है । पूर्वी भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा का नाम ऋग्वेद 
में कहीं-कहीं आया हे । यमुना एवं सरयू के नामों की चर्चा वहाँ अत्यल्प हुई पायी जाती 
है । इसके विपरीत पंजाब प्रदेश की नदियों का उल्लेख एवं वर्णन प्रायः प्रचुरता से हुआ 


उस संहिता में पाया जाता है । उत्तर-कालिक वैदिक साहित्य में कोशल एवं विदेह जनपदों _ 


की चर्चा बार-बार हुई, पर ऋग्वेद में इसका अभाव दीखता हे । इससे यह अनुमान होता 
है कि ऋग्वेद के संकलन काल तक आर्यों का विकास पंजाब प्रदेश तक ही सीमित था। 
उस परिधि से बहुत कम बाहर वे जा सके थे । विदेघ माथव के पुरोहित गौतम रहूगण 
एवं अग्नि वैश्वानर के साथ पूर्व की ओर अभियान करने के “शतपथ ब्राह्मण. (१-४, 
१-१०) के आख्यान से भी उपर्युक्त अनुमान कौ सम्मुष्टि होती है । उसमें उल्लेख है कि 
राजा ने पूर्वी पंजाब की सरस्वती नदी के तट से अपने पुरोहित तथा यज्ञाग्नि के साथ पूर्व 
की ओर यात्रा की थी । अनेक नदियों को पार करते हुए वे बहुत दूर तक आगे बढ़ आये । 
किन्तु जब वे सब सदानीरा (नारायणी गण्डक अथवा शालिग्रामी) के किनारे पहुँचे तो 
अग्निदेव ने उसको पार करने में अपनी असहमति प्रकट की । पश्चात्‌ ( अर्थात्‌ शतपथ 
ब्राह्मण के निर्माण काल में ) उस नदी के पूर्वी तट पर आयाँ के बस्ती बसी,: जिसका 
नामकरण विदेघ माथव के नाम पर विदेह पड़ा (आर० आर० दिवाकर; बिहार भ्रू दि एजेज 
पृ० ६४)। क 
उपर्युक्त आख्यान से यह निष्कर्ष निकलता है कि आयों का वह अभियान ब्राह्मण-युग 
के पूर्व सदानीरा के तट पर प्रबल प्रतिरोध के कारण रुक गया था । उसके कुछ समय के 
पश्चात्‌ वे उस नदी के पार उत्तर बिहार के विदेह जनपद (मिथिला) में प्रवेश कर वहाँ 
अपना पैर जमा सके थे । वह नदी उस काल कोशल एवं विदेह की मध्यवर्ती सीमा थी, 
जिसका उल्लेख पूर्व में प्रसंगवश किया जा चुका है । 

वैदिक युग के आरम्भ में केवल जनपद (मिथिला) में ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण बिहार 
में आयों का प्रवेश एवं निवास नहीं हो पाया था । वहाँ के रहने वालों को आर्य नीची दृष्टि 
से देखते थे और उनके प्रति उनके मानस में सम्मान एवं आदर नहीं था बंग एवं मगध 
के निवासियों को बंदी ;चारण, भाँट, मागध, आदि बताकर उनको. अपमान-सूचक शब्दों 
में सम्बोधित किया गया है । ' एतरेय ब्राह्मण! में उनके प्रति जो भाव व्यक्त किया गया है 
वह सम्मान-सूचक नहीं है । वगध से मगध (दक्षिण बिहार) का समीकरण होता है । 
' अर्थर्ववेद संहिता' के एक मंत्र (श्लोक २२, १४) के द्वारा प्रार्थना की गयी है कि आयो 
को सताने वाले ज्वर-रोग को ईश्वर मगध एवं अंग देशवासियों के साथ-साथ अन्य लोगों 
के पास भेजें । यजुर्वेद में मगध के निवासियों को “पुरुषमेध! के शिकार की सूची में 
समाविष्ट किया गया । उन्हें 'ब्रात्य' भी बताया गया है । इन निर्देशों तथा अन्यान्य सं भी 
यह निर्विवाद सिद्ध होता है किं ऋग्वेद संहिता के युग में केवल मिथिला ही नहीं, प्रत्युत 
सारा बिहार आर्य-संस्कृति की परिधि से परे था । उत्तर वैदिक ब्राह्मण एवं आरण्यक युग 


में शनैः-शनैः आयों का प्रवेश एवं निवास. इधर के जनपदों में हुआ था । उनकी सभ्यता | 


एवं कल्कि मता सागती में संस्कृत साहित्य.का भी प्रचार-प्रसार मिथिला 


4 एवं उसके आस-पास के पदरश में आयी के अद्षषण'गकेऽसा्मसाऋ०भासअ०हो गया, 
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जिसका विकास आगे चलकर सर्वतोभावेन अप्रत्याशित रूप में मिथिला में विशेषकर 
हुआ । | 

किन्तु इस बात को कि ऋग्वेदिक काल में विदेह एवं कौशल जनपद का अस्तित्व 
नहीं था, अनेक विद्वान्‌ नहीं मानते हैं | उनके मतानुसार ऋग्वेद के एक ऋषि का नाम नमी 
साप्य है । वे इस ऋषि को पौराणिक महाराज नमी अथवा नेमि वा निमि मानते है- जो 
विदेहो के आदि-पुरुष बताये जाते हैं ऋग्वेद के उपख्यानानुसार ऋषि नमी साप्य. ने 
दस्युओं के सरदार नमुचि का वध किया था । इस विषय की विवेचना पुस्तक में पूर्व में 
“प्राचीन साहित्य एवं मिथिला राज्य” शीर्षक के अन्तर्गत की जा चुकी है । 


वैदिक संस्कृति की लहर यद्यपि मिथिला में ऋग्वैदिक युग के उत्तर-काल में पहुँची, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में इसका स्थान शीघ्र अति ऊंचा 
हो उठा । उपनिषदकाल में विदेह-राज जनक की राजसभा वैदिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार का 
केन्द्र बन गई थी । मिथिला के राजा जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य के ज्ञान-विज्ञान का 
प्रकाश सम्पूर्ण उत्तर-भारत में फेल चुका था । ब्रह्म-विषयक ज्ञान की प्राप्ति क हेतु आर्यः 
सभ्यता के केन्द्र कुरु-पांचाल से भी अनेकानेक ऋषि जनक की राजसभां में समय-समय 
पर आकर उपस्थित होते थे । “बृहदारण्यक उपनिषद्‌' तथा कुछ अंशों में “शतपंथब्राह्मण' 
भी इस तथ्य को स्वीकार करते है कि सारा उत्तर भारत किसी समय उपनिषद्‌ ज्ञान तथा 
आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में मिथिला के विदेहो के नेतृत्व को स्वीकार करता थां । 
महाभारत भी जनक की अध्यात्म-ज्ञान, उनके पंचशिख, सुलभा तथा अन्यान्यों के साथ हुए 
ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी वार्तालाप तथा शुकदेव के प्रति ज्ञानोपदेश की चर्चा करता है ।'जनक़ों 
के बहुकाल-व्यापी यज्ञों का भी उल्लेख स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है । इन सबों से यह 
सारांश निकलता है कि उपनिषद्‌-युग में वैदिकः संस्कृति के विकास, प्रचार एवं .प्रसार में 
मिथिला का हाथ अत्यधिक था । विदेह-राजसभा के दार्शनिक :वाद-विवाद में विचार- 
स्वातन्त्य था । इन कारणों से पश्चाद्वर्ती-काल में बौद्ध एवं जैन दर्शन जैसे अनात्मवादी 
विचार का जन्म विदेह-भूमि के आस-पास में हुआ । इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं 
बौद्धिक विकास के क्षेत्र मे इसने सम्पूर्ण भारत का नेतृत्व किसी काल-में किया था । 


मिथिला में जनक (विदेह) कुल के शासनकाल में वैदिक साहित्य के साथ-साथ 
आर्यो के षट्दर्शन का विकास चरम सीमा तक पहुँच चुका था । विदेह-राजवंश के पतन 
के पश्चात्‌ भी मिथिला शास्त्र-चर्चा में सदा अग्रगण्य ही रही । उसका पूर्व का संस्कार 
पूर्णरूप से अमिट बना रहा । आर्य हिन्दू-धर्म के दार्शनिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में पश्‍चाद्वरती 
काल में मिथिला के मनीषियों ने गम्भीरता-से विचार कर अपने सदुद्योग एवं लेखनी द्वारा 
ऐसे आश्चर्यजनक अमूल्य कार्य किये, जो हिन्दू-धर्म के इतिहास में सदा के लिए अमिट 
अक्षरों में बिना परिश्रम के स्वत: अद्यावधि अंकित हे तथा भवष्यि में भी.वे उसी रूप में 
“बने रहेंगे । कि ल्ह कु 

उपयुक्त छ: दर्शनों में विशेषकर 'न्याय एवं मीमांसा' के “विकास के हेतु मिथिला 
की भूमि विशेष रूप से उर्वरा सिंद्ध हुई । ये दोनों दर्शन यहाँ विशेष रूप से बद्धमूल हुए 
0 प्राचीनव्ह्याय/, के, प्रवर्तक मौकस।लधा।' सव्मन्य्याथ! अेऽमेके १३ पारी काषः दोनों 
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ही मिथिला के ही. सपूत थे । सम्भवतः भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त को उतने नेयायिकों 
को उत्पन्न करने तथा उतने. न्याय शास्त्र पर ग्रन्थ सृजन करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ, जितना छोटा-सा जनपद मिथिला को हुआ है । उसी प्रकार मीमांसा-दर्शन की तीनों 
पद्धतियों का आविर्भाव एवं विकास मिथिला में ही हुआ । उत्तर एवं पूर्व मीमांसा के आदि 
प्रवर्तक क्रमश: व्यास एवं व्यास-शिष्य जैमिनि बताये जाते. हैं । इनमें व्यास तो निश्चित 
रूप से मिथिला के निवासी नहीं थे । 


“मीमांसा शास्त्र” की -तीनों प्रचलित पद्धतियों के जन्मदाता क्रमश: कुमारिल भट्ट, 
प्रभाकर 'गुरु' एवं मुरारि मिश्र थे । ये तीनो ही मिथिला की विभूति थे । मिथिला 
ब्राह्मण-धर्म का अभेद्य किला माना जाता था । ऐतिहासिक युग के आरम्भ से अनीश्वरवादी 
बौद्ध एवं जैन-धर्म का प्रभाव मिथिला के पडोसी प्रदेशों पद शीघ्रता से पड़ चुका था । 
उनका कभी आरोह होता था और कभी अवरोह । उन धर्मों के प्रभाव से मिथिला को 
बचाने के बौद्धिक अभियान में मीमांसा की तीनों पद्धतियों का उद्धव उपर्युक्त तीनों 
मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क में हुआ, जो साकार होकर उनकी कृतियों के रूप में संसार 
के समक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ उपस्थित हुआ । न 

` ` ऊर्ध्वांकित महान्‌ मीमांसको एवं नैयायिकों का काल सातवीं एवं ग्यारहवीं शताब्दी 
के बीच था ऐसा इतिहास बताता है । 


`` यंदि प्राचीन मिथिला को जनक, याज्ञवल्क्य एवं गौतम की जननी होने तथा अपने 
मेधावी पुत्रों के ज्ञान विज्ञान का गौरव है, तो ८वीं एवं १०वीं शतियो के मध्य की मिथिला 
को भी मण्डन मिश्र (८वीं), वाचस्पति मिश्र ( ९वीं शती) तथा उदयनाचार्य (१ ०वीं शती) 
जैसे सपूर्तों का कम गौरव नहीं है । इन विद्वानों के नाम भारतीय-दर्शन एवं तत्सम्बन्धी 
विचारधारा के इतिहास में अमर हो चुके हैं । 
न्याय 


मिथिला में न्याय-दर्शन का उद्भव एवं संवर्द्धन अति प्राचीन काल में हुआ था । 
गौतम रहूगण का मिथिला में आगमन बाह्मण-युग में हुआ था, जिसकी चर्चा पूर्व में की 
जा चुकी है । गौतम के पश्चात्‌ के नैयायिकों में वात्स्यायन एवं उद्योतकर के नाम आते 
हैं । वात्सयायन ने “त्याय-सूत्र' पर भाष्य प्रस्तुत किया था । ये भाष्य एवं उपभाष्य प्राचीन 
न्याय-शास्त्र के विषय में प्रामाण्य ग्रन्थ माने जाते हैं । उपर्युक्त दोनों नैयायिकों के बाद पं० 
वाचस्पति मिश्र का नाम -आता है । इस महामनीषि ने वातिक में न्याय-शास्त्र में निहित 
विचारधारा का विस्तार किया और अनीश्वरवादियों एवं बौद्धो की समालोचनाओं के विरुद्ध 
अपने तको के द्वारा उनका संरक्षण किया । 

पं० वाचस्पतिं मिश्र मिथिला के दरभंगा जिले के ठाढी ग्राम के निवासी थे । उनके 
ग्रन्थ ' न्याय सूची निबन्थ' में ८९८ शकाल; अंकित है । यदि इसे विश स० मान लिया जाय 


तो उनका ज्ञातकाल ८४१ ई० समझा जायगा । इसके अनुसार उनका नवमी शताब्दी में होना 


स्फ. होता) Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१६ मिथिला का इतिहास 


मिथिला के ये सपूत वाचस्पति मिश्र षट्दर्शन के पारंगत विद्वान्‌ थे । इस कारण 
उनको 'षद्दर्शन-वल्लभ' एवं 'सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र' की उपाधियाँ प्राप्त थीं । ' न्यायवार्तिक' 
पर उन्होंने अति विद्वत्तापूर्ण 'न्याय-वर्तिक-तात्पर्य-रीका' लिखी थी । इसके उपलक्ष्य मे 
. उन्हें “तात्पर्याचार्य ' का विरुद प्राप्त हुआ था । इस ग्रन्थ में उन्होंने दिग्नागाचार्य की विकर 
समालोचनाओं के विरुद्ध उद्योतकर के मत का प्रतिपादन किया था । ' शांकर-भाष्य' के 
ऊपर उनका उपभाष्य वेदान्त के वृत्त में अति उच्च स्थान रखता है । इस ग्रन्थ का नाम 
“भामती-टीका' है । यह नाम उनकी अपत्यविहीना पत्नी भामती के स्मारक के रूप में पड़ा 
था । इस विद्वान्‌ ने ईश्वरकृष्ण के सांख्य-दर्शन पर प्रसिद्ध ग्रंथ 'सांख्य-कारिका' पर 
“सांख्य-तत्व-कौंमुदी' नामक भाष्य लिखा था । सांख्य-साहित्य के क्षेत्र में यह प्रामाणिक 
ग्रन्थ का स्थान रखता हे । मंडन मिश्र के 'विधि-विवेक' एवं 'ब्रह्म सिद्ध' पर भी उन्होंने ` 
भाष्य प्रस्तुत किये थे । उपर्युक्त 'विधिविवेक ', की ' न्याय कणिका' तथा ' ब्रह्मसिद्धि ', की 
व्याख्या 'ब्रह्म-तत्व-समीक्षा' नाम से प्रसिद्ध हैं । 


वाचस्पति मिश्र के काल के लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ मिथिला के करियन ग्राम 
में न्याय-दर्शन के पारंगत एवं मर्मज्ञ विद्वान्‌ उदयनाचार्य का आविर्भाव हुआ । करियन ग्राम 
दरभंगा नगर से १२ मील दक्षिण-पूर्व दिशा में है । ये महान्‌ तार्किक थे । इन्होंने प्राचीन 
न्याय-दर्शन के सिद्धान्त को अपनी कुशाग्र बुद्धि से तको के द्वारा अग्रसारित किया, तथा 
बौद्ध तार्किको के विरोधी एवं आक्रामक तको का बड़ी पटुता के साथ-साथ खण्डन किया 
था । उदयनाचार्य के ग्रन्थ 'लक्षणावली' में शकाब्द ९०६ अंकित हैं जो गणना करने पर 


९८४ ई० होता है । यही उस विद्वान्‌ का ज्ञात काल है । 

उदयनाचार्य द्वारा प्रणीत ग्रन्थो में निम्नांकित मुख्य एवं विख्यात हैं :- (१) न्याय, 
कुसुमांजलि, (२) . तात्पर्यपरिशुद्धि, (३) आत्म-तत्व-विवेक, (४) किरणावली, (५) 
लक्षणावली एवं (६) न्यायपरिशिष्ट | 

“आत्म-तत्व-विवेक' में उदयनाचार्य ने बौद्ध-दार्शनिको के अनात्मवाद का तकां 
दवारा खण्डन कर आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है । उसी प्रकार ' न्याय 
कुसुमांजलि' में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है । 


उदयनाचार्य कट्टर ईश्वरवादी थे | उनके सम्बन्ध में एक मनोहर कथानक जनश्रुति 
के रूप में प्रचलित है । उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयत्न में किसी 
प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी, पर इतने पर भी प्रभु की दया-दृष्टि उन पर नहीं हुई । 
एक दिन आपत्तियों के चक्रव्यूह से ऊबकर दुःख संतप्त हृदय से उन्होंने ईश्वर को 
अधोऽकित शब्दों में सम्बोधित कर 'कहा- 


` ऐश्वर्य-मद-मत्तोसि ममावज्ञाय वर्तसे । 

उपस्थितेषु बौद्धेषु ममाधीना तवस्थितिः?'।। 
अर्थात्‌ “हे ईश्वर ! तुम अपने ऐश्वर्य के मद से मत्त हो गये हो । इसी से तुम मेरी 
` उपेक्षा करते हो । किन्तु स्मरण रखो कि यदि मेरा अस्तित्व तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है 
तो बोद्धो के हाजा हार अस्तिक, भी-फरे "करही करती है 


संस्कृत वाङ्मय एवं मिथिला * ५१७ 


नैयायिकों एवं बौद्ध तार्किकों के बीच बौद्धिक वाद-विवाद एवं संघर्ष की लम्बी 
कहानी है । नागार्जुन जैसे तर्कशास्त्र के बौद्ध विद्वान्‌ ने गौतम के न्यायसूत्र की कटु 
समालोचना की थी । वात्स्यायन ने अपने “न्याय भाष्य' के माध्यम से नागार्जुन की 
समालोचना का प्रतिकार किया था । बौद्ध दिड्नागाचार्य ने वात्स्यायन द्वारा प्रतिपादित तर्क 
का खण्डन किया, किन्तु उद्योतकर ने अपने 'न्याय-वार्तिक' में उसके मत को विवेकपूर्ण 
समीक्षा कर उसका विरोध किया । फिर बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्तति ने उद्योतकर का विरोध 
किया, जिसका सम्यक्‌ उत्तर * न्याय-वार्सिक-तात्पर्य-टीका' में वाचस्पति मिश्र ने दिया । 
अनेक बौद्ध पंडितों ने वाचस्पति मिश्र की विचारधारा के विरोध में अपना-अपना मत प्रकट 
किया, परन्तु उदयनाचार्य ने उन सबों का खण्डन समुचित रूप से किया । इस प्रकार की 
समालोचनाओं एवं प्रति-समालोचनाओं के परिणामस्वरूप संस्कृत साहित्य में तकशास्त्र पर 
नैयायिकों एवं बौद्ध तार्किकों द्वारा अमूल्य ग्रंथ-रत्तों का सृजन हुआ । यह क्रम ९० वीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ तक चालू रहा (आर० आर० दिवाकर : बिहार भू द्रि एजेज, पृ० 
३३६-३८)! द 

मीमांसा दर्शन 


मिथिला में ८वीं शताब्दी में मीमांसा-दर्शन उन्नति के उच्चतम शिखर पर आरूढ हो 
चुका था । यज्ञ एवं कर्म सम्बन्धी विधि-नियमों का संकलन एवं उनकी तार्किक विवेचना 
मीमांसा-दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है । मिथिला में इसके उदय एवं विकास के पीछे भी 
एक मनोरंजक कथा है । बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार वर्त्तमान दक्षिण एवं उत्तर बिहार 
तथा उससे संलग्न पडोसी प्रदेशों में शताब्दियों-पूर्व हो चुका था । प्राचीन सनातन ब्राह्मण- 
धर्म का कट्टर समर्थक एवं पक्षपाती मिथिला भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं बच सका 
था । यद्यपि बौद्ध-धर्म हासोन्मुख हो चला था, पर उसका अस्तित्व मिटा नहीं था और 
उसका प्रभाव जनगण के मन से पूर्णतया दूर नहीं हुआ था। बौद्ध सम्प्रदाय के सच्चे 
अनुयायी भिक्षु अब भी तथागत के बौद्ध-दर्शन के प्रचार में तल्लीन थे । वे उसके उत्थान 
के हेतु सिरतोड परिश्रम कर रहे थे । कर्मकाण्ड-प्रधान ब्राह्मण-धर्म उस काल सामान्यत: 
सर्वत्र वरद्धनशील था । मिथिला में तो उसका किला ही था, जिसका विरोध बौद्ध विद्वानों 
के द्वारा अति सतर्कता के साथ यलपूर्वक किया जाता था। ठीक इसी समय प्रसिद्ध 
मीमांसक पंडित कुमारिल भट्ट बद्धपरिकर होकर मिथिला के धार्मिक एवं सामाजिक 
रंगमंच पर बौद्धों के विरोध तथा आघात से कर्मकाण्ड के सिद्धान्त की रक्षा के हेतु प्रकट 
हुए । उन्होंने अपने तीनों ग्रंथ 'श्लोक-वार्ततिक', ' तन्त्र-वार्त्तिक' एवं 'टुप्टीका' में ` जैमिनीय 
सूत्र' के “शाबरभाष्य' में प्रतिपादित मीमांसा-दृष्टिकोण का सबल समर्थन किंया है । 
कुमारिल भट्ट मिथिला की विभूति थे । इस तथ्य को प्रमाणित करने के हेतु प्रमाण 
की कमी नहीं है । ' शंकर-दिग्विजय' एक अति विश्वसनीय ग्रन्थ है । उसके प्रणेता हैं 
आनन्द गिरिजी । उन्होंने उस ग्रन्थ में मण्डन मिश्र को कुमारिल भट्ट का भागिनी-पतिं 
(बहनोई) लिखा है । मंडन मिश्र मिथिला के सहरसा जिले के महिषी (प्राचीन महिष्मती) 
ग्राम के निवासी थे । अतः कुमारिल भद को उसके निकट के किसी गाँव का निवासी 
मानना ही पड़ेगा । बहुतों का विश्वास है कि कुमारिल भट्ट दरभंगा जिले के भद्टपुर ग्राम 
की रेहनें/बीले थे कुमारिल मब शिक्त गक मी व Kosha 
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कुमारिल भट्ट के बाद प्रसिद्ध मीमांसकों में प्रथम नाम मण्डन मिश्र का आता है 
वे अपने गुरु की भाँति ही वैदिक कर्मकांड के प्रबल समर्थक थे । उन्होंने मीमांसा पर 
अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें निम्नांकित चार अमर हैं । उनमें 'विधि विवेक' में वैदिक . विधि 
-निषेध, ' भावनाविवेक' में वेदों के अर्थ पर और 'विभ्रमविवेक' में भूलों एवं त्रुटियों पर 
उन्होंने अपना निश्चित मत प्रकट किया है । 'मीमांसासूत्रानुक्रमाणी ' में छन्दाबद्ध मीमांसा-सूत्रों 
का सारांश दिया गया है । ः 


दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अद्वेतवादी विद्वान्‌ संन्यासी स्वामी शंकाराचार्य ने मण्डन मिश्र 
की प्रसिद्धि से आकृष्ट होकर उनसे मिलकर शास्त्रार्थ करने के विचार से सुदूर स्थित 
बिहार राज्य के सहरसा जिले की प्राचीन महिष्मती (वर्त्तमान महिसी) ग्राम की यात्रा की 
थी । मंडन मिश्र का जन्म-स्थान वही महिष्मती वा महिष ग्राम था । उन दोनों विद्या- 
वारिधियों के बीच हुए शास्त्रार्थ का ज्ञातृत्व हमें आनन्द गिरि प्रणीत ' शंकर-दिग्विजय' से 
होता हे । उस ग्रन्थ में मिथिलावासियों के उच्च बौद्धिक विकास की भूरि-भूरि प्रशंसा. की 
गयी है । 

स्वामी शंकराचार्य अद्वेतवादी वेदान्ती थे तथा मंडन मिश्र मीमांसक । दोनों ही मनीपी 
दो विचारधाराओं के समर्थक एव पक्षपाती थे । दोनों का विश्वास पृथक्‌-पृथक्‌ दो दर्शनों 
पर था । दोनों के बीच उपर्युक्त महिसी ग्राम में मंडन मिश्र क आवास पर इतिहास-प्रसिद्ध 
वह शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । स्वामी शंकर वहाँ मंडन मिश्र के अतिथि थे । 


मंडन मिश्र की विदुषी अर्द्धांगिनी .का नाम सरस्वती था (आर० आर० दिवाकर.: 
बिहार भ्रू दि एजेज, पृ० ३३९) कहीं-कहीं उनका नाम भारती भी अंकित मिलता हे । कहा 
जाता है कि सरस्वती अथवा भारती प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट की भगिनी (बहन) 
थी । उस शास्त्रार्थ में विजय-पराजय की निर्णायिका मंडन मिश्र की स्त्री सरस्वती को 
बनाया गया । वह शास्त्रार्थ अबाध गति से महीनों तक चला । अंत में उस न्यायप्रिय विदुषी 
ने निर्णय स्वामी शंकर के पक्ष में दिया । मंडन मिश्र पराजित हुए । 


किन्तु अबतक शंकर केवल मंडन मिश्र पर ही विजय प्राप्त कर सके थे । उनका 
आधा अंग अर्थात्‌ उनकी अद्धांगिनी से शंकर का शास्त्रार्थ नहीं हुआ था । अत: उनसे 
शास्त्रार्थ करने हेतु वह अग्रसर हुई । शंकराचार्य से कामशास्त्र विषयक कतिपय प्रश्‍न पूछे 
गये । वे बाल ब्रह्मचारी थे । उस विषय का ज्ञान उन्हें नहीं था.। उन्होंने अपनी .अनभिज्ञता 
प्रकट को तथा उसके शास्त्रीय अध्ययन के हेतु समय की याचना की । इससे यह सिद्ध 
होए” हे कि मिथिला के मीमांसक पर शंकर के वेदान्त की विजय महँगी पड़ी थी । 
शंकराचाय के साथ शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ मंडन मिश्र ने अति विद्वत्तापूर्ण एवं प्रसिद्ध 
ग्रथ 'ब्रह्म-सिद्धि' तथा 'स्फोट-सिद्धि' का सृजन किया । ग 
स्वामी शंकाराचार्य का काल ७८८ से ८२० ई० तक माना जाता है । मंडन मिश्र 
स्वामी शंकर के समकालीन थे, पर अवस्था में वे उनसे बड़े थे । इससे अनुमानं किया 
जाता है कि पं० मंडन मिश्र का जन्म ८वीं शताब्दी मे हुआ था और वे ९वीं शती में 
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मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में “गुरु पद्धति' के जनक पं० प्रभाकर थे । वे विद्वद्वर 
कुमारिल भट्ट के . शिष्य एवं मंडन मिश्र के सहपाठी थे। कहा जाता है कि अपने 
विद्यार्थी-जीवन में ही एक दिन गुरुकुल में पाठाध्ययन करते समय उन्होंने पठित विषय का 
नये ढंग से विश्लेषण कर उसका पूर्णतया नव्य अर्थ एवं भाव व्यक्त किया । प्रवीणता 
के साथ श्लेषार्थ उपस्थित करने के कारण गुरु महोदय ने अपने उस तीक्ष्ण-बुद्धि शिष्य 
को सस्नेह 'गुरु' कहा, जिससे उनका उपनाम 'गुरु' हो गया । आगे चलकर कुमारिल भट्ट 
द्वारा प्रतिपादित मीमांसा-पद्धति को त्याग कर प्रभाकर ने नवीन मार्ग का अवलम्बन किया, 
जो .कालान्तर में “गुरु पद्धति' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रभाकर-पद्धति के पक्के अनुयायी 
एवं सच्चे समर्थक शालिकनाथ मिश्र हुए । उन्होंने प्रभाकर-विचारधारा का संपोषण कर 
यत्नपूर्वक अध्यवसाय एवं संलग्नता के साथ आगे बढ़ाया । शाबर-भाष्य पर प्रभाकर ने दो 
विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखीं- (१) बृहती टीका तथा (२) लघ्वी टीका । इन टीकाओं के 
माध्यम से गुरु-पद्धति के सिद्धान्तों का उन्होंने मीमांसा-ज्ञान के पिपासुओं के बीच प्रसार 
एवं प्रचार किया । 


मुरारि मिश्र भी अति प्रसिद्ध मीमांसक हो गये हैं | उनके विषय में कहावत प्रसिद्ध 
हे, यथा-' मुरोस्तृतीय: पंथा:' । इसका भाव है कि मुरारि का सबो से भिन्न अपना खास 
तीसरा मार्ग है, जिसका अवलम्बन उन्होंने किया है । किन्तु इससे अधिक उनके तथा 
उनकी कृतियों के विषय में इतिहास नहीं बताता है । 

कहा जाता है कि मिथिला के बहुसंख्यक मनीषियों ने मीमांसा-दर्शन को वहां 
सदियों तक जीवित रखा । उनके उद्योग से उस साहित्य की उन्नतिं पराकाष्ठा तक पहुँच 
गयी थी । कथा प्रसिद्ध है कि ओइनवार-राजकुल की रानी विश्वास देवी ने जब एक यज्ञ 
का अनुष्ठान किया था तो उसमें सम्मिलित होने के हेतु १४०० मीमांसक आमंत्रित किये 
गये थे 1. ७०.०० 

मिथिला के मीमांसकों ने अपने भाष्यों, उपभाष्यों तथा स्वतंत्र ग्रंथों की रचना 
संस्कृत वाङ्मय में 'की, जिससे संस्कृत साहित्य का भंडार समृद्ध हुआ | 

नव्य-न्याय 


संस्कृत वाङ्यमं के माध्यम से भिन्न-भिन्न आर्य-दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
प्राचीन मिथिला कौ देन की चर्चा पूर्व के पृष्ठों में संक्षेप में की जा चुकी है । मध्ययुगीन 
मिथिला के बौद्धिक विकास-कार्य, जो विशेषतया दार्शनिक विचार क्षेत्र में हुए हें, का 
उल्लेख यहाँ समास में किया जाता है । न्याय-दर्शन के वर्तक ऋषि गौतम तथा पश्चाद्वर्ती 
नैयाधिक वाचस्पति मिश्र एवं उद्यनाचार्य का उल्लेख किया जा चुका है । वे सभी प्राचीन 
पद्धति के तर्कशास्त्र के पारंगत विद्वान रे । उनकी विचारधारा से किंचित्‌ भिन्न मार्ग का 
अवलम्बन पश्चाद्वंती 1वद्ठोतों ने किया और उन्होंने 'नव्य-न्याय' का जन्म ना के 
क्षेत्र में किया । यह ' नव्य-न्याय "भी विशुद्ध भारतीय चिन्तन का परिणाम था, इसमें संदेह 


नहीं है । 


इतिहास इसका साक्ष्य देता है कि १३वीं एवं १६वीं शताब्दियो के बीच की मिथिला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TD SE 2... .-- मणि PN 2 


५२० रे मिथिला का इतिहास 


को प्रसिद्धि बौद्धिक विकास के क्षेत्र में अत्यधिक हो चुकी थी । उसकी ख्याति संस्कृत- 
शिक्षा के केन्द्र के रूप में भी चतुर्दिक बनी हुई थी । भारत के भिन्न-भिन्न भागों से 
विद्यार्थी विद्याप्राप्ति के हेतु मिथिला पहुँचते थे | विशेषतया न्याय-दर्शन की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करना उनका ध्येय होता था । बहुत अंशों में नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों 
का स्थान उस काल मिथिला ने प्राप्त कर लिया था । उसका सम्मान एवं प्रतिष्ठा उन्हीं 
विश्वविद्यालयों के समान थी । 

पूरी तेरहवीं तथा चौदेहवी शती के प्रथम चरण के लगभग अन्त तक मिथिला पर 
कर्णाट क्षत्रिय-राजवंश का सार्वभौम स्वतन्त्र शासन था । पीछे ओइनवार ब्राह्मण राजकुल 
का अधिकार वहाँ दिल्ली के मुसलमान बादशाह की छत्र-छाया में हुआ । किन्तु मुसलिम- 
विजय के पश्चात्‌ दर्शन के क्षेत्र में मिथिला के बौद्धिक विकास का हास १६वीं शताब्दी 
तक नहीं हुआ । वह उत्तरोत्तर बढ्ता ही गया । साहित्य के लिए वह मिथिला का 
स्वर्णयुग था । 

दरभंगा जिले के मधुवनी अनुमण्डल नगर के अति सन्निकट मँगरौनी ग्राम है । वहीं 
पर १३वीं शताब्दी में पं० गंगेश उपाध्याय का आविर्भाव हुआ था । वे उच्चकोटि के 
नैयायिक थे और उन्होंने ने ही मिथिला की 'नव्य-न्याय-पद्धति' का जन्म दिया । उनके 
ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' ने भारतीय न्याय-दर्शन के चिन्तन के क्षेत्र में एक नया मोड़ 
उपस्थित किया । उस ग्रन्थ का लघु नाम 'मणि' पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ ' रत्न' होता 
है । कहा जाता है कि गंगेश उपाध्याय ने अपना विद्यालय दरभंगा से १२ मील दक्षिण-पूर्व 
दिशा में स्थित करियन ग्राम में स्थापित किया था । 


गंगेश उपाध्याय ने न्याय-दर्शन की प्राचीन प्रचलित धारा को मोड्कर उसे नया 
मार्गदर्शन कराया । पदार्थ-विवेचन के स्थान में प्रमाण-विवेचन पर विशेष बल दिया गया । 


आधार बनाना आवश्यक समझा गया और वे चार प्रमाण थे- (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, 
(३) उपमान एवं (४) शब्द | अनुमान के सूक्ष्मतम कलापूर्ण तर्क-वितर्क पर ध्यान 
अवलम्बित किया गया तथा उसके आधार व्याप्ति की कड़ी समीक्षा और परीक्षा की पद्धति 


वाली कई शताब्दियों तक बना रहा | विद्वानों की परम्परा इस निगूढ़ उलझन को समझने 
और समझाने की चेष्टा में सदियों तक लगी रही । उपर्युक्त ग्रन्थ पर अनेक भाष्य, उपभाष्य 
एवं समालोचनात्मक बृहद्‌ टीकाएँ लिखी गयीं । इससे इन ३०० वर्षों की अवधि में मूल 
ग्रन्थ से सम्बन्धित नानाग्रन्थरलो से परिपूर्ण विशाल साहित्य-भण्डार प्रस्तुत हो गया । 
बुद्धिजीवियों के वृत्त मे 'तत्त्व-चिन्तामणि' से बढ़कर कोई दूसरा ग्रन्थ सर्वप्रिय नहीं हो 
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गंगेश उपाध्याय के पश्चात्‌ मिथिला के प्रसिद्ध नैयायिकों में वर्धमान उपाध्याय, 
पक्षधर मिश्र, वासुदेव मिश्र, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र (द्वितीय), भगीरथ ठाकुर, महेश 
ठाकुर आदि के नाम आते हैं । इनके अतिरिक्त भी मिथिला में नैयायिकों की संख्या अनन्त 
रही है, जिनके नाम एवं कार्य का उल्लेख कठित ही नहीं वरन्‌ असम्भव भी है । 


बर्द्धमान उपाध्याय गंगेश उपाध्याय के पुत्र थे । अतः वे भी मँगरौनी ग्राम के निवासी 
थे । उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ निम्नांकित हैं :- (१) तत््व-चिन्तामणि-प्रकाश, (२) न्याय- 
निबन्ध-प्रकाश, (३) न्याय-परिशिष्ट-प्रकाश, (४) किरणावली-प्रकाश, (५) न्यायः 
कुसुमांजलि-प्रकाश, (६) न्याय-लीलावती-प्रकाश, (७) खण्डन-खाद्य-प्रकाश । 
' खण्डन-खाद्य-प्रकाश' वेदान्त विषयक ग्रन्थ है । यह श्रीहर्ष के ' खण्डन-खण्ड-खाद्य' पर 
भाष्य-ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया था | विजयनगर के माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ “सर्व-दर्शन-संग्रह ' 
में पं० वर्द्धमान उपाध्याय की चर्चा की है । इससे उनकी महत्ता पर प्रकाश पड्ता है । 


पक्षधर मिश्र दरभंगा जिले के मनीगाछी के निकटवर्ती पाहीटोल-सरसो ग्राम के 
निवासी थे । उनका जन्म एक प्रतिष्ठित विशिष्ट श्रोत्रिय ब्राह्मण-परिवार में हुआ था । 
मिथिला के ओइनवार-वंश के राजा भैरवसिंह देव की राजसभा के पंडितों में से वे एक 
थे । वे मिथिला के प्रसिद्ध महाकविं विद्यापति ठाकुर के समकालीन थे । उनका समय 
१५वीं शताब्दी है । पक्षधर मिश्र उनका नाम नहीं था । उनका प्रकृत नाम जयदेव था । 
किसी भी विषय पर लगातार एक पक्ष तक तर्कपूर्ण वाद-विवाद करने की शक्ति उनमें थी, 
और जिस पक्ष को वे ग्रहण करते थे, उसको अपनी बुद्धिमत्ता एवं तर्क-शक्ति से प्रमाणित 
करके ही दम लेते थे । इसी कारण उनकी उपाधि पक्षधर हुई, जो उनके नाम का पीछे 
चलकर पर्याय बन गया । उन्होने ' विष्णु-पुराण' की प्रतिलिपि तालपत्रों पर उतारी थी । 
उस पांडुलिपि में जो शब्द अंकित हैं, उससे उनका ज्ञात काल १४५२ ई० प्रमाणित होता 
है । पक्षधर मिश्र द्वारा रचित मुख्य ग्रन्थों के नाम हैं-(१) ' तत्त्व-चिन्तामणि-आलोक', 
(२) 'द्रव्य-पदार्थ' तथा (३) ` लीलावती-विवेक'। ' तत्त्व-चिन्तामणि-आलोक' का संक्षिप्त 


नाम 'आलोक' है । wr 
वासुदेव मिश्र भी पक्षधर मिश्र के शिष्यों में से एक थे। उनकी मुख्य कृतियों में 
` 'तत््-चिन्तामणि-प्रकाश' एवं ` न्याय-कुसुमांजलि-प्रकाश-मकरन्द के नामं उल्लेखनीय 


हैं । 
भंगा जिले के पाहीटोल सरसो ग्राम के निवासी थे । उनके पिता 
pe, चे बचपन से ही कुशाग्र-बुद्धि थे । उनकी प्रतिभा अद्वितीय 
वेदान्त पर ग्रन्थों की रचना की । उनके द्वारा प्रणीत मुख्य 
ज्ञात ग्रन्थों की संख्या ८ हैं, जिनमें- (१) 'तत्त्व-चिन्तामणि-मयूख' (२) वैशेषिक 
उपर', (३) ' भेदरत्ल-प्रकाश' तथा (४) 'अभेदधिक्कार' प्रधान एवं सर्व-प्रसिद्ध हैँ । 
कहा जातां है कि वाचपति मिश्र (द्वितीय) ने दर्शन-शास्त्र पर ३० ग्रन्थ लिखे थे, 
जिनमें निम्नांकित सम्प्रति प्राप्य हैं :- (१) ' अनुमान-खण्ड-टीका', (२) न्याय-सूत्रोद्धार', 
तथा (३) ।-खण्डन-खण्डोद्धार' । इनको अभिनव वाचस्पति मिश्र भी कहा he 
इन्होंने स्मृति पर भी ग्रन्थों की रचना की थी । इस कारण से भी इनकी प्रसिद्धि क 
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भगीरथ ठाकुर का दूसरा नाम मेघ था । वे खण्डवला राजवंश के संस्थापक महेश 
ठाकुर के भ्राता थे । इनका जन्म दरभंगा जिले के भउर ग्राम में हुआ था । इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थों में मुख्य ग्रंथों के नाम हैं:- (१) ' कुसुमांजलि-प्रकाश-प्रकाशिका ', (२) 'किरणावलि- 
प्रकाश-प्रकाशिका', (३) 'लीलावती-प्रकाश-व्याख्या' । उनका अंतिम ग्रन्थ “लीलावत्ती- 
प्रकाश-व्याख्या' न्याय-दुर्शन पर लिखा गया था । 


महेश ठाकुर का जन्म दरभंगा जिला नगर से १७ मील उत्तर-पूर्व दिशास्थित भउर 
ग्राम के खण्डवला ब्राह्मण-वंश में हुआ था । ये मिथिला में खण्डवला-राजकुल के 
संस्थापक तथा दरभंगा के महाराजाओ के पूर्वज थे । पक्षधर मिश्र प्रणीत ' तत््व-चिन्तामणि- 
आलोक' पर इन्होंने ' तत्त्व-दर्पण' नामक भाष्य प्रस्तुत किया था । इसका स्थानं प्रामाणिक 
ग्रन्थो में है । इस ग्रंथ का प्रमाण सर्वमान्य समझा जाता है । ह; 


मिथिला की देन नव-न्याय पद्धति के कतिपय विद्वानों के ऊपर अंकित किये गये 
हैं तथा संक्षेप में उनका तथा उनकी कृतियों का परिचय देकर बताया गया है कि सत्यतः 
वे सब अपने समय के न्याय-दर्शन-गगन के पीयूषवर्षी विमल विधु थे, जिसकी ज्ञान-किरणां 
की ज्योत्स्ना प्राप्त कर संसार मुग्ध और आनन्द-विभोर हो रहा था । वे सब अपनी सूक्ष्मतम 
तार्किक बुद्धि के बल किसी तथ्य के मूल तत्त्व को जानने तथा ग्रहण करने के हेतु बाल 
को खाल निकाल कर यथार्थता की ओर अग्रसर होने में सक्षम एवं सफल हुए थे । तकं 
द्वारा तत्त्व के यथार्थ मूल का पता लगाने के हेतु नव्य-न्याय पद्धति के अनुयायी उसकी 
अवच्छेदकता, प्रकारता, अनुयोगिता, प्रतियोगिता आदि पर विचार कर अन्तिम निर्णय पर 
पहुँचते थे । आगे चलकर अचिर यह परिपाटी भारतव्यापी हो गयी और बौद्धिक वाद- 
विवाद चक्र की धुरी बन गयी । 


मिथिला की नव्य-न्याय पद्धति लगभग तीन शताब्दियों तक उन्नितिशील रही । पं० 
शकर मिश्र एवं अभिनव वाचस्पति मिश्र इस पद्धति के अंतिम समर्थकों में से थे । उनकी 
आया । मिथिला में न्याय दर्शन का सूर्य अस्ताचलगामी हुआ । शीघ्र पीछे. उसका उद्य 
बंगाल के नवद्वीप में मिथिला के प्रख्यात पं० पक्षधर मिश्र के मेधावी बंगाली शिष्य वसुदेव 
सार्वभोम एवं रघुनाथ तकशिरोमणि के सक्रिय उद्योग से हुआ । 


इस परिवर्तन के पश्चात्‌ भी मिथिला के कुछ ऐसे नैयायिकों का पता इतिहास. बताता 
है जिन्होंने मिथिला में न्याय के दीप को अखण्ड रूप से प्रज्वलित रखने के हेतु भरपूर 
चेष्टा एवं प्रयत्न किया । ऐसे विद्वानों में गोवर्धन मिश्र, देवनाथ ठाकुर, तथा मधूसूदन 
ठाकुर के नाम आते हैं, जिन्होंने क्रमश: 'न्याय-बोधिनी', ' तत्त्व-चिन्तामणि-आलोक 
परिशिष्ट', तथा ' तत््व-चिन्तामणि-आलोक-करकोद्धार' नामक ग्रन्थों का सृजन किया । 

यह संतोष का विषय है कि १५वी एव १ वीं शतियों में मिथिला की महिलाओं ने 
भी दर्शन-ज्ञन के क्षेत्र में अनोखा कार्य किया । अपने हाथों में लेखनी लेकर उन्होने 


न्याय-वैशेषिक पर ' पदार्थचन्द्र' नामक भाष्य का प्रणयन किया का छमा के 
जर्ष? भक्ष iddhanta Ba ibya 
हेतु उसे अपते०गुरूबमिसळ मिश्राेळोरण' मिशी न ० र अन्य विदुषी नारियों 
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में राजा शिवसिंहदेव की स्त्री रानी लखिमा देवी, राजा पद्म सिंह की भार्या रानी विश्वास 
देवी, तथा महाकवि विद्यापति ठाकुर की पुत्र-वधू चन्द्रकला देवी थी । 


१६वीं शताब्दी के पश्चात्‌ मिथिला में नव्य-न्याय पद्धति का हास होना आरम्भ 
हुआ । परन्तु दर्शनों का पठन-पाठन तब भी वहाँ चालू ही था । १७वीं एवं १९वीं शतिया 
में भी न्याय एवं मीमांसा शास्त्रों के ऐसे उद्भट विद्वानों. का पता चलता हे जिनको मिथिला 
का गौरव यथार्थ रूप में कहा जा सकता है । ऐसे मनीषियों में पंडित-प्रवर गोकूल नाथ 
उपाध्याय, :पं० सचल उपाध्याय तथा अनेक अन्यों के नाम सामने आते हैं । 


कर्णाट एवं ओइनवार राजकूल के शासक, स्त्री अथवा पुरुष, जो भी जब तक 
मिथिला पर शासन करते रहे, उन सबों का संस्कृत साहित्य के सम्वर्द्धन में सदा सहयोग 
बना रहा । मुसलमांनों से उनका समय-समय पर संघर्ष दीर्घकाल-व्यापी था । पर इतने पर 
भी उन सबों ने साहित्य के निर्माण एवं ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार में पूरे मनोयोग से 
सहायता की । क्त 

नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के पतन के पश्चात्‌ विद्या का केन्द्र स्वतः 
मिथिला में स्थानान्तरित हो गया; क्योंकि वहाँ तब भी हिन्दू राजाओं का शासन बना हुआ 
था । इसमें संदेह नहीं कि ओइनवार-कुल का राज्य-शासन मुसलमान अधीश्वरों के 
अधीन था, पर उससे साहित्य के सम्वर्द्धन एवं ज्ञान- भंडार के भरने की क्रिया में बाधा नहीं 
पहुँचती थी । हिन्दू संस्कृति के साहित्य का सृजन उस काल भी संस्कृत वाड्मय में ही 
होता था । सारे भारतवर्ष “के विद्वानों की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी । 

' क्षेत्रीय भाषाओं का पनपना उस काल तक आरम्भ हो गया था, पर उन पर संस्कृत 
की छाप अडिंग बनी हुई थी । उनके शाब्द-भंडार कौ उन्नति संस्कृत शब्दों के समावेश 
` से हुई थी तथा हो रही थी । इसमें शंका का स्थान नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं के 

शब्द -कोष में प्रविष्ट होंते-होते उनका तोड-मरोड हुआ, जिससे उनके रूप में किचित्‌ 
परिवर्त्तन दृष्टिगत होता था । पर विद्वतू-समाज में क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान-काल में भी 
प्रतिष्ठा संस्कृत की ही थी । ६ 
संस्कृत के विद्वान्‌ उत्तर भारत के भिन्न-भिन्न भाग में अपनी जीविका को खोज में 
प्राय: मिथिला के राज-दरबार में आते थे; क्योकि विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानां का 
शासन उन प्रदेशों पर स्थापित हो चुका था | मिथिला के पडोस के दक्षिण बिहारपर भी 
मुसलमान शासक शासन कर रहे थे । अतः वहाँ से भी संस्कृतस विद्वान्‌ मिथिला-भूप की 
राजसभा में प्रश्नय एवं प्रतिष्ठा के हेतु प्रायः पधारते रहते थे । ऐसे मनीषियों में गया क 
पं० भट्ट शर्मा का नाम सम्मुख आता है । वे १५वीं शताब्दी में मिथिलापति की राजसभा 
में उपस्थित हुए थे । रे हल 
मिथिला के संस्कृतज्ञ पंडितों का ध्यान शाने :-शनैः ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आ 
की ओर से हटने लग गया था । साहित्य एव दर्शन के अध्ययन में उनकी रुचि उस काल 
कम हों चली । परन्तु धर्मशास्त्र एवं न्वाय की ओर उनका आकर्षण विशेष रूप से स । 
इन दोनों विषयों के ग्रंथ-भंडार झो अपनी ह कृतियों से उन कि भर 80:82 
संधी) विड्ानों॥क्े ताज खंतही तवताओ की सूची पसत को प 
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उस युग की कतिपय परम प्रसिद्ध पुस्तकों तथा उनके प्रणेताओ के सम्बन्ध में किंचित्‌ 
उल्लेख नीचे किया जाता है । 


महाकवि विद्यापति का काल १४वीं एवं १५वीं शताब्दी था । उनकी प्रसिद्धि 
संस्कृत-साहित्य के सम्वर्द्धक होने की अपेक्षा विशेषतया मैथिली भाषा के प्रवीन कवि के 
रूप में हुई । किन्तु संस्कृत वाड्मय के भंडार में भी उनकी देन की महत्ता कम नहीं है। 
' भू-परिक्रमा ', ' पुरुष-परीक्षा' तथा 'लिखनावली " उनके अमर ग्रंथों की रचना संस्कृत में 
हुई थी । संस्कृत साहित्य में इनके जोड़ की रचना बहुत कम है । ज्योतिरीश्वर ने 
“पंचसायक' एवं “रंगशेखर' नामक श्रृंगार-रस-प्रधान ग्रंथों का संस्कृत में निर्माण किया 
था । उनके ' धूर्त समागम' में मानवजीवन के उस पहलू पर विचार किया गया है, जिसपर 
संस्कृत के पूर्ववर्ती लेखकों ने अपनी लेखनी नहीं उठायी थी । पंद्रहवीं शताब्दी में शंकर 
मिश्र ने 'गोरी-दिगम्बर प्रहसन' का प्रणयन किया था । यह विवाह सम्बन्धी एक छोटा 
प्रहसन-ग्रंथ है । विद्यापति की ' दुर्गा-भक्ति-तरंगिणी ' एवं 'शैव-सर्वस्व' ग्रन्थ भी संस्कृत 
में प्रणीत हुए थे । उनके अवलोकन से पता चलता है कि कवि-कोकिल विद्यापि शिव 
के उपासक थे । मिथिला के विद्वानों ने संस्कृत के अनेक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों पर भाष्यों, 
उपभाष्यों एवं टीकाओं की रचना की थी । इस प्रकार के ग्रंथों में १४वीं शताब्दी के विद्वान्‌ 
अच्युत के “काव्य-प्रकाश', पृथ्वीधर के 'मृच्छ-कटिक' तथा श्रीधर आचार्य के ' अमरकोष' 
के नाम आते हैं । 


दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में उस युग की मिथिला की देन अत्याकर्षक प्रतीत नहीं होती 
है । ग्रन्थ तो अनेक लिखे गये, पर वे सभी गौण कोटि के थे । शंकर मिश्र द्वैतवादी थे । 
' भेद-प्रकाश' एवं ' अद्वैत-धिक्कार' नामक पुस्तकों का प्रणयन कर उनके द्वारा उन्होंने 
अद्वैत वेदान्तवाद की निन्दा की थी । श्रीहर्ष के प्रसिद्ध ग्रन्थ ' खण्डन-खण्ड-खाद्य' पर दो 
टीकाएँ लिखी गयीं । एक के रचयिता थे शंकर मिश्र तथा दूसरे के वाचस्पति मिश्र द्वितीय । 
कणाद ऋषि क सूत्रों पर शंकर मिश्र ने लोकप्रिय भाष्य 'वैशेषिक सूत्रोपस्कार' प्रस्तुत 
किया । विद्वान्‌ विभाकर ने 'द्वैत-विवेक' का प्रणयन भी इसी मध्य-युग में किया । 


धर्मशास्त्र विषयक अनेक संस्कृत ग्रन्थ इस काल मिथिला में प्रणीत हुए | चण्डेश्वर 
एवं वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) के नाम धर्मशास्त्र सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थों के रचयिताओं 
में सबसे आगे आते हैं । इनमें चंडेश्वर केवल विद्वान्‌ ही नहीं, बरन्‌ एक योग्य प्रशासक 
भी थे । ये कर्णाट-कुल के अन्तिम राजा हरिसिंहदेव के विदेश-मंत्री एवं मुख्य न्याया- 
धीश थे । कहा जाता है कि लक्ष्मी एवं सरस्वती के बीच प्रेम नहीं है । ये साथ-साथ एक 
स्थान पर नहीं रह सकती हैं । किन्तु चण्डेश्वर के साथ यह बात न थी । उन पर लक्ष्मी 
और सरस्वती की कूपा बराबर थी । उनके आवास में दोनों प्रेमपूर्वक निवास करती थीं ।-. 
वे जैसे विद्वान्‌ थे, उसी प्रकार के धनवान्‌ भी । एक बार स्वर्ण से अपने शरीर को तौलकर 
तुलादान उन्होंने किया था । उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ का नाम 'स्मृति-रत्नाकर ' 
ह राशा है, जिनके नाम हैं- (१) कृत्य, (२) दान, (३) व्यवहार, (४) 
शुद्धि, (५) पूजा, (६) विवाद तथा (७) गाहस्थ्य । इन सबों में षष्ठ ' विवाद-रत्नाकर' 
पि निक | यह अकेले एक हव ग्रंथ है। जिसमें, ६१७॥प्राछ्ठ हे5तक्षा उसमें) अदस्लत- 
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दीवानी सम्बन्धी विधि-नियम का उल्लेख किया गया है । इस पुस्तक का अनुवाद अंगरेजी 
में भी हो चुका है; क्योंकि अंगरेजी न्यायालयों द्वारा मिथिला के लिए उस ग्रन्थ के निर्देश 
एवं विधि-नियम प्रामाणिक माने गये थे । चण्डेश्वर के “राजनीति रत्नाकर' में राजनीति 
सम्बन्धी उल्लेख है, जिसका प्रकाशन पटना के प्रसिद्ध शोध-कुशल मनीषी डॉ० के० पी० 
जायसवाल ने किया था । 


वाचस्पति मिश्र (द्वितीय) का कालं १५वीं शती का उत्तरार्ध था । उन्होंने अनेक 
विषयों पर दर्जनों ग्रंथों का निमणि किया । ग्यारह अध्यायो का उनका बृहद्‌ ग्रन्थ 
“चिन्तामणि' है जिसमें आहिक, शुद्धि, कृत्य, तीर्थ, नीति, विवाद, श्राद्ध आदि पर भिन्न- 
भिन्न अध्यायों में पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया गया है । उनके "विवाद चिन्तामणि" का 
अंगरेजी भाषा में अनुवाद प्रसन्न कुमार टैगोर ने किया । इस विधि-ग्रंथ को मिथिला के 
लिए विलायत के 'प्रिवी कौन्सिल' ने भी सबसे अधिक प्रामाणिक माना था | इस ग्रंथ में 
संस्कृत के अनेक पारिभाषिक शब्दों के उपयुक्त व्यावहारिक शब्द अंकित किये गये हैं । 
, वाचस्पति मिश्र ने उपर्युक्त “चिन्तामणियों' के अतिरिक्त 'द्वैत-निर्णय', "तिथि-निर्णय', 
“महादान-निर्णय', एवं अन्यान्य धर्मशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों का सृजन किया था । 

वर्द्धमान उपाध्याय ओइनवार-कुल-भूप भैरवसिंह के शासनकाल मे ' धर्माधिकरणिक ' 
अथवा न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित थे । उन्होंने धर्मशास्त्र पर ' स्मृति-तत्त्व-विवेक ' 
“दान-विवेक' आदि ग्रंथों की रचना की थी । भैरवसिंह का ज्ञात काल १४८८ ई० है | 


मध्य युग में न्याय दर्शन के क्षेत्र में मिथिला भारत के सभी प्रदेशों में अग्रगण्य थी । 
इस विषय पर वहाँ साहित्य-सूजन अनवरत रूप से सतत होता रहा । प्रसिद्ध नैयायिक पं० 
गंगेश उपाध्याय ने १२वीं शती के उत्तराद्ध में 'नव्य-न्याय' के रूप में न्याय-दर्शन की 
मिथिला-पद्धति की स्थापना की । उनके एतद्रिषयक ग्रंथ 'तत्त्व-चिन्तामणि' ने मध्ययुगीन 
तर्कशास्त्र के चिन्तन-प्रवाह में एक नये युग का प्रवर्तन किया । जिस पंडित ने इस ग्रंथ 
का अध्ययन नहीं किया, उसकी प्रतिष्ठा एवं समादर मिथिला के संस्कृत विद्वानों के बीच 
नहीं होता है । निःसन्देह इस अमूल्य ग्रंथ का अध्ययन अध्येता को योग्य तार्किक बनाता 
है और उसे किसी तथ्य के सूक्ष्मतम स्तर तक पहुँचने में सहायक बनाता है । मिथिला की 
इस नव्य-न्याय पद्धति का प्रचार अतिशीघ्र बंगाल और सुदूर के प्रदेश महाराष्ट्र, दक्षिण 
भारत एवं कश्मीर तक हो गया और उन स्थानों में वह सर्वप्रिय भी बन गयी । गंगेश 
उपाध्याय का नव्य-न्याय-ग्रंथ 'तत्त्व-चिन्तामणि' ३०० पृष्ठों से अधिक का नहीं है, पर 
उसपर जो भाष्य लिखे गये, उनके पन्नों को यदि जोडा जाय तो 'अनुमानतः उनकी गिनती 
१,००,००० पृष्ठों से कम नहीं होगी । केवल मिथिला में उक्त ग्रंथ के भाष्यकार दुए हैं- 
(१) लेखक के पुत्र वर्द्धमान उपाध्याय (१२५० ई०), (२) पक्षधर मिश्र (१४५० ई०), 
(३) वासुदेव मिश्र (१४५० ई०), (४) शंकर मिश्र (१४५० ई०) (५) मिसरू मिश्र 
(१४५० ई०), भागीरथ ठाकुर (१५२५ ई०) तथा महेश ठाकुर (१५५० ई०) । उपर्युक्त 


विद्वानों में महेश ठाकुर दरभंगा-राज्यवंश के संस्थापक थे । उनको दरभंगा राज की 


विशाल जमींदारी अपने शिष्य रघुनन्दन राय से गुरु-दक्षिणा में प्राप्त हुई । रघुनन्दन राय 
को-ठरह (जूमीदारी पुरस्कार में बादराह अकबर के द्वारा प्राप्त हुई थी (आर० आर० 
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दिवाकर : बिहार भ्रू दि एजेज, पृ० ४४१) । इस सम्बन्ध. की अन्य उक्तियां का उल्लेख 
'खण्डवला ब्राह्मण-राजकुल' के वर्णन के साथ पुस्तक में अन्यत्र किया गया हे । 


जिस काल क संस्कृत साहित्य-सम्बर्द्धन की समीक्षा यहाँ की जा रही हे उस काल 
में न्याय दर्शन पर और भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ जो सभी विशेषकर भाष्य ग्रन्थ 
ही थे, मूल नहीं । वर्धमान उपाध्याय ने उदयनाचार्य के 'न्याय परिंशिष्ट' पर ' न्याय 
परिशिष्ट-प्रकाश', ' न्याय कुसुमांजलि' पर ' न्याय कूसुमांजलि-प्रकाश'. नामक भाष्य प्रस्तुत 
किया । पक्षघर मिश्र ने 'द्रव्य-पदार्थ' नामक ग्रंथ का निर्माण किया । इसी प्रकार ओर 
अनेक व्रिठ्ठानो ने अन्यान्य ग्रंथों की रचना की । ; 


पक्षधर मिश्र बहुश्रुत विद्वान्‌ थे । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । उनके सम्बन्ध में कहा 
जाता हे कि उन्होंने २२ ग्रंथों का प्रणयन किया था । उनकी सभी' पुस्तके न्याय- 
सम्बन्धौ थीं । उनमें कुछ समालोचनात्मक ग्रन्थ भी थे । ' तत्त्व-चिन्तामणि ' पर जो भाष्य 
उन्होंने प्रस्तुत किया था, वह बुध-समाज में .अति समादृत हुआ । उनके आधार पर विद्वानों 
द्वारा आगे चलकर नव्य-न्यायसम्बन्धी विशाल साहित्य का सृजन हुआं । ' प्रसन्न 'राघव' 
नामक नारक भी उन्होंने लिखा था । "चन्द्रालोक' उनका समालोचनात्मक ग्रंथ था | 


सोलहवीं शताब्दी के उत्तररद्ध से मिथिला की देन नव्य-न्याय पद्धति का हास होना 
आरम्भ हुआ । उसके सम्बन्ध में नये ग्रन्थों का सृजन भी रुक-सा गया, जिसका दिग्दर्शन 
किया जा चुका हे । thor म्‌ 

संस्कृत-साहित्य के मध्य युग में मिथिला की देन के सिंहावलोकन से पता चलता 
है कि उस काल के प्रणीत ग्रन्थ विशेषतया भाष्य एवं संकलितः विधि-ग्रन्थ थे । उनमें 
मौलिकतो की ऊनता के कारण -उनका स्थान संस्कृत-साहित्य क वृत्त में गौण कहा जा 
सकता हे । परन्तु उस काल यही दशा साहित्य के सम्बर्द्धन के सम्बन्ध में भारतवर्ष. के 
अन्य प्रदेशों मे भी थी । पर इसमें सन्देह नहीं कि न्याय एवं धर्मशास्त्र क क्षेत्र में मिथिला 
की देन श्लाघ्य थी । उसके द्वारा मिथिला की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और वहः इस सम्बन्ध 
में काशी (वाराणसी) का समकक्ष मानी जाने लगी । बंगाल के नदिया की 'नव्य-न्याय-पद्धति' 
का उद्गम-स्रोत भी मिथिला ही था । इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । तिब्बती- 
पर्यटक धर्मस्वामिन्‌ के यात्रा-वत्तान्त से स्पष्ट होता हे कि भारत एवं नेपाल और तिब्बत 
के बीच मिथिला का स्थान संयोजक का था, जहाँ नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय 
के विनष्ट होने के पश्चात्‌ बौद्ध-विद्वानों ने जाकर निवास किया थाः |. धर्मस्वामिन्‌ को 


मिथिला-यात्रा १२३४ एवं १२३६ ई० में हुई थी (आर० आर० दिवाकर : बिहार भ्रू दि 
एजेज,. पृ० ४४१) । ट 


१५वीं शती के अन्त से १८वीं शती के मध्य तक संस्कृत का विकास 


ओइनवार-भूपतियों के शासन का अन्त होते-होते, अर्थात्‌ राजा रामभद्रसिंह देव तथा 
राजा लक्ष्मीनाथसिंह देव के शासनकाल में अनेक विषयों पर संस्कृत-वाङ्मय में ग्रन्थ 
लिखे गये । न्याय एवं नव्य-न्याय-दर्शन के हेतु मिथिला को प्रसिद्धि तो पूर्व से थी ही 


। पर उस काल के ग्रन्थों में कुछ विषयों पर स्वतन्च ग्रन्थ प्रस्तुत हुए थे तथा कुछ पूर्ववर्ती 
प्रसिद्ध ग्रन्छपर,प्राझपाव जकाऐंनथा'कुछ'ग्रशस्तिवाचेक' पे यो पथा २६१,६३" - 
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सम्पन्न आश्रयदाताओं को विरुदावली बखान करने क हेतु लिखे गये थे । इन पुस्तकों मं 
अनेक मिथिला-निवासियों द्वारा मिथिला से बाहर रहकर लिखी गयी थीं । मिथिला के 
विद्वान्‌ मिथिला की सीमाओं से बाहर जाकर. भी अपनी प्रतिभा कभी-कभी अन्य स्थानीय 
राजा-महाराज़ाओं के दरबारों में दिखाते थे और उन स्थानों के नृपतियों अथवा राजकुमारों 
के निर्देश एवं आज्ञा से पुस्तकों. का प्रणयन करते थे । पुस्तके गद्य में प्राय: बहुत कम 
लिखी जाती. थीं । छन्दोबद्ध होने. कं कारण 'काव्य' नाम से उनकी प्रसिद्धि जन-समाज में 
होती थी .। 

मिथिला में. अनेक विद्वानों ने अपनी मेधा-शक्ति का उपयोग आश्रयदाता राजाओं को 
प्रशस्तियाँ लिखने एवं उनके यशोगान में अभिलेख उत्कीर्ण कराने के हेतु सुन्दर और सरस 
तथा कर्ण-सुखद कविताओं की रचना करने में किया । इस कोटि को पुस्तकों एवं 
कविताओं में व्यक्ति विशेष की प्रशंसा का भाव विशेषतया सन्निहित और सन्निविष्ट हाता 
था । उदाहरणार्थ पं० पद्मनाथ मिश्र एवं पं० रघुदेव मिश्र के नाम यहाँ उपस्थित किये जाते 
हे । पं० पद्मनाथ मिथिला कं निवासी थे । वे रीवाँ के बघेल-वंशीय कषत्रिय-नरंश वीरभद्र 
की राजसभा में रहते थे । न्याय-दर्शन के वे पारंगत विद्वान्‌ थे । पर उन्होंने अपने 
आश्रयदाता-भूपति की प्रशंसा में “वीरभद्र चम्पू ' नामक ग्रन्थ की रचना की थी.1 चम्पू उस 
काव्य-ग्रस्थ को कहते हैं, जिसमें गद्य-वर्णन के वीच-बीच में पद्य का समावेश होता हं । 
पं० रघुदेव सिश्र- ने कागज के बड़े-बड़े १४ पृष्ठों में मिथिला के खण्डवाला-कूल क 
भूपतियो की ब्रिरुदावलियां का अंकन किया था । 

उपर्युक्त प्रकार के काव्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उच्चकोटि के काव्य-ग्रन्थो 
का .सृजन भी साथ-साथ होता रहा, इसमें शंका करने का स्थान नहीं है । उनमें से 
अधिकांश के तो अब नाम ही शेष रह गये हैं । कुछ का नामांकन नीचे किया जाता हैं! 

गंगानन्द कवीन्द्र मिथिला-वासी थे । बीकानेर के भूप कर्ण की राजसभा को वे 
अपनी पाण्डित्य-प्रभा से प्रकाशित करते थे । राजा कर्ण का शासनकाल १५०६ से १५२७ 
ई० के बीच था । गंगानन्द ने वहाँ निवास कर ' भृंगदूत' नामक काव्य तथा “मन्दार-मंजरी ' 
नाटक. की रचना की थी । 

जगन्नाथ मिश्र का ज्ञात-काल १५९८ ई० है । उन्होंने एक नवीन विषय पर पुस्तक 
लिखी, जिसका नाम था 'संभातरंगिणी' । इसमें विनम्र एवं शिष्ट भाषा में वार्तालाप अथवा 
वाद-विवाद करने की रीति तथा.पद्धति का निर्देश और वर्णन किया गया है । पूरे ६९ पत्रों 
पर यह ग्रन्थ अंकित है । तत्कालीन संसदीय व्यवहार की भाषा का ज्ञान इसके अवलोकन 
से पाठकों को प्राप्त.होता है. । ी 

दरभंगाः की 'काव्यमाला परिषद्‌ ' ने इस काल के अनेक नाटक, काव्य तथा दूसरे 
प्रकार के साहित्य का प्रकाशन किया है । एक मिथिलानिवासी लेखक १६५५ ई० मे. नेपाल 
की राजधानी के नगर काठमांडू में रह कर नाटकों और काव्यों का सृजन करते थे । उसी 
प्रकार के दूसरे लेखक श्रीनगर में रहकर साहित्यसेवा करते थे । Diss 

अनेक: कवियों ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थों पर व्याख्याओं का निराश कर अपन 
बहुमुखी 'तंभाको प्रशिचयतीठाळ काडा Ei ऽवि व, मेदूत पा 
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वध' जैसे ग्रन्थों पर अनेक भाष्य प्रस्तुत किये गये । विभाकर ने 'द्वैत-विवेक' वाचस्पति 
मिश्र ने "पितृभक्ति-तरंगिणी' तथा वरद्धमान ने ' गंगा-कृत्य-विवेक' की रचना रामभद्रसिंह 
(१४९० से १५१० ई०) के शासनकाल में की थी । 

व्याकरण, कोश, छन्द, एवं अलंकार पर भी अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ । पर 
उनमें अलंकार विषयक ग्रन्थों की संख्या अधिक थी । उदाहरणार्थ गंगानन्द ने ' काव्यडाकिनी' 
नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें काव्य-रचना में आलंकारिक दोषों का दिग्दर्शन कराया गया है | 
कवि रामानन्द ने 'रसतरंगिणी' की रचना की । कवि भानुदत्त (१५४० ई०) ने ' अलंकारतिलक' 
कौ रचना की । इस पुस्तक में सभी प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया गया है । 
स्वरचित कविताओं का उदाहरण भी प्रत्येक अलंकार के वर्णन के प्रसंग में लेखक ने दिया 
है। प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ 'काव्य-प्रकाश' पर पंडितराज रघुनन्दन ने एक भाष्य का 
निर्माण किया था । इस पुस्तक की प्रतिलिपि १६४१ में उतारी गयी थी । उपर्युक्त कोटि 
के लेखकों में वेणीदत्त, गोकुलनाथ उपाध्याय, तथा मँगरौनी के चित्रधर पण्डित के नाम 
उल्लेखनीय हैं । रामपति एवं गोकुलनाथ ने क्रमश: ' वृत्तासार' तथा 'एकावली' का सृजन 
किया । 


व्याकरण पर जो पुस्तके लिखी गयीं वे सभी भाष्य के रूप में थीं । परन्तु विद्वद्वर 
गिरिधर उपाध्याय प्रणीत “विभक्त्यर्थ निर्णय भाष्य ग्रंथ होते हुए भी एक प्रकार का स्वतन्त्र 
ग्रंथ कहा जा सकता है । उसमें तर्क एवं व्याकरण का समन्वय किया गया है । इसी काल 
में चिन्तामणि ने 'अमरकोश' पर भाष्य लिखा | परमानन्द ने ' अभिधानार्णव कोश' नामक 
स्वतन्त्र कोश-ग्रन्थ का निर्माण किया । 


संगीत के क्षेत्र में लोचन शर्मा ने ' रागतरंगिणी ' लिखकर भिन्न-भिन्न रागों का वर्णन 
किया । अभिलाष प्रणीत 'संगीतचन्द्र' पर बंशमणि के समालोचनात्मक भाष्य का स्थान भी 
संगीत के वृत्त में उल्लेखनीय माना जाता है । ] 


मिथिला के विद्वान लेखकों ने फलित एवं गणित ज्योतिष तथा विशुद्ध गणित पर 
अनेक ग्रंथों का निर्माण किया । इस दिशा में उनका श्रम सदियों तक चालू रहा । इसका 


परिणाम यह हुआ कि ज्योतिष-शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन में मिथिला ने आशातीत 
उन्नति की । ; र 


नक्षत्रों एवं ग्रहों की चाल के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक ढंग से गणित के नियमों के 
अनुसार गणना कर अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी । ऐसे कतिपय ग्रंथों में इस बात पर 
प्रकाश डाला गया कि किस ग्रह अथवा नक्षत्र के किसी स्थान पर रहने पर कौन काम 
करना योग्य है और कौन नहीं । इस प्रकार का विधि-निषेघ नक्षत्रों के स्थित्यनुसार 
धार्मिक एवं नित्य-प्रति के साधारण व्यावहारिक कार्य के सम्बन्ध में उन पुस्तकों में गणना 
के आधार पर विद्वान्‌ गणक लेखकों द्वारा अंकित किया गया था । 


महेश ठाकुर का समय १५५६ से १५६९ ई० तक माना जाता है । उन्होंने ' अतिचार- 
निर्णय' नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी । उसमें नक्षत्रों की चाल एवं स्थिति के 
अनुसार धार्मिक कृत्यों पर पड़नेवाले भले और बुरे प्रभावों का वर्णन है । महेश ठाकुर के 
पत्र परमाक््च०ठाक्ुछतेवगणित/ ज्योतिष “पर "वहन: सुन हिम | हैमीगद 
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ठाकुर ने “ग्रहणमाला' का सूजन किया । इस पुस्तक में गणना के आधार पर उन्होंने 
आनेवाले बहुत वर्षों तक होनेवाले चन्द्र एवं सूर्य ग्रहणों को सूची, समय, तिथि, महीना, 
एवं साल के साथ तेयार कर दी थी । भरत उपाध्याय का समय १७वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध 
कूता जाता हैं । उन्होंने 'रसाल' नाम कौ पुस्तक लिखी । उसका सम्बन्ध भी फलित एवं 
गणित ज्योतिष से हे । भवेश ने भास्कराचार्य के प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ 'लीलावती' पर अपने 
विचारानुसार भाष्य प्रस्तुत किया । उसी प्रकार माधव शर्मा ने शुभ एवं अशुभ शकूनों के 
फलाफल का विवेचन कर ' अद्भुत दर्पण' नामक शकुन-शास्त्र की रचना की । 

उस युग में वैदिक साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकों के प्रणयन की ओर मिथिला के 
विद्वानों की अभिरुचि अति अधिक दृष्टिगत नहीं होती है । शत्रुघ्न शर्मा ने एक ग्रंथ 
'मंत्रार्थ-दीपिका' की रचना की थी । उस पुस्तक में संध्या, श्राद्ध आदि कर्मों के विषय 
में प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का विवेचन कर उनका स्पष्टीकरण किया गया है । 

तंत्र पर लिखे गये ग्रंथों का मिथिला में बाहुल्य है । उन सबों का विवरण देने की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है । केबल कतिपय लेखकों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख बहुत 
संक्षेप में नीचे किया जाता है । 

राजा धीरसिंह के पुत्र राजकुमार गदाधर ने 'तंत्र-प्रदीप ' का प्रणयन किया था । देव- 
नाथ ठाकुर ने 'मंत्र-कोमुदी' की रचना की । जगदानन्द ने 'कुल-दीपक' का सूजन किया | 
उस ग्रंथ में तंत्र के मूल सिद्धान्त पर सुन्दर विवेचन के साथ प्रकाश डाला गया हं 1 

नरसिंह ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे । उनमें शंकराचार्य की “आनन्द लहरी! के ऊपर 
उनका विद्वतापूर्ण भाष्य सराहनीय एवं पठनीय ग्रंथ है । 

धर्मशास्त्र पर बहुत ग्रंथों की रचना की गयी । इन ग्रंथों में मानव जीवन के सभी 
पहलुओं पर विचार किया गया है । उनके धार्मिक, सामाजिक, वैयक्तिक तथा नित्य 
नैमित्तिक आचार-विचार के सम्बन्ध में नियम बनाकर तदनुसार बरतने का निर्देश दिया गया 
है । श्रुतिस्मृति तथा पुराण-वाक्यों का भी वहाँ विश्लेषण एवं विवेचन हुआ है | शापथ- 
ग्रहण, मांस-भक्षण, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, मृतक-दाह- 
संस्कार आदि-आदि. विषयों पर विचार कर उन ग्रंथों में निर्णय दिया गया है । 

न्याय, मीमांसा, योग, सांख्य, वेदान्त, वैशेषिक आदि सभी दर्शनों पर अनेक ग्रंथ 
प्रणीत हुए जो अब भी प्राप्य हैं । पर पूर्वकाल के परवत्तीकाल तक न्याय की चर्चा मिथिला 
में सर्वाधिक रही है । रुचिदत्त एवं रामभद्र ने न्याय एवं वैशेषिक पर अनेक ग्रंथों का 
निर्माण किया । उसी प्रकार गोकुल नाथ ने न्याय-दर्शन पर १८ विवेचनात्मक भाष्यों की 
रचना की थी । आ कल 

परन्तु गंगेश उपाध्याय एवं उनके समकालीन तथा पू खकों के पश्चात्‌ 
मिथिला मनीषियों में से बहुत कम ने स्वतंत्र ग्रंथ लिखने का प्रयास किया । उद्धर्वाडकत 
पुस्तकों तथा उस काल के अन्य सभी ग्रंथ विशेषतया प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तकों पर टीका, 
विशद विवेचन के साथ समालोचनात्मक भाष्य और उनमें निहित विचारों एवं भावों का _ 


ट “ग्रन्थ मात्र थे । | 
वृदहूलप/सरेअमाङ्यक्ा is Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मीमांसा-दर्शन के विद्वान लेखकों में मुरारि मिश्र, गोविन्द तथा देवनाथ क नामो का 
उल्लेख करना परम आवश्यक जँचता हे । इन सबों ने कुमारिल भट्ट, मण्डन मिश्र, 
प्रभाकर आदि क॑ काल की मिथिला के समान मीमांसा के क्षेत्र में अपनी कृतियों क द्वारा 
उनके यश को सुस्थिर रखा । 

पातंजलि के “योग-सूत्र' पर भवदेव मिश्र ने अति उच्च कोटि का उत्तम भाष्य प्रस्तुत 
किया था । शांडिल्य के ' भक्ति-सूत्र' पर भी इनके लिखे भाष्य ग्रंथ की चर्चा मिथिला 
में है । । 

महेश ठाकुर ने बादशाह अकबर एवं उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास संस्कृत 
गद्य में लिखना आरम्भ किया था । पर वह पूरा न हो सका । उस ग्रंथ का नाम था- 
*सर्वदेश-वृत्तान्त-संग्रह' । संस्कृत साहित्य में पुराणों, रामायण एवं महाभारत के लेखकों 
के अतिरिक्त बहुत कम विद्वानों ने प्राचीन अथवा मध्य-युगीन भारत के इतिहास. लिखने 
का श्रम किया था । कश्मीरी कवि कल्हण एवं विल्हण के नाम इस क्षेत्र में आते हे; 
जिन्होंने क्रमश: ' राजतरंगिणी' और 'विक्रमांकचरित्र' का निर्माण किया था । मिथिला क॑ 
महेश ठाकुर ने एक इतिहास लिखना आरम्भ किया, पर वे सफल मनोरथ न हो सके । 


१८वीं शती के मध्य से २०वीं शताब्दी के मध्य तक संस्कृत साहित्य की प्रगति 


ओइनवार राजकुल के लगभग सभी शासक संस्कृत साहित्य के पोषक तथा उसके 
विद्वानों के तोषक थे । उनमें से कई मर्मज्ञ साहित्य-सेवी एवं लेखक भी थे । अतः-उनके 
शासनकाल में संस्कृत साहित्य का आशातीत संवर्द्धन हुआ । राजा लक्ष्मीनाथ सिंह देव 
ओइनवार कुल का अन्तिम नरेश था । उसकी मृत्यु नसरत शाह क द्वारा १५२६ ई० मे हुई । 
मिथिला पर अब सीधा मुसलमानों का शासन आरम्भ हुआ । यह अवस्था १५५६ ई० तक 
रही । पश्चात्‌ बादशाह अकबर ने मिथिला की शासन-व्यवस्था खण्डवाला ब्राह्मण कुल के 
एक बहुश्रुत संस्कृत विद्वान्‌ महेश ठाकुर के अधीन की । अब मिथिला पर फिर से संस्कृत 
क प्रेमी ब्राह्मणों का राज्य हुआ । उससे साहित्य संवर्द्धन के प्रवाह में पुनः प्रगति आयी । 
इसके पूर्व १५२६ और १५५६ के बीच भी वह धारा पूर्णतया अवरुद्ध नहीं हो गयी थी । 
केवल उसकी गति किंचित्‌ मंद पड़ गयी थी । महेश ठाकुर स्वयं अप्रतिम विद्वान्‌ एवं 
लेखक थे । इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । महेश-कुल का मिथिला पर शासन 


भारतवर्ष पर मुसलमानी शासन के अंत के पश्चात्‌ भी अंगरेजी शासन की समाप्ति तक 
बना रहा था । हः 


मिथिला पर आंगरेजों का राज्य १७६५ ई० में दिल्ली के बादशाह शाह आलम से 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्राप्त कर लेने के पश्चात 
आरम्भ हुआ । वसे तो १७५७ ई० में ही देशद्रोही मीर जाफर के कुचक्र एवं विश्वासघात 
के कारण बंगाल के नवाब सिराज-उंद्दौला के पलासी के युद्ध-क्षेत्र मे पराभव एवं पीछे 
मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उसकी हत्या के पश्चात्‌ अंगरेजों का प्रभाव पूरे बिहार 
प्रान्त पर पड़ चुका था | मिथिला बिहार का अंश था ही । अतः उससे उसका वंचित रहना 
संभव न था । पर उस विकट परिस्थिति में भी मिथिला पर ब्राह्मण-कुल के हिन्दू राजा 
के शासन 'कोआरण पंस्कतज्साहित्य केषी स गवती पहीं १६ धूप की पृष्ठ 
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में १८वीं शती के मध्य तक अर्थात्‌ अंगरेजो के मिथिला पर शासन के आरम्भ काल तक 
हुई संस्कृत साहित्य की प्रगति का दिग्दर्शन कराया जा चुका है । उसके पश्चात्‌ की प्रगति 
का अंकन आगे किया जायेगा । विदेशी अंगरेजी शासन की पराधीनता से भारतवर्ष १९४७ 
ई० में स्वतंत्र हुआ । भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति से उसका अंग मिथिला स्वतः स्वतंत्र हो 
गया । अंगरेजो की पराधीनता-काल से लेकर आजतक संस्कृत साहित्य के विकास में 
मिथिला का क्या हाथ रहा, इस पर विचार आगे के पृष्ठ में किया जायेगा । 


मिथिला में खण्डवाला राजकुल में शासनारंभ के लगभग दो शताब्दी पश्चात्‌ भारत 
में अंगरेजों का राज्य आरम्भ हुआ । इस अवधि में यहाँ संस्कृत की जो प्रगति हुई, उसका 
संक्षिप्त विवरण पूर्व में दिया गया है । उसके पीछे भी मिथिला में साहित्य का सृजन होता 
रहा । इस काल में संस्कृत साहित्य की जितनी संवृद्धि मिथिला जैसे छोटे जनपद में हुई, 
उतनी भारतवर्ष के किसी एक छोटे प्रदेश में नहीं हो सकी । अनेक भिन्न-भिन्न विषयों 
पर पुस्तकें लिखी गयीं । वे सभी प्रायः उच्च कोटि के ग्रंथ थे । मिथिला में संस्कृत का 
पठन-पाठन परम्परागत चालू था जो किसी अंश में अब भी बना हुआ हे । यही कारण था 
कि संस्कृत के पारंगत विद्वानों कौ यहाँ कमी नहीं रही । विद्याव्यसनियो के सदुद्योग से 
साहित्य का सतत्‌ बहुमुखी विकास होता रहा । मिथिला के निवासी विद्वान्‌ घर पर रहते 
हों या बाहर, उनका संस्कृत के प्रति अनुराग कभी कम नहीं देखा गया । जहाँ भी रहे, 
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने पुस्तकों का प्रणयन कर किया । विद्यार्थियों को निःशुल्क 
शिक्षा प्रदान करना मिथिला में पुरानी प्रचलित परिपाटी थी और आज भी है । इससे 
संस्कृत अध्ययन की गति में कभी अवरोध नहीं हुआ और उसका विकास होता रहा । 


पहले की भाँति अंगरेजी शासन के आरम्भ होने के पश्चात्‌ की अवधि में भी जाना 
विषयों पर अनेक संस्कृत ग्रन्थों का सूजन हुआ, जिन सभी का व्यौरा यहाँ उपस्थित करना 
सम्भव नहीं है । इस युग में काव्य और साहित्य के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं तंत्र 
पर अत्यधिक ग्रंथ लिखे गये । परन्तु व्याकरण योग, मानव-चरित्र-संगठन आदिं विषया पर 
कोई पुस्तक लिखी नहीं गयी । जितनी भी पुस्तकों का सृजन इस समय हुआ, उनमें प्रायः 
स्वतंत्र ग्रंथों की संख्या अत्यल्प थी । विशेषतया वे भाष्य अथवा टीकाएँ थीं । 

अंगरेजी शासन प्रारंभ होने के पश्चात्‌ देश में अंगरेजी शिक्षा का प्रचार होना आरम्भ 
हुआ । लोगों के मस्तिष्क पर उसका विशेष प्रभाव पडा; क्योंकि उससे रोटी की समस्या 
का हल आरम्भ में सुलभता से होता था । किन्तु मैथिलों ने संस्कृत रिक्षा की परम्परा का 
त्याग नहीं किया । जैसा ऊपर कहा गया है, उन सबों ने भिन्न-भिन्न विषयों पर नये-नये 
ग्रंथ निर्माण करने का क्रम चालू रखा । इसका परिणाम यह हुआ कि जनक एव याज्ञवल्क्य 
की भूमि मिथिला संस्कृत-साहित्य-सृजन-क्षेत्र में नाना प्रकार की बाधाओं के होते हुए भी 
देश के अन्य भागों से अपेक्षाकृत आगे रही । 

जितनी छोटी अथवा बडी पुस्तके लिखी गयीं, उनका प्रणयन बहुधा स्वान्तःसुखाय 
आसक्ति कौ कमी के कारण उन सबों का संरक्षण प्रणेताओ द्वारा नहीं 
हो सका । अतः उनमें से अधिकांश अप्रा है । उनकी कोई सूची भी प्राप्त नहीं हे ।| 
किल्ल विद्वानों के शोध से पता चलता है कि अनेक पुस्तके लिखी गयीं, जिनमें भाष्य, _ 
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टीकाएँ तथा स्वतंत्र ग्रंथ भी थे । इस युग की साहित्यिक कृतियाँ भिन्न-भिन्न विषयों की 
थीं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता हे :- 

(१) छन्द-शास्त्र- इस विषय के ग्रन्थों को भिन्न-भिन्न छन्दो के चरणों में लय 
ठीक रखने के हेतु उचित स्थान पर किंचित्‌ विश्राम का निर्देश किया गया हे । इस प्रकार 
के विश्राम को 'यति' कहा जाता हे । किस छन्द में कितने अक्षरों अथवा कितनी मात्राओं 
के बाद यति का प्रयोग होगा, इस विषय का वर्णन छन्द शास्त्रों में किया गया हे । संस्कृत 
के अलावा प्राकृत-छन्दों के सम्बन्ध में भी यति-भंग आदि दोषों का वर्णन ऐसी एक 
पुस्तक में किया गया है । 

(२) काव्य एवं साहित्य- इस कोटि के ग्रन्थों में सभी प्रकार को कविताएँ, 
` साहित्यिक भाष्य, नाटक, टीका तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों का समावेश होता है । 


(३) व्याकरण- इस पर अनेक स्वतन्त्र एवं भाष्य ग्रन्थों का निर्माण हुआ । : 


(४) कोश -सभी प्रचलित शब्दों के पर्याय अथवा अर्थ ऐसे ग्रन्थों में विस्तार से 
व्याख्या के साथ दिये जाते हे । ऐसी पुस्तके संस्कृत में प्राय: छन्दोबद्ध लिखी गयी थी । 
इस प्रकार के कोष-ग्रन्थो में एक ' वाकचातुर्य-तरंगिणी ' ग्रन्थ है, जिसमें फारसी शब्दों का 
संस्कृत पर्याय दिया गया है । ह द 

(५) नीतिशास्त्र- नीति के अन्तर्गत राजनीति, मानव-कर्त्तव्य, चरित्र-संगठन आदि 
विषय आते हैं । इन विषयों पर कई ग्रन्थों का निर्माण उस काल में हुआ । ऐसे ग्रन्थों के ` 

, लेखन में तिरहुत (मिथिला) के लेखकों ने कौटिल्य के पक्ष का अनुसरण किया था । 


(६) ज्योतिष - गणित एवं फलित ज्योतिष पर अनेक नये-नये ग्रन्थों का निर्माण 
हुआ । इस प्रकार के ग्रंथों में एक का नाम ' वनमाला' था । भिन्न-भिन्न ऋतुओं में नक्षत्र 
एव ग्रहों की चाल और स्थिति के अनुसार कब और कैसी वर्षा होगी, इस विषय का 
विशद विवेचन इस ग्रंथ में किया गया हे । 


(७) कामसूत्र - पूर्व मे वात्स्यायन ने पाटलिपुत्र में कामसूत्र का प्रणयन किया 
था । उसी की पद्धति का अनुसरण कर कवियों और लेखकों ने प्रणय, प्रेम एवं श्रृंगार से 
संबंधित ग्रंथों की रचना की । 


(८) तन्त्रशास्त्र- शक्ति की उपासना, दैवी शक्ति की प्राप्ति के हेतु तांत्रिक प्रयोग, 
योग, पूजन-पद्धति, ध्यान, समाधि, शरीर मे दैवी शाक्ति-सम्पन्न विन्दुओं की स्थिति एवं 
उसको पहचान आदि विषयों का समावेश तन्त्रशास्त्र के अन्तर्गत होता है । उपर्युक्त विषयों 
पर बहुत-सी पुस्तके लिखी गयीं । 

(९) वेद- वेदों एवं वेदांगों पर अनेक नये-नये भाष्यों की रचना की गयी । पं० 
परमेश्‍वर झा ने गुणविष्णु द्वारा प्रस्तुत बेद-भाष्य पर दिद्वत्तापूर्ण नया उपभाष्य प्रस्तुत 
किया । इस ग्रंथ का सम्यक्‌ समादार साहित्य-सेवी समाज में है । 


र (१०) दर्शन- आयो के षट्दर्शनो का बोध 'दर्शन' कहने से होता हे । न्याय, 
ग नेवा रफ मांग शैशेतिक, कागि दर्शचो परव्पूथक्‍र-पुथक०कंभेकीरग्रश्थो'"का 
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निर्माण हुआ । न्याय-दर्शन का पठन-पाठन मिथिला-निवासियों को सदा से अति प्रिय रहा 
है । इस कारण सभी दर्शनों से अधिक न्याय-दर्शन पर किताबें लिखी गयीं । 


( १९) धर्मशास्त्र- धार्मिक कर्त्तव्य, आचार, विचार, संस्कार, नित्य नैमित्तिक कर्म, 
शास्त्रीय आज्ञा-पालन, अनुशासन आदि विषयों का सम्बन्ध धर्मशास्त्र से है । अनेक ग्रन्थ 
इस सम्बन्ध में लिखे गये, जिनमें जीवनोपयोगी साधारण एवं सूक्ष्म बातों पर प्रणेताओं ने 
शास्त्रीय ढंग से अपना विचार व्यक्त किया । उदाहरणार्थ पं० योगदत्त झा के “वपन विवेक ' 
नामक ग्रन्थ का नाम उपस्थित किया जा सकता है । उसमें उचित ढंग से क्षौर करने के 
हेतु नियमों का निर्धारण किया गया है । 


(१२) भक्ति- इस विषय पर अधिकाधिक साहित्य का सृजन हुआ । भागवत ध 
म॑ के निर्धारित नियमानुसार पूजा-अर्चा, भोग-राग, भक्ति-सतुति, व्रत-विन्यास, उत्सव-समारोह 
तथा आराध्य के प्रति दास्य, सख्य अथवा वात्सल्य भाव के अनुसार अनुराग, श्रद्धा एवं प्रेम 
आदि का विवेचन इस कोटि के ग्रंथों में किया गया है । न 


(९३) पुराण- प्राचीण पुराणों की पद्धति पर भी इतिहास ग्रंथों का निर्माण हुआ । 
विजय गोविन्द ने “राजाबलि' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कलियुग के आरम्भ काल 
से आंगरेजी शासक वारेन हेस्टिंग्स तक के भारतवर्ष में राज करनेवाले राजाओं का इतिहास 
- दिया गया हे'। इसके अतिरिक्त बृहत्‌ पुराण ग्रन्थों से सार-संग्रह कर इस प्रकार के अन्य 
लघु ग्रन्थ तैयार किये गये । 

( ९४) इतिहास-इस विषय पर ग्रन्थों का सूजन यद्यपि अधिक नहीं हुआ, पर वह 
अछूता भी नहीं रहा । ' राजाबलि' का नाम ऊपर अंकित किया जा चुका है । किन्तु पुराणों 
की पद्धति पर उसका प्रणयन हुआ था । बीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद १९५८ ई में 
दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमंडल के समर्था ग्राम-निवासी वयोवृद्ध आचार्य रामनिरीक्षण 
सिंह ने “स्वाधीन-भारतम्‌' नामक पुस्तक संस्कृत के अनुष्टुप्‌ (चार चरणों के वर्ण छन्द 
जिसके प्रत्येक चरण में आठ-आठ अक्षर होते हैं) छन्दो में लिखी थी । कश्मीरी कवि 
कल्हण ने कश्मीर का इतिहास छन्दो में ' राजतरंगिणी' नाम से सदियों पूर्व लिखा था। 
उसके पश्चात्‌ इतिहास के क्षेत्र में संस्कृत वाङ्मय में पुस्तक प्रस्तुत करन का प्रयास 
उपर्युक्त आचार्य महोदय का ही था । 'स्वाधीन-भारतम्‌' में १४ परिच्छेद हैं । इस पुस्तक 
में भारतवर्ष का इतिहास अंकित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय 
कांग्रेस द्वारा किये गये स्वातन्त्र्य संग्राम का विशेष वर्णन है । वे अंगरेजी के भी विद्वान्‌ थे 1 
पं० रामावतार शर्मा ने भी इतिहास पर एक छोटी पुस्तक १९१२ ई० में संस्कृत में 


के विज्ञान विषयों पर भी 
| -विज्ञान- पर 
(१५) शारीरिक विज्ञान एव आधुनिक भाषा | डन 
पुस्तकों का प्रणयन हुआ । आचार्य रामावतार शर्म्मा ने 'कला-कौमुदी' नामक ग्रन्थ १९०४ 
ई० में लिखकर प्रकाशित किया । आधुनिक शारीरिक विज्ञान का विषय-प्रवेश उसे कहा 
उनका दूसरा ग्रन्थ ` भाषा-तत्त्व' वर्तमान भाषा-विज्ञान के 


जा सकता है । उसी प्रकार उन ke 
उपोद्घात के रूप में लिखा गया था । पं० रामावतार शर्म्मा तिरहुत प्रमडल च 'सारन 


HR मा में सारन जिला मिथिला की पौराणिक 
| ठ) गलेको 7विवासीे।। हीन ००7५०७ Gyaan Kosha_ | 


५३४ : मिथिला का इतिहास 


सीमाओं के अन्तर्गत नहीं था । किन्तु अब वर्तमान तिरहुत (मिथिला) प्रमण्डल के 
अन्दर है । 

इस युग में तिरहुत में ऐसे अनेक विद्वानों का उद्धव हुआ, जिन्होंने संस्कृत का 
भण्डार दर्शन जैसे अति गहन एवं गम्भीर विषय के ग्रन्थों से भर दिया । ऐसे विद्वानों की 
प्रतिभा बहुमुखी थी । उसमें से कतिपय विद्वानों ने अंगरेजी के माध्यम से संस्कृत को सेवा 
की और कुछ ने संस्कृत एवं हिन्दी के माध्यम से । इस कोटि के सभी मनीषियों के नामों 
का यहाँ अंकन सम्भव नहीं है । इन विद्वानों में अनेक ऐसे थे, जो अति कठिन विषयों 
पर संस्कृत वाङ्मय में बड़ी दक्षता के साथ संभाषण, शास्त्रार्थ एवं वाद-विवाद कर सकते 
थे । सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र पं० बच्चा झा, पं शशिनाथ झा, पं० हरिहर कृपालु शास्त्री, तथा 
पं० बालकृष्ण मिश्र आदि के नाम संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ के रूप में विख्यात थे । 
संस्कृत में दार्शनिक संभाषण तथा दक्षता के साथ साहित्य एवं दर्शन की शिक्षा देने के हेतु 
उनकी प्रसिद्धि बहुव्यापी थी । 


२०वीं शताब्दी के दो विद्वानों के नाम संस्कृत एवं दर्शन-शास्त्र की अनुपम सेवा के 
हेतु विश्व-विख्यात है । उसमें एक डॉ० गंगानाथ झा दरभंगा जिले के पाहीटोल-सरसो 
ग्राम के निवासी थे, तथा दूसरे पं० रामावतार शर्म्मा सारन (छपरा) जिले के रहने वाले 
थे। डॉ० गंगानाथ झा का समय १८७१ ई० से १९४१ ई० तक था तथा पं० रामावतार 
शर्म्मा का १८७७ से १९२९ ई० तक । डॉ० गंगानाथ झा ने विशेषतया अंगरेजी के माध्यम 
से प्राचीन आर्य-दर्शनों पर ग्रंथ लिखकर उनका प्रचार एवं प्रसार किया । पं० रामावतार 
शर्म्मा ने संस्कृत वाङ्मय में संसार के आयो के प्राचीन षट्दर्शनों के अलावा एक नया 
दर्शन-शास्त्र “परमार्थ दर्शन ' का प्रणयन कर दिया । 


डॉ० गंगानाथ झा ने दर्शन विषयक कई कठिन ग्रंथों का अनुवाद सर्वसाधारण के 
समझने योग्य सरल अंगरेजी में करके संस्कृत नहीं जानने वाले देशी एवं विदेशी दर्शन- 
ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक समाज के लिए भारतीय दर्शन -शास्त् का अध्ययन सुलभ तथा सहज 
कर दिया । कई ऐसे अनूदित ग्रंथों को उन्होंने अपनी विवेचनशील टिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित किया और कुछ केवल भाषान्तरित किये गये । इस प्रकार क ग्रंथों में से कतिपय 
के नाम नीचे दिये जाते हैं ;- ं 


(१) कात्यायन के भाष्य एवं उद्योतकर के वात्तिक के साथ 'न्याय सूत्र', (२) 
श्रीधराचार्य की 'न्याय-कन्दली' के साथ प्रशस्तपादाचार्य का ' पदार्थधर्मसंग्रह', (३) शबर 
स्वामी के भाष्य के साथ जैमिनि के 'मीमांसा सूत्र, (४) कुमारिल भट्ट का 'श्लोक-वार्तिक', 
(५) कुमारिल भट्ट का 'तंत्र-वार्त्तिक ', (६) व्यास-भाष्य के साथ पातंजलि का योग-सूत्र, 
(७) वाचस्पति मिश्र की ' सांख्य-तत्त्व-कौमुदी ', (८) श्री हर्ष के 'खण्डन-खण्ड-खाद्य ', 
(९) विश्वनाथ न्याय-पंचानन कृत ' सिद्धान्त-मुक्तावली ', (१०) कमलशील के भाष्य के 
साथ शान्ति-रक्षित कृत 'तत्त्व-संग्रह' | र 

डॉ० गंगानाथ झा द्वारा प्रणीत अन्य दर्शन ग्रंथ निम्नांकित हैं :- (१) दि प्रभाकर 


स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा, ही ) गेप एण्ड हिज वर्क, (३), द्रि.फ़िलॉसाफिकल 
डिसिप्लिपरतथानमेडंन मिश्रके भीमीसीकमणी पर संस्कृत मे द । डॉ० झा ने दर्शन 


संस्कृत वाड्मय एवं मिथिला त 


संबंधी त्रैमासिक पत्रिका. "इण्डियन थॉट' का सम्पादन १९०७ से १९१८ ई० तक 
किया था। 


डॉ० झा अप्रतिम विद्वान्‌ थे तथा उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । उन्होने दर्शन, साहित्य 
एवं विधि सम्बन्धी ग्रंथों की रचना की । मनुस्मृति पर मेघातिथि के भाष्य का उन्होंने 
अनुवाद किया । वह बृहद्‌ ग्रंथ है, और आठ भागों में समाप्त हुआ है । हिन्दू जुरिसप्रडेन्स 
पर वह मान्य एवं प्रामाणिक ग्रंथ का स्थान रखता है । उनकी उपर्युक्त कृतियाँ प्राच्य 
सनातन ज्ञानार्जन पद्धति एवं नवीन प्रतीच्य समालोचनात्मक पद्धति का समन्वय है । विश्व 
के बड़े-बड़े दार्शनिकों एवं विद्या-व्यसनियों ने उनको भूरि-भूरि प्रशांसा को है 1 

'पं० रामावतार शर्मा की विद्वत्ता एवं प्रतिभा भी अद्वितीय थी । उनका संस्कूत-ज्ञान 
अगाध था तथा विवेचन-शक्ति विलक्षण थी । वे स्वतन्त्र विचार के समालोचक थे । 
उन्होंने एक नया दर्शन संसार को दिया । बहुतों के विचार में उनका यह दर्शन-शास्त्र 
भारतीय प्राचीन षट्दर्शनों के टक्कर का माना गया है । उन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य 
एवं इतिहास सम्बन्धी अनेक ग्रंथों को रचना की थी । संस्कृत का विश्वकोष प्रस्तुत करना 
उन्होंने आरम्भ किया था, पर उनके जीवन-काल में वह कार्य पूरा नहीं हो सका । प्रतीच्य 
दर्शन पर हिन्दी में ग्रंथ लिखनेवाले वे प्रथम भारतीय थे । उनका 'पसमार्थ दर्शन' ग्रंथ 
१९१३ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस नवीन ग्रन्थ ने दर्शन-ज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी थी । उनकी अधिक प्रसिद्धि इसी ग्रंथ के प्रणेता के रूप में हुई । 

"परमार्थ दर्शन' में छः अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय दो भागों में बाँटा गया है । उसमें 
४४५ संस्कृत सूत्र दिये गये हैं । उस ग्रंथ का लेखन मिथिला के महान्‌ दार्शनिक ऋषि 
गौतम एवं कणाद की शैली पर किया गया हे । प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान पूर्वपक्ष एव 
उत्तरपक्ष के दो श्लोकों में अति संक्षेप में किया गया है । ग्रंथ में इस प्रकार के श्लोकों 
के १२० जोड़े हैं, जिन्हें ' अधिकरण-रत्न-माला ' की संज्ञा प्राप्त है । सूत्रों के साथ-साथ 
ग्रंथ-रचयिता ने पाद-टिप्पणियों में अपना स्वतंत्र विचार स्वरचित श्लोकों में अंकित किया 
है । इस प्रकार के शलोकों को वार्तिक कहा गया । किन्तु शर्म्माजी को इतने पर ही संतुष्टि 
न हुई । उन्होंने अपने उपर्युक्त सूत्रों पर गद्य में भाष्य लिखना आरम्भ किया | उसका प्रथम 
अध्याय उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ' संस्कृत-संजीवन' नाम पत्रिका में १९४३ ई० में प्रकाशित 
हुआ था-। दरभंगा के मिथिला-शोध-संस्थान के द्वारा उनकी पूरी कृतियों का प्रकाशन हां 
रहा था । 


शर्माजी की विचारधारा वैज्ञानिक थी । सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के हेतु मान्य तथ्य को 
वे विवेचन की कसौटी पर कसकर उसकी सूक्ष्मतम तह तक पहुँचने का प्रयल करते थे। 
अनुभव एवं तर्क पर उनका विश्वास था, दिव्य दृष्टि अथवा शास्त्रोक्त प्रमाणो पर नहीं । 
विवेचनीय ज्ञान के मूल का पता लगाने के हेतु उनके दो मार्ग थे- एक भुनभूति का तथा 
दूसरा अनुमान का । 

जीर्ण वस्त्र को परित्याग कर 
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प्राचीन प्राच्य दर्शन के पुनर्जन्म-सिद्धान्त को शर्म्माजी नहीं मानते थे । जीर्ण वस्त्र 
का परित्याग कर नवीन वसन धारण करने के समान आत्मा के पुराने शरीर को छोडकर 
नये वपु ग्रहण करनेवाली गीता की उक्ति के वे समर्थक नहीं थे । आस्तिक दर्शन का 
आवागमन-सिद्धान्त उनको अमान्य था । किन्तु वे भौतिकवादी चार्वाक की भाँति : 
भी नहीं थे । उन्होंने लोकायत के अनीश्वरवादी भौतिकवाद का सशक्त विरोध किया था | ' 
वे ईश्वर को सर्वात्म एवं सर्वव्यापी मानते थे । क्षणभंगुर चर और अचर को समुद्र से उद्भूत 
बुलबुला के समकक्ष वे समझते थे । जिस प्रकार समुद्र-जल फेन और बुलबुले का रूप 
धारण कर लेता है, उसी प्रकार सर्वात्म भिन्नभिन्न साकार रूप धारण करता हे किन्तु 
वास्तव में समुद्र-जल एवं फेन-बुलबुला एक है, दो नहीं .। फेन और बुलबुले. का जल 
वारिधि-वारि में विलीन होकर अन्ततोगत्वा वारिधि ही बन जाता है । वह कही अन्यत्र 
आता-जाता नहीं. है । वे प्रकृति एवं दृश्य जगत्‌ के परे परमात्मा के अस्तित्व को नहीं 
मानते थे । वे उसको परमात्मा का अंश समझते थे, तथा उसे परमेश्वर का रूप स्वीकार 
करते थे । 


निगुर्ण निराकार ब्रह्म की भावना उन्हें अस्वीकृत थी और वेदान्तवादी स्वामी 
शंकराचार्य का मायावाद भी उन्हे ग्राह्य नहीं था । शर्म्माजी का ईश्वरवाद उस अलौकिक 
एवं अमोघ शक्ति का द्योतक था जो सतत, सर्वात्मा, सर्वभूत एवं सर्वव्यापी के रूप में 
स्वतः एवं स्वभावतः सहज ही कर्मशील है । शर्म्माजी साक्षी एवं विषय-के पृथकत्व में 
विश्वास नहीं करते थे । उनके मतानुसार कर्त्ता बिना कर्म के और कर्म बिना कर्त्ता के 
कदापि रह नहीं सकता है । ईश्वरत्व भाव में दोनों का समावेश आवश्यक है । कपिल के 
सांख्यवाद, चार्वाक के अनीश्वरवाद एवं शंकर के मायावाद, तीनों के विरुद्ध उनका दोष _ 
दर्शन था । उनका विचार था कि कपिल के चेतन (साक्षी) एवं जड़ (विषय) के बीच 
कृत्रिम भेद को घुसाया है । चार्वाक ने "साक्षी को विषय का रूप दिया है, तथा शंकर ने 
विषय को साक्षी मान लिया है । जेन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन एवं वैशेषिक न्याय के प्रवर्त्तकों 
ने भी भूल की है । एक को अनेक मान लेना सत्य के विपरीत है । जैन-दर्शन में जीव 
का अनेकत्व दर्शाया गया है । बौद्ध-दर्शन में संसार से विरक्ति के साथ कर्मवाद, 
अनात्मवाद और 'पुनरागमनवाद का समावेश है । वैशेषिक दर्शन में परमाणुओ और उसके 
मूलभूत में 'बहुत्व का भाव 'सन्निहित है । 


` अतः वे. सभी अमान्य और त्याज्य हे | अपरिमेय को परिमिति के अन्दर सीमित 
समझ लेना भी युक्तियुक्त एवं बुद्धिगम्य नही है । किसी व्यक्ति-विशेष अथवा स्थान-विंशेष 
में अपरिमेग्र-बुद्धि का होना यथार्थ, नहीं-है । इससे अवतारवाद, देवतावाद, तीर्थवाद आदिं 
अयथार्थ, मान्यता की सृष्टि होती है..।. सत्य. के अन्वेषकों को शर्म्माजी ने इन सबों से 
सावधान रहते: की शिक्षा दी है.। . .. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


पंचदश अध्याय 


मिथिला और मैथिली 


यद्यपि बिहार-राज्य की राजकीय एवं साहित्यिक भाषा हिन्दी है, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि उसके अंश मिथिला के जनसमुदाय की बोल-चाल की भाषा मुख्यतः मैथिली है, '. 
जिसे वे घर पर अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ “व्यवहार में लाते हैं । विशुद्ध मैथिली 
दरभंगा जिले के उत्तरार्ध भाग में व्यवहत होती है । परन्तु किंचित्‌ विकृत रूप में इसको 
मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर तथा ूर्णियाँ के विशेष भाग एवं दरभंगा जिले के 
दक्षिणारद्ध अंश में लोग बोलते हैं | बंगाल के मालदह जिला तथा उससे संलग्न दूसरे जिलों 
के कुछ अंश में भी थोड़ा विकृत रूप में मैथिली भाषा का व्यवहार पाया जाता है । नेपाल 
की तराई के निवासी की बोल-चाल की भाषा मैथिली ही है । प्राचीन काल में तराई 
तिरहुत का ही अंश था । इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । मुजफ्फरपुर जिले 
के उत्तर-पश्चिम हिस्से में व्यवहत़ जन-भाषा पर भोजपुरी की छाप हे । वहाँ को भाषा 
मैथिली एवं भोजपुरी के सम्मिश्रण से उद्भूत मालूम पड़ती है । तिरहुत प्रमण्डल के सारन 
और चम्पारन जिले की जनता की भाषा पर मोजपुरी को बहुत बड़ा प्रभाव दृष्टिगत होता 
है । कुछ लोगों ने अब इन स्थानों की इस प्रकार की प्रचलित भाषा को 'वज्जिका' को 
संज्ञा दी है । 'बज्जिका' शब्द वैशाली के वज्जिसंघ से उद्भूत ज्ञात होता है । उसी प्रकार 
प्राचीन अंग देश के नाम पर 'अंगिका' का नामकरण हुआ प्रतीत होता है । मुंगेर एवं 
भागलपुर के कुछ भाग में बोली जाने वाली उपर्युक्त प्रकार कौ भाषा पर मागधी का 
प्रभाव है । 

स्थान-स्थान पर थोड़ा अन्तर के साथ बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली का 
व्यबहार करने वाली जनता की संख्या एक करोड़ से कम नहीं होगी । इस क्षेत्रीय भाषा 
का अपना प्राचीन साहित्यिक इतिहास है । इसकी प्राचीनता इससे ज्ञात होती है कि १२२४ 
ई० में मिथिला के विद्वान्‌ ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने मैथिली भाषा के गद्य में ग्रन्थ-निर्माण 
किया था, जिसका उल्लेख प्रसंगबश पूर्व में किया जा चुका हे । महाकवि विद्यापति श्ष्वीं 
शताब्दी के मिथ्ला की विभूति थे । उनकी कविताएँ मिथिला के घर-घर में प्रचलित हैं। 
उनकी जन-भाषा में की गयी कविताओं को कुछ लोग हिन्दी की, कुछ मैथिली की, और 
कुछ बंगला भाषा की कृति मानकर उनके प्रति सभी: अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार प्रेम 
प्रदर्शित करते थे, तथा उद्गार प्रकट करते थे । परन्तु इसमें शंका का स्थान नहीं है कि 
वे मध्य मिथिला के विसफी ग्राम के अधिवासी थे, जहाँ उन्हे ओइनवार-कुल के सप्तम 
भूपति राजा शिवसिंह देव से जागीर भी प्राप्त हुई थी । विद्यापति के समकालीन उमापति 
ने भी मैथिली भाषा के गद्य एवं पद्य में अपनी रचनाएँ की थीं । 
००० जैशिली, भागू में, टक काव्य? नाटक, कथानक, विनोद आदि पर छोटी-बड़ी 
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रचनाओं की कमी नहीं हे । चन्दा झा का रामायण, गोनू झा का विनोद आदि मिथिला में 
सर्वप्रिय हे । आधुनिक काल में भी डॉ० गंगानाथ झा, डॉ० अमरनाथ झा, डॉ० उमेश 
मिश्र, डॉ० सुभद्र झा, पं० ईशानाथ झा, पं० हरिमोहन झा, आदि मिथिला के अप्रतिम 
विद्वानों ने अपनी-अपनी नाना प्रकार की बहुमूल्य कृतियो से मैथिली भाषा को अति समृद्ध 
किया है । 

प्राचीन मैथिली भाषा की लिपि बंगला से मिलती-जुलती थी । परन्तु सम्प्रति वह 
नागरी लिपि में लिपिबद्ध की जाती है । मिथिला के प्राप्य प्राचीन साहित्य के अवलोकन 
से पता चलता है कि १२०६ ई० से १५२६ ई० तक की अवधि मैथिली भाषा के पल्लवित 
एवं पुष्पित होने के हेतु अति उत्तम काल थी । इस ऐतिहासिक युग में ज्योतिरीश्वर, 
विद्यापति आदि जैसे विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने जनता की भाषा में पुस्तके लिखकर 
और कविताओं की रचना कर नव उद्भूत वाणी की श्रीवृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप 
कालान्तर में वह एक क्षेत्र-विशेष को क्षेत्रीय भाषा के रूप में सिंहासनारूढ होने की 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकी । संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के साथ लगातार युद्ध कर अन्त में 
मैथिली उस युग में अपना अस्तित्व जन-समाज में स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर 
सकी थी । मैथिली के विकास का कोई क्रमबद्ध इतिहास सामने नहीं है । पर ऐसा लगता 
है कि ऊद्धर्वाझिकत वाणी-संधर्ष में सर्वप्रथम मैथिलीअपभ्रंश का जन्म हुआ, जो 
सिद्धाचार्य के पदों के परिदर्शन से परिलक्षित होता है । संस्कृत-साहित्य के वाक्य-विन्यास, 
उपमा-उपमेय, अलंकार आदि से आकृष्ट एवं प्रभावित होकर उन सबो को जन-वाणी में 
उतारने की चेष्टा तत्कालीन लेखकों एवं कवियों ने की, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
साधारण जन-समुदाय की बोली ने समय पाकर समृद्ध क्षेत्रीय भाषा का मोहिनी रूप धारण 
किया, और वह लगभग करोड़ से अधिक जनता की मातृभाषा बन गयी । 


कर्णाट क्षत्रिय एवं ओइनवार ब्राह्मण राजकुलों के शासनकाल में अनेकानेक संस्कृत 
के पारंगत विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ । ऐसे मनीषियों में गंगेश, पद्मनाभ, वीरेश्वर, 
चण्डेश्वर, विद्यापति, वाचस्पति, पक्षधर, शंकर आदि के नामों का स्मरण हो आता है, 
जिनकी कृतियाँ आज भी अद्वितीय मानी जाती है । इसी युग में उपर्युक्त विद्वानों की प्रतिभा 
प्राप्त कर मैथिली भी प्रतिभावानों से युक्त हुई और उसमें उच्चकोटि के साहित्य का सृजन 
होना आरम्भ हुआ । इस युग की देन हमारे सामने कविशेखराचार्य ज्योतिरीशवर-प्रणीत 
मैथिली भाषा का ग्रन्थ ' वर्णरत्नाकार' है, जिसका प्रकाशन १९४० ई० में कलकत्ता की 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था । अभाग्यवश प्राचीन पांडुलिपि की पूरी प्रति 
प्राप्त न हो सकी थी । पूरे ७७ पन्नों में से १७ विनष्ट हो चुके थे । पर जितने प्राप्त हुए 
और उनका प्रकाशन हुआ, उन्हीं से मैथिली के विकास के उस आदिकाल में उसके उन्नत 


सरसता, सरलता, सुन्दरता एवं सौष्ठव लेखक की बुद्धि की प्रखरता, पर्यवेक्षण-कुशलता 
तथा भाव-प्रकाशन-क्षमता का संयोग प्राप्त कर सभी साथ-साथ निखर उठे । उसकी 


प्रतिष्ठा विद्वत्‌ समाज में होने लगी ओर वह साहित्यिक आतल. सजीक०स्रोत, को) रूप। में 
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मध्य-युगीन मिथिला की सामाजिक स्थिति पर उस ग्रन्थ से प्रकाश पड़ता हे । उसमें 
हिन्दू-राजाओं की रहन-सहन, जीवन-यापन, एऐश्वर्य-विभव के साथ-साथ समाज में 
प्रचलित बुराइयों एवं बीभत्सता का सरल एवं सरस जन-भाषा में ललित प्रचलित प्रयोगों 
के साथ वर्णन किया गया है । ज्योतिरीशवर का कोई दूसरा मैथिली भाषा का ग्रन्थ प्राप्य 
नहीं है । ' धूर्त समागम' एवं "पंचसायक' उसके द्वारा प्रणीत संस्कृत-ग्रन्थ है । ज्योतिरीश्वर 
का समय १३वीं शताव्दी था । उस काल कर्णाट क्षत्रिय-कुल के राजा नरसिंह देव का 
मिथिला पर राज्य-शासन था । 


मैथिली भाषा के विकास के आदिकाल में ज्योतिरीश्वर के ग्रन्थ 'वर्ण-रत्नाकर' में 
प्रयुक्त प्रयोगों के कतिपय नमूने नीचे अंकित किये जाते हैं, जिनमें उपमा-उपमेय क॑ साथ 
आलंकारिक शब्दों में वर्ण्य-विषय, व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना कौ गयी हे, यथा :- 


"निशाक नाइकाक, शंखलय ऐसन, आकाश दीक्षितक कमण्डल ऐसन, चन्द्रकान्तक 
प्रभा ऐसन, तारकाक सार्थवाह ऐसन, शृंगार-समुद्रक कल्लोल एऐसन, कुमुदबनक प्राण 
ऐसन, पश्चिमाचलक तिलक ऐसन, अन्धकारक मुक्ति-क्षेत्र ऐसन, कन्दर्पनरेन्द्रक यश 
ऐसन, लोक लोचनक रसायन ऐसन, मेघक पांडुरता, चाँदक निर्मलता, हंसक पंक्ति, नीरक 
प्रसन्नता, सफरिक तरंग, काशक कुसुम, कुमुदक प्रकाश, पंकक शोप, शालिक नम्रता 
रौद्रक तीक्ष्णता, पथिकक संचार, नरपतिक उत्साह, प्रयाणक उद्योग, पद्मनालक उद्गम, 
मत्सक विकास, चक्रवाकक मेलि, जलक छाया, आकाशक निर्मलता' आदि । 


ज्योतिरीश्वर के पश्चात्‌ लगभग पौने दो सौ वर्षों तक का इतिहास मिथिला में 
मैथिली भाषा के विकास पर प्रकाश-प्रक्षेपण करने में असमर्थ रहा है । इस क्षेत्र में १३वीं 
शती के बहुत दिन बाद १५वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति को कार्य करते पाया जाता 
है, जिनका नाम मैथिली साहित्य में अमर बना हुआ हे । कर्णाट-शासन के उत्तरार्द में देश 
में विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों का उपद्रव और आतंक बढ़ गया था | वातावरण अशान्त 
था । सन्‌ १३२४-२५ ई० में राजा हरिसिंह देव का रण-पराभव कर मुसलमानों ने मिथिला 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया | सम्भवतः इन्हीं कारणों से उन दिनों मैथिली ऑर 
उसके साथ ही संस्कृत साहित्य के विकास के कार्य में ढिलाई आ गयी । ओइनवार 
ब्राह्मण-कुल के कामेश्वर ठाकुर को मिथिला का राज्य १४वीं शती के मध्य के क 
प्राप्त हुआ । जनपद में शान्ति सुव्यवस्था स्थापित होने में कुछ समये लगा । पीछ राजा 
गणेश्वर की हत्या हुई । मिथिला में पुन: युद्ध आरम्भ हुआ । उसके पश्चात्‌ कीर्तिसिंह 
सिंहासनारूढ हुए । उनके शासनकाल में मिथिला का विक्षुब्ध वातावरण शान्त हुआ । 


जनपद समृद्धशील हुआ । जनता का समय सुख और चैन से बीतने लगा । ऐसी अनुकूल 


परिस्थति में देश का बहुमुखी विकास आरम्भ हुआ । साथ ही संस्कृत 'एवं मैथिली साहित्य 
में नाना विषयों पर पुस्तकें लिखी जाने लगीं, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है । 


विद्यापति दरभंगा जिले के विसफी ग्राम के विसइवार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए 
थे । इस वंश के कई व्यक्ति मिथिला राज्य के मन्त्री पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, तथा कई 


प के क्षेत्र में किया था । 
ने?झॅपिनीनषहत्त पुढ्ं/प्रतिआ/ का, र साहित्य Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विद्यापति ने राजा कौत्तिसिंह के प्रश्रय में “कीर्तिलता' एवं 'कीत्ति-पताका' की रचना - 
अपभ्रंश भाषा में की थी । संस्कृत में भी कई ग्रन्थ- 'पुरुष-परीक्षा ', ' विभाग-सार' आदि 
का सूजन उन्होंने किया था । उन सबों के अतिरिक्त अपनी मातृभाषा मैथिली में महाकवि 
ने बहुसंख्यक पदों की रचना की । कोर्त्तिसिंह से लेकर भैरवसिंह तक ८ अथवा ९ 
ओइनवार राजाओं की राज्यसभा के वे देदीप्यमान रत्न रहे थे। राजा शिवसिंह देव के वे 
बाल-सखा थे, और उनके साथ रहकर उन्होंने विशेषतया मैथिली में पदो का निर्माण किया 
था । उनकी साधारण श्रृंगार विषयक रचनाओं से लेकर भगवद्धक्ति के पदों तक में 
भावोल्लास भरा पड़ा है, जो मानव हृदय को आनन्द-विभोर बना देता है । 
कविवर विद्यापति के कतिपय भावूपर्ण पदों. का अवतरण नीचे उपस्थित किया 
जाता है- । 
“हमर मन्दिर जब आओबं कान, 
दीठि भरि हेरब से चाँद बयान । 
नहिं नहिं बोलब जब हम नारि, 
अधिक पिरिति तब करब मुरारि' ।। | 
अर्थात्‌ जब मेरे मन्दिर में कृष्ण आवेंगे तो मै उनके चन्द्र-मुख को भर आँख 
देखूँगी । जब मैं उनकी प्रियतमा के रूप में ' नहीं', “नहीं' कहूँगी, तब मुरारिं (कृष्ण) 
मुझे और अधिक प्यार करेंगे । 
“आज रजनि हम भागे गमाओल, 
पेखाल पिया मुख्य चन्दा । 
जिवन यौवन सफल करि मानल, 
दश दिशि भेल निरदन्दा' ।। 
अर्थात्‌, मैने अपने प्रियतम का चन्द्रानन निरख कर आज सारी रात्रि सानन्द व्यतीत 
की । मैंने अपने जीवन और यौवन दोनों को आज सफल माना, क्योकि दशों दिशाएँ अब 
ष निर्न्द्र और स्वच्छन्द थीं । चिर आयोग के पश्चात्‌ प्रियमिलन का यह अत्युत्कृष्ट 
वर्णन है । 
“कत मधु यामिनि रभस गमाओल, 
न बुझल कइसन कली । 
लाख लाख युग हीय हिए राखल, 
तो हिया जुडल न गेली' ॥ 
अर्थात्‌, वसन्त ऋतु कौ कितनी सुहावनी यामिनी मैंने इन्द्र में बितायी, किन्तु 
प्रेम-क्रीड़ा क्या है, यह समझ न पायी | अपने हृदय में लाखों वर्ष तक उन्हें सस्नेह 


है कि प्रणयिनी का प्रणय अचिर शिखरारूढ हो जाता है, किन्तु उससे उसकी तुष्टि कभी 
त हो पाती है। प्रेम का अनून रे हेही (निक $०१०.० eGangotri Gyaan Kosha 
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“कत चतुरानन मरि मरि आओत, 
न तुअ आदि अवसाना । 
तोहि जनम पुनि तोहि समाओत, 
सागर लहरि समाना' ॥। 


अर्थात्‌, अगणित ब्रह्मा अवतरित होंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे किन्तु तुम्हारा न ओर 
हे और न अन्त । वे तुममें ही जन्म ग्रहण करेंगे और तुममें ही विलीन हो जायंगे, उसी 
` प्रकार जैसे सागर में बीचिमाला उठती हैं और पुनः उसी में लय हो जाती हैं । यहां प्रेयसी 
की तुलना कवि उदधि में उठने वाली बीचिमाला से करता हे और प्रेम को बीचिमाली से 
अन्त .में बीचिमाला को बीचिमाली में लग कर देता है । विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ 
दिखायी गयी है । कवि का भावोल्लास अतुलनीय है । 


विद्यापति के समकालीन भीः कई ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने मैथिली में अपनी 
रचनाएँ की हैं । ओइनवार राजकुल को सत्ता का अन्त १५२६ ई० में हुआ । उस काल 
तक कई ऐसे कवियों और लेखकों के नाम. आते हैं, जिन्होंने मैथिली साहित्य का सृजन 
किया था । विद्यापति की पुत्रवधू चन्द्रकला देवी ने भी मैथिली पदों की रचना की थी । 
उनके अलावा मैथिली साहित्य सम्बर्द्धन करने वाले उस युग के कवियों आर लेखकों में 
अमृतकर, भानुकवि, जीवनाथ, रुद्रधर एवं गजसिंह के नाम आते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी 
के द्वारा साहित्य का सृजन कर मैथिली के भण्डार को भरने का सफल प्रयत्न किया 
था । उपर्युक्त मैथिली-कवियों को कविताओं पर विद्यापति की रचना-शैली एवं उनके 
विचारों और चिन्तनों की छाप विशेषतया दृष्टिगत होती है । 

ज्योतिरीश्वर के 'वर्ण-रलाकर' एवं विद्यापति के ग्रंथ ' कीर्त्तिलता' और कोर्त्रिपताका' 
में जिस भाषा का प्रयोग किया गया हे, वह अवहट्ट वा अवहत्थ (अपभ्रष्ट) नाम से 
प्रसिद्ध है ।.यह अवहटूट पश्‍चाद्वत्ती अपभ्रंश से उद्भूत हुआ है, जिसमें प्राचीन मैथिली एवं 
पश्चिमी शौरसेनी का सम्मिश्रण विशेष रूप में पाया जाता है । यह वही अवहदूट ह 
जिसका व्यवहार 'प्राकृतपैंगलम्‌' में हुआ हे । इस ग्रन्थ में ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर 
चौदहवीं शती तक रची गयी कविताओं में से उदाहरण के रूप में अनेक उद्धरण उपस्थित 
किये गये हैं । विद्यापति के अवहट्ट भाषा में प्रणीत अनेक पदों में मैथिली एवं हिन्दी का 
सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है । ज्योतिरीशवर के गद्य ग्रंथ ` वर्ण-रत्नाकर' में भी ऐसे अनेक 
प्रयोग पाये जाते हैं, जो मुख्य रूप से हिन्दी के हैं | सच्ची बात यह है कि प्राचीन लेखकों 
के मस्तिष्क में स्थानवाद की संकीर्णता नहीं थी । अपनी रचनाओं 'में उन सबा ने उन सभी 
शब्दों एवं प्रयोगों को अपनाया था जिनका व्यवहार hrs किया जाता था र 
लेखक के निवास-स्थान की प्रचलित बोलचाल की भाषा में शब्दा का प्रयाग भी उन सबों 
की कूतियों में प्रचुरता से होना स्वाभाविक था । क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव एवं विकास 
इसी प्रकार होता पाया गया है । ब्रजभाषा भी इसी प्रकार से सम्मिश्रण से ब हुई थी 
जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध शौरसेनी से माना जाता है । विद्यापति के ग्रंथ कीर्त्तिलता' में 
अविच्छिन सम्बन्ध प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। 'कीर्त्तिलता' के 


अणी दवी र 'घारिजातमंगल' नामक छन्दोबद्ध नाटक रको 
(तिय कआक्रब्दी/ में) ह॒म्माप्रति; ऽ anta eGangotri Gyaan Kosha 
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रचना की थी । उस ग्रन्थ का सृजन निश्चित रूप से ब्रजभाषा में हुआ था जिसमें हिन्दी 
और मैथिली का व्यवहार समान रूप से साथ-साथ किया गया है । उपर्युक्त उल्लेख से 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि विद्यापति-युग में तथा उसके पूर्व भी क्षेत्रीय जन-बोली के रूप 
में कई भाषाएँ मिथिला में प्रचलित थीं, जिनका व्यवहार कवियों एवं लेखकों द्वारा बिना 
किसी प्रकार के भेदभाव क॑ साथ होता था । वर्तमान मैथिली के रूप में 
किंचित्‌ भिन्नता का यही कारण हो सकता हँ । दरभंगा जिला का उत्तरार्द्ध विद्याव्यसनी 
मैथिल ब्राह्मण मनीषियों एवं बुद्धिजीवी मेधावी मैथिल कायस्थो का अभेद्य गढ़ था और 
अब भी है । इस कारण विशुद्ध मैथिली का सम्यक्‌ विकास उस क्षेत्र में मिथिला के अन्य 
अंशा से अपेक्षाकृत अधिक हुआ । 

विद्यापति-काल (१५वीं शताब्दी) से लेकर गोविन्द दास (१७वीं शती) के युग क 
बीच मेथिली साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले कवियों एवं लेखकों का पता बहुत कम 
मिलता है । इन दो सौ वर्षों की अवधि के साहित्य पर भी विद्यापति-शैली का गहरा प्रभाव 
दृष्टिगत होता हे । इस समय के किसी ऐसे प्रतिभावान्‌ कवि के उद्भव का पता इतिहास 
नहीं देता हे, जिसको प्रतिभा विद्यापति के समान रही हो । मिथिला की राजनीतिक एवं 
सामाजिक स्थिति भी मुसलमानों के आतंक तथा बार-बार के आक्रमणों से आशान्त और 
डंवाडोल थी । इस कारणों से भी मैथिली साहित्य का विकास उस अवधि में पूरी तरह 
न हो सका । विद्रतूसमाज का आदर एवं स्नेह अब भी मैथिली की अपेक्षा संस्कृत से 
अधिक था । 


ओइनवार-राजवंश के राज्य-शासन का अन्त १५२६ ई० में नसरत शाह के द्वारा 
हुआ । मिथिला पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । इस परिस्थिति में हिन्दू जनता के 
सभी प्रकार के विकास-कार्य ठप पड़ गये । साहित्य-सृजन की प्रगति में नयी बाधा 
उपस्थित हुई । इसके पश्चात्‌ १५५६ ई० में दिल्ली के मुगल सम्राट्‌ ने मिथिला का राज्य 
खण्डवला ब्राह्मण कुल के महेश ठाकुर को दिया । इससे परिस्थिति में परिवर्त्तन आया, 
और साहित्य-रचना की ओर भी जन-प्रवृत्ति प्रगतिशील हुई । महेश ठाकुर, महीनाथ ठाकुर . 
आदि ने १६वीं शती में ईश-भक्ति सम्बन्धी साहित्य का निर्माण किया । 


गोविन्द दास का प्रादुर्भाव १६वी शती के अन्तिम चरण अथवा १७वीं शताब्दी के 
आरम्भ में हुआ । राजा हरिसिंह देव द्वारा चालित पंजीप्रबन्ध के क्रम से इसका पता चलता 
हे । उनकी रचनाओं का मुख्य विषय भगवद्भक्ति विषयक राधा-कृष्ण का नैसर्गिक प्रेम- 
वर्णन था । इस प्रकार का साहित्य जन-प्रिय होता था, और उसके द्वारा-कवि के कवित्व 
का स्फुटन और उसका प्रचार-प्रसार समाज में शीघ्रता के साथ सहज रूप में होता था । 
विष्णुपुरी का ' भगवद्भक्ति-रत्नार' भी इसी कोटि का ग्रन्थ था । इसमें भगवद्भक्ति के 


भप ह भक्तकवि की अद्भुत कवित्व शक्ति एवं अलौकिक प्रतिभा प्रस्फुटित हो 
उठी हे । 


राधा-कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम सम्बन्धी साहित्य का सृजन १२वीं शताब्दी में ही 


आरम्भ हो गया था । इस विषय की जयदेव रचित प 'गीतगोविन्द "लागि , 
प्रसिद्ध है। विपति ने०ीनहसं"डति कषी नक न पद विषयक पा मे कीत 
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था । इसी परिच्छेद में "हमर मन्दिर जब आओव कान' का उद्धरण विद्यापति क॑ पदो में 
निहित भावोल्लास को दिखलाने के हेतु अन्यत्र अंकित किया गया है । विद्यापति के इस 
प्रकार के अनेक पद राधा-कृष्ण-प्रेम-वर्णन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । गोविन्द दास क 
काल में मिथिला में राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति-प्रेम-प्रदर्शन की इस पद्धति का जनता में 
अत्यधिक प्रचार हो चुका था । समसामयिक साहित्यिक कलाकारों की इस विषय पर 
बहुसंख्यक रचनाएँ समाज क सम्मुख आयीं । इस काल में तथा इसके पीछे भी इस विषय 
पर अनेक नाटक ग्रंथ प्रस्तुत हुए और गेय पदों का निर्माण हुआ । ऐसे कलाकारों में 
गोविन्ददास का स्थान सबो से आगे और ऊँचा था । बंगाल क॑ महान्‌ भक्त चैतन्य महाप्रभु 
के वैष्णव सम्प्रदाय की राधा-कृष्ण विषयक भक्ति-भावना का प्रभाव गोविन्द दास को 
रचनाओं पर कहाँ तक पड़ा था, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता हे । परन्तु इसमं 
शंका करने का स्थान नहीं है कि चैतन्य की राधा-कृष्ण सम्बन्धी प्रेम-भावना पर मिथिला 
के विष्णुपुरी एवं विद्यापति की रचनाओ का पूरा-पूरा प्रभाव था । उन दिनों बंगाल आर 
मिथिला के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध ढीला नहीं पड़ा था । यह व्यापक आर 
सुदृढ़ था । रूप गोस्वामी का “पदावली ' (जिसका प्रकाशन एस० के० डे ने ढाका से 
१९३४ ई० में किया था) मॅ' तीरभुक्ति के कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं का समावेश 
किया गया था । इससे स्पष्ट होता हे कि राधा-कृष्ण की भक्ति के प्रति बंगाल एवं 
{मः -र की भावना एक-सी भी । 

गोविन्द दास के अनुज रामदास ने ' आनन्द विजयाभिधान ' का प्रणयन किया था । 
उसका प्रकाशन राज प्रेस, दरभंगा से महेश झा के द्वारा सन्‌ १९३३ में हुआ था । यह 
पुस्तक चार अंकों की नाटक कं रूप में लिखी गयी थी, जिसमें कृष्ण क॑ रांधा कं साथ 
विवाह का वर्णन है । पुस्तक सुन्दर आलंकारिक मैथिली में लिखी गयी है, और उसके 
गेय पद भी अति ललित हैं । 

उमापति ने “पारिजात-हरण' नामक नाटक लिखा । इस पुस्तक के गीत सरल पर 
सरस मैथिली में लिखे गये हैं जो चित्तग्राही, मनमोहक एवं हदय-स्पर्शी हैं | इस नाटक 
के लेखक उमापति का समय १७वीं शताब्दी का अन्त और १८वीं शताव्दी का आरम्भ 
काल था । ये दरभंगा के महाराज नरपति ठाकूर और राघव सिंह के समय में हुए थ । 
महाराज नरपति ठाकुर का शासनकाल १६९० से १७०० ई० तक था, तथा महाराज राघव 
सिंह का १७०० ई० से १७३९ ई० तक । 

लोचन कवि ने 'रागतरंगिणी ' नामक संगीत-ग्रन्थ का प्रणयन किया था । इसका 
प्रकाशन राज प्रेस, दरभंगा से विंश सं० १९९३ में हुआ था । ये दरभंगा के महाराज 
महीनाथ ठाकुर के समय में हुए थे । महीनाथ ठाकुर नरपति ठाकुर क अग्रज थे । लोचन 
कवि संगीताचार्य होने के साथ-साथ कुशल कवि भी थे । लोचन कवि की कृति की एक 
पाण्डुलिपि भी प्राप्य है जिसमें १६८५ ई० अंकित है । लोचन कवि ने अपनी रचना म॑ 
महीनाथ ठाकुर की चर्चा भी की हैं | पा 

“रागतरंगिणी' में कवि ने रागों के वर्णन के प्रसंग में विद्यापति को लेकर ४० कवियों 


९९० ५०५ का अरे किया है: 0इक०बुसाक़लछे।१॥ हीं वसता, से, लेकर दवी शती तक 


५४४ मिथिला का इतिहास 


कौ मिथिला के साहित्य एवं कला सम्बन्धी विकास पर प्रकाश पड़ता है । आगे की ओर 
दृष्टिपात करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि १८वीं सदी के मध्य तक मिथिला 
में जितने साहित्य का सृजन हुआ, उन सबों का सम्बन्ध नाटक और संगीत से था । गेय 
कथानकों में कृष्ण-प्रेम का वर्णन विशेषकर रहता था । पीछे गौरी-दिगम्बर अर्थात्‌ शिव- 
पार्वती की विवाह सम्बन्धी रचनाएँ भी प्रस्तुत की जाने लगीं । इस प्रकार के साहित्य एवं 
गेय पदों का प्रचार नेपाल में मिथिला में प्रचलित पद्धति का अनुसरण होना आरम्भ हुआ-। 
इस :युग में नेपाल में अनेक लेखक एवं कलाकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने मिथिला के लेखकों 
` एवं कवियों के पदचिह्यो का अनुसरण कर कौर्तनियाँ पद्धति के नाटकों का सृजन किया | 


मिथिला के अनेक लेखकों ने उमापति के 'पारिजात-हरण' का आदर्श सम्मुख रख 
कर कीत्त॑नियाँ नाटकों की रचना की । रमापति उपाध्याय ने 'रुक्मिणी-हरण' तथा लाल 
कवि ने 'गौरी-स्वयम्वर' का प्रणयन किया । दरभंगा के महाराज नरेन्द्र सिंह के समय में 
मनबोध कवि ने 'कृष्ण-जन्म' नामक ग्रन्थ लिखा । यह रामायण की भाँति काव्य ग्रन्थ है । 
महाराजा -नरेन्द्र सिंह का शासनकाल १७४३ से १७७० ई०.तक था । मंगरौनी-निवासी लाल 
कवि ने इन्हीं के समय में हुए कन्दर्पीघाट के युद्ध का रोचक वर्णन 'किया था, जो पुस्तक 
में अन्यत्र अंकित किया गया है । मनबोध कवि ने अपने ' कृष्ण जन्म” काव्य में तत्सम 
शब्दों का व्यवहार न करने की यथासाध्य चेष्टा की है । पर इससे उनके भाव-प्रदुर्शन में 
किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पायी है। कवि की विद्वत्ता का यह परिचायक है । 


उपर्युक्त उल्लेख १८वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय चरण में हुए मैथिली साहित्य के 

. विकास के सम्बन्ध में किया गया है । इस काल की रचनाओं के अवलोकन से पता चलता 
है कि तब के पूर्व से व्यवहृत भाषा एवं साहित्य-सृजन की पद्धति में किसी प्रकार का 

उन्नति अथवा हेर-फेर नहीं हुआ था । पर इसमें सन्देह नहीं कि भाव व्यक्त करने की 

बोल-चाल की भाषा में उत्तरोत्तर उन्नति हो रही थी । उसका विकास उस काल प्रगतिशील 

था । उमापति एवं रामदास ने १७वीं शताब्दी में नाटक लिखने में जिस कला का आश्रय 

लिया था, पश्चाद्वर्त्ती लेखकगण उन्हीं के आदर्श का अनुसरण १८वीं शती के मध्य तथा 

उसके कुछ पश्चात्‌ तक करते रहे । कृष्ण-गाथा से सम्बन्धित कीत्तिनियाँ पद्धति के नाटकों 

का प्रणयन उस काल भी चल रहा था । उनकी रचनाओं में संस्कत एवं प्राकृत के शब्दों 


< 


का बाहुल्य रहता था । यह शैली १८वीं शती के अवसान तथा १९वीं शताब्दी के 
उदय-काल में भी चल रही थी । 


उमापति कवि के “पारिजात-हरण' का वर्णन १७वीं शताब्दी की मैथिली-साहित्य में 
प्रयुक्त भाषा तथा शैली का उत्कृष्ट नमूना है । उसके गेय-पदों में लेखक की अपनी 
विशेषता सन्निहित है । वे सरल, सरस एवं मधुर हैं । उनमें प्राकृत के प्रयोग की कमी है । 
किन्तु १८वीं शती के मध्य के मैथिली-कवि मनबोध की पुस्तक 'कुष्ण-जन्म' में एक 
बड़ी विशेषता यह देखी जाती है कि उसकी भाषा को लेखक ने जन-साधारण के समझने 
के योग्य बनाया है । उस कवि ने अपने महाकाव्य का वर्ण्य-विषय पुराणों के आख्यान 


से लिया है, पर उसमें अपने भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त को निबाहने का सफल प्रथन आदि 
से अन्त तक ८क्रिा/&े htha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पूर्व में १८वीं शती के प्राचीन कीर्त्तनियाँ पद्धति के कवि रमापति तथा लाल कवि 
एवं उनकी कृतियों का उल्लेख किया गया है । उनके अतिरिक्‍त उस काल में ऐसे और 
भी अनेक लेखक एवं कवि हुए, जिन्होंने उपर्युक्त प्राचीन पद्धति का अनुसरण कर मैथिली 
साहित्य की श्रीवृद्धि की । ऐसे कवियों में नन्दोपति, गोकुलानन्द, जयानन्द कर्ण आदि के 
नाम आते हैं । नन्दीपति कवि ने 'कृष्ण-केलि-माला', गोकुलानन्द ने 'मन चरित नाटक” 
तथा जयानन्द कर्ण ने 'रुक्मांगद नाटक' का प्रणयन किया था । 


ऊद्धर्वाङिकत कवियों के पश्चात्‌ भी पूर्वोक्त पद्धति का अनुसरण करना १९वीं 
शताब्दी के लेखकों और कवियों ने कुछ काल तक चालू रखा था । कन्हा रामदास ने 
'गौरी-स्वयंवर', रत्नपाणि ने ' उषा-हरण', भानुनाथ ने “प्रभावती-हरण' तथा हर्षनाथ ने 
'उषा-हरण' नामक नाटक को रचना की थी । 

कीर्त्तेनियाँ-पद्धति का साहित्य अब कृष्ण-लीला वर्णन तक ही सीमित नहीं रहा । 
शिव-पार्वती के विवाह-सम्बन्धी साहित्य का सृजन भी पीछे मैथिली भाषा में आरम्भ 
हो.गया । उस विषय पर नाटक एवं गेय-पद लिखे जाने लगे । जैसे-जैसे समय बीतता 
गया, जनता की रुचि एवं माँग के अनुसार इस प्रकार की रचनाओं में मिथिला में प्रचलित 
सामाजिक प्रथा के अनुकूल बटगमनी, नयना-योगिन आदि गानों का समावेश होने लगा । 
अठारहवीं शती के मध्य काल के पश्चात्‌ के कवि रमापतिं उपाध्याय के “रुक्मिणी- 
हरण' तथा लाल कवि के 'गौरी-स्वयंवर' में इस कोटि के गीतों का समावेश पाया 
जाता है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि मनबोध जैसे प्रवीण कवि ने अपनी रचनाओं में जन- 
साधारण के समझने योग्य अति सरल एवं सुबोध मैथिली का प्रयोग किया था । नन्दीपति 
की 'कृष्ण-केलि-माला' की भाषा भी उसी कोटिं की है । किन्तु पश्चाद्वत्ती लेखक 
रत्नपाणि, हर्षनाथ आदि ने उस पथ का परित्याग कर दिया । उनकी रचनाओं में संस्कृत 
साहित्य का अनुकरण किया गया है। उन सबों ने श्लेषार्थ-प्रधान आलंकारिक भाषा का 
प्रयोग विशेषतया किया है, जिससे उनकी कृतियों 'का आदर जन-साधारण के वृत्त की 
अपेक्षा साहित्य-प्रेमी सुधी समाज में ही अधिक सीमित रह गया है 

लक्ष्मीनाथ, मँगनी राम, साहेब रामदास आदि ने भक्ति विषयक कविताओं की रचना 
की थी । ऐसे कवियों की एक भिन्न कोटि थी । इन सबों ने अपनी अनुभूतिया क 
आधार पर अपना-अपना स्वतन्त्र विचार अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, जिनकी भाषा 
सरल और सभी वर्ग के पाठकों के लिए बोधगम्य थी । 

दरभंगा के महाराज महेश्वरसिंह की मृत्यु १८६० ई० में हुई । उनकी मृत्यु ठ 
पश्चात्‌ दरभंगा-राज्य की व्यवस्था का भार प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्डस) 
ऊपर आया । महेश्वरसिंह के दोनों राजकुमार लक्ष्मौश्वरसिंह एव रमेरवरसिह अब 
थे । दरभंगा के ब्राह्मण राजा के प्रश्रय में मैथिली भाषा दिनानुदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर 


हो रही थी । राज्य प्रतिपालक अधिकरण का अधिकार होने से उसकी प्रगति को भारी चोट 
लगी००वहाँ, हर, के मवे के सू सान पाश्चात्य बी बोलचाल एवं भाषा को प्रतिष्ठा 
बढ गयी । मिथिला में १८८१ ई० में घरि अकालि «१ सक बर्णनेख्ञतृग वर्शबाने किया. 
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हे । उसके अवलोकन ने उस काल की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । अंगरेजी शिक्षा का 
प्रचार आरम्भ हुआ । दरभंगा राज स्कूल की स्थापना १८८८ ई० में हुई । ग्रीयर्सन साहब 
ने मैथिली भाषा का स्वयं अध्ययन किया । उन्होंने वहाँ के मैथिल विद्वानों को मैथिली 
को व्याकरण सम्बन्धी परीक्षा करने के हेतु उत्साहित किया । उस अंगरेज विद्वान्‌ ने १८८२ 
ई में “मैथिली क्रेस्टोमेथी' तथा १८८४ ई० में 'ट्वेन्टी वन वैष्णव हीमूस' का प्रकाशन 
कराया । 

मैथिली के पश्‍चादूवत्ती प्रवीण कवियों एवं लेखकों में पं० चन्दा झा एवं पं० जीवन 
झा के नाम उल्लेखनीय हैं । पं० चन्दा झा गद्य और पद्य दोनों के धुरन्धर लेखक थे । 
उनकी कृतियों में रामायण अति प्रसिद्ध एवं जनप्रिय है । उसकी भाषा ललित एवं 
पाण्डित्य-पूर्ण हे । विद्यापति के संस्कृत ग्रन्थ 'पुरुष-परीक्षा' का अनुवाद उन्होंने मैथिली 
गद्य में किया था । चन्दा झा के समय के मैथिली-गद्य का नमूना नीचे उद्धृत किया 
जाता हे :- 


“छलि गंगातीर में कम्‌पिला नामक नगरी । ततय हेमांगद नामक राजा छलाह । से 
स्वर्ग प्राप्त सन्ताँ मन्त्रिलोकनि राजाक पुत्र रत्नांगद नाम कुमार क॑ राजा कयल । से पुन 
राज्य पावि पितृधन सौं गरवित ओ यौवन मद सों अन्याय प्रवृत्तं होइत भेलाह ।' 

उपर्युक्त अवतरण पं० चन्दा झा पर पं० बलदेव मिश्र द्वारा प्रणीत पुस्तक के 
उपोद्घात का हे, जिसके लेखक डॉ० अमरनाथ झा है । 

पं० जीवन झा के तीन नाटक प्रसिद्ध हैं। वे हे-(१) “सुन्दर संयोग', (२) "समवती 
पुनर्जन्म' तथा (३) 'नर्मदा-सागरसट्टक' । इनके सभी नाटक सामाजिक हैं तथा विशुद्ध 
मैथिली में लिखे गये हैं । मुंशी रघुनन्दन दास ने अपने नाटकों में समाज में प्रचलित गुण- 
दोषों की समीक्षा सरल एवं ललित मैथिली में की है । 

कुमार गंगानन्द सिंह का "जीवन-संघर्ष' तथा श्री योगानन्द झा का 'मुनिक-मतिभ्रम' 
उच्च कोटि के नाटक ग्रंथ हैं । रंगमंच पर खेलने के लिए मैथिली भाषा के नाटकों में 
इनका स्थान श्रेष्ठ है । 


पं० जीवन झा आदर्श नाटककार होने के साथ-साथ कुशल कवि भी थे । उनकी 
कविता का नमूना अधोऽङिकत है :- 


“'विरचल चीकन चौरस चाकर चानन पोर । 

कदमक डारि बन्हाओल दृढ़ कय रेशम डोर ॥ 

जलद पटल नभ घुमड़ल उमड़ल मानस मोर । 

दामिनि सम तनु, पहिरल पिय अनुराग पटोर ॥'' 
पं० जीवन झा के काल से ही मैथिली के कवियों की कवित्व-शक्ति का प्रवाह 
इयदिशिगामी दृष्टिगत होने लगा । अनेक प्राचीन पथ के अनुयायी कलाकारों की कविता 
वर्णनात्मक बनी रही और कितनों ने भावपूर्ण कल्पनात्मक काव्यों को सृष्टि के लिए सजग 


और सचेष्ट होकर लेखनी हाथ में ली । वर्णनात्मक कविता के रचयिता कवि उस काल 
में कई ह, लिमकर सौतीरीम झा ऐव -कविशेखर बद्रीनाथ झा फ नाम विशेष 
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उल्लेखनीय है । पं० सीताराम झा की रचना-शैली अति सरल और सुबोध थी । उस विद्वान 
ने मैथिली साहित्य कौ सेवा चिरकाल तक की । पं० मुरलीधर झा भी मैथिली साहित्य- 
क्षेत्र के एक विशिष्ट कलाकार थे । पं० बद्रीनाथ झा मैथिली के विद्वान तो थे ही, पर 
साथहीवे संस्कृत के भी पारंगत पण्डित थे । मैथिली साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करने 
के पूर्व वे संस्कृत-साहित्य रचना-क्षेत्र में विचरण कर रहे थे । सर्वप्रथम उन्होंने 'राधा- 
प्रणय' नामक अति उच्च कोटि का ग्रन्थ संस्कृत में लिखा था । उसके पश्चात्‌ मैथिली 
में उन्होंने “एकावली परिणय' का प्रणयन किया । यह महाकाव्य १५ परिच्छेदो में समाप्त 
हुआ है । इस ग्रंथ का मुख्य नायक एकवीर है । उसके वीरतापूर्ण कृत्यो का सुन्दर चित्रण 
ग्रन्थ में किया गया है । अन्त में उस वीर का विवाह एकावली के साथ सम्पन्न करा कर 
ग्रन्थ की समाप्ति की गयी है । इस कुशल कवि को भावपूर्ण एवं सरस कविता का नमूना 
नीचे प्रस्तुत किया जाता है, यथा- ; -: 
“घर-घर चतुरं विलासिनि, लेसल मंगल दीप । | 
आरति कय अरियाति जनि, आनल मदन-महीप ॥ ' 
प्राची-मुख-चन्दन-तिलक, रजनी-रति-रस-कद्‌ । 
तृषित चकोरी-दृग अमृते, गेल गगन मे चंद ॥ 
मैथिली के कवियों की कविताओं की उपर्युक्त शैली नवीन थी । भुवनेश्वर सिंह 
' भुवन' ने 'असाढ' की रचना की थी । उन्होंने उसमें पूर्वोक्त शैली को अपनाया था । 
उसी काल से उनके समकालीन अन्य कवियों ने भी उस पथ का अनुसरण करना आरम्भ 
किया । इस नवीन पद्धति पर कविता करने वाले कलाकारों में सुरेन्द्र झा ' सुमन ', चन्द्रनाथ 
मिश्र 'अमर', कांचीनाथ झा “किरण', अच्युतानन्द दत्त, ईशानाथ झा, काशीकान्त मिश्र 
'मधुप', भोला लाल दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैँ । 
पं० वैद्यनाथ झा ने मैथिली कविता के क्षेत्र में अतुकान्त पदों को लिखकर नया 
प्रयोग आरम्भ किया । उन्होंने अपने छन्दों के चरणों को यति-बन्धन से उन्मुक्त किया। 
उनकी रचना-शैली की बानगी नीचे दी जाती है, यथा- 
'सत्य थिक संसार, 
सत्य थिक मानव समाजक क्रमिक उन्नति, 
क्रमिक वृद्धि विकास, 
सत्य थिक संघर्षरत जनताक ई इतिहास, 
सत्य धरती, सत्य थिक आकाश, 
परम सत्य मनुक्ख अपनहि थिक ॥' 
मैथिली के विद्वान्‌ लेखकों ने सामाजिक प्रश्नों के आधार पर गल्प, आख्यायिका, 
उपन्यास तथा इसी प्रकार के और भी विनोदात्मक साहित्य का सूजन गद्य में करना आरम्भ 
किया । पं० परमेश्वर झा ने ' सीमन्तिनी-आख्यायिका' की रचना की । कुमार गगानन्द सिंह 
ने १<भि पथा यामिनि अलामावुस/ आऋएफ्राग्रनर्तक्रया॥॥ आज्ार्म (हृरिप्रोहन झा. 
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®) 
का नाम मैथिली साहित्य के व्यंग्यात्मक उपन्यास-लेखक के रूप में विख्यात 
मनोरंजक | अति ह 
उनकी लेखन-शैली मनोरंजक एवं हृदयग्राही है । उनका समालोचनात्मक विनोद ठा 
पाठकों के मर्मस्थान का स्पर्श करता है । अतः उनकी कृतियाँ लोकप्रिय हैं। पं० च 
मिश्र, पं० शशिनाथ चौधरी, पं० उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास', आचार्य उमानाथ झा, डॉ. 
ब्रजकिशोर वर्मा, 09 मनमोहन झा आदि मनीषियों की सेवा भी मैथिली गद्य साहित्य न 
सम्बद्धन-क्षेत्र में प्रशंसनीय एवं उल्लेखनीय हैं । मैथिली में साहित्यिक समालोचना तथा . 
एतद्विषयक लेख लिखने वाले महान्‌ विद्वानों में कुमार गंगानन्द सिंह, डॉ० उमेश मिश्र 
डॉ० जयकान्त मिश्र, आचार्य रमानाथ झा, आचार्य श्रीकान्त मिश्र, श्री नरेन्द्रनाथ दास 
श्री भोलालाल दास के नाम सामने आते हैं । हळ 
भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों में मैथिली भाषा का 
धाम दम सम्मान्य स्थान ग 
उ है । में व्यवहार के हेतु पाद्य-ग्रन्थों का सृजन हो. राह 
गाकरण पर पुस्तकें लिखी गयी हैं । कोष, इतिहास | 
साहित्य-सृजन प्रगतिशील है । ra 5 
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षोडश अध्याय . 


मिथिला और जातिव्यवस्था 


ऋग्वैदिक काल में समाज चार वणा में विभक्त था । उनमें प्रथम तीन को “द्विज ' 
की संज्ञा प्राप्त थी, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार होता था । वेदनिर्दिष्ट 
आध्यात्मिक अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा के साथ उस संस्कार से 
संस्कृत व्यक्ति यज्ञ-पूत सूत्र धारण करता था, जो उसके भावी पवित्र जीवन-क्रम का 
परिचायक होता था । आयो के उपर्युक्त चार वों में से चतुर्थ को "शूद्र" कहा जाता 
था । उनका कार्य अपने से ऊपर के तीनों वर्णी की सेवा करना माना गया था । शूद्र वर्ण 
यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकारी नहीं था । द्विजातियों के तीनों वणां के नाम श्रेष्ठता एवं 
प्रधानता के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे । उदर्ध्वाझकित चारों वणा के 
वृत्त से बाहर की जातियों एवं उपजातियों को ' अन्त्यज' कहा जाता था । अति प्राचीन काल 
में शुभ कर्मों के सम्पादन के द्वारा मनुष्य का वर्ण-परिवर्त्तन संभव था । निम्न वर्ण के 
व्यक्ति का ऊपर के वर्णो में उत्क्रमण चारित्र्ययल एवं आदर्श कर्त्तव्य-कार्य द्वारा सर्वथा 
शक्य था । ऐसे वर्ण-परिवर्त्तन के वेदों एवं पुराणों में अनेक प्रमाण प्राप्त हैं । किन्तु 
आधुनिक युग में प्रत्येक वर्ण अपनी परिधि के भीतर की सभी जातियों और उपजातियों की 
समष्टि का द्योतक बन गया है,। वर्ण और जाति समाज के विभागों तथा उप-विभागों के 
भिन्न दो रूप हैं । दोनों को एक मान लेना भ्रम है । 

साधारणतया जिन मनुष्यों का उद्गम, सामाजिक संस्कार, कर्ततव्य-कार्य, जीविकोपार्जन- 
साधन, आचार-विचार आदि एक-सा हो, तथा जिनका अपनी परिविष्टि के अन्दर शादी- 
विवाह का सम्बन्ध और खान-पान बिना सामाजिक रोक-रोक के होता हो, ऐसे लोगों के 
समष्टि-समुदाय को “जातिं कहा जाता है । पर जाति की उपर्युक्त व्याख्या सर्वत्र एक-सी 
लागू नहीं है । सभी राजपूतों का उद्भव एक नहीं है । अनेक ऊँची जातियों के सदस्य 
एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं । इस प्रकार की अनेक भिन्नता एक जाति 
के वृत्त के अन्दर भी दृष्टिगोचर होती है । अ 

प्रत्येक जाति के अन्दर अनेक उपजातियों का अस्तित्व पाया जाता हे । इस प्रकार 
कौ उपजातियों के निर्माण के कारण अनेक हैं, जिन सबो का उल्लेख करना यहा सम्मव 
नहीं है । मोटा-मोटी तौर पर स्थान का परिवर्त्तन, निम्न अथवा उच्च स्तर का जीविकोपार्जन- 
साधन-कार्य को अपनाना, सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक तारतम्य, अनुलोम ह प्रतिलोम 
विवाह आदि ने एक जाति के बीच दरार उत्पन्न कर उसको कई टुकड़ों में विभक्त कर 
दिया है तथा उसके अन्दर हुई उपजातियों की सृष्टि कर हीह ३। 

मिथिला के निवासी कट्टर जातिपंथी समझे जाते रहे हैं । साधारणतया यहाँ के हिन्दू 


सुस्नात, क्रित 1 आदि विधर्मी क विलायत के वासियों के साथ बैठ नेका 
उनका छ्आ भोजन करने में अपने की समचयत "होमी 'मने हें" पत्शुत्भपते बच्चों 
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को उन सबों के द्वारा चालित विद्यालयों में भेज कर उनकी देख-रेख में विद्योपार्जन 
करवाना वे अनुचित एवं अधर्म नहीं समझते । उच्च वर्ण के लोग निम्नवर्ण के सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत कच्ची रसोई नहीं खाते हैं । किन्तु कानू, बनिया, धानुक, कुर्मी आदि के घर का 
भुना हुआ चना-चावल खाने में उनको धार्मिक विरोध नहीं है । शूद्रों के द्वारा घी में 
पकायी वस्तु को ग्रहण करना भी वे अधर्म नहीं समझते हैं । घी अथवा तेल लगायी हुई 
रोटियाँ आदि शूद्रों के हाथ से परोसी जाती है तो वह भोजन उच्चवर्ण के सदस्य, 
विशेषतया ब्यह्मण वर्ग को ग्राह्य नहीं होता है । रेशम, ऊन तथा जूट की छाल के रेशे से 
प्रस्तुत कपडे के अतिरिक्त कपास के सूत से बने वस्त्र यदि निम्नजाति के लोग से छू जाते 
हैं तो ब्राह्मण वर्ग उन्हें अपवित्र मानते हैं । जानवरों कौ खाल को वे. अपवित्र मानते हैं, 
किन्तु व्याप्न एवं मृग के चमड़े का व्यवहार वे पूजा-पाठ तथा धार्मिक संस्कारों के अवसर 
पर भी करते हें । चोरी, जाल-फरेब जैसे घृणित कार्य करने पर हिन्दुओं की जाति नहीं 
जाती है, किन्तु किसी समय व्यापार अथवा विद्योपार्जन के हेतु भी समुद्र-यात्रा करने पर 
वे जातिच्युत हो जाते थे । किसी जाति-विशेष के व्यक्ति का छूआ जल एक स्थान में 
उच्च जाति के लोग ग्रहण करते हे और उसी का दूसरी जगह क मनुष्य व्यवहार में नहीं 
लाते हैं.। मिथिला के ब्राह्मण मछली खाना बुरा नहीं मानते हैं । देव-बलि के मांस का 
भी .भक्षण वे करते हैं, परन्तु केवल बकरे का मांस । गो-मांस का भक्षण मिथिला के हिन्दू 
पाप समझते हैं । पर निम्नजाति के लोग भैंस और सुअर का मांस भी खाते हैं । जमीन 
के नीचे उपजने वाली वस्तुओं में प्याज एवं लहसुन का खाना ब्राह्मणों के लिए निषेध माना 
जाता है । वे अण्डा भी नहीं खाते हैं । पर ये सब बन्धन शनै:-शनै: ढीले पड़ते जा रहे 
हैं । भोजन बनाने के हेतु पाचक अपने अथवा अपने से ऊँचे वर्ण के लोगों में से नियुक्त 
करने कौ. परिपाटी है । ब्राह्मणों के लिए धूम्र-पान भी निषेध है । और जातियों में 
हुक्का-पानी के व्यवहार में विचार हे कि किस उप-जाति का हुक्का-पानी पीना चाहिए 
और किसका नहीं 1 विवाह-सम्बन्ध अपनी उपजाति में करने का नियम है | सीमोल्लंघन 
अपराध माना जाता है । शूद्रो का निवास ब्राह्मणों के आवास में वर्जित है । जाति के बन्ध 
न के विरुद्ध आचरण करने पर अपराधी को जाति-च्युत कर उसकी परिधि से उसको 
बहिष्कृत करने का दण्ड समाज देता है । उसके साथ हुक्का-पानी, शादी-विवाह, 
खान-पान तथा बोल-चाल का व्यवहार बन्द कर दिया जाता है । प्रत्येक ऐसी जाति में 
मानजन (मान्यजन) का अवैतनिक पद होता है, जिस पर प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिष्ठित किया 
जाता है जो समाज के गण्य-मान्य लोगों की सहमति से अभियुक्त को दोषी घोषित कर 
दण्ड कौ आज्ञा सुनाता है, तथा उसकी कार्यान्विति भी समाज के सहयोग से करवाता है । 
कहीं-कहीं मानजन क साथ सरदार और छड़ीदार का पद भी होता है । सरदार के पद को 
यदि अध्यक्ष का पद माना जाय तो मानजन को उपाध्यक्ष मानना पड़ेगा, और छड़ीदार को 
सन्देशवाहक एवं कार्यपालक । प्रायश्चित एवं पश्चात्ताप के पश्चात्‌ चाल में सुधार आने 
पर अपराधी दण्ड-मुक्त किया जाता हे तथा उसका पुन: प्रवेश जाति मे होता है ।' परन्तु 
na उ दण्ड देने की उपर्युक्त प्रथा निम्न वर्ग के लोगों 2 ही प्रचलित है । 

* न कायस्थ आदि उच्च-वर्गीय समाज में ऐसी बात नहीं है । उनमें सरदार, 
मानजन, अश्न, छद्ठोद्ाह5के॥ सदो ८वाल्य०कोई०'संग8$ नेही'"्हे जा पवते प्रकार के 
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जाति-बन्धन की सीमा के अतिक्रमण करने वालों के अपराध का पता लगाकर अपराधी को 
सामाजिक अथवा शास्त्र-विहित दण्ड दे । अपराध-कर्मी के अपराध की शंका होने पर 
पड़ोसी उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के हेतु सजग एवं सचेष्ट हो जाते हैं । यदि 
अपराध गुरुतर होता है और वह स्पष्टतया समाज के सम्मुख प्रकट रहता है तो लोग उसके 
साथ असहयोग कर उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं । यदि उसका अपराध स्पष्ट रूप 
से सिद्ध नहीं होता है और उसमें शंका का स्थान बना रहता है तो वैसी अवस्था में अपराध 
की जाँच करने तथा प्रमाणित हो जाने पर उसक प्रतिकार में क्या करना चाहिए इसका 
निर्णय देने के लिए जाति के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गोष्ठी बुलायी जाती है । अपने को 
निर्दोष प्रमाणित करने का दायित्व अभियुक्त के ऊपर होता है । गोष्ठी के निर्णयानुसार 
यदि अभियुक्त दोषी घोषित किया जाता है, तो धर्मशास्त्र के ज्ञाता पण्डितों से राय लेकर 
उसकी शुद्धि के हेतु दण्ड को व्यवस्था शास्त्र-विधानानुसार की जाती है । इस प्रकार के 
दण्ड-विधान को प्रायश्चित्त कहा जाता है । पंडितों द्वारा निर्णीत प्रायश्चित्त को पूरा करने 
के पश्चात्‌ दोषी दोष-मुक्त माना जाता है, और तब उसपर से सामजिक प्रतिबन्ध भी हटा 
लिया जाता है । दोष के गुरुत्व "एवं लघुत्व के अनुपात में ही दण्ड का विधान शास्त्रज्ञ 
पण्डितों द्वारा किया जाता है । एक निर्धारित काल तक उपवास, भिक्षाटन द्वारा जीवन-निर्वाह, 
मौनावलम्बन, दिन में केवल एक बार भोजन, तीर्थाटन, गंगा-स्नान एवं वहाँ की पावन 
बालुका के साथ गंगोदकपान, तथा पंचगव्य-गिलन आदि प्रायश्चित्ती की शुद्धि के हेतु 
प्रायश्चित कर्म बताये जाते हैं । गोदान, बछियादान, ब्राह्मण भोजन, जाति भोज तथा 
सत्यनारायण भगवान्‌ की पूजा एवं कथा के अनुष्ठान करने का आदेश भी शुद्धि के हेतु 
प्रायश्चित्ती को दिया जाता है । 
निम्नवर्गीय जाति के लोगों की “चटाई' होती है । चटाई का अर्थ होता है कुश, तृण 
आदि से प्रस्तुत शय्या अथवा बिछावन । किसी जाति विशेष की एक चटाई से उसके 
भौगोलिक विभाजन का पता चलता है । जितने ग्रामों की वह चटाई होती है, उतने ग्रामों 
के उस जाति के लोगों का विशेष अवसर पर एकत्रित होना तथा खान-पान एक साथ होता 
है । प्रत्येक चटाई के लिए एक पंचायत-समिति होती है, जिसमें पूर्व प्रचलित परिपाटी के 
अनुसार एक, दो, अथवा तीन कार्यपालक मुखिया होते हैं । ऐसी चटाई के मुखिया जातीय 
नियमों के सीमोल्लंघन के अतिरिक्त व्यभिचार, बलात्कार, स्त्री अथवा कन्या-अपहरण, 
एवं उढ़ारण आदि गुरुतर अपराधों का भी निर्णय अपनी पंचायत द्वारा करते हैं | इस प्रकार 
के अपराधों के लिए दण्ड का विधान होता है जुर्माना, अस्थायी अथवा स्थायी जाति- 
बहिष्कार, जातिं वालों को भोज देना, तथा शारीरिक दण्ड भी । उच्च जातियों के लिए 
शास्त्रानुसार प्रायश्चित की व्यवस्था की जाती है । नीची जाति की स्त्रो से विवाह करना 
और उसका परित्याग नहीं करना, तथा निम्नजाति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भोजन ग्रहण 
करना गुरुतर अपराध समझा जाता है । इसी तरह व्यभिचार और निषिद्ध तथा दूषित कार्य 
का करना भी बहुत बुरा माना जाता है । ऐसे अपराधों के लिए स्थायी रूप से जातीय 
बहिष्कार का दण्ड दिया जाता है । लघु अपराधों के लिए आर्थिक और शारीरिक दण्ड 


तथा. जाविवालों को भोज खिलाने को व्यवस्था की जाती है । 
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मिथिला में निवास करने वाली कतिपय प्रसिद्ध जातियाँ 


ब्राह्मणों का स्थान सभी जातियों में उच्च “माना जाता है । श्रेष्ठता का मूल कारण उस 
वर्ग की आध्यात्मिकता, विद्वत्ता तथा समाज के अन्य वर्ग का गुरु बनकर उन सबों के 
धार्मिक कृत्यो का पुरोहित के रूप में सम्पादन करना था । यह कार्य आज भी बहुत अंशों 
में ब्राह्मण समाज द्वारा ही किया जाता है, यद्यपि अनेक जातियों के पुरोहित उनके अपने 
जाति-वृत्त में से अलग हैं । मिथिला के निवासी सभी ब्राह्मण पुरोहिती कार्य नहीं करते 
हैं । उनमें बहुत बड़े-बड़े जमींदार हैं । उस समाज के समृद्ध समुदाय पुरोहिती वृत्ति को 
मन्द मानते आये हैं । अत: उसे उन सबों ने त्याज्य समझ रखा है, यद्यपि ब्राह्मणों के 
षट्कर्मो में विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना भी 
समाविष्ट हे । पुरोहिती प्राय: वैसे ब्राह्मणों की वृत्ति होती है जिनकी आर्थिक स्थिति 
सन्तोषजनक नहीं है । ऐसे ब्राह्मण अपने यजमानों से यज्ञ, धार्मिक संस्कार, . पूजा, पाठ, 
पर्व, त्योहार आदि के समय में प्राप्त दान से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । द्रेवालयों को 
समर्पित भूमि, पुष्करिणी, वाटिका, अट्टालिका आदि की आय से भी ऐसे ब्राह्मणों का 
निर्वाह होता है । उसके पलटे में वे देवालय के देवों की पूजा-अर्चा दाता के प्रतिनिधि के 
रूप में करते हैं । इस कोटि के ब्राह्मणों में से अनेक अपनी सामुद्रिक विद्या के बल से 
हथेली की रेखाओं तथा शरीर पर के तिलों आदि को देख कर मनुष्य के जीवन की 
घटनाएँ तथा शुभाशुभ फल बतलाते हैं, और उसके द्वारा धन प्राप्त कर अपनी जीविका 
चलाते हैं । कुछ लोग अपने घर पर शुल्क देकर और कुछ निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा 
विद्यार्थियों को देते हैं । किन्तु संस्कृत की शिक्षा विशेषतया निःशुल्क दी जाती है । यह 
मिथिला की प्राचीन प्रचलित प्रथा एवं पद्धति है । 


ऊपर अंकित किया गया है कि ब्राह्मणों के दो वर्ग हैं - (१) दान लेने वालों का 
तथा (२) दान-त्यागियों का । प्राचीन काल में भी हम दो प्रकार के ब्राह्मणों को पाते हे, 
एक प्रवृत्ति मार्ग के अवलम्बन करने वाले ब्राह्मण दल का तथा दूसरे निवृत्ति मार्गी को । 
इक्ष्वाकु के दान स्वीकार करने की प्रार्थना करने पर दान-त्यागी वर्ग के एक तपस्वी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ने उनके उस अनुनय को अस्वीकार करते हुए निम्नांकित उत्तर दिया था:- 


"द्विविधाः ब्राह्मणा राजन्‌ धर्मश्च द्विविधः स्मृतः । 
प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च निवृत्तोऽहं प्रतिग्रहात्‌ ॥'' 


उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत-काल में भी प्रतिग्रह लेने वाले 
तथा उसको अस्वीकार करने वाले दो दल ब्राह्मणों के थे । प्रतिग्रहत्यागी अपने को. 
प्रतिग्रहग्राही से श्रेष्ठ मानते थे | 


सम्प्रति मिथिला के सहस्रो मैथिल ब्राह्मण वाणिज्य व्यवसाय, कृषि एवं शासकीय 
सेवा वृत्ति के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं । अनेक विद्यालयों एव महाविद्यालयों में 
शिक्षण कार्य करते है, बहुत सैनिक-सेवा. में उच्च एवं निम्न पदों पर प्रतिष्ठित हैं, कितने 
लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक हैं, तथा कुछ विदेशों में भी शासन की ओर से उच्च - पदस्थ 
राज-कर्मचारी के पदों को सुशोभित कर चुके हैं । इसमें भी सन्देह नहीं कि यहाँ के 
बहुसंख्यक ब्रा (सुवा -निमिक-सानक, ज्यादा परी वव करें कार्म भी 


मिथिला और जाति व्यवस्था ऊ ५५३ । 


करते हैं । मैथिल ब्राह्मणों की नामान्त उपाधि झा, ओझा, ठाकुर, मिश्र, पाण्डेय, राय, 
चौधरी, ईशर, सिंह, कुमर आदि हैं । अनेक नामों के अन्त में सिंह के साथ देव उपाधि 
का प्रयोग भी पाया जाता है । त्रिपाठी, तेवारी, दूबे, द्विवेदी, चौबे, चतुर्वेदी, शुक्ल आदि 
भी ब्राह्मणों की पदवियाँ हैं जो मिथिला में रहने वाले ब्राह्मणों के नामों के साथ भी प्रयुक्त 
होती हैं । 
स्थान-भेद से विन्ध्य पर्वत के उत्तर में निवास करने वाले ब्राह्मणों का वर्णन स्कन्द 
पुराण के सप्तदश अध्याय में आया है, यथा- 
''सारस्वताः कान्यकुब्जा: गौडाश्च मैथिलोत्कलाः । 
गौडाः पश्च समाख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥'' 
पीछे चलकर उपर्युक्तं ५ विभागों में से एक-एक के भी कई उप-विभाग हो गये 
हैं । एक कान्यकुब्ज के पाँच उप-विभाग बताये गये हैं, यथा - 
''सर्यूपारी सनाद्यशच भूमिहारो जिझौतियाः । 
प्रकृतश्च कान्यकुन्जानां भेदाः पञ्च प्रकीर्तिताः ।। ' 
(दशविध ब्राह्मण संहिता, पृ० ३९) 
उसी प्रकार मैथिल ब्राह्मणों के भी ५ भेद बताये जाते हैं, यथा श्रोत्रिय, योग्य, 
पंजीबद्ध, जयवार तथा दोगमियाँ । 
उपर्युक्त पञ्चगौडों में से लगभग सभी विभागों के ब्राह्मण मिथिला में पाये जाते है । 
किन्तु उनकी संख्या में कमी-बेशी है । 


मिथिला में अनेक मूलो. के ब्राहमण -निवास करते हैं, जो समय-समय पर पश्चिम को 
ओर से आकर यहाँ निवास करते गये हैं । “शतपथ ब्राह्मण' से पता चलता है कि सबसे 
पहले पुरोहित गौतम रहूगण राजा विदेघ माथव के साथ पंजाब के सरस्वती-तट से चलकर 
मिथिला आये और अपने क्षत्रिय भूप के साथ वे वहीं बस भी गये । अतः मिथिला में 
आकर निवास करने वाले ब्राह्मण-वंशों में सबसे प्राचीन गौतम कुल के ब्राह्मण हैं । पीछे 
विदेह जनको के काल में अनेक ब्राह्मण कुरु-पांचाल से मिथिला आये और वे मिथिला 
राज्य के नागरिक बन गये । प्राचीन काल में मिथिला में आकर निवास करने तथा यहाँ की 
नागरिकता स्वीकार कर लेने के कारण वे सब मैथिल ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
मैथिल ब्राह्मणों की संख्या भी मिथिला में पर्याप्त है । 
दिल्ली के उत्तर-पश्चिम का भाग जो सरस्वती नदी के किनारे है, और जिसमें पंजाब 
का कुछ भाग भी सम्मिलित है, सारस्वत मंडल कहा जाता है । वहाँ से जो ब्राह्मण पश्चात्‌ 
` काल 'में मिथिला पधारे, उनका नाम सारस्वत ही बना रहा । उसी प्रकार कान्यकुब्ज, 
शाकट्ठीपीय, सरयूपारीण, पछिमा आदि की कहानी है । कहा है- 'सर्वेद्विजा: कान्यकुब्जा:'। 
अतः सभी ब्राह्मणों ने पश्चिम की ओर से ही आकर मिथिला में निवास किया । 
ब्राह्मण-काल के सूर्यवंशीय राजा विदघ माथव के पूर्व आर्या का निवासस्थान पंजाब तक 
ही सीमित था, जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका हे । | 


००जिलाणको निवासी लेक आहे उतेति कार करने के 


पपड मिथिला का इतिहास 


कारण निम्नकोटि में परिगणित हुए । जिन ब्राह्मणों ने मृतकों के श्राद्ध कर्म के दान को 
अपनी जीविका का सहारा बनाया, उनका स्थान भी ब्राह्मण-समाज में निम्न हो गया । उसी 
तरह गंगा के किनारे कुछ लेकर दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों की भी समाज में निम्न गति 
हुई । श्राद्ध कर्म के प्रतिग्रह प्राप्त करने वाले वर्ग को महाब्राह्मण अथवा कंटाह कहा जाने 
लगा, और गंगातट पर दान लेने वालों को गंगतटिया नाम पड़ा । 

ब्राह्मणों के प्रति हिन्दू-समाज के मानस में अब भी श्रद्धा, आदर, प्रतिष्ठा एवं 
भक्ति-भाव पाया जाता है । जनता उन्हें दान देती है तथा सांदर भोजन के हेतु आमन्त्रित 
करती हे। इसका कारण उनकी विद्वत्ता तथा उनके प्रति प्रेम नहीं है । समाज में उनका पूर्व 
से प्राप्त स्थान, चरित्रबल, धार्मिक कृत्यो का सम्पादन करना तथा करवाना आदि उसके 
मूल कारण ह । उनका व्यवसाय ही पूजा-पाठ एवं देवार्चन का रहा है, इसलिए वे समाज 
के आदर के पात्र बने हुए हे यद्यपि बहुतो में संस्कृत विद्या का हास हो चुका हे । 


सारस्वत ब्राह्मणों की संख्या मिथिला में अपेक्षाकृत कम है । उनमें से अनेक व्यापार 
करते हैं । कुछ भू-स्वामी हैं तथा कुछ पुरोहिती कार्य भी करते हैं । कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
भिन्न-भिन्न कार्य करते पाये जाते हैं । उनमें से अनेक कृषक हैं । कुछ व्यापार करते 
हैं । पुरोहिती करने वालों की संख्या भी कम नहीं है । नौकरी करने वाले शिक्षक, लिपिक, 
सैनिक, संवाद-वाहक, पाचक, लेखापाल ' आदि के पद पर सेवा-कार्य करते पाये जाते 
हैं । सरयूपारी ब्राह्मणों कौ वृत्ति भी कान्यकुब्जो की जैसी हे । ट 
मिथिला में पश्चिमा अथवा भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या भी पर्याप्त है । गिनती के 

हिसाब से ब्राह्मण वर्ग में मैथिलों के वाद इस जाति का स्थान द्वितीय है । तिरहुत मे 
'पश्चिमा', मगध में “वाभन', काशी (वाराणसी के निकटवत्ती स्थानों मे ' भूमिहार 
ब्राह्मण , उत्तर प्रदेश में. 'त्यागी', पंजाब में 'महिपाल ', कश्मीर में 'पंडित', महाराष्ट्र में 
*चितपावन' (क्षितिपावन), गुजरात में “सिपाही नागर! तथा 'अनावीर ', उड़ीसा में 'सलुआ', 
“हरुआ' और 'मस्तान' एवं राजपूताना में “गोला पुरब' कहा जाता है । श्री आर० आर० 
दिवाकर द्वारा सम्पादित "बिहार थ्रू दि एजेज' मे इस जाति का नाम 'वाभन' अंकित किया 
गया है, जिस नाम से ये लोग मगध (दक्षिण बिहार) में विख्यात हैं । उन्होंने यह भी 
अंकित किया है कि इन लोगों के गोत्र, विरुद, कुल-संज्ञा, चाल-ढाल, मेल-जोल तथा 
प्रथा सभी ब्राह्मणों के जैसा है । वे सब ब्राह्मणों की उपाधियाँ-मिश्र, पांडेय तथा तिवारी 
और क्षत्रियों की पदवियाँ- राय, सिंह एव ठाकुर अपने नामों के अन्त में धारण करते हैं 
। ब्राह्मणों के जो कर्तव्य बताये गये है : उनमें से आधा वे सब करते हैं । जौन हाउल्टन 
ने अपनी पुस्तक "बिहार, द हार्ट ऑफ इण्डिया' के पृष्ठ ४२ में इस जाति को 'वाभन' 
अथवा ' भुईहार न्गह्मण' तथा पृ० १०४ में “वाभन' संज्ञा देकर वर्णन किया है । ब्राह्मणों 
को अलग चर्चा पुस्तक के उन्हीं पृष्ठं मे अन्यत्र की गयी है । परन्तु ऐसा लिखना विदेशी 
लेखक की जानकारी की कमी का द्योतक है । ऊपर बताया गया है कि ब्राह्मणों क दो 


a 
रहा हे । कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ चाणक्य के शिष्य 
कामन्दक ने. अपने ग्रन्थ 'नीति-सार' में अपने गुरु के विषय मे लिखा हे, यथा :-- 
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मिथिला और जाति व्यवस्था ै पपप 


“वंशे विशालवंश्यानामृषीणामिव भूयसाम्‌ । 

अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भुवि विश्रुतः ।।' 
उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि चाणक्य ब्राह्मणों की उस शाखा में उत्पन्न हुए 
थे जिसके लिए प्रतिगृह लेना स्वीकार्य नहीं था। कोटिल्य के निवासस्थान का अन्वेषण 
करते समय कतिपय इतिहास के प्रेमी शोधकों को पता चला है कि पटना और गया के बीच 
जहानाबाद से दो स्टेशन के अन्तर पर नदौल स्टेशन से पूरब चनकिया ग्राम है, जिसमें 
ब्राह्मण विशेषतया बसते हैं । उसके आस-पास चनकिया मूल तथा काटल वा कोरल गोत्र 
के वाभन आज भी निवास करते हैं । चाणक्य का गोत्र काटल था, जिस कारण वह विद्वान 
कौटिल्य नाम से प्रख्यात हुआ । इससे प्रमाणित होता है कि चनकिया मूल के वहाँ के 
निवासी बाभन कौटिल्य चाणक्य की वंश-परम्परा के हैं । चाणक्य ने अपना कार्य-क्षेत्र भी 
मगध को ही बनाया था । यह भी साबित करता है कि वह मगध का रहने वाला था। 
चाणक्य के ब्राह्मण होने में शंका का कोई स्थान नहीं है । 'बाभन' ब्राह्मण शाब्द का 

अपभ्रष्ट रूप है । 


हर्षचरित के टीकाकार शांकरार्य (१०वीं शताब्दी ई०) टीका में लिखते हें कि बाण 
दाता ब्राह्मण थे, याने दान देनेवाले, यथा ' निजेत्यादिना आत्मन: दातृत्वम्‌ उक्तम्‌' (ह० च०, 
२ उच्छ्वास) । 

श्री आर० आर० दिवाकर का यह मत कि बाभन ब्राह्मणो के लिए विहित कर्तव्यों 
में से आधे का पालन करते हैं और आधे का नहीं, मान्य नहीं हे । अप्रतिगाही वर्ग के 
ब्राह्मण दान देते हैं, लेते नहीं, विद्या पढ़ते हैं, शुल्क लेकर पढाते नहीं हैं, वैसे ही यज्ञ 
करते हैं, और दक्षिणा लेकर कराते नहीं हैं । इसी हेतु उन्होंने मुख्यतया छः में से तीन कर्मों 
को अपनाया है । उन सबों ने छ: में से तीन को इसलिए अपनाया है कि जिससे उन्हे दान 
देना ही पडे और लेने का अवसर कभी उपस्थित नहीं हो; किन्तु कहीं-कहीं पर उनके 
सात्त्विक दान ग्रहण करने के भी प्रमाण मिलते हें । मनरिया ब्राह्मण मुख्यतया इसी वर्ग के 
हैं जो मिथिला, एवं बिहार के अन्य भाग में भी निवास करते हें। पांडेय सूर्यनारायण शर्म्मा, 
एम० एल० ए० को मनेरिया ब्राह्मणों का इतिहास लिखते समय शोध के क्रम में चार 
दान-पत्र प्राप्त हुए थे । वे दान-पत्र गहडवाल कुल के पराक्रमी राजा गोविन्द चन्द्र के थे, 
जिनमें मनेरिया ब्राह्मण कुछ के व्यक्तियों को समय-समय पर दिये गये दान का उल्लेख 
था । उन दान-पत्रों को देख कर डॉ० राजेन्द्र लाल मित्र के जैसे महामनीषी के हृदय में 
जिज्ञासा जागृत हुई कि एक ही वंश को बार-बार दान देने का कारण क्या था, इसका 
समाधान उनको मिल गया । उनको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पोडा चोर ग्राम से डॉ० 
कीलहार्न द्वारा प्राप्त एवं पठित ताम्र-पत्र का लेख पढ़ने को मिला । उसमें उत्कीर्ण था, 
यथा :- 'वा चतुर्थे-सवेदा विद्या, विजया, तमन्जया, वा ब्राह्मणाः।' इससे प्रमाणित हुआ 
कि वह वंश अप्रतिम विद्वानों का था । उस वंश में कोई ऐसा न था जो चारों वेदों मे 
पारंगत न हो । इसी कारण गोविन्द चन्द्र ने बार-बार उस बंश को दान दिया था हु | गोविन्द 
चन्द्र महाराजा जयचन्द्र के पितामह थे तथा उनका शासनकाल लगभग १२वीं शती क 


/ सकरवार ब्राह्मणों के विषय में भी दानपत्र प्राप्त 
मध्य (129 आऽ]. तूर, द्ोणवार एक. सकार By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५६ ; मिथिला का इतिहास 


हे । मगध के बिहारशरीफ तथा नालन्दा-के बड्गाँव के बाभन पुरोहिती कर्म करते हैँ । यह 
उनका वंश-परम्परागत व्यवसाय है । इसी तरह प्रयाग के त्रिवेणी के पण्डित विशेषतया 
इसी वर्ग के हैं । गंगोत्री के पण्डित भी प्रायः त्यागी वंश के ही हैं । इन सबों ने ब्राह्मणों 
के पूरे छः कर्मों में से ३ का परित्याग नहीं किया है । वे प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं, और 
इस भाँति ब्राह्मणों के लिए विहित सभी छः कर्म पूर्व से करते आये हैं । उपर्युक्त उल्लेख 
से यह साबित होता हे कि बाभन कही जाने वाली जाति के सदस्य कभी-कभी ऐसे 
प्रतिग्रहों को ग्रहण करते थे, जिनका स्वीकार करना उनको अनुचित नही जँचता था । 
नामान्त उपाधियाँ राय, सिंह तथा ठाकुर को क्षत्रियों का विरुद बताया गया है । पर यह भी 
ठीक नहीं है । मिथिला के रहने वाले अन्य ब्राह्मणों के नामों के अन्त मे ये उपाधियाँ 
पायी जाती हैं । दरभंगा राज्य के संस्थापक महेश पण्डित की उपाधि 'ठाकुर' थी । 
*आर्यावर्त्त' के सम्पादक श्रीकान्त ठाकुर दरभंगा जिले के कोइलख ग्राम के निवासी 
प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मण परिवारोद्‌भव हैं । उनकी उपाधि भी ठाकुर है । महाराज दरभंगा 
के परिवार वालों का नामान्त विरुद सिंह का है । ओइनवार राजाओं की उपाधि भी सिंह 
देव थी । महेश ठाकुर के ब्राह्मण-शिष्य का नाम “बिहार श्रू दि एजेज' के पृ० ४४१ में 
रघुनन्दन राय अंकित किया गया है, जिसने अकबर से मिथिला का राज्य उपहार में प्राप्त 
कर पं० महेश ठाकुर को गुरु-दक्षिणा में समर्पित किया था । दरभंगा जिले के पुतई ग्राम 
के तथा मुजफ्फरपुर जिले के वाजितपुर ग्राम के निवासी ओइनवार ब्राह्मणों का नामान्त 
विरुद कुमर है जो प्रायः क्षत्रियों की उपाधि होती है । पर वे सब उच्च श्रोत्रिय. कुल के 
ब्राह्मण माने जाते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नामान्त उपाधियाँ जाति-विशेष 
अथवा वर्ग-विशेष का परिचायक नहीं हैं । ऊपर ब्राह्मणों की कतिपय उपाधियो का अंकन 
किया गया है । भूमिहार ब्राह्मण अथवा बाभन नाम से प्रसिद्ध जाति के लोगों के नामों के 
अन्त में वे सभी उपाधियाँ पायी जाती हैं । उनमें ठाकुर, मिश्र, पांडेय, झा, ओझा, दुबे, 
द्विवेदी, तिवारी, त्रिवेदी, चौबे, चतुर्वेदी, राय, चौधरी, सिंह, देव, ईशर, उपाध्याय, शुक्ल 
आदि सभी उपाधि वाले परिवार सम्मिलित हैं । गोत्र, प्रवर, वेद, ऋषि आदि सभी भूमिहार 
ब्राह्मणों के अन्य ब्राह्मणों की भाँति ही हैं । भूमि से ब्राह्मणों का सम्बन्ध भी नया नहीं 
है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वैदिक संहिता युग से लेकर पश्चाद्टर्त्ती ब्राह्मण, आरण्यक, 
पौराणिक एवं महाकाव्य-काल तक के साहित्य के अवलोकन से प्राप्त होता है । प्राचीन 
संस्कृत-साहित्य में भूमि-सुर, मही-सुर, महीदेव, भूदेव, धरणी देव, क्षितिदेव का प्रयोग 
भरा पडा हे । मध्यकालीन भाष्यकारो ने भी इसका प्रयोग किया है । इसी परम्परा की देन 
' भूमिहार' और 'महियार' अथवा 'महियाल' तथा क्षितिपावन वा चितपावन शब्द है, जो 
एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हे । इस वर्ग के ब्राह्मणों के मूल उनके पूर्ववर्त्ती वासस्थान 
अथवा वैदिक ऋषियों के नाम पर आधारित पाये जाते हैं । र 


मिथिला में ही नहीं, वरन्‌ बिहार प्रदेश के अन्य भागों में भी भूमिहार ब्राह्मण प्राय: 
समृद्ध पाये जाते हैं । उस वर्ग में कृषक, भू-स्वामी तथा भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व 
राजे और महाराजे थे । 'बिहार थ्रू दि एजेज' के विद्वान्‌ लेखक ने पुस्तक के पृ० ६९४ 
में लिखा है कि बाभनों में बहुत जमींदार हैं और राजपूतों के जैसे उन्होंने राजा और 


महाराजा की उपाधियाँ 
अडः cco ताया भारम कर ला है परन्तु, इतिहास, क्रे.पर्मज:लक्करमहोदय जे. इस 


मिथिला और जाति व्यवस्था र प५७ 


पर ध्यान नहीं दिया कि राजा-महाराजा कौ उपाधि केवल राजपूत जमींदार ही नहीं ग्रहण 
करते थे, प्रत्युत अन्य वर्ग के लोग भी, जब उनके पास प्रचुर भूमि एवं ऐश्वर्य हो जाता 
था । मिथिला में भी इस प्रकार के प्रमाणों की कमी नहीं है । ओइनवार-वंश के सभी 
नरेशों की उपाधि राजा की थी । खण्डवाला-वंश के भूपति महाराजा कहे जाते थे । ये 
सभी मैथिल ब्राह्मण थे । अयोध्या के ददुआ महाराज शाकट्टीपीय ब्राह्मण के वंशज थे । 
अतः "बिहार भ्रू दि एजेज' का उपर्युक्त उल्लेख सर्वथा भ्रामक प्रतीत होता है । प्राचीन 
काल के शुंग, कण्व एवं आन्भ्र-शातवाहन ब्राह्मण-कुल के प्रायः सभी नरपाल महाराजा 
कहे जाते थे । ब्राह्मणों के लिए राजा-महाराजा का विरुद धारण करना नयी प्रथा नहीं है, 
जिसको राजपूतों का अनुकरण बताया गया है । मिथिला-निवासी डॉ० उपेन्द्र ठाकुर ने 
अपने ग्रन्थ ' हिस्ट्री ऑफ मिथिला' में चम्पारण के राजा पृथ्वीनारायणसिंह देव, शक्तिसिंह 
देव तथा मदनसिंह देव को विप्र-वंशीय अंकित किया है । उपर्युक्त राजाओं के काल 
के सिक्के भी प्राप्त हुए हें । इन सबों का विरुद "महाराजाधिराज' था । संस्कृत शब्द 
ब्राह्मण को प्राकृत में 'बम्हण' लिखा जाता था । शूद्रक के ' मृच्छकटिक ' नाटक (निर्णय 
सागर प्रेस, बम्बई, १९०६ ई०) के पृ० ८, ९ एवं ७६ में सूत्रधारों एवं विदूषकों ने ' बम्हण' 
शब्द का प्रयोग 'ब्राह्मण' के स्थान में किया है । 'बम्हण' का विकून रूप बाभन ' हे | 
ई० पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोक के शिलालेखों में 'बाभन' शब्द कई बार आया है, जो 
वहाँ 'ब्राह्मण' के लिए व्यवहृत हुआ है, यथा -'' हेमेव बाभनेषु आजीविकेषु' (इसमें एवं 
ब्राह्मणेषु आजीविकेषु), समन बाभनानः दाने'' (श्रवण ब्राह्मणानां दानम्‌) आदि । भास 
कवि कृत 'स्वप्न वासवदत्ता’ में भी “बम्भणेन' शब्द आया हौ। आन्भ्र सातवाहनों के 
नासिक शिलालेख में भी बह्मण शब्द आया है, यथा-'' खत्तिय माण मद्दणो एको बम्हणो'' 
(क्षत्रिय मानमर्दन एको बम्हण) । उपर्युक्त उद्धरणों के अतिरिक्त चन्द ने “पृथ्वीराज रासो' 
में तथा विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, भूषण एवं नन्ददास ने भी बाभन शब्द का प्रयोग 
'ब्राह्मण' के स्थान में अपने-अपने ग्रन्थों में किया है, यथा :- 
कायथ होय परधान, अहोनिसि रहै पिबन्तौ । 
बाभन होय परधान सदा रक्खवै निहचिन्तौ ।। (पृथ्वीराज रासो) 
जो घर आयत नारद बभना, दढिया पकरि घिसियायब गे माई । (विद्यापति) 
तू बाभन मैं काशी का जोलहा, बूझहु मोर गियाना । (कबीर) 
सिद्धर बाभन करम कसाई, कहौ कंस से वचन सुनाई।. (सूरदास) 


ज्यों मारेसि गुरु बाभन गाई । (तुलसीदास), 
और बाभनन देखि करत सुदामा सुधि, 
मोंहि देखि काहे सुधि भृगु की करत हो । (भूषण) 


उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्मष्ट हो जाता है कि प्राकृत एवं अपभ्रंश में ब्राह्मणों की 
जगह 'बम्हण' तथा “बाभन' प्राचीन काल में भी लिखा जाता था । अतः ब्राह्मण! ओर 
'बाभन' को दो मानना भयंकर भूल है । है । - 
१. अशोक प्रशस्ति - सप्तम स्तम्भ लेख, पृ० ३८। 
२. ००अशीर्की शीति? एकादश/ स्ताक्षरलेख, सू eGangotri Gyaan Kosha 
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आज भी देहात में रहनेवाले पढ़े-लिखे लोगों को छोड़ कर अन्य जन-समुदाय के 
वार्तालाप की बोली में 'ब्राह्मण' शब्द के लिए “बाभन' ही व्यवहत होता है, यथा :- 


'“सोतियो बाभने थिका और कण्टाहो बाभने, 

किन्तु बाभन बाभन में भी त भेद होइअछ ।'' 

` कारिय बाभन गोर सुद्र, तेकरा देखि कॅ कापे रुद्दर ।'' 
“हमरा ठाम आइ बभन जेवनार थीक ।'' 


उपर्युक्त कविताओं एवं वाक्यों में बाभन शब्द का प्रयोग ब्राह्मण मात्र के लिए हुआ 
हे, न कि उसके एक दल विशेष के लिए । 


'भूमिहार ब्राह्मणों का विवाह-सम्बन्ध सभी वर्गों के ब्राह्मणों के साथ होता है, क्षत्रिय 
अथवा दूसरे वणां के साथ नहीं । प्रयाग के आस-पास के कान्यकुब्ज एवं सरयू-पारीण 
कहलानेवाले ब्राह्मण समुदाय भूमिहार ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक-सम्बन्धर से सम्बन्धित 
हैं । मिथिला में भूमिहार तथा मैथिल ब्राह्मणों में वैवाहिक-सम्बन्ध है । उसी तरह उत्तर- 
प्रदेश के त्यागी ब्राह्मणों के साथ भी यह सम्बन्ध है । इस तरह देखा जाता है कि ब्राह्मणों 
के भेद जो अलग-अलग बिखरे पड़े हैं, उन्हे एक सूत्र में ग्रन्थित करने वाला सूत्र भूमिहार 
ब्राह्मणों की जाति है । 

राष्ट्रीय स्वराज्य के महामन्त्र-'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हे '-के द्रष्टा ऋषि 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, जो चितपावन ब्राह्मण कुलोद्‌भव थे, ने १९१६ ई० में काशी 
कौ एक सार्वजनिक सभा में उद्घोषित किया था कि मैं उसी वंश का हूँ जिस वंश के 
महाराजधिराज काशी-नरेश हॅ, (“प्रताप '-कानपुर, १९१६, का पुराना अंक) । डॉ० मुञ्जे 


ने भी बेतिया की एक सभा में चितावन और भूमिहार को एक वर्ग का ब्राह्मण घोषित किया 
था । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यों के सम्बन्ध में विलायत में १८१२ ई० में सेलेक्ट 
कमेरी का पाचवां प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था । उसकी प्रथम जिल्द के पृ० ५१ से ५१३ 
तक में बंगाल प्रेसीडेन्सी की तत्कालीन 'सरकार के विषय में उल्लेख किया गया है । सूबे 
बिहार की प्रथम सरकार के वर्णन में गया जिले के टिकारी राज्य के जमींदार मित्रजीत सिंह 
तथा उसकी जाति के वहाँ के एव अन्यत्र के जमींदारो के लिए भी अन्य वर्ग के ब्राह्मण 
जमींदारों के साथ ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग किया गया है । इससे पता चलता है कि 
१९वीं शती के प्रथम चरण तक ब्राह्मण और बाभन शब्दों में बिभेद नहीं माना जाता थां । 


' डॉ० राजेन्द्र लाल मित्र की १८५५ ई० में मुद्रित पुस्तक 'विविधार्थ संग्रह” में 
भूमिहारों की गणना कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के अन्तर्गत की गयी है.। मिथिला के प्रसिद्ध 
मीमांसक महामनीषी महामहोपाध्याय पश चित्रधर मिश्र ने 'ब्राह्मण-समाचार' पत्रिका के 
१९११ ई० की ८ फरवरी के अंक में भूमिहार ब्राह्मणों को अन्यान्य ब्राह्मणों की भाँति 
प्राकृत ब्राह्मणो की सूची मे अंकित किया था (दशविध ब्राह्मण संहिता, पृ० १०८-११ के 


वर्णन के आधार पर) । 
(८0. Vasishtha TripathiCollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इतिहास-लेखक सर इल्लियट ने अपने ग्रन्थ “हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रेसेज' में 
ब्राह्मणों के ६८ उपविभागों का वर्णन किया है । उनके इस प्रकार के विभागीकरण का 
आधार १८६५ ई० में पशिचिमोत्तर प्रदेश की जन-गणना है । उसमें उन्होंने अन्य ब्राह्मणों 
के साथ ही भूमिहार ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया हे तथा लिखा हे कि उनमें तथा अन्य 
ब्राह्मणों में कोई अन्तर नहीं है । भूमिहार ब्राह्मण विशेषतया शस्त्रधारी हैं । उनका जीवन 
सैनिकों के जैसा है, आदि (इल्लियट : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रेसेज, वॉल्यूम-१) । 

शेरिंग ने अपने ग्रन्थ “हिन्दू कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स' के पृ० २३, ३९ में लिखा है कि 
भूमिहार विशेषतया सरवरिया दल के हैं । यद्यपि ये प्रधानतया कान्यकुब्ज ब्राह्मण क 
सरवरिया उपविभाग के हैं, तोभी खास कन्नौजियों से भी इनका सम्बन्ध है, इसमें सन्देह 
नहीं है । पहले इनके पूर्वज केवल 'ब्राह्मण' कहे जाते थे ( पाण्डेय सूर्यनारायण प्रणीत 
“सैनिक ब्राह्मण', पृ० ४३) । - 

भूमिहार ब्राह्मणों में बालक-बालिकाओं का विवाह सम्बन्ध करना इन दिनों अति 
मँहगा हो गया है । समृद्ध परिवार के लड़कों के लिए लड़की वाले का बहुत रुपये तिलक 
के रूप में चुकाने पड़ते हैं | यदि बालक प्रतिभावान्‌ हुआ और उसका प्रवेश किसी 
मेडिकल कालेज अथवा इन्जीनियरिंग कालेज में हो गया तो उसके लिए उसके अभिभावकों 
की माँग पचीस सहस्र से कम नहीं होती है । यदि प्रतिभा के साथ घर भी समृद्ध रहा तब 
तो माँग पचास हजार से अधिक की होने लगती है । शिक्षिता बालिका के लिए वर खोजने 
पर शिक्षित बालक के अभिभावकों की माँग और बढ़ जाती है । वे समझते हैं कि शिक्षिता 
लड़की क हेतु बालिका पक्ष के लोग शिक्षित वर की ही खोज करेंगे । वैसी दशा में वे 
अपना घर-द्वार भी बन्धक रखकर उनके शिक्षित लड़के के साथ विवाह सम्बन्ध करेंगे 
ही । इस कुप्रथा के कारण मिथिला के तथा उसके आसपास के भूमिहार ब्राह्मण के कितने 
परिवार मिट गये । बालिकाओं की उच्च शिक्षा की प्रगति में भी इस से भारी धक्का पहुँचा 
है । साधारण स्थिति के लोग अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने में सशंक हो रहे हें । 
बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर उन्हें सुरिक्षिता बनाने में उनके अभिभावकों को जो 
परिश्रम एवं व्यय करना पड़ता हे, उसका मूल्य समाज के सामने कुछ नहीं होता है । पढे- 
लिखे जो सामाजिक कुप्रथाओं को मिटाने के लिए सार्वजनिक मंच पर बड़ी विद्वत्ता के 
साथ गले साफ करते हैं, वे भी अपने पुत्र के विवाह के समय कन्नी काटते देखे जाते हैं, 
और कहते हैं कि वे अवश हैं; क्योकि परिवार वाले घर में उनकी बात चलने नहीं 
देते हैं । 

विवाह के समय तिलक माँगने वाले छूत का रोग अब मैथिल तथा अन्य ब्राह्मणों के 
समाज में भी प्रवेश कर गया है । पर उसने वहाँ अभी अति उग्ररूप धारण नहीं किया 
है । मैथिल ब्राह्मणों के समाज में यह बीमारी पहले दूसरे रूप में, थी । सन्‌ १९०७ ई० 
के दरभंगा जिला गजेटियर के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च कुल के धन-हीन 
व्यक्ति निम्न कुल की बालिकाओं से विवाह करते थे । विवाहेच्छुक वर की इस उदारता 
के लिए कन्या के पिता अथवा भ्राता को भारी मूल्य चुकाना पड्ता था । गजेटियर के 
वर्णनानुसार यह प्रथा इ हो रही थी । परन्तु इस प्रकार विवाह कर धन उपार्जन 
करने वालो को समाज ने एक! णी ही ने गथा थी'िसको>*बिकठआाःशचरहाजाता था; 
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क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अपने को अथवा पुत्र को रुपये के लोभ में पड़कर निम्नकोरि के 
परिवार की बालिकाओं के हाथ बेचा करते थे । इस प्रकार का बिकौआ वर कभी-कभी 
४०-५० विवाह कर लेता था । विवाहिता पत्नी अपने पिता अथवा भ्राता के साथ रह कर 
जीवन बिताती थी । पतिदेव वहीं जाकर कभी-कभी दर्शन दे आते थे (सर जॉन हाउल्टन ; 
बिहार, दि हार्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ९४) । 

शाकद्वौपौय ब्राह्मणों की संख्या मिथिला में बहुत अधिक नहीं है । इन सबो की पूर्व 
में जीविकोपार्जन वृत्ति विशेषतया आयुर्वेदीय चिकित्सा थी । शासन की ओर से इन सबों 
को जागीरें मिली थीं । उसके पलटे में वे प्रजा की निःशुल्क चिकित्सा किया करते थे। 
चिकित्सकों की उपाधि वैद्य की थी । इसलिए जिस ग्राम में इनका निवास होता था, 
उसको वैद्यालय कहा जाता था जो नाम कालान्तर में विगड्ते-विगड़ते 'वेदौलिया' कहा 
जाने लगा । मिथिला में अब भी कई विदौलिया ग्राम हैं जहाँ शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का 
निवास है । वैद्य-वृत्ति के अतिरिक्त अब अनेक कार्य वे लोग करने लग गये है । इनमें 
अनेक वकील, शासकीय पदाधिकारी, शिक्षक, व्यापारी, लिपिक, डॉक्टर आदि के रूप में 
कार्य कर रहे हैं । कुछ लोग पुरोहिती भी करते हैं । लड्के-लड्कियों के विवाह में लेन- 
देन की प्रथा शाकद्वीपीय-समाज में न थी । पर अब वह बात नहीं रही । लड़की वाले को 
लड्के वाले खूब तंग करते हे तथा पैसे ऐंठने का उपाय करते हैं । पर सभी लड़के वाले 
एक-से नहीं होते हैं | कुछ के हृदय में विचार एवं दया भी होती है । 

मिथिला में राजपूतों का भी निवास है । पर उनकी संख्या ब्राह्मणों, ग्वालों एवं 
दुसाधों से अपेक्षाकृत कम है । राजपूत क्षत्रियों के वंशधर माने जाते हैं । पर इस बात को 
किसी-किसी स्थान में स्वीकार नहीं किया जाता है । पूर्णिया एवं भागलपुर जिले के कुछ 
भाग के राजपूतों को वहाँ की जनता कायस्थों, वैद्यो तथा वाणिज्य-व्यवसाय करने वाली 
जातियों की अपेक्षा कम प्रतिष्ठा का पात्र समझती है (आर० आर० दिवाकर सम्पादित 
'बिहार श्रू दि एजेज', पृ० ६९४) । मिथिला एवं शाहाबाद तथा पटना जिले में राजपूतों 
की प्रतिष्ठा विशुद्ध क्षत्रियो के वंशधर के रूप में है । राजपूत साधारणतया स्वाभिमानी होते 
हें । वंश-परम्परा के आधार पर राजपूतों के चार विभाग हैं, यथा- (१) सूर्यवंशी, (२) 
चन्द्रवंशी, (३) अग्निवंशी, तथा (४) गोवंशी । पुराणों में क्षत्रियों के दो वंश-सूर्यवंश एवं 
चन्द्रवंश का उल्लेख विशेषतया पाया जाता है । शतपथब्राह्मण के विदेघ माथव सूर्यवंशीय 
क्षत्रिय थे । वायु पुराण बताता है कि चन्द्रवंशी पुरूरवा (मनु की पुत्री इला और चन्द्रमा 
के पुत्र बुध से उत्पन्न) का प्रपौत्र ययाति भारतीय इतिहास का प्रथम प्रतापी विजेता सम्राट 
था, जिसके एक पुत्र द्रह्मु-वंश के. राजा प्रचेतस के एक सौ वंशजो ने पश्चिमोत्तर भारत 


(गान्धार) से आगे उत्तर की ओर अग्रसर होकर मध्य एशिया क म्लेच्छ राष्ट्रों पर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया था । 


स्थान-भेद से -राजपूतों के अनेक विभेद हैं । मिथिला में सभी वंश के राजपूत नहीं 
पाये जाते हे. । चौहान, पम्पार, कलचुरि, काकण, राठौर, उज्जैन, वैश्य आदि राजपूत 
जहा -तहां मिथिला में निवास करते हैं । राजपूतों में अनेक बड़े-बड़े जमींदार हैं । वे कृषि 


कार्य एवं ठीकेदारी भी करते हैं | अनेक सैनिक सेवा एवं हैँ । 
(000. Vasishtha Tripathi Collection. 091०1 Bf LSS UENO RRE व हैँ 
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कितने प्रतिहार (द्वारपाल) का कार्य करते हें । अन्य शासकीय सेवा में भी अनेक व्यक्ति 
कार्य करते हैं । राजपूतों की गणना वीर जातियों में है, परन्तु पूर्णियाँ के राजपूतों में 
सामरिक उत्साह समाप्त-प्राय प्रतीत होता है .। 

राजपूतों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ भी क्षत्रिय होने का दावा करती हैं । खतरी तथा 
भागलपुर जिले के खेतौरी अपने को क्षत्रिय बताते हैं । भाट भी अपने को क्षत्रिय कहते 
हैं । खतरी जाति के लोग विशेषतया व्यापार करते हैं । सरकारी सेवा में भी अनेक उच्च 
पदस्थ हैं । उनमें कुछ जमींदार हैं । पर स्वयं कृषि-कार्य करने वाले उनमें कम हैं । भाटों 
का काम मागध का है । इस जाति के लोग विशेषतया विरुदावलि बखान करते पाये जाते 


चळ 


ह । 


वैश्य का स्थान ब्राह्मणों, एवं क्षत्रियों के बाद आता है । अनेक उपजातियाँ वैश्यां की 
हैं । उनमें अग्रवालों का स्थान सर्वाग्र समझा जाता है। यह वर्ग अति समृद्ध है तथा सोना, 
चाँदी, नाना रत्न, अन्न, वस्त्र आदि का वाणिज्य और महाजनी लेन-देन करता है । इस 
जाति में अनेक प्रतिष्ठित भू-स्वामी हैं । कुछ इनमें से अन्य व्यवसाय भी करते हैँ । 
अग्रवालों' के अतिरिक्त महेश्वरी, वर्णवाल, पुरवर, रौणियार, रस्तोगी, माहुरी आदि जातियाँ 
भी हैं, जो नाना प्रकार का वाणिज्य-व्यापार करती हैं । 


मिथिला में कायस्थो का स्थान उच्च जातियों में है । ये सब विशेषकर बुद्धिजीवी 
हैं । मिथिला में कायस्थों की एक विशेष श्रेणी निवास करती है, जिसको "मैथिल 
कायस्थ ' कहा जाता है । बिहार में कायस्थों की १२ उपजातियाँ पायी जाती हैं । मिथिला 
में मैथिल -कायस्थों के अतिरिक्‍त उस जाति के अन्य उप-विभाग के कायस्थ भी बसते हें, 
जिनमें अम्बष्ठो. और श्रीवास्तवों की संख्या अधिक है । 


कायस्थों में विद्या का प्रचार और जातियों की अपेक्षा अधिक है । उनकी अधिकतर 

स्त्रियाँ भी सुशिक्षता हैं । इस जाति का रहन-सहन उच्च है । पूर्व काल से इस जाति के 
लोग देश के भिन्न-भिन्न प्रशासन विभाग में कार्य करते आये हैं । मिथिला में पटवारी के 
पद पर विशेष कर कायस्थ ही प्रतिष्ठित किये जाते हैं । प्रत्येक गाँव में एक पटवारी रहता 
था, जिसका काम ग्राम के लेखापाल का भौ था । सुशिक्षित होने के कारण मिथिला में 
ही नहीं, सारे राज्य में कायस्थों को शासन के उच्च से लेकर निम्न पदों तक काम करते 
देखा जाता है । लिखने-पढ्ने का काम इस जाति का खास व्यवसाय चिरकाल से रहा है । 
सेना विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस-विभाग, व्यवसाय विभाग, प्रशासन विभाग, अभियन्त्रण- 
विभाग, आदि में जहाँ देखा जाय वहाँ लिखने-पढ़ने वाले पद पर काम करने वालों में 
कायस्थों की संख्या अधिक पायी जाती है । ये लोग अधिकतर विद्याव्यसनी होते हैं । 
कतिपय कायस्थों का व्यवसाय खेती भी है, किन्तु स्वयं कृषि-कार्य करने वालों का इस 
जाति में अभाव है । गरीब से गरीब कायस्थ भी स्वयं हल नहीं जोतता है । कायस्थों का 
एक उप-विंभाग "कायथ बनिया? के नाम से ख्यात है, जिसका व्यवसाय सिन्दूर तैयार 
करना है । किन्तु इन सबों की संख्या नगण्य है । पूर्णियाँ जिले में कतिपय श्रीवास्तव 
कायस्थ व्यापार करते हैं । कुछ दर्जीगिरी करते हैं तथा अनेक कुशल कलाकार के रूप में 
वस्त्री की से !भिल्ेभमोहेक एंगों) मं 2छाफते उ बमले ४१० Gyaan Kosha 
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मिथिला में ग्वाला अथवा अहीर जाति वालों की संख्या ब्राह्मणों एव क्षत्रियो से 
अधिक हे । पूर्व में इस जाति की गणना शूद्रों में की जाती थी । पर उस समाज मे इन 
सबों .का स्थान ऊँचा था । कुर्म्मियों की भाँति इन सबों का छूआ जल ब्राह्मण ग्रहण करते 
थे । सम्प्रति इन लोगों को 'यादव' कहा जाता है । यदु क्षत्रिय थे, जिनके वंश में कृष्ण 
उत्पन्न हुए थे । यादव यदुवंशी का पर्यायवाची शब्द हे । इस जाति वालों के पास कृषि 
के लिए भूमि भी हे, पर मुख्यत: ये लोग पशु-पालन कर दूध उत्पन्न करते थे, जिसके 
द्वारा इनका भरण-पोषण होता था । वर्तमान युग में यह जाति उन्नति के पथ पर आशातीत 
रूप में अग्रसर हो रही है । जनसंख्या इन सबों की अधिक थी ही । विद्वानों की संख्या 
भी अब शनैः-शनैः इस जाति में बढ़ रही है । साथ ही श्री एवं सभ्यता भी सस्नेह इन 
सबों को गले लगा रही हे । 

मिथिला के ग्वालों में एक प्रथा चिरकाल से प्रचलित है। कार्त्तिक मास की 
अमावस्या की रात्रि में दीपमालिका का उत्सव होता है । उसको लक्ष्मी-पूजा भी कहा जाता 
हे । उस रात्रि में पशुओं को भी अच्छी घास एवं अन्न खाने के लिए दिया जाता है । प्रातः 
काल से मध्याह तक उन सबों को उपवास कराया जाता हे । पीछे द्वार पर गाय एवं बैल 
के गोबर से गोधन तैयार किया जाता है, जिसकी पूजा परिवार के लोग मिलकर करते हैं। 
गोधन के निकट वे बाँस क खूँटे गाड कर उसमें बैलों एवं जवान बछड़ों को बाँधते हैं । 
उन सबों को वहाँ पर ताजी जड़ी बूटियों से प्रस्तुत 'सोन्हाओन' पिलाया जाता है । पुरानी 
रस्सियों को हटा कर नवीन रंगीन रस्सियाँ, गरदनी आदि उन्हें पहनायी जाती है । पश्चात्‌ 
लाल रंग से उनके सींग रंगे जाते हैं तथा उनकी पीठ पर एवं बगल में ठप्पे दिये जाते हैं । 
अपराह में भैंस एवं गायों को गाँव के बाहर मैदान में वे ले जाते हैं, जहाँ पहले से एक 
शूकर का बच्चा लाकर रखा जाता है । उस अभागे शूकर की टँगड़ियाँ बाँध दी जाती हैं 
और उसके विरुद्ध उपस्थित पशुओं को ललकारा जाता है । कभी-कभी उस बँधे अंवश 
शूकर को लाठी से उठा कर वहाँ उपस्थित पशुओं के सींगों पर रख दिया जाता है । वे 
सब अपने सांगों से उस पर प्रहार करते हैं । यह क्रिया तब तक चलती रहती हैं, ज़बतक 
उस शूकर का प्राणान्त नहीं हो जाता है । ग्वाले जिस दूध के व्यापारी के हाथ दूध. बेचते 
हैं, शूकर का मूल्य उसी को चुकाना पड़ता है । बदले में उस संध्या का तथा दूसरे दिन 
के प्रातःकाल का उन पशुओं का दूध बिना मूल्य लिये शूकर उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति 
को दिया जाता है | इस प्रकार के उत्सव को 'डहरा' कहा जाता है | सर जॉन हाउल्टन ने 
इस उत्सव का वर्णन अपने ग्रन्थ, “बिहार, दि हार्ट ऑफ इण्डिया' के पृ० ४३ में किया है । 


शूद्रों में अनेक जातियाँ हैं और उनके व्यवसाय भी अनेक हैं । उनमें कुछ ऐसे हँ 
जिनका छूआ जल द्विजाति वर्ग के हिन्दू ग्रहण करते हैं, और कुछ का नहीं । ऐसे शूद्र 
जिनका पानी चलता है, के दो विभाग हैं -प्रथम कारीगरों का तथा दूसरा कृषकों तथा 
अन्य कार्य करने वालों का । प्रथम विभाग हलवाइ, बरई, भड्भूँजा, काँदू, माली आदि का 
है । हलवाई मिठाइयाँ बनाते हैं । बरई पान उपजाते तथा उसे बनाकर बेचते भीः हैं । 
भड़भूजा अन्न को भून कर उससे भूँजा प्रस्तुत करते हैं । माली फलों की माला बनाते 
हें । इस्त्कार को अन्त व्ल्ातियाँबंक-पउ्यसगक् अपनी ०अंपनी 24 वधाि री । दूसरे 
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विभाग में कोइरी, कुर्मी, धानुक, अमात, केवट आदि के नाम आते हैं । कोइरी एवं कुर्मी 
अब अपने को शूद्र नहीं मानते हें । वे सब अपने को क्षात्र घोषित करते हैं । कोइरी 
विशेषतया कृषक हैं । इस जाति के लोग कृषि-कार्य बड़ी तत्परता से करते हैं । अपनी 
श्रमशीलता के कारण इनमें अधिकांश समृद्ध हैं | भूमिहीन भी इनमें अनेक हैं, जो दूसरों 
से भूमि लेकर उसमें कृषि करते हैं । धानुक जाति के लोग विशेषकर नौकरी करते हे । 
करनल वड्डेल्ल के मतानुसार उन सबों को ' धानुक' नाम धनुषधारी होने के कारण पडा । 
प्राचीन काल में उनके पूर्वज धनुष-बाणों के साथ सदा सर्तक रह कर अपनी तथा अपने 
प्रभुओ की रक्षा शत्रुओं से किया करते थे । इसके प्रमाण में वे बताते हैं कि मौर्यों की 
प्राचीन राजधानी जो, गंगा और सोन के संगम के बीच वर्तमान कुम्हरार में थी, के 
समीपस्थ पटना नगर के विशेष भाग में आज भी बहुसंख्यक धानुकों की बस्ती है (सर 
जॉन हाउल्टन : बिहार, दि हार्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ४४) । वहाँ के निवासी उन धानुकों 
के पूर्वज सम्भवतः मौर्य-युग में मौर्यराट्‌ द्वारा नियुक्त दुर्ग-रक्षक थे, जिनकी सन्तान मौर्य 
साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भी उस स्थान पर ही बनी रही । अपने प्राचीन आवास से 
` हटी नहीं, जहाँ उनके पूर्वज पूर्व में शिविरस्थ थे । धानुकों में से नौकरी करने वाले अब 
भी विशेषतया पारिवारिक सेवा के लिए नियुक्त किये जाते हैं, और घर का अधिकांश भार 
गृहस्वामी उनको सौंप कर निश्चिन्त हो जाते हैं । 


कहार जाति के लोग शिविका ढोने का काम करते हैं । इस कारण उनकी गणना 
अधिक पिछड़ी जातियों में है । कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय करते हैं । इस 
जाति. के कुशल कारीगर मृत्तिका की सुन्दर-सुन्दर देव-मूर्त्तियाँ तथा खिलौने भी तैयार 
करते हैं । लोहार लोहा से कृषि-कार्य के लिए उपकरण प्रस्तुत करते हैं । घरेलू काम को 
वस्तुएँ चाकू, छूरी, तरकारी काटने के हेतु हँसुआ या फंसुल आदि तैयार कर वे गाँव की 
आवश्यकता को पूरा करते हैं । उसके बदले में ग्रामवासी अपनी फसल में से निर्धारित भाग 
प्रति वर्ष उनको देते हैं । हजामों का काम गाँव के लोगों की दाढ़ी बनाना, केश काटना 
तथा यज्ञ एवं धार्मिक संस्कारों के अवसर पर यज्ञ करने वालों के सगे-सम्बन्धियां एवं 
मित्रो के पास निमन्त्रण पहुँचाना होता है । पलटे में उनको भी गाँववाले अपनी फसल का 
एक हिस्सा सालाना देते हैं, जिनको 'पाल' कहा जाता है । बरही काष्ठ का काम करते हैं । 
मल्लाह मछलियों को पकड़ने तथा नदी में नाव चलाने का व्यवसाय करते हैं | धीवर और 
तीवर मल्लाहों की कोटि की जातियाँ हैं, और उनका व्यवसाय भी वही हे । नोनियाँ पहले 
मिट्टी से नमक निकालने का काम करते थे । अब विशेषकर वे लोग मिट्टी कारने, 
सडको का निर्माण करने तथा कूषि-मजदूर का कार्य करते हैं । इनका पानी कहीं चलता 
है और कहीं पर नहीं । तेली तेलहन को कोल्हू में पेर कर उससे तेल निकालते हैँ । उनका 
पेरा तेल का व्यवहार खाने और लगाने में सभी करते हैं, पर उनका छूआ जल सवर्ण हिन्दू 
नहीं पीते हैं । यात्रा के काल में उन पर दृष्टि पड जाने से अपशकुन माना जाता है ! जो 
ब्राह्मण उन सबों की पुरोहिती करते हैं, वे भ्रष्ट माने जाते हैं । बेलदार नोनियाँ का काम 
करते हैं । इंटों को चूर्ण कर उससे वे सुरखी तैयार कंरते हैं, जो भवन-निर्माण-कार्य में 


५ न र होती है । ताँती को ततमा भी कहते 
चूने ळेजिलाका माता धिक ता र्म ९० है अप 
हैं | वे लोग हथ-करघा पर कपड़े बुनत हे । इस जाति के अर्नेक रॉज मिस्त्री का काम 
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करते हैं । कलवार को मदिरा तैयार करने वाली जाति बताया जाता है । ये लोग उसकी 
दूकान भी करते हैं । इस जाति के लोगों ने अन्य व्यापार तथा व्यवसाय को भी अपनाया . 
हे । पढ़े-लिखे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं । पासी ताड़ एवं खजूर के वृक्षों से नीरा 
निकालते हैं । नीरा को ताडी बनाकर बहुधा मद्यपान करने वाले व्यक्ति मादक द्रव्य के रूप 
में व्यवहार करते हैं । नीरा से गुड़ भी तैयार किया जाता है । धोबी कपड़े धोते हैं । मुसहरों 
की दशा बहुत गिरी हुई है । ये लोग भूमिहीन कृषि-मजदूर हैं तथा शिविका, खटोली, 
. पालकी आदि भी अपने कंधे पर ढोते हैं । ये लोग इंटें बनाते तथा उसके पैजावे को फूकते 
(जलाते) भी हैं । वे सब डोम, दुसाध, चमार, मेहतर तथा धोबी का छूआ भोजन नहीं 
करते हें । दुसाधों की संख्या मिथिला में ग्वालों के बाद है । इस जाति के लोगों के पास 
भूमि नहीं है । यह बहादुर एवं परिश्रमी जाति है, पर आर्थिक स्थिति इन सबों की बुरी 
हे । गाँवों में चौकीदारों का काम विशेषकर दुसाध जाति के लोगों को ही सौंपा जाता 
है । ये चौकीदार गाँव में घटी घटनाओं की सूचना थाने के आरक्षी-अधिकारी को 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर देते रहते हैँ और रात में पहरा भी देते हैं । समाचार-वाहक 
अथवा हरकारे का काम भी ये लोग करते हैं । घोड़ों के साईस एवं हाथियों के महावत 
का काम करने वाले विशेषतया दुसाध जाति वाले ही होते हैं । लकड़ी काटकर उसे 
फाडने, मिट्टी काटने, सड़क बनाने, तथा खेतों में मजदूरी करने का काम भी वे सब करते 
हैं । इन सबों का पानी नहीं चलता है, पर वे अछूत नहीं माने जाते हैं । 


अनुश्रुतिया प्रचलित हैं कि दुसाधों के पास पूर्व में भूमि थी । उनके किले थे । 
उनका राज्य भी था | किन्तु आर्य विजेताओं ने उनकी भूमि, राज्य एवं किले छीनकर उन्हे 
निष्कासित कर दिया । उनलोगों ने अरण्य की शरण ली और वहाँ से छापे मारकर 
विजेताओं की उपज एवं सम्पत्ति लूटने और उससे अपना जीवन निर्वाह करने लगे । 
मिथिला में दुसाधों की कई बस्तियाँ हैं, जिनके निवासियों को कुख्यात कहा जाता है । उन 
ग्रामो में चोरों, बटमारों एवं डाकुओं की संख्या अधिक बतायी जाती है । उन स॒बों पर 
आरक्षियों की कड़ी दृष्टि रहती है । कहा जाता है कि दरभंगा जिले के रोसडा थाने में 
कुशेश्वर-स्थान के निकट मधवापुर थाने के वासुकी बिहारी में तथा अन्यत्र भी दुसाधों के 
गढ़ थे । उन सबों के अधिराद्‌ का नाम सलेश वा सरेश था, जिसकी राजधानी मोरंग में 
थी । वहाँ के एक जंगल को अब भी सलेश की फूलवारी बताया जाता है, जिसके चतुर्दिक 
दलदल भूमि है, और उसमें हिंस्र पशुओं का भी निवास है । दुसाध सलेश की पूजा करते 
हें । आज भी सलेश को 'राजाजी' के नाम से समादृत किया जाता है । राजाजी का गह्वर 
(मन्दिर) दुसाधों के ग्रामों में सर्वत्र पाया जाता है । दुसाध राहु की भी पूजा करते हैं । 
उन सबों की एक प्रकार की पूजा के अवसर पर तलवार की तीक्ष्णधार के ऊपर 
दुसाध भक्त खड़ा होता है तथा प्रज्वलित अग्नि के ऊपर होकर खुले पाँव विचरण करता 
है । पूजा-काल में दूध में खीर पकायी जाती है । उबलती हुई खीर को पूजा करने वाला 
भक्त हाथ से चलाता है तथा अपनी छाती पर ऊखल रखकर उसमें धान कुरवाता है । 
अग्नि-कुण्ड की अग्नि के बुझने पर उसके भस्म का अंश प्रसाद रूप में वन्ध्या स्त्री अपने 
पास रख लेती है । उन सबों का विश्वास है कि उस भस्म में वन्ध्या को सन्तान देने की . 
शक्ति है (सर जॉन हाउल्टन : बिहार, द हार्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ४४)। दुसाधों में भी 
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चमारों की गणना अछूतों में है । ये गाय भैंस आदि के मुदो को गाँव से बाहर 
फेंकते हैं और उनसे चमड़े निकालते हैं । ये लोग चमड़े का काम करते हैं । उसको पकातें 
हें तथा उससे जूता, थैला आदि वे सब तैयार करते हैं । उनमें मं कुछ खेती करते हैं । 
अधिकतर मजदूर हैं । विवाह आदि उत्सव के समय मजदूरी लेकर उनमें से अनेक बाजा 
बजाते हैं । उनकी स्त्रियाँ गाँव की माताओं के प्रसव-काल में दाई का काम करती हैं । 


मेहतर- इस जाति का मुख्य काम गन्दी वस्तुओं, मल-मूत्र आदि का टालना तथा 
शौचालयों को साफ करना है । नगरों में इनकी स्त्रियां झाडू से सड़कों को झाड॒ती बुहारती 
और साफ करती हैं । 

डोम को चाण्डाल भी कहा जाता है । मिथिला में सभी जातियों से अधिक अछूत 
डोमों को माना जाता है । इनसे छूए जाने पर सवर्ण हिन्दू प्रायः स्नान करने के बाद अपने 
को शुद्ध मानते है । इस जाति के लोग भी मेहतरों का काम करते हैं । बाँस से टोकरियाँ, 
बेना, डगरा, सूप, चलनी आदि भी इस जाति के लोग प्रस्तुत करते है । बेतों के छिलके 
से कुरसी, आराम कुरसी, पलंग आदि को बुन कर भी अपनी जीविका ये लोग उपार्जन 
करते हैं । 


कुत्ते विल्ली आदि पशुओं के मुदो को डोम ही उठाकर गाँव के बाहर फेंकते अथवा 
गांडुते हैं । फाँसी की सजा वाले अपराधियों को फाँसी के तख्ते पर लटकाने का काम इसी 
जाति के लोगों का है । प्राचीन काल में भी प्राण-दण्ड-प्राप्त अभियुक्तों का वध इन लोगों 
के द्वारा ही कराया जाता था । कूषि-कार्य करने वालों की संख्या इस जाति में अत्यल्प है । 
कुछ लोग बाजे बजाते एवं गाते भी हैं । इन सबों का निवास गांव से बाहर होता है । ये 
लोग शूकर एवं मुर्गियाँ भी पालते हैं । 

डोमों की एक उपजाति को मगहिया डोम कहा जाता है । इस उपजाति के लोग 
चोरी, बटमारी, डकैती आदि कुवृत्ति के लिए कुख्यात हैं । उनको सुधारने का प्रयत्न शासन 
की ओर से किया गया था, और इस ध्येय से चम्पारण जिले के चौतेरवा नामक स्थान में 
उनको बसाने के हेतु शिविर खोला गया । वहाँ उन सबों को ईमानदारी के साथ जीविका 
उपार्जन करने की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया । इन सबों के चरित्र के सम्बन्ध में एक 
पुस्तिका रखी जाने लगी । जिनके चरित्र में समुचित सुधार पाया जाता था, उनको उनकी 
.. इच्छा के अनुसार जहाँ वे जाना चाहते थे वहाँ जाने की स्वीकृति दी जाती थी । ऐसे 
व्यक्तियों के नाम उक्त पुस्तिका से हटा दिये जाते थे । औरों को शिक्षण-शिविर के निकट 
उससे बाहर रहने की आज्ञा होती थी । वहाँ की ' सैलवेशन आर्मी' के द्वारा १९४७ ई० तक 
उस संस्था का संचालन होता रहा । उसके पश्चात्‌ उसका भार बिहार के हरिजन सेवक 
संघ ने अपने ऊपर लिया (सर जॉन हाउल्टन : बिहार, द हार्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ९६)। 

कहीं-कहीं पर मरघट में मृतकों की चिता जलाने के हेतु लकडियाँ और अग्नि, तथा 
उल्का के लिए काश, घास-फूस आदि शुल्क लेकर डोम ही देते हैं । डोमों की स्त्रयां 
माथे पर आम्र-पल्लव से सुसज्जित जल-पूर्ण कलश रख कर नवागन्तुकों का स्वागत करती | 


ced अपर आर (हितावह  सम्माबित निहार दि एजेज, पृ० ६९६) Ke 
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प्रत्येक जाति का सामाजिक चलन-व्यवहार स्थान, काल तथा परिस्थिति के अनुसार 
भिन्न भिन्न होता है, और वह बदलता भी रहता है । जाति का प्राचीन बन्धन भी सम्प्रति 
बहुत अंशों में ढीला पड़ गया हे तथा अनुदिन ढीला होता ही जाता है । विचार स्वातन्त्र 
का युग आ गया है । रूढ़िवादिता धीरे धीरे अपनी जगह छोडुती जा रही है-। भविष्य में 
मिथिला की उपर्युक्त जातियों का क्या रूप एवं रुख होगा, इसके विषय में भविष्यवाणी 
करना सम्भव नहीं है |... 

मुसलमानों में भी जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं । शेख, शैयद, मुगल और पठान: के 
अतिरिक्त धुनियाँ, जोलहा, कुँजरा, नर आदि उनकी उप-जातियाँ हैं । सम्प्रदाय भी उनके 
दो हैं, शीया और सुन्नी । दोनों ही सम्प्रदाय तथा सभी जातियों एवं उपजातियों के 
मुसलमान तिरहुत में पाये जाते हैं । किन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत हिन्दुओं से बहुत 
कम है । 
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देश के नरेशों में आपसी फूट, राजनीतिक अदूरदर्शिता, राष्ट्रीयता के भाव की कमी, 
जातिगत विद्वेष एवं तज्जनित संकोर्णता, तथा व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता के कारण 
भारत वर्ष को विदेशियों की परतन्त्रता की कठिन बेडी के बन्धन में चिरकाल तक जक़ड़ा 
रहना पड़ा था, पर इतिहास इसका साक्ष्य देता है कि उस अवधि में भी वह उस हीनावस्था 
से मुक्ति पाने के हेतु सदेव छटपटाता रहा और समय-समय पर उसके लिए परिस्थिति 
के अनुकूल सयत्न भी हुआ । अंगरेजो के भारत में शासन के आरम्भ में एक शती पश्चात्‌ 
देश में स्वतन्त्रता की भावना अति प्रबल.हो उठी और उसकी लहर दशो दिशाओं में फल 
गयी । द 

बंगाल के पलासी के मैदान में २३ जून, १७५७ ई० के दिन मीरजाफर के व्यक्तिगत 
स्वार्थ के कारण भारत के भाग्य ने पलटा खाया, और ईस्ट इण्डिया कम्पनी नामक युरोप 
के विदेशी व्यापारी-संघ की विजय भारतीय राजनीति पर हो गयी । किन्तु अत्यल्प काल 
के अभ्यन्तर ही मीरजाफर के जामाता मीरकासिम ने सर्वप्रथम १७६२-६३ ई० में उदीयमान 
ब्रिटिश प्रभसत्ता का विरोध किया । उसके पश्चात्‌ मीरकासिम, अवध के नवाब शुजा-उद्दौला, 
तथा दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय की संघ सेना ने २३ अक्टूबर, १७६४ ई० को 
बक्सर के निकट के संयुग में अंगरेजी वाहिनी का सामना किया । किन्तु देश के दुर्भाग्य 
से अंगरेजो को कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थिति मिल गयी, जिसके कारण विजयश्री ने 
हिन्दुस्तानियों से रुष्ट होकर विदेशी अंगेरेजों को गले लगाया | पलासी के समर ने अंगरेजों 
को बंगाल तथा बिहार पर शासन करने की सुविधा प्रकारान्तर से दी थी, किन्तु बक्सर के 
संग्राम के पश्चात्‌ वे वहाँ के असली शासक बन गये और नवाब मीरजाफर उनके हाथ का 
खिलौना बना रहा । Ei. 

उपर्युक्त घटना के पश्चात्‌ की पूरी शताब्दी के अन्दर अंगरेजों की राज्य-विस्तार 
नीति तथा शासन-पद्धति से देश में अनेक प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक उथल-पुथल हुई । अनेक कारणों से उद्धर्वाङ्कित परिस्थितियों में देशवासियों 
के हृदय में अंगरेजी शासन के प्रति असन्तोष एवं अविश्वास उत्पन्न होता गया, जिसका 
परिणाम समय-समय पर जहाँ-तहाँ के उनके विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला विद्रोहाग्नि का 
भड्कना था, जिसका संकेतं पूर्व के परिच्छेदो में प्रसंगवश किया जा चुका है । इस प्रकार 
का छिटफुट विद्रोह भारत के भिन्न-भिन्न भागों में यदा-कदा होता रहा, और बिहार प्रदेश 
भी उससे मुक्त न रह सकता । मिथिला बिहार का एक अंश था ही । उसके हृदय में भी 
स्वतन्त्रता की आग लहर रहीं थी । अतः देश को स्वाधीन करने के हेतु जितने आन्दोलन 
किये गये, उन सभी में उसका सहयोग भरपूर रहा । 

काशी नगरी बिहार प्रदेशा की सीमा के अतिसत्निकट है । वहाँ के महाराजा चेत सिंह | 
की दिसो म बुव दर्मिने कियी थौं?१०उसे शज्यन्छोङआाइएप्राणमरक्षा केज्हेनु गंगा मार्ग 
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से अन्त में अन्यत्र पलायन करना पडा था । इस घटना का प्रभाव बिहार प्रदेश पर पडे 
बिना न रहा । वहाँ के कुछ जमींदार उत्तेजित होकर चेत सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही 
के विरोध में खेडे हो गये, और उसका समर्थन करने लग गये । उसी प्रकार २१ जनवरी, 
१७९८ ई० की सन्धि के पश्चात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सआदत अली को अवध का 
नवाब स्वीकार किया । वहाँ की नवाबी मसनद के दूसरे प्रतिद्न्द्वी प्रत्याशी वजीर अली को 
निवृत्ति-वेतन देकर लखनऊ से बाहर बनारस (काशी) भेज दिया गया । अपने प्रति किये 
गये व्यवहार से असन्तुष्ट होकर अली ने अंगरेजी शासन के विरुद्ध भारतव्यापी षड्यन्त्र 
करने का आयोजन किया । दक्षिण और उत्तर बिहार (मिथिला) के अनेक सामन्त, राजे 
एवं जमींदार भी उसकी उस योजना में सहायक थे।`गया जिले के भूमिहार ब्राह्मण 
कुलोद्भव टिकारी के राजा मित्रसिंह का भी हाथ उसमें था (आर० आर० दिवाकर 
सम्पादित बिहार थ्रू दि एजेज, पृ० ६४०)। उत्तर एवं दक्षिण बिहार में टिकारी भूप के 
सम्बन्धी अनेक राजे और जमींदार थे, जिनकी सहानुभूति स्वभावतः उनके साथ थी । अतः 
ब्रिटिश-विरोधी भावना भीतर-भीतर गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन आदि जिलों के 
जमींदारों के बीच प्रच्छन्न रूप से फैल चुकी थी तथा फैल रही थी । 

असल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कार्यवाहियों के विरोध में सम्पूर्ण बिहार में 
१८५७ ई० के पूर्व से ही असन्तोष फैला हुआ था । पर वह प्रच्छन्द रूप में था, प्रकट 
नहीं । सिख-युद्ध के समय १८४५-४६ ई० में जब अंगरेजो की सारी शक्ति भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमा में लगी हुई थी, उस समय बिहार से अंगरेजी प्रभुसत्ता को उखाड फेंकने 
की सबल योजना पटना तथा आस-पास के जिलों के मुसलमान रईसों ने बनायी थी । उन 
लोगों के कतिपय देशी पदाधिकारियों तथा दानापुर के फौजी सिपाहियों को भी अपने साथ 
कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी । इसकी चर्चा करते हुए पटना प्रमंडल के आयुक्त 
विल्लियम टेलर ने अंकित किया था कि १८४६ ई० के पटना का वह भयंकर षड्न्यत्र 
देशव्यापी बृहद्‌ अंगरेज-विरोधी आयोजन की शाखा मात्र था, और उसका लक्ष्य था 
अंगरेजों की हत्या, अंगरेजी शासन की जड़ को उखाड़ फेंकना तथा उसके स्थान में 
मुसलमान राजकुल की स्थापना करना | 


हाल में प्रमाणों के आधार पर इस बात का भी पता चला है कि शाहाबाद जिले के 
इतिहास-विख्यात जमींदार महाविक्रमी वीर बाबू कुअर सिंह के हाथ भी उस १८४५-४६ 
ई० के ब्रिटिश-विरोधी षड्यन्त्र में होने की शंका तत्कालीन अंगरेज-पदाधिकारियों के हृदय 
में उठी थी । शाहाबाद के दण्डाधिकारी एलफिन्सटन जैक्सन ने २३ जनवरी, १८४६ ई० 
को एक पत्र बंगाल-सरकार के सचिव के पास लिखा था । उसने उसमें स्पष्टतया अंकित 
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उद्धर्वाङिकत उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगरेजों ने जिस ब्रिटिश 


` ` साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन को पटना और उसके आस-पास के मुसलमान रईसो के 


षड्यन्त्र की खँज्ञा दी थी, वह केवल मुसलमानों का विद्रोह नहीं था, वरन्‌ वह उत्तर एवं 
दक्षिण बिहार के हिन्दू और मुसलमानों का सम्मिलित उद्योग अंगरेजी राज्य का उखाड़ कर 
उसके स्थान में हिन्दुस्तानी राज्य की स्थापना करने के हेतु हुआ था । पर बाबू कुअर सिंह 
को इतने पर भी बंगाल सरकार ने बन्दी नहीं बनाया । ऐसा करने से जनता में भयंकर 
उत्तेजना होने का उसे भारी भय था । ; 

छोटानागपुर में कोलों का विद्रोह १८३१-३२ ई० में हुआ था । बर्दमान से लेकर 
भागलपुर तक के क्षेत्र में १८५५-५७ ई० में संथालों का संगठित उपद्रव चालू रहा । उसके 
नेता सिद्धू, कन्हू, चन्दू एवं भैरव चारों भाई थे । वे सब संथाल परगना जिले के राजमहल 
अनुमण्डल के भग्नडीही ग्राम के निवासी थे । अंगरेजों ने उपर्युक्त स्वतन्त्रता-प्रेमी वीरों 
का दमन बड़ी कठिनाई के साथ क्रूरतापूर्वक किया । 


पटना के आयुक्त विल्लियम टेलर के पश्चात्‌ उसकी जगह पर॑ ई० ए० समुएल्स 
आयुक्त नियुक्त हुआ । उसने दिनांक २५ सितम्बर, १८५८ ई० के अपने पत्र में बंगाल 
सरकार को लिखा था कि मुझे जो खबरें मिली हैं, उनसे मेरा विश्वास सुदृढ़ हो गया है 
कि चिरकाल पूर्व से किये गये कार्यों का परिणाम यह विद्रोह है । 

भारतीय स्वातन्त्र्-संग्राम जो १८५७ से १८५९ ई० तक चालू रहा था, उसका बिहार 
एक प्रसिद्ध केन्द्र था । वह युद्ध किसी व्यक्तिविशेष का नहीं था, वरन्‌ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के बढ़ते हुए प्रभाव का राष्ट्रीय प्रतिरोध था । संथाल परगना, पटना तथा तिरहुत 
के विद्रोह का शमन करने के हेतु पटना प्रमण्डल के आयुक्त विल्लियम टेलर तथा कतिपय 
अन्य ब्रिटिश पदाधिकारियों ने अपनी सारी शक्ति १८५७ ई० के जून और जुलाई महीने में 
लगा दी (आर० आर० दिवाकर सम्पादित, बिहार श्रू दि एजेज, पृ० ६४२)। जुलाई महीने 
के आरम्भ में मि० टेलेर ने प्रधान षड्यन्त्रकारी होने के सन्देह में पटना के कई व्यक्तियों 
के साथ पीर अली को फाँसी, दे दी । उनपर जो अभियोग लगाये गये थे, उन पर विचार 
करने के लिए न्यायालय बैठाया गया था । पर वह काम केवल नाम के लिए किया गया' 
था । उसे न्याय-दान का स्वाँग कहा जा सकता है । अंग्रेजों का दमन-चक्र उस काल 
जनता को आतंकित करने के हेतुं चल रहा था, जिससे ब्रिटिश-शासन की जड़ यहाँ से 
उखाड़ फेंकने का कोई भारतीय देशभक्त साहस नहीं कर सके । उपर्युक्त पीर अली को” 
षड्यन्त्रकारियों का मुख्य नेता बताया गया था । यह ध्यान देने को बात है कि बिहार को 
उस जन-क्रान्ति 'के नायकगण लखनऊ तथा देश के अन्य भाग्रों के सहकर्मियों के साथ 
सम्पर्क स्थापित कर एक राय से कार्य कर रहे थे । 

दानापुर की सेना के तीन रेजीमेण्टों ने २५ जुलाई, १८५७ ई० को कम्मनी के विरुद्ध 
विद्रोह का झण्डा उठाया । उन सबो.ने.२६ जुलाई कों शाहाबाद जिले में प्रवेश किया, और 
जगदीशपुर के प्रभावशाली प्रसिद्ध वीर राजपूत जमींदार बाबू कुँवर सिंह के योग्य नेतृत्व में 
वीरतापूर्वक अंगरेजों से युद्ध कर अपनी मातूभूमि को विदेशियों की परतन्त्रता की बेडी से. 
मुर्वर्त किरने “के हेतु बे'व्स्र८उसे'जा (ले. अस्सी तर, के व _बाबू-कुँवरसिंह ने उन सबों 
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का वहाँ स्वागत किया और उनके पवित्र ध्येय की पूर्तिं के लिए स्वयम्‌ सन्नद्ध एवं 
कटिबद्ध हुए । देखते-देखते शतशः देश-प्रेम-मदमत्त विक्रमी योद्धा अपनी मातूभूमि के 
उद्धार करने हेतु दृढ्-प्रतिज्ञ एवं बद्धपरिकर होकर बाबू कुँअर सिंह के चारों ओर आ 
उपस्थित हुए, और उन्होंने उनकी आज्ञा एवं निर्देश पर मर मिटने का संकल्प लेकर उनको 
उस पावन आन्दोलन का नेता स्वीकार किया । बाबू क्‌ँअर सिंह ने अपने जगदीशपुर के 
दुर्ग में शस्त्रास्त्र एवं बारूद आदि प्रस्तुत करने के हुतु एक कारखाने की स्थापना की तथा 
२०,००० (बीस सहस्र) सैनिकों को छः महीने तक भोजन देने के लिए सामग्रियाँ एकत्रित 
कर ली । उत्तर एवं दक्षिण विहार की जनता की सद्भावना, सहानूभूति एवं प्रेम उनको . 
प्राप्त हुआ । इसे सशस्त्र क्रान्ति का स्वागत बिहार के अधिकांश अधिवासियों ने हृदय से 
किया और आजादी के दीवाने उस क्रान्ति के सिपाहियों को समर-काल में खिलाने-पिलाने 
तथा. उनके स्वागत करने की तैयारियाँ जगदीशपुर से दूर गंगा के दूसरे पार दरभंगा, 
मुजफ्फरपुर आदि जिलों में ग्रामीण जनता प्रच्छन्न रूप से करने लग गयी, जिसका आँखों 
देखा वर्णन करने वाले अनेक वृद्ध २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण के अन्तं तक तथा 
उसके बाद भी विद्यमान थे । डि 


बाबू कुँअर सिंह के प्रधान सहचरो में उनके भाई अमरसिंह एवं रीतनारायणसिंह, 
उनके भानजे निशानसिंह तथा जयकृष्णसिंह, शाहाबाद के चार जमींदार नरहनसिंह, 
जूहनसिंह, ठाकुर दयालसिंह, तथा विश्वेश्वरसिंह, एक मुसलमान वकील एवं एक और 
नवयुवक मुसलमान थे । बाबू कुंअर सिंह ने सोमवार, २७ जुलाई, १८५७ ई० को दानापुर 
` के सैनिकों की टोली एवं अपने दल के साथ अग्रसर होकर आरा के अंगरेजों को घेर 
लिया। रेलवे कम्पनी के जिला अभियन्ता मि० व्वायल ने किलेबन्दी के साथ एक 
दो-मंजिला मकान बनवाया था । आरा के दण्डाधिकारी मि० एच० सी० बेक के साथ वहाँ 
के तथा वहाँ के आस-पास के सभी यूरोपियन अधिवासियों ने २६ जुलाई की सन्ध्या में 
उस भवन में जांकर शरण ली थी । उन अंगरेजो के उद्धार करने के हेतु दानापुर से लगभग 
५०० अंगरेज एवं सिख सैनिकों की टोली कैप्टेन डनवार के नायकत्व में भेजी गयी । परन्तु 
अंगरेजी सेना की आरा के उस युद्ध में करारी हार हुई । सेना के लगभग सभी सिपाही 
सेना-नायक के साथ समरांगण में धराशायी हुए । उनमें से बहुत कम जीवित बचे, जिन्होंने 
दानाउुर जाकर उस युद्ध का दुखद परिणाम अपने सेनानायक को सुनाया । जेनरल ल्वायड 
ने उसी दिन तार द्वारा प्रधान सेनाध्यक्ष को दुःख के साथ सूचित किया कि आरा पर 
आक्रमण का परिणाम स्वर्गीय सेनानायक कैप्टन डनवार की कुव्यवस्था के कारण बहुत ही 
दुःखद हुआ । कैप्टेन डनवार के साथी कैप्टेन आर० पी० हैरिसन ने ३१ जुलाई, १८५७ 
ई० को ऐडजुटेण्ट जेनरल के पास अपना प्रतिवेदन भेजा था । उसमें उसने अंकित किया 
था कि उक्त युद्ध में विद्रोहियों की हानि अत्यल्प हुई, क्योंकि रात अँधेरी थी, और सिपाही 
इतने थक गये थे कि उनके लिए बन्दूक चलाना कठिन था । भारतीय हमलोगों के 
विरोधी बन गये हैं । मेजर जेनरल ल्वायड ने पुनः २ अगस्त, १८५७ ई० को कमाण्डर -इन- 
चीफ (प्रधान सेनापति) को सूचित किया कि- ' बाबू कुंअर सिंह एवं आरा के विद्रोहियों 


के साथ सफलतापूर्वक समर करने के हेतु सेना वहाँ अपर्याप्त है । ब सिंह. ने«ाप्त 
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सेना एकत्र कर ली है । कहा जाता हे कि पटना पर आक्रमण करने की बात वह सोच रहा 
है । किन्तु उसका असली मन्तव्य क्या है, यह कहा नहीं जा सकता है। सोन नदी में 
जितनी नावें हैं, वे सभी उसके अधिकार में हें । | 

मेजर आयर अपने-सैनिकों के साथ इलाहाबाद जा रहा था । आरा के आंगरेजां की 
दुर्दशा का समाचार सुनकर वह उस ओर मुडा । कुंअरसिंह की सेना के साथ ३ अगस्त 
की उसकी मुठभेड बीबी गंज में हुई । उसमें आयर विजयी हुआ । इतने में उसके पास 
और कुमुक पहुँच गयी । उसने उसकी सहायता से जगदीशपुर पर आक्रमण कर उसपर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । वहाँ के युद्ध-सामग्रियों के भण्डारों एवं भवनों को 
उसके. निर्दयता. पूर्वक विनष्ट किया, तथा देव-मन्दिरों को भी अक्षत नहीं रहने दिया । 
किन्तु अंगरेजो की उस विजय तथा बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से कुँअरसिंह कौ रणोन्मत्तता में 
कमी नहीं आयी । उन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार बिहार से बाहर तक भी किया, और 
अन्य स्थानों में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध युद्ध में रत देशभक्त नेताओं से सम्पर्क 
स्थापित कर लिया । शाहाबाद जिले के अतिरिक्त बिहार प्रदेश के छोटानागपुर, पटना, 
भागलपुर. एवं तिरहुत में भी. राष्ट्रीय जागृति हो चुकी .थी और उन स्थानों में .विद्रोहानल 
सुलग रहा था । इन सभी स्थानों के नेताओं के साथ कूंअरसिंह का पत्राचार होता था, और 
सभी जगहों की सशस्त्र क्रान्ति का सूत्र-संचालन एक राय एवं एक विचार से हो रहा-था । 


बाबू कुँअरसिंह ने बिहार से बाहर रीवा, ग्वालियर, लखनऊ, आजमगढ आदि स्थानों 
के मुख्य-मुख्य नेताओं एवं विद्रोही सेनाओं से मिलकर उन स्थानों में अंगरेजो के विरुद्ध 
स्थान-स्थान पर रण करना आरम्भ किया । सभी स्थानों में स्थानीय जनता की सहानुभूति, 
प्रेम एवं सहायता उनको प्राप्त होती थी । स्वतन्त्रता के सेनानियों के इस प्रकार के सहयोग 
एवं समन्वय देखकर एक समकालीन अंगरेज पदाधिकारी ने १८५७ ई० मे लिखा था कि 
_' आपत्ति आखिर आयी । आरम्भ में वह सैनिक-विद्रोह मात्र था । पर अति शीघ्रता के 
साथ उसके रूप में परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय क्रान्ति का आकार उसने धारण कर लिया 
। बिहार प्रदेश, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, गंगा एवं यमुना के बीच को 
भूमि (दो-आब) आदि के सभी राजपूत गाँवों के अधिवासियों ने हमलोगों के शासन से 
अपने को मुक्त कर हमारे विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है! । डी 

बाबू कुँअरसिंह रींवा, बांदा, कालपी, कानपुर आदि स्थानों में अपनी सेना के साक्ष 
गये और वहाँ के स्वातन्त्र्य-संग्रामों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया । उसके पश्चात्‌ वे 
लखनऊ पहुँचे । वहाँ के शाह ने अपने शाही दरबार में बाबू कुअरसिंह का ससम्मान 
स्वागत किया तथा एक बहुमूल्य खिलअत भी .प्रदान की । साथ ही उपहार में उनको वहाँ 
आजमगढ जिले के जमींदारी अधिकार का फरमान तथा १२,००० (द्वादश सहस्र) रुपये 
नकद भी प्राप्त हुए । आजमगढ से २५ मील कौ दूरी पर अतरोलिया में अन्य साथियो से 
दिनांक १७ मार्च, १८५८ ई० की बाबू कँअर्रह अपने दल से जा मिले । यह समाचार 
प्राप्त कर केवल कई दिनों के अन्दर ही कर्नल मिलमैन अपनी विशाल वाहिनी के साथ 
उनके विरुद्ध दूट पडा, पर समर में उसे हार खानी पडी । बाबू कुअरसिंह अपने दल-बल 


के साथ आजमगढ मे शिविरस्थ होकर डटे रहे । वहाँ से उनको मार भगाने के हेतु कर्नल 
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, डेम्सः नै अपनी सारी शक्ति लगा कर आजमगढ़ पर चढ़ाई की, पर उसकी भी वही गति 
हुई, जो कर्नल मिलमैन की हुई थी । आजमगढ़ पर बाबू कुँअरसिंह का अधिकार बना ही 
रहा । यह समाचार पाकर गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग घबड़ा गया । उसने लॉर्ड मर्क कर्‌र 
तथा सर एडवर्ड लुगर्ड को आजमगढ़ का उद्धार-भार सौंपा । उसकी समझ में कुअरसिंह 
के सामरिक-कौशल को समझने वाला उन दोनों के अतिरिक्त अंगरेजी सेनानायको में कोई 
अन्य न था । बाबू कुंअरसिंह युद्ध कलाविदों में धुरन्धर थे । यह समाचार ज्ञात कर उन्होंने 
अपनी सारी सेना को आजमगढ़ में प्रच्छन्न रूप से शिविरस्थ रहने दिया । उनमें से केवल 
एक छोटी टुकड़ी को साथ लेकर वे गाजीपुर की ओर चल पड़े । अंगरेज सेनापतियों को 
मालूम हुआ कि कुंअरसिंह आजमगढ़ त्याग कर चले गये । अतः वहाँ का उनका आक्रमण 
उस काल स्थगित हो गया । बाबू कुंअरसिंह का ध्येय गंगा पार कर अपनी राजधानी 
जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लेने का था । गाजीपुर जिले के जमींदारो एवं जन- - 
समुदाय ने उनकी सस्नेह अभ्यर्थना कर सभी प्रकार से सहायता की तथा सेना के लिए 
रसद आदि का भी प्रबन्ध किया । 


ब्रिगेडियर डॉग्लस के अधीन अंगरेजी सेना बाबू कुँअरसिंह के प्रतिरोध में अग्रसर 

हुई । दिनांक २१ अप्रैल, १८५७ ई० को उसने स्वतन्त्रता-संग्राम क वृद्ध पर वीर सेनानी 
। का सामना किया । बाबू कुँअरसिंह ने बड़ी वीरता एवं कुशलता से युद्ध कर अंगरेजों के 
छक्के छुड़ा दिये । अंगरेजो ने गंगा नदी की नावो को इसलिए जलमग्न करवा दिया था 
कि जिससे बाबू कुँअरसिंह की सेना गंगा पार कर जगदीशपुर की ओर बढ़ने में अक्षम रहे । 
पर ब्रिगेडियर डॉग्लस को इसमें सफलता न मिल सकी । आखिर बाबू कुँअरसिंह अंगरेजों 
के प्रतिरोध का सफलतापूर्वक अतिक्रमण कर गंगा के किनारे अपने दल-बल के साथ 
पहुँचे, और उसके दक्षिण तट के ग्रामो के अधिवासियों की सहायता से नदी पार कर गये | 
कहा जाता है कि इस समर में उनको कई घाव लग चुके थे । आहत अवस्था में भी वे 
अपनी सेना के सभी जवानों को नौकारूढ़ करा कर पीछे स्वयं पार कर जाने के हेतु नाव 
पर चढे । अंगरेजों को पता चल गया कि कुअरसिंह रातों-रात ससैन्य शिवपुर घाट पर 
पहुँच चुके हैं, और वहाँ उनके पार उतरने का भी प्रबन्ध स्थानीय ग्रामीणों ने कर दिया 
है । इस पर आंगरेजी सेना ने उनका पीछा किया । पर तब तक बाबू कुँअरसिंह की नाव 
. गंगा में आगे बढ़ चुकी थी । आंगरेजी सेना की ओर से गोलियाँ चलने लगीं । बाबू 
कुंअरसिंह की बाँह में एक गोली लगी, जिससे हड्डी टूट गयी, | कहा जाता है कि बाबू 
साहब ने जब अपनी उस बाहु को बेकार हुआ देखा तो अपनी तलवार से वीरतापूर्वक उसे . 


हुई । भयंकर समर के पश्चात्‌ विजयश्री ने स्वतन्त्रता देवी के उपासक वीरो में 
जयमाला एहतायी:जनसंबरेजो'ग्का०डंस-युदधने'्यरापिक हु द 28200 48 
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प्रविवेदन अंगरेज सरकार के पास भेजा, उसके अनुसार २५० से ३०० तक सिपाही बाबु 
कुँअरसिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजे गये थे, जिनमें से केवल २५ से ३५ तक यूरो- 
पियन तथा ३० से ३५ तक सिक्ख सैनिक और ७ उनके पदाधिकारी आरा में लौट कर आते 
देखे गये । शेष समरांगण में धराशायी हुए । विजेताओं को उस युद्ध में अनेक बन्दूके भी 
हाथ लगीं । जगदीशपुर के भग्न-महल पर बाबू कुँअरसिंह की व्रिजय-पताका पुनः लहरा 
उठी । अंगरेजो से मिले देश-द्रोहियों का दमन किया गया तथा वहाँ फिर से हिन्दुस्तानी 
राज-सत्ता स्थापित कर ली गयी । किन्तु अस्सी वर्षीय युद्ध वीर बाबू कुअरसिंह के शरीर 
से रक्‍त अधिक निकल चुका था । शनैः-शनैः उनका शरीर शिथिल होंने लगा ओर ली 
ग्रैण्ड पर विजय के तीन दिनों के पश्चात्‌ उस स्वतन्त्रता के पुजारी का शरीरान्त हो गया। 


.बाबू कुँअरसिंह ने जगदीशपुर को अंगरेजों से छीन कर पुनः उस पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया था । यह समाचार विद्युत्‌ के समान चारों ओर फैल गया। 
लोगों में उत्साह बढ़ा । अंगरेजी-शासन को निर्मूल करने के प्रयत्न में सभी स्थानों में 
स्वदेश-प्रेमी युवक पिल पड़े । ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबू कुअरसिंह का पत्राचार 
देश के उन सभी नेताओं के साथ होता था, जो अपने-अपने प्रदेश एवं अंचल में 
स्वातन्त्र्य-समर का संचालन कर रहे थे, और शाहाबाद, पटना, भागलपुर, तिरहुत तथा छोटा 
नागपुर में जो आन्दोलन चल रहा था अथवा सशस्त्र क्रान्ति मच रही थी, उसका सम्बन्ध 
आंपस में एक दूसरे .से था (आर० आर० दिवाकर सम्पादित, बिहार भ्रू दि एजेज, 
पू० ६४३)। | 

बाबू कुँअरसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उस युद्ध का नेतृत्व उनके अनुज, बाबू 
अमरसिंह ने ग्रहण किया । उनके सहायक हरकिशनसिंह, जुघनसिंह, अली करीम आदि ने 
अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया, और वे सम्पूर्ण बिहार में अपना काम करने. लग गये । 
जनता उनके कार्य को पवित्र समझती थी । अतः उन्हे जन-सहयोग सर्वत्र एवं सब समय 
प्राप्त होता रहता था । अंगरेजों के लिए परिस्थति का सँभालना कठिन हो गया । वे 


भयभीत हो गये । देहातों से सभी अंगरेज अपनी-अपनी कोठियों को छोड़ कर ऐसी , 


कोठियों में एकत्रित होने लगे, जो नदी के किनारे थीं तथा जहाँ से यातायात में सुविधा 
थी । इस प्रकार की अंगरेजों की कोठियाँ मिथिला में ढोली, बिरौली, जितवारपुर, दौलतपुर 
आदि में थीं, जहाँ से आपत्ति-काल में आवश्यकता पड़ने पर वे सब जल-मर्ग से 
कलकत्ता की ओर पलायन कर सकते थे । 

मिथिला (तिरहुत) के गाँव-गाँव में लोग स्वतन्त्रता के पुजारी सैनिकों की बाट 


जोहने लगे । उनके स्वागत की तैयारियाँ सभी गाँवों में प्रच्छन्न रूप से पूरी हो चुकी थीं। . 


स्थान- का इन्तजाम ग्रामीण जनता ने कर रखा था । मुजफ्फरपुर 
न-स्थान पर उनके लिए रसद का इन्त ह रामदौन सिंह ने 


जिले के सकरा थानान्तर्गत दुबहा ग्राम के एक ८० वर्षीय॑ वृद्ध 
परिस्थिति का आँखों देखा वर्णन १९२३ ई० में इन पंक्तियों के का, के 
था । उस वृद्ध की अवस्था १८५८-५९ ई० में १३-१४ वर्ष की थी । में बाबू 


कुँअरसिंह के फौजी सिपाहियों के खिलाने-पिलाने के हेतु चावल, आटा, खसी 


“कल लिया उनके इस 
चबेना?म्बंष[*आदि 'एकतित॥कर०्एक कर मैं जज, लिया या, Gyaan Kosha 


9 
171 4 


५७४ आल पा; मिथिला का इतिहास 


आने पर इन वस्तुओं के एकत्रित करने मे व्यर्थ समय नष्ट ज करना पड़े । ऐसा प्रबन्ध 
अपने-अपने ग्रामो में लगभग सभी ग्राम वालों ने कर रखा था । बाबू कुँअरसिंह की मृत्यु 
का: समाचार भी उन लोगों को प्राप्त हुआ, पर उससे वे सब हताश नहीं हुए । रामदौनसिंह | 
का कहना था कि वह कृषक का पुत्र था और उस काल अपने साथियों के साथ भैंस चराने 
मैदान में जाया करता था । प्रायः चरवाहे सब मिलकर आपस में वहाँ उस युद्ध के सम्बन्ध 
में बातें करते तथा खेल भी करते थे । उनमें से कभी कोई अपने को अंगरेज बताकर साथ 
के भैंस चराने वाले. साथियों से बाल-सुलभ चापल्य के साथ कहता कि :-- 

' अमरसिंह के कंमर टूटलैन कूँअरसिंह की बाँही । 

पुछिऔन ग दल भंजनसिंह से अब लड़तन कि नाही'।। 

इस पर दूसरा लड़का दलभंजन सिंह ( कुंअरसिंह के पुत्र) के रूप में हिन्दुस्तानियो 
का स्वाभिमान बताता हुआ उसको उत्तर देता कि- 
"हाथी बेचव,. घोड़ा. बेचव सिपाही के खियायव । 
-लड्व न त करव ,की हँसही की .करायव ?'॥ 
बाबू कुंअरसिंह की फौज के एक सिपाही से १९२५ ई० में लेखक को मुजफ्फरपुर 

जिले के पारू थाने के जैतपुर नवादा ग्राम में भेंट हुई थी । उसकी अवस्था उस समय 
लगभग ९० वर्षों की रही होगी । वह शाहाबाद जिले का रहने वाला, जाति. का कायस्थ 
था । उसने युद्धस्थगन के पश्चात्‌ अंगरेजो के दमन-चक्र से अपनी रक्षा के हेतु साधु का 
रूप धारण किया था । जीवन.के अन्त तक साधु रहकर उसने धार्मिक जीवन व्यतीत किया 
भी । रामदौन सिंह ने जैसी बातें बतायी थीं, उसने भी सर्वत्र उसी प्रकार की स्थिति होने 
का समर्थन किया । पारू थाने के एक मुसलमान दारोगा को भी अंगरेजो ने विद्रोहियों के 
सहायक होने के सम्बन्ध में थाने में ही गिरफ्तार किया था । कहा जाता है कि जब उसको 
पकड़ने के हेतु अंगरेज वहाँ पहुँचे, तब उसने चिल्ला-चिल्ला कर कहना आरंभ किया कि 
यदि कोई दिल्ली जाय तो. वह 'बादशाह से कह दे कि पारू थाने का दारोगा अन्त काल 
तक अपने बादशाह का नमक-हलाल और विश्वासी बना रहा | | 


छोडकर नेपाल चले गये जो उनकी सेना के नेतृत्व करने के विचार से वे तराई में गये । 
किन्तु वहाँ पर १८५९ ई० के दिसम्बर महीने में अंगरेजों के समर्थकों एवं सहायकों ने उन्हे 
पकडवा दिया । वहाँ से लाकर अंगरेजों ने उन्हे गोरखपुर जेल में रखा । उनको वहाँ से 
उनके अपने जिला शाहाबाद में लाकर उनपर मुकदमा चलाने तथा न्याय का स्वांग रचकर 


क या । उन्हे गोरखपुर जेल में पेचिश की बीमारी हुई, जिससे उनका देहान्त ५ 
a क कोरी शया उनको मृत्यु के पश्चात्‌ दक्षिण बिहार के साथ ही उत्तर 
बिहार (मिथिला) में भी उस सशस्त्र आन्दोलन की गति धीमी पड़ गयी । अंगरेजी सेना 
घूम-घूम हठ ाएतीत-ाठा फी ूमि क्षी भवरशिक्ष "धे ल भुवत 
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करने की चेष्टा करने के अपराध का अपराधी घोषित कर उन्हे दण्ड देने तथा उसक द्वारा 
लोगों को आतंकित करने लगी, जिससे भविष्य में कोई ऐसा कार्य करने का दुःसाहस नहीं 
कर सके । बड़े-बड़े जमींदारों के नाम जिलाधीशों ने आज्ञापत्र भेजकर अंगरेजी सैनिकों के 
भोजनादि की व्यवस्था करने का आदेश देना आरम्भ किया । उनको भी विवश होकर 
उनकी उस प्रकार की आज्ञा का पालन करना पड़ता था । कुछ जमींदारो के आवास पर 
जाकर उन्हें इस सन्देह में बन्दी बनाया गया कि उन्होंने गुप्त रूप से बाबू कूंअरसिंह के 
स्वतन्त्रता-संग्राम में योगदान दिया था । इस प्रकार मिथिला में तथा अन्यत्र उस स्वतन्त्रता-युद्ध 
को सिपाहियों का अवैध विद्रोह बताकर विदेशियों ने उस काल दबा देने में सफलता प्राप्त 
की, पर क्रान्ति की वह आग बुझी नहीं । अन्दर ही अन्दर वह सुलगती रही, जिसका 
विस्फोट भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न रूप में तब तक होता रहा, जब तक १९४७ ई० 
में भारतवर्ष ने पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होकर सर्वाभौम सत्ता प्राप्त नहीं कर ली। सन्‌ १८५७ 
ई० से १८५९ ई० तक देश को स्वतन्त्र करने के हेतु जो संग्राम चला था उसके दब जाने 
के पश्चात्‌ जो भी आन्दोलन उस पावन लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु खड़ा किया गया, उसमें 
मिथिला का सहयोग देश के अथवा प्रान्त के किसी भी भाग से किसी अंश में कम नहीं 
रहा, जिसका साक्ष्य इतिहास देता है । 


बिहार प्रदेश के वाहवियों ने भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के हेतु आन्दोलन किया था। 
इसलाम धर्म की एक शाखा वाहवी सम्प्रदाय है। अरब के अब्दुल बाहिक के अनुयायियों 
को वाहवी कहा जाता है । वाहवी आन्दोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे । उनका सिद्धान्त 
भारत वर्ष को विदेशियों की दासता से मुक्त करना था; क्योंकि इस सम्प्रदाय के अंनुयायी 
भारतवर्ष पर अंगरेजों के आधिपत्य को इसलाम धर्म के विरुद्ध मानते थे । सन्‌ १८२८ ई० 
से १८६८ ई० तक बिहार में वाहवी आन्दोलन का केन्द्र पटना में था । पीछे मुंगेर के सूरज 
गढ़ के मकसूद अली ने उक्तः आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया । अंगरेजों ने उस 
धार्मिक आन्दोलन का भी बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया। उस सम्प्रदाय “के अनुयायी 


च 


मिथिला में उस आऱ्दोलन को चला रहे थे .। मो० अहमदुल्लाह को ५ नवम्बर, १८६४ ई० 
को पकड लिया गया । उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी तथा निम्न न्यायालय ने उन्हे 
फाँसी की सजा दी । किन्तु उच्च न्यायालय ने काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमन 
भेज दिया, जहाँ उनकी तथा उनके भाई मौ० यहिया अली की मृत्यु २० वर्षों के बाद हो 
गयी । परन्तु इस प्रकार के दमन के बाद भी उस आन्दोलन को अंगरेज सरकार समाप्त नहीं 


कर सकी । उनके शिष्यगण आन्दोलन को चलाते ही रहे, जिसमें अनेक मिथिला के 


निवासी थे । | 

'छोटानागपुर. में कोलो आदि के आन्दोलन को अंगरेजो ने दवा दिया था, जिसको 
चर्चा पूर्व में की जा चुकी है । किन्तु १९वीं शती के उत्तरा में पुनः आदिवासियों में 
अंगरेजी-शासन के विरुद्ध उत्तेजना फैल गयी जिसको अंगरेजों ने १८८१ एवं १८९५ ३० 
के बीच उन सबों का घोर दमन कर दवा दिया । तमार थाने के चलकूद ग्राम के बिरसा 
भगवान्‌ नामक-एक मुंडा साधु के नेतृत्व में आदिवासियों के बीच धार्मिक एवं सामाजिक 
सुधार, शोषण से उद्धार तथा स्वतन्नता-प्राप्ति के हेतु आन्दोलन आरम्भ हुआ । अंगरेजों 
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से पकड़ कर जेल भेज दिया । महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के समय १८९८ 
ई० की जनवरी के आरम्भ में वह कारामुक्त होकर बाहर आया, और अति शीघ्र पुनः उसने 
आदिवासियों का संगठन कर उनके बीच पूर्ववत्‌ धार्मिक-सुधार एवं चरित्र-गठन के हेतु 
आन्दोलन चालू कर दिया । स्वाधीनता की शिक्षा भी उसके. साथ-साथ चलती थी । उसको 
पकड कर कड़ा दण्ड देने के हेतु छोटानागपुर के अंगरेज आयुक्त ने कोई उपाय उठा नहीं 
रखा । एक दिन जब आधी रात के बाद बिरसा अपनी धर्मपत्नी तथा एक अन्य स्वयं- 
सेविका के साथ जंगल में छिपकर एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहा था, तो उसकी उस 
अचेतमावस्था में अंगरेजो के गुप्तचर कई चौकीदारों ने पुरस्कार-प्राप्ति के लोभ में उसे 
पकड कर अंगरेजों के हवाले किया । राँची-जेल में उसको नाना प्रकार से पीडित किया 
गया। वहाँ ३० मई, १९०० ई० को उसकी मृत्यु हैजे से हो गयी, और तब शत्रु के उत्पीड़न 
एवं बाह्य कष्ट से उसको छुटकारा मिला । उसके अनुयायियों में से ८७ व्यक्तियों पर 
सुकदमा चलाया गया। न्याय का स्वांग रच कर अंगरेज विचारको ने उनमें से दो को फाँसी 
की सजा दी, तथा शेष में से कुछ को आजन्म कारावास और कुछ को कई वर्षो के लिए 
जेल-यातना भोगने का दण्ड दिया । बिरसा भगवान्‌ के उस पवित्र आन्दोलन को इस प्रकार 
अंगरेजों ने कुचलने का भयंकर प्रयास किया । कुछ काल के लिए वह आन्दोलन दब गया 
सही, पर अंगरेज उसे निर्मूल न कर सके । आदिवासियों के हृदय से स्वाधीनता की आग 
बुझी नहीं । वह भारतवर्ष के १९४७ ई० में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दिन तक कभी प्रकट 
और कभी प्रच्छन्न रूप में अखण्ड रूप से जलती रही । भारतीय कांग्रेस के स्वातन्त्र 
आन्दोलन में आदिवासियों का सहयोग सतत समभाव से बना रहा । ताना भगतों का त्याग 
एवं तपस्या और देश के लिए बलिदान आदर्श रहा । बिरसा भगवान्‌ के स्वाधीनता-आन्दोलन 
से मिथिला का कोई सम्बन्ध न था, परन्तु उससे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि बिहार 
के सभी भागों में स्वतन्त्रता की प्राप्ति एवं शोषण से मुक्ति के लिए मातृभूमि के उपासक 
भक्त किसी न किसी रूप में सतत प्रयत्नशील थे । 


उत्तर बिहार के चम्पारण में महात्मा गान्धी 


वर्तमान तिरहुत प्रमंडल के चार जिलों में से चम्पारण एक जिला है । प्राचीन काल 
से ही यह भू-भाग मिथिला की सीमाओं के अन्तर्गत रहा है । भारत की स्वतन्त्रता के 
इतिहास में चम्पारण का स्थान अद्वितीय है । महात्मा गान्धी ने विदेश में सत्याग्रह का 
प्रयोग किया था । वहाँ से प्रत्यागमन के पश्चात्‌ उन्होंने उस नवीन अस्त्र का साहसपूर्ण एवं - 
सफल प्रयोग भारत-भूमि में सर्वप्रथम चम्पारण जिले में ही किया । सभी प्रकार के 
मानव-कष्टों के निवारणार्थ उनके सिद्धान्तानुसार सत्याग्रह सर्वोत्तम औषधि थी । किन्तु 
उसके उचित प्रयोग के लिए आत्मबल की आवश्यकता वे बताते थे, जिसकी प्राप्ति सत्य, 
अहिसा, सेवा, त्याग एवं आत्म-शुद्धि के ऊपर आधारित है । महात्मा गांधी ने सत्याग्रह 
के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर चम्पारण जिले की जनता का कष्ट दूर किया था । 


अंगरेजों के अत्याचारों से वहाँ की प्रजा की मुक्ति सत्याग्रह द्वारा मिली, और भारतवर्ष भी 
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चम्पारण में ही नहीं, सारे उत्तर बिहार में निलहे कोठीवालो का जाल-सा बिछा हुआ : 
था । स्थान-स्थान पर उनकी कोठियाँ थीं, जिसके आस-पास के विस्तृत क्षेत्र में वे नील 
उपजाते एवं उसका व्यापार करते थे | उनकी अपनी भूमि बहुत कम थी । इसलिए अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के हेतु वे अनेक उपायों का अवलम्बन करते थे । इन कोठीवालों 
ने आपस में मिलकर अपने-अपने कार्य क्षेत्रों की हदबन्दी कर ली थी । एक कोठी के 
कार्य-क्षेत्र के अन्दर कई ग्राम पड़ते थे । उन ग्रामों के अधिवासी चाहे वे जमींदार हों 
अथवा रैयत, उस क्षेत्र के कोठीवाले अंगरेज के 'टीनैन्ट' (प्रजा) कहे जाते थे, और उनके 
ऊपर उस नील-कोठी के स्वामी का प्रभुत्व माना जाता था, यद्यपि उनसे उनका किसी 
प्रकार का भूमि सम्बन्धी अथवा रुपये-पैसे के लेन-देन का सम्बन्ध नहीं रहता था । 
कोठीवाले साहब बहुधा जमींदारों से बकाश्त अथवा रैयती जमीनों का ठीका लिखा लेते 
थे । इसके हेतु वे उन्हें थोड़ा अग्निम भी प्रायः दिया करते थे । इस प्रकार की ठीकंदारी 
के बल पर वे रैयतों के मालिक बन बैठते थे । इसके अतिरिक्त जमींदारो एवं रैयतों को 
अपने अधिकार की जमीन में से प्रति बीघा तीन कट्ठा निकाल कर उसमें नील की खेती 
करनी पड़ती थी । इस पद्धति को “तीन कठिया' की संज्ञा प्राप्त थी । उन सबों को बढ़िया 
से बढ़िया एवं उर्वरा खेतों में से ही नील की खेती के हेतु प्रति बीघा तीन कठठा क 
हिसाब से जमीन सुरक्षित रखनी पड़ती थी । उसके बदले में कोठीवाल साहब अपनी 
इच्छा के अनुसार एक छोटी सी रकम प्रतिं बीघा के हिसाब से उन्हें देते थे | खेत को 
जोताई-कोडाई बढ़ियाँ नहीं होने पर निलहे अंगरेज कृषकों की भर्त्सना एवं डॉट-फटकार 
करते अथवा जुर्माना कर उनसे रूपये वसूल करते थे । कभी-कभी दूसरे प्रकार का दण्ड 
भी दे देते थे। उनके सामने हिन्दुस्तानी जनता को जूते पहन कर जाना, छाते ओढ़ कर 
चलना आदि उनका अनादर और अपमान समझा जाता था । वे अपने सामने कुसी अथवा 
बेंच पर बैठने की आज्ञा बहुत कम हिन्दुस्तानियों को देते थे । उन्हे वहाँ खड़े होकर बातें 
करनी पड़ती थी । साहब स्वयं बहुमूल्य आसन पर आसीन होते थे । 

ऊपर अंकित किया गया है कि निलहे कोठीवाले अंगरेज जमींदारों से उनकी रेयती 
जमीनों की भी ठीकेदारी करते थे । ठीकेदार के अधिकार से रैयतों से मालगुजारी वसूल 
करना उनका न्याय-सिंद्ध अधिकार था । पर मालगुजारी के रुपये ठीक समय पर नहीं देने 
पर वे न्यायालय की शरण नहीं लेते थे । वे रैयतों के बैल, घोडे तथा अन्य पशुओं और 
सामानों को जप्त कर अपने यहाँ मँगवा लेते थे । रुपये की चुकती कर देने पर उनके पशु 
एवं सामानों को वे लौटा देते थे । कभी-कभी उन्हें शाक-भाजी के मूल्य में बेचकर उससे _ 
अपने पैसे की चुकती कर लेते थे । 

इन निलहे कोठीवाले साहबों के नील की खेती करने की दो पद्धतियॉ थीं-(१) 
'जिराएत, तथा (२) असामीवार । जिराएत पद्धति से की जानेवाली खेती की व्यवस्था एवं 

- देखरेख वे स्वयं अपने वेतनभोगी सेवकों के माध्यम से कराते थे । खेतों में काम करने 

के हेतु रैयत मजदूरों को बाध्य होना पडता था । अपने इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें नील के 
खेतों में जाकर काम करना ही पडता था | जिसके लिए पारिश्रमिक उन्हें नाम मात्र का 
लामके, के ता, र से अस्त रहते थे । किलत अपने असल को 
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प्रकट करने की क्षमता उनमें न- थी । असामीवार पद्धति में कोठी के मालिक असामियों 
से नील की खेती करवाते थे | तीन कठिया की चर्चा ऊपर की जा चुकी हे । असामियों 
को अपनी कृषि की जमीन में से अच्छी एवं उर्वरा भूमि निकाल कर उसमें कोठीवालों के 
लिए नील उपजाना पड़ता था, जिससे उनके अन्न की उपज कम हो जाती थी, और उन्हें 
अपने बाल-बच्चों के साथ भूखे रहकर समय काटना पडता था । उपर्युक्त के अतिरिक्‍त 
नील को खेती के हेतु जमीन प्राप्त करने और उसमें नील उपजाने के और दो तरीके थे- 
(१) खुश्की, और (२) कुरताउली । खुश्की पद्धति के अनुसार नील की खेती करने के 
लिए 'कबूलियत' ऐसे असामियों से लिखा ली जाती थी जो कोठी के अधीन रैयत नहीं 
रहते थे । कुरतावली बड़ी बुरी पद्धति थी । उसके अनुसार रैयतों को ये कोठीवाले कर्ज 
देकर उनकी आवास सहित सारी जमीन दीर्घकाल के लिए मकबूल करवा लेते थे । 
कभी-कभी उंसकी अवधि इतनी लम्बी होती थी कि मकबूल करने वाले के जीवन-काल 
में ऋण की चुकती और उनकी जमीन का लौटना असम्भव होता था । ऐसे मनुष्यों को 
कोठीवालों के दास बन कर जीवन व्यतीत करना पड़ता था । वे एक प्रकार से उनके क्रीत 
दास समझे जाते थे । निलहे साहब कभी-कभी मजदूरों को नाम मात्र की मजदूरी भी नहीं 
देते थे । उन्हें पेट बाँध कर काम करना पड़ता था । उन गरीब असहायों की सुनवाई कहीं 
होने वाली नंही थी । दण्ड-विभाग के अधिकारी विशेषतया अंगरेज ही होते थे । उनके 
वरद हाथ निलहे कोठीवालो के माथे पर सदा बने रहते थे, जिससे उनकी रक्षा होती रहती 
थी, और वे निर्भीक होकर अपनी मनमानी करते जाते थे । गरीब हिन्दुस्तानी प्रजा के प्रति 
उनकी सहानुभूति कम थी । ईश्‍वर ही उनका एकमात्र सहारा था निर्बल के बल राम गोसाई 
पद का स्मरण आपतिकाल में क्लेश से मुक्ति का एक मात्र साधन उसके पास बच रहा 
था । अन्त में उन सबों का त्राण आश्चर्यजनक रूप में महात्मा गान्धी एवं उनके कतिपय 
स्थानीय सहकर्मियों के सदुपयोग से हुआ । 

लखनऊ में अखिल भातवर्षीय कांग्रेस का अधिवेशन १९ १६ ई० में अम्बिका चरण 
मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ । चम्पारण के किसान-नेता राजकुमार शुक्ल ने वहाँ जाकर 
महात्मा गान्धी से भेंट की तथा उत्तर बिहार में निलहे कोठी के अंगरेजों के द्वारा वहाँ के 
निरीह किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के प्रति: किये जाने वाले पशुवत्‌ व्यवहार और 
अत्याचार कौ कथा सुनायी । उस कांग्रेस में दरभंगा के देशभक्त वकील बाबू ब्रजकिशोर 
प्रसाद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे । उन्होंने वहाँ पर एक प्रस्ताव उपस्थित कर 
सरकार से अनुरोध किया कि ' वह शीघ्र शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की एक समिति 
का गठन उसके द्वारा कृषकों के कष्ट और निलहे कोठीवालों एवं उनकी रैयतों के बीच 
कटु सम्बन्ध के कारणों का पता लगाने और उनके निकरण के हेतु उपाय बताने के लिए 
शीघ्रातिशीश्र करें” | वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ । 


कांग्रेस के बिहार के प्रतिनिधियों ने राजकुमार शुक्ल के साथ गान्धी जी के आवास 
परं जाकर भेंट की तथा उनसे चम्पारण पधार कर वहाँ की प्रजा के कष्टों को अपनी आँखों 
देखने के लिए प्रार्थना की । गान्धी जी ने अगामी मार्च अथवा अप्रैल महीने में वहाँ जाना 
स्वीकार किला तल. पजूळाए शाल. तेपकलकम्राएजाकरव्गन्वी०्ली वे । 


भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में मिथिला का योगदान ' ५७९ 


शुक्ल जी के सा गान्धी जी नें ९ अप्रैल, १९१७ ई० को कलकत्ता से प्रस्थान किया, और 
चे दोनों पटना होते हुए मुजफ्फरपुर ११ अप्रैल के प्रातःकाल पहुंच गये । 


सरकार नहीं चाहती थी कि गान्धी जी पीडित किसानों की कठिनाइयों की जाँच 

करें । अतः चम्मारण के जिला. दण्डाधिकारी ने उनके ग्रामों में प्रवेश को रोकने के हेतु 

निषेधाज्ञा की घोषणा की । किन्तु गान्धी जी ने दण्ड-विधान की धारा १४४ के लागू रहते 

भी. वस्तु-स्थिति को स्वयं जाकर देखने के अपने अधिकार पर जोर दिया । उन्होंने १८ 

अप्रैल, १९१७ ई० को चम्पारण के दण्डाधिकारी मि० हेकॉक के समक्ष बयान दिया कि 

'उन्होंने निषेधाज्ञा की अवहेलना अपनी अन्तरात्मा की पुकार की कार्यान्वित में की हे 1 

इसका मन्तव्य वैधानिक अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार का अनादर करना नहीं है ।' 

महात्मा गान्धी के आवास पर पीडित किसानों एवं मजदूरों का तांता लग गया । गान्धी जी 

ने उन सबो का बयान लेना आरम्भ किया । पटना के सदाकत आश्रम में बिहार-विद्यापीठ 

के पुस्तकालय में उन कष्ट-पीड़ितों किसानों एवं मजदूरों के द्वारा वर्णित वृत्तान्तो की 

सहस्रो टंकित प्रतियाँ आज भी प्राप्य हैं | बिहार के .उप-राज्यपाल ने विचार-विमर्श के 

पश्चात्‌ गान्धी जी के विरुद्ध चालू अभियोग को उठा लेने की आज्ञा दी । चम्पारण के 

दण्डाधिकारी. ने इसकी सूचना गान्धी जी को २१ अप्रैल, १९१७ ई० के दिन दी । चम्पारण 

में गान्धी जी की यह प्रथम नैतिक विजय थी । उनका वह पवित्र काम अब. बिना प्रतिरोध 

के चलने लगा । उप-राज्यपाल सर एडवर्ड गेट ने गान्धी जी को मिलने के हेतु. आमंत्रित 

किया । उन्होंने. राँची जाकर जून महीने में छोटे लाट से भेंट की । उस भेंट मे 

परिणामस्वरूप चम्पारण के किसानों की अवस्था के विषय मै जानकारी प्राप्त करने के 

हेतु एक जाँच-समिति का संगठन किया गया। उस समिति का काम था जाँच कर 

वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक पता लगाना, एवं उसके सम्बन्ध में सरकार के पास प्रतिवेदन 

प्रेषित करना । गान्थी जी भी उस समिति. के एक सदस्य निर्वाचित किये गये । उन्होंने 

उसकी सदस्यता. इस शर्त्त. पर स्वीकार कौ कि जाँच के समय भी वे अपने सहकर्मियों के 

साथ परामर्श कर. सकेंगे, तथा जाँच-समिति के सदस्य होने के नाते रैयतों की ओर से 

बोलने का उनका अधिकार समाप्त नहीं हो जायेगा, और यदि उस जाँच का फल 

संतोषजनक नहीं होगा तो उन्हें रैयतों को आगे क्या करना -चाहिए, इस विषय में उनको 
राय देने एवं उनका नेतृत्व करणे की स्वतन्त्रता रहेगी । उपर्युक्त जाँच समितिं के 

.अभिस्तावानुसार 'चम्पारण ऐग्रेरियन बिल ' पारित हुआ । उसके द्वारा चम्पारण के पीड़ितों 
“किसानों के चिर कष्टों का अवसान हुआ । महात्मा गाँधी का चम्पारण का सत्याग्रह 
पूर्णतया सफलीभूत हुआ । किसानों कौ विजय हुई । इससे बिहार प्रदेश के साथ-साथ 

सम्पूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह की अमोघ शक्ति पर सबों का अडिग विश्वास जम गया | 

चम्पारण जिले के किसानों की विजय का प्रभाव उत्तर बिहार के दरभंगा, मुफ्फरपुर आदिं 

के निलहे कोठीवालों के ऊपर भी पडा, और उन सबों के अत्याचार-उत्पीड्न में न्यूनता 

आयी । ढोली, बिरौली, ज़्ितवारपुर, बहुआरा, दौलतपुर आदि के-कोठीवालों ने अपने निजी 

जमीनों को बेचना आरम्भ किया । स्वराजं कीं प्राप्ति भारतवर्ष को १९४७ ई० में हुई । 

उस काल तक लगभग सभी कोठीवाले अंगरेज अपनी कोठियों को बेच कर स्वदेश वापस | 
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५८० मिथिला का इतिहास 


चम्पारण के सत्याग्रह में महात्मा गान्धी के साथ उत्तर एवं दक्षिण बिहार के सभी 
जिलों से लब्धप्रतिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं देशभक्त मेधावी वकीलों ने जाकर 
उनके नेतृत्व में काम किया था । ऐसे लोगों में दरभंगा के प्रसिद्ध वकील ब्रजकिशोर 
प्रसाद एवं बाबू धरणीधर, पटना के वकील डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत), 
गया जिला निवासी बाबू अनुग्रह नारायण सिंह (भूतपूर्व वित्त मन्त्री, बिहार), मुंगेर जिला 
के श्रीकृष्ण सिंह (भू० पू० मुख्य मन्त्री, बिहार), बाबू गोरख प्रसाद (वकील, मोतीहारी) 
तथा अन्य अनेकों के नाम उल्लेखनीय हें जिन्होंने गान्धी जी की शान्ति-सेना के विश्वासी 
सैनिकों के रूप में कार्य किया था । महात्मा गान्धी ने बाबू जनकधारी प्रसाद जी के नाम 
१९२५ ई० में एक पत्र लिखा था । उसमें उन्होंने अपने चम्पारण के सहकर्मियों के सम्बन्ध 
में अंकित किया था कि उन सबों के समान विश्वासी कार्यकर्त्ता न उन्हें कभी भूतकाल में 
प्राप्त हुए और न आगे होने की सम्भावना ही है । यदि सारे भारतवर्ष में उन सबों की 
कोटि के कार्यकर्त्ता उन्हें प्राप्त हो जाये तो देश को स्वराज्य की प्राप्ति में अधिक विलम्ब 
नहीं लगेगा । 


महात्मा गांधी ने चम्पारण जिले के समाज के नीचे स्तर के पद-दलित, उत्पीडित 
एवं उपेक्षित जन-समुदाय की दयनीय दशा से ट्रवीभूत होकर उनके उत्थान के हेतु कल्याण 
कार्य का आरम्भ करना आवश्यक समझा । उनके अज्ञान एवं परिस्थिति से उद्भूत 
अस्वास्थ्यकर जीवन को उच्च बनाये बिना समाज का स्थायी हित सम्भव नहीं था । इसके 
लिए सच्ची शिक्षा की आवश्यकता का उन्होंने अनुभव किया । यह कार्य बिना योग्य 
शिक्षक के होना असम्भव था । साक्षरता एवं साहित्यिक शिक्षण की अपेक्षा नैतिक शिक्षण 
का महत्त्व उनकी दृष्टि में अधिक था । इसलिए उन्होंने देश के स्थितप्रज्ञ एवं अनुभवी 
शिक्षकों का. आह्वान किया । महाराष्ट्र, कर्णाटक तथा बम्बई से अनेक समाजसेवी एवं 
अनुभव-प्राप्त शिक्षक उक्त कार्य के सम्पादन के हेतु चम्पारण पधारे । बरहरवा, बिथरवा, 
मधुबनी आदि ग्रामों में कल्याण केन्द्र की ओर से विद्यालय खोल गये । दरभंगा के वकील 
बाबू धरणीधर ने अपने स्त्री एवं बच्चों के साथ मधुबनी में छः महीने तक रहकर महात्मा 
गान्धी के आदेशानुसार शिक्षण-कार्य किया । बाहर से आये हुए स्वयंसेवकों का भी 
सहयोग उन्हें वहाँ प्राप्त हुआ । लगभग १०० विद्यार्थियों को वहाँ शिक्षा दी जा रही थी । 
एक बालिका पाठशाला की भी स्थापना बहाँ हुई। उसमें ४० बालिकाएंँ शिक्षा प्राप्त कर 
रही थी । बरहरवा विद्यालय में कताई एवं बुनाई की शिक्षा का भी समावेश किया गया | 
सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी के डॉ० डे की देख-रेख मे एक चिकित्सा-कन्द्र भी 
खोला गया । वहाँ के स्वयं सेवकगण औषधि-वितरण एवं रोगियों की सेवा-सुश्रूषा के 
अतिरिक्त ग्रामीण जनता के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा भी देते थे । सहयोग एवं आत्म- 
निर्भरता के सिद्धांतों के प्रचार भी इन केन्द्रों के द्वारा समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने वहाँ करना 
आरम्भ किया था | चम्पारण-सत्याग्रह के पश्चात्‌ लोग चम्पारण को गांधी जी का जिला 
तथा बिहार को गांधीजी का प्रदेश कहने लग गये 1 


मिथिला में क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी 
भारतीय कांग्रेस कौ स्थापना १८८५ ई० में हुई थी । उसके अधिवेशनों में सारे 


बिहार से ठह अक हणी वि, आगि क्ररे०श्रे०नवाब्सरंफराज' हुसेनः खाँ 


भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में मिथिला का योगदान. ५८१ 


बहादुर की अध्यक्षता में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की स्थापना वहाँ पटना में १९०८ ई० में 
हुई । बिहार प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमिटियों का निर्माण भी उसी वर्ष 
हुआ -। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का. २७वाँ वाषिक अधिवेशन पटना में १९१२ ई में 
ऑनरेबुल आर० एन० मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ, जिसकी स्वागत-कारिणी-समिति 
के अध्यक्ष थे, मौलाना मजहरूल हक साहब तथा प्रधानमंत्री बाबू सच्चिदानन्द सिंह। उसी 
वर्ष बंगाल से बिहार को पृथक कर उसे एंक अलग प्रदेश का रूप दिया गया । उसके 
होमरूल आन्दोलन का भी -श्रीगणेश बिहार प्रदेश में १६ दिसम्बर, १९१६ ई० को किया 
गया । उसके भी अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाये गये । एनी बेसेण्ट १९१८ ई० में 
पटना आयीं और कांग्रेस के कार्य के साथ होमरूल लीग का कार्य बिहार के सभी जिलों 
में सुचारू रूप से चलना आरम्भ हो गया। 

कांग्रेस वैधानिक पद्धति को अपनाकर स्वराज्य की प्राप्ति के हेतु आन्दोलन कर रही 
थी । किन्तु देश के राजनीतिज्ञों के एक दल को इससे सन्तोष नहीं था । उन लोगों ने 
१९०० ई० के लगभग स्वतन्त्रता-प्राप्ति के हेतु क्रांतिकारी पद्धति को अपनाकर, उसका 
प्रचार देशवासियों के बीच करना आरम्भ किया । भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल लॉर्ड कर्जन 
ने १९०५ ई० में बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया । इससे बंगाल के युवकों में 
उत्तेजना फैल गयी 1 विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी के ग्रहण के हेतु सबल 
आन्दोलन आरम्भ हो गया । इसे जनता के बीच धार्मिक रूप दिया गया । बंकिम चन्द्र का 
' वन्देमातरम्‌' गीत उस काल राष्ट्रीय उत्थान का धार्मिक मंत्र बन गया, जिससे अंगरेज 
शासकों के मानस में भय और आशंका का उदय हुआ । स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव ने 
मिथिला के युवकों के हृदय को भी आकृष्ट किया, और उनमें से अनेक उसमें सक्रिय भाग 
लेने के हेतु उस दिशा में अग्रसर हुए । 

परिस्थिति-से लाभ उठा कर बंगाल के गरमदल के देशभक्तों ने योगिराज अरविन्द 
घोष. के. भ्राता वारीन्द्रकुमार घोष एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त के नेतृत्व में गोपनीय ढंग से कार्य 
करने के हेतु एक नवीन राजनीतिक दल का संगठन किया । बंगाल के ' युगान्तर' एवं 
'संध्या' उस दल के दो प्रमुख पत्र थे । 1 

मि० किंग्सफोर्ड कलकत्ता का प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट था । उसने बंगाल के अनेक 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कठोर दण्ड दिया था । अतः वह वहाँ जन-समुदाय-के बीच 
अति अप्रिय बन गया. । उसका स्थानान्तरण मुजपफरपुर जिले के न्यायाधीश के पद पर 
हुआ | उसने मुजफ्फरपुर में आकर न्यायाधीश-पद का कार्य-भार ग्रहण किया । उधर 
बंगाल के क्रांतिकारिंबीं ने उस निर्मम अंगरेज के वध करने. की गुप्त योजना बनायी । यह 
कठोर काम दंल के दो साहसी युवकों को सौंपा गया, जिनमें एक का नाम था, खुदीराम 
“बोस तथा दूसरे का प्रफुल्ल चाकी । दोनों ही को पिस्तौल एवं बम दिये गये, और दोनों 
युवक मुजफ्फपुर पहुँचे । खुदीराम की अवस्था केवल १७ वर्षों की थी । प्रफुल्ल की उम्र 
भी उसी के लगभग थी, धोखे से बम जिस गाडी पर फेंका गया, वह किंग्सफोर्ड की न 
थी । उसी की गाड़ी के रंग एवं काट की गाडी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध अंगरेज वकील मि० 
पलु कुन्तेडी की थी, जिसमें उसकी पत्नी तथा पुत्री सवार थी । अभाग्वश उन दोनों ही 
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५८२ : मिथिला का इतिहास 


निरीह अबलाओं की मृत्यु हो गयी, और किग्सफोर्ड बाल-बाल बच गया । मिथिला के 
मुजफ्फरपुर का वह बम-काण्ड ३० अप्रैल, १९०८ ई० को हुआ । खुदीराम और प्रफुल्ल 
चाकी मुजफ्फरपुर से सकुशल निकल भागे, पर मार्ग में दरभंगा जिले के ताजपुर थाने के 
ओइनी (बैनी) ग्राम स्थित पूसा रोड रेलवे-स्टेशन के निकट एक दूकान पर भूँजा फाँकते 
समय आरक्षी-सिपाहियों के द्वारा खुदीराम पकड़ लिया गया । प्रफुल्ल चाकी पुलिस की 
आँख बचाकर समस्तीपुर गया और वहाँ रेलगाड़ी में सवार होकर उसने कलकत्ता की यात्रा 
की, किन्तु मार्ग में सिंहभूमि जिले के एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर नन्दलाल बनर्जी ने उसे 
देख लिया । वह अपने श्वशुरालय मुजफ्फरपुर से अपने काम पर जा रहा था । वह चाकी 
से बातें करने का बहाना ढूँढने लगा । चाकी उसका मन्तव्य समझ गया, और वह गाड़ी के 
दूसरे डिब्बे में चला गया । मुकामा पहुँचने पर नन्दलाल ने चाकी को बन्दी बनाने की चेष्टा 
की । चाकी ने जेब से पिस्तौल निकाल कर देशद्रोही नन्दलाल पर चलायी, पर निशाना 
खाली गया । कोई दूसरा उपाय न देख प्रफुल्ल. कुमार ने प्रफुल्ल चित्त से रिवालवर के 
द्वारा आत्मघात कर विप्लववादियों के उच्चतम चरित्र का वहाँ दिग्दर्शन करा दिया। दरोगा 
जी हाथ मलते रह गये । . 


उधर खुदीराम बोस के कुसुम-कोमल करों में हथकड़्याँ डाल कर उसे मुजफ्फरपुर 
के जेल में लाकर रखा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया । उस काल मुजफ्फरपुर 
का जिला मजिस्ट्रेट था मि एच० सी० उडमैन । पूछने पर खुदीराम ने उसके समक्ष बड़ी 
वीरता के साथ कहा था- ''मैने स्वंय बम फेंक कर हत्या की है ।'' 


खुदीराम को फाँसी का दण्ड न्यायालय ने दिया, और ११ अगस्त, १९०८ ई० के 
दिन श्रीमद्भगवद्गीता एक हाथ में लेकर खुदीराम बोस फाँसी के तख्ते पर हँसता-हँसता 
जा खडा हुआ । देखते-ही-देखते क्षण मात्र में उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । * 


बन्दी होने के साथ ही खुदीराम बोस देश की ओर विशेषकर बिहार की जनता के 
हृदय में प्रवेश करने लग गया था, क्योंकि उसका अन्तिम कार्य क्षेत्र एवं गिरफ्तारी का 
स्थान बिहार की मिथिला था, जहाँ उसको विदेशी शासन ने बन्दी बनाया था । आंदालत 
में उसके निर्भीक, किन्तु सत्य बयान ने उसे लोकप्रिय बना दिया । स्वतन्त्रता के यज्ञ में 


स्वार्थ -त्यागी, देश-सेवक के उत्कृष्ट बलिदान से प्रभावित होकर भविष्य में होने वाले 
स्वातन्त्रय-संग्राम के स्वागतार्थ शनैः-शनै: तैयार होने लगा था । महात्मा गांधी के अहिंसक 
आजादी के आन्दोलन को विद्युतगति से बिहार की जनता तक पहुंचने का महान्‌ कारण उन 
हे मल द्वारा किये गये अलौकिक त्याग एवं बलिदान से प्रस्तुत क्षेत्र और राजनीतिक 
जागृ था। 
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भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में मिथिला का योगदान * ५८३ 


स्वामी सत्यदेव बीसवीं शती के प्रथम चरण में अमरीका से लौट कर भारत आये 
तथा बिहार के नगरों में घूम-घूम कर उन्होंने व्याख्यान देना आरम्भ किया । सरकार ने 
उनके उपदेशों को राज-विद्रोहात्मक समझ कर उनकी गतिविधि पर सन्देहात्मक दृष्टि 
रखने का आदेश अपने पदांधिकारियों को दिया । उत्तर एवं दक्षिण बिहार में उस काल कुछ 
ऐसे राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे, जिनका सिद्धांत गुप्त रीति से हिंसात्मक कार्यों के द्वारा 
भविष्य में स्वराज्य-संग्राम चलाने का था, किन्तु वहां की जनता ने उस पद्धति का स्वागत 
नहीं किया । महात्मा गांधी के निर्माणात्मक कार्यक्रम तथा अहिंसा के पथ का अनुसरण कर 
वहाँ के अधिवासी विदेशी शासन के हिंसात्मक प्रतिरोधों का सामना करते हुए स्वराज्य 
प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होते गये, और अन्त में उन सबों ने अपने राजनीतिक लक्ष्य की 
प्राप्ति शान्ति, सत्य, त्याग एवं बलिदान के बल पर कर ली, जिसका साक्ष्य देश का 


इतिहास देता है । 
क 
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अष्टादश अध्याय 
प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति, मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफौर्म, 
रौलट एक्ट, पंजाब-हत्याकांड, सत्याग्रह, अहिंसात्मक 
असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा स्वाधीनता 


प्रथम-विश्व युद्द में मित्र-राष्ट्रो की विजय. हुई । ब्रिटिश कौमनवेल्थ के एक सदस्य 
होने के नाते उस जीत की प्रसन्नता भातवर्ष को भी हुई । यहाँ के राजनीतिज्ञो को आशा, 
थी कि युद्ध में सफलता-प्राप्ति के पश्चात्‌ अंगरेजी सरकार इस देश के प्रति उदार नीति 
का अवलम्बन करेगी, और उसको शासन में विशेष अधिकार प्राप्त होगा । भारतीय. 
मुसलमानों के सामने खिलाफत का प्रश्‍न उपस्थित था । भारतवर्ष ने उपर्युक्त युद्ध में 
मित्र-राष्ट्रो की धन-जन से भरपूर सहायता की थी । अत: यहाँ की मुसलमान जनता भी 
स्वभावतः ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति की आशा अपने धार्मिक प्रश्‍न के निपटारे के 
सम्बन्ध में करती थी । भारत के हिन्दू एवं मुसलमानों ने अपनी मांगे सरकार के सामने 
उपस्थित कीं । किन्तु परिणाम उसका प्रतिकूल हुआ । जनता माँगने गयी थी रोटी, पर 
सरकार ने दिया उसे पत्थर | मुसलमान जनता को खिलाफत की रक्षा एवं उसकी प्रतिष्ठा 
के सम्बन्ध में आश्‍वासन की आवश्यकता थी । वह उनका धार्मिक मामला था । भारतीय 
प्रजा, जिसमें हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे, को शासन में सुधार तथा 
अधिकार की चाह थी । दोनों ही की भावनाएँ स्वाभाविक थीं । किन्तु सरकार को ये बातें 
अच्छी नहीं लगीं । शासन में सुधार के नाम पर मांण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफौर्म का सृजन 
हुआ । पर वह वास्तव में पंगु था । उससे भारतीय जनता को लाभ होने की आशा नहीं 
थी । उसी काल के लगभग सरकार ने रौलट-एऐक्ट भी पारित किया । उस कानून ने 
भारतीय प्रजा की उच्चाकांक्षाओं को राजद्रोह के नाम पर कुचल डालने के हेतु नौकरशाही 
के हाथों में एक नया अस्त्र दिया । इन कारणों से देश के राजनीतिक वातावरण में 
खलबली मच गयी । महात्मा गांधी ने उस काले कानून के प्रति असन्तोष प्रकट करने के 
हेतु उसके प्रतिरोध में ३० मार्च, १९१९ ई० को सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया । उसके 


प्रथम विश्व-युद्ध कौ समाप्ति, अहिंसात्मक असहयोग तथा स्वाधीनता ५८५ 


१९१९ ई० को मशीनगन का प्रयोग कर अंगरेजी नौकरशाही ने भून डाला था. । इन दोनों 
काण्डों ने बिहारवासियों के हृदय को द्रवीभूत एवं क्षुब्ध कर दिया । जलियावाला वाग के 
- रोमांचकारी हत्याकाण्ड से सम्पूर्ण भारतवर्ष शोकमग्न हो गया और उसके हृदय में विदेशी 
शासन के प्रति रोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो गया । गान्धी जी के उपर्युक्त सत्याग्रह आन्दोलन 
ने देश के क्षुब्ध वातावरण को क्रोध, घृणा, हिंसा एवं प्रतिशोध के रूप में परिणत होने 
से बचा लिया, और आगे चलकर १९२० ई० में उसने अहिंसक असहयोग आन्दोलनं का 
स्वरूप धारण किया । स्थान-स्थान पर सभाएँ होने लगीं । पंजाब-हत्याकांड एवं खिलाफत 
के प्रति आचरित अनाचार के विरुद्ध उन सभाओं में भाषण होते थे । इस प्रकार के 
अत्याचार की निवृत्ति एवं पुनरावृत्ति को रोकने के हेतु जनता के सामने एक ही औषधि 
थी-विदेशी शासन से मुक्ति एवं स्वराज्य की प्राप्ति । 


महात्मा गांधी ने हिंसा-रहित असहयोग करने की घोषणा १ अगस्त, १९२० ई० को 
की थी । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन १९२० के सितम्बर महीने में 
कलकत्ता में होने वाला था । उसके पूर्व २८ अगस्त को ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
ने अपने वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गान्धी द्वार चालित हिंसा-रहित असहयोग आन्दोलन 
का समर्थन सर्वसम्मति से एतद्विषयक प्रस्ताव पारित कर किया था । बिहार प्रान्तीय कांग्रेस 
के उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉ० राजेन्द्र प्रसाद । महात्मा गान्धी ने उसी वर्ष के 
दिसम्बर महीने में पटना में आकर राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ की नींव दी । 
इन दोनों संस्थाओं के द्वारा देश-सेवा के हेतु अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर अनेक युवक राष्ट्रीय 
कार्य करने के लिए तैयार हो गये । अन्य स्थानों की भाँति बिहार प्रान्त में भी चुनाव एवं 
विधान मण्डल, न्यायालय, सरकारी विद्यालय, अंगरेजी दवा-दारू और विदेशी वस्त्र का 
बहिष्कार किया गया | इसके साथ उत्पादन का कार्य भी तत्परता के साथ आरम्भ हुआ । 
कताई और बुनाई को प्रोत्साहन मिला । खादी तैयार करने के हेतु सर्वप्रथम मिथिला में 
दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमण्डल के पंडौल एवं भौआरा में वहाँ के स्थानीय बुनकारों 
को प्रस्तुत किया गया । इसके प्रश्‍चात्‌ अन्य स्थानों में भी वह काम आरम्भ हुआ । 
मुजफ्फरपुर, सारन, चम्पारण आदि सभी जिलों में खादी बुनी जाने लगी, और लोगों ने 
विदेशी वस्त्र के स्थान पर उसको पहनना आरम्भ किया । गाँव-गाँव में अभियोगों के 
निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना हुई तथा स्वराज-निधि एकत्रित की जाने लगी । 
अस्मृश्यता-निवारण एवं कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ और सबल बनाने की दिशा में भी 
समाजसेवी युवक चरण बढ़ा कर सयल हुए । 

बिहार प्रदेश में १९२१ ई० के मार्च एवं अप्रैल महीने में पुलिस (आरक्षियों) ने 
हड्ताल की | उसका विस्तार पटना, पूर्णियाँ, मुंगेर तथा चम्पारण तक हो गया । जब प्रिंस 
ऑफ वेल्स १७ नवम्बर, १९२१ ई० को बम्बई में उतरे तो उस दिन सम्पूर्ण मिथिला एवं 
बिहार के अन्य भागों में भी पूर्ण हड्ताल हुई एवं उनके स्वागत का पूरा-पूरा बहिष्कार 
किया गया । जब २२ मार्च, १९२२ ई० को गान्धी जी गिरफ्तार कर लिये गये तो उत्तर एवं 
दक्षिण बिहार के सभी नगरों तथा स्थान-स्थान पर गाँवों में भी उसके विरोध में सभाएँ की 
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कांग्रेस के कार्यक्रम के विषय में मतभेद होने के कारण १९२३ ई० की जनवरी 
में देशबन्धु चितरंजन दास की अध्यक्षता में 'स्वराज्य पार्टी' का निर्माण हुआ । इस 
दल के लोग विधान परिषदो में जाकर काम करना पसन्द करते थे । बिहार में इस दल 
के अनुयायी अधिक नहीं थे । कांग्रेसजनो ने जिला परिषदों के चुनावों में भाग लिया और 
अधिकांश स्थानों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए । इस चुनाव के फलस्वरूप मिथिला के 
लगभग सभी जिला एवं स्थानीय परिषदों में कांग्रेस का बहुमत हो गया और उनके 
कार्यपालक अधिकारी कांग्रेस के विजयी सदस्यों में से निर्वाचित किये गये । कांग्रेस-कर्मियो 
के मतभेद को मिटाने के विचार से गान्धी जी ने विधान-मण्डल में जाकर कार्य करने के 
इच्छुक स्वराज्य पार्टी के सदस्यों को वैसा करने की स्वतंत्रता दे दी, और शेष कांग्रेस-सेवियों 
को निर्माण-कार्य करने का आदेश दिया । बेलगाँव कांग्रेस की अध्यक्षता गान्धी जी ने 
१९२४ ई० में की । असहयोग आन्दोलन को स्थगित किया गया । उसके पश्चात्‌ बिहार 
प्रान्त के सभी अंचलों के कार्य-कर्त्ताओं ने खादी के उत्पादन एवं अन्य प्रकार के निर्माण- 
कार्य सम्पादन में अपनी सारी शक्ति और सारा समय लगाना आरम्भ कर दिया । यह कार्य 
१९३० ई० के अप्रैल महीने तक तेजी के साथ लगभग पाँच वर्षों तक चलता. रहा । उसके 
बाद पुन: कांग्रेस का कार्यक्रम बदला और. पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के हेतु सविनय 
अवज्ञा-आन्दोलन सम्पूर्ण देश में १९३० ई० में आरम्भ किया गया । 

नमक-कानून को भंग करने के हेतु दिनांक ६ अप्रैल, १९३० ई० से सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया गया। इस सम्बन्ध में सम्भव कार्यक्रम का ब्यौरा 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने पटना की एक सभा में फरवरी महीने में बताया । पं जवाहर लाल 
नेहरू ने ३१ मार्च से ३ अप्रैल, १९३० ई० तक उत्तर बिहार (तिरहुत, मिथिला) के सारण, 
चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर सभाएँ कीं । इससे मिथिला: 
की जनता में नये उत्साह का आविर्भाव हुआ । कांग्रेस के स्वयंसेवकों. की संख्या अप्रैल 
028 के असम सप्ताह तक ५०,००० से भी अधिक हो गयी, तथा उसमें सम्यक्‌ वृद्धि. 

गयी । - 2 पा 


दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, सारन, मुंगेर आदि मिथिला के सभी जिलों में “देश ` 
के अन्य स्थानों की भाँति सरकार को: सूचना देकर नमक सम्बन्धी कानून को भंग करना 
तथा नमक बनाना कांग्रेस स्वयंसेवकों ने आरम्भ किया । सत्याग्रही स्वयंसेवको को 
भयभीत कर उस आन्दोलन को कुचल डालने के हेतु सरकार ने दमन-चक़् चालू किया। 
कई स्थानों पर लाठियाँ चली । स्वयंसेवक आहत हुए । पर उनके उत्साह में कमी न 


के कारागृह देशभक्त स्वयंसेवको से भर गये | 


बिहार के स्वयंसेवको के प्रशिक्षण के हेतु भागलपुर जिले के बीहपुर में स्वयंसेवक 
्रशक्षण-शिविर खोला गया था । वहाँ उनके रहने के हेतु भवन प्रस्तुत किये गये थे । 
को वहाँ कवायद एवं लाठी चलाना सिखाया जाता था । कार्यक्रम का आरम्भ 


वहाँ शंख-ध्वनि से होता था । सरकार को यह सब व्रत लगा + आरक्षियों। फै०्द्वारा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. 00617 


प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति, अहिंसात्मक असहयोग तथा स्वाधीनता ५८७ 


वहाँ के कांग्रेस-कार्यालय तथा स्वयंसेवक-शिविर पर सरकार.ने अधिकार कर लिया । 
शिविर को तोड़ डाला गया .। उसके विरोध में जनता की भारी भीड़ वहाँ एकत्रित हो 
गयी । पर महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित नियमानुसार उपस्थित जनता क्षुब्ध-हृदय होते हुए 
भी शान्त रही । उपर्युक्त घटना को लेकर स्थानीय जनता में असन्तोष को लहर फेल गयी, 
और थाने के २५० चौकीदारों में से लगभग १३० सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देकर अलग 
हो गये । सभी वर्गों के लोगों ने सरकार के उस कार्य की भर्त्सना एवं निन्दा की । 
विधान-मण्डल के ५ नव-निर्वाचित सदस्य सरकार की उक्त अनैतिक कार्यवाही के 
प्रतिरोध में त्याग-पत्र अर्पित कर सदस्यता से अलग हो गये । बीहपुर के दमन की कथा 
श्रवण कर मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चम्पारण आदि जिलों में उत्तेजना फैल गयीं, ओर 
कांग्रेस के आन्दोलन में लोग अधिकतर उत्साह से योग देने तथा भाग लेने लग गये । 
दरभंगा जिले में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद तथा बाबू धरणीधर, मुंगेर में बाबू श्रीकृष्ण सिंह 
और बाबू नन्दकुमार सिंह, मुजफ्फरपुर में मो० मुहम्मद शफी एवं बाबू रामदयालु सिंह 
आदि के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा । नमक-सत्याग्रह का 
आन्दोलन पुराना पड़ गया | पर कांग्रेस कर्मियों का.उत्साह दिन दूना और रात चांगुणा बढ़ता 
ही गया- । मिथिला से शतशः सत्याग्रही जेल गये । किन्तु आन्दोलन में तनिक भी 
शिथिलता नहीं आयी । - 


शीघ्र ही चौकीदारी कर बन्द करने का आन्दोलन आरम्भ हुआ । लोगों ने अनेक 
स्थानों में चौकीदारी कर देना बन्द कर दिया । यह आन्दोलन भी बड़ी क्षिप्र गति से 
झंझावात की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने लग गया । सरकार ने इसको कुचल 
देने के लिए दृढ्संकल्प होकर कड़ा रुख ग्रहण किया । जिन लोगों ने चौकीदारी कर की 
चुकंती करना बन्द कर दिया, उनके हल, बैल, भोजन बनाने के बर्त्तन-वासन, घर की 
कोठी के अन्न तथा अन्यान्य सामग्रियों को सरकार हरण करने लग गयी । बहुतों को पीटा 
भी गया । उस काल इस प्रकार का सरकारी अधिकारियों का आचरण सारे बिहार में हो 
रहा था'। मिथिला भी उससे मुक्त नहीं थी । 

इसी बीच 'गांधी-इरविन पैक्ट' हुआ । गांधी जी ने राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स में 
सम्मिलित होने के हेतु लंदन गये । इस कारण से ५ मार्च, १९३१ ई० से १ जनवरी १९३२ 
ई० तक आन्दोलन स्थगित रहा । पर उक्त राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स में हुए वार्तालाप सें 
भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ । गांधी जी हताश होकर भारतवर्ष लोटे । उन्होंने लॉर्ड 
विलिंगटन से मिलने तथा बातें करने की इच्छा प्रकट की । किन्तु उसने इसके हेतु स्वीकृतिं 
नहीं दी । ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को पुनः सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करने क॑ 
हेतु बाध्य होना पडा । सरकार भौ उधर चुप न बैठी रही । उसने आन्दोलन को समाप्त 
कर देने के विचार से महात्मा गांधी को 'गिरफ्तार कर लिया, तथा अनेक दमनात्मक 
अध्यादेशों का सृजन कर उसकी घोषणा की । इन अध्यादेशों के द्वारा भारतीयों. के जीवन 
की सभी ग्रतिविधियो पर नियन्त्रण रखना सरकार का मन्तव्य था । सबसे नयी एवं अनोखी 
बात इन अध्यादेशों में देश-सेवी युवकों द्वारा किये गये कानून-विरोधी कार्यों के लिए 
उनके माता-पिता एवं अभिभावकों को दण्ड देने की व्यवस्था थी । अंगरेजी सरकार ने 


अपने कैम्षाममाव"अस्तित्व/क्रो/धप्ततबर्ष में“ मदद उव, समिर, के हे कोई उपाय 
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उठा नहीं रखा । भयंकर से भयंकर दमनास्त्र का प्रयोग किया गया । सरकार के आदेश 
से आरक्षियों ने स्थान-स्थान पर शान्ति और सुरक्षा के नाम पर आग्नेय अस्त्रो का भी 
प्रयोग किया । दरभंगा जिले के रोसडा, मुजफ्फरपुर के शिउहर,चम्पारण के मोतीहारी, 
मुंगेर के बेगूसराय एवं तारापुर आदि स्थानों में बन्दूक चलायी गयीं । जगह-जगह पर 
लाठियाँ चलीं, लोगों को पकड़ कर जेल भेजा गया, तथा अन्य प्रकार के दमन-चक्र को 
चालू किया गया । पर इन सब उत्पीड्नों के होते हुए भी २४ अप्रैल, १९३२ ई० को दिल्ली 
में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें मातृभूमि की सेवा में अंगरेजी सरकार की 
गोलियों एवं अत्याचारों के शिकार बन कर प्राण त्यागने वाले देश के वीरों के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित की गयी । वहाँ इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें बिहार प्रान्त 
के उत्पीड़नों एवं वहाँ के राष्ट्र-सेवकों के उत्कृष्ट उत्सर्ग एवं बलिदान की सादर चर्चा की 
गयी थी । ` 

सरकार के अधिकार में दमन के जितने अस्त्र-शस्त्र थे, उन सबों का मनमाना प्रयोग 
उसने राष्ट्रीय जागृति एवं भावना को मिटा देने के लिए बिहार-प्रदेश के अन्य भागों के 
साथ-साथ मिथिला में भी किया, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । बाबू राजेन्द्र प्रसाद एवं 
अन्य नेताओं को पकड़ कर कारागृह में बन्द कर दिया गया । कार्यकर्ताओं पर आपदाओं 
के पहाड़ लुढ़काये गये, पर विदेशी वस्त्रों और मादक द्रव्यो की दूकानों पर धरना देनां तथा 
कर-बन्दी का प्रचार कम नहीं हुआ । विशेष परिस्थिति में गांधी जी ने १९३४ ई० में 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को स्थगित करने का आदेश दिया । उनकी आज्ञा का पालन 
सर्वत्र अविलम्ब किया गया । उपर्युक्त आन्दोलन के स्थगित होने पर देश के राष्ट्रकर्मी 
नेताओं ने अपनी सारी शक्ति निर्माण-कार्य में लगानी आरम्भ की । मिथिला के नेताओं 
एवं कार्यकर्ताओं ने खादी के उत्पादन के साथ अन्य निर्माण-कार्या के करने में अपने को 
लीन कर दिया । 


गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ ई० में पारित हुआ । किन्तु भारतीय 
देश-सेवकों की आशा की पूर्त्ति उससे नहीं हुई । उनमें असन्तोष बना ही रहा । पर कांग्रेस 
ने चुनाव लड्ने का आदेश अपने सदस्यों को दिया । बिहार-प्रदेश में विधान सभा के 
चुनाव के हेतु मतदान की तिथियाँ १९३७ ई० के २२ एवं २७ जनवरी के बीच निश्चित 
हुई । उस चुनाव में कांग्रेस ने १५२ स्थानों में से १०७ में अपने प्रत्याशी खड़े किये । उसे 
९८ स्थानों में सफलता मिली । कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्धा में ८ 
जुलाई, १९३७ ई० को हुई । उस बैठक मे प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस-जनों को उन स्थानों 
में जहाँ उन्हें मंत्रिमंडल के गठन करने के हेतु बुलाहट हो वहाँ पद स्वीकार करने की 
अनुमति दी गयी । किन्तु उस प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस-जनों को वहाँ 
विधान-सभा में कांग्रेस की चुनाव-प्रतिज्ञा की नीति के अनुसार कार्य करना होगा । नये 
कानूनों एवं अध्यादेशों के विरोध करने की कांग्रेस-नीति को वहाँ अपनाना होगा तथा 
कांग्रेस के प्रस्तावानुसार देश में निर्माण कार्य को अग्रसारित करना होगा । 


बिहार में कांग्रेस-मंत्रिमंडल का गठन २० जुलाई, १९ 

मंत्री मंत्री 9 » १९३७ ई० को हुआ । उस काल : 
मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री कहा जाता था | वह पद्‌ श्रीकृष्ण सिंह ps 'श्री बाबू') 
को मिला बाबू अनुम्रह,.ताएपा,-िंहरओग्रद! महमूद एक श्री'मगलीले*'चौधरी' मंत्री 
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निर्वाचित हुए । बाबू रामदयालु सिंह अध्यक्ष चुने गये तथा आचार्य अब्दुल बारी उपाध्यक्ष । 
मुख्य सचिव ब्रेट ने एक प्रपत्र प्रकाशित किया । मन्त्रिमण्डल ने उसका घोर विरोध 
किया । मन्त्रिमण्डल राजनीतिक बन्दियों के अविलम्ब छुटकारा के पक्ष में था । राज्यपाल 
ने उसको स्वीकार नहीं किया । इस पर मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया । परन्तु १९३८ 
ई० के फरवरी महीने में दोनों के बीच समझौता हुआ, और उसके अनुसार मन्त्रिमण्डल ने 
पुनः काम करना आरम्भ किया । 


द्वितीय विश्व-युद्ध का आरम्भ १९३९ ई० में हुआ । ब्रिटिश सरकार ने उसमें भाग 
लिया । कॉमनवेल्थ के सदस्य होने के नाते भारत को भी अंगरेजी सरकार की उस समर 
में सहायता करने का प्रश्‍न उठा । भारतीय देशभक्त नेताओं ने सरकार से उस संग्राम में 
भाग लेने का लक्ष्य जानना चाहा तथा देश में राष्ट्रीय शासन की स्थापना की माँग की । 
भारतवर्ष के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने १७ अक्टूबर, १९३९ ई० को एक 
वक्‍तव्य प्रकाशित किया । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस ने उसको पूर्णतया असन्तोषप्रद 
एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इच्छुक कर्मियों की भावना क प्रतिकूल समझा । बिहार-प्रदेश एवं 
देश के अन्यान्य प्रान्तों में भी सरकार की युद्ध-नीति के विरोध में जनता के बीच लहर 
उठी । भारतीय राजनीतिं के सभी दल के नेताओं ने उस समर को. “साम्राज्यवादी संग्राम' 
घोषित किया । कांग्रेस, कांग्रेस-सोशलिस्ट एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के कर्मठ कर्मी जगह-जगह 
पर सभाएँ कर उस युद्ध के लिए सेना-भर्त्ती तथा और किसी प्रकार की सहायता करने के 
विरोध में प्रचार करने लगे | मिथिला में भी इस प्रकार कौ सभाएँ सभी जिलों में तथा 
उसके अनेक गाँवों में की गयीं । जहाँ 'न एक भाई, न एक पाई' का नारा लगा कर उस 
सामाज्यवादी समर के विरोध में प्रचार किया जाने लगा । 


बिहार के प्रधान मंत्री बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने १६ अक्टूबर के दिन विधान-सभा की 
बैठक में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । उस प्रस्ताव का आशय यह था कि सरकार इस बात 
का निर्णय अविलम्ब करे कि भारतवर्ष स्वतन्त्र देश है, और उसको अपना शासन-विधान 
प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है । उपर्युक्त निर्णय की घोषणा कर उसको कार्यान्वित भारत 
वर्ष के शासन के सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र करने का भी अनुरोध सरकार से उस 
प्रस्ताव द्वारा किया गया था । इस प्रकार का प्रस्ताव देश के अन्य प्रदेशों की विधान- 
सभाओं में भी पारित हुआ था, जहाँ कांग्रेस का बहुमत था | बिहार-विधान-सभा ने डस 
प्रस्ताव को ६ के विरुद्ध ७३ मतों से स्वीकार कर लिया | सरकार इस प्रकार के पारित 
प्रस्ताव को मान्यता देने के हेतु उस समय प्रस्तुत नहीं थी | अतः इस विषय पर विधान- 
सभा में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसलिए. कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने ३१ 
अक्टूबर, १९३९ को त्याग-पत्र राज्यपाल के सम्मुख उपस्थित किया । 'गवर्नमेण्ट ऑफ 
इण्डिया ऐक्ट की धारा ९३ के अन्तर्गत राज्यपाल ने बिहार-राज्य के सभी वैधानिक एवं 
शासनिक अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया । इससे वैधानिक गतिरोध वहाँ उपस्थित 
हो गया । बिहार ने २६ जनवरी, १९४० ई० को स्वतन्त्रता-दिवस बडे समारोह के साथ 
सर्वत्र मनाया । मिथिला के सभी नगरों में बड़ी धूमधाम के साथ यह उत्सव मनाया गया 
तथा झण्डा फहराया गया । जमशेदपुर में जयप्रकाश नारायण ने १८ फरवरी, १९४० ई० 


को व्यीरख्यारगःऽदिया१ झा डिडित0" ओफ के अन्तर्गत उन्हे सरकार ने 


५९० ` मिथिला का इतिहास 


गिरफ्तार कर लिया । इस बात को लेकर मिथिला एवं बिहार के अन्य भागों में घोर 
असन्तोप फल गया । सरकार ने भी 'डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स' का बड़ी कठोरता के 
साथ प्रयोग कर दमन-चक्र को त्वरित गति से चलाना आरम्भ कर दिया । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ५३वाँ अधिवेशन १९ और २० मार्च, १९४० ई० को 
रामगढ़ में मौलना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ । पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने सत्याग्रह के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव उपस्थित किया, जो पारित हुआ । कांग्रेस के उस 
अधिवेशन में केवल एक यही प्रस्ताव किया गया था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 
गांधी जी ने अपने भाषण में हिंसाहीन-सत्याग्रह के लिए अहिंसा एवं निर्माण-कार्य पर बल 
दिया । उन्होंने बताया कि सत्य एवं अहिंसा सत्याग्रह का सार तथा मूल मन्त्र है । चरखा 
उसका चिह्न है । , 


रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व से ही बिहार के राजनीतिक वातावरण में किचित्‌ 
मतभेद का आभास मिल रहा था । देश के कतिपय उग्रपंथी राजनीतिज्ञ, विशेषकर 
“फारवर्ड ब्लोक' एवं "किसान सभा' वालों की यह धारणा बन रही थी कि कांग्रेस की 
नौति उस काल ब्रिटिश नौकरशाही के साथ समझौता कर लेने की ओर अग्रसरित हो रही 
है । वे साम्राज्यवादी शक्ति के साथ पूर्ण असहयोग करने के पक्ष में थे । उस समय 
मिथिला एवं बिहार के अन्य भागों में किसान आन्दोलन बड़ी तेजी के साथ चल रहा था | 
दण्डी स्वामी सहजानन्द सरस्वती उसके प्रधान नायक थे । मिथिला के दरभंगा जिले में कई 
स्थानों पर किसानों ने जमींदारो के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन चालू कर 
दिया था । किसान सभा के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस-कर्मी थे । उनमें से अनेक मुख्य 
किसान-सेवियों को पकड़ कर बन्दी गृह में भेज दिया गया था और कुछ पर न्यायालय में 
मुकदमे चल रहे थे । प० रामनन्दन मिश्र आदि जेल में थे और डॉ० रामप्रकाश शर्मा तथा 
अन्य पर न्यायालय में अभियोग चल रहे थे । उन सबों का स्थान कभी कारगृह के भीतर 
होता था और कभी बाहर । किसान सभा का कार्य मिथिला के अतिरिक्त बिहार के अन्य 
जिलों में भी तीव्र गति से चल रहा था | गया में पं० यदुनन्दन शर्मा तथा मुंगेर में श्री 


बतायी थी । पर अभाग्यवश जातीय भेदभाव-शनैः-शनै; देश में बढ़ता गया । मुसलिम 
लीग ने अपने लाहौर के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की माँग की | 
बिहार के कतिपय मुसलमान भी उस अधिवेशन में, मुसल हुए क्षे॥। ठिहार“्रदेरिक 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Dig 
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मुसलिम लीग की बैठक छपरा में १३ और १४ अप्रैल, १९४० ई० को हुई, जिसमें लाहोर 
के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । मिथिला तथा बिहार के अन्य स्थानों में मुसलमानों 
ने जहाँ-तहाँ १९ अप्रैल को "पाकिस्तान दिवस' मनाया । सभाएँ की गयीं । और उसमें 
मुसलिम लीग के लाहौर वाले प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया, तथा उसकी वहाँ व्याख्या 
कर मुसलिम जनता को समझाया गया । परन्तु मुसलमानों के अहरार-दल एवं मोमिनों ने 
उन सबों के राष्ट्र-विरोधी विचार कौ निन्दा कर उनका साथ नहीं दिया । हिन्दू-मुसलमान 
इसके पूर्व सम्मिलित स्वर से ' जय हिन्द' का नारा. लगाते थे, पर मुसलिम लीग की उक्त 
बेठक के बाद मुसलमानों के मुख से 'तकसीम हिन्द' का नारा सुना जाने लगा । यह देश 
का दुर्भाग्य था | | 


वायसराय ने ८ अगस्त, १९४० ई० को भारतवर्ष के शासन में किंचित्‌ सुधार लाने 
के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया, जिसे देशवासियों ने सन्तोषजनक: नहीं माना, और विधान- 
सभा में गतिरोध ज्यों का त्यों बना रहा । बिहार के विधान-मण्डल के कांग्रेसी सदस्यों की 
एक बैठक. १३ अगस्त को हुई, जिसमें वायसराय- की घोषण का विरोध. किया गया । 
ब्रिटिश सरकार की भारत विषयक नीति के विरुद्ध नेतिक विरोध प्रदर्शित करने के हेतु 
महात्मा गान्धी के मार्गदर्शन में चुने हुए खास-खास व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 
करने का निर्णय कांग्रेस ने लिया | व्यापक सविनय अवज्ञा से विश्व-युद्ध काल में सरकार 
को हानि होने एवं परेशानी बढ़ने कौ सम्भावना थी । गान्थी जी ने इसी विचार से उस 
काल वैसा निर्णय लियां था । बिहार प्रदेश के सभी अंचलों ने उसका स्वागत किया और 
गान्धी जी के आदेशांनुसार उसमें योगदान दिया । वह आन्दोलन १४ महीनों तक चलता 
रहा । पीछे उसे स्थगित कर दिया गया । भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मि० एमरी 
तथा अंगरेजी सरकार के प्रधान मन्त्री मि० चर्चिल की क्रमश: २२ अप्रैल, १९४१ ऑर ९ 
सितम्बर, १९४१ ई० की घोषणाओं ने भारतीय जनता के असन्तोष और अविश्वास को और 
अधिक बढ़ा दिया। जिन लोगों ने अंगरेजी सरकार को युद्ध संचालन-कार्य में अबतक 
सहायता दी थी, उन्होंने भी असन्तुष्ट होकर अपना हाथ खींच लिया । सरकार उस गहरे 
असन्तोष को अपने दमन-चक्र की गति को तीव्रतम बनाकर पाशविक बल से समाप्त कर 
देने के हेतु सयत्न हुई, परन्तु उसका परिणाम प्रतिकूल हुआ । जनता के उत्साह में उठान 
एवं उबाल आया, और उसने १९४२ ई० के आन्दोलन का विकट रूप धारण किया । बिहार 
और उसकी मिथिला का स्थान देश के पूर्ववर्ती अन्य राजनीतिक आन्दोलनों की भाँति उस 
आन्दोलन में .भी आगे ही. रहा | | न 
` विश्व-युद्ध की गति कुछ ऐसी मोड़ ले चुकी थी जिससे जापान का भय प्रति क्षण 
भारत के लिए बढ़ता जा रहा था । उसके सफल प्रतिकार के हेतु सम्पूर्ण देश को कटिबद्ध 
करने के विचार से भारतीय राजनीतिज्ञों ने भारत में भारतीयों द्वारा चालित राष्ट्रीय शासन 
की माँग की । पर सरकार ने उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया । सर स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब के 
प्रस्ताव ने स्थिति को और भी उलझा दिया । भारतीयों के लिए वह परिस्थिति असह्य हो 
उठी । कांग्रेस की कार्यकारणी समिति की बैठक ५ अगस्त, १९४२ ई० को बम्बई नगर में 
हुई, जिसमें अंगरेजों को भारत छोड़ कर चले जाने की माँग एक प्रस्ताव पारित कर को 


गयी । समिति की रीय महस भाग की पूं्सिंटभारत शब।मिऋ्र-बानित॒०के तत्रि) दित थी । 


५९२ ह मिथिला का इतिहास 


स्वतन्त्रता प्राप्त करना भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको संसार के समक्ष स्पष्ट 
करने के हेतु सम्पूर्ण देश में महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में अहिंसामय संघर्ष करने का 
प्रस्ताव भी उस बैठक में पारित हुआ । कार्यकारिणी समिति के उक्त प्रस्ताव को अखिल 
भारतवर्षीय कांग्रेस समिति ने भी अपने दिनांक ७ एवं ८ अगस्त की बैठक में बम्बई-नगर 
में स्वीकृत किया । महात्मा गान्धी ने वहाँ पर कार्य को पूरा करने अथवा उसके लिए मर 
मिटने का उपदेश उपस्थित सदस्यों एवं जनता को दिया । 


देशव्यापी सविनय-अवज्ञा को रोकने के लिए सरकार भी पहले से ही तैयार बेठी 
थी । उसने बम्बई में ही ९ अगस्त के प्रातःकाल महात्मा गान्धी तथा अन्य सभी कांग्रेस 
की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को पकड़ कर कारागृह में बन्द कर दिया । बिहार में 
भी राजेन्द्र बाबू को ९ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया । उसके दो-तीन दिनों के अन्दर 
बाबू श्रीकृष्ण, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह आदि बिहार के सभी नेताओं को पकड लिया 
गया । कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित सभी संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर सरकार ने 
उनके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया । आरक्षियो का पहरा उन स्थानों पर पड़ने लग 
गया । 


सरकार का भंयकर दमन जनता के अदम्य उत्साह एवं देशभक्ति-लहर को दबा नहीं 
सका । ' कार्यं साधयामि शरीरं पातयामि वा” अथवा 'करो या मरो' के महामन्त्र से दीक्षित 
और उत्प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने स्वतन्त्रता के उस महान्‌ संग्राम में अनन्त विक्रम एवं 
अलौकिक त्याग तथा बलिदान के साथ जूझना आरम्भ किया । उन सबों ने लक्ष्य की प्राप्ति 
के हेतु अनेक कार्यक्रमों को अपनाया । पटना में दिनांक ११ अगस्त के अपराह्न में जनता 
की अपार भीड़ एकत्रित होकर वहाँ के सरकारी सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के 
हेतु अग्रसर हुई । सबसे आगे विद्यार्थियों का झुण्ड पंक्तिबद्ध होकर चल रहा था । भीड़ 
सचिवालय के सामने पहुँच गयी । पटना के अंगरेज जिला मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) ने उन 
निहत्थों पर गोलियों की बौछार करने .की आज्ञा दी | वहाँ १३ अथवा १४ राउण्ड गोलियाँ 
चली, जिससे ७ विद्यार्थियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी , लगभग २५ व्यक्ति बुरी 
तरह घायल हुए और साधारण चोट अनेक को-लगी । उस दिन स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर 
जिन विद्याथियों के बलिदान हुए, उनके नाम निम्नांकित हैं :- 


(१) उमाकांत प्रसाद सिंह, (२) रामानन्द सिंह, (३) सतीश प्रसाद झा, (४) 
जगतपति कुमर, (५) देवीपद चौधरी, (६) राजेन्द्र सिंह तथा (७) रामगोविन्द सिंह । 


उनमें एक को छोड़ कर सभी पटना नगर के विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी थे । 
राम गोविन्द सिंह पुनपुन उच्च विद्यालय का छात्र था । 


अल्प वयस्क विद्यार्थियों के उपर्युक्त बलिदान के समाचार ने सम्पूर्ण बिहार प्रदेश के 
युवकों के हृदय में विदेशी शासन के प्रति प्रतिशोध की आग प्रज्वलित कर दी । विद्याथियों 
के अतिरिक्त साधारण जनता भी बौखला उठी और उनकी सहानुभूति एवं सहयोग छात्र 
समुदाय को सभी स्थानों में मिलने लगा । आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया । जिन लोगों 


से विदेशी शासन को सहायता मिलती श्री ऽमे अति०धी०सदाःमद्ा०आन्द्रेलनकाश्यों का 


प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति, अहिंसात्मक असहयोग तथा स्वाधीनता ५९३ 


कडा रुख दृष्टिगत हुआ । शासन को शिथिल बना देने के विचार से उन लोगो ने रेल की 
पटरियाँ उखाड़ दी, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले, आरक्षियो के थानों पर 
आक्रमण किया और कहीं-कहीं उसमें आग लगा दी, तथा डाकघरो और अन्य सरकारी 
भवनों पर कार्यालयों पर अधिकार कर लिया । कई स्थानों पर शासन-यन्त्र के संचालकों 
के साथ उनका संघर्ष हुआ, जहाँ आन्दोलनकारियों ने उन्हें नीचा दिखाया । कांग्रेस अथवा 
उसके नेताओं के कार्यक्रम में उपर्युक्त प्रकार की. कार्यवाही का समावंश नहीं था । सभी 
नेता बन्दीगृह में बन्द कर दिये गये थे । बाहर कोई जनता का पथ-प्रदर्शक नहीं था । 
सरकार के दमन कार्य से उत्तेजित जनता के मन में जैसा आया, वह वैसा करने लग गयी । 
देखा-देखी उस प्रकार की कार्यवाही सभी स्थानों में होने लगी । कहीं-कहीं पर राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना भी आन्दोलनकारियों ने विदेशी शासन को कुंठित कर कर ली । 


अंगरेजी सरकार ने आन्दोलन को असफल बनाने के हेतु कोई उपाय उठा नहीं 
रखा । दमन के सभी प्रकार के शस्त्रासत्रों का प्रयोग भयंकर रूप से आरम्भ कर दिया 
गया । नौकरशाही के सामने सद्‌-और असद्‌ के विचारने की शक्ति नहीं रह गयी । उसका 
नीति और अनीति का विचार लुप्त हो गया । उसने अब जिसको पाया, उसी को पकड़कर 
जेल में बन्द करना आरम्भ कर दिया । प्रतिष्ठित लोगों को कोडे मारकर अन्य को 
आतंकित करना साधारणं बात हो गयी । हाजत में बन्द देशभक्तों को जाना प्रकार की 
यन्त्रणा दी जाने लगी । मिथिलां के भी कई अंचलों को सैनिकों के अधीन कर दिया गया, 
जहाँ उनका अत्याचार अनाचार चरम सीमा पहुँच गया । असैनिक पदाधिकारियों की आज्ञा 
का कोई खटका उन सैनिकों एवं उनके अधिकारियों को नहीं रहता था । सैनिकों के नायक 
प्राय: अंगरेज ही बनाये जाते थे । दरभंगा जिले के समस्तीपुर अनुमण्डल में जनसमुदाय 
का दमन करने के लिए नियुक्त सैनिकों के संचालन का भार दौलतपुर कोठी के 
व्यवस्थापक एवं स्वामी मि० एटकिन पर सौंपा गया था | वह कुछ दिन पूर्व लेखक के 
साथ. दरभंगा जिला परिषद्‌ का सदस्य भी रह चुका था । उसने चुन-चुन कर स्थानीय 
प्रभावशाली व्यक्तियों को पकड्ना, उन्हें कोडों से पिटवाना, उनके घरों को जलाना तथा 
अन्य प्रकार से उत्पीडित करना आरम्भ किया । वह स्पष्ट कहता था कि इस प्रकार क 
दमन के द्वारा वह अविलम्ब आन्दोलन को कुचल डालेगा । ताजपुर के स्थानीय चिकित्सक 
डा० मुक्तेश्वर सिंह को पकड़कर उसने कोडे लगवाये तथा वहाँ की हाजत में बन्द कर 
दिया । अन्य कई व्यक्तियों की वही दशा उसने की । सन्ध्या समय ताजपुर से प्रस्थान करते 
समय उसने उन सबों को सुनाकर तथा इन पंक्तियों के लेखक का नाम लेकर कहा कि 
कल सबेरे आठ बजे बथुआ चलकर उसको तथा उसके भतीजे विल्ला शर्मा (डा० 
कृष्णस्वरूप शर्मा) को गोली मारनी होगी । उस काल कूष्णस्वरूप शर्मा की अवस्था 
लगभग १४ वर्षों की थी | जनता की सहानुभूति हाजत में बन्द बन्दियों के साथ थी । 
रात्रि में जब उनसे मिलकर उन्हें भोजन देने के हेतु लोग गये तो उन सबों ने उपर्युक्त बातें 
बताकर बथुआ-निवासियों को सतर्क कर देने का अनुरोध उनसे किया । स्थानीय डाकघर 
के पोस्टमैन रामलला ठाकुर उपनाम बाबाजी ठाकुर ने रातोरात बथुआ पहुँचकर वहाँ के 


अधिवासियोः बको। सतर्क क्िया। | 4,ल्लोग गाँव से टल, तामे, ध दी थाने ठे, आक्षी दारोगा 


पर. NST मिथिला का इतिहास 


जगदीश पाण्डेय, जो राष्ट्रीय विचार का व्यक्ति था, ने बड़ी चालाकी से एटकिन साहब को 
वहाँ जाने से रोका और स्वयं कतिपय बलूचियों को साथ लेकर निर्धारित समय पर बथुआ 
पहुँचा । वहाँ उसकी किसी से भेंट नहीं हुई । अपना कर्त्तव्य कर वहाँ से वह लोट गया । 
जगदीश पाण्डेय जैसे आरक्षी अधिकारियों को उस काल सरकार में भी प्रतिष्ठा एवं जनता 
में भी मान था । वह कहा करता था कि जब भारत को स्वराज्य की प्राप्ति होगी तो उसका 
उपभोग वह भी करेगा, केवल आन्दोलनकारी ही नहीं । मि० एटकिन का काम था उस 
काल गाँवों में सेना के सिपाहियों के साथ प्रवेश कर घरों को जलाना, लोगों को पकड़कर 
उन्हें ठोकर मारना वा कोड़ों से पीटना तथा अन्य प्रकार से अपमानित करना । कहीं-कहीं 
पर स्वेच्छानुसार बिना किसी उत्तेजना के गोली चलाकर उसने हत्याएँ भी की थीं । मेघोल 
ग्राम में उसने राधा बाबू नामक युवक को बुलवाया । उसके परिवार से उसकी पूर्व से ही 
घनिष्ठता थी । किन्तु उससे कुछ पूछताछ कर उसने गोली मार दी । ऐसा एंक प्रमाण यहाँ 
अंकित किया गया है । ऐसी घटनाएँ मिथिला के गाँवों में अनेक घटीं । दिघरा, हरपुर-तथा 
अन्यान्य कितने ग्रामों के अनेक भवनों तथा उनके सामानों को पेट्रोल छिड़क-छिड़क. कर 
उसने भस्मसात्‌ किया । एटकिन के समान और भी -अनेक अंगरेज थे, जिनका काम वही 
था जिसकी चर्चा ऊपर कौ गयी हे । ताजपुर थाने के अन्दर एक व्यक्ति को राह चलते 
वरुणा पुल पर गोली का शिकार होना पडा । पूसा के निकट हरपुर भुसकोल ग्राम के. श्री 
लखन ठाकुर को दरवाजे पर से सैनिक गिरफ्तार कर ले गये । वह कई महीनों रुग्ण रहने 
के कारण. अस्वस्थ था । उसको धारणा थी कि उसके जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया 
जायगा । इसी कारण उन सबों के ग्राम में पदार्पण करने पर वह छिपा नहीं । उसके साथ 
ऐसा पाशविक अत्याचार किया गया कि जिससे उसकी मृत्यु अति अल्पकाल के अन्दर 
बन्दी अवस्था में ही हो गयी । जहाँ-तहाँ अबलाओं पर भी उनके अनाचार एवं कदाचार 
हुए जो वर्णनातीत हे । मुजफ्फरपुर जिले के तेपरी गाँव में एक भी मकान ऐसा शेष नहीं 
था, जिसमें लोग रात बिता सके । सभी जला दिये गये थे । इस प्रकार का काण्ड सैकड़ों 
ग्रामों में किया गया था | जगह-जगह पर बन्दूके चली थीं, जिससे अनेक निरपराधों कौ 
हत्या हुई थी । सामूहिक जुर्माना करना, जनता पर बिना बिचारे गोली चलाना, लोगों के 
घरों में आग लगाना, तथा अन्य प्रकार से आतंक का साम्राज्य फैलाना उस काल .अंगरेजी 
शासन का नित्य का कर्तव्य बन गया था । जनता का जीवन, धन एवं स्त्रियों की मान- 
- प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी । सैनिकों के अत्याचार .अनियन्त्रित रूप से चारों ओर हो रहे थे । 
विलायत के "हाउस ऑफ कोमन्स' में मि० एमरी ने १९४२ ई० के अक्तूबर के आरम्भ में 
वक्तव्य देकर स्वीकार किया था कि- '' हिन्दुस्तानी जनता की.भीड़ पर हवाई जहाज से 
५ बार मशीनगन चलाये गये । परिस्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के जो 
इस प्रकार के कार्य हुए उसको मेरा पूरा अनुमोदन प्राप्त. था'' ।-चचिल ने भी. सगर्व 


कहा था कि- “भारत में हुए उपद्रव को सरकार ने अपनी सारी शक्ति लगाकर कुचल 
डाला, आदि! | 


समुद्र में ज्वार के पश्चात्‌ भाटा सदैव होता रहता है । उसी प्रकार जहा एक सौ न्स 
के अन्दर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के हेतु किये गये भारतीयों संघर्ष में कभी ज्वार और कभी 
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प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति, अहिंसात्मक असहयोग तथा स्वाधीनता ५९५ 


भाटा दृष्टिगत होता रहा है । १९४२ ई० के उस. ऐतिहासिक आन्दोलन में भी अक्तूबर एवं 
नवम्बर महीने में समुद्र की तरंग की भाटा जैसी स्थिति उपस्थित हुई । किन्तु चर्चिल की 
उपर्युक्त उक्ति चरितार्थ नहीं हो पायी थी । आन्दोलन पूर्णतया समाप्त नहीं हो सका था । 
वह अन्तर्मुखी होकर चालू था । अंगरेजी सरकार के भयंकर पैशाचिक दमन ने ऊपर से 
भारतीयों के उत्साह एवं उमंग पर आवरण डाल दिया, पर उनका असन्तोष घटने के स्थान 
में बढ़ता ही गया । बिहार के अनेक देशभक्त जिनमें शिक्षक, छात्र, एवं जनसांधारण सभी 
समाविष्ट थे, कुछ काल के लिए नेपाल तराई में चले गये । वहाँ की स्थानीय जनता ने 
सहानुभूति से उनका स्वागत किया । उनमें से अनेक विक्रमी वीरो ने वहाँ निवास कर 
बन्दूक, कारतूस, तलवार, भाला तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्रो को एकत्रित किया और उनके 
उपयोग के लिए उपर्युक्त अवसर की वे प्रतीक्षां करने लगे । मिथिला की सीमा नेपाल से 
संलग्न थी । अतः स्वतन्त्रता के उपासकों को वहां जाकर शरण लेने में अधिक कठिनाई 
का सामना नहीं करना पड़ा । ; 


मिथिला के रामनन्दन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह आदि राष्ट्रीय संग्राम के 
योद्धा जयप्रकाश नारायण तथा अन्यान्य प्रसिद्ध देशसेवकों के सांथ हजारीबाग जेल में उस 
काल बन्द थे । राष्ट्र की उस आपत्ति की घड़ी में उन सबों ने येनकेन प्रकारेण बाहर 
निकलकर प्रच्छन्न रूप से मातृभूमि की स्वतन्त्रता के संग्राम को चालू रखने तथा उसमें बल 
पहुँचाने का. निश्चय किया । दीपावली की रात्रि में, दिनांक ८ नवम्बर, १९४२ ई० को 
जयप्रकाश नारायण, रामनन्दन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह, गुलाब सोनार तथा 
शालिग्राम सिंह (हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव) आश्चर्यमय ढंग से जेल के 
बाहर चले आये । सरकार ने उन सबों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की । वे सब 
कण्टकाकीर्ण. अरण्य-मार्ग पार करते हुए गया जिला की सीमा पर पहुँचे । ,देशभक्तों की 
वह टोली वहाँ दो भागों में विभक्त हो गयी । जयप्रकाश नारायण, रामनण्दन मिश्र एवं 
शालिग्राम सिंह वहाँ से काशी .की ओर कार्य करने चले गये और योगेन्द्र शुक्ल, 
सूर्यनारायण सिंह तथा गुलाब सोनार ने मिथिला (उत्तर बिहार) के लिए प्रस्थान किया | 
गुप्त सूचना प्राप्त कर मुजफ्फरपुर के आरक्षी-अधीक्षक ने योगेन्द्र शुक्ल को ७ दिसम्बर, 
१९४२. ई० को अखारा घाट पर गिरफ्तार कर लिया, तथा उन्हें पटना भेज दिया । वहाँ से 
भी हटाकर उनको बक्सर के कारागृह में रखा गया । सूर्यनारायण सिंह तथा गुलाब सोनार 
दरभंगा की ओर चले गये और वहाँ गोपनीय रूप से आन्दोलन से सम्बन्धित गुप्त कार्य 
करने में तत्लीन हो गये । जय प्रकाश नारायण ने जनवरी, १९४३ ई० में एक प्रपत 
प्रकाशित कर सभी प्रच्छन्न राष्ट्रीय कम्मियों को आदेश दिया कि वे सुदूर ग्रामों में प्रवेश 
कर ग्रामीणों, कृषकों तथा वहाँ के मजदूरों का संगठन करें । वे कारखानों, खानों, रेलवे 
के कार्यालयों, भारतीय सेना के आवासों एवं शिविरों तथा उसी प्रकार के अन्य स्थानों में 
पहुँच कर वहाँ के कर्मियों से “सम्पर्क स्थापित करें एवं उन सबों का भी संगठन करें । उस 
प्रपत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया थां कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन किसी षड्यन्त्र का प्रतिफल 
नहीं है, वरन. यह विदेशी शासन कौ. जड़ को उखाड़ फेंकने के हेतु सम्पूर्ण राष्ट्र. का 
विद्रोह (एव क्रांति है. । इसके 'लिए कार्यकर्त्ताओं को सुसंगठित होकर शक्ति-संचय करना 


हे ripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
परमावश्यक है । ; 


५९६ - मिथिला का इतिहास _ 


मिथिला की सीमा से संलग्न नेपाल की तराई में सूर्यनारायण सिंह एवं अन्य साथियों 
के सहयोग से जयप्रकाश नारायण ने ' आजाद दस्ता' का संगठन किया । देश के उद्धार के 
हेतु छापामार सैनकों का वह दल था । ब्रिटिश सरकार ने नेपाल सरकार के द्वारा उन सबों 
को वहां पर १९४३ ई० की मई में गिरफ्तार करा देने में सफलता प्राप्त कर ली । हनुमान 
नगर जेल में उन्हें बन्द किया गया, पर सूर्यनारायण सिंह एवं सरदार नित्यानन्द सिंह के 
मार्गदर्शन में चहाँ के कार्यकर्त्ताओं के दल ने .उन सबों को शीघ्र बन्दीगृह से मुक्त कर 
“लिया । नित्यानन्द सिंह, सूर्यनारायण सिंह के साथी थे तथा भारतीय आन्दोलनकारियों. के 
नेपाल-शिविर के प्रधान प्रशिक्षक । सोनबरसा में उन्होंने मातृभूमि के. उद्धार के लिए. कार्य 
करते हुए वीरगति प्राप्त की थी । सियाराम दल दक्षिण दल दक्षिण बिहार में सक्रिय .होकर 
विदेशी शासन को निष्क्रिय कर देने के हेतु .सन्नद्ध था । . 


आजाद दस्ता, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट आदि क्रांतिकारी संगठनों की 
कार्यवाहियों के अतिरिक्त जेल-यात्रा करने से बचे हुए कांग्रेसकर्मी गांधीजी तथा कांग्रेस 
द्वारा पूर्व-निर्देशित निर्माण-कार्य चुपचाप शान्तिपूर्वक करते रहे । उन सबों ने भावी राष्ट्रीय 
संघर्ष के हेतु जनता में उत्साह एवं उत्सुकता को अपनी संलग्नता एवं कार्यों द्वारा जीवित 
रखा । : 5 


देश स्वाधीनता के पथ पर 


लार्ड लिनलिथगो ने भारत के गवर्नर-जनरल के पद से अवकाश ग्रहण किया । लार्ड 
'वावेल १९४३ ई० के अक्तूबर मास के मध्य के लगभग उनके स्थान में उस पर पर आसीन 
हुए । उस काल देश की राजनीतिक स्थिति नाजुक थी । उसके सामने जो समस्यां उत्पन्न 
हो गयी थी, वह जटिल थी । विश्व-युद्ध (द्वितीय) समाप्त नहीं हुआ था । वैधानिक 
गतिरोध अपने स्थान पर दृढ़ होकर बैठा था । अभाग्य-वश साम्प्रदायिक मतभेद प्रगतिशील 
था । कांग्रेस का नारा ' भारत छोड़ो' का चल रहा था । उधर मुसलिम लीग ने 'बाँटो और 
भारत छोड़ो' का नया नारा आरम्भ किया । उसकी पाकिस्तान की माँग ने जोर पकडा । 
बिहार प्रान्तीय मुसलिम लीग इसके हेतु अति उत्साह दिखाने लगी और डट कर काम करने 
लगी । पाकिस्तान की माँग के प्रवर्तक मि० जिन्ना ने १९४५ ई० में स्पष्ट शब्दों में कहना 
आरम्भ किया कि मुसलमानों .के लिए पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण की माँग अपरिवर्तनशील 
एवं अटल है । संयुक्त भारत के आधार पर-हम कोई. विधान स्वीकार नहीं करेंगे..। इस 
प्रकार के वक्तव्यो का अशोभनीय प्रभाव बिहार प्रदेश के सभी अंशो पर पड़ रहा था । 


लॉर्ड वावेल का भारत में गवर्नर-जनरल के पद पर आगमन ऐसी ही विकट एवं संकटमय 
विषम परिस्थिति में हुआ था । i येळ 


इधर १९४४-४५ ई० में शनै:-शनै: कांग्रेस-कर्मियो को कारा-मुक्त किया जाने 
लगा । मिथिला एवं बिहार के अन्य भागों के अनेक कांग्रेसी बाहर आये । उन सबों ने 
जन-सेवा एवं निर्माण-कार्य में अपना समय लगाना आरम्भ किया । कस्तूरबा-कोष के हेतु 
धनराशि एकत्रित की जाने लगी । खादी के उत्पादन एवं उसके विक्रय पर बल दिया गया। 


स्वतन्त्रता दिवस, गान्धी जयन्ती, राष्ट्रीय सप्ताह आदिः राष्ट्रीय पर्वो का मनाना तथा ९ 
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अगस्त, १९४२ ई० की तिथि का वार्षिक उत्सव करना उन सबो ने नियमित रूप से अपना 
कार्यक्रम बनाया । कांग्रेस के कार्यकर्त्तागण, जो छिप कर अबतक देशोद्धार-कार्य कर रहे 
थे, उनमें से कुछ १९४४ ई० में पकड़ लिये गये । पटना में २३ अप्रैल, १९४४ ई० को 
-सुचेता कृपलानी गिरफ्तार हुई । 

जेल में गान्धी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था । अतः सरकार ने उन्हे १९४४ ई० 
के मई महीने में कारा-मुक्त किया । आन्दोलन को उन्होंने अन्तिम रूप से बन्द नहीं कर 
दिया था । अतः वह कुछ समय तक चालू रखा गया । उनके जेल से छुटकारे के पश्चात्‌ 
सरकार ने समझौते के हेतु वार्तालाप आरम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश 
पालियामेण्ट ने १९४६ ई० में 'इण्डिपेण्डेन्स ऑफ इण्डिया ऐक्ट' पारित किया, ब्रिटिश 
पार्लियामेंट.के मजदूर दलीय प्रधान मन्त्री मि० एटली एवं लार्ड वावेल ने भारतवर्ष को 
वैधानिक समस्या के हल के विषय में १९ सितम्बर, १९४५ ई० को अपना-अपना वक्तव्य 
साथ-साथ दिया । लॉर्ड वावेल ने ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित किया कि १९४५-४६ 
ई० के शीत काल में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान मंडलों का चुनाव होगा । उसके पश्चात्‌ 
बहुमत दल के राजनीतिक नेताओं को मन्त्री के दायित्वपूर्ण पदों को स्वीकार करने के हेतु 
आमन्त्रित किया जायगा ।. उन्होंने यह भी घोषित किया कि भारतवर्ष के शासन! के हेतु 
विधान प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का निर्माण यथासम्भव अति शीघ्र किया जायगा | 
चुनाव समाप्त होते ही इस सम्बन्ध में वे अंगरेजी भारत तथा भारतीय राज्यों के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के साथ आरम्भिक वार्त्तालाप करेंगे । इन कार्यों के करने की अनुमति उन्हें 
ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हो चुकी है, इसकी भी घोषणा उन्होंने की । साथ ही इसकी भी 
सूचना उन्होंने दी-कि भारत के स्वतन्त्र शासन- भार ग्रहण करने के पश्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन एवं 
उसके बीच जो सन्धि होगी उसके लिए मसौदा प्रस्तुत करने की दिशा में भी ब्रिटिश 
सरकार चिन्तन कर रही है, और ज्योंही चुनावों का फल प्रकाशित होगा, वह एक 
कार्यकारिणी समिति-का गठन करेगी जिसकी मुख्य-मुख्य भारतीय दलों का अनुमोदन प्राप्त 
होगा । र 
«अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया । भारतीय जनता 
के क्रान्तिकारी: विचार का चुनाव-फल द्वारा प्रदर्शन करना उसका उद्देश्य था तथा उसका 
उपयोग भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम को आगे बढाने में करना भी उस काल उसका अभीष्ट 
था । बाबू राजेन्द्र प्रसाद, बाबू रामदयाल सिंह, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू श्रीकृष्ण 
सिंह आदि बिहारी नेताओं के अथक परिश्रम से चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई । केन्द्रीय विधान मंडल के चुनाव में १९४५ ई० के दिसम्बर महीने में बिहार के 
पूरे १० चुनाव क्षेत्रों में से ६ में कांग्रेस की विजय हुई । बिहार की विधान सभा में कुल 
१५२ स्थान थे । उसका चुनाव-फल १९४६ ई० के मार्च महीने में प्रकाशित हुआ, जिसकी 
दलगत विजय का ब्यौरा क्रमशः नीचे दिया जाता है- 


-कांग्नेस- ~ rrr 
मोमिन ¬ ५ 
'मुसलिम लीग - ३४ 
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बिहार के राज्यपाल ने कांग्रेस के विधायक-दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को 
मन्त्रिमण्डल बनाने के हेतु ३० मार्च, १९४६ ई० को आमन्त्रित किया । श्रीकृष्ण सिंह, 
-अनुग्रह नारायण सिंह एवं सैयद महमूद ने शांसकीय गोपत्रीयता का शंपथ-ग्रहण उसी दिन 
११ बजे पूर्वाह्न में किया । जगलाल चौधरी. उस कालं जेल में थे । चतुर्थ मन्त्री के पद 
ग्रहण करने के हेतु उसकी मुक्ति कारा से हुई । कुछ दिनों के बाद मन्त्रिमण्डल के सदस्यों 
की संख्या में वृद्धि की गयी, और उसमें पाँच और मन्त्री (१) रामचरित्र सिंह, (२) 
आचार्य बद्रीनाथ वर्म्मा, (३) पंडित विनोद्रानन्द झा, (४) कृष्ण वल्लभ सहाय, एवं (५) 
अब्दुल कयूम अन्सारी सम्मिलित किये गये । मिथिलां के एवं बिहार के अन्य भागों के 
सभी कोटि के लोगों ने उस मन्त्रिमंडल का स्वागत' किया । पर मुसलिम लीग वालों एंवं 
कुछ अन्य उग्रपंथियो को उससे पूरी संतुष्टि नहीं हुई । फॉरवर्ड ब्लॉक का समझौता नयी 
सरकार के साथ न हो सका । मार्च एवं अप्रैल के महीने में सुभाषचन्द्र बोस के भ्रातृ-पुत्र 
अरविन्द बोस ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर एवं पटना जिलों में घूम-घूम कंर अनेक 
स्थानों में सभाएँ कों तथा अपने दल का मन्तव्य जनता को समझाया । शीलभद्र याजी 
बिहार के फॉरवार्ड ब्लॉक के अध्यक्ष थे । वे भी अपने दल का कार्य संलग्नता के साथ 
कर रहे थे । उनका प्रचार सभाओं द्वारा हो रहा था] ए 
. . गांधी जी ने १९४६ ई० में कहा था कि कांग्रेस और मुसलिम लीग में समझौता हो 
अथवा न हो, पर भारतवर्ष स्वतन्त्र होकर रहेगा; क्योकि इसके हेतु उसने अपना पर्याप्त 
रक्त बहाया है । ब्रिटिश सरकार के प्रधान मन्त्री मि० एटली ने अपने १५ मार्च, १९४६ ई० 
के भाषण-में कहा था कि भारतीय राजनीति का १९४६ ई० का तापमान १९२० ई० के 
समान नहीं है । सम्प्रति भारतवासियों के बीच राष्ट्रीयता की लहर बहुत ऊँची उठ रही है। 
परिस्थिति का सामना करने के हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक “कैबिनेट मिंशन' भेजा, 
जिसके सदस्य थे लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया, सर स्टेफोर्ड 
क्रिप्स, वाणिज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष, तथा मि० 'ए० वी० अलेक्जेण्डर । उपर्युक्त कैबिनेट 
मिशन ने भारत के शासन के सम्बन्ध मे अपने कतिपय अभिस्ताव प्रतिवेदन में अंकित 
किये, पर उन अभिस्तावों को भारतीय जनता के किसी राजनीतिक दल ने सन्तोषप्रद नहीं 
माना । मुसलिम लीग ने केन्द्रीय संघ को केवल आगामी १० वर्षों के लिए स्वीकार किया । 
पर छः मुसलिम प्रान्तों के पृथक्‌ समूहं बनाने की बात उसने स्वीकार कर ली । कांग्रेस 
Sl “कैबिनेट मिशन' के १६ मई वाले दीर्घकालीन प्रस्ताव को स्वीकार कर २६ जून को 
` 'कन्स्टीहुएण्ट' असेम्बली' में सम्मिलित होने का निर्णय प्रस्तावित स्वतन्त्र, 
सम्मिलित एवं प्रजातान्त्रिक भारत के लिए विधान प्रस्तुत करने के विचार से लिया । 


वी जुलाई महीने में 'कन्स्टीटुएण्ट असेम्बली' के सदस्यों का चुनाव हुआ । बिहार के 
ग्रेस-दल ने डॉ० ख मुख्य मन्त्री श्रीकृष्ण सिंह, वित्त मन्त्री अनुग्रह नारायण 
सिंह, डॉ० सच्चिदानन्द सिंह, अब्दुल कयूम अन्सारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा अन्य 
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चार विदुषी महिलाओं को उसका सदस्य मनोनीत किया । मुसलिम लीग ने पहले ' कौबिनेट 
मिशन' के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है 1 
पर 'कन्स्टीदुएण्ट असेम्बली के चुनाव में कांग्रेस.का अत्यधिक.बहुमत देखकर उसने अपनी 
स्वीकृति वापस कर लीं, तथा मुसलमानों को पाकिस्तान के निर्माण के हेतु सीधी कार्यवाही 
करने का आदेश दिया । उसका परिणाम आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यन्त भयंकर, 
शोकप्रद एवं लज्जास्पद हुआ । साम्प्रदायिक कटुता कई स्थानों में पराकाष्ठा को पार कर 
गयी । कलकत्ता में मुसलिम लीग के सीधी चोट करने (0९०६ 8०1०1) के आदेश ने 
१६ अगस्त को अनर्थ उपस्थित कर दिया । उस दिन वहाँ जो पाशविक अत्याचार का 
कष्टदायक एवं हृदय-द्रावक दृश्य उपस्थित हुआ, उसका वर्णन करना असम्भव है । 
'स्टेट्समैन' पत्र ने. उसको "कलकत्ते का महान्‌ हत्या-काण्ड' कह कर वर्णन किया था । 
किन्तु उसका प्रभाव उस काल तुरत मिथिलां पर नहीं पड़ा । दो एक स्थानों में जनता ने 
क्षुब्ध होकर रोष प्रकट किया, पर वह बहुत साधारण था । पूर्वी बंगाल में साम्प्रदायिक दंगे 
ने विकराल रूप धारण किया । वहाँ के हिन्दू अधिवासियों पर घोर एवं भयंकर अत्याचार 
अनाचार हुए । उसकी प्रतिक्रिया अक्तूबर के अन्त में बिहार में बड़ी बुरी हुई । साम्प्रदायिक 
उपद्रव वहाँ भी व्यापक हो गया, और उससे मुसलमानों को धन-जन की भारी हानि उठानी 
'पड़ी । परन्तु बिहार सरकार ने उन दंगों को रोकने के हेतु अविलम्ब कार्यवाही की । डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद, पं) जवाहर लाल नेहरू आदि नेताओं ने भी उपद्रव-ग्रस्त अंचलों में घूमना 
तथा जनता को समझाना आरम्भ किया । इन कारणों से दंगा बढ़ा नहीं, और शीघ्र रुक 
गया । महात्मा गांधी के १९४७ ई० के मार्च एवं अप्रैल महीने के बिहार के लिए प्रेम एवं 
शान्ति के सन्देश ने साम्प्रदायिक पागलपन के प्रसार को रोकने में बड़ी सहायता की । 


` ' भारतीय कन्स्टीटुएण्ट असेम्बली ' की बैठक ९ दिसम्बर, १९४६ ई० को दिल्ली में 
बिहार के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ डॉ० सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में हुई । किन्तु मुसलिम 
लीग के असहयोग ने वैधानिक कार्य को वहाँ अति जटिल बना दिया । प्रधान मन्त्री एटली 
ने २०.फरवरी, १९४७ ई० के दिन ब्रिटिश सरकार के निश्चित निर्णय के विषय में घोषणा 
-की कि जून, १९४८ ई० तक भारत के शासन*की बागडोर दायित्वपूर्ण भारतीयों के हाथ 
में दे देना परमावश्यक है । लॉर्ड माउण्टबेटन १९४७ ई० के मार्च महीने में-लॉर्ड वावेल 
के स्थान में गवर्नर-जनरल होकर पधारे । उन्होंने भारतीयों के हाथों में शासन को सोपने 
के कार्य को अग्रसारितं किया । तात्कालिक परिस्थिति में वह कार्य कैसे सम्पन्न किया 
जाय, इसके लिए ३ जून, १९४७ ई०'को उन्होंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें भारत 
के विभाजन का प्रस्ताव सन्निहित था । उसके स्वीकार कर लेने से देश का एक बड़ा अंश 
भारत से पृथक्‌ हो जाता था, किन्तु अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने उस कष्टदायी 
परिस्थिति में बहुत पहलुओं पर सोच-विचार कर उस प्रस्ताव को स्वीक्रार कर लिया । 
समाजवादी दल, किसान-संभा एवं फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस की उस स्वीकृति को समझौते 
की चाल बता कर उसके प्रति असन्तोष प्रकट किया । राष्ट्रवादी मुसलमानों के विचार में 
पाकिह्तल के, तिर्माण, से भारतीय मुसलमानों को कोई लाभ नहीं था, किन्तु मिथिला एवं 
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अन्यान्य स्थानो में मुसलिम लीगियों ने अपनी माँग की सफलता पर हर्षोल्लास प्रकट 

किया | विभाजन के लिए मुसलिम लीग को छोड़कर सबों को दुःख हुआ अवश्य, किन्तु: 
उसके बिना उस परिस्थिति में कोई दूसरा उपाय नहीं था । अतः सबों ने सन्तोष किया । 
"इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स एक्ट' के अनुसार भारतवर्ष १५ अगस्त, १९४७ ई० को स्वाधीन 

हुआ । सदियों के पश्चात्‌ उसे विदेशियों की दासता कौ श्रृंखला से मुक्ति मिली । 

कंधे पर से परतंत्रता का जूआ दूर हुआ । मिथिला में तथा अन्यत्र स्वतंत्रता दिवस बडे 

समारोह के साथ मनाया गया । श्री जयराम दास दौलतराम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र बिहार 

के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए, तथा उन्होंने १४ अगस्त की अर्द्ध-रात्रि के समय अपने पद 

पर आसीन होकर कर्त्तव्य-पालन का नियमानुसार शपथ ग्रहण किया । उन्होंने दूसरे दिन 
१५ अगस्त को बिहार के पटना सचिवालय के सामने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने 

शीश-सुमन को समुद अर्पण करने वाले सातों शहीदों के स्मारक की नींव दी । भारत 

स्वतंत्र हुआ । उसके साथ उसके अंग बिहार एवं प्रत्यंग मिथिला को भी स्वाधीनता-सुख 

अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 


जय हिन्द, जय बिहार, जय मिथिला ! 
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` परिशिष्ट भागांक- १ | 
मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन 


दोहा -उत्तर सौम्य | उपत्यका, तुहिन शैलः नेपाल । 
दक्षिण सुरसरि शैलजा', पूर्ण सलिल सब काल ॥१॥ 


पश्चिम रक्षति गण्डकी, कोशी पूरब छोर । 
पावन मिथिला मध्य में, बसा रम्य सब ओर ॥२॥ 


तट सरस्वती से चले, वर विदेघ* भू-नाथ । 
` वैश्वानर को अग्र कर, गौतम रहुगण* साथ ॥३॥ 


तीर सदानीरा रुके, संग पुरोहितः वहि | 
ले “आज्ञा शुचि अग्नि से, बसे पार शुभ अहि ॥४॥ 


'यज्ञ-अरिंन प्रज्वलन ` से, वह पावन भू-भाग । 
वास योग्य जनपद बना, उत्तेजक अनुराग ॥५॥ 


पडी नींव नूप वंश की, जग विदेह” विख्यात । 
विरुद जनक क्षितिपाल सब, प्रांजल चरित सुज्ञात ॥६)॥। 


गौतम आश्रमः ब्रह्मपुर, चहुटा ग्राम समीप । 
सर्षि\' -अहिल्या-स्थानः` में, पहुँचे रघुकुल दीप ॥७॥ 


हिमालय पर्वत । 

'हिमालय-तनया गंगा । 

शालिग्राम अथवा नारायणी नदी | 

विदेघ माथव (शतपथ ब्राह्मण के वर्णनानुसार) । 

राजा विदेघ माथव के पुरोहित गौतम रहुगण । 

पुरोहित गौतम रहुगण । 

विदेघ माथव के आराध्य देव वैश्वानर अग्नि | 

राजा विदेघ माथव ने सदानीरा अथवा नारायणी गण्डकी नदी को पार कर उस ओर मिथिला 
नगर एवं जनपद बसाया, तथा वहाँ विदेह राजवंश की नींव दी । 


स्कन्द पुराण के अनुसार ब्रह्मपुरी (वर्तमान रतनपुर बरहमपुर) में गौतम ऋषि का आश्रम था। , 


ऋषि विश्वामित्र के साथ । . RR 
bi न अहल्या-ठद्धार का स्थान अहियारी ग्राम बताया जाता है, जहाँ अहिल्या-स्थान नामक 
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ऋषि-पत्नी उद्धार कर, चले जनकपुर' राम । 
उत्तर-पूर्व, विसौल' में, किया मार्ग-विश्राम ॥८॥। 
कोशलेश-सुत राम, के, ज्ञानी श्वसुर नृपाल । 
सीरध्वज कुल-जनक थे, सिद्ध वीर उस काल ॥९॥ 
जीत राज्य सांकास्यर. नृप, मथुरां निकट विदेह । 

धीर कुशध्वज अनुज को, भूपति किया सस्नेह ।।१०।। . 
वह राजा संन्यास .ले, अल्पकाल में छोड़ । 
राज्य चला तपहित सकल, वैभव से मुँह मोड़ ॥११॥ 
नव अर्जित भू-भागः के, कुश-कुल में नरपाल । 
शासक छः पीढी रहे, अरि-उर में दे साल ॥१२॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने सदा, दिया विरुद सम्राट । 
जनक-विदेह ` नृपाल को, थे वे नृप-अधिराट ।।१३॥। 
सीरध्वज तक वंश में, हुए जनक प्रख्यात । 
बाइस: उनके - नाम हैं, रामायण से ज्ञात ।।१४।। 
साथ रहा कुरुराज के,. नृप विदेह ले सैन्य । 
पाण्डव! गण से विमुख हो, पड़ा जाल दुख दैन्य ।।१५॥ 
किया पराभव“ पाण्डु ने, मिथिला पर चढ़ वीर । 

था प्रतिशोध अवश्य वह, नृप था बुद्धि अधीर ॥१६॥ 


व लय, नल 
विदेह जनकों की राजधानी | रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में जनकपुर नाम नहीं हे । 


सर्वत्र जनकों की राजनगरी 

उल हा स से केवल कई डा ह किया था, उसका स्थानापन्न ग्राम 
उसकी हार हुई और वरता मिथिला पर आक्रमण किया था, पर समर में 
त ल की De वर्णन वाल्मीकीय रामायण, प्रथम काण्ड, ७१वॉ सर्ग, 
निभ सुज मिथि से लेकर सीरध्वज तक उस कुल मे २२ व हुए । 


वाल्मीकीय रामायण में उनके 
किया जा चुका है । त दिये गये हैं । उद्धरण इस पुस्तक में भी पूर्व में अंकित 


महाभारत-युद्ध में विदेह-राज क्षेमधूर्त्ति ने कौरवों 
पर भीमसेन के गदा-प्रहार से सा 


महाभारत के पूर्व पांडवों के पिता पा 
को पराजित किया था | है आह ने मिथिला पर आक्रमण कर तांत्कालिक विदेह-राज 
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३, 
५८ 


` सम्पुष्टि होती है। 
२. 
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अन्तिम नृपति कराल था, विषय-लीन मति-हीन । 
'बुद्ध-चरित'' कहता हमें, किया वंश को क्षीण ॥१७॥ 


बल पूर्वक ब्राह्मण-सुता, को हर लिया नरेश. । 
द्रोहानल भभका सकुल, आहुत हुआ जनेश. ॥१८॥ 
(१) 
पवित्र भू जैमिनि कपिल गौतम कणाद की । 
ज्ञानागार याज्ञवल्कय जैसे. ऋषिराज की ॥। 
दार्शनिक आदर्श राज-ऋषि जनक-विदेह की । 
जननी ज्ञान-दर्शन की पावन क्षिति स्नेह की ॥ 
न सह सकी अनाचार. बन कराली कालिका । 
क्षुब्ध हुई कृपाण-करा पहन मुंड-मालिका ॥ 
(२) > 

उबल पडी न सह्य था, गम्भीर अत्याचार । 
नृप का निरंकुश नीचतम नृशंस कदाचार -। 
भाभकी द्रोहाग्नि मचा धोर हाहाकार । 
व्यथित किया जन-हिय को अवनीश का व्यवहार | 
पूत जनक-जनपद जो. था नीति का आगार । 
वह बना तांडव नृत्य-स्थल रुद्र का साकार ।। 
व (३.) ; 
अत्यधिक देख मिथिला में फैला अनाचार”! 
खोला लोचन! शमन-शिव ने, प्रकटा अंगार ॥ 
समाधि त्याग त्रिशूली ने किया गण-हुंकार' । 
चला" हुई अचला*, छोड़ा . नाग ने फुंकार ॥ 
गरल-स्रोत फूटा, सूखी अमिय गंगा-धार ।. 
तब व्यथित मन जनगण ने की क्रान्ति की पुकार! . | 


= 


१. अश्वघोष रचित 'बुद्ध-चरितु” नामक ग्रन्थ के सर्ग-४, श्लोक-८० एवं सर्ग-१३, इलोक-५ 


में उल्लेख है कि कराल जनके (जनक-विदेह-कुल का अन्तिम नरेश) ने एक ग्राझण-कुमारी 
का बलपूर्वक अपहरुर्श किया था । अतः राज्य की क्रुद्ध प्रजा ने क्रान्ति की । उस विद्रोह 
में जनक-वंश का विनाश हुआ । "कौटिल्य अर्थशास्त्र' (१-६) से भी इस घटना की 


शंकर ने साक्षात्‌. यमराज बन कर अपनी तीसरी आँख खोली, जो उनके क्रुद्ध होने पर . 


शत्रु-शमन एवं दुष्ट-दलन के हेतु ही खुलती है । 


त्रिशूलधारी शिव । ४. जन-गण को सलकारा । 


; इ. पथ्वी। 20 र 
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(४) े 
` प्रजा-उरं-उदधि में उठी भीषण क्रान्ति-तरंग । 
फटी ज्वालामुखी उगलती लावा अभंग ॥ 
: ` क्षोभं क्रोध और घृणा से विनाशं लिये संग । 
नृप था बेहोश, डसा था उसे भुजग' अनंग ॥ 
जलता था जनक का धू धू कर पावन देश 1 
नृत्त-रत थी:-अराजकता' धर :प्रलयंकर वेश ॥ 
(५) | 
विदेह-वंश कां विनांशं किया रुष्ट प्रजा ने 1 
निरंकुशता मिटायी ' असंतुष्ट जनता ने ॥ 
राज-तन्त्र' विनष्ट कर प्रजा-तन्त्र अपनाया 
वज्जि-संघर में वैशाली के नृप प्रवेश पाया ॥ 
किन्तु. ईसा पूर्व तीन सौ छब्बीस वर्ष में । 
महापद्मनन्द*. ने नष्ट किया संघर्ष में ।। 
* (६) । 
करं लिया स्थापितं' रांजतन्त्र पुनः मिथिला में । 
गत हुआ गण-तन्त्र उसकी विनाश-लीला में ॥ 
महा क्षत्रान्तक था वह क्षंत्रिय-वंश-द्रोही 
परशुराम सम प्रति-क्रियावादी शूर कोही ॥ 
अब मगध का. अधिकार हुआ मिथिला-राज्य पर ।. 
परतन्त्र 'हुआ जनपद ज्ञान-शौर्यं का : आकरः .॥। 
EC) 
मिथिला में ही लोक-तन्त्रभ था वैशाली का | 
बल-पौरुष था 'प्रख्यात 'उसं शक्तिशाली का -॥। 


१. कामदेव रूपी सर्प । 


गणतान्त्रिक शासन-पद्धति का संघ राज्य जिसकी राजधानी उस काल वर्तमान मुजफ्फरपुर 


-जिले. की वैशाली (बनिया :बसाढ) नामक नगरी में थी । . 


:ई० पूर्व ३२६ वर्ष । 


महापदनन्द को पुराणों में 'महा क्षत्रान्तक' कहा गया है। शिशुनांग अथवा हर्यंक-कुल का 
विनाश कर वह मगध का सम्राट्‌ बन गया था । 


स्थापना हुई । कराल जनक के पश्चात्‌ मिथिला 


ha 
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बसा था पश्चिम अंश में वह सम्पन्न राज्य । 
ऐक्य अनुपम था संघ में, अतः था अविभाज्य ॥। 
लिच्छवि-कुल-प्रमुख था उस गणतन्त्र का सदस्य । 
मानः मिथिला, मल्ल तथां कोशल में था यस्य ॥ 
आदि काल में वह जनपंद भी था राजतन्त्र..॥. 
समुन्नत सब भाँति और सार्वभौमिक स्वतन्त्र ॥ 
आदित्य कुलज नेदिष्ट-सुत नाभाग नृप ने । 
स्थापित किया राज्य वहाँ पुरुषार्थ से अपने ॥ . 
वैश्य-सुता से' विवाहः कर बहिष्कृत हो गया । 
क्षत्रिय वर्ग से वह फलतः न क्षात्र रह गया ॥। 
गाळ is 12858 [ 
परिगणित हुआ वैश्य-वंश में. अब वह चृप-वंश | 
यद्यपि थां नाभाग स्वयं सूर्य-कुल अवतंसः ॥ 
नृपति था सुमति' वहाँ जब राम ने यात्रा की । 
सह ऋषि मिथिला-गमन-हित, अभ्यर्थना उनकी ॥ 
की आगे आ नृपति ने, और किया आतिथ्य | 
लख तरणी उनकी जाती सदानीरा मध्य ॥ 
(१०). री 
बिहार-स्थित मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बसाद ॥ 
का स्थानापन्न वैशाली में जहाँ प्रगाढ ॥ 
था वीरवर विशाल नृप का सुखद सुन्दर गढ़ । 
' [जस पर न रिपु कर साहस सकते कभी थे चढ ॥_ 
चौंतीस* नृपति सुमति तक हुए: हंस-वंश में । : 
व नाभाग नृपवर सहित उस मिथिला के अंश! में ; Iss हट ह 
ज्य अयर शलोक १९-६१ के अनुसार मनु पत्र 'नेदिष्ट ने नाभाग 
| Re में एक र्ध "की स्थापना कौ. ।:नाभाग ने वैश्य-कन्या से विवाह 
किया । अतः वह क्षत्रिय जाति से बहिष्कृत हुआ, औरःउसे पैतृक राज्य में भाग'न: मिला । 
हि लक दाशरथी: राम का समकालीन था, pd .नाभाग-कुल ® ३४. वाँ उजाला 1 
हाजीपुर अनुमंडल का बनियाबसाद गाँव. वैशाली का. स्थानापन्न छ RRs: डौ 
नाभाग-कुल में एकः अति पराक्रमी राजा विशल अथवा विशाल हुआ, जिरे गि ढं 
लू कुल को साती he डग उ | उक क 
३४ । 
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द -. (११) 
मगध मे था राजतन्त्र सशक्त उदीयमान । 
बिम्बसार-सुत अजात-शत्रु- था शूर बलवान ॥ 
वह 'लिच्छवि-दौहित्रः था. अति महत्त्वाकांक्षी । 
` पितृ-घातक स्व-साम्राज्य-विस्तार-आकाक्षौ ॥ 
ईसवी पूर्व छठी शती में फूट! डाल कर । 
संघ में, उसे मिटाया उसने आक्रमण कर ॥ 
ee 6५ 31 हि 
मारे गये लिच्छवि बचे जो शेष भाग कर । 
काटे बुरे दिन उन.सब ने प्रच्छन्न रह कर ॥ 
नेपाल में, पर प्रेम था स्व-पैतृक राज्य से । 
न विरक्त हुए वे उसके उद्धार-कार्य से ॥ 
सम्बन्ध उनका वैशाली से रहा फलतः । 
करते शासन थे उनमें कई परिणामतः ॥ : 


(१३) 
इतिहास उनका सदियों: तक रहा तमस-पूर्णः । 


राजनीति-रंगमंच पर प्रकटे पुनः तूर्ण ।। 
ईसवी एक सौ ग्यारह में इस कुल को हम ।” 
पाते है नेपाल-गदूदी “पर सबल-सक्षम | : 
तैंतीस पीढ़ियों तक राज इस कुल ने किया । 
सुख-शान्ति सदा शुचि शासन से प्रजा को दिया || * 


क (१४) . 
खुदाइया टी० ब्लौक"' स्पूनर* की वैशाली की । 
चिर इतिहास है बताती पुर श्रीशाली की ॥ 


Cot 


आहाण वस्साकार (वर्षकार) को वहाँ छल से भेजा | उसने वैशाली में -फूट और द्रोह का 


: बीज वपन किया । अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर अजातशत्रु ने वैशाली ; 
` और सित्रछवियों का नाश किया | |. त जा की, 


भाग कर || लोग ४. १११ ई० | | 
पुरातत्व विभाग के तत्वावधान में श्री टी० ब्लौक साहब ने १९०३-४ ० में: 
ग्राम में राजा विशाल के गढ़ नासक रीले की लाका र > | ४ ई० में: बसाढ 


- उसी दूह.की श्री स्पूनर साहब ने १९१३-१४ ई में खुदाई करवायी । ई० पूर्व तीसरी 


ती से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी. तक कौ ऐतिहासिक सामग्रियाँ उस उत्खनन से प्राप्त 
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मिली थी मोहरे' वहाँ अनेक मृत्तिका की । 
जो. देती हैं सूची राज-कुल-मालिका.की -॥ 
पाते हैं सत्ता मौर्य', शुंग कण्वायन की । 
कल्पना होती. है पुनः कुशान-शासन की ॥ 
(१५) . ः 
आन्ध्र शातवाहन नृप कहते. कई विद्वान्‌ । 
कलिंगेशवर. खारवेल भी विजेता महान्‌ ॥। 
ने क्रमशः कर लिया था .मिथिला पर अधिकार । 
शासन शकों का बतातां है शकाब्द का प्रचार ॥ 
किन्तु पडा है इतिहास असल में तिरहुतं का । 
' तम में ईसा पूर्व शती तथा पश्चात्‌ का ॥ 
Mee eC) 
वीरं नृपति कनिष्क विदेशी वंश कुशान का । 
“हुआ था सूत्रधार मगध-मिथिला-शासन का ॥ 
लिया उसने मगध से न कवि अश्वघोष मात्र । 
पाया वैशाली से भी 'बुद्ध-भिक्षा पात्र ॥ 
मिले हैं सिक्के अनेक उस नृपति कनिष्क के । 
और भी पश्चाद्वत्ती अवनिपति हुविष्क के ॥ 
(१७) 
कुशान-भाग्य-अवसान तथा गुप्तोदयः बीच । 
देश में दो रहे थे साम्राज्य-अंकुर सींचं ॥। 
..झारशिव नाग क्षेत्रिय तथा ब्राह्मण वकाटक ` । 
वैशाली में पनपे पुनः लिच्छवि अचानक ॥ 
वह राज्य हुआ शक्तिशाली यशस्वी महान! 


अति बढ़ गया चतुर्दिक्‌.उस काल उसका मान ॥ 


LE ४12 ० 
बसाढ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी की मोहरें । « 

. मौर्य राजवंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था । , | 

शुंग-कुल का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्षण था ।. .. #& है कमल 

कण्व वंश का संस्थापक अ वसुदेव था, जिसने शुंग वंशीय राजा देवभू( की हत्या 

करा कर ईसा पूर्व ७५.-वर्ष में! मगध के. सिंहासन को अधिकृत किया 1 .. ... 

इसा. पूर्व प्रथम शती. तथा प्रथम शताब्दी का विचा ब गरा है. 
कुदो, _सर्य के अस्त तथा गुप्त-राजवंरा च की अवधि में । : `` = 
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मोहरे मिलीं बसाढ 


. मिथिला का इतिहास ` ` 


| (१८) 

चन्द्रगुप्त प्रथम का चौथी शती में विवाह । 
लिच्छवि कुमारी' के साथ हुआ था सोत्साह ॥ 
समुद्रगुप्त ने माना था अपने को धन्य । 
हो लिच्छवि-दुहिता-सुत कुल गरिमा में अनन्य ॥ 


यह देता है आभास कि तिरहुत स्वतन्त्र था | 


उस जनपद में उस काल राज लोक-तन्त्र था ॥ 
(१९) 


पर अदृश्य हुआ पाँचवीं . शती के पश्चात्‌ । 
'भारत से. वह .खाकर -राजतन्त्र-पदाघात .1। 


द्वितीय चन्द्रगुप्तः का है उल्लेख कृत्य का । 
विरुद विमल उसको मिला विक्रम-आदित्य का । 
वह अधीश्वर ओजस्वी था विशाल देश का । 
सम्राट्‌ भी प्रतापी. था मिथिला . प्रदेश का ॥ 
(२०) 

में घटोत्कच गुप्त की । 
धुवस्वामिनी की भी जो प्रिया चन्द्रगुप्त की ॥ 
थीं, कहती हैं था मिथिला पर गुप्त-अधिकार । 
देश .के अधिकांश पर साम्राज्य का विस्तार ॥ 


' गुप्त चन्द्र, कुमार, पुरु, तथा स्कन्द भूपो ने । 


शत्रु-आक्रमणो से न दिया राज्य-जड़ हिलने ॥ 


. विजय-पताका सुदूर देशों तक फहरा चुक़ी थी । 


था । यह कुमार देवी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की माता थी । 


लिच्छवि-कुमारी कुमार देवी के साथ .गुप्त-कुल के. राजा .चन्द्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ 


समुद्रगुप्त के प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्भ पर के -उत्कीर्ण अभिलेख में उसने. अपने को 


'लिच्छवि-दौहित्र' विरुद से विभूषित किया है । 


पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ वैशाली के गणतन्त्र का भारतीय राजनीति से लोप होना । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) तथा उसके पिता समुद्रगुप्त :के राजतान्त्रिक शासन की 


बसाढ के उत्खनन से प्राप्त मोहर संख्या-१. में "श्री घटोत्कच 


* = 


गुप्तस्य' तथा संख्या-२ में 


"महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्त-पत्नी महादेवी श्री ध्रुवस्वामिनी' अंकित था । 


गुप्त-कुल के नृपति - (१) चन्द्रगुप्त, (२) कुमारगुप्त, (३) पुरुगुप्त, त॑था (४) स्कन्दगुप्त । 


विदेशी शकों एवं हूणो क॑ आक्रमणों से | 
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Bs om (२१) . 
असि गुप्तों की. थी तीक्ष्ण नृपति.बुद्ध गुप्त तक्‌. 
भोंथी हुई, ठंढा पड़ा कुल'-प्रताप-पावक ॥ 
` उस कुल के कई भूपति. करते .रहे शासन. । 
पीछे. भी, पर न स्थिर था उनका वहाँ आसन ॥ 
असल. में. एक शती का इतिहास मिथिला का. । 
न ठीक से.है ज्ञात हम को. तमस-वेला का ॥ 
(२२) है 
ईसवी. पाँच सौ तीस*-पूर्व गुप्त-काल में । 
नृपति यशोधर्मन्‌ राजनीति-अन्तराल में ॥ 
चमक उठा चपला जैसा. देश में अचानक । 
राज-वैभव बढ़ा वेग. से. उसका. भय़ानक ॥ 
प्रशस्ति-स्तम्भव मन्दसोर-मालवा का उस का । 
है बताता भूप-विजय, कुल औलिकर' नृप का. ॥ 
(२३) .. । 
आसमुद्र हिमाचल तक का शासन नृपति' का । 
बताता है मिथिला पर अधिकार भूपति का ॥ 
'पश्चाद्वती गुप्त. कुल. के. नृपं. जीवितं गुप्त .1. . कर 
तथा उसके वंशज कुमार-दामोदर: गुप्त ॥ « 


. बुद्धगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त राजवंश की शक्ति शनैः-शनैः क्षीण होने लगी । | 


` गुप्त-युग में ही लगभग ५३० ई० के पूर्व | . व 
' मालदा के मन्दसोर से प्राप्त दो प्रस्तर-स्तम्भो पर उत्कीर्ण प्रशस्ति-लेख से यशोधर्मन्‌ नामक 


नृपति विशेष के विजय-अभियान का पता चलता है । 


“चौथी शताब्दी में मालंवा में आऔलिकर-वंश का राज्यं था; जो पूर्व मे स्वतन्त्र था, किन्तु पीछे 


गुप्त-साम्राज्य की. अधीनता उसे स्वीकार करनी पडी ।. यशोधर्मन्‌ सम्भवतः उसी राजकुल का 
था (आर० सी० मजुमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पू० २५५) । डिके 


यशोधर्मन्‌का। . - ० ल मन 
परवर्त्ती गुप्त राजकुल के भूपति जीवितगुप्त, कुमारणुत तथा दामोदरगुप्त के शासनकाल में 
उनका मौखरी नृपति गण ईसान वर्मन्‌ और सर वर्मन्‌ के साथ संघर्ष चलता रहा । यह युद्ध 
मगध और कन्नौज.राज्यो. के बीच था।:अन्ततोगत्वा महासेन गुप्त आदि.को बिहार प्रदेश से 


का हो. | गया । कल 
'हथि- धोमाअदा 7और/ढ़स ताज पर कौज; क्के, डुदीयुमान मौखरियों का अधिकार हा. गया > 


`` मिथिला को इतिहास 


का मिलता है शासन हमें पुनः तिरहुत पर । 
मौखिरियों ने पर लिया उसे शीघ्र विजय कर ॥ 
(२४) 
मालवेन्द्र देव गुप्तः ने गौडेश' के साथ । 
चढ़ निहित किया संगर में मौखरी-कुल-नाथर ॥ 
ग्रह-वर्मन्‌ मृत नृपति का राज्य-वर्द्धन साला । 
ने समर कर देवगुप्त को भी मार डाला ॥ 
परन्तु गौड़पति शशांक ने छल से बुला कर। 
वध* किया उसका भी स्कधावार में लाकर ॥ 
र | (२५) 
कुछ काल रहा मिथिला पर .शशांक का शासन । 
किन्तु शीघ्र किया हर्षः ने उस का निष्कासन ॥ 
वह विक्रमी था. अनुज भूप राज्यवर्द्ध का । 
प्रतिशोध लिया उससे उसने भ्रातृ-हनन का ॥ 
मौखरी और वर्धन कुल का राज्य” मिल गया। 
भूपति हुआ हर्षवर्द्ध, शासन हुआ नया ॥ 


मगध से बहिष्कृत होकर गुप्त-कुल-नृपति के वंशज ने मालवा में शरण ली, और वहाँ अपने 


लिए एक राज्य की स्थापना की । उसी कुल के राजा देवगुप्त । 
गौड़ (बंगाल) का राजा शशांक | 


उन दिनों कन्नौज में मौखरी कूल का राजा ग्रहवर्मन राज करता था । उस ग्रहवर्मन्‌, का 
विवाह थानेश्वर-भूप प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ था । अतः प्रभाकर- 
वर्ड का पुत्र राज्यवर्धन गरहवर्मन्‌ का साला था । देव गुप्त ने शशांक.की सहायता से उस 
ग्रहवर्मन्‌ को मार डाला था | ' be 
बाणभटूर के "हर्षचरित' से पता चलता है कि विजेता राज्यवर्धन को बंगाल के रांजा शशांक 
ने अपनी पुत्री के साथ विवाह करने के बहाने आमन्त्रित कर अपने शिविर में'छल से उसकी 
हत्याकर दो. MMT ४8 AEN हो: 302८2 32612 


५., प्रभाकरवर्द्धन, का. द्वितीय पुत्र हर्षवर्धन, जो राज्यवर्द्दन का अनुज था । 


६. ब्रंगाल के राजा शशांक. |. * ;. . f 


७. मौखरियो का 'कान्यंकुंब्ज-राज्य, 'जिंसकी राजधानी महोदयश्री में थी; तथा वरदो का 


थानेश्वर-राज्य जिसकी, राजी ,श्रीका् अ #fsibdhanta eGangotri Gyaant Kosta’ : 


टी 


मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन ; र्फ 


(२६) 
विरुद उत्तरापथ-नाथ का उसको था मिला । 
विजयों के द्वारा उसने लिया राज्य मिथिला ॥ 
हुएन्‌-त्संग के है लेख में कि पंच भारत । 
के भूपतियों को जीत करं किया उसने नत ॥ 
सारस्वतः, कान्यकुब्ज', गौड, उडीसा*, तिरहुत* 
पर राज था नृप का पुष्यभूति-कुल-उद्भूत ॥ 
(२७) 
छः सौ छः से सैतालिस' तक शासन करता । 
रहा भूपति हर्षवर्धन प्रजा-दुःख हरता ॥ 
किन्तु शीघ्र उस नरपतिं की मृत्यु के पश्चात्‌ । 
बह चला साम्राज्य मे उत्पातं-झंझावात ।। 
स्वतन्त्र किया आसाम" को भास्कर वर्मन्‌ ने । 
और मगध लिया उसी क्षण आदित्य सेन ने -॥ 
(२८) 
हर्ष वर्द्धन का मन्त्री मिथिला का अरुणाॉशव । 
ने आधिपत्य किया स्थापित कान्यकुब्ज पर स्व ॥ 
चीन-लेख है बताता कि उस नव नरेश ने । , 
लूटा चीनी चरो को और चला मारने ॥ 
था दूत-मंडल-नेता वीर वँ-हुएन्‌-से । 
पहुँचा तिब्बत क्रोध में, भागा था वहाँ से ॥ 


3... Shee ie 
सारस्वत मंडल- कश्मीर और पंजाब । 


पूरा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तथा बिहार का अधिकांश । द 
बंगाल.का एक भाग जिसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण में थी । मुर्शिदाबाद से १२ मील दक्षिण 
स्थित रंगमती नामक स्थान कर्ण सुवर्ण का स्थानापन्न है (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट 
इण्डिया, पृ० ५४९) । पर डॉ० राजबली पांडेय के “प्राचीन भारत'; पू० २७१ के अनुसार 
दिल्ली के आस-पास के प्रदेश को गौड़ मंडल कहा जाता हेला रेट एहि 


- उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है । इसमें छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग तथा उड़ीसा का 


उत्तरी भाग है । र है 3 
पूर्वोत्तर बिहार । प्राचीन मिथिला में इसंके अतिरिक्त और भीः र्भाग थे। 


६०६ ई० से ६४७.ई० तक । 
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१. 


२. 


मिथिला का इतिहासं” ' 


(२९) 

: ले संग सेना तिब्बती तथा :नेपाल से । 
वह आया करने समर शीघ्र उस नृपाल से ॥ 
कहते हैं कि अर्जुन को रण में पराभव कर । 
ले गया स्वदेश चीन वह अति शीघ्र कैद कर ॥ 
यदि सत्य है यह कथा तो अवश्य मिथिला पर । 
करने में शासन तिब्बत हुआ था कारगर ॥ 

(३०) 
कन्नौजः'पर यदि हुआ अरुणाश्व का अधिकार । 
विदेशी . क्षुद्र सेत्ता से हुई उसकी हार ।। 
तो अपरिमेय -हर्षः सेनाः तथा माण्डि\ वीर । 
सेनाध्यक्षं क्या करता था:बैठा रणधीर ? ॥ 

: जीत कर कन्नौज को :नः'कियाः उसे स्वायत्त । 
तिब्बतियों ने, जो वहाँ थे :जय-हर्षोन्मत्त ।। 

(३१) 

: अकारण नृप ने चरों पर आक्रमण क्यों किया'? । 

. अरि ने भी आ मिथिला में ही समर क्यों किया ?.॥ 
एक प्रान्त को ही केवल पामाल क्‍यों किया ? । 
अहिंसक बौद्ध हो कर कत्ले आम क्यों किया ? ।। 
जीत राट* को भी राष्ट्र .न स्वायत्त क्यों किया ? । 

: केवल मिथिला आधिपत्य स्वीकार क्यों किया ?॥ 


(३२) i 
उठते हैं ये प्रश्‍न अन्वेषकों के मन में ॥ 
हल करना है उन्हे उनके समाधान में ॥ 


क oe ols On MA वण 
वां-हुएन्‌-से को तिब्बत से १२०० चुने हुए वीर सैनिक तथा नेपाल से ७००० अश्वारोही 


मिले 1 तिब्बत का राजा चीन के सम्राट तथा नेपाल के प प 

विशाल | के नृपति का सम्भवतः जामाता था । 
हर्ष-वर्द्धन की | सेना में ६००० गज-दल, १ ,००,००० हयदल तथा इसके अतिरिक्‍त 
'पदातियो की संख्या थी (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० २६४) । यह 


“हुएन-त्संग के लेख पर आधारित है । पदातियो की संख्या उपर्युक्त के अनुपात में 


क 


५,००,००० से कम न रही होगी | 
हर्षवर्द्धन का वीर सेनाध्यक्ष माण्डि | 


3 दा का आधिपत्य कन्नौज-राज्य पर होना स्वीकार कर लिया जाय तो उस समय 
CCO. तय समुसत ॥ड्रशरापथका,अणिरटहोऊऱावा होगा पदाता छसी'"नं“पधी२। 


ष्‌ 


re 
क 


७४४"! 


मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन हि ६१३ 


¦ अरुणाश्व था सम्भवतः सामन्त अवनि-पाल । 
''वा शासक मन्त्री हर्ष का मैथिल भूपाल ॥ 


` पर राट-मृत्यु-पश्चात्‌ वह हो गया स्वतन्त्र । 
क्योंकि ढीला पड़ चुका था राज्य-शासन-यन्त्र ॥ 


(३३) 


संभव नहीं कि किया होगा अधिकार उसने! । 
कन्नौज के सिंहासन पर राट के अपने ॥ 


अवनिपति वह था ब्राह्मण, बौद्ध धर्म-विरोधी. । 
अपमान उसने किया होगा चर का क्रोधी ॥ 


अतः नायक ने लिया होगा उससे बदला । 
तथा मिथिला में जा उसको होगा दलमला ॥ 


(३४) 


यह तथ्य है कि कभी कन्नौज अर्जुन द्वारा । 
न अधीन हुआ बलात्‌ और न रिपु से हारा ॥ 


उपरोक्त वह तिब्बतीय विजय! न राष्ट्रीय थी । 
चीनी चरो की अपमान-कथा स्थानीय थी ॥ 


न पुष्टि इसका करता है देश का साहित्य । 
कोई, अतः है निश्चय आधारहीन कृत्य ॥। 


(३५) 


कीकट-पति आदित्य सेन था नृप सार्वभौम । 
सकल मगध और मिथिला की थी स्वतन्त्र कोम 1 


शक पक का नया 

१. अरुणाश्व ने । क 

२. यदि चीनियों की सहायता में तिब्बतियों ने समर कर भारत के अंश सामन्त 

राजा के राज्य पर अधिकार कुछ काल के लिए किया तो वह विजय कन्नौज राष्ट्र पर की 

विजय कदापि नहीं कही जा सकती है । वह युद्ध चीनी लेख के अनुसार तिरहुत में हुआ 

था, जहाँ का राजा अरुणाश्व ब्राह्मण था | - वडा हद es 

हर्षवर्धन की मृत्यु के केवल कई वर्ष पश्चात्‌ ६७२ ई० में उसके मित्र गुप्त वंशीय सामन्त 

राजा माधव क गुप्त) के पुत्र आदित्य सेन को प्रभावशाली सम्राट के रूप में हम उत्तर . | 
भारत में राज करते पाते हैं । उसके शाहपुर (६७२ ई०) के तथा गया और भागलपुर जिलों | | 
में प्राप्त क्रमशः अफसाद देव वरणाक एवं मन्दार के उत्कीर्ण अभिलेखों से यह प्रमाणित 
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oe पोन 22 व PR पी 
१. पश्चिमी चालुक्य-भूप विनयादित्य (विक्रमादित्य के पुत्र), जिसका ज्ञातकाल ६८१-६९६ ई० 


x. 


शाहपुर, देव वरनक, मन्दार के अभिलेख । 
करते हैं नृपति-राज्य-विस्तार का उल्लेख: ।॥। 
था गुप्त-कुल-चूड्ामणि -नृप समादृत समाज । 
शासक "परम भट्टारक' "महाराजाधिराज! . ।॥। 
(३६) 
तृतीय देव गुप्त तथा विष्णुगुप्त अवनि-पति । 
द्वितीय जीवित गुप्त तक थे चक्रवर्ती नृपति ॥। 
पश्चिमी चालुक्यों ने किया इसे स्वीकार' । 
कि सप्तम शती में वहाँ था उनका अधिकार ॥ 
उत्तरापथनाथ वे थे किन्तु यशोवर्मन । 
ने छीना उनसे राज्य कर उनका रण-दमन ॥ 
(३७) 
ललितादित्य मुक्तापीड्‌र कश्मीरी नृपाल । 
ने पराजित कर पूर्ण यशोवर्मन्‌ भूपाल ।। 
को अधिकृत किया समिथिला सारा नृप-राज्य । 
बढ़ाया उत्तर भारत मे अपना साम्राज्य | 
बंगाल औरं बिहार पर चढ़ा था श्रीहर्षः । 
.कामरूप-भूपति, ने किया जनपद्‌-अपकर्ष ॥ 


है, ने गुप्तों को 'उत्तरापथनाथ' स्वीकार किया था (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी १०-११० एफ 
एफ) । a 
यशोवर्मन्‌ ने ८ वीं शती के आरम्भ में जीवित गुप्त द्वितीय को पराजित कर कन्नौज के 


क पर अधिकार किया और अपने विशाल साम्राज्य में मिथिला को भी सम्मिलित कर 
या । 


ललितादित्य मुक्तापीड़ कर्कोटक वंशीय कश्मीर-भूष प्रतापादित्य द्वितीय का पुत्र था, 


र भ काल ७२५ ई० (तथा उसके पश्चात्‌ भी) है।-उसने ७४० ई० के लगभग 
कन्नाज क राजा यशोवर्मन्‌ को पराजित कर उसके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित 


कर लिया । पहले दोनों में मित्रता थी, पर साम्राज्य-विस्तार की होड़ में वे एक दूसरे के 


शत्रु बन गये । 


श्री हर्ष कामरूप का शक्तिशाली भूप था, जिसकी पुत्री का विवाह नेपाल के | ह 
पुत्री का विवाह नेपाल के लिच्छवि-नरेश 

` -शिवदेव के पुत्र जयदेव द्वितीय के साथ हुआ था.। नेपाल' के पशुपति-अभिलेख से पता 

. चलता है कि उसने बिहार पर आक्रमण किया था । जयदेव ने वह अभिलेख ७४८ ई० में 


उत्कीर्ण करवाया था । 
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. जयापीड 
अथवा इन्द्रायुध को पराजित 
सम्भवतः बालचन्द्र को लिच्छवि-कुल के प्रतापी 


से त्रिलिंग 


इसका वर्णन लामा तारानाथ के इतिहास, में ग्राप्त है । | 


. अनुमानतः 


ie a 
O. Vas 
७८०. 


मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन 


(३८) 
है उत्कीर्ण लेख पशुपति का' साक्षी इसका 
आक्रमण विकर कश्मीर-नृपति जयापीड' का 
हुआ, ' पीछे जीता उसने पंच गौड देश 
है होता जिसमें मिथिला का भी समावेश 
बौद्ध लामा तारानाथ ने लिखा इतिहास 
भारत का जिसमें हमें मिलता है आभास 


(३९) 


सिंह चन्द्र-सुत बाल चन्द्र हर्षवरद्धन-काल 
शत्रु से निष्कासितः उसने छोड़ा बंगाल 


आ. राज्य अपना स्थापित किया तीरभुक्ति में 


उसका तनय विमल चन्द्र बढ़ा प्रचुर शक्ति में 


आधिपत्य उसका हुआ गौड़-कामरूप पर 


किन्तु सुत उसका गोविन्दचन्द्र था साधु नर 
(४०) 
तनय उसका ललितचन्द्र था त्यागी नरपाल 
पिता के अनुरूप ही था वह भी भूमि-पाल 
प्रव्रज्या ली दोनों “ही ने सिद्धि प्राप्त की 
स्वीकार कर ली राह उनने त्याग-प्राप्ति की 
जनपद हुआ नायक-हीन, फैला मत्स्य-न्याय 
आयी: अराजकता और बढ़ गया अन्यायः 


(4) 
जनता ने की क्रान्ति, अत्याचार से ऊबी 
हो एक चुनां नायक', यंह थी उनमें खूबी 


| कर 'पंचगौड पर अधिकार किया था । 


एवं काशी तथा समुद्र तक विस्तृत था, * 


६१५ 


NN 


-विनयादित्य ललितादित्य-कौ ५वीं पीढ़ी में हुआ था । उसने कन्नौज-भूप वज्रायुध 


राजा पंचम सिंह, जिसका साम्राज्य तिब्बत 
ने बंगाल से निष्कासित कर दिया था। 


८वीं शती के मध्य में बंगाल की प्रजा ने अराजकता से ऊबकर गोपाल नामक 


व्यक्ति, को सर्व-सम्मति से अपना शासक नियुक्त किया । गोपाल को मृत्यु ७७० . 
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६१६ र मिथिला का इतिहास 


गोपाल बना अगुआ, सिंहासन पर बैठा । 
नृप दुष्ट-दल-दमन कर प्रजा-हृदय में पैठा ॥ 
हुआ तिरहुत और बंगाल राज्य पर उसका । 
अधिकार, बना जनपद शीघ्र आगार सुख का ॥ 
(४२) 
गोपाल-तनय था धर्मपाल' वीर विजेता । 
पिता ही जैसा विक्रमी और राष्ट्र-नेता ।। 
बैठ गौड़-गद्दी पर वह पिता के पश्चात्‌ । 
बना जीत अनेक राज्यों को इन्द्र साक्षात्‌ ।। 
हुआ समर उसका राष्ट्रकूट-प्रतिहारः साथ । 
हो विफल भी वह बना रहा मिथिला का नाथ ॥ 
(४३) 
अनुरूप वीर तनय उसका शूर देवपाल* । 
निज पिता के समान ही था विजयी भूपाल ॥ 
रखा मिथिला पर स्थिर उसने अपना अधिकार । 
जीता मिहिर भोज को भूप गुर्जर प्रतिहार ॥। 
पर पश्चाद्वर्ती नृप विग्रहपाल, सुरपाल .। 
निज वंशगत साम्राज्य को न सका. था संभाल ॥ 
(४४) न 
पर मिथिला पर तब भी था पालो का शासन । 
न कर सका था कोई उस कुल का निष्कासन ॥. 
_ सपूत विग्रहपाल का था नारायण पाल । 
. राज्य में निर्माण किये उसने मन्दिर-जाल ॥ 
दिये थे दान उसने मिथिला में कई ग्राम । 
नाम उनमें से था एक का मुकुतिका ग्राम ॥ 


eR NN 
१. गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने लगभग ७८० से ८१५ ई० तक राज किया । खलिमपुर से 
° पुर सं प्राप्त 
ताम्रपत्र-अभिलेख से उसकी विजयों पर विशेष प्रकाश पड़ता है । लामा तारानाथ के लेख 
ता तता है कि. इसके _ प्रदेशों में 'तिरपुते' (तिरहुत) भी था । 
इन्यायुध को हराकर कन्नीज-साम्राज्य को अधिकृत किया । उसने भोजों, कुरुओं, 
३ मत्स्यो, यदुओं, यवनों आदि को भी अपने अधीन बनाया । क BPR 
„ राष्ट्रकूट- - पथक 
का धुव तथा गुर्जर प्रतिहार-भूप वत्सराज से उसे रण में पृथक्‌-पृथक्‌ पराजित 
४. धर्मपाल का पुत्र देवपाल (८२५-८५५ ई०) अपने पिता से भी क्षी एवं 
° बढ्कर महत्त्वाकांक्षी एवं 
रण-हहठ. शड, हा) ताजपरतिहारजपनि०मिहिरमोअ०की०सनः सित किय १0० 


जा 
>“ 


मिथिला -का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन ६१७ 


(४५) 
प्रतिहार ; भोज" तथा उसका सुत महेन्द्रपाल । 
ने जीत लिया मिथिला एवं उत्तर बंगाल ॥ 
खोया .नारायणपाल ने तिरहुत .का एक । . 
बड़ा भाग और. रख न सका कुल की वह टेक ॥ 
पर गुर्जरों की बाढ को जो थे अदमनीय । 
निज शौर्य से अवरुद्ध किया नृप इन्द्र तृतीयः ॥ 
(४६) 
नूपति नारायण. पाल . का उत्तराधिकारी । 
था राज्यपाल पाल-कुल राज-सत्ता-धारी ॥। 
देता है वह उत्कीर्ण लेख' बोध गया का । 
यह साक्ष्य कि मुद्गिरिं पर था अधिकार पाल का ॥ 
पर लेख खजुराहो! से है मिलता आभास । 
मिथिला बनी चन्देल यशोवर्मन्‌ का ग्रास ॥ 
(४७) 
भूप हर्ष का वह तनय था विजेता महान्‌ । 
जीत मिथिला बढ़ाया उसने स्वकुल का मान .॥। 
उसके तनय नृप धंग” का भी विजय-अभियान । 
करता हे आकर्षित हर पाठकों का ध्यान ॥ 


SSS “ह 
१. गुर्जर प्रतिहार-भूपतियों ने पालों से तिरहुत कां एक बड़ा भाग ले लिया, पर शीघ्र 
राष्ट्र-कूट-राज इन्द्र तृतीय ने प्रतिहार का पराभव किया (एंपिग्राफिका इण्डिका ७-२६ 
एफ० एफ०) ॥ FF + ७ 
२. राष्ट्रकूटों के बोधगयां वाले परस्तर-अभिलेंख से यह स्पष्ट होता हैं कि उस काल पाल-नूपालों 
का शासन मुंगेर, संथाल परगना, भागलपुर तथा पटना जिलों पर था । इससे अनुमान 
. जाता है कि पूरा मिथिला अथवा उसका कुछ अंश पालों के आधिपत्य 'से निकल चुका था । ' 
« नारायण पाल के शासन के २७वें वर्ष के बांद मिथिला के अंश पर प्रतिहारों का अधिकार 
हुआ, पर वह चिरकाल तक न रह सका (जरा ऑफ इण्डियन हिस्ट्री-३२, १३४) । ० 


खजुराहो , अभिलेख से ज्ञात होता है कि चन्देल-राज हर्ष के पुत्र 

३. हो के ९५३-५४ ई० के अभिलेख से ज्ञात होता है कि चन्देल मि के पु 

४ यशोवर्मन्‌ कई अन्य. नरेशो को जीतता : हुआ मैथिलों को भी जीता (एपिग्राफिका 
£ FRE RR छक गो गोत मध्यक 5 


इण्डिका- १२३) Tripathi Collecti 
४. चन्देल यशोवर्मन्‌, का पुत्र राजा 
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१. 


"शासन किया (कनिंगहम का आकियोलॉजिकल 


मिथिला का इतिहास 


राज्यपाल, गोपाल तथा विग्रहपाल-काल । 
चन्देलो' ने कर दिया पालो को बहाल।। 
(४८) 
परन्तु महीपाल प्रथम भूपाल-राज-काल । 
बिहार-राजनीति में था अग्रसर कुल-पाल ॥ 
किया था प्राप्त पुनः उसने पैतृक साम्राज्य । 
पश्‍चाद्वती पालो ने गँवाया पर राज्य ।। 
है सारा उस काल का इतिहास तिरहुत का । 
आक्रामको के हमले तथा रक्तपात का ।। 
(४९) 

हर्षोत्तर मिथिला में था फैला मत्स्य-न्याय ।. 
न देश के भूपतियो में था प्रेम-समवाय ॥ 
था राष्ट्र नायक-हीन वह थी आपदा-घड़ी । 
नृपति तिब्बती, पश्चाद्वर्त्ती गुप्त, मौखरी ।। 
पाल-कुल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चन्देल । 
सब परस्पर लड़ रहे थे, न था उनमें मेल ॥ 

de See (00) es 
लूट खसोट मची थी, हुआ जनपद वीरान ।. 
सदियों की परतन्त्रता ने कर दी बेजान .॥ 
अन्त में चन्देलों की भी शक्ति हुई .क्षीण । 
डाहल के कलचुरियो! ने तिरहुत लिया छीन ॥ 
हस्त-लिखित रामायण-प्रति प्राप्त नेपाल से । 
गांगेय शासन! सिद्ध करती है प्रमाण से ॥। 


IRR SIRE 36. KPa पति 
पाल-कुल के राज्यपाल, गोपाल द्वितीय तथा विग्रह पाल द्वितीय के शासनकाल में चन्देलों 


ने आक्रमण कर उत्तर 
था। 


जेजाक भुक्ति के चन्देलों के पश्चात्‌ डाहल के हला अथवा चेदियों ने मिथिला पर 
सर्वे रिपोर्ट, भाग २१, पू० ११३) । 

Cs (१०१९ ई०) मे नेपाल के एक कायस्थ पंडित झे लिखित रामायण 

पता चलता है कि तीरभुक्ति का राजा उस काल सोम वंशोद्भव गांगेय देव 


| 
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भारत को राजनीति में उथल-पुथल उत्पन्न कर नष्टप्राय कर दिया 
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(५१) 
पर मतभेद है उसमें कि चेदि था. गांगेय । 
राय है कुछ की कि उसके जन्म का था श्रेय ॥ 
अन्य कुल को, तर्क पर वह है नहीं स्वीकार । 
अधिक विद्वद्वरों को, है अतः वह निःसार ॥ 
कर विजित गांगेय ने मगध-पति महिपाल को । 
था किया स्वायत्त. नृप-राज्य के कुछ भाग को ॥ 

(५२) 
संभव है अतः उसका शासन वहाँ होना । 
किन्तु उसको पड़ा पुनः राज्य मिथिला: खोना ॥ 
कभी दस सौ उन्नीस तथा छब्बीस' के बीच । 
महिपाल ने अधिकार किया, कर के रण नीच* ॥ 
उसे, मिथिला और काशी 'धरणी पर.तब से :। 
तपने लगा पाल-शौर्य-सूर्य फिर से बल से ॥ 

क (५३) 
है बताता लेख. सारनाथ? 'रण चेदि-पाल । 
धार्मिक .भवनो का जीर्णोद्धार भी उस काल ॥. 
इमादपुर" से प्राप्त उत्क़ीर्ण विग्रह-लेख । 
में मिथिला. में पाल-सत्ता. का है उल्लेख ॥ 
किन्तु भूप महीपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ |: 
चेदि-नृप ने पुनः किया पालों पर आघात ॥ 


१. ईसाब्द १०१९ और १०२६ के बीच गांगेय देव कलचुरि (चेदि) से पॉल-भूप महीपाल ने 
वाराणसी और तीरभुक्ति विजय कर ली थी (इण्डियन 


अभिलेख-भाग-१४, पृ० १३९-४०) ।. 


« रण-नत कर । 


राज गांगेय देव के साथ पाल-नृपाल 
, सारनाथ का उत्कीर्ण अभिलेख । इसमें कलचुरि-राज गांगेय देव पु 
महीपाल के युद्ध का उल्लेख है (इण्डियन एटीक्वेरी, १४, १० ३९-४०) । ` 


से प्राप्त दो मूत्तिअभिलेखों से पता चलता है. कि ps ठः 


शासन क ४८ 


'एण्टीक्वेरी सारनाथ-ठत्कीर्थ 
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(५४) 
दश सौ बिआलिस' का कर्ण-काशी-अभिलेख । 
चेदि-सत्व. का वहाँ पर है कंरता उल्लेख ॥ 
अतः पूर्व दश सौ तेतीस' के उस काल में । 
हास पौरुष का हुआ था मिथिलेश-पाल में ॥ 
बंगाल में थी चमकी चपल. चोल' तलवार । 
किन्तु हो न सकी मिथिला कभी उसका शिकार ॥- 

(५५१३... . 
चढ .गया था गांगेय-सुत* वहाँ. बार-बार । 
किन्तुः विग्रह पाल' तृतीय से गया वह हार ॥ 
करायी अतिस आचार्य ने सन्धि उभय-बीच । 
वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा प्रेम-वारिं-सींच ॥ 
अभिलेख नौलागढ' से कुछ काल पूर्व प्राप्त । 
बताता है मिथिला. में था पाल-राज्य व्याप्त ॥ 

(५६) 
इससे होता है सिद्ध कि कलचुरि चढ़ते थे । 
बार-बार बंगाल पर खा चोट हटते थे ॥ 
आक्रमणों के कारण वहाँ शासन था न थिर । 
शासक थे. बेचैन नितः आपत्तियों से घिर ॥ 


I 
१. 3 a (१०४१-१०७२ ई०) के १०४२ ई० के काशी-अभिलेख से ज्ञात 
ता महीपाल के पुत्र नयपाल के काल में उन प्रदेशों : i 
अधि पा देशों पर पुन: कलचुरियों का 
२५: १०३३ ई० में मिथिला का पाल राजा नयपाल था । 
३. दक्षिण के चोल राजा राजेन्द्र चोल ने बंगाल पर चढाई को थी । 
४. लक्ष्मी कर्ण । * 


५. मिथिला के पाल-वंश के राजा विग्रह पाल से लक्ष्मीकर्ण हार गया । | 
पर आचार्य अतिस ने 
ह राजकुलों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करवा कर दोनों में सन्धि करवायी थी । 
६, मुंगेर जिले के बेगूसराय (जो अब जिला बन चुका है) नगर से १६ मील उत्तर नौलागढ़ है । 
त्रहाँ से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पालों का. शासन था I 
विग्रह पाल के बनगाँव के ताम्रपत्र-अभिलेख से भी इसका अनुमोदन होता 


ह । . 
(८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Sidd a eGangotri है Kosha 


ले परिस्थिति से लाभ आक्रामक मुसलमान । 
थे. घूरते भारत को ले म्यान से कृपाण .॥ 
वि (५७) 
“बलें**क्षीण हुआ पालों का नयपाल-काल में । 
` पर था बना कुल-शासन तब भी नेपाल में ॥ ` ` 
रामपाल' भूपति ने मिथिला तथा आसाम । 
स्वायत्त कैर शासन किया और पाया नाम ॥ | 
` सोमेश्वर से आक्रान्त भूपः परमार भोज । 
और  चेदिपति भूपति. कर्ण हुए विगत ओज ॥ 
(५८) 
कहते हैं था भोज का कैलाश तक प्रभुत्व । 
मिथिला पर भी अतः था उंस नृप का स्वामित्व ॥ 
कर्णाट के चालुक्य-राज सोमेश्वर प्रथम । 
और उसके सुत षष्ठ विक्रमादित्य सक्षम ॥ 
के आक्रमणों से क्षीण हुई शक्ति नृपो कौ । 
थी शोचनीया . दशा उत्तरीय भूपो की ॥ 
(५९). . 
स्वार्थान्ध . हो भूपाल गण संघर्ष लीनः थे । 
स्वतन्त्र हो प्रान्तीय शासक शक्ति-हीन थे ॥ 


Me क न 
१. पालों की शक्ति नयपाल के समय में क्षीण होने लगी थी । पर रामपाल पतनोन्मुख 
पाल-कुल में प्रतापी राजा हुआ । 'कुविजा की एक प्राप्त हस्तलिपि में उल्लेख है 
कि नेपाल के बौद्ध सम्राद्‌ रामपाल के काल में वह प्रतिलिपि उतारी गयी । रामपाल ने 
मिथिला और आसाम को शत्रु के पंजे से किया (के० पी० जायसवाल : क्रोंनोलॉजी 
हिस्ट्री ऑफ नेपाल, ९९ एफ-एफ) । वैद्य देव का कमौली का ताम्रपत्र भी बताता है 
कि रामपाल ने जनक के दश (मिथिला) को प्राप्त कर अपनी कीर्त्ति बढ़ायी (एपिग्राफिका 
इण्डिका, भाग २, पृ० ३५५, श्लोक ४-५) । परं उन श्लोकों में श्लेषार्थ निहित हैं । वहाँ 
पालवंशीय राजा रामपाल और रामायण के नायक कौशलं-किशोर राम, दोनों .का ही उस. 
वर्णन से बोध होता है । उसी प्रकार 'जनकभू का अर्थ राजा जनक की भूमि तथा पिता | 
की भूमि, दोनों ही होगा । रामपाल ने कैवर्त-कुल-नूप भीम को परास्तं कर अपने र पैतृक क 
थाज्ये की उकारा किया था]॥९०॥०॥. Digitized By Siddhanta 8981900 91108 ग्र 
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समुद्रगुप्त के प्रताप का अभाव वहाँ था । 
शौर्य-शील राट हषं' सा कोई .न रहा था ॥ 
रही थी फैल अराजकता उत्तरापथ में । 
निर्नेता एक शती तक वह था यथार्थ. में ॥ 


कर्णाट वा सिमराओं राजकुल ( १०९७-१३२४ ई० ) 
नान्य देव (२०९७-११४७ ई०) 
| भ; (६०) 12. 
लेकर लाभ :उस स्थिति से कर्णाट विजय. सेन । 
और नरेश नान्यदेव ने बढ़ कर स्व-बलेन ॥। 
* स्थापित किया क्रमशः गौड़ एवं मिथिला में । 
कर्णाट कुल का शासन आपत्ति-वेला में ॥ 
कन्नौज. ले चुका था चन्द्रदेव गहडवाल । 
और नरेन्द्र नान्यदेवं ने जीता नेपालं ॥ 
नन यया वया न कड 
पडा था उत्तर आपदा के अन्तराल मे" । 
तीनों' कुलों का उदय लगभग एक काल में ॥ 
हुआ वहाँ, थे लीन तीनों शक्ति-स्थापन में । 
कर विजय पड़ोसी राज्यों को बल-ज्ञापन में ॥ 
शिथिलाः बनी थी मिथिला . परतन्त्रा अन्य की: | 
बलवती हुई कर प्राप्त अब सुशक्ति नान्य की ॥ 
(६२) 
` विदेह-राज्य-वज्जिसंघ के विघटन-पश्चात्‌ + 
.संगभग' चौदह सौ वर्षों तक शत्रु-आघात । 
सहता रहा था तिरहुंत परतन्त्र बना देश । 
, था राजनीतिक-सांस्कृतिक विकास का न लेश | 
' पर उद्धार किया उसका, मिटाया अवरेव. । 
-_*: वीरवर सिमराओ-नृप* कर्णाट नान्यदेव || 
१. सम्राट्‌ हपद्धा 7 oT [ह न न ख 7 
उत्तर भारत म॑ अराजकता फैल चुकी थी | उसी काल मे बंगाल में कर्णाट विजय सेन, 
ळे भे बेत श्या कान्यकुब्ज में गहडवाल चन्द्रदेव ने अपने-अपने राजकुलों 
नान्यदैव- (३ वयक, TER SR Pye क 
३ र Sd ad बनायी थी । अतः उसका राजकुल सिमराओं 


७८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+e 


स्स RN 2521 


मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन ६२३ 


| (६३) 
मिथिला में कर्णाट क्षत्रिय कैसे आ लसे ? । 
वें दक्षिण को छोड क्यों थे उत्तर में बसे ? ॥ 
अनेक राय है विद्वानों की इसं विषय में । 
जो रखती है पाठकों को घोर संशय में: ॥ 
है तथ्य किन्तु यह कि चालुक्य-विजय काल में । 
वे. आये, बसे मिथिला एवं नेपालं मे .।। 
(६४) 
पूर्वज थे नान्यदेव के उन 'सबों में एक । 
शौर्य का, वीरत्व का न था उनमें व्यतिरेक ॥ 
मिथिला में. सामन्त बन वे बसे सम्भवतः । 
अधिवासी वे वहाँ के कहलाते थे अतः: ॥ 
तलवार जब प्रभु-सत्ता की भोथी पड़ गयी ।- 
'वे स्वतन्त्र होकर समर-रत हो बने. विजयी ॥ 
(६५) 
था नान्यदेव प्रथम सार्वभौम मिथिला-भूप । 
कर्णाट कुलज मूर्तिमान्‌ वीरता का रूप ॥ 
` किया बैठकर सिंहासन पर धारण उसने । 
_ “मिथिलेश्वर' की उपाधि साथ. नाम. के..अपने ॥ 
` *कर्णाट-कुल-भूषण' भी था विरुद भूपति का । 
` _ स्पष्टतया बताता जो है वंश नरपतितका ॥ 
(६६) 
`` राष्ट्रकूट चढते थे उत्तर पर बार-बार | 
.. चालुक्यो. का भी वहाँ हो रहा था प्रहार ॥. 
. कहते : हैं कोई कि राष्ट्र-कूट थे कर्णाट । 
: » बसे थे उत्तर-पूरब में बन कर उसका राट || 
“= कहां यह भी है कि था राष्ट्रकूट नान्यदेव । | 
` ` `द्राता. कीर्तिराजः का, यह. सत्य है..अतएव ॥.. 
रा कगार तरय कुल था चालुक्य कत्रि भी कर्णाट ही थें । 'कर्णाट-कुलभूष॑ण' का विरुद 


उसके कर्णाट-बंशीय होने का द्योतक है 
विद्वान्‌ रामकृष्ण कवि ने नान्यदेव के विरुद -सामन्ताधिपति 


बलाक रावन देखकरठते रष्दसर-जोळा किंग हवास तोगयाका | 
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| (६७) 

बोध गया-लेख का वे करते. हैं उल्लेख । 
उत्कीर्ण विरुद के साथ 'अवलोक' शब्द देख ॥ 
किन्तु शोध बताता है कि न तथ्य इसमें है । 
कर्णाट' आये राट-साथ सत्य इसमें है. ॥ 
मंत्री से चेदियों की पूर्ण लाभ उठा कर । 
कर्णाटों ने की विजय, बढ़े अवसर पाकर ॥ 
(६८) 9 
कई लेख विक्रमादित्य पश्चात्‌-काल के । 
यहः स्पष्ट करते हैं कि अधीश्वर नेपाल के ॥ 
थे दक्षिणी, जीता था सोमेश्वर प्रथम ने । 
पीछे तनय उसके विक्रमादित्य षष्ठ ने ॥। 
भी दिग्विजय कर हुआ नेपाल का अधिराट । 
विजेता वीर विक्रमी विपक्षियों को काट ॥ 

(६९) द 
ग्यारह सौ बासठ का पट्टाडकल-अभिलेख । 
उत्कीर्ण प्रस्तर पर यह है करता उल्लेख ॥। 


कि नेपाल था करद एवं संरक्षित राज्य । 
नृप सोमेश्वर तृतीय का वहाँ था साम्राज्य ॥ 


Cpe 
तुंग धर्मावलोक-उत्कीर्ण-अभिलेख कीर्तिराज का नाम बताता है । उक्त अभिलेख का 


दान-दाता कीर्तिराज का पत्र तथा नन्नग्रणावलोक, राष्ट्रकूट भूपति का पौत्र था । पर इस 
विचार के परिपोषक प्रमाण का अभाव है (डा० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० 
२३२) । 
विद्वान्‌ सिलभ्यां लेवी का कथन है कि कर्णाट अपने चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर प्रथम तथा 
उसके विक्रमी पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ के साथ उत्तर में आये ही प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
विल्हण कवि कृत !विक्रमांक देवचरितम्‌' से पता*चलता है कि चालुक्य सोमेश्‍वर प्रथम 
(१०४०-६९ ई०) ने मालवा के परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहाँ के 
राजा भोज को वहाँ से पलायन करवाया । उसके पुत्र विक्रमादित्य ने गौड़ तथा कामरूप को 
अ स क. बार aiid १०८८-८९ तथा १०९८ ई० में किया। 
श्वर के ग्रन्थ `: ' से ज्ञात होता है कि महीपाल ने बंगाल पर आक्रमण करने 
वाले हा कर्णाट राजा को पराजित किया था.। 
११६२ ३० का पट्यंडकल का उत्कीर्ण अभिलेख बताता है कि उस काल नेपाल चालुक्य-नृपति 
सोमेश्वर तृतीय के करद सामन्त राज्यों में से था । वास्तव में चालुक्य-नृप सोमेश्‍वर प्रथम 
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. कलचुरि विज्जल' ने जीता तृतीय :तैलप को । 
है. लेख कि किया चूर्ण पूर्ण उसके दर्प को ॥ 
(७०) 
करंता विजय-उल्लेख है अभिलेख मनगली' । 
थी वाहिनी नेपाली पौरुष से दलमली |। 
नृप जैतुगी यादव ने, नायको को जीता । 
गौरवान्वित हुआ दक्षिण, प्रताप था बीता ॥ 
उत्तर का, हमें कह रही हैं ये प्रशस्तियाँ । 
कि दक्षिणियों की उधर बस रही थी बस्तियाँ ॥ 
| (७१) 
कर्णाट नान्यदेव भी -था दक्षिणी नरेश । 
चालुक्य-नृप . सामन्त त्यज .आया था स्वदेश ॥ 
.:: अवंसर मिला, स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । 
मिथिला में मिथिलेश वन समृद्धि-श्री भर दी ॥ 
“कर्णाट-कुल-भूषण' विरुद नृपति का था एक । 
' झारत-नाट्य-शास्त्र' और बताता है अनेक ॥ 
(७२) 
था रचयिता स्वयं नान्य नृपति नाद्य-शास्त्रं का । 
है अंकित जिसमें उसके विरुदो अनेक का ॥ 


'प्रत्यग्रहवाणी-पति' “महा-सामन्ताधिपति' । 
'कर्णार-कुल-भूषण' फिर .' धर्माधार- भूपति '॥ 


६२५ 


और उसके पीछे उसके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने तिरहुत-नेपाल- अंचल पर आक्रामक बनकर 


विजय प्राप्त की थी । . x 


५३०० ई० के एक. दीवार-लेख से ज्ञात होता है कि दक्षिणात्य के कलचुरि भूष विज्जल 
4 ने दक्षिणी De चालुक्य-भूप सोमेश्वर के वंशज तैलप तृतीय (सोमेश्वरं तृतीय के पुत्र) 


' को पराजित कर उसके 
२. सन्‌ ११९१ और १२१० 
दक्षिण के यादव राजा जैतुगी 


तुगी ने ब सेना को पराभूत का था । उपर्युक्त प्रशस्तियो के 


` हहे से ज्ञात होता है कि उस काल दक्षिणियो के चरण शनैः-रामै: उत्तर मे सुस्थिर होते जा 
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. 'राज-नारायण', “मिथिलेश्वर'; 'मोहन-मुरारी' । 
'नृपमल्ल', "श्री नान्यपति' उपाधियाँ सारी ॥ 
(७३) 
करता है विरुद सिद्ध कि सामन्त नान्यंदेव । 
बना था सार्वभौम नृप. स्वतन्त्र हो अतएव ॥ 
छोड़ा न 'सामन्ताधिपति' उपाधि को.. उसने । 
“पथ अनुसरण था किया पुष्य मित्र: का. उसने ॥। 
पायी मौर्य-गदूदी वध कर भूप का जिसने । 
न छोड़ा विरुद सेनाध्यक्ष का कभी उसने. ।। 
(७४) 


नान्य-विषयक अनुश्रुति है प्रचलित तिरहुत में । 
कि मुसलमान-उपद्रवों से ऊब दक्षिण में ॥ 
पटने होकर आया वह परिजन-प्रजा संग । 
शिविरंस्थ 'हुआ कोइली में बिना किये जंग ॥ 
वह ग्राम पुपरी निकट मुजफ्फरंपुर जिला में । 
है प्रसिद्ध अद्यतन परगना नान्यपुरा मे ॥। 
(७५) 
वह बैठा एक बार जब कर रहा था लेखा । 
अति अद्भुत दृश्यः शिविर-सम्मुख उसने देखा ॥ 
फणी प्रकट हुआ एक जिसके फण पर लिखा था। 
कुछ वाक्य जिसको भूपति स्वयं पढ़ न सका था ॥ 
अह्णान कर अभिज्ञो को उसने तब बूझा । 
बताया उन सबो ने जैसा उनको सूझा ॥ 
१, पुष्यमित्र शुंग राजवंश का संस्थापक (भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण) मौर्य-कुल के अन्तिम राजा 
का सेनापति था । उसने राज्य की सारी सेना के सामने अपने राजा का तीक्ष्ण बाणो से वध 
: कर मौर्य-सिंहासन. पर अधिकार कर लिया, पर राजा होने पर भी वह अपने को सेनापति 
*_ «ही कहता था । ऐसा. प्रायः जन-समुदाय को भुलाबे में रखने के हेतु किया जाता है । 
: रे: जान्यदेव ने, मिथिला मे. प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार, अपने शिविर के सामने एक सर्प को 
„, . देखा, जिसके फण. पर कुछ लिखा था । विद्वानों ने उस नाग के अदृश्य होने के पूर्व उसके 
„= फण प्रर के लेख को पढ़कर बताया कि निम्नलिखित श्लोक उस पर लिखा है, यथा:- 
.“सामोवेत्ति नलोवेचि चेतति राजा पुरूरवा. | अलर्कस्य धनं प्राप्य जान्यो राजा भविष्यति; ।। 


उन्होने नान्यदेव से कहा कि पुराकालिकं:रांजा अलर्क की संचित सम्पत्ति प्राप्त कर उसके 
राजा होने की भविष्यवाणी उरग-मस्तक पर -के श्लोक से हुई है ।. 
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(७६) 
कहा मनीषियों ने कि है लिखा सुन्दर श्लोक ।- 
जो बताता है भूंप-भाग्य परिपूर्णालोक ॥ 
सम्पत्ति होगी प्राप्त वहाँ नान्य को अनन्त । 
चिरकाल की अलर्क-संचित समृद्धि तुरंत ॥ 
कर प्राप्त अमित द्रव्य शीघ्र होगा वह नरेन्द्र । 
है साक्षी राम, नल और पुरूरवा नृपेन्द्र ॥ 
(७७) | 

नान्य ने की सम्पत्ति प्राप्त पृथ्वी खोद कर । 
किया राज्य स्थापित मिथिला में लग्न शोध कर ॥ 
किन्तु न 'ऐतिहासिकता इस में झलकती है । 
प्रशस्ति में श्रीधर' की भी न कथा मिलती है ॥ 
कुल प्रशंसकों ने पीछे यह श्लोक बना कर । 
किया प्रचलित उसे जन में स्वयंभू बता कर ॥ 
(७८) 

ईसाब्द दश सौ सत्तानवे! में नान्य नूपति. । 
सिंहासन पर आसीन हुआ मिथिला-भूपति ॥ 
उसने गढी एक निर्म्माण की नेपाल की । 
तराई मे, सटे सीमा पर चम्पारण की ॥ 
` शिवरामपुर में जिसे जन कहते हैं अधुना । 
सिमराओं उसे नान्य ने था राज-पुर चुना ॥ | 

(७९) ः 

दुर्गावशेष - खण्डहर है केवल अब वहाँ । 
पुरा-शोधकों' को लेख प्राप्त हुआ है जहाँ ॥ 


८ 955: 8 ne 3... स्स | 
१. श्रीधर नान्यदेव के मन्त्री एवं प्रशस्तिकार भी थे । उन्होंने भी इस घटना कौ चर्चा अपने 


अन्हरा ठादी-अभिलेख में नहीं की है (जरनल ऑफ दि बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च 
सोसाइटी -९, ३०३-०४) । 


१०९७ । | 
डा० उपेन्द्र ठाकुर प्रणीत "हिस्ट्री ऑफ मिथिला' के पृ० २३४ के अनुसार स्वर्गीय चन्दा 
झा ने विद्यापति की : 'पुरुष-परीक्षा' के प्रकाशन (दरभंगा संस्करण, पृ० १८) में सिमराओं 
दुर्ग से प्राप्त प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख को उद्धूत किया है :- '' नन्देन्दु विन्दु विधु 
सस्मित शाक वर्ष (१०१९) तच्छावणे सित दले मुनि सिद्धि तिथ्याम्‌ । स्वा (ती) तौ 

शनैश्वरंदिने करि वैरि लग्ने श्री नान्यदेव नृपति्व्यदधरीत वास्तुम्‌ ` ॥। सिलभ्यां लेवी के पाठ _ 
में किंचित्‌ अन्तर पाया जाता है । श्यामनारायण 


8 


सिंह के 'हिस्द्री ऑफ तिरहुत' के पृश इश | 
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उत्कीर्ण अश्म-स्तम्म ऊपर वह बताता है । 
सिमराओं-कुल-अभिषेक-काल, दर्शाता है ॥ 
नान्य करता था शासन उस राजधानी | 
था लीन राज्य-विस्तार में सावधानी 11 
(८०) 
फिर बनाया उसने और भी चम्पारण मे । 
अति सुन्दर एक राज-प्रासाद' नान्यपुर में ॥ 
उत्कीर्ण उसके द्वार पर भी था वही लेख । 
हे सिमराओं की शिला पर जिसका 'उल्लेख ॥ 
सिद्ध होता है अत: कि बजा जय का डंका । 
था नृप का वहाँ पर भी न है इसमें शंका ॥ 
(८१) f 
स्थापित किया नान्य' ने जिस समय मिथिला राज्य। 
चोड गंगी ने उत्कल में बढ़ाया साम्राज्य ॥ 
विजय सेन* ने बंगाल पर प्रभुत्व जमाया । 
चन्द्र देव“ ने कन्नौज-बनारस अपनाया ।। 
उत्थान लगभग चारों का हुआ एक काल । 
परन्तु उनमें था राज्य मिथिला का अविशालः ॥ 


से 
से 


- नान्यदेव के नाम पर ही चम्पारण जिले में नान्यपुरा वा नान्यपुर अथवा नन्हापुर बसाया गया 


था । वहाँ के विशाल राजभवन का भग्नावशेष अब भी विद्यमान है (महामहोपाध्याय मुकुन्द 
झा; मिथिला भाषामय इतिहास, पृ० ४६१; बिहारी लाल : आइन-ए-तिरहुत, १०-११) । 
कर्णाट वंशीय नान्यदेव ने १०९७ ई० में मिथिला में राज्य की स्थापना की । 
दक्षिण भारत के मैसूर से शनैः-शनै: बढ़ता हुआ अनन्त वर्मन्‌ चोड गंग ने उड़ीसा की 
विजय की और पीछे बंगाल के हुगली जिले में गंगा तक की भूमि जीतः ली थी । 
उड़ीसा-विजय उसने लगभग १११८ ई० में की थी । ' 
विजय सेन भी कर्णाट क्षत्रिय था । उसने ग्यारहवीं शती के पूर्वार्ध में पाल-वंशीय राजा 
मदनपाल से बंगाल जीतकर आसाम, मिथिला तथा मगध तकः विजय-यात्रा की थी । उसके 
प सेन ने सम्भवतः मिथिला को अपने अधिकार में कर लिया था । देवपार 
क 7 क ला में मिथिला में नान्यदेव राज कर रहा था, 

जय (क्वार्टलीं जरनल ऑफ दि आन 
सोसाइटी - १,६२) । bea 
कन्नौज (महोंदयश्री) में गहडवाल अथवा राठौर राजकुल ; न्द्र्दे 

न ल का संस्थापक 

अधिकार काशी पर भी था । द पन यसता 
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(८२) 
वह घिरा था सशक्त राज्यों से चारों ओर । 
थी चालू उन सबों में राज्य-विस्तार-होड़ ॥ 
कन्नौज-काशीश गहडवाल, और बंगाल । 
दक्षिण बिहार के पाल' तथा नृपति नेपाल ॥ 
से भय था मिथिला राज्य को प्रति क्षण उसकाल । 
आक्रमणों से चेदियों के वह था बेहाल ॥ 

। (८३) 

कलचुरि-शासन तिरहुत पर था निकट पूर्व तक । 
पर अब सीमित था काशी-पश्चिम बिहार तक ॥ 
संलग्न थे वे प्राप्ति हेतु पैतृक निज राज्य । 
मिथिला, जिससे रिक्‍त था तब उनका साम्राज्य ॥ 
अल्हण देवी का भेडाघाट का अभिलेख' । 
करता है कर्ण-सूत यशःकर्ण-जय-उल्लेख . ॥ 

(८४) 
प्रतिरोध तोड़ गहड्वालो का बनारस मे । 
विजय करता हुआ पहुँचा वह चम्मारण में ॥ 
प्रमाण देता है यह कि तब राज्य मिथिला पर । * 
न चेदि-स्वत्व था, मिथिलेश या अन्य वीरवर ॥ > 
उसने लूटा चम्पारण को पर न॒ की विजय । 
तिरहुत की, उस पर नान्य-अधिकार था निश्चय ॥ 

(८५) २ 
रण हुआ वह ग्यारह सौ बाइस के पश्चात्‌ । 
यश:कर्ण ने थी छीनी जब काशी बलातू ॥ 
गहडुवालो से, पर गोविन्द-चन्द ने किया । 
अधिकार पुनः उस भू पर रिपु को भगा दिया ॥ 


MO SS अप नस 
बंगाल तथा दक्षिण बिहार के पाल-वंशीय राजा । 


भेड़ाघाट-अभिलेख में अंकित किया गया है : - '“ चम्पारण्यविदारणोद्गतयशः'" (एपिग्राफिका 
इण्डिका, भाग २, २) । | 

$ चन्द्रदेव का पौत्र तथा मदनचन्द्र का पुत्र वीर श्रेष्ठ गोविन्द चन्द्र । काशी पर 
es हे । सम्भवतः उसने उसे गहड्वालों से छीना 


० में यशःकर्ण का अधिकार मिलता 
दिनों तक उसको अपने अधीन वह रख न सका । गोविन्द चन्द्र गहडुवाल | 


ले? ३१९०० बीत मर हाऽ क 


i HN 
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कर समर समर-भू को शत्रु-शोणित से सींच । 
ग्यारह सौ चौबीस एवं' पचीस' के बीच ॥। 

मो क हरी! 
यशःक़र्ण .की असफलता ने साहस तोडा. । 
कलचुरियों ने संगर से अब मुँह था मोडा ॥ 

होकर उनकी ओर से निश्चिन्त नृपति' नान्यः । 

ने की विजय-यात्रा और हुआ जग में मान्य ॥ 

सचिव श्रीधर सुञ्ञवर था नृप का, -नृप-सुत*-का । 

हे..गाता. मूर्ति-लेख उसका यश -नान्युप* का .॥ 
(८७) 

' है अंकित नृपति “ भरतेनाट्य-शास्त्र- भाष्य में । 
कि गुँथा था 'मालवा-सौवीर सूत्र दास्य में ॥ 
करं वीरों को विजित भूपति ने चातुर्य से । 
की चूर्ण बंगाल-मौड़-नृपति-शक्ति शौर्य से ॥ 

"` येः प्रशस्तियाँ हें. अंकित नृप नान्य शूर की । 
' पर" असंभवः जानं पड़ती हे विजय दूर की ॥ 


१. ११२४ तथा १३२५३०. ११२५ ई०,। 

नान्यदेव ।. (eS ; 

जान्यदेव तथा उसके पुत्र गंगदेव के मन्त्री श्रीधर कायस्थ ने दरभंगा जिले के मधुबनी 
अनुमंडल के अन्हरा ठाढी ग्राम में एक विष्णु की मूर्ति को स्थापना को थी । उस विग्रह 
के मूर्त्याधार पर: उसने एक अभिलेख उत्कोर्ण करवाया था, जिसमें. नान्यदेव को विजेता 


(श्रीमान्‌ नान्यपतिर्ज्जेता) तथा संसार को. द्वितीय क्षीरसागर में परिवर्तित करनेवाला 
"(यत्कोत्त्याजनित विश्वं; द्वितीयः क्षीरसागरः) कहा गया है (जरनल. ऑफ बिहार एण्ड 


' उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, ९, ३०३, प्रथम पंक्ति) । नान्यदेवं के काल का यही एक 


द ५९) 1 रस रे . 


५. 


ऐतिहासिक लेखं प्राप्य है, जिसकी प्रथम तथा चतुर्थ पंक्तियों के कई अक्षर अस्पष्ट हैं । 
नान्यदेव का दूसरा नाम नान्युपदेव था (श्यामनारायण सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, पृ० 
नान्यदेव का (स रतवाटबशासवभच् ल मालवा, सौवीर ह | 

› सोवीर, गौड़ तथा बंगाल का विजेता 
बताता है अधा- लुप्त मालक भूपाल कीत्तिमांलव-पंचमीम्‌'', ''जितसौवीर-वीरेण सौवीरक 
उद्धृत: / .बंगालकेति कथिता मिथिलेश्वरेण'', और '' 'मधुर वाग्भिन्न 


„~ 'बंगालगौड*ग्रौद ग्रागभारसारः ककुभमुभयथा साधयन्विश्वमुच्चै; संग्रामे भैरवो यः प्रविलसति 


` मुहुधूर्जटीयस्य कण्ठे, सौवीरोऽध्यायमेन व्यभित 


ऑफएंदि) आणक हस्टोरकाले सिस शसाः तमति भपतिनलदेत रर ५॥॥(त्र्हसली,-जञरनल 
ऑफ? आम्श्र*हिस्टोरिकॉल एशीसाईसैः न्‌ SU 'एफ० तः | हू 


mo, 


~ 


१. 
२. 


४. 


:संमक्ष नान्यदेव का पराभव हुआ था । a हक, 
- उक्त देवपार-अभिलेख के श्लोकांक २१ से श्री एच० सी० राय का अनुमान है कि विजय 


= 
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(८८) 
प्रशम: सोमेश्वर एव.. षष्ठ विक्रमादित्य ।. 
ने. जीता मालवा-सौवीर नृप्रति चालुक्य ॥.. 
फिर: उत्तर भारत मे बिहार और बंगाल -1, 
की जय की, तथा बढ़ कर वे पहूँचे..नेपाल .॥। - 
नान्य का था विरुद महासामन्ताधिर्पात का .। 
वह अतेः प्रतिनिधि शासक था चालुक्य-पतिः का ।। 
CEO 
` सम्राट्‌ की विजय थी सामन्त की भी विजय । 
प्रशस्तियाँ, बंता रही हैं यही तथ्य निश्चय ॥ 
यह भी सम्भव है, उसने सामन्त-रूप में । 
दिया होगा साथ' राटू को प्रधान युद्ध में ॥ 
इससे विजय-श्रेय उसने स्वीकार कर. लिया | 
और अभिलेखों में उनको अंकित कर दिया ॥ 
' हुन रार ०९5 ण हि 
विजेता विजय सेन का देवपार' अभिलेख । 
` नान्य के:'नत होने का करता है उल्लेख 1 
प्रशस्तिकार ' उमापतिधर ने है यश. गाया । 
कि विजय .नृप ने नान्य कोथा. ब्दी? बनाया ॥॥ ` 
किया सफल उसकी सेनाँ.ने विजय अभियान «।* 
पश्चिम में -गंगा-पश्च से..सानेक., जल-यान | 
चालुक्य-वंशीय राजां सोमेश्‍वर प्रथम एवं विक्रमादित्य षष्ठ । 
बंगाल के नगर राधा के कर्णाट क्षत्रियू- भूप विजय सेन के प्रशस्तिकार कवि उमापति- 
धर थे, जो देवपार-अभिलेख क॑ रचयिता; थे । उसःअभिलेख के अनुसार विषय सेन के" 


शा 


सेन ने नान्यदेव को बन्दी बनाया था । उसमें किसी राघव के. भी बन्दी बनने का अनुमान « 


: है (डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्नःइण्डिया-१, ३५८ ) 1 :पर उसमें केवल इतना ही वर्णन 
-.'किया गया है कि विजय सेन का कारागृह बन्दी राजाओं के नाद से प्रतिध्वनित हो रहा था । 


इससे यह कदापि. स्पष्ट: नहीं होता है कि विजय. सेन ने नान्यदेव को बन्दी बनाया था 


(जल ऑफ दि बिहार एण्ड. उड़ीसा: रिसर्च सोसाइटी. पी०टी०एस०, ३-४, १३३) । युद्ध | 


.. मे पराजित होना दूसरी बात है । तिरहुत पर नान्यदेव के वंशज़ों का शासन विजय सेन के | 


काल के. बहुत पीछे तक बना रहा था | . 


काल के व हिनी रकाने“ व्हेज खती, लोली 1. 
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१, 


२. 


(९१) 
सम्भव है कि नान्य ने तथा विजय साथ-साथ । 
की होगी प्रतिस्पर्धा बनने के हेतु नाथ ॥ 
गौड़ तथा उत्तर और पूर्वी बंगाल का । 
जिसमें दिया साथ सफलता ने सेन कुल का ॥ 
अंकित इसे किया होगा कुशल प्रशस्तिकार । 
नृप नान्य का पराजित होना अत्युक्तिकार ॥ 

(९२) 
जब कर न सका पूर्व में वह राज्य का प्रसार । 
उस नृपति ने तब किया नेपाल परः अधिकार! ॥ 
गृहकलह था उस देश में. फैला उस वेला । 
उस विग्रह से लाभ लिया नान्य ने अकेला ॥ 
वह आगे बढ़ा शीघ्र लेकर न्याय का पक्ष । 
` इससे तूर्ण हुआ श्लाघ्य वह प्रजा के समक्ष ॥ 

(९३) 
परिणामतः किया उसने तराई स्वायत्त । 
पीछे सारा नेपाल हो स्वार्थ-सुरा-मत्त ।। 
लिया पाटन-काठमांडू जयदेव मल्ल से । 
फिर भटगाँव राज्य उसने आनन्द मल्ल से ॥ 
सिमराँवः से ही शासन सारे नेपाल का । 
होता था पूर्ण रूप से उस अवनि-पाल का ॥ | 


a हे 
नान्यदेव ने पूर्व दिशा में साम्राज्य-विस्तार करने में असफल होकर अपना विजय-अभियान 


उत्तर दिशा में आरम्भ किया, और नेपाल के बहुत बड़े भाग को अधिकृत कर लिया । 


उस काल नेपाल में गृह-कलह चल रहा था । ठक्कुरी-कुल की नयकोटा शाखा के राज्या- 
धिकारी शिवदेव को पाटन शाखा के लोगों ने, लगभग १०८० और १०८८ ई० के बीच 


| बहिष्कृत कर दिया था । नान्यदेव ने शिवदेव का साथ देकर 'पहले नेपाल की तराई पर 


अपना अधिकार स्थापित किया (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २५१) । - 
नेपाली अनुश्रुति के अनुसार नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमराओ से हो सारे नेपाल पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । नेपाल का शासन भो उक्त राजधानी से ही होता था 


लो नेपाल ही R06 निल ले: 


३. 
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(९४) 
किन्तु रेगमी' इतिहास-लेख़क नेपाल का । 
है कहता कि न चैन से जीवन भूपाल का । 
बीता वहाँ, प्रभुत्व भी पूरी तराई पर ।। 
वह कर न सका, न शासन था अखंड राज्य पर । 
सम्भवतः नृप नान्य का जब हुआ अन्त काल । 
पुनः बन गये स्वतन्त्र कतिपय करद भूपाल ॥ 

(३५) | 
था नान्य पुरा राज-पुर पर कुशल नृप मानी । 
ने लायी सिमराओ? में मुख्य राजधानी ॥। 
पाल-कुल-शिरोमणि अन्तिम भूपत्ति मदनपाल । 
ने लिया मुंगेर रण-नत कर नृपति गहडवाल ॥ 
“पड़ा सौंपना पर कर समर नान्य नृपति साथ । 
मिथिला के विजेता-वर कर्णाट-वीर-हाथ ॥ 

(९६) 
नान्य था महत्त्वाकाक्षी उदीयमान वीर । 

` संगीत-शास्त्र-शास्त्र ज्ञाता और संमर-धीर्‌ ॥ 
था गौरव मिथिला का जिसने राजनीति में । 
पाया उच्च स्थान, मान शुभ ख्याति-कोर्ति में" 
ग्यारह सौ सैंतालीसः नृप-मृत्यु का सम्वत्‌ । 
बताती है जन-श्रुति हैं इतिहासविद सहमत ॥ 


त 
१. डी० आर० रेगमी के “एन्डिएण्ट एण्ड मेडिएबल, नेपाल', १४४-४६ के अनुसार नान्यदव न 


नेपाल पर कई बार अधिकार किया और उसे खोया । परन्तु नान्यदेव के पीछे वहाँ के 
स्थानीय शासकगण उसके [को प्रभुसत्ता को किसी न किसी अंश तक सदा 


स्वीकार.करते रहे थे | हरिसिंह देव ने तो अन्त में नेपाल पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित 
कर वहीं अपनी राजधानी बनायी, तथा वहीं से छापा मार-मार कर तिरहुत पर भी| अपना 
शासन कुछ काल तक बनाये रखने में सहायता प्राप्त की. थी । कु 

विजय के पश्चात्‌ नान्यदेव ने मिथिला और नेपाल, दोनों की मुख्य राजधानियों को 
गम संगम पर स्थित सिमराओ दुर्ग में स्थानान्तरित किया । उक्त सिमराओ दुर्ग 
का भग्नावशेष खण्डहर के रूप में अब भी नेपाल की तराई में पहाड की जड्‌ से १५ मील 
की दूरी पर नेपाल राज्य के रोहतक जिला में बिहार राज्य के चम्पारण जिला कौ दूसरी ओर - 
घोडासाहन तथा छौडादानो रेलवे स्टेशनों से कुछ दूरी पर विद्यमान है। | 
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मल्लदेव एवं गंगदेव ( ११४७-११८७ ई०) 

(९७) 
थे नान्य को दो तनय मल्लदेव-गंगदेव । 
अति अल्प काल राज. किया प्रथम ने अतएव ॥ 
ज्ञातृत्व उसके विषय का है हमें अधूरा । 
अंकन. अतः असम्भव है नृपति कृत्य पूरा ॥ 
प्राप्य एतद्विषयक भीठ-भगवानपुर-लेख' 
है और कवि कोकिल-'पुरुषपरीक्षा'-उल्लेख 

(९८) 
निज ग्रन्थ में विद्यापतिः ने किया है: वर्णन । 
दरबार में जयचन्द्र के था नान्य का सुअन 
युवराज मल्ल, किन्तु पीछे राट्‌ से उसका । 
मतभेद हुआ, वह अतः वहाँ रह नहीं सका ॥ 


कन्नौज-त्याग गया वह चिक्कोर-भूप' पास । 
पिथिः भी फंसा रण में, न रहा गहडवाल-दास ।। 


क्क्न्न्च््जंः्लजः्ःबःलः्ब्खखब स्‍ अघ अअख्ेअखत'तऋऋऋअऋ>*भओे 4 
दरभंगा जिले के मधेपुर थाना के भीठ भगवानपुर नामक ग्राम क; “ल्लदेव की राजधानी 


बताया जाता है । वहाँ से प्राप्त प्राचीन ५ मूर्त्तियाँ एक छप्पर के घर में वहीं पर रखी हुई 
हैं । मूर्त्तियाँ लक्ष्मी-नारायण, सूर्य तथा गणेश आदि की हैं । लक्ष्मी-नारायण के मूर्त्या- 
धार पर- '3 श्री मल्लदेवस्य' उत्कीर्ण है । लेख २-३ पंक्तियों में है, पर सभी पढे नहीं 
जा सकते हैं (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २५४-५५) । 


विद्यापति की 'पुरुषपरीक्षा' के अनुसार नान्यदेव का एक पुत्र मल्लदेव कन्नौज के विक्रमी 
सम्राट्‌ जयचन्द्र के दरबार में था । पर यह सम्भव नहीं जँचता है, क्योंकि मल्लदेव की मृत्यु 
कम उम्र में हुई थी, और जयचन्द्र नान्यदेव की मृत्यु के लगभग २३ वर्षों के पश्चात्‌ 
सिंहासनारूढ हुआ था । इसके अतिरिक्‍त नान्यदेव की मृत्यु के तुरत पश्चात्‌ हम उसके दूसरे 
पुत्र गंगदेव को मिथिला के सिंहासन से शासन करते पाते हैँ । 

पूर्वोत्तर भारत मे. कोई छोटा पर प्रभावशाली राज्य था, जिसका नाम पिथि था । वहाँ 
चिक्कोरों का राज्य था । चिक्कोर व्यक्ति विशेष का नाम 'हो सकंता है अथवा किसी जाति 


विशेष का भी । 


पिथि के वर्त्तमान नाम तथा स्थान का पता निश्चयात्मक रूप से अब तक नहीं चला है । 
इसके विषय में विद्वानों में मतान्तर है । तिब्बती पर्यटक धर्म-स्वामित्‌ के. यात्रा-वृत्तान्त के 


श धो हाा, तप को करार 


ल्ला वाचक 
ग 
३ है] 


है] 


राजभवन तथा मन्दिरे का अस्तित्व था (डॉ० उपेन्द ठाकुर : हिस्ट्री 
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(९९) 
सहोदरों' दोनों में भ्रातृ-प्रेम-अभाव था । 
राज्याधिकार-प्रश्‍न लेकर मनमोटाव था । 
परिणामतः दो भाइयों मे राज्य बँट गया । 
नृप मल्ल ने नेपाल पर अधिकार कर लिया ॥ 
मिथिला में भी. था राज-नगर मल्ल-भूप का । 
दरभंगे का ही भीठ-भगवानपुर नृप का ॥ 
(१००) | 
चौखट-उत्कीर्ण मूर्त्तियाँ हैं प्राप्त वहाँ से । 
वे दुर्ग-अस्तित्व करती साबित प्रमाण से ॥ 
सम्भवतः पूर्व मिश्चिला एवं नेपाल पर । 
करता था मल्लः शासन अपना अधिकार कर ॥ 
था शेष पितृराज्य क्रा तूप गंग अधिकारी | 
करता राज ज्य़ाययुत था नृपति छत्रधारी ॥ 
(१०१). ` | 
कथा ख्यात है कि गंगापुर और मल्लडोह । 
निज नामो पर बसाये थे दोनो नर-सिंह ॥ 
भागलपुर जिले के मधेपुरा से कुछ दूर । 
पुर इय' थे पृथक्‌-पृथक्‌ वैभव से भरपूर ॥ 
न्याय से करते थे दोनों प्रजा का पालन ! 
था नीति और सुधारमय दोनों का शासन | 
(१०२) 
गद्दी पर मिथिला की. गंगदेव अवनि-प्राल । 
बैठा पिता-मृत्यु-पश्चात्‌ हो कर क्षिति-पाल ॥ 
ग्यारह सौ सैतालिस* से कर्णाट-कुल-वीर 1... 
ने शासन किया इकतालिस' वर्षों तक धीर ॥ .. ... 


मल्लदेव । | २. हे गंगदेव। . | म 
गंगापुर भागलपुर जिले के मधेपुरा अनुमण्डल में तथा मल्लडीह 1 ; 
(अन्नल्स-३५, १०१) जी मल्लदव की मिथिला 2 राजधानी भीठ भगवानपुर में ही एक 


कृष्ण-प्रस्तर प्रस्तुत प्राचीन हार. ; हम शक क 
०0 त 0 
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मिथिला का इतिहास 


वंशावली नेपाली हे बताती हमको. । 
स्पष्ट शासन-काल, अतः है मान्य यह सबको ॥ 
(१०३) 
कहा है, नान्यदेव को वंगेश विजय सेन । 
ने विजित किया, इससे उसका समय न सुखेन ॥ 
था बीता, किया विरुद धारण वल्लाल सेन । 
ने !मिथिलेश' का, बताता है ग्रन्थ नृप-देन ॥ 
' अद्भुत सागर", किन्तु नान्य-शासन तिरहुत में । 
चलता ही रहा, न पड़ा अतः वह संकट में ॥ 
(१०४) 
'वल्लाल-चरित* में लिखा है उसको मिथिलेश । 
पर गंग-अधीन तब था सारा मिथिला देश ॥ 
परगनों में निज राज्य को उसने विभक्त कर । 
नियुक्त कर चौधरियों को उगाहने हित कर ॥ 
और ग्रामो मे पंचायत-संस्था चला कर । 
किया सुखी प्रजा वर्ग को शासन-सुधार कर ॥ 


(१०५) 
खोला राज्य में नृपति ने विभाग एक अधिक । 
वेदविद्‌ वद्धमानः बने धर्माधिकारणिक ।। 


१. 


“अद्भुत सागर' का प्रणेता राजा विजय सेन का पुत्र बल्लाल सेन था । उसमे उसने अपने 
को ' मिथिलेश ' बताया है । विजय सेन और नान्यदेव के बीच युद्ध छिडा था । प्रचलित 
अनुश्रुति एवं उमापतिधर रचित देवपार उत्कीर्ण-अभिलेख के २१वें श्लोक के अनुसार विजय 
सेन ने नान्यदेव को बन्दी बनाया था । इससे सेनों का अस्थायी अधिकार मिथिला पर होना 


. सम्भव जँचता है । परन्तु यह भी निर्विवाद है कि नान्यदेव का आधिपत्य मिथिला पर उसके 


जीवन-काल में सदा बना ही रहा । बल्लाल सेन के शासनकाल में द 

के पुत्र गंगदेव का आधिपत्य अक्षुण्ण था । हाँ, दोनों में वैमनस्य शत 2 अको 
क्योंकि दोनों के पिता एक दूसरे के विरुद्ध समर में लीन हो चुके थे । 
बल्लाल-चरित' नामक ग्रन्थ में बल्लाल सेन के राज्य के ५ प्रान्तों के नाम आये हैं, और 
वे हैं : -(१) वंग, (२) वागदी, (३) वारेन्द्र, (४) राधा तथा (५) मिथिला (बल्लाल-चरित 
अध्याय-१, श्लोक-८; मजूमदार : हिस्ट्री ऑफ बंगाल, १, २१२, २१६-१७, १७०) । | 
दण्ड-विवेक' ग्रन्थ के रचयिता पं० वर्द्धमान उपाध्याय, धर्माधिकरणिक को गंगदेव ने 


धार्मिक विभाग गांबद्वेब 
के कारी तक Ms “किए य ल-त 'ेकरससकपत््शमसिश्ेव 
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धर्म-व्यवस्था से था बस उनका सरोकार । 
श्रीधरः था प्रधान मन्त्री नीति का आगार॑ ॥ 
खुदवाये उसने ताल! मिथिला सारीं में ।. 
तथा किया गढ-निर्माण अन्हरा ठाढ़ीर में ॥ 
. नरसिंह देव (११८७-१२२५ ई० ) 
(९०६0 
ग्यारह सौ सतासी* मे कुमार नृसिंहदेव । 
बैठा पितृ-गद्दी पर जब मरा गंगदेव ॥ 
किया शासन मिथिला पर इक्कीस* वर्षों तक । 
उसने, कहते हैं कि वह था योद्धा भयानक ॥ 
सेनानी था वह शिहाबुद्दीन-सेना का । 
पर यह लेख न है नेक विश्‍वास करने का ॥ 
(१०७) | 
विद्यापति के ग्रन्थ “पुरुष परीक्षा' का लेख । 
गोरी संग मैत्री का करता है उल्लेख ॥ 
उस कथा में किन्तु ऐतिहासिकता नहीं है । 
उस नृप के विषय में न वह उल्लेख सही है ॥ 


MEE क कक 
, नान्यदेव के मन्त्री एवं प्रशस्तिकार श्रीधर जाति के कायस्थ थे, तथा वे गंगदेव के प्रधान 

मन्त्री थे । 

, गंगदेव ने अनेक विशाल सरोवर खुदवाये, जिनमें एक दरभंगा-स्टेशन के निकट का 

गंगा-सागर है । र 

. अनुश्रुतियाँ बताती हैं कि गंगदेव ने दरभंगा जिले के झंझारपुर थाने के अन्हरा ठाढी ग्राम में 

एक विशाल किले का निर्माण कराया था, जो सम्प्रति भू-गर्भ में पड़ा है । अधुना अन्हरा 

ठाढी में प्रण्ड-विकास-पदाधिकारी का कार्यालय है । भग्नावशेष से कई प्रस्तर-खण्ड 

प्राप्त हुए हैं, जिन पर गंगदेव का नाम उत्कीर्ण था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ 

मिथिला, पृ० २६४) । 

११८७ ई० । 

, २१ वर्षों तक | 

, कहा जाता है कि नरसिंह देव शिहाबुद्दीन गोरी का सेनापति था, और मिथिला-राज्य उसे 

पुरस्कार में प्राप्त हुआ था (विद्यापति : ' पुरुष-परीक्षा' का सत्यवीर-कथा-प्रसंग) । किसी- । 

किसी का यह भी कहना है कि शिहाबुद्दीन गोरी ने नरसिंह देव को बन्दी बना कर उसे अपने 

शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने के हेतु भेजा था । उसकी वीरता से प्रसन्न होकर अन्त मे 
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१. 


२. 


. मिथिला का इतिहासं 


पीछे हुआ बंगाल मे मुसलमानी! राज । 
उसकाल भी: थां मिथिला में पूर्णतः स्वराज ।। 
(१०८). . 
मुसलमानों से न था उसका युद्ध ही हुआ । 
न उन सबों का वह कभी था .बन्दी ही हुआ ॥ 
मिथिला पर मुसलमान न आधिपत्य कर सके । 
प्रतिरोधक गहड़वालों' को न शमन कर सके ॥ 
थे सामने अजय गोविन्द चन्द्र, विजय चन्द्र । 
दोनों पिता-पुत्र तथा अरि-सालक जय चन्द्र ॥ 
| . (१०९) 

कहते है कि नरसिंह देव-शासन-काल में । 
नृपो में स्नेह ऊन था. मिथिला-नेपाल में ॥ 
दोनों थे एक वंश के पर राज्य बँट' गया । 
विभाजन हुआ स्थायी कुल का शौर्य घट गया ।। 
मिथिला से. मुक्त हो गया नेपाल शान से । 
` जीता” उसे हरिसिंह ने चैने : कृपाण से ॥ 
[ (११०) ` | 

नेपाल राज्य सदा के लिए पृथक्‌, हो गया म 
मिला न फिर से अखण्ड होकर खण्ड हो गया ॥ 


वल्लाल सेन के पुन्न लक्ष्मण सेन के शासनकाल में मुसलमानों ने उस पर चढ़ाई कर उसकी 
राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया था मिथिला उस काल भी स्वतन्त्र था -। 


मेघ-मालाओं से 'प्रवाहित जल (अश्र) धारा 
एण्टीक्वेरी-१५-७, उलोक-९) | ` भ विशव | 
कर्णाट-कुल के मिथिला राज्य का दो भाइयों में बँटवारा हो गया, और नेपाल मिथिला से 


सदा के लिए पृथक्‌ हो गया (दरभंगा गजेटियर प 
ऑफ तिरहुत, पृ० ६२) 1: ला 7१८ शयामनारायण सिंह; हिस्ट्री 


मिथिला 'के अन्तिम कर्णाट-वंशीय क ववकार केसही, 
में: नेपालः पर/ अधिकार किर्र रट ए लायन इसन 


मिथिला का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन र ६३९ 


सचिवं- श्रेष्ठ दोनों रामादित्य-कर्मादित्यं । 
कर्मठ थे, राज्य उन्नत था, वर्द्धमान नित्य ॥ 
बनवाये उसने कई थे. मन्दिर-सरोवर । 
त्यागा शरीर . बारह सौ पचीसः में नृपवर ॥ 
- रामसिंह देव ( १२२५-१२७६ ई०) 
(१११) 
बैठा था सिंहासन पर पिता के पश्चात्‌ । 
' शुजबलभीम' रामसिंह भूपतिवर विख्यात ॥ 
था विरुद 'भीमपराक्रम' का दूसरा उसका । 
वह विद्वतू-पोषक, -पंडित भी दीप था कुल का ॥ 
थी राज-सभा मंडित मनीषियों से नूप की । 
दश दिक्‌ थी फैली सुयश-सुरभि वीर क्षितिप की ॥ 
| (११२) 
लिखे गये अनेक निंगूढ़ दर्शनों पर ग्रन्थ । 
नृप-प्रश्रय में भाष्यादि पोषक वैदिक पंथ ॥ 
वह स्वयं भी था लेखक शास्त्रज्ञ धर्मध्वज । 
सुज्ञ, स्मार्त, सुधारक, सत्यनिष्ठ और सलज्ज ॥ 
धर्माचरण हित हिन्दुओं के नियम भी बने । 
व्यवस्था उनके पालन-हेतु की थी उसने ॥ 
(११३) 
प्रति ग्राम में नियुक्त किया उसने अधिकारी । 
धार्मिक प्रश्‍न-निर्णय हेतु सुज्ञ सदाचारी ॥ 
और भी सर्वत्र ही आरक्षी-अधिकारी : । 
सम्पर्कहित चौधरियों' से, तथा पटवारी: ॥। 


Mme) स्य 
. oI र कज 
र; ब के प्राय: सभी भाग से संस्कृतजञ विद्वानों ने आकर राजा रामसिंह हा कौ 
राजसभा में निवास किया था; क्योंकि उन प्रदेशों में विदेशी एव विधर्मी मुसलमानों का 
प्राबल्य हो चुका था (डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २७३) 1 | 
३. परगना का प्रधान पदाधिकारी, जिसका कार्य आधुनिक जिला कलक्टर (समाहर्त्ता) का होता 


मा! Fi होते र 
४. पटवारियों की नियुक्ति भी इसी काल में हुई । वे ग्राम के आय-व्यय के लेखापाल होते थे 
(मुजफ्फरेपुरजिला/ [एवपचे डि६c*०rी ©bitzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लेखापालक, पद जो था अब तक विद्यमान । 
सर्वत्र मिथिला धरणी में साथ कणकु-ज्ञान'।। 
(११४) 
जन कहते हैं कि राम सिंह-शासन-काल में । 
तिरहुत फंसा मुसलमानी आक्रमण-जाल में ॥ 
` चढाई की सुलतान हुसैनुद्‌दीन इवाज । 
साथ ले लखनौती से अनन्त बरकनदाज ।। 
लखनावती के इस चतुर्थ मलिक भूपति ने । 
मिथिला विजय कर ली, उगाहा कर भी उसने ॥ 
(११५) 
फिर नवमा मलिक इज्ज-उद्‌-दीन तुघरील ने । 
भी किया आक्रमण और खूब लूटा उसने ॥ 
मिथिला को, फिर लौट गया ले धन-धान्य साथ । 
पर न लग सका उसको राज्य तिरहुत का हाथ ॥ 
इकावन' वर्षों तक राज किया उस भूप ने । 
छोड़ा जंग बारह सौ छेहत्तर' मे उसने । 
(११६) 
निधन-उपरान्त भूपति* के कर्णाट-कुल-सिंह । 
पराक्रमी पुत्र उसका वीरेन्द्र शक्तिसिंह । 
ने बैठ कर सिंहासन पर मिथिला राज्य के | 
किया प्राप्त विरुद शक्र का अनुरूप शौर्य के ।। 
मिथिलानुश्रुति कहती उसे शक्रसिह देव । 
पर नेपाली है बताती शक्तिसिंह देव ।। 


(११७) 
कहते हैं वह नृपति था चालीस" वर्षों का । 
शासन लिया जब हाथ में उसने स्वराज्य का ॥ 
समसामयिक वह नृप था अल्ला-उद्‌-दीन का | 
प्रचंड वीर पराक्रमी सुलतान दिल्ली का ॥ 


कणकू = लेखा, गणना । २. 


१२७६ ई० । 
रामसिंह देव । 
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मिथिला में हे प्रसिद्ध कि. उसने दिल्लीश को । 
सहाय्य दिया रण-नत कर .रणथम्भौरेश' को ॥ 


(११८) 
उल्लेख प्राप्त यह है कि देवादित्य मन्त्री । 
संग पुत्र वीरेश्वर अवनीश-युद्ध-यन्त्री ॥। 
भी साथ था मिथिलेश के उस अभियान-काल । 
जब चढ़ा पारतन्त्र्य-टीका भारत के भाल ॥ 
रण-निधन हुआ हमीर का पर अंचल बिहार । 
पर हो गया दिल्लीश का पूर्णतः अधिकार ॥ 


(११९) 
स्पष्ट कह रहा है यह फिरिश्ता का इतिहास । 
संभवतः पडी भूप-गला मैत्री की फाँस ॥ 
सुलतान के विचार में थी मिथिला की विजय । 
केवल प्रेम से करनी न कर शत्रु-पराजय ॥ 
संभव है, इसी विचार से अल्ला-उद्‌-दीन । 
ने फेंक जाल मित्रता का किया नूप' अधीन ॥ 

(१२१) 
बन हिन्दू-सैन्य-नायक मिथिला के भूप ने । 
कर समर किया विनाश राष्ट्र बन्धु का अपने ॥ 
कहते हैं, शक्तिसिंह स्वेच्छाचारी नूप था । 
न उद्भट पिता के जैसा प्रजा-प्रिय भूप था ॥ 
वह क्रूर नृपति था, नहीं शुभचिन्तक प्रजा का । 
न ज्ञात था उसको तनिक कर्त्तव्य राजा का ॥ 


आदर्श उपासक राजपूताने के रणथम्भौर दुर्ग का इतिहास-प्रसिद्ध योद्धा वीर 

ठे स का वंशज था और जिसने अपने जीवन-काल में मुसलमान 

आक्रामकों के साथ अनेक बार युद्ध कर अन्त में १३०० ई० में अपने नश्वर शरीर को माता 

स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर समर-क्षेत्र में अर्पित कर दिया था । दिल्‍ली के सुलतान की 

ओर से हम्मीर के विरुद्ध युद्ध करने को कारण शाक्तिसिंह को ' हम्मीरध्वान्तभानुः चंडेश्वर 

के 'कत्यचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ में कहा गया है । विद्यापति ने भी उसके विषय में ' पुरुष 

परीक्षा' में लिखा है, यथा- "सर्व त्यकत्वा समिति पतितो हम्मीरदेवः"' । हम्मीर के रण- 

पराभव एवं मृत्यु के पश्चात्‌ भारत में मुसलमानों के आक्रमण तथा अत्याचार का प्रबल 

विरोधी कोई रह नहीं गया (ब्रिग्स-फेहरिश्ता : हिस्ट्री ऑफ दि राइज ऑफ मुहमडन पावर, 
भाग - १, पृ० ३३६) । 


२. : शाक्तिसिंह दव । र 
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(१२१) | 
मन्त्री हुए असमन्तुष्ट एव सामन्त गण | 
प्रजा भी उसकी क्षुब्ध थी अनीति के कारण ॥ 
मची क्रान्तिः राजमहल में, न हुआ रक्तपात । 
नेतृत्व में चण्डेश्वर के मिले सचिव सात ॥ 
और. गठन किया परिषद्‌ का उनने तत्कालं । 
नियन्त्रण हेतु नृप के, था निरंकुश नरपाल ॥ 

(१२२) 
चण्डेश्वर था नीति-निपुण चतुर मन्त्री विज्ञ । 
विद्वान्‌, देश-प्रेमी और कूट राजनीतिज्ञ ।। 
सफल क्रान्ति द्वारा उसने भूप के अधिकार । 
को सीमित किया, -पलट दिया उसका व्यवहार ॥ 
पर अन्तिम समय शक्ति का न चैन से बीता । 
मुसलमानी उपद्रवो ने किया सुख रीता ।। 


हरिसिंह देव ( १३०३-१३२४ ) 
(१२३) 


बचाता रहा राज्य को आक्रमण से उनके । 

पर नाचता था विघ्न-वारिद सिर पर नृप के ॥ 

तेरह सौ तीन! में भूपति शक्तिसिंह देव । 

चला छोड़ धरा-धाम, उसका तनय अतएव ॥ 

बैठा मिथिला-सिंहासन पर हरिसिंह देव । 

अवयस्कः था यद्यपि किन्तु वीरता की रेव ॥ 

(१२४) 

थी बालक नृपाल में तेजस्विता के साथ । 

जीवित है अनुश्रुतियों में आज नृपति-गाथ ॥ 

हे प्रसिद्ध जी कि हरिसिंह देत्र यशस्वी नृप था । 

कई , अंशों में. नान्य से भी मान्य भूप था ॥ 

को क्रान्ति मैथिलो में उसने बल दे सारा । 
TST और धार्मिक सुधारों के द्वारा ।। - 
१. न जिला गव) तो के राजमहल में रक्तपात-विहीन क्रान्ति हुई 
२. १३०३ ई० | ः 
३: सिहत आर जैक, ज;करालटमेन्हर्तिपिह बनस्पती ९2१०९ ०/०३१ ६०३१३ 
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(१२५) 
मिथिला में है आज भी उसके कई सुधार । 
प्रचलित कुछ अंशो में, व्यवहार के आधार .॥ 
'पर साम्प्रतिक परिस्थिति मे विपरीत फल हुए । 
उनसे, इससे आज वे हैं ढीले पड गये ॥ 
कुलीन प्रथा की स्थापना कौ थी नृपाल' ने । 
व्यवस्था उपवर्णों की भी राज्य में अपने ॥ 


(१२६) 
वह वीर विजयी योद्धा था समाज-सुधारक । 
रण-कुशल सेनानी विद्या-कला का पोषक ॥ 
बनवाये अनेक मन्दिर उसने स्व-राज्य में । 
खुदवाये अनेक सरवर स्व-शासन काल में॥ 
प्रांजल मनीषी? देवादित्य और वीरेश्वर । 
थे सचिव पिता-पुत्र उसके और चंडेश्वर ॥ 
(१२७) 
तीनों ही रत्न उज्ज्वल थे ठक्कुर वंश के । 
थी विद्या भी उनमें जैसे तेजी हंस में ॥ 
प्रसिद्ध है विधि-ग्रन्थ बृहत्‌ प्रणीत चंडेश्वर । 
व्यवहार विषयक सगो में ' कृत्यरत्नाकर' ॥ 
वह ग्रन्थ लिखा तेरह सौ चौदह' में उसने । 
किया वागमती-तट स्वर्ण-तुला-दान उसने ॥ 


(१२८) 


समसामयिक हरिसिंह नृप था रामदेवः का । 
अवनीशचर देवगिरि के यादव-नरेशा का ॥ 


MS स म्य 222 
, हरिसिंह देव ने अपने राज्य में कुलीन-प्रथा की स्थापना कर मिथिला के ब्राह्मणो प एवं 
, कायस्थों को क्रमानुसार कई सामाजिक विभागों में विभक्त किया । “मिथिला-पंजी- 
प्रबन्ध' में उसके सभी सुधारों एवं वर्ण-विभागों का उल्लेख किया गया है (डॉ० उपेन्द्र 


लिया था 1 
४; १३१४ ई० । 


३. रे मकी मणि ली र 
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TTT oreo 
१. 


3 ८ 
३. 


होता था पत्राचार दोनो नरेशो मे । 
था प्रेम का व्यवहार दोनों ही देशों में ॥ 
कालचक्र ने पर अन्त में दुर्दिन दिखाया । 
मिथिलेश पर विपत्ति का बादल घुमड़ आया ॥ 
(१२९) 
विजयी मुसलमानों की दृष्टि शक्ति-समय से । 
लोलुप लगी टकराने तीरभुक्ति\ वलय से ॥ 
उद्यत हुए विदेशी अब हरिसिंह अभय से । 
रण हेतु, यात्रा की निकल बंगाल-निलय? से ॥ 
तेरह सौ चौबीस? में दिल्ली के सुलतान । 
ने लौट कर बंगाल से कर विजय-अभियान ॥। 
(१३०) 
प्रत्यागमन दिल्ली किया, चला मिथिला-बाट* । 
हो अग्रसर हरिसिंह ने रचा रण का ठाट ॥ 
किया विकट समर नृप ने धर स्वयं शमन* रूप | 
दिल्लौश-बल अनन्त था, नृप-वीरता अनूप ॥ 
पर भाग्यवश उस समर में हुई उसकी हार । 
ठंडी पड़ी चमकती कर्णाट-कुल-तलवार ।।. 


(१३१) 


सुलतान गियासुद्दीन ने मिथिला जीत कर । 
दिल्ली चला खाँ अहमद को शासक बना कर |। 
वह अहमद था आत्मज मल्लिक तुवलिग्घा का । 
पर हो न सका व्यवस्थित शासन कभी उसका ॥ 
रही तीस वर्षों तक यही दशा मिथिला की । 
छीना-झपटी चोरी और अराजकता की ॥ 
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` (१३२) 
चलायी पीतल-मुद्रा मुहम्मद तुगलक ने । 
लिख तुगलक पुर उर्फ तिरहुत समय में अपने ॥ 
पीतल दिया था उसने चाँदी के मूल्य में । 
बेवश थी प्रजा मूक किन्तु क्रोध था हिय में ॥ 
दो -सिक्के ऐसे प्राप्त हैं उसके काल के । 
जो द्योतक हैं व्यवहार के उस क्षितिपाल के ॥ 
(१३३) 
वर्णन हरिसिहदेव-गयासुदह्दीन रण का । 
इतिहास है स्वतन्त्रता के पुण्य अर्चन का ॥ 
दिल्लीश का बल विपुल था पर हरिसिंह देव । 
में बनी थी मरने की आजादी-हिंत टेव ॥ 
लेखक प्रसिद्ध फिरिश्ता ने लिखा कि मिथिलेश । 
- ने विमुख हो रण-भू से कानन किया प्रवेश ॥ 
(१३४) 
बन अगम था वह, कर में परन्तु लिया कुठार । 
काटा विटप सुलतान ने, स्वयं किया प्रहार ॥ 
वाहिनी इस दृश्य से उत्साह से अभिभूत । 
पा प्रबल बल निज-प्रभु से कर्मठता-संभूत ॥ 
मिल किया अमूल' बन आगे बढ़ी सेना । 
बस, लक्ष्य एक समक्ष था रिपु-जय-यर लेना ॥ 
[ (१३५) 
खाइयाँ\ थी पूर्ण जल से और गढ़ प्राकार । 
उच्च वेष्ठित दुर्ग अगम, बीच भूप आगार ॥ 
थां, किन्तु पाटी खाइयाँ, तोड़कर प्राचीर' । 
दुर्ग-द्वार-विनष्ट कर थे बढे मुसलिम वीर ॥ 
नृप सुभट बन्दी" बना जो था अभी स्वाधीन । 
मिथिला बनी परतन्त्रा हो शत्रु के अधीन ॥ 


निर्मूल 


। h £ 1 थीं री 
गढ़ के चतुर्दिक्‌ अगमजल परिपूर्ण सात खाइयाँ थीं । 
दुर्ग की रक्षा करनेवाली सुदृढ ऊँची दीवार । कफ | [ 
राजमहल । ' _ द आ लाम ि । 
का ही ऑफ हि राज ऑफ मुहमडन पावर (पूल का जन सला |. 
द्वारा अनुवाद) -जिल्द-है,' पृ४१०४४६ ४४४ के ठयुलळतठग्रिमाप्ढीत, राजा . | 
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(११६) 
किन्तु बातें इसमें अधिक अत्युक्ति भरी हैं । 
साक्ष्य देता है साहित्य न सत्य सारी हैं ॥ 
रण-नत हुआ था नृपति.पर न बन्दी हो सका । 
मिथिला का खोया राज्य पर वह धीर न थका |। 
सबल सेना संग उसने आक्रमण कर दिया । 
नेपाल पर उस भूमि को स्वायत्त कर लिया ॥ 

(१३७) 
प्रहसन ' धूर्तसमागम'` सुखान्त कृत ज्योतीश्वरं । 
और ग्रन्थ “दानरलाकर' लिखित -चंडेश्वर ।। 
में लिखा है हरिसिंह को सुलतान-विजेता । 
जग म्लेच्छ-महार्णव-मग्न का वीरवर त्राता ॥ 
करते हैं वे सिद्ध कि नेपाल पर उसे काल । 
था फैला चुका पूर्णतया म्लेच्छ-शासन-जाल ॥। 

(१३८) 
रण कर भगाया उन सबों को हरिसिंह देव । 
कवि ने बताया उसको था त्राता अतएव ॥ 
शासन किया था मिथिला पर कर्णाट-कुल ने । 
सपाद दो सदियों पर्यंत शौर्य से अपने ।। 
शासित हुआ उस कुल से सीधे नेपाल भी । 
शत वर्षों तक, अधीन थे सामन्त भी सभी ॥ 


= | 
हरिसिंह देव को सारे राज-परिवार के साथ बन्दी बना कर दिल्ली ले गया था । पर इसमें 


सत्यता की कमी है; क्योकि इतिहास उसके तथा उसके [| 
नेपाल में शासन करने का प्रमाण देता है।: : दुरी त 


कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर-प्रणीत दवयांकी नाटक में हरिसिंह देव को सुरत्राणजित्‌ (सुलतान 


. को जीतने वाला) कहा गया है । 


३. 


मन्त्री चंडेश्वर-कृत 'दानरलाकर' के श्लोक-२ में लिखा है, यथा- 'मग्ना महार्णवे 

येनोद्धृता लीलया' । हरिसिंह देव को म्लेच्छ शक्ति रूप अपार सागर में स का 
उद्धारकर्ता कहा गया है। ये दोनों पुस्तके हरिसिंह देव के १३२४ ई० के युद्ध के पराभव के 
पश्चात्‌ लिखी गयी थीं । उसने मिथिला से पलायन कर नेपाल की विजय की थी । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिसिंह देव शत्रुओं के हाथ बदी नहीं हुआ, और उसने किसी 
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(१३९), 
शासन किया उन सब ने सारे नेपाल पर । 
' भटगाओं' को राजधानी अपनी बना कर ॥ 
करते थे राज राजा दो प्राचीन कुल के । 
थे 'पाटन' और 'काठमाण्डु' राज-पुर' उनके ॥ 
स्वामित्व किया स्वीकार उन दोनों नृपों -ने ।. 
हृदय से किया स्वागत जेता का उन्होंने ॥ 

, (१४०) 
जय रुद्रमल था नृपति नेपाल का उसकाल । 
आक्रमण किया जब अरि-विजित मिथिला भूपाल' | 
स्वागतं किया नेपाल ने हरिसिंह देव का । 
स्वधर्मी\, सूर्यवंशी, वंशज नान्यदेव का ॥ 
वह दूसरी* चढाई थी कर्णाट वंश की 1. 
किन्तु भिन्न दशा में, इच्छा नियति नृशंस की ॥ 

(१४१) 
षट्‌ः नृपों ने कर्णाट कुल के राज था किया । 
और न्याय से नित पाल प्रजा सुयश था लिया ॥ 
स्वीकार किया प्रभुत्व" था सम्राट्‌ चीन ने । 
उस वंश का नेपाल पर पत्रों से अपने ॥ 
अधिकृत की मल्ल-गदूदी जयस्थिति मल्ल ने । 
किया विवाह कर्णाट-कन्या से भी उसने ॥ 


MMS आ डक आलम 
१. राजधानी । २. राजा हरिसिंह देव । 


दे. 


मुसलमानी शक्ति-पराभूत प्राचीन नेपाल-राजवंश के हरिसिंह देव आर्य (हिन्दू) धर्माव- 
लम्बी होने के कारण नेपाल-नरेशों के स्वधर्मी थे, और साथ ही पूर्व के सम्राद्‌ नान्यदेव के 
वंशज भी. । 
| कर्णाटों की 
नान्यदेव ने मिथिला पर आधिपत्य स्थापित कर नेपाल की विजय की थी । वह क 
नेपाल पर पहली चढाई थी | हरिसिंह देव ने तिरहुत से भगाये जाकर नेपाल पर आक्रमण 


किया था । वह उस कुल का द्वितीय विजय-अभियान था । 
मिथिला में कर्णाट कुल के छः राजाओं ने राज किया था, जिनके नाम हैं- (१) नान्यदेव, 
(२) गगदेव, (३) नरसिंह देव, (४) रामसिंह देव, (५) शक्तिसिंह देव, एवं (६) हरिसिंह 


देव को लेकर सूर्यवंशी कर्णाट-कुल के ४ “राजाओं ने नेपाल पर शासन किया। . 


श्यामसिंह की नेपाल 
हरिसिंह देव के पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र क्रमशः 'मतिसिंह, शाक्तिसिंह एवं है 
पर प्रभुसत्ता को चीन के सम्राद ने पत्र लिखकर स्वीकार किया था (परसीवल लैण्डन : 


नेपाल, वॉल्यूम 7५% पु० ३७-३९) । 
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(१४२) 
उस वैवाहिक सम्बन्ध से भूपति जयस्थिति । 
अधिकारी हुआ, बंना दोनों राज्यों का पति ॥। 
पद प्रथम सती पन्द्रहवीं' के ' उत्तराद्ध में । ` 
हुआ पतन था कर्णाट-कूल का नेपाल में ॥ 
राजनीति-रगमंच से उत्तर भारत के । 
हुए अंतर्द्धान नृपति पात्र नान्य वंश के ॥ 

(१४३) 

' साहित्योत्कर्ष-युंग था कर्णाट-राज-कालं । 
बहु ग्रन्थ रत्न थे दिये सब नृपति विद्वत्‌-पाल . 
परिपूर्ण थी सज-सभा कर्णाट-भूपों की । 
विद्वदूजनों से सदा ज्ञान-रश्मियाँ जिनकी ॥ 
करती थी द्योतित धरा को फैल सभी ओर । 
वह स्वर्ण युग था मिथिला का मिटा तमस घोर ॥। 

(१४४) 
ज्ञानी चंडेश्वर तथा अन्य: ठक्कुर कुल के । 
मनीषियों ने लिखे ग्रंथ अनेक संस्कृत के ॥ 
चालू किया स्मृति-अध्ययन कर विकास उसका | 
सृजित हुआ साहित्य सुन्दर शृंगार रस का ॥ 
भाष्य भावुक भवदत्त का 'नैषधचरितम्‌' पर । 
और पृथ्वीधर आचार्य का ' मृच्छकटिक ' पर ॥| 
(१४५) हः 
» टीका सुभग श्रीनिवास की ' भट्टि काव्य' पर । 
श्रीकर- 'शब्दार्णव' सरस भी ' अमरकोष'. पर ॥ 

_काव्यप्रकाशविवेक' ग्रन्थ सुन्दर श्रीधरं का । 
वर्णरत्नाकर'* मैथिली ज्योतिरीश्वर का ।। 
आदि सकल हैं कृत्य सुघड़ साहित्य-गगन के । 
शशि शारदीय समान अमिय अंशु हैं जिनके ॥ 


पन्द्रहवीं शाती के प्रथम चरण के लगभग १४१८ ई में 
द 'कर्णाट [+ 
तराई से उठ गया था । [रि-कूल का अधिकार नेपाल की 


| ' i द 
वर्णरलाकर' वा "वर्णन रत्नाकर' प्राचीन मैथिली कविशेखराचायं 
भाषा में 
प्रणयन किया था । न ज्योतिरीश्वर ने 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 
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(१४६) | 
गणेश्वर ने लिखा था ग्रंथ 'सुगति-सोपान' । 
और भी अनेक स्मार्त्त विद्वान्‌ प्रतिभावान्‌ । 
उस युग मे हुए जैसे श्रीदत्तोपाध्याय । 
इन्द्रपति सशिष्य लक्ष्मीः, हरिनाथोपाध्याय ॥ 
भवेश शर्मा, भानुदत्त मिश्रादि विद्वान्‌ [| 
व्याकरण का पद्मनाभ दत्त! स्रष्टा महान्‌ ॥ 

हरिसिंह देव के रण-पराभव-पश्चात्‌ की मिथिला 
(१४७) 
भूप हरिसिंह देव तक तिरहुत रहा .स्वतन्त्र । 
थी सत्ता सार्वभौम, था शासन राजतन्त्र ॥ 
पराजय" ने पर. पलटा प्रचलित शासन-यन्त्र । 
दुसह था दुराज' और न शासक था निजमन्त्र ॥ 
शासन था लखनौती का :दिल्ली-निदेशित । 
पर वास्तव में प्रजा-हित था उससे उपेक्षित ॥ 
(१४८) | | 
चालू था उधर वीर हरिसिंह का संघर्ष । 
नेपाल-राट, जिसका अब था वहाँ उत्कर्ष ॥ 
यह सत्य है कि कर्णाटो ने यत्न न छोड़ा । 
निज पैतृक राज्योद्धार से मुँह .नहीं मोडा ॥? 


४ 


रन: हां 
` चंडित लक्ष्मीपति मनीषिप्रवर इन्द्रपति के विद्वान्‌ एवं मेधावी शिष्य थे। ह ४ 

. पद्मनाभ दत्त ने 'सुपद्म' एवं उसके अन्य पूरक ग्रन्थों का प्रणयन कर व्याकरण अध्ययन की 

एक नयी पद्धति को जन्म दिया था, जिसका प्रचार बंगाल के जैसोर तथा-खुलना-जिलों में» र्‌ 

'पाकिस्तान-राज्य के जन्म के पूर्व तक था । ! क ss त 

. रचयिता । ह | न ५ किक तती 

, मिथिला-पति हरिसिंह देव की १३२४ ई० में दिल्ली के सुलतान गियास-ददू-दीनतुगलक डर 

के साथ संग्राम में पराजय | लक लक ठ न 

` उस काल मिथिला में बंगाल के लखनौती तथा दिल्ली, दोनों ही का शासन hs था 1 

ऊपरं से हरिसिंह देव का नेपाल से ही छापामार शासन मिथिला के अधिक ' चालू - 


Ts SAR 


चा द फ >] म Fem. 
शासन करने मॅ पूर्ण स्वतन्त्र Ce 


, लखनौती का अधिकार-प्राप्त शासक भी तिरहुत का र 
नहीं ध्या Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (०998 _ 
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भूपति हरिसिंह देव से नृप श्यामसिंह तक । 
का मिथिला में था राज, हैं कहते कथानक' ॥ 
(१४९) 
थी बात वास्तव में कि न शासन व्यवस्थित था । 
प्रभुत्व लखनौती का भी न वहाँ सुस्थित था ॥ 
अति शीघ्रता से शासन' शासक बदलता था । 
थी प्रजा वहाँ बेचैन यही क्रम चलता था . ॥ 
शासन प्रजाशन?, शोषक धन-लोभ में शासक । 
नित निरत रह निर्मम बना था अर्थ-उपासक ॥ 
(१५०) 
विद्रोह गौड़" दिल्ली से करता बार-बार । 
था, चला फिरोज तुगलक* ले वाहिनी अपार ॥ 
शमन-हित गौड़ाधिप के होकर मिथिला धीर । 
थी परिस्थिति वहाँ की तब भी अधिक गम्भीर ॥ 
शासन की सु-व्यवस्था-हेतु मिथिला राज्य की । 
नयी नीति उस सुलतान ने तब स्वीकार की ॥ 


ओइनवार राज-बंश ( १३५४-१५२६ ) 
कामेश्वर ठाकुर (शासन-अल्पकाल ) 
(१५१) 
तेरह सौ चौवन\ अब्द में राज्य मिथिला का । 
राजा बना सामन्त अपना करद कोटि का ॥ 
विद्वद्वर ब्राह्मण-कुलोद्भव मूल ओइनवार । 
ओइनी के गोत्र काश्यप सुज्ञ शुद्धाचार | 


mmm 
मिथिला में कथानक प्रचलित है कि राजा हरिसिंह देव के पलायन-पशचात्‌ भी कणांट-कुल 


का राज्य उसके पुत्र मतिसिंह देव, पौत्र शक्तिसिंह 
किसी न किसी अंश में तिरहुत में बना रहा था । देव, तथा प्रपौत्र-शयामसिँह देव तक 


' दिल्ली का केन्द्रीय शासन | 


प्रजा का भक्षक अथवा उसका निर्दयता से शोषण करने 
बंगाल को राजधानी का प्राचीन नाम गौड़ था । न 


इतिहास-लेखक बर्नी के लेखानुसार फिरोज तुगलक ने १०वीं शौआल, ७५४ हिजरी (८ 


“नवम्बर, १३५४ ६०) के दिन बंगाल के. लिए दिल्ली से प्रस्थान किया था ('डॉ० उपेन्द्र 


ठाकुर । हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० २९१) | 


4 
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सभासद हरिसिंह -नृप के कामेश्वर ठाकुर । 
को फिरोज तुगलक भूपति ने दिया बुला कर ॥ 
(१५२) 
मतिसिंह. था सम्राट नेपाल का उस काल । 
हरिसिंहात्मज' नरपति का शौर्य था विकराल ॥ 
मिथिला के मुसलिम शासक को चैन नहीं था । 
शासन में नृप-आतंक से न स्थैर्य कहीं था ॥ 
सम्भवतः इसी. कारण से फिरोज' ने दिया ॥ 
राज्य उसको मिथिला का और दान-यश लिया ॥ 
(१५३) 
राजभक्त था कामेश्वर मति-पिता सभासदू' । 
विश्वासी, उसका आचरण न था कभी असद्‌ ॥ 
विद्यापति ने दिया विरुद निज 'कोर्त्तिलता' में । 
कामेश्वर को पारंगत विप्र विद्वत्ता मे ॥। 
' राजपण्डित', 'राय' के सम्मान के भी साथ । 
पर न बताया कहीं उसको मिथिला का नाथ ॥ 
(१५४) 
'गंगा कृत्य विवेक' में पर बुद्ध वरद्धमान । 
ने -दियां है उसको मिथिला-शासक' का मान ॥ 
ऐग्गलिंग' है बताता उसे प्रथम मिथिलेश । 
अध्ययन कर साहित्य, वहं शंकित है न लेश ॥ 
है बात सच्ची यह कि न वह शासन कर सका । 
रुका धार में कारण-वशात्‌ बेड़ा उसका || 


i ———  ् तँ्‌ | 
हरिसिंह देव, कर्णाट क्षत्रिय राजा का एन 


॥ |" त्तथा 'दुर्गोत्सव- ' के आधार पर विद्वान, एणा ँ 

री विद्यापति की भक्तितरगणी 'न॑० २५६४ में कामेश्वर को ओइनवार [25300 ` 
बंड का प्रम राजा है । € 
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मिथिला का इतिहास 


_ भोगीश्वर ठाकुर | 

(१५५) 
भोगीशवर था आत्मजः कनिष्ठ कामेश्वर का । 
प्रिय सखाः था वह शाह फिरोज दिल्‍्लीशवर का ॥ 
मिथिला की गद्दी उसने दी भोगीशवर को । 
निज प्रिय सुहृदू को, अपदस्थ कर कांमेश्वर को ॥ 
यह कार्य किया उसने बंगालं से लौट कर । 
उपकृत किया स्व सखा को सिंहासन देकर || 

(१५६) 
उस नृप" ने किया न काम कोई निशानी का । 
पद्मावती था नाम भूपति की रानी काँ ॥ 
नरपति ने किया शासन तेतीस*, वंर्षों तक । 
छोड़ संसार, राजा हुआ उसका . बोलक | 
गणेश्वर, पर प्रसिद्ध है कि उसका अभिषेक । 
न हो सका निर्विघ्न बीच अंतराय” अनेक ॥ . 

गणेश्वर ठाकुर 


( १५७ ) न 
भवेश्वर था लघु तनय नरेन्द्र कामेश्वर का । 
भोगीश्वर का बन्धु, पितृव्य गणेश्वर का ॥ 
झंझट हुई खड़ी भोगीश्वर-मृत्यु-पश्चात्‌ | 
उत्तराधिकार-हेतु दोनों में अकस्मात्‌ ।। 
हो गया भवेश शान्त पंच-निर्णय मान कर । 
पर कुमार उसके दोनो थे हुए रुष्टतर । 


——्—्—o्n 


१: व 
२. विद्यापति के ग्रन्थ 'कौर््तिलता', पृ० १ (इण्डियन गवर्नमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट, द्वितीय पल्लव ) पृ० 


5 &6 5 ० # 


पुत्र । 


४ में अंकित है, यथा- 'मति कामेसर सन राए, तसुनन्दन भोगीस रायः वरभोग 


" पिय सख भनि पियरोज साहसुरतान समानल' । सखा = मित्र ।, 


फिरोज तुगलक । 


मिथिलापति भोगीश्व॒र ठाकुर । 
३३ वर्ष । ` 


गणेश्वर ठाकुर । । ४ ॥ 
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| : (१५५) * 
हरिसिंह तथा त्रिपुर सिंह भवेश-पुंत्रों ने । 
ले सहायता दो मित्रो\ से मारा अपने ॥. 
पितृव्य-पुत्र ज्ञानेश्वर को, जो था नरेश । 
पर :विद्यापति देते हैं अन्यः ही' निर्देश ॥ 
तेरह सौ इकहत्तर* मे वैरी मुसलमान: । 
ने मारा उसे धोखा दे लोलुप असलान ॥ | 

न | (१५६) अ | 
मृत नृपति के थे तीन" तनय जिनकी थी शान । | 
वीर, कीर्त्तिं तथा राज अतुल योद्धा बलवान्‌ ॥ | 
माँग कुमुक कुमारों ने इब्राहिम शाह से । 
जौनपुर के शासक दिल्लीश-सैन्यपाल से ॥ 
कियां विकट संगर शूरता से असलान से | . 
भूशांयी किया शत्रु को ले खड्ग म्यान से ॥ 

कीर्त्तिसिंह . 9 

(१६०) 
पर खेत आंया स्वयं भी ज्येष्ठ राजकुमार' । 
वीर सिंह उस समर में अरि-दल को संहार ॥ : 
योग से इब्राहिम के वर शूर पुरुष-सिंह । 
अभिषिक्त हुआ गद्दी पर कुमार कीर्त्तिसिंह ॥ 


> के दोनों पुत्र हरिसिंह एवं त्रिपुर सिंह ने अपने दो सहायक मित्र अर्जुन राय एवं 
ख क सहयोग से षड्यन्त्र कर राजा गणेश्वर की हत्या कर दी (म० म० प० परमेश्वर 
झा : मिथिला-तत्त्व-विमर्श, पृ० १४९ डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्र ऑफ: चले पृ० 
` २९७) । सम्भवतः अर्जुन राय भी राजपरिवार का ही त्रिपुर सिंह का तनय ss राजा, 
गिरिनारायण पुरादित्य, द्रोणवार राजा ने मारकर ' अर्जुन विजेता' का विरुद प्राप्त था। 
विद्यापति के वर्णनानुसार गणेइवर की हत्या करने वाला असलान नामक मुसलमान था । 


१३७१ ई० । 


राजा गणेश्वर ठाकुर । न र a 
तीन पुत्र - (१) वीरसिंहः (२) , तथा (३) राजसिंह । आ 
इब्राहिम शाह जौनपुर का राकौ सुलतान था, जिसने दिल्ली की प्रभुसत्ता से अपने = ड 
स्वतन्त्र कर स्वयं पूर्वोत्तर भारत का सुलतान बन गया था । ` त ॐ 


वीरसिंह । 26 ६ 
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“; 'मिथिला.का इतिहास 


दिया था ज्ञानेश्‍वर ने :कुछ अंश मिथिला का । 
पितृव्य निज भवेश्वर की बाँट भाग उसका ॥ 

; (१६१) `` 
मिथिलो अतः बँट गयौ थी तब दो राज्यों में । 
चलते थे दो शासन उन दोनों भागों में ॥ 
अनुरूप पूर्वजों के था. नृपति 'कंला-पोषक । 
विद्याप्रमी एव विद्वानों का तोक ।। 
न मिला था वीरसिंह को यद्यपि कभी राज । 
पर विद्यापति ने. लिखा महाराजाधिराज .1 

(१६२) 
अमर -समर कर भूशायी हुआ ज्येष्ठ कुमार?" | 
इससे प्राप्त हुआ मझले' को राज्याधिकार ॥। 
राज्य इब्राहिम ने दिया “कीत्ति * बलवान्‌ को | 
कर संगर में पराभूत शत्रु असलान को ॥ 
मुखापेक्षी हुआ अतः तिरहुत जौनपुर का । 
चौदह सौ साठ तक बना रहा. दास उसका ॥ 
(१६३) ` 

विद्यापति ने प्रशंसा की नृप-वीरता की ।. 
परशराम-राम-बाली जैसी धीरता की ।। 

कहा उसको अरि-सूदन शत्रु-संतापी । 
दृढ ब्रती, प्रतिशोधी और समर-शूर दापी* ॥ 
लिया विरुद उसने ' राजगुरु ' का किन्तु उसके । 
कार्य हैं अज्ञात, पर भूप-शासन-काल के ॥ 


* ` कुमार वीरसिंह को मिथिला के सिंहासन पर बैठने का कभी अवसर प्राप्त न हो सका, पर 


विद्यापति ने 'कीत्तिलता' में उसे ' ५ 
(इण्डिया गवर्नमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट, द्वितीय पल्लव, पृ० ४) । यह उपाधि केबल प्रशस्तिवाचक 


मझले राजकुमार कौत्तिसिंह । 
कीत्तिसिंह । 
समर । 


१४६० ई० | र 
शक्तिशाली, बलवान्‌ । विद्यापति ने शत्रुओं के शमन करने में कीत्तिसिंह 


“परशुराम संबधित दी हैवं प्रथम ली $ १1 सा म 
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ग. है । (१६8४) क 5 नक 
स्तुत्य. हैं साहित्यिक कृत्य, हुए अति विद्वान: । 
उस काल में कई जिनका आज भी है मान ॥ 
थी अप्रतिम विद्दद्वरों से न नृप-सभा रिक्‍त । | 


थे मिश्र दामोदर विद्यापति के. अतिरिक्त ॥ | 
लेखक था 'वाणीभूषण' का वह विद्वदर ।॥ | 
कई और भी थे ख्यातनामा पंडित प्रवर ॥ | 
भवसिंह देव वा भवेश्वर -:.. मि 
` .. (१६५) : 


चौदह सौ दो तथा दश के बीच राज्य-काल । 
कीर्त्तिसंह का था, तब वह मरा पृथ्वी-पाल ॥ 
निःसन्तान. थे तीनो' पुत्र गणेश्वर क. .। | 
इससे अभिषेक हुआ. भाल में भवेश्‍वर' के ॥ 
वह कनिष्ठ आत्मज था भूपति कामेश्वर का । 
दिया भाग्यं ने जिसे अखण्ड राज्य तिरहुत का ना. 
(१६६) 

प्राय: भवसिंह को लोग भवेश कहते थे. । 
प्रशस्तिकार गण उसकी प्रशंसा करते थे ॥ 
पर उसमें है अत्यधिक अत्युक्ति कौ मात्रा । 
कहा योद्धा, न की यद्यपिं उसने रण-यात्रा ॥ 
किये उसने अनेक यज्ञ और देकरदान । 
तुष्ट किया ब्राह्मणों को कर पूरा सम्मान ॥ 
pao (१६७) | ह 

अति. वृद्ध था भवसिंह अपने मृत्यु-काल में .। 
'कर शासन तीस वर्षी पैठा काल-गाल में ॥ 
तीन रानियाँ थीं राजा को दो जिनमें से. । 
हुई सती" शिव-सामने चढ़ चिता स्वेच्छा से ॥ 


, १४०२ और १४१० ई० के. बीच । ईट र 
२. भवेश्वर राजा कामेश्वर ठाकुर का पुत्र तझा राजा भोगीश्वर ठाकुर का अनुज था । । 


का दूसरा नाम भवेश भी था । नळ 


.- ३० वर्षों तक । 


pr] 


` विद्यापति के अनुसार भवसिंह देव की दो रानियाँ उसकी मृत्यु -के पश्चात्‌ चाग्मती नदी के 
तट पर चितारोहण कर पति के साथ सती हो गयी ( पुरुष-परीक्षा', समाप्ति की 'छन्द-संख्या- की 
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भरा था विद्वानों से भवेश का दरबार । 
जिनमें गोनू थे विशिष्ट हास्य-रस-अवतार ॥ 
| (१६८) र 
थे दार्शनिक मीमांसक गंगेश उपाध्याय । 
रच 'न्याय-तत्त्व-चिन्तामणि' जिसने ग्रन्थ न्याय. | 
उपकृत. किया संसार को और सुत उसका । 
वर्द्धमान भी वहाँ था प्रिय सभासद्‌ नृप का ॥ 
रचयिता 'शुद्धिनिबन्ध' के मुरारि कवि सुज्ञ । 
ने कहा कि दादा' उसके थे विचारक विज्ञ ॥ 
देवसिंह 
(१६९) 
पायी मिथिला-गद्दी भवेश्वर के पश्चात्‌ । 
ज्येष्ठ सुत देवसिंह ने यह है सब को ज्ञात ॥ 
पर राज्य-प्राप्ति अब्द उसका है विवाद-ग्रस्त । 
. सुलझाने में गुत्थी को हैं विद्वदूगण व्यस्त ॥ 
गृप था आदर्श चरित, उदार, दानी, नेमी । 
पोषक मनीषियो का, निर्माण-कला-प्रेमी ॥ 
(१७०) | है 
ओइनी से राजनगर को स्थानान्तरित कर । 
बनायी नृप. ने देकुली में लग्न शोध- कर ॥ 
भूपति ने किया था पाणिग्रहण .हासिनी का । 
रामेश्‍वर की तनया, श्वसुर था उच्च कुल का ॥ 
दिये दान उसने हय, गय और स्वर्ण-रथ भी । 
तुलां दान किया था नृपति ने सत्य हैं सभी ॥ 


` (१७१) 
किया तुष्ट ब्राह्मणों को दे दान बार-बार । 
अब भी कई सरोवर नृप-कृत्य हैं साकार ॥ _ 
सर्वश्रेष्ठ उनमेः हे शासन-शंकरपुर का । : 
'दरभंगा' जिलान्तर्गत सकुरी के निकट का ॥| 


१. मुरारि कवि के कथानानुसार उसके पितामह महामनीषी हरिहर भवसिह के दरबार में मुख्य 
` ` न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहे थे (जरनल ऑफ. एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 

बपाल, १९१५४. अर जप शक को 5000501. asergais Cyaan toe 
२. देवसिह ने अखे ३ क बराबर तौलकर सोना-ब्राह्मणों को :तुलादानःमेः दिया था.। 
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लगभग चौदह सौ तेरह' मे देवसिह ने । 
त्यागा संसारं सौंप राज्य तनय को, अपने ॥ 
(१७२) 
श्रीदत्त, हरिहर, विद्यापति, तथा -वद्धमान .। 
आदि थे. विद्वान्‌. नृपति-सभा में विद्यमान ..॥! 
लिखी थी ' भूपरिक्रमा विज्ञ विद्यापति ने । 
इक ' अग्निदान पद्धति” स्मार्त श्रीदत्त कवि ने ॥ 
हरिहर पितामह पूज्य विठ्ठद्वर मुरारि का । 
मनीषि न्यायाधीश था नृप छत्रधारी का ॥ 
] (१७३) ह 

सुग्रन्थ ' स्मृति-तत्त्वामृत' वर्द्धमान उपाध्याय । 
ने लिखा ईश-प्रीत्यर्थ महामहोपाध्याय ।। 
धर्माधिकारी वह था देव मिथिलैश्वर का । 
स्थापक देकुली-मन्दिर वर्द्धमानेश्वर का ।। 
दो सुतः हुए हासिनी से नृप देवसिंह को 

शिव पद्म*, मिला राज्य ज्येष्ठ तनय शिवर्सिंह को ॥ 

शिवसिंह देव 
(१७४) ` 

'शिवंसिंह श्रेष्ठः नृपति था स्वातन्त्र्य-अराधक 1 
आरम्भ से युवराज था तेजस्वी बालक ।। 
शिशुपन से ही वह था निज पिता का सहायक । 
शासनः में, ऊन-षोडस॑* [का वह राज नायक ॥ 
इतिहास कहता है कि था भूप-शासन-काल । 
चौदह सौ तेरह से सम्भवतः चारः साल ॥ 


१. १४१३ ई० । 
२. विद्यापति प्रणीत ' भू-परिक्रमा' में बलदेव जी के नैमिषारण्य से जनकपुर तक की यात्रा का | 
वर्णन है, जिसके बीच उनको छोटी-छोटी उपदेशप्रद कथाएँ सुनायी गयी है.। - . | 

इश्महासिनी सनी 'से देवेसिंह को! दो पुत्र हुए (१ ) शिवसिंह देवं तथा (२) पा देव | 

प *छोटी ' बँटाने 
११०११ ही व 

| झळा मा गता FS 19 उ. महती, Fe Sos पि पत किए 5 
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(१७५) 
देकुली से लायी उसने निज राजधानी । 
. गजरथपुर' मे नृप था उच्चाकांक्षी मानी ।। 
ध्येय उसका था स्वाधीन करना मिथिला को । 
प्रभुत्व से विधर्मियों के भू-माँ शिथिला को ॥ 
किया विद्रोह उसने स्वराट्‌ से एक बार । 
पिता जीवन-काल में ही, कर रण गया हार ॥ 

(१७६) 
स्वेच्छा से किया था बन्द उसने कर देना । 
सम्राट्‌ ने हो क्रुद्ध तब भेजी थी सेना ॥ 
. जनश्रुति है कि रण में हुई शिवसिंह की हार । 
बन्दी बनना मिला उसे माँ-पूजोपहार ।। 
विद्यांपति ने छुड़ाया उसे नृपपुर' जा कर । 
संतुष्ट .कर सुलतान को निज ज्ञान दिखाकर ॥ 

(१७७) 
लक्ष्मणान्द दो सौ तिरानबे? में देव नृपति । 
जग छोड़ चला बताता है लेख विद्यापति ॥ 
इसके पूर्व दर्प-दलन हेतु वीर युवक के । 
स्वतन्त्रता के शत्रुओं से मन्त्रणा करके ॥ 
किया आक्रमण जौनपुर के शर्की सुलतान । 
ने, रण कर नृप ने मिटा दी उसकी तब शान ॥ 

| EOE 

इस विजय ने बढ़ाया युवक भूपति का मान । 
पूरा हुआ स्वतन्त्रता का उसका अरमान ॥ 


१. गजरथपुर का दूसरा नाम राजा के ही नाम पर शिवसिंहपुर पड़ा था, जो दरभंगा से लगभग 
४-५ मील दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित था । उसका खण्डहर बहुत दूर तक वहाँ फैला है । 
कृषकों ने उस स्थान को कृषि के हेतु खेतों में परिणत कर दिया है । 


९. शकी सुगत इब्राहिम शाह, " कौ ग़ज़भानी ठक़ैस्षुरु। पविद्वानी3 के? 'मंतीरसिरि 
३. लक्ष्मणाब्द २९३ अर्थात्‌ १४१२ वा १४१३ ई० | ` nope: 0038 
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“प्रजा हुई प्रसन्न एवं विजय-हर्ष-विभोर । 
भूलीः भूप-मृत्यु' फैला शोर जय सब `ओर ॥ 
राजस्व देना बन्द किया वीर नरेश ने । 
ढलवाये स्वर्ण-सिक्के भी नाम के अपने ॥ 
(१७९) . 
इस बार सुलतान हो गया असन्तुष्ट घोर । 
भेजी सेना दमन हेतु उसने अब अथोर® ॥। 
आक्रमण किया मिथिला पर सुलतान अनी ने । 
किया सामना समर में ओइनवार मणि: ने ॥ 
रण-भूमि में था विद्यापति भूपति के साथ । 
जब भिडा था विधर्मियों से मिथिला का नाथ ॥ 
(१८०) 
रंग" में थी गूँजती शस्त्रास्त्र की झंकार । 
चमकती चपल चपला सम वीर कर तलवार ॥ 
परिघ, मूसल, परशु, नेजा, बाघनखा, त्रिशूल । 
लौह-निर्मित गदा, बाना समय के अनुकूल ॥ 
कवच कठिन कठोर परिकर त्राण-सिर अय-टोप* । 
से सजे शूर लड रहे थे अरि से कर कोप ॥ 
(१८१) 
'प्रलय-झंझावात बन कर क्षिप्रगति से वीर । 
समर-भू-रिपु-विटप-वन उन्मूलते थे वीर ॥ 
रथ अश्व गज पदातिं सैन्यों की थी भरमार । 
दोनों दलों में जय-हित थी मची विकट मार ॥ 


शकी सुलतान का शिवसिंह के विरुद्ध आक्रमण उसके वृद्ध पिता के जीवन के अन्तिम 


दिनों में हुआ था । शिवसिंह की विजय हुई । पर उसी काल के: लगभग राजा देवसिंह का 
देहावसान भी हो गया । किन्तु शिवसिंह देव की विजय का आनन्द-स्रोत सारे मिथिला में 
उमड़ पडा; जिसमें उसके पिता देवसिंह की मृत्यु का शोक प्लावित होकर विलीन हो गया। 


_ जय-निनादं, विजय-घोष । 


थोडा नहीं अर्थात्‌ अत्यधिक । 
राजा शिवसिंह देव । 

समर-क्षेत्र ७ ` सइ उक. तिक सोर रती 
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मातृ-भू-स्वाधीनता-हित .एक का था रार. | 
दूसरे की -शोषण-हेतु थी वहाँ. तकरार. .।। 
कर (१८२). 
दोनों के बीच हुआ समर कस कर इस बार । 
उन्मत्त थे दोनो ही न मानते थे हार ॥ 
जौनपुर था समर-लीन दिल्ली! भी थी. क्रुद्ध । 
मिल सेना-प्रजा मिथिला .की करती .थी युद्ध, ॥ 
अरि को अनी अमित थी और शिव नृप के साथ । 
था सैन्य सीमित मिथिला का. तीक्ष्ण तेग हाथ ;॥ 
| . (१८३) 
"तीर युत तूणीर कर में था: कठिन कोदंड । 
निरख चपला-चपलगति था काँपता ब्रह्मांड ॥ 
विचरता था रंग में वह बना. शमन? प्रचंड. । 
भागता भयभीत. रिपु. लख मानो काल-दंड ॥ 
पटी संगर-भू शवों से. अमित थे .नर-मुंड । 
. कटे अश्व अनन्त. थे करि छिन्न मस्तक रुडी ।। 
|; . (१८४) 
सैन्य की मिथिलेश के अब हुई संख्या क्षीण । 
पर न उनमें एक भी था देश-प्रेम-विहीन ।। 
माँ को चढ़ाया शीश-सुमन समुद हँस-हँस कर । 
कौ अर्चना वीरों ने ले कृपाण कठिन करः ॥ 
चले सुभट स्वर्ग दश-दश को भेज एक-एक । 
यमपुरी, वपु" में चेतना तब तक रही नेक ॥ 
(१८५) 
क्षीण बल. शिवसिंह हुआ शस्त्रों के घाव से । | 
होने लगा निश्चल वहाँ अति रक्त-स्राव से ॥ 


शिवसिंह देव का युद्ध जौनपुर के शाकी सुलतान के विरुद्ध चल ही रहा था, पर जौनपुर के 


शत्रु दिल्ली भी शिवसिंह देव से सन्तुष्ट न था । ओइनवारों ने दिल्ली के विरोधी जौनपुर 


क उ स्वीकार कर ली थी । अत: उनके प्रति दिल्ली सुलतान का क्रोध स्वाभाविक 


मृत्युरूप, यमराज । : 
बिना शीश का शरीर, वह शरीर जिसके - 
ी हाथ, पैर और मस्तक कटे हो. 
सशक्त पमे - 'तिलेवीरिं } tion. Digitized By Siddha क e ntrilGyaan Kosha 
द्यथा मेऽत्तीश्ी वलथ"? ५. . . शरीर । र 
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निर्बल हुआ, कर ध्यान उसने जननी-भू' का । 
वपु का किया बलिदान, न कर्त्तव्य से चूका ॥ 
कहना है कुछ का नृप के भौतिक शरीर को । 
सुलतान साथ ले गया\ कर बन्दी वीर को ॥ 
(१८६) 
कहते हैं कोई नृपति-काया कैद न. हुई । 
उद्योग से गाजियो' के काननः चली गई ॥ 
पर नृपति की पराजय ने कर दिया परतन्त्र । 
सदा के लिए मिथिला को न रहा वह स्वतन्त्र ॥ 
स्वाधीनता-प्रज्वलित दीप अकाल चुक' गया । 
मिथिला गणन का चमकता नक्षत्र लुक गया ॥. . 
(१८७) 
भारत-नेपाल-सीमा पर के शिवराज गढ़ । 
का अवशेष खडा जगत्‌ को बताता है बढ़ ॥ 
शिवसिंह-नृप-स्मारक हैं हम स्थिर और सुदृढ । 
दुर्गम दुरूह दुर्जनों को अरि अगम निगूढ ॥ 
यदि जीवित होता निश्चय नूप शासन करता । 
कर पालन प्रजा जनपद का दुःख भी हरता ॥ 
(१८८) 
गढ़ निर्मित हुआ स्यात्‌ स्वातन्त्रय-रण के बाद । 
निर्माण-स्थल जग हो यह देता है संवाद ॥ 


NS TET ५3७3 भरा आथ आरके २»रफ. 


२. कहा जाता है कि उस युद्ध में पराजित शिवसिंह को विजेता ने बन्दी बना लिया, और उसी 
रूप में उसे शत्रु दिल्ली ले गया (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी - १८९९, पृ० ९७-९८) । युद्ध शर्की 
सुलतान से हुआ था । अतः उसका बन्दी के रूप में दिल्ली जाना कदापि संभव न था । 
परन्तु शिवसिंह देव का रणबन्दी होना भी संदिग्ध ही जान पड़ता है । यदि शिवसिंह कैद 
कर लिये गये होते. तो यह बात लखिमा रानी तथा 'विद्यापति से छिपी नहीं रह सकती थी । 
विद्यापति ने अपने मित्र एवं आश्रयदाता राजा के उद्धार का प्रयल अवश्य किया होता, जैसा 

; “बार उन्होंने पूर्व में किया भी था । की पे 

३. ड के लिए आततायियों से युद्ध करने वाले और सफलता न मिलने पर भी उसके हेतु 
जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील रहने वाले को “गाजी' कहा जाता है । Re 

४. जंगल, वन । PR 


घ्‌ गया । २ “कर न्या 
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. हत्या के षड्यन्त्र से था 
“कम किया था । ४ 
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जीवित बचा था नृप यदि तो संगर' त्याग कर । 
चालू रखा था सँयुग' कानन में' वास कर ॥ 
यदि रण में मरा वह अथवा बन्दी हो गया । 
तो 'स्मारंक-निर्माण उसकी रानी ने किया ॥ 
(रश) 
छः रानियाँ थीं नृप को "पदावली '-अनुसार । 
*लखिंमा थी ज्येष्ठं सबों में “विद्यागुणागारं ॥ 
"शिवंसिंह-सुहृद्‌ नृपति-श्रेष्ठ ' वीर पुरादित्यः । 
थां विक्रमी अलौकिक, आंदर्श थे नृप-कृत्य ॥। 
सप्तरी-राजबनौली* थी नृप-राजंधानी । 
“स्वतन्त्र, उदार ` वह था निःशंक और मानी ॥ 
(१९०) 
गिरिनारायणं' भूप पुरादित्य' का उपनाम । 
था," द्रोणवारं कुल `का, थे स्तुत्य उसके कामं ॥ 
वहं : वत्स गोत्रोद्भूतं था, ब्राह्मणं भूमिहार । 
उस कुल का भी मिथिला में, थां अवनि अधिकार ५ | 
' अर्जुन-विजेता % वह था 'विद्यापेति' अनुसार । 
“लिखंनावली' नृपतिः का है गाती सुयश* सार । 
(१९१) 
शरणार्थी हो लखिमा“ उस समर के पश्चात्‌ । 
दरबारियो' के! संग गयी नृप से कर बात ॥ 


ह २.. समर, युद्ध। ` 


` द्रोणवार 'ब्राह्मण-कुल का राजा गिरिनारायण पुरांदित्य । ` ˆ › ¦ 


पुरादित्य की राजधानी नेपाल तराई में स्थित सप्तरी जिले के राजबनौली मे थी 1" 


' द्रोणवारों कां आधिपत्य तिरहुत 'की कुछ भूमि पर भी था दरम De 
$ संस्थापक एवं स्वामी इन्हीं द्रोणवारों मेस एके ने था । दरभंगा जिले नरहन राज्य के 
". पति के न्थ 'लिंखनाव्ली” के वर्णनानुसार चह भुरादित्य * अर्जुन-विजेता' था । उसने 


ओइनीर“कुले के एक' क कुमार अर्जुन, जिसका सम्बन्ध राजा गंणेश्वर ठाकुर की 
१, मार कर ओइनंवांर परिवार के शोक-संतप्त सदस्यों का क्लेश 


~= ~ 


के सदस्यों के द लखिमा उरी bs मय Sd राज-परिवार 
र जहर लो क कोर रिक 
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स्वागत किया. नृपति. ने निज्‌ अतिथि आपन्न को. । 
कर अभय. निर्भय. हृदय से आगत विपन्न को .॥ 
कुछ काल .तक. कर वास वहां उसी-हालत में । 
किया राज्य प्राप्त .अपना उसने., विरासत में ॥ 


(१९२), 
था विद्याप्रेमी. उद्यमी -शिवासिह ` भूपति .। 
दानी नेमी प्रेमी क्षेमी नायक नरपति ॥ 
शोषक शत्रु प्रणत-पोषक 'तोषक! विद्यापति ] 
निर्माता निपुंण-कला-प्रिय सौम्य. स्वरूप सुमति ॥ 
उपासक अनासक्त -योग फलाकांक्षा. विरतिः:1 
वर सेवक स्वतन्त्रता का अर्चक. देशोन्तति ॥. 
(१९३) 
वह सर्वश्रेष्ठ-भूप- था, ओइनवार-क्‌ल.. का «1, 
विद्यमान. हैं . प्रमाण उसके -कृत्य, विपुल. का ॥ 
मिथिला में -अनेक जिनको .अद्यावधि समाज । 


(१९४) 
निज - राजधानी -देकुली से. गजरथपुर मे 
की स्थानान्तरित नृपति-ने :राज्यारम्भ-काल, में | 
शिवसिंह .पुर- भी -उसको.. सब लोग कहते. थे .। 
वैभव-विपुलता.. उसकी. लख. मुग्ध रहते थे ॥ 
विद्यापति को - उसने दिया , विसफोपुर दान 1 
वहीं “से. ताम्रपत्रर.. पर. उत्कीर्ण. कर प्रमाण ॥ 


(१९५) 


: 'पुरुष-परीक्षा" लिखी कवि ने नृपति आज्ञा सी कै 
है भरी पूरी 'कौर्तिलता' नृप-प्रशंसों से ॥ ` ` 


___ कली iro स प 
. शिवसिंह.ने दरभंगा जिले में अपनी राजधानी गजरथपुर के निकट का विसफी ग्राम विद्याप्रति 


` को दान में देकर उन्हें सन्तुष्ट किया था। . .. ० टी तेली 
, ` शिवसिंह ने ताम्रपत्र परं उत्कीर्ण कर विसफी ग्राम विद्यापति को दान में दिया.था (इण्डियन 


८-९१) 1 
'ऐण्टीववेर १४, शिक्षिशा ९४४०८8 एहु॥ब्रक् 0 हाकृवि anta व विद्यापति, पू० व 
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विरुद उस नृपेन्द्र का था 'रूपंनारायण' का । 
'लघुकाल उसका शासन रहा किन्तु चैन का ॥ 
अच्युंत, पितामह रवि का, 'मंधुमति' का रचयिता । 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्य-प्रकाश' का भाष्य-प्रणेत्ना ॥ 

(१९६) [ 
शिवसिंह का था मन्त्री, तथा सुज्ञ महेश्वर । 
पति रेणुका देवी के, और पंडित रतिधर ॥ 
नाह रूपिणी देवी के, भी सचिव नृपंति के । 
थे, शंकर जयमति-पति पदाधिकारी उसके ॥ 
सम्भवतः वह था प्रथम नृप राज्य मिथिला का । 
स्व नाम से जिसने चलाया सिक्का स्वर्ण का ।॥ 

(१९७) 

मिथिलेश की वह राजमहिषी 'लखिमा देवी । 
थी विदुषी विख्यात एवं साहित्य-सेवी ॥। 
राजसभा भी थी प्रश्रय विद्वत्‌-समाज का । 
विद्यापति, वाचस्पति आदि पंडित-राज का ॥। 
लिखे प्रथम ने ग्रंथ कई 'पदावली' जिनमें । 
है प्रचलित आज घर-घर सम्पूर्ण तिरहुत में ॥ 

(१९८) | 
वाचस्पति मिश्र प्रणीत ग्रंथ 'तत्त्व-कौमुदी' । 
अमर कीर्ति विवादचन्द्र आदि 'चन्द्र-कौमुदी' ॥ 
की ज्योत्स्ना हिय-सुखद शीतल तापहारी है । 
नभ संस्कृत के विमल विधु आनन्दकारी है । 
मैथिलीः साहित्य का भी आदि शैशव-काल । 
था वही विद्यापति ने लिखा नव काव्य-जाल ।। 


ni ््््््ा —ु 
१. विद्यापति के ग्रंथ 'पदावली' में जयमति देवी के पति शंकर का उल्लेख ६ 
उ के राज्य का कोई विशिष्ट पदाधिकारी था (जरनल ऑफ a मा 
7 १९१५, पृ० ४१२) । 'पदावली '-संख्या ३३, ३५७ आदि में 
गे का ne ७६, ३३३, ३५७ आदि में और भी 
२. ं समय में संस्कृत साहित्य की उन्नति सीमा त रुकी थी 
मैथिली साहित्य का भी विकास इसी काल में आरम्भ हि लि 


ग था, जिसका आभास _विद्यापति 
दि मे मिलता है कहा भा. सता. ह. कि सिधा काभ 
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“ लखिमा- रानी ( १४१६-२७ से १४२८-२९ ई० तकः) ` 
(१९९) 
शिवसिंह नृप का नाम है प्रसिद्ध घर-घर में । 
कवि-कोकिल-पदों में लखिमा साथ दर-दर में ॥ 
जनश्रुति है कि लखिमा रानी पति के पश्चात्‌ । 
सिंहासनारूढ हुई शोक-संतप्त गात ॥ 
ले चौदह सौ सोलह१. में सनद सुलतान से ।. 
विद्यापति-परामर्शं से पति-रिपु महान्‌ से ।॥। 
(२००) 
कहते हैं लोग कि वह युद्ध हुआ उसी साल? | 
तथा समर-सेज-शायी हुआ वीर महिपाल ॥ 
रानी ने किया राज बस बारह वर्षों तक । 
हुई सती चढ चिता पर कर पान गंगोदक" ॥ 
पति देवता का ध्यान कर जब आशा न रही । 
उसके जीवित रहने की, थी बात भी सही ॥ 
ड (२०१) 
संस्कृत की थी पंडिता वह काव्य-रचना-पड । 
और बुद्धिमती, विनोदिनी, स्वभाव की न कडु ॥ 
कु-प्रथाओं की आलोचिका समाज-सेविका । 
व्यंग्यात्मक* कविताएँ कर कु-रीति-निवारिका ॥ 
मृत्यु के बाद लखिमा के अब देवर उसका । . 
पद्मसिंह हुआ राजा भाई" शिवसिंह का ॥ 


डा 

१.- १४१६ ई० । | हर 

२. राजा शिवसिंह देव तथा सुलतान के बीच वह युद्ध १४१६ ई० में ही हुआ था, ऐसा समझा ' 
जाता है । | 

३. १२ वर्षों तक । जे री 

४. गंगाजल । $ कर प 81 3 एफ 2 डा 

५. लखिमा रानी की मिथिला में प्रचलित तत्कालीन कन्या-विक्रय तथा बहु-विंवाहे को कुप्रथौ 
* के विरुद्ध अनेक चुभने वाली व्यंग्यांत्मक संस्कृतः कविताएँ आज मोगा त जो उसकी 
प्रगतिशील सुधारवादी मनोवृत्ति के परिचायक हैं (महामहोपाध्याय क प उमेश मिश्र : | 
विद्यापति ठाकुर -२३-२५) । लखिमा रानी की संस्कृत कंविताओं मे: से कतिपय का संग्रह 
इण्डियन ऐष्टीक्वेरी, १५, १९ में देखा जा सकंता है। | शीर kf हळ 

६, सजी शिवसि देवमका०छोडा! आईसह) ह, देह anta ठ त वतील कळे 


६६६ 


१. १४३० ई० | 


ei] 
0) 
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पद्मसिंह ( १४२९-१४३० ई० ), विश्वास देवी ( १४३०-१४४२ ई०) 


(२०२) 
निःसन्तान मरा नृपति अतः रानी उसकी । 
विशवास देवी को मिली थी गद्दी नृप की ॥ 
बैठी चौदह सौ तीस! में नृपासन परं वह । 
किया राज बारह? वर्षों तक, देश सब तरह ॥ 
था उन्नत उसके काल में, तथा विद्या का । 
समादर था, विकास भी था कौशल-कला का ॥ 

(२०३) 
बासा कर नव विसौली? ग्राम नाम पर अपने । 
बनाया अपना शासन-केन्द्र उसको उसने ॥। 
लिखा था विद्यापति ने 'शैव सर्वस्व सार' । 
“प्रमाण भूत पुराण संग्रह” विद्दद्‌-बोध-हार ॥ 
और “गंगा वाक्यावली' ज्ञान का आगार । 
रानी के संरक्षण में रह कर कांव्यंकार ॥ 

हरिसिंह देव ( १४४३-१४४४ ई० ) 

(२०४) | 
रानी को न संतति थी .नृपति हुआ अतएव । 
कनिष्ठ सुत भवसिंह का. वृद्ध हरिसिंह देवः । 
वाद्धक्य-जर्जर नृप था अनुज. देव सिंह का । 
शासन हुआ था अत: उसका अल्प काल का ॥ 
कदहा-अभिलेख' कहता नृपति को है 'बीर' । 
(द्विजवर, क्षितीश' और 'सफल कृत्य विचार धीर! || 


क 


१२ वर्षों तक । 


विश्वास देवी ने अपने नाम पर विसौली नगरी बसाकर वहाँ अपनी 

” धानी बनायी 
(इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, १८, ५७-५८; एग्गलिंग का कैटलॉग-४ नं० ते ३ 
पं० उमेश मिश्र : विद्यापति ठाकुर - २९) | 8 ee मुर 
हरिसिंह देव- शिवसिंह पद्मसिंह देवसिंह = 
र देव एवं पद्मसिंह देव के पितृव्य, राजा देवसिंह का अनुज तथा 
हरिसिंह देव के पुत्र राजा नरसिंह देव ने भागलपुर जिले के 
१४५३ ई० में एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें पा क आ 
किया गयाप्या (जलल<ऑफ"दि“वहैरिं ९०४ ४४ सा रिसर्च सोसाइटी-२० हर व्यि 
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नरसिंह देव ( १४४४ से १४६०-६२ ई०) 
2: ` (२०५) र 
नृपति-सुत नरसिंह देव पितां-निधन-उपरान्त । 
ने पायी पितृ-गद्दी, था शूर, शान्त, कान्त ॥ 
उत्कीर्ण कंदहा-लेख जिला भागलपुर का । 
है सुखद कृत्य नृप का चौदह सौ तिरपन' का ॥ 
'दुर्गा-भक्ति-तरंगिणी' मे लिखा विद्यापति । 
ने उसको वीर, विद्वान्‌, दानीवर -नरपति ॥ 
(२०६) 
'रत्नावली' की रचना की कवि सुधाकर ने । 
. व्याकरण, तर्कशास्त्र पर भी थे लिखे उसने ॥ 
ग्रन्थ अनेक, संरक्षण मे. किये सभी काम । 
नृपति के; हैं अजर अमर दोनों ही के नाम ॥ 
'धीरमती और हीरा थीं. दो भूप-रानियाँ । | 
हैं ख्यात प्रथम के शास्त्र-प्रेम की कहानियाँ” ।। 
(२०७) 
विद्यापतिः ने प्रस्तुत की पाकर राजाज्ञा । 
पुस्तक 'दानवाक्यावली ' थी उसकी संज्ञा ॥। 
हीरा-सुत चन्द्रसिंहः था, जिसका “लिखा -नाम | 
मिसरू ने:.“विवादचन्द्र'. में विज्ञ, ज्ञान-धाम ॥ 
' दर्पनारायण' विरुद थाः-सूचक अवसाद' । 
त्यागा. शरीरः नृप. ने चौदह सौ. साठ' बाद ॥ 
धीरसिंह ( १४६० अथवा ६२ से) 
OO ह i 
नरसिंह. के. थे चार. तनय. ज्येष्ठ. धीर सिंह । 
भैरव सिंह, चन्द्रः सिंह, कनिष्ठ दुर्लभ सिंह ॥ 
ज्येष्ठ कुमार, धीर*..ने पैतृक 'गद्दी पायी । 
' हृदयनारायण' पदवी नृपतिः ने - अपनायी ॥ 
बिद्यापति, मधुसूदन मिश्र और रत्नेश्वर । 
कवि रुची मिश्र, नरहरि झा, जगद्धर, वटेश्वर ॥ 
१. १४५३ ई० । I __---ह.. ˆ क्षय, नाश अथवा विषादरहित। | 
३. १४६० ई० के पश्चात्‌ छुः erate 
४. राजी ०नरखषिह देव क$ ज्पेष्ठ।अुत्त. उज ह} By Siddhanta 0 आम क ire 
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(२०९) 
आदि प्रकांड पण्डित लसित थे राज-सभा में । 
धूमिल हुई जग-धी. जिनकी ज्ञान-आभा में ॥ 
थी, आज भी बुध मुग्ध शीतल अंशु प्राप्त कर । 
हैं बोध-विधु के जिनके हृदय-तम समाप्त कर ॥ 
निज अमर रचनाओं से उन सब विद्ठद्गण ने । 
भरा भंडार संस्कृत योगदान से अपने ॥ 


“भैरव सिंह अथवा भैरवेन्द 
(२१०) 
नृपति धीरसिंह-तनय राघवेन्द्र सिंह देव । 
कुमार को न मिली गद्दी नियतिवश अतएंव ॥ 
भैरवेन्द्र हुआ भूपति पन्द्रहवी शती' के । 
तृतीय चरण में नीति के बल तीरभुक्तिं के ॥ 
यह बात है न ज्ञात कि उसे गद्दी क्यों मिली । 
औरस तनय के रहते भी न उसको वह मिली ॥ 
(२११) 
भूपति भैरव था अनुज नृपति धीरसिंह का । 
नीतिज्ञ परम स्वामी मिथिला-सिंहासन का ॥ 
था विरुद्ध उस नरपति का भी ' रूपनारायण' । 
और भी एक अन्य प्रसिद्ध ' हृदयनारायण' ।। 
करता था राज सम्भवतः अग्रज के साथ । 
पश्चात्‌ हुआ इसीसे वह मिथिला का नाथ ॥ 
(२१२) 
राजनगर' अपना वह बरुआरा मे' लाया । 
तथा दक्षता से शासन कर यश था पाया || 
उस नृपति को दो सुत थे ज्येष्ठ राजाधिराज । 
_______पुरुषोत्तम देव और पुरुषोत्तम देव और रामभद्र सिंह राज ॥ 
१५वीं शताब्दी के तृतीय चरण में । 


२. राजधानी । दरभंगा जिले के बछौड परगने के बरुआरा नामक ग्राम में भैरवसिंह 
न ' ग्राम में भैरव : 
अपनी राजधानी बनायी थी । स्क. bo 


३. भैरवसिंह को दो रानियों से दो पुत्र थे, प्रथम रानी जयदेवी अथवा जयात्मा से राज 
, [त्मा से राजा- 
धिराज पुरुषोत्तम देव उत्पन्न हुए थे, तथा दूसरी (जिसका नाम अज्ञात है), से रामभद देव 


का जल छहुआक्ा।॥ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 
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ज्येष्ठ तनय की थी माता रानी जय देवी । 
जिसके प्रश्रय मे थे कई साहित्य-सेवी ॥ 
है (२१३) 
लिखा. ग्रन्थ वाचस्पति मिश्र ने 'द्वैत निर्णय' । 
उसकी' आज्ञा से स्मार्त्त-विवेक-सार निश्चय ॥ 
कवि-कोकिल'* ने कंहा है पंचगौड़-विजेता' । . 
उस भूपति भैरव सिंह को युग-सफल-नेता ॥ 
खुदवाये उसने राज्य 'मे शतशः सरोवर 
और बसाये भी वहाँ नगर अनेक सुन्दर ॥ 
(२१४) : 
उल्लेख है कि दिया उसने तुला पुरुष दान' 
दूर के नरपतियों में भी था उसका मान ॥ 
था संस्कृत-साहित्य का वह भैरवेन्द्र-काल 
स्वर्णयुग जब प्रणीत हुए नाना ग्रन्थ-जालं ॥ 
विद्वान्‌ रुचिपति ने लिखी 'अनर्घराधवटीका' 
हुई प्रणीत पक्षधर मिश्र से 'तिथि चन्द्रिका ॥ 
(२१५) 
और भी पुस्तके अनेक 'नव्यन्यायालोक' 
आदि कवि ने थीं लिखीं ज्ञानगम्य शमन शोक । 
बुध-कुल-चूडामणि विज्ञ वाचस्पति मिश्र ने 
. लिखे थे अमर ग्रन्थ अनेक ज्ञान-बल अपने ॥ 
“कृत्य महार्णव! 'द्वैतनिर्णय', “द्वैत चिन्तामणि" 
. ग्रन्थवर 'महादान निर्णय’, ` कृत्य चिन्तामणि' ॥ 
(२१६) 
"व्यवहार चिन्मामणि' तथा “विवाद चिन्मामणि' । 
और भी पुस्तके अलौकिक ज्ञान-रत्न-अचनि ॥ 


cans SEE 
. रानी जयदेवी की आज्ञा से । २. कवि विद्यापति बी र 

, विद्यापति ने 'दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' में अंकित किया है कि धीरसिंह के शासनकाल में . 

भैरवसिंह ने अपने शौर्य से पंचगौड़ के अधीश्वर को नत किया था । ` हिट र 4 | 

, अपने शरीर के बराबर सोना तौल कर दान करने को तुलापुरुष दान कहा जाता है । भैरवसिंह ने 

` तुलादान किया था (महादान निर्णय, विषय-प्रवेश, श्लोकांक-७; नेपाल नोटिसेज, पृ० ११२, जो 


लक्षणे अन्व ३३२ अर्थात १५३९7ई०फेंत्भकित हाऽ हा) Gyaan Kosha’ - ह ज्र न पु हक : 
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“दुर्गा भक्ति तरंगिणी' लिखी विद्यापति ने । 
“दण्ड विवेक' ग्रंथ लिखा वर्द्धमान सुमति. ने । 
धर्माधिकरणिक' बुध' था वह भैरवेन्द्र का । 
मिश्र वाचस्पति भी सुञ्ञ परिषद्‌ नृपेन्द्र का ॥ 
Le (९१७). :- | डर 
शासन किया नरेन्द्र :ने था कई वर्षों तक । 
जीवित था लगभग चौदह सौ अठासी" तक ॥ 
अनुज. था चन्द्रसिंह देव. नृप भैरवेन्द्र का । 
समसामयिक साहित्य में है वर्णन उसका ॥। 
थी वधू उसकी महा विदुषी लखिमा देवी । 
उपक्‌त थे उससे अनेक साहित्य-सेवी ।। 
-रामभद्र देव (लगभग १४८९ से १५१०-ई० के लगभग तक) 
be SCR) २८ केकरे: 
मिसरू मिश्र ने ले आज्ञा गूढ तत्व मथ । 
लिखा “विवादचन्द्र' एवं. .' पदार्थचन्द्र ' . ग्रंथ ॥ 
रामभद्र देव तनय भूपति भैरवेन्द्र का.। 
उत्तराधिकारी हुआ पितृ-सिहासन कां ।। 
धारण किया नृपति ने विरुद 'रूपनारायण' । 
रामभद्र पुर मे बनवाया था भूपायन* ॥। 
ICD) 
है लेख कि नृपति ने की थी भेंट पटना- में । 
सिकन्दर लोदी से न है शंका घटना में ॥ 
करता है इसे प्रमाणित ग्रंथ 'द्वैत विवेक! | 
हस्तलिखित विभाकर का और 'गाथा. अनेक ॥ 
बताती है प्रशस्ति कि. था वह धीर विजेता । 
पर इतिहास न ह | कहो - है. साक्ष्य देता ॥ 
| २२० 
पिता-तुल्य वह भी था संस्कृत-विद्या-पोषक '। 
दानी, प्रियदर्शी तथा बुध जनों का तोषक |. 


NN 530 अि 
१. प्रधान न्यायाधीश । २... विद्वान्‌ । : 
३. राजा भैरवसिंह अथवा भैरवेन्द्र । « डॅ; १२४८८ ई० | " 


५. राजधानी । रामभद्र सिंह ने अपनी नयी राजधानी पुरानी राजधानी शिवसिंह पुर से २ मील 


पूर्व की ओर अपने नाम पर रामभद्रपुर बसाकर वहाँ बनायी । रामभद्रपुर भी दरभंगा जिले 
में ही ह~. Vasishtha Tripathi Gollection: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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'लिखी थी भव्य अन्तिम पुस्तक ' स्मार्त-नन्दिनी ' । 
वयस्क वाचस्पति ने “पितृ-भक्ति-तरंगिणी' ॥ 
क "था वरद्धमान ने 'गंगा-कृत्य-विवेक' । 
और विभाकर से प्रणीत हुआ 'द्वैत विवेक' ॥ 
(२२१) 
नरहरिं मिश्र, श्री राम भट्ट एवं धनपति । 
थे विज्ञ-रत्न' उस काल के झा वाचस्पति ॥ 
रामभद्र ने देशोन्नति हेतु कर श्रम अथक | 
' किया शासन लगभग पन्द्रह सौ! पश्चात्‌ तक ॥ 
` फिर बाद उसके तनयं लक्ष्मीनाथ देव ने । 
किया मिथिला-सिंहासन अधिकार में अपने ॥ 
लक्ष्मीनाथ देव (लगभग १५१० से १५२६ ई० तक) 
(२२२) . 
उस नृप ने .विरुद “कंसनारायण' -अपनायाः । 
साक्षात्‌ .बना - कस अपने कुल को मिटाया .॥ 
है भगीरथपुर-लेख* में उसको लिखा वीर .। 
राजाधिराज, यवन-शत्रु, संगर-शूर धीरः.॥। 
किन्तु अभाव था उसमें पूर्वजों के गुण का । 
था कामी, अबल, चरित्रहीन मित्र पिशुन का ॥ 
Fos (२२३). ता 
श्रीधर-कथानक* सत्य है यदि नारी-विषयक । 
तों चरित नृप'का सचमुच ही था घृणोत्पादक ॥। 


I ES SS >>... य स्पा 


~ 


विज्ञ-शिरोमणि । क: Rr धार 

रामभद्र सिंह देव ने १५०० ई० के पश्चात्‌ तक शासन किया था a 

राजा लक्ष्मीनाथ देव । Mas वि | हा क. 
श्रीमद्भागवत महापुराण का अत्याचारी एवं उपद्रवी मंथुरा'कां राजा कंस जो उग्रसेन का पुत्र 


तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मामा था । 


: बिहार राज्यं के दरभंगां जिले के मधुबनी अवर प्रमंडल के पंडौल बाजार से एक मील उत्तर 


भगीरथपुर ग्रामं से प्राप्त अभिलेख । i 
चुगलखोरों, बुरे मनुष्यों । ' a का वो ह कज न 
श्रीधर लक्ष्मीनाथ देव का मन्त्री था । कहां जाता है कि उसको स्त्री अतिं रूपवती थीं । राजा 
न देव उसके अपहरण करने का इच्छुक थां, पर उसमे उसे सफलता न मिल सकी । 
यह कथानक विथिली में अर्नश्चुति 20-3४ मे प्रंचलित।/है ०9190 Gyaan ९०७8 - 
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था पावन जनपद ज्ञानियों का शान्ति दायी । 
उसी यज्ञपूत उर्वी मे कालिमा' आयी ।। 
हुआ र्‍्याय-दर्शन-अयन में चैन का अभाव । 
राजा तथा प्रजा-बीच दरार और तनाव ॥ 
(२२४) 
उसी समय देश-द्वार पर यवन-कूल-आतंक । 
बढ़ा, उधर नृप-चरित में था सोम का कलंक ॥ 
असंतोष, घृणा, क्षोभ की थी उठ रही लहर । 
अति क्षुब्ध प्रजा-उर-उदधि था, फैला था कहर ॥ 
विद्रोह-वहि भभकी फिर गौड के सुलतान । 
नसरतं* ने ससैन्य किया मिथिला पर अभियान" ॥ 


(२२५) 


जौनपुर जय कर सिकन्दर चला था बंगाल । 
हिजरी नौ सौ एक" में ले कर में करवाल“ ॥ 
द्रोही हुसेन! शासक बंगाल का उस काल । 
था, शाह* उससे समर में जा भिड़ा तत्काल ॥। 
कर सन्धि लिया राट्‌ ने तिरहुत तथा बिहार" । 
शासक हुसेन शाह से सारण का सरकार ॥। 


(२२६) 
इस विन्दु पर की सन्धि कि भविष्यं में सुलतान । 
न चढेगा बंगाल पर कर वार्ता का ध्यान | 
पर तोड़ा नसरत शाह ने ही उस सन्धि को | 
आक्रामक बना, ढीला किया प्रेम-ग्रन्थि को ॥ 


१. पावन भूमि । ट 

२. ब्राण-वंश-विमल-विधु से राजा की चरित्र-हीनता रूप कलंक-कालिमा । 

३. क्षोभ; असन्तोष; अभिशाप । 

४. बंगाल का तत्कालीन शासक नसरत्‌ शाह । 

५. आक्रमण । री अ 

६. दिल्ली के सुलतान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर के शर्की सुलतान का पूर्ण पराभव कर बंगाल 
के शासक के विद्रोह को दमन करने के हेतु वहाँ की रण-यात्रा कीथी। | 

७. हिजरी ९०१ अर्थात्‌ लगभग १५०१ ई० | ८. तलवार । . 

९. बंगाल का विद्रोही शासक अलाउद्दीन हुसेन शाह । र 

१०. दिल्ली का शाहनशाह सिकन्दर लोदी । | 

११. दक्षिण ब्रिह्मार \esishtha Tripathi Collection. ०५३०० ९५६४७ सुलैतीन ॥ १००१ “०५१० 
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और ईसवी पन्द्रह सौ छबीस' में उसने । 
की चढाई तीरभुक्ति पर सैन्य से अपने ॥ 
(२२७) 
कर वध नृपतिः का उसने था बनाया .शासक । 
बहनोई .अला-उद्‌-दीन को मिथिला-पालक ॥ 
हो सफल..वहाँ वह बढ़ा हाजीपुर. की ओर । 
उस अंचल पर अधिकार किया कर समर घोर ॥ 
नियुक्त किया वहाँ उसने मखदुम आलम को । 
उस भाग का शासक स्व-भागिनी-पति द्वितीय को ॥ 
(२२८) 
विद्रोह किया उसने नातेदार राद्‌ से । 
पन्द्रह सौ अडतीसं' मे बंगाल राजः से ॥ 
और साथ दिया अफगान-नृप शेरशाह को । 
दिल्ली के सिंहासन के उम्मेदवार को ॥ 
इस भाँति हुआ ओइनवार-आधिपत्य-अन्त । 
मिथिला के महीश-पद से नियति-वश हा हन्त ॥ 
` तिरहुत के पश्चाद्व्ती अन्यान्य राज्य 
( २२९ ) 
संभवतः शिवसिंह नृप के रण के पश्चात्‌ । 
राज्य में अराजकता फैली और व्याघात* ॥ 
उठाकर लाभ परिस्थिति से हो गये स्वतन्त्र । 
अनेक जन इतस्ततः था शिथिल शासन-तन्त्र ॥ 


उनमे. एक गोरखापुर मे एव दूसरा । 
नृप बना चम्पारण :में प्रतिरोधक को हरा ॥ 


SS टर 


१. 
३. 


£ 


१५२६ ई० । २. राजा लक्ष्मीनाथ देव का । 
नसरत शाह के द्वितीय बहनोई मखदुम आलम; जिसे उसने हाजीपुर अंचल का शासक 
नियुक्त किया था, ने भी नसरत शाह के पुत्र महमूद शाह के विरुद्ध १५३८ ई० में विद्रोह 
किया । 

१५३८ ई० । के | े 

बंगाल का शासक महमूद शाह । | गी 

म यात जग शेर खाँ (शेरशाह), जो बिहार राज्य 'के शाहाबाद जिले के ससराम 
का निवासी था । क 
विष्व७बाध्या5॥॥13 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (098 / 
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(२३०) द्र 
पाते हैं पृथ्वीनारायण सिंह देव' को । 
पीछे शक्तिसिंह तथा मदनसिंह देव को ॥ 
चम्पारण मे राज करते स्वतन्त्र रूप से । 
` सिक्के मिले हैं उनके, और 'मदन भूप से ॥ 
लिखा गया था सम्भवतः "मदन-रत्न-प्रदीप' । 
नृप-पुर उसका. था कहीं सिमराँव के समीप ॥. 
क . (२३१) 
प्रणीत हुए दो! ग्रंथ नृप के संरक्षण में । 
क्रमिक चौदह सौ चौवन* तथा सत्तावन* में ॥ 
एक में उसे भूपति को लिखा है विप्रराज । 
कुल का वह था ब्राह्मणं अतः पूज्य-प्रिय समाज ॥ 
उत्कीर्ण “श्री. चम्पकारण्य’ मुद्रा-पृष्ठ पर । 
है .गोविन्द-चरण-प्रणत' पुनः एक पीठ पर ॥ 

(२३२) 
चलायी थी. विशिष्ट मुद्रा उसने राज में । 
सार्वभौम था नृप अतः वह स्व राज-काज में ॥ 
पदवी “सिंह देव' की थी ओइनवारों की । 
और ठीक वही पाते हें उन नृपवरों की ॥ 
इससे सम्भव है कि वे सब थे उसी कुल के । 
प्रतापी भूपति सुज्ञ स्वामी विभव विपुल के ॥ 


(२३३) 


निकट भूत तक चम्पारण में 'बेतियां राजं । 
था, ब्रा्मण-नृप-शासित जिसका अवशेष आज ॥ . 


१ हाल पृश्वीनारायण सिंह देव के शासनकाल में ' देवीमाहात्म्यम्‌ ' की प्रतिलिपि उतारी गयी 
| > Ek 


२. दो पुस्तके । 

३. महाराज मदनसिंह देव ने स्वयं तो 'मदन-रत्न-प्रदीप' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया ही था 

. उसके अतिरिक्त और दो पुस्तको- एक 'अमरकोष' तथा दूसरी 'नरसिंह पुराण' की 
प्रतिलिपियाँ भी उनके शासनकाल में उतारी गयी थीं (शास्त्री : केटलॉग पू० ५१ तथा २९)। 
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है विद्यमान, और उसके भी नृपति गण के । 
था 'देव' पूर्वज-नामान्त -पद जैसे उनके ॥ 
_ है गोत्र ओइनवार तथा नृप बेतिया के । 
: कश्यपः. थे. वासी दोनों नैमिषारण्य के ॥ 
(२३४) 
उपाधि की थी ग्रहण दोनों राजवंशों ने । 
“सिंह' की, और किया था आरम्भ दोनों ने ॥ 
राज करना बना कर राजमहल 'सुगाँव' में । 
एक' दरभंगा तथा द्वितीय चम्पारण मे ॥ 
लक्षित_ होता है पीछे की .घरनाओं से । 
था लगाव बेतिया का राज सिमराओ से ॥ 
(२३५) 
रण किया था महाराज महिनाथ ठाकूर ने । 
सुन्दर सुअंन' दरभंगा-नरेश भूप-वर ने ॥ 
'' सुगाओ-नरेन्द्र बेतिया-भूप गजसिंह से । 
यह बताता हे गज-सम्बन्ध सिमराओं से ॥ 
'महिनाथ नृपति-भ्रातृ-सुत राघवंसिंह* भूपति । 
` ने किया संगरं धुवसिंह से बेतिया-नूपति ॥ 
(२३६) 
थी रिंपुता' नैमिषः तथा खण्डवाल कूलों में । 
राज्यार्थं पूर्वं से ही दोनों नृप-वंशों में ॥ 
SE TR _ ठी 
, दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमण्डल में ओइनवारों का प्रसिद्ध आंदि ग्राम 'सुगाना था । 
. चम्पारण में ' सुगौना' से मिलता-जुलता बेतिया के राजाओं की भी प्राचीन राजधानी का नाम 
'सुगाओं' था । - 5 डय व yee पुड 
, दरभंगा के खण्डवाल राजवंश के महाराज सुन्दर ठाकुर के पुत्र महाराज महीनाथ ठाकुर ने 
-~ सुगाओं .(ब्रेतिया) के: राजा ग॒जसिंह की राजधानी पर चढ़ाई की थी । : . : .. 
४. . महाराज महीनाथ ठाकुर के आक्रमण में सफलता न मिलने पर उनके. पीछे उनके भ्रातृ-पुत्र 
महाराज राघवसिंह ने. भी बेतिया-नरेश गजसिंह के पौत्र महाराज धुवसिंह. के विरुद्ध उनको 
राजधानी में पहुंच. कर उन. पर. ससैन्य आक्रमण किया था। . | य ह 
. नैमिष-कुल=्नैमिषारण्य के निवासी । बेतिया राजवंश के लोग उनके पूर्वजों को नैमिषारण्य 
से मिथिला -में आये बताते हैं । ओइनवार-कूल को. पूर्वज भी कवि लिद्यापति के अनुसार 
. . नैमिषारण्य से- आये थे । अतः दोनों राजकुलों को नैमिष-कुल की संज्ञा;दी गयी है । 
. .दरभंगा: राजवंश के संस्थापक पं० महेरा ठाकुर के पूर्वज गोसाईं संकर्षण उपाध्याय को मध्य 
.... प्रदेश में जबलपुर के निकट खण्डवा दान में मिला था । वहाँ निवास करने के कारण वह 
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१. 
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'बेतिया का था बना मिथिलांश पर' अधिकार '। 
खण्डवालों को .नहीं था यह कभी स्वीकार ॥ 
सम्भवतः हरिसिंह देव-पलायन-उपरान्त । 
अथवा वीर शिवसिंह नृप के निधनोपरान्त ॥ 
(२३७) ; 
कर्णाट-कुल की राजधानी सिमराओ पर .। 
अधिकारः किया गज-पूर्वजों ने काल पाकर ॥ 
इतिहास के अन्वेषक, अनुसंन्धन-तत्पर । 
गवेषकों को है प्राप्त अनेक विन्दुओं पर ॥ 
` साम्य कुल ओइनवार तथा नृप बेतिया में । 
पर कठिनाई है रक्त-सम्बन्ध-निर्णय में ॥ 
(२३८) be 
पश्चात्‌ . तीन* राज्यों मे बँट गया बेतिया. । 
शिवहर और मधुबन ने भाग राज्य में लिया .॥ 
अनुश्रुति है कि अन्तिम ओइनवार-कुल-भूप । 
लक्ष्मीनाथ-मरणोपरान्त मिथिला का रूप. ॥ 
बदल गया, आयोँ का राज्य समाप्त हो. गया । 
और मिथिला पर म्लेच्छों का प्रभुत्व हो गया ॥ 
(२३९) 
है मिलता लक्ष्मीनाथ देव-निधन-पश्चात्‌. । 
राजकुमार इन्द्र सेन का नाम अकस्मात्‌ ॥ 
प्रणेता वह था' ' शालिहोत्र सार-संग्रह१ का । 
था प्रचलित विरुद 'रूपनारायण' का उसका ॥ 


सिमराओं एवं मझवा परगना बेतिया राज के अन्दर निकटं अतीत तक था । यह प्रमाणित 


करता है कि मिथिला-राज्य कामेश्वर ठाकुर को मिलने पर भी कर्णाट-भूप हरिसिंह देव की 
मुख्य राजधानी के नगर सिमराओं पर उस कुल का आधिपत्य न था । सिमराओं नगंर तथा 


सारे सिमराओं परगने पर शासन चम्पारण के भूप पृथ्वीनारायण सिंह देव अथवा गजसिंह के 
वंशजो का था । र र 


* १७६७ ई० के पश्चातू राजा श्रुवसिह के नाती तंथा दत्तक पुत्र राजा जुगलकिशीर सिंह के 
. शासनकाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बेतिया-राज को तीन भागों में विभक्त कर दिया था। 
.. शालिहोत्र-सार-संग्रह' का लेखन-काल उस ग्रन्थं के अनुसार शाके १७३४, सम्वत्‌ १८४१, 


अषाढ कृष्ण, सप्तमी, मंगलवार था (जरनल ऑफ एशिएटिंक फतत 
१९०३ वू३०१६क न Tripathi 000. Digitized ४ उ एहि मोपा गरल, 
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संभवतः वह था आओइनवार-कूःलावतंस । 
विरुद कहता है उसे जात कामेश्वर-वंश । 
(२४०) 
परन्तु राज-नगर तथा शासन-काल उसका । 
न अद्यपर्यन्त शोधको को ज्ञात हो सका ॥ 
सुगौना के निकट अथवा दूर में अन्यत्र । 
था नृपति-राज्य कहीं अथवा थी उपाधि मात्र ॥ 
न विदित हो सका है यह भी अन्वेषकों को । 
कि मिला था कभी राज्य उसके कुल वालों को ॥ 
(२४१) | 
खड़ा लौरिया-नन्दनगढ्-बीच अशोक-स्तम्भ । 
बताता है किसी नृप का वहाँ राज्यारम्भ ॥ 
है अंकित उसपर पन्द्रह सौ! खीष्टब्द का । 
नाम नृपनारायण-सुत भूप अंमर सिंह का ॥ 
स्यात्‌ पिता-पुत्र दोनों थे स्थानीय शासक । 
-उनका कुल किया था राज वहाँ कुछ काल तक ॥ 
(२४२) 
स्वाभाविक है, प्रधान राज्य-विघटन-पश्चात्‌ । 
उद्धव अनेक राज्यों का तथा उनका अन्त ॥ 
फैलता हे जनपद में सर्वत्र मंत्स्य-न्याय । 
और होती है प्रजा दुखी, खिन्न, क्षीण-काय ॥ 
जनश्रुति है, किसी मैथिल कायस्थ मजुमदार । 
ने प्राप्त कियो तिरहुत जब हटे ओइनवार ॥ 
_ (२४३) ल 
' मुसलमान मजलिस खाँ तथा और भी अनेक । 
ने कियार राज्य पाकर पूर्वं भूपति-व्यतिरेक' ॥ 
थे क्षुद्र भूमि-स्वामी वे संब स्थानीय कभी । 
और देते थे कर बांबर को भूपति सभी ॥ 
पर पतन-उपरान्त मुख्य राजकुल के वे सब । 
स्वयं बन गये भूपाल करद मिथिला के तब ॥ 


१. १५००४६० 1” २. ` डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : हिस्ट्री ऑफ मिथिला, पृ० ३४२ के अनुसार! 
३. पूर्ववर्ती शासन करने वाले राजा के अभाव होने पर । स: 
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खण्डवाल-कुल (१५५६ से १९५६ ई०) 

(२४४) प 
परन्तु पन्द्रह सौ छप्पंन' में राद अकबर । 
ने मनीषि महेश ठाकुर पर प्रसन्न होकर ॥ 
दिया पूर्ण राज्य तिरहुत का उसको उपहार । 
अतः हुआ खण्डवाल कुल का वहाँ अधिकार ।। 
बीस पीढ़ियों तक राज इस कुल ने था किया । 
भारत ने हो स्वतन्त्र राजतन्त्र मिटा दिया ।। 

द्रोणवार राजबंश 
(२४५) 

. मिथिला-अन्तर्गत था राज्य एक: नरहन! -का. । 

- शासन वहाँ था. द्रोणवार वंश भूषण {का -॥ 
केशव शाह-सुत अजित शाह नरहन-भूप -ने; । 
किया रण अलिवर्दी-विरुद्ध शौर्य से अपने.-1। 

« राघव-तनय नरेन्द्र दरभंगा-राजक्‌मार 
के साथ होकर समर में की थी विकट मार ॥ 
खडवाल भूपति सभी, विद्या-प्रेमी शूर । - 
दानी, मानी, कुशल थे, वैभव, से भरपूर ॥॥१९॥ 
निर्माता पोषक विबुध, तोषक ,साधु-समाज । 
धर्म परायण नीति-रत, सुञ्ञ गरीब निवाज. ।।२९।। 
महाराज अन्तिम हुए, श्री. कामेश्वर सिंह. । 
सहचर अनुज सुजन-प्रिय, श्री विश्वेश्वर सिंह ।।२१॥। 
दोनों ने.ही दान दे, जन हित कार्य अनेक | 
किमे, सभी साकार हैं, देते ज्ञान-विवेक्र:.।1२२१। . 


शान-दान मिलता सदा, नेत्र दानः के संग. _ -: : : 


संस्कृत विद्यापीठ" भी, खोला साथ उमंग..॥२३॥ - 
ह 293 * 85747 सा 


वण CE 
> व ~, 


न १५५६ ई० I ~ शर हक ~ $< 
१. नरहन राज्य दरभंगा जिले के समस्तीपुर अवर प्रमण्डल में था 1: 


३.. 'कामेश्वर-प्रिया पुअर होम के द्वारा दरभंगा में प्रतिवर्ष नेत्र-बान-यज्ञ 'का 'सम्पादन्न किया .' ड | 


जाता है । 


Fs 
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दोहा - सिक्कम और कुमायुँ\ के, मध्य हरित सित वेशी। 
उत्तर प्रान्त . निहारं से, उत्तर का सब देश ॥१॥ 
हिम गिरि-अंचल में. 'लसत, वीर राष्ट्र नेपाल । 
लम्बा लगभग पंच शत, मील पुरातन काल ।।२॥ 
एक : मात्र _ नेपाल है, भारत-बीच प्रदेश । 
पराधीनता ने जहाँ, किया न कभी प्रवेश ॥३॥ 


_. आदि काल से आज तक, जनपद रहा स्वतन्त्र । 
.. यद्यपि भूप अनेक कुल, राज किया निज मन्त्र ।।४॥। 


हुए ` बिदेशी आक्रमण, पर न सफलता नेक । 
. मिली, न रिपुगण टिक संके, आये बार अनेक ।॥५॥ 


आर्य-सभ्यता, धर्म भी, शासन आर्य स्वराज | . 
बने रहे नेपाल में, जैसे हैं वे आज ॥६॥ 


देश हिमाचल क्रोड में, वन-तुषांर के बीच । 
रम्य मनोरम॑ सौख्यकर, परमानन्द उलीचः ।|७॥। 


(१) 


. . अनुश्रुतियों पर आधारित इतिहास पुरा का। 
४7: बोधगम्य हो ` सका स्वल्प नेपाल-धरा का॥ 


Poo 
: कुमायुँ अथवा कुमायूं अंचल एवं सिक्कम-राज्य के बीच । ` 

. हरित (>. वन-वृक्ष परिपूर्ण), सिंत (= श्वेत तुषाराच्छादित पर्वत), वेश (= रूप-रंग) 

वाला देश । न 

, -द्राचीन काल में नेपाल राज्य को लम्बाई ढाई सौ कोस अर्थात्‌ पांच सौ मील थी । 

; आपनी इच्छा के अनुसार शासन किया, जैसा एकतन्त्र अर्थात्‌ राजतन्त्र में हुआ करता है । 

- शीघ्र हर्षानन्द को उछाल कर अर्थात्‌ मनोहर एवं आनन्ददायक सुरम्य सुखद वृक्ष-लता-गुल्म ` 

5 -सुशोभित हरित अरण्य तथा धवलं हिमंपूर्ण पर्वतों के मध्य का नयनाभिराम देश, जिसके 
दर्शन मात्र से मानव-उर-उदाधि मध्य आनंन्दातिरेक कौ बीचि-मालाएँ तरंगित होने लगती. 


५ है Vasightha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ज 


६८० 


मिथिला का इतिहास 


है प्रसिद्ध गोपाल वंश' ने आदि काल में । 
शासन किया, पड़ा फिर वह आपत्ति-जाल में ॥ 
आठ पीढियों तक वहाँ, उस कुल ने शासन किया । 
आभीरो ने समर में, नत कर सिंहासन लिया ॥ 
दक (२) धा 5 श ५ 
नृप तृतीय आभीर पड़ा रण कर किरात से । . 
थी गद्दी नेपाल रिक्‍त नरपति निपात“ से ॥ 
कर प्रवेश पुर लिया विजेताः ने सिंहासन । 
किया वहाँ उनतीस पीढ़ियों तक था शासन ॥ 
क्षत्रिय भूपति निमिषः ने, कर रण-विजित किरात को । 
गद्दी पर नेपाल की, किया प्रतिष्ठित आप“ को ॥ 
(३) 
निमिष-वंश के पाँच भूप ने क्रमशः शासन । 
किया अन्त में लिच्छवियों का आया आसन ॥ 
प्राप्त किया इस कुल ने अब भूपति-सिंहासन । 
सम्भवतः दत्तक सुत हो बन कर प्रियभाजन ॥ 
ईसा पूर्व छठी शती, में लिच्छवि-गणतन्त्रः-था । 
वैशाली में विक्रमी, मगध राज्य" निज तन्त्र था ॥ 
(४) 
अधिपति मगध अजातशत्रु ने लिच्छवियों से । 
जीत लिया गण-राज्य संघ के नरपतियो से ॥ 


« गोपाल-वंश की ८ पीढियो ने नेपाल में राज किया था । 
` गोपाल-वंश का पराभव कर आभीर अथवा अहीर-कुल ने नेपाल के सिंहासन पर अपना 


आधिपत्य स्थापित कर लिया, तथा तीन पीढियो तक वहाँ शासन किया । 

रणशायी हुआ । 

सम्भवतः हिमालय एवं गंगा के बीच पार्वत्य वन प्रदेशों में रहने वाली तिब्बती-बर्मा जाति 
का नाम किरात है (आर० सी० मजूमदार : एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७३) । 
आभीर-वंशीय राजा भुवनसिंह की मृत्यु से । डर 
किरात-राज । 

भारतीय क्षत्रिय निमिष-वंशीय आक्रामक भूप । 

स्वयं अपने को । 
बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में प्राचीन काल में लिच्छवियों का प्रमुख गणराज्य वैशाली 
(विशाला पुरी) में था । सम्प्रति बनियाँ बसाढ गाँव वैशाली का स्थानापन्न है । 


* वैशाली कपड़ो समप ी।केटघार्काधा (कीकट) अ7ंबल॑०सनितम््' ध?! जहाँ हक 


कुल क साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षी राजा बिम्बसार-पुत्र अजातशत्रु राज करता था | 
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रण में लिच्छवि निहत हुए, जो शेष छोड कर । 
देश .गये नेपाल, मातृ से नेह तोड़ कर ॥। 
पंचम शात्यारम्भः में, ईसा पूर्व नृपाल वर । 
ने वैशाली विजय की, थी छल-बल से समर कर ॥ 
(५) 
लिच्छवियों. का तमसपूर्ण इतिहास हुआ अब । 
पर प्रकटे वे पुनः हुए नेपाल भूप* जब ॥ 
सम्भवतः ईसाब्द प्रथम अथवा द्वितीय में ।: 
राज्य लिया इस कुल ने जा नेपाल मही में ॥ 
अद्ठाइस* पीढ़ियों ने, किया राज्य था पुहुमी पर 1 
बल-विक्रम से पाँच सौ, वर्षों तक उस भूमि पर ॥ 
(६) 
अब्द एक -सौ ग्यारह" ईसा में समाज में । 
नृप ने सम्वत्‌. शुरू किया नेपाल राज में ॥ 
सम्भवतः लिच्छवियों ने नेपाल विजय की । 
उसी काल में, यादगार थी वह उस जय की ॥ 
वैशाली को किन्तु वे अब भी भूल सके न थे । 
चौथी शात्यारम्भ' में, लिच्छवि वहाँ महीप थे ॥ 
(७) 
हुआ बताता है इतिहास घटोत्कच-सुत का । 
लिच्छवि कन्या संग व्याह नूप चन्द्रगुप्त का ॥ 


Mrs nn . 
मातृ-भूमि । 

ईसवी पूर्व पाँचवीं शती । 
राजा अजातशत्रु । [ 
ईसवी पूर्व ५वीं शाती में «अजातशत्रु द्वारा पराभन के पश्चात्‌ का लिच्छवियों का इतिहास 
अंधकार में पड़ा है । लगभग छः सौ वर्षों से भी अधिक के पश्चात्‌ 'लिच्छवियों का 
अभ्युदय नेपाल में लोकतान्त्रिक नहीं, राजतान्त्रिक शासक के रूप में पाया जाता है । 

. २८ पीढ़ियों तक ।' ६. पृथ्वी पर । 
१११३०1 ` | 


CT 


| चौथी शती के आरम्भ में वैशाली में पुनः लिच्छवियों का शासन करना इतिहास बताता हे 


०. प्रथम गुप्त-वंशीय राजा श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच गुप्त के तनय महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम १ 
चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक ३२० ई० में हुआ था । “अल 
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कीकट में था गुप्त-राज्य लिच्छवि वैशाली । 
में थे करते राज, यशस्वी थे बलशाली ॥। 
चन्द्रगुप्त कृत कृत्यः था, लिच्छवि-दुहिता व्याह कर । 
कुल-दौहित्र 'समुद्र'* भी, गौरव उसका प्राप्त कर ॥। 
(८) 
चौथी ईसा अब्द मध्य .नेपाल-नृपति ने । 
गुप्त प्रभुत्व* स्वीकार किया राज्य पर अपने ॥ 
हासोन्मुख थी प्रभु-सत्ता पाँचवीं शती में -। 
मानदेव लिच्छवि-नृप ने नेपाल मही 'मे 1 
हो स्वतन्त्र थी विजय की, पूरब-पश्चिम. की धराः। 
दूर तराई तक पहुँच, राज्य-कोष भी था :भरा -॥ 
(९) 
सम्भवतः सातवीं शती के प्रथम: चरण मे. .। 
पनपे पुनः अहीर लीन थे राज्य-हरण में ॥ 
थी आपद की घडी, दुखी नृप* था, संकट से. । 
लिया लाभ अंशु वर्मन्‌ ने उस झंझट से .-1! 
मन्त्री लिच्छवि-राज का, था नृप को अपदस्थ कर .। 
सिंहासन अधिकृत किया, भूप-सुता से व्याह कर ॥ 
(१०) 
नव भूपति था वैश्य वंश का, क्षत्रिय कुल का ।. 
वैश्य नहीं था वर्ण, विरुद ठाकुर था; उसका. || 
वैश्य ठाकुरी नाम पड़ा था उसके कुल का । 
वह स्वामी बन गया शक्ति से विभव विपुल का ॥ 


न मगध। 


* उच्च कुल के शक्तिशाली लिच्छवि-राज की कन्या से.विवाह करने के कारण चन्द्रगुप्त 
प्रथम अपने को गौरवान्वित समझता था । उसने अपने चलाये सिक्के में लिच्छवि-दुहिता 

कुमार देवी का चित्र भी अपने आकार के साथ उत्कीर्ण करवाया था । Te 

ˆ चन्द्रगुप्त प्रथम का पुत्र इतिहास-प्रसिद्ध विजयी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त कुमार देवी के तनय होने 
के कारण लिच्छवि-दौहित्र था । गुप्त-कुल के उत्कीर्ण प्रशस्ति अभिलेखों में समुद्रगुप्त के 

नाम के साथ प्रायः लिच्छवि-दौहित्र भी अंकित पाया जाता है । 

- चौथी शती के मध्य में नेपाल-नरेश ने समुद्रगुप्त की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी, तथा 

उसे अपना सम्राटू माना था | : म 

उ शत सोहनी दासा मा सा ७०७ 
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मध्य एशिया से चला, वीर घुमककड्‌-जाति-दलं । 
तिब्बत में आकर बसा, नृप' को दल कर प्रबल खल ॥ 
(१). SR 
स्थापित किया स्व-राज्य वहाँ पर दल-नेता' ने । 
किया आक्रमण भूपतिं तनयः विजय-चेता ने ॥ 
जीतं राज्य नेपाल किया प्रवेश भारत में । . 
की सत्तां स्वीकार सबों ने पड़ आपद्‌ में. ॥ 
स्रौंग-वर्त्स-गम-पो नृपति, नत कर्‌ नृप नेपाल को.। 
सुता व्याहने हेतु था, बाध्य किया भूपाल* को .॥ 
> आहह ६ (5१२) 5. 5६७ इ छः 
मरा अंशुवर्मन्‌ भूपति जब क्रान्ति मची थी । 
शासन में थी उथल-पुथल जन में अशान्ति थी ॥ 
सन्‌ छः सौ तेतालिस' ईसा के कुछ पहले । 
भूप नरेन्द. देवः लिच्छवि ने सिंहासन..ले. ॥; ` 
पुनः प्रतिष्ठित स्वकुल को, पैतृक गद्दी पर किया ।: 
शासन कर नित न्याय से, प्रजा वर्ग को सुख दिया ॥ 
| (१३) ज 
उस नूप ने थी ली सहायता तिब्बतियों से । 
होता है यह सिद्ध चीन के 'अभिलेखों से ॥. 


MM, tS प 
, तिब्बत के तत्कालीन शासक को। ` 


, मध्य एशिया में चीन-साम्राज्य के पश्चिम में निवास करने वाली एक खानाबदोश जाति के 


मुखिया ने। . पलटे ड | 5 
. तिब्बत पर आधिपत्य स्थापित करने वाला उस नये राजवंश. के राजा का पुत्र, जो उसकुल 


का द्वितीय राजा था, तथा उसका नाम सौंग-वर्त्स-गम-पो था!  ..... 


, नेपाल-नरेश । 
, ६४३ ई० । 


` नरे्द्रदेव राजा अंशुवर्मन्‌ के युवराज पुत्र उदयदेव का पुत्र था । उदयदेव को उसके अनुज 
मानदेव ने..राज्याधिकार से वंचित कर स्वयं सिंहासन. पर अधिकार कर लिया था ॥. की 
लेख इसका साक्ष्य देता है । नरेन्द्रदेव ने तिब्बत-भूप की सहायता से बानी प 
उसकी अधीनता स्वीकार कर प्राप्त की । नरेन्द्रदेव ने अपने: उत्कीर्ण लेख में अपने ' र 
लिच्छवि-कुल का अंकित किया है । किसी किसी वंशावली के अनुसार लिच्छवि-भूप ने 

अंशुवर्मन्‌ को. दत्तक पुत्र. स्वीकार किया था । उसके लिच्छवि -बनने. का यह आधार हा 
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किया राज्य तो प्राप्त भूप ने अपहर्ता से । 

पर न रहा स्वाधीन उक्त साहाय्य-कर्त्ता से ॥ 

बना 'नरेन्द्र' करद नृपति, देकर वार्षिक राज्य-कर । 

तिब्बत-प्रभुसत्ता हुई, तब सारे नेपाल पर ॥ 
(१४) 

धर्मदेव .लिच्छवि-भूपति ने निज शासन में । 

रण-रत हुआ सातसौ पाँच' ईसवी सन्‌ में ॥ 

समर-सेज पर सुला राट' को किया देश को । 

तिब्बत से स्वाधीन, मिटाया घोर कलुष? को ॥ 

किन्तु नहीं यह मान्य है, कतिपय इतिहासज्ञ' को । 

घटना पीछे घटी, है, स्वीकृत ऐसे सुज्ञ को ॥ 
(१५) ` 

वे कहते है था शिवदेव नरेन्द्रदेव का । 

बीर तनय विक्रमी शौर्य सम्पन्न भूप का ॥ 

मगध-राट आदित्य सेन ने सुता-सुता" का । 

व्याह किया था उससे तब मौखरी-सुता का ॥ 

उसके सुत जयदेव ने, पाणिग्रहण मुदमय किया । 

कन्या कूल भगदत्त की, हर्ष-सुता® थी नृप-प्रिया ॥ 
(१६) 

वैवाहिक सम्बन्ध पड़ोसी भूपत्ियो' से । 

करने से थी बढ़ी मित्रता नरपतियो से ॥ 

बढ़ी राष्ट्र की शक्ति परन्तु देश के ऊपर । 

तिब्बत-स्वत्व बना था इतना भी होने पर ॥ 

पराधौनता थी खली, पीछे नृप नेपाल को । 

राष्ट्र-प्रजा लख क्षुब्ध थी, पर पद-दलित स्वदेश को ॥ 

. ७०५ ई० | 

श तिब्बत-सम्राट्‌ को । 

- पाप; कालिमा; धब्बा । 

. डॉ० आर० सी० मजूमदार की मान्यता के अनुसार नेपाल तिब्बत की अधीनता से ८७९ ई० 

में मुक्त हुआ (एन्शिएण्ट इण्डिया, पू० ३७५) । 

* नतनी का । मौखरी-भूप की तनया आदित्य सेन की नतनी थी । 

* महाभारत प्रसिद्ध भगदत्त-कुल की कन्या । र 


रप] का तत्कालीन नृपति, हर्ष भगः हीऽ ७उसको०पुन्जीः' से शिविदेय के! घुत्र 
जयदेव का हुआ था । 


¢ ~ 


प्रहार 
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(१७) 
वीर शिरोमणि राघवदेव ठाक़ुरी नृप. ने 4 
तिब्बत से था. किया युद्ध पौरुष से. अपने ॥ 
मारा. था ईसाब्द आठ सौ उन्नासी मे । 
समर-लीन सम्राट्‌ क्रूर को रणनाशी में ॥ 
महादेश: एशिया में, तिब्बत राष्ट्र महान्‌ थाः । 
.नवम शती पूर्वार्द्ध में, ग्लान-दर्प सम्राट्‌ था ॥ 

(१८) 
उस नृप के पाशविक क्रूर अत्याचारोः से । 
ऊब उठी साम्राज्य-प्रजा नित. के. घातो से ॥ 
भभक उठी विद्रोह-वहि' सारे जनपद! मे! 
लिया लाभ नेपाल :निरख नृप को आपद में ॥ 
जुआ फेंक अधीनता, किया स्वतन्त्र स्वदेश को । 
दीप मालिका-दीप्त कर, प्रकट किया उंल्लास 'कोः॥ 

(१९) 
नृप ने. किया आरंम्भ- शीघ्र राष्ट्र में. अपने । 
नव सम्वत्‌ नेपालः परमः प्रमुदित. हो ` उसने ॥ 
स्मारक ही स्वातन्त्र्य-प्राप्ति का उसे बनाया ॥ 
राज काज में भी सम्वत्‌. नेपाल चलाया ॥। 
'विकसे नगर अनेक अब, हुआ समुन्नतं देश था ।. 
'कला.वृद्धि पर थी वहाँ, जन में-क्लेश न लेश था॥ 


; चोट; मार; वध; हत्या; अहित; बुराई । 


साम्राज्य के सभी प्रदेशों में । RS | 

तिब्बत-सम्राट्‌ को अपने बुरे कृत्यो के कारण आपत्ति में पड़ा देख कर । कं 
नेपाल में स्वातन्त्र्य-प्राप्तिं के उल्लास में लगंभंग ८७९ Ms का र 
वहाँ के विजेता नृपतिं ने किया (आर० सी० मजूमदार : एण्ट , पृ० ३७५) ४ 
पर ऐसी मान्यता सिलभ्यां लेवी, डॉ० के० पी० जायसवाल आदिं इतिहासे विद्वानों की नहीं 
है । उनके अनुसार (ठोस प्रमाणों के आधार पर) नेपाल एवं तिरहुत ७०५ ई० तक. स्वतन्त्र 
हो चुके थे । कुछ गवेषकों का कहना है कि राघव देव ने नेपाल से लिच्छवियो की सत्ता 


को ८७९ ई० में समाप्त कर नया सम्वत्‌ चलाया, पर नरेन्द्रदेव के 


उत्कीर्ण शिलालेख में बताया गया है कि वसन्तदेव लिच्छवि-कुल का: अन्तिम राजा था, 


है 


ने ८७९ ई० में नेपाल सम्वत्‌ आरम्भ किया था । सम्भवतः 


६८६ “ ` ` मिथिला का इतिहास ` 


(२०) 
काठमांडू नृप-वास साम्प्रतिक उसी काल में । 
विकसित हो, था अग्रगण्य अति माल-टाल! में ॥ 
प्राप्त-किया था स्थान उच्च नृप के निवास से । 
'जग में हुआ समादुंत लक्ष्मी: के सकाश से ॥ 
कुछः'गवेषकों ने कही, हैं ये. बातें शोध कर । 
` किन्तु अन्यथा तथ्य है; कहा अनेक मनीषिवर ॥ 
(२१) 
स्वाभिमान अवतारः वीरवर लिच्छवि-भूपति । 
देश-प्रेम-अभिभूत मातृ-आराधक दृढ़्मति ॥। 
धर्मदेव' नेपाल-नृपति .ने शस्त्र ग्रहण कर । 
तिब्बतेश से भिड़ा समर मे आगे आकर ॥ 
अरि-दल दलः अवनीश ने, किया स्वतन्त्र स्वदेश को | 
रण में लिच्छवि-शौर्य से, हत कर तिब्बत-ईश को ॥ 
RR) 
नृपति वसन्त देव द्वितीयः था लिच्छवि-कुलः काः। 
अन्तिम नृप, बलवान्‌ चतुर्दिक यश था उसकाः ।। 
भूप गया सुरधाम, हुआ उसके मरने पर । 
वैश्य ठाकुरी का- शासन सम्पूर्ण देश ` पर 1। 
शती ग्यारहम के प्रथम, चरण मध्य सामन्त' गण । 
भूप' मांडलिक भी हुए, लीन उपद्रव विकट क्षण ।। 
(२३) रः 
बँटा राज्य नेपाल अतः अनेक भागों मे। : . 
घटी भावना देश-प्रेम की अंब लोगों में । | 
भूपति .दो वा तीन वहाँ. शासन ,करते थे लि 
नृपति मांडलिक गण आपस में ही लड़ते थे ॥ 


- नेपालःकी आधुनिक राजधानी काठमांडू । 
२; धन-सम्पत्ति । छ अड पर 
३. धर्मदेव-लिंच्छवि-नरेश ने ७०५ ई० में तिब्बत के अधिराट को रणभूमि में-समरशायी कर 
नेपाल राष्ट्र को. स्वतन्त्र कर लिया । चंगुनारायण मन्दिर-उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार-उसने 
“` उस विजय के उपलक्ष्य में चार विजय-स्तम्भों का निर्माण कराया था । $ खः 
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उक्त काल नेपाल में, राजधानियाँ तीन थीं । 
कांठमांडु, भटगाँव में, पांटन में भी एक थी ॥ 
पा (३४) NT 
नृप सामन्त-मांडलिक गण मिल कर करते थे । 
निर्वाचित नृप को प्रायः, योः धन हरते थे ॥ 
दश सौ अटूठानवे' ईसवी में कर्णाटक । 
कुल के मिथिला राज' आक्रमक-दल के नायक ॥। 
. एक छत्र शासन किया, .सारे भू नेपाल पर । 
: तीनों गंदियों से नृप, नान्यदेवं ने विजय कर ॥ 
| RR CRO 
- सन्‌ ग्यारह सौ सैतालिस* में नञन्यदेव भी । 
रहा न अंचला पर, छोड़ा सब राजंविभव भी .॥ 
विजितः वंश .का. भूपति बैठा सिंहासन. पुर । 
कर्णाटों 'की प्रभु-सत्ता को अटल मान कर ॥ 
नृप माण्डलिक* स्वतन्त्र थे; शासन में निज राज्य के । 
राट* पात्रं थे अंश के, कैवल वार्षिक आय के ॥ 
मर (२६) र 
राज-नंगर सिमराँव जहाँ से मिथिला-नृपगण । 
'नान्यदेव के वंशज. तब थे करते शासन .॥ 
नाममात्र की प्रभुसत्ता नेपाल-नृपो पर । 
दो सदियों तक बनी हुई थी उनके ऊपर ॥ 
मिथिला पर अधिकार. था, नान्यदेव के वंश का । 
पर पीछे. नेपाल में, राज हुआ था मल्ल का. 


RR ~ ” व marie हे न 
» इस प्रकार से सिंहासन के इच्छुको से धन ऐंठ कर “उनकी सहायता करते”थे 15 


१०९८ ई०॥ 5 ४75 ५ -.- ' ४ झा FR 
- .कर्णाट-क्षत्रिय-कुल के राज्य का तिरहुत में संस्थापक' नृपति नान्यदेव 1 * 

११४७ ई० 1 ते MT, 

पृथ्वी । ; यी कळत 
नेपाल के उन राजवंशों केः भूपति जिन्हें नान्यदेव ने राज्यच्युत कर उन्हें: विनाश नहीं किया 
था । वे करद मांडलिक नृप बनकर राज्य-शासन करने लगे । : मे क हे 
छोटे-छोटे अधीन एवं करद राजागण:॥ 7 5 ' ` र फ के येरी 
सम्राद्‌ । {३३ 385 6. NE FEE ६ 
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ह (RS) हाफ जि 

मल्लो ने प्राचीन काल के बुद्ध-समय मे 

लिच्छवियों का साथ दिया, गण-तन्त्र-निलय* में. || 
वे वंशज सम्भवतः थे उन मल्ल नृपो के । 
विगत काल के गण-जनपद के वर .भूपों के ॥ 
संस्थापक इस वंश का, वीर श्रेष्ठ अरि मल्ल था । 
शती तेरह! में वहाँ शासक कुल का मल्ल था ॥ 

(२८) 

सनः बारह सौ सत्तासी* में अरि पूरब से 

सदल खासिया-भूप चढ़ा. था नृप पर बल से ॥ 
'विजय .न उसकी रही वहाँ पर दीर्घकाल तक । 
किन्तु राजनीतिक अखंडता टूटी व्यापक* ।। 
मुसलमान अधिपति हुए, उत्तर भारत धरणि के । 
अधिक अंश के, किन्तु थे, हिन्दू मिथिला-अवनि के ॥ 


(२९) 


तेरह 'सौ चौबीस^ ईसवी, शिशिर काल में 

चला गियासुद्दीन* गौड़ से कपट चाल में ॥ 
दिल्ली जाते समय गया. वह मिथिला होकर । 
करना. था अधिकार उसे उस भू के ऊपर ॥ 
, वहा, राज था उस समय, नृपति श्रेष्ठ हरिसिंह" का । 
कर्णाट-कूल-क्षितिपति, नान्यदेव के कुलज“ का || 

(३०) 

गुणः प्रतिरोध असाध्य नृपति नेपाल गया था । 
"तज मिथिला का मोह वहाँ पर राज किया था ।॥| 


SM २ अमन मकक 

१. स्थान, “जगह, प्रदेश । जिन प्रदेशों में वैशाली के लिच्छवियों के गणतन्त्र के साथ 
गणतान्त्रिक शासन चल रहा था, उनमें एक मल्लो का राज्य भी था । 

२. १३ वीं शताब्दी के आरम्भ में अरिंमल्ल देव शासन करता था (आरं० सी० मजूमदार : 

एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३७५) । 

१२८७ ई० । 

चारों क फल हुआ, अर्थात्‌ पूर्व से विद्यमान देश की राजनीतिक अखंडता । 

१२२४ इ० | 

दिल्ली के बादशाह सुलतान गियासुद्दीन तुगलक | 

कर्णाट क्षत्रिय कुल का राजा हरिसिंह देव 
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हुई न उसे कठिनता अति -अनुकूल संमंय था । 
मल्ल बने मांडलिक, हुआ बल का अपचेय' था ॥ 
मल्ल-वंश था क्षीण बल, राट' हुआ हरिसिंह अब । 
शती एक शासन किया, उसके कुल ने हो सबल ॥ 
(३१) 
नृप जयरुद्र मल्ल ने आ हरिसिंह नृपति का । 
स्वागत कर मांडलिक बना था उस भूपतिं कां ॥ 
राज-निवास* बना भटगाँव, बढाया उसने । 
सीमाओं को, हो सयत्न राज्य की अपने ॥ 
था चौदहवीं शती में, उसके कुल से चीनं“ का । 
दौत्य कूटनीतिक सुखद, नाता शुभ सौहार्द का ॥ 
_ (३२) 
किन्तुं भूप हरिसिंह और उसके वंशज गण । 
ने न किया स्वायत्त काठमांडू और पाटन ॥ 
दोनो ने स्वीकार किया था केवल नेतां । 
उसके कुल को जो था समसामयिक 'विजेता ॥ 
जामाता जयरुद्र का, हरि-कुल-क्षोणिप जगत्‌ था । 
तस्य सुता पतिः वीर वर, मल्ल जयस्थिति“ भूप था ॥ 
(३३) 
इस नपरतिं ने हो सयत्न अब बल-संचय कर । 
किया सपदि अधिकार मंल्ल-सिंहासन-ऊपर ॥ 
आधिपत्य नेपाल पूर्ण पर हुआ भूप का । 
था यथार्थतः वह प्रतीक वीरत्व-रूप का ॥ 
: र खासिया आफ्रमको के आक्रमण ने मल खासिया आक्रमकों के आक्रमण ने मल्ल-भूप की रीढ़ तोड़ दी थी । अतः उसकी शक्ति 
का हास हो चुका था (अपचय = तारा, बर्बादी) । , 


. नेपाल का सम्राट्‌ । 
. राजधानी । 


दर फि टण 17 


, चीन के सम्राद्‌ ने हरिसिंह देव के पश्चात्‌ उसके पुत्र मतिसिंह, पौत्र शक्तिसिंह तथा प्रपौत्र 
श्यामसिंह के शासनकाल में उन तीनों के पास पृथक्‌-पृथक्‌ राजदूत भेजकर उनकी नेपाल 
पर प्रभुसत्ता स्वीकार कौ थी, इसका साक्ष्य इतिहासं देतां है । 7 भ 
कर्णाट-कुल का जगत्सिंह जयरुद्र मल्ल का जामाता था । 

जगत्सिंह का । ७. दामाद । कक st 
कर्णाट जगतूसिंह का दामाद जयस्थिति मल्ल । कट; ल 
दात्रा. ज़य़सितित्रिपपत्र्ता [016०1०ा. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (०94 _ 
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तीन तनय थे विक्रमी वीर जयस्थिति मल्ल के । 
धर्म ज्येष्ठः, फिर ज्योति' थे कीर्त्ति कनिष्ठ नृपाल के-॥ 
झह जो (३४ कक 
तीनों में था प्रेम राज मिलकर करते थे । 
देशोन्नति में लीन सदा वे सब रहते थे ॥ 
“चौदह सौ अटूठारह' में हरिसिंह नृपति के । 
कुल का शासन गामी था पथ पर.अवनति के ॥ 
ज्योति .मल्ल' सन्नद्ध था, प्राप्ति-हेतु. सम्राट्‌-पद। 
-यक्षमल्ल-नृप-तनय ने, प्राप्त किया अभिलषित :पद ।। 
कक कहर हे पक 3९३६) 
मल्ल वंशं में यश मल्ल विक्रमी हुआ था । 
चौदह सौ पचीस* में उसने राज्य लिया था ॥ 
: कर्णाटको' भूप की सत्ता का.अपचय कर. | 
: सार्वभौम नृप“ हुआ. पड़ोसी. जनपद्जयः कर || 
कर दिग्विजय नृपाल ने, किया राज्य-विस्तारं था: | 
` ' राष्ट्र संमुन्तत भी हुआ, भूपति शौर्यागार था-।। 
IP (३६) ` डू 
“वह नृप था विक्रमी किन्तु अनुभवी नहीं था । 
राजनीति का ज्ञान भूप मे सही नहीं था ॥ 
किया विकेन्द्रित राज्य, दिया फिर बाँट नृपति. ने । 
संततियों में पृथक्‌-पृथक्‌ जनपद को अपने ॥ 
कन्या नृप को-एक थी, तीन तमय थे कलह-पर'* | 
चार राज्य अब थे खड़े, यक्ष-राज्य अवशेष'” पर ।। 


. धर्म मल्ल . . , `. 1-२, ज्योति मल्ल | ` 


कीर्त्तिं मल्ल । 

१४१८ ई० | 

जयस्थिति मल्ल का द्वितीय पुत्र ज्योति मल्ल । 
राजा ज्योंति मल्ल का वीर पुत्र यक्षः मल्ल 1 


*: १४२५ ई०- | 


यक्ष मल्ल महत्त्वाकांक्षी और-विजेता- था । उसने कर्णाट-कुल के अन्तिम राजा की प्रभुसत्ता 
को पूर्णतया विनष्ट कर स्वयं. सारे नेपाल-साम्राज्य 'परः -आधिपत्यः स्थापित कर लिया 
(सार्वभौम सर्वशक्ति सम्पन्न चक्रवर्ती राजा) । te 5 


९. आपस में कलह करने वाले, झगड़ालू । - 
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(३७) 
राज्यों मे संघर्ष चला जो अटलनीय था । 
वैभंव-बल भी क्षीण हुआ जो अकथनीय था ॥ 
हौलखौल' मच 'गया अराजकता भी आयी । 
` छिन्न-भिन्न था राष्ट्र दीनता शीघ्र समायी' ॥ 
` शौर्य-क्षीण शासक हुए, केन्द्र-शक्ति भी थी नहीं । 
: मल्ल-वंश के नृपों के कंर से अब निकली मही ॥ 
(३८) 
` सप्त गण्डकी\ मध्य मांडलिक-नायकवर था । 
भुंषति पृथ्वीनारायण जन-संकटहर था ॥ 
- आजा वर्ग भी सतत प्रेम उससे करता था । 
गुरखा क्षत्रियः वह था, अरि उससे डरता था ॥ 
संतरह सौ अडसठ निकट, उस गुरखेश्‍वर वीर ने । 
मल्लो को अपदस्थ कर, लिया राज्य था धीर ने ॥ 
(३९). 
इस कुल में हो गये अनेक भूप पराक्रमी । 
शासन किया. नीतिरतं हो बल-वीर विक्रमी ॥ 
धारण किया विरुद* उन सब ने 'शाह देव' का । 
` «विक्रम वीर' पराक्रम-द्योतक निज प्रभुत्व का ॥ 
शती उनीसवीं मध्य में, थे राजेन्द्र८ महीप वर । 


गद्दी पर नेपाल की, गगन सिंह मन्त्री प्रवर ॥ र 


MMS = 
भय अथवा शीघ्रता. में होने वाली घबराहट । 


प्रवेश कर गयी! - sr 

सप्ठंगण्डकी (सात गण्डको) के मध्य कौ भूमि पर शासन करने वाला गोरखा-राज्य का 

स्वामी सामन्त मांडलिक राजा पृथीनारायण अथवा पृथ्वीनारायण । ` . 

लोक-हित-चिन्तक एवं जन-प्रिय । 

नेपाल में निवास करने वाले क्षत्रियो की एक विशेष शाखा । 

१७६८ ई० के लगभग । ड 

बीर विक्रमशाह देव' का विरुद । 

महाराज राजेन्द्र वीर विक्रमशाह देव । FF क 5 
म गन सिंह था । 

महाराज राजेन्द्र वीर विक्रमशाह देव को म, झा जी र 


६९२ ६० .* - मिथिला का इतिहास. ;` ;-. 


(४०) 
-तीन और थे मन्त्री, उनमें द्वेष चला था । 
राज सभा में फूट-द्रोह का कुसुम खिला था ॥ 
. हत्या भी. हो गयी -गगन. की उसी. काल में । 
. “मची. क्रान्ति अब राज-महल :के -अंतराल' में ॥ 
राणा-कुल-उद्भूत .नर, .जंगबहादुर वीर वर । 
सैनिक नेता बन गया, शक्ति 'भूप*.से. प्राप्त कर ॥ 
(४१) 
-द्रोहानल--को. शमन. भयंकर रक्तपात से । 
ले. कर में करवाल*- किया. उसने प्रहार से ॥ 
थर्रांयी. नेपाल-धरा .उस काल देखकर । 
बहता- रक्त अजस्र स्रोत, बेजोड़ पेख. कर ॥ 
* कर में -शासन-सूत्र ले, नेता ने .तब. राज्य के । 
महामात्य? का. पद. लिया,-पूर्ण राज्य नेपाल के ॥ 
(४२) 
बन . प्रधान: मन्त्री: अब जंग .बहादुर राणा । 
ने ठाना. कर. पदाघात सोपान: हटाना ।। 
` जिसके ' बल...था चढा और पाया भी आसन । 
उसको: ही कर दूर. भोगना :सुख-सिंहासन! 
कर अपदस्थ महीप को, अपयश उसने था लिया । 
कुल के. एक अबोध शिशु, को. नृप-सिंहासन दिया ॥ 
(४३) 
सेना पर अधिकार किया निज स्थिति को दृढ़ कर । 
„ . आधिपत्य शासन पर किया. विधान बदल कर ॥ 


राजप्रासाद के घेरा (मण्डल) के बीच |... . न 

राणा-कूल का सस्थापक कूटनीतिज्ञ एवं महत्त्वाकांक्षी युवक राणा जंगबहादुर । 
महाराज राजेन्द्र वीर विक्रमशाह देव | 

हाथ में तलवार धारण कर । 

लहू की लगातार बहती हुई धारा को देखकर | 

राणा जंगबहादुर । 

“ प्रधानमन्त्री । , 

: सीढ़ी .। 
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मन्त्री-पद्‌ को किया वंशगत आगे चल कर । 
बना यथार्थ राज्य-स्वामी नृप-सत्त्व हरण कर ॥ 
भूपति थे अब नाम के, सर्वोपरि नेपाल में । 
था पूरा अब .देश का, शासन मन्त्री-हाथ में ॥ 
(४४) 
प्रजावर्ग तिलमिला उठा, शोषण होता था । 
कर लेकर भी नहीं -उचित पोषण होता था. ।॥ 
उठी द्रोह की अन्तर्ज्वाला नीरव वन मे । 
झंझा, विद्युत, गर्जन,- वर्षण शान्त गगन में ॥ 
नृप. ने सुनी पुकार थी, "त्रिभुवन" बैठे वगर में । 
सह न सके करुणार्द्र हो, निकले आये डगर में ॥ 
(४५) 
देख दशा दयनीय प्रजा की- भूपति वर ने । 
मोह महल का. छोड़ा, . आया आरति" हरने ॥ 
मची खलबली मंत्री-दल में लख अनहोनी -। 
घटना, निकले मिले प्रजा से स्वामी' क्षोणी ॥ 
भारत आये वे प्रथम, फिर विदेश भी थे गये । 
लखने शासन की प्रथा, और विकास नये-नये ॥ 
(४६)' 
पृथी वंश-अवतंसः भूप 'त्रिभुवन' त्रिभुवन में । 
भागी हुआ सुयश का तोड रूढि को क्षण में ॥ 


बीसवीं शताब्दी के मध्य में नेपाल राज्य की. प्रजा ने राणाओं के शासन से पीडित होकर 


कष्ट निवारणार्थ आन्दोलन किया । क्रान्ति की लहर देशव्यापी हो गयी । तत्कालीन 
नेपाल-महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमशाह देव ने प्रजावर्ग के साथ सहानुभूति दिखायी । ` 
राजमहल । ` Fe 
रास्ता, मार्ग । 
कष्ट, दुःख । | र 

ध्वीपति, राजा । आ ह 
ग क्षत्रिय राज-वंश के संस्थापक राजा पृथी अथवा पृ के कुल में उत्पन्न 
महाराज त्रिभुवन वीर विक्रमशाह देव । Fr 
राणाबंशीय मन्त्रियो के शासनकाल में यह रूढि बन गयी थी कि महाराज (श्री ५ सरकार) 
को प्रजा के दुःख-सुख देखने से कोई नाता नहीं है । सारा राज-कार्य मन्त्री (३ सरकार) | 
अपनी इच्छा के अनुसार करते और शासन चलाते थे । इस रूढि को महाराजा त्रिभुवन ने 
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६९४ ,/. | _„ - मिथिला का इंतिहास ` 


प्रथम बार वर्षों के पीछे निज जनपद से 
, की घोषणा बहिर्गतः हो उसने. नृप:-पद से..।। 
` शासन नृप-अधिक़ृत हुआ, मन्त्री-परिषद्‌: भंग: कर । 
होंगे सुभी सुधार भी, प्रजा वर्ग, को. संग कर ॥ 
(४७) 
उमड़ प्रजा का प्रेम-स्रोत उर. में लहराया । 
' राष्ट्र-रांटू को अचिर हृदय-सम्राट्‌ बनाया ॥ 
' नृप ने भी अधिकार दिया प्रिय प्रजा वर्ग को । 
` राजनीति में क्रान्ति मचा वह. चला स्वर्गी. को । 
त्रिभुवन चु*-गामी हुआ, प्रजावृन्द उन्मुक्त कर ` ` 
` सुख-विभोर जनता हुई, नृप महेन्द्र. अभिषिक्त* कर ॥। 
(४८) 
सन्‌ उन्नीस सौ छप्पन' में अभिषेक हुआ था । 
नव महीप ने कर, में शासन-सूत्र लिया था ॥ 
पूज्य पिता के. चरण चिह का वह अनुगामी । 
देशोन्तति का, सुख-समृद्धि का भी अति कामी ॥ ` 
विशव-भ्रमण उसने. किया, भारत -के प्रिय मित्रवर । 
ले विचार, हो राष्ट्र की भौतिक उन्नति अधिकतर ।। 
(४९) 
'त्रिभुवन,'° कूल नेपाल राज्य का अब भी शासन | 
करता हें नय-पूर्णः बैठ “पृथ्वी” सिंहासन ॥। 
जन-प्रिय शासन लोकतन्त्र का पथगामी है 
नृपति वंशगत'' सर्व उच्च सब का स्वामी है ॥ 


१. रामहल से बाहर निकल कर | 


२. महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमंशांह देव का महाप्रयाण हुआ | 
श -स्वर्गगामी । 


४. महाराजा त्रिभुवन कौ मृत्यु के पश्चात्‌ नेपाल के सिंहासन पर उनके पुत्र महेन्द्र वीर 
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१०. नेपाल-राज्य-सिंहासन का उत्तराधिकार वंशानुगत विधानानुकूल है | । 3 है 
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मिथिला के पूरक नेपाल का पद्यबद्ध संक्षिप्त वर्णन ६९७> 


प्रगतिशील नृप राज्य में, करता शासन नेक है |. म 
मन्त्रीगण की राय से, किये सुधार अनेक है ॥. 

(५० छाए कि 
कर लेकर शासन-कविका' महेन्द्र नरपति ने । 
तत्पर तूर्ण :सुधार .किया. जनपद में अपने ॥ 
जन गण की सुन .टेर. चला नृपः जन-दुःख हरने । : 
पंचायत प्रतिनिधियों से शासन को. भरने ॥ , 
प्रतिनिधि-शासन का प्रथम, रूप किया तैयार भी 1. , 
गुप्त राज्य' की भित्ति पर, संविधान का सार भी ॥ . 

- (५१) 
ग्राम, जिला, अंचल में बाँट राष्ट्र को नृप ने । 
किया पूर्ण अधिकार चयन-हित प्रतिनिधि अपने ॥ . ह: 
प्रतिनिधित्व जन. का. निर्वाचितः पंच .करेगे .। . * ताः 
राष्ट-सभा में भी उनके ही पंच रहेगे.॥ 
गष्ट-सभा संर्वोच्च है, संविधान नेपाल में ।.. 

, जंचायत का शीर्ष है, टीका चूप है भाल में ॥. 


(५२) 


रहा सदा नेपाल मित्र .भारत का गय" से । 
दोनों में था स्नेह; पुनीत चक्रधर. हय से. ॥ 


१. सुन्दर । < 5 त सि क 

२. शासन की लगाम। ˆ = ०5 कक 

३. अचिर, शीघ्र । क 

४. चौथी एवं पाँचवीं शताब्दी में भारतवर्ष में स्वर्णयुग अपने सुशासन से उपस्थित करने वाले 
गुप्त-साम्राज्य में प्रचलित संविधान के आधार पर । 

५. नेपाल के शासन में राष्ट्रीय पंचायत का स्थान सर्वोच्च है । उसके-सदस्य क्रमगत नीचे को 
पंचायतों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । छ पिए जील पक 3.८ 

६. राष्ट्रीय पंचायत में महाराज का प्रमुख स्थान होता हैं, और शक्ति seen क्क 

७. ` प्राणों के समान प्रि । ` | र ‘ph कल कट 

८. विष्णु और इन्द्र (चक्रधर = विष्णु, तथा हय इन्द्र) । पौराणिक अनुश्रति Cie ष्ण, 


और इन्दर में सदा सौहार्द्र था । दोनों सतत एक दूसरे के शल के साथी रहे थै; ,, 
व्वरुजकभीआप्रति मधी वो, विषय ते.उनुगी सहायता को थी Gyaan Kosha . । $ ळा 


६९६ * मिथिला का इतिहास 


संस्कृति, धर्माचार एक, मानो जल-पय' से । 
रिपु सम्मुख नेपाल रहा दृढ़ डट कर अयं से ॥ 
जाति गोरखा-वीरता, देश-भक्ति भी ज्ञात है । 
समर-शूरता सैन्य की, सारे जग प्रख्यात है. ॥ 
(५३) 
बौद्ध-धर्म पनपा अशोक सप्राटू-काल में । 
पर पीछे पड़ महायान के तन्त्र-जाल मे. ॥. 
अधोगमन कर बच न सका था.काल ग्रास से । 
विघटित हुआ भिक्षुगण के आचार-हास से ॥ 
आर्य-धर्म' का श्रेय था, सदा देश नेपाल में । 
सम्प्रदाय था शैव प्रभु, “पशुपति देवागार में ॥ 
(५४) ती 
दोहा :- यद्यपि शासित में वहाँ, हैं जन मिले किरात । 
पर भौगोलिक सांस्कृतिक, धर्म नीति की बात ॥ 
सब में समता है उसे, भारत के ही साथ । 
इससे मैत्री में निहित, है दोनों कां स्वार्थ ।॥ 
आर्य सभ्यता, मान्यता, आर्य आर्य संस्कार । 
आर्य तीर्थ हैं, ग्रन्थ भी, और आर्य आचार्य ॥ 


आर्य धर्म है आर्यपन, वैदिक आर्य विचार । 
दोनों को ही मान्य है, षड्दर्शन का सार ॥ 


किन्तु धर्म-निरपेक्षता, शासन की है नीति । 
दोनों देशों में बनी, जन-गण-वर्द्धक प्रीति ॥ 


"१, दूध और पानी के मिश्रण के समान एक । 
क अग्नि । 
३. बोद्ध-धर्म के आचारादि के प्रति भिक्षुओं की उपेक्षा तथा हिन्दू 
न्दू धर्म के प्रभाव के कारण 
र दा धर्म का हास हुआ, और धीरे-धीरे वह वहाँ से लगभग लुप्त ही हो गया । 


५, ल को ताता /केःभाहच्याइष्टादेकप्रशुपतिनीथ'€शिबे) व्थो'उनॅको(मम्द्रि विश्वविख्यात 
| sl 


मिथिला के अलंविद्य महामनीषी डा० आदित्यनाथ. झा जी, आई० 
सी० एस०, उप-राज्यपाल, दिल्ली की प्रस्तुत पुस्तक पर सम्मति 


" “उपराज्यपाल, दिल्ली, ˆ ˆ 
दिनांक १५ फरवरी, १९६७ ई० 

आर्यावर्त्त में मिथिला के जनपद का अपना-वैशिष््य प्रागैतिहासिक युग से ही चला 
आ रहा है, और आज के स्वतन्त्र भारत में उसका राजनीतिक महत्त्व 'भले-ही तिरोहित हो 
गया हो. पर सांस्कृतिक क्षेत्र..में मिथिला की प्रतिष्टा अभी भी सुरक्षित हे,<पर मिथिला का 
सम्पूर्ण इतिहास अभी भी क्रमबद्ध नहीं लिखा गया है । इस दिशा में. प्रस्तुत पुस्तक, एक 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आयास है । वैदिक युग से ही मिथिला के इतिहास कौ रूपरेखा इसमें 
जिसे श्रद्धा से, प्रामाणिकता के साथ अंकित की गयी है वह अवश्य ही श्लाघनीय है। इससे 
विद्वान्‌ लेखंक का देशप्रेम ही नहीं प्रत्युत उनका परिश्रम, उनकी संलग्नता और उनका 
अध्यवसाय भी स्पष्ट झयोतित होता है । र 


परन्तु कोरे इतिहास कौ पुस्तक को पद्चबद्ध लिखने का आयास कुछ विचित्र सा 
प्रतीत होता. है । सम्भवतः लेखंक महोदय ने संस्कृत-साहित्य के प्रभाव से ऐसा किया हे ; 
क्योंकि संस्कृत में ही आयुर्वेदः औरः गणित सदृश नीरस विषय की भी पुस्तके श्लोक में 
ही लिखी जाती हैं । इसी से ग्रन्थ का कलेवर भी बहुत कुछ बढ़ गया है. । पाद-टिप्पणियों 
को भी ग्रन्थ के मध्य में ही रख कर पद्य-भाग को यदि हटा दिया जाता तो शायद गग्रन्थ' 
की महिमा में कुछ त्रुटि नहीं होती । ' : फळ म 

विषयों में भी यत्र-तत्र कुछ भ्रान्तियाँ दीख पड़ती हैं । ओइनवार मैथिल ब्राह्मणों 
. का एक प्रसिद्ध वंश है, इनका मूल ओइनी है, जगतपुर ग्राम है जिसका अर्थ यह हुआ किं 
पंजी प्रबन्धोत्तर काल में ये लोग जगतपुर में बसे हुए थे । परन्तु ओइनी मूल गया है । इन 
लोगों का आदि मूल खौआल था, और खौआल की ही एक शाखा ओइनी कें नाम से. 
प्रसिद्ध है । इसी तरह कई किम्वदन्तियो और निरे अनुमान को भी बिना जाँचे हुएं प्रमाण 
रूप से स्वीकृत कर लेना इतिहास के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है | * ह 

फिर भी, कुछ त्रुटियों या प्रान्तियों के रहते हुए भी पुस्तक का मूल्य | 
पाया है । हिन्दी में इस प्रकार की यह पहली पुस्तक है और हर्षोत्तर-भारत के >. के 
अन्तर्गत मिथिला के इतिहास का यह खण्ड निश्चय ही मिश्विला के गौरव को बढ़ायेगा । 
सुधी-समाज से इसका समुचित आदर हो, यह मेरी शुभाशंस है 1 


[टिप्पणी-विज्ञवर आदरणीय उप-राज्यंपाल महोदय की सम्मान्य Bs 
अनुकूल पुस्तक को फिर से गद्य में लिखा गया है, तथा उनकी ह राय हनी 
रखकर यथासम्भव त्रुटियों में सुधार लाने का प्रयत्न भी किया गया है । क र 
अध्याय भी जोडे गये हैं, जिससे इसका कलेवर अपेक्षाकृत बद ५६ न रह कर एक 
भी परिवर्तन किया गया हे । अब यह पुस्तक 'हर्षोत्तर भारत क खण्ड नत 
अलग स्वतन्त्र ग्रन्थ बन गया है- लेखक] 
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वयोवृद्ध साहित्य-महारथी आचार्य पं० श्री जगन्नाथ मिश्र जी, भूतपूर्व 
एम० एल० सी० की सम्बद्ध पुस्तक विषयक सम्मति 


डॉ० रामप्रकाश शर्म्मा भारतीय इतिहास-के एक मननशील अध्येता हैं । इन्होंने एक 
गवेषक की दृष्टि लेकर ऐतिहासिक घटनाओं का विचार विश्लेषण किया हे और उनके 
आधार पर अपने स्वतन्त्र मत निर्धारित किये हैं । यह आवश्यक नहीं है कि उनंके सब 
विचारो एवं उपपत्तियो से कोई सहमत हो किन्तु इतना अवश्य हे कि अपने मत के पक्ष 
में उन्होंने जिन युक्तियों की अवतारणा की है असंगत नहीं कही जा सकती । विद्वानों ने 
अपने अद्यतन शोधकार्य के फलस्वरूप जिन तथ्यों का निरूपण किया है, डॉ० शर्म्मा ने : 
उन्हे दृष्टिगत रखकर विवेचन किया है जिससे उनके व्यापक दृष्किण का परिचय 
मिलता है । 


प्रस्तुत पुस्तक हर्षोत्तर-भारत के मिथिला खण्ड में उन्होंने प्रागैतिहासिक युग से 

लेकर आधुनिक काल तक के मिथिला के इतिहासपर जिस रूप में आलोकपात किया है 

वह उनके ऐतिहासिक भावबोध तथा शोध-मूलक प्रवृत्ति का सम्यक्‌ परिचायक है । 

मिथिला का इतिहास उस पुरातन काल से आरम्भ होता है जब वैदिक युग में आयों ने सरयू 

. नदी पार करके पूरब की आर प्रस्थान किया था । नदीमातृका देश होने के कारण ऋषियों 

ने नदियों की तटभूमि में असंख्य यज्ञयाग करके उसे वासयोग्य बनाया जिससे इसका नाम 
“तीरभुक्ति’ या तीरहुत पडा । % 


हर भविष्य पुराण' के अनुसार मनु-पुत्र निमि के पुत्र मिथि ने तीरभुक्ति के समीप र 
एक नगर बसाया जिसका नाम मिथिला रखा । इस पुरी के वे आदि निर्माता थे । इसलिए 
उनका नाम जनक पड़ा । 

- ` “निमेः पुत्रस्तु तत्रैव मिथिर्नाम महान्‌ स्मृतः । 
प्रथमं भुजबलैर्येन तैरहूतस्य पार्वतः ।। 
निर्मित स्वीयनाम्ना च मिथिला पुरमुत्तमम्‌ । | 
.  पुरीजनन-सामर्थ्याज्जनकः स च कीर्तितः’? ॥ 
' वाल्मीकि-रामायण' से भी इस कथन कौ पुष्टि होती है ;- 
"निमिः परम धमांत्मा सर्वसत्त्व वरः । | 
._ ततस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मििपुत्रक:'' ॥ 
पाणिनि ने मिथिला की व्युत्पत्ति इसं प्रकार की है : ' मथ्‌ हल्‌ च । मथ्यन्ते शत्र॑वो 
अस्याम्‌ । जहाँ शत्रुओं का मर्दन किया जाय वह मिथिला ह] _ . ह 


“शुक्ल यजुर्वेद', 'शतपथ ब्राह्मण' आदि बैदिक ग्रन्थों में विदेह, मिशि 


आदि का उल्लेख्(क्षिलक्का है! फीडतोप्नेबहुते-चे 8” कीन इसपर का" 


` ऽ सम्मति ङ ६९९ 


रचना-काल पाँच हषार वर्ष पूर्व माना हे .। राय बहादुर :चिन्मामणि वैद्य प्राग्वैदिक काल 
इसवी सन्‌ से सात हजार वर्ष पूर्व मानते हैं .। उस. पुरातन काल में भी मिथिला राज्य का 
अस्तित्व था । इस प्रकार मिथिला भारत क प्राचीन राज्यों में अन्यतमं है । यह एक विशाल 
राज्य था । वर्तमान तिरहुत प्रमण्डल और वर्तमान नेपाल राज्य का तराई प्रदेश इसके 
अन्तर्गत था । राजधानी का नाम मिथिला था । मिथिला के अन्तर्गत विशाला राज्य भी था | 
'बृहद्‌ विष्णु पुराण' के अनुसार कौशिकी नदी से गण्डकी तक मिथिला राज्य की लम्बाई 
२४ योजन (९६ कोस) और गंगा से लेकर हिमालय तक चौड़ाई १६ योजन (६४ कोस) 
थी । उसी देश में लोक-विश्रुत मिथिला नगरी थी :- 
''कौशकीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वै । 
योजनानि चतुर्विशद्‌, व्यायामः परिकीर्त्तितः ॥ 
ग॑गाप्रवाहमारभ्य यावत्‌ हैमवतं वनम्‌, ।, 
विस्तारः षोडश प्रोक्तो -देशस्य कुरुनन्दन । 
मिथिला नाम नगरी .तत्रास्ते लोक-विश्रुता'' ॥ 
सातवीं शताब्दी में चीनी' यात्री हुएन्‌-सांग वैशाली और मिथिला गया था | उसके 
यात्रा-वृत्तान्त से ज्ञात होतां है कि वह राजधानी जनकपुर भी गया था । वह वैशाली में 
वृज्जियों की एक शाखा लिच्छवि और मिथिला में वैदेह नाम से परिचित था । वैदेहों में 
. पहले राजतंत्र प्रणाली और बाद में प्रजातंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी । मिथिला पर 
जनक-वंश का निष्कंटक राज्य कई हजार वर्षों तक रहा । इस वंश के अवसान के बाद 
कई हजार वर्षों तक मिथिला का इतिहास तमसाच्छन्न है । 


ग्यारहवीं शताब्दी में हम कर्णाटक से आये हुए नान्यदेव नामक क्षेत्रिय राजा का 
` शासन तिरहुत पर पाते हैं । इस वंश के अन्तिम राजा हरिसिंह देव थे जिन्होंने १३२४ ई० 
में राज्य त्याग किया । इनके सभा-पण्डित कामेश्वर झा (ठाकुर) ने दिल्ली के बादशाह 
` मुहम्मद तुगलक से तिरहुत का राज्य अपने नाम से प्राप्त किया । १५४८ ई० तक इस वंश 
का राज्य रहा । 


सम्राट्‌ अकबर के शासनकाल में महेश ठाकुर के हाथ मिथिला का राज्य आया | 
पठानों के कई बार मिथिला पर आक्रमण हुए । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययनशील इतिहास प्रेमी लेखक ने प्रागैतिहासिक युग क लेकर 
ब्रिटिश शासन के अवसान तक का मिथिला का और उसके विभिन्न राजवंशों का स्त्नंगोपांग 
इतिहास क्रमबद्ध रूप में दिया है । आधार-सामग्री और तथ्यों की छानबीन बड़ी बारीकी 
से की गयी है और अपनी उपपत्तियों के पक्ष में लेखक ने प्रचुर प्रमाण दिये हैं । 
पाद-टिप्पणियों का व्यवहार बहुलता से किया गया है जिससे पाठकों के लिए प्रतिपाद्य 
विषय सहज बोध्य बन गये हैं । सिमराँव राजवंश, ओइनवार राजवरा तथा इस डव 
शाखाओं का परिचय देकर लेखक ने इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर आलोकपात किया 
है जो द्राथे:“विस्मीत की अधिकारः आ्ळण्म?ध्रहा0118118 eGangotri Gyaan Kosha 


७० ` - _ मिथिला का इतिहास 


इस पुस्तक का एकं महत्त्वपूर्ण अंश है नेपाल खण्ड । मिथिला के साथ नेपाल का 
प्राचीन सम्बन्ध अविच्छेद्य था । इस सम्बन्ध पर लेखक ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है 
और अनेकानेक ज्ञातव्य विषयों का समावेश करके ग्रंथ की उपादेयता बढ़ा दी है । अपने 
सुदीर्घ प्राक्कथन में लेखक ने ग्रंथ के सारांश को बड़ी दक्षता से सन्निविष्ट कर दिया हे । 
यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि हिन्दी के इतिहास-साहित्य में इस ग्रंथ का विशिष्ट 
स्थान होगा । र 


ह० जगन्नाथ मिश्र, 
राजपोखर, लहेरियासराय, दरभंगा 


[टिप्पणी- श्रद्धेय विद्वान्‌ आचार्य मिश्र जी ने लेखक के 'सुदीर्घ प्राक्कथन' की 
चर्चा ऊपर कौ है - उन्होंने पद्यबद्ध "मिथिला खण्ड' का उसके प्राक्कथन के साथ 
अवलोकन कर अपना उपर्युक्त उद्गार व्यक्त किया था । पर पश्चात्‌ मित्रों एवं शुभचिन्तकों 
की राय से ग्रंथ को फिर से पूर्व प्रतिपादित उपपत्तियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से गद्य 
में लिखा गया । उस पुनर्लेखंन-काल में उक्त प्राक्कथंन को तथा पुस्तक की पाद-टिप्पणियों 
को ग्रंथ के मध्य में यथा-स्थान समाविष्ट कर दिया गया है । वर्तमान प्राक्कथन का 
कलेवर अब सुदीर्घ न रहकर अति लघु हो गया है । - लेखक] 
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बिहार राज्य के भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री तथा महाराज कामेश्वर सिंह संस्कृत 
विश्वविद्यालय, दरभंगा के उप-कुलपति, एवं प्राची और प्रतीची विद्या के प्रकांड 
पण्डित कुमार श्री गंगानन्द सिंह जी के प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में लेखक के नाम 
लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि ' FR Fi 


(प्रेषक) 
उप कुलपति, न० जी/२९२६/६८ 


कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय । दरभंगा, 


दिनांक २१/२२-५-६८ 


श्री डॉ० रामप्रसाद शर्म्मा जी, 
आपके पत्र प्राप्त हुए | मुझे खेद है कि मैं इससे पहले आपको उत्तर नहीं दे सका । 


मिथिला के इतिहास के. सम्बन्ध में अभी बहुत खोज करना बाकी है ।-पर उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर आपने जो कुछ अंकित किग्रा है उससे मेरा विश्वास है कि मिथिला 
के सम्बन्ध में जिज्ञासु विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा । मैं आपके सत्प्रयास की सराहना 
करता हूँ । मिथिला में बसनेवाले विभिन्न सामाजिक संबंधों का प्रश्‍न भी ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता है । हिंदी ऐतिहासिक साहित्य में आपका ग्रंथ विशिष्ट स्थान प्राप्त करे, 'यही 
मेरी कामना है । £ - 


आपके भेजे गये पांडुलिपि को मैं इस पत्र के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा वापस 
करता हूँ । कृपया प्राप्ति स्वीकार कीजिएगा । 


ह० गंगानंद सिंह 
(कुमार गंगानंद सिंह ) 
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र ~ 


ग्रन्थ प्रणयन से सम्बन्धित साहित्य-सूची कीं अनुक्रमणिका 


(अ) 

अशोकावदान, बोद्धग्रन्थ 

अभिधान्वय दीपिका 

अथर्ववेद संहिता-रोज तथा हिटने 

अत्थकथा-जैन ग्रन्थ 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 

अवयस्क सूत्र 

अपन्नक जातक _ 

अलवदोनी का अनुवाद -डा० वी० सी० लॉ 

अलवदोनी, भाग १ तथा २-लोवी का अनुवाद 

अभिनव गुप्तः ए हिस्टोरिकल ऐंड 
'फिलौसोफिकल स्टडीज - डा० के० 
सी० पांडेय 

अकबरनामा-अबुलफजल-इल्लियट का 
अनुवाद प 

अभिंह जातक 

अंग उत्तर निकाय 

अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - वी० स्मिथ 

अभिधानचिन्तामणि - हेमचन्द्र 

आश्वलायन श्रौत्रसूत्र 

अद्‌भुत सागर - बल्लाल सेन 

अलबरूनी ' 

अन्नल्क ऑफ दी भण्डारकर ओरियण्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट-१३, 
उदय सुन्दरी कथा-३५ 

अजातशत्रु - गार्ग्यवालाकि सम्वाद 

अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया-वी० एम० मनिक 

अमरकोष व्याख्या - श्रीकर 

अवस्थक सूत्र - ६८४ 

अद्वैतधिक्कार - शंकर मिश्र 

अनर्धराघव टीका - रुचिपति 


अतिचार निर्णमः०- /हेश/हाक्षु१०// Collection. 


अद्भुत दर्पण - माधव शर्मा 
अभेदधिक्कार - शंकर मिश्र 
अली हिस्ट्री ऑफ डेकान - आर० डी० 
भण्डारकर CRN 
अमिंट जातक - २७ 
अघनक जातक 
अगिलही - कुमार गंगानन्द सिंह 
अर्थशास्त्र - कौटिल्य 
(आ) 
आइन-ई-अकबरी-अबुलफजल - जरेंट का 
अनुवाद . . 
आइन-ई-तिरहुत - 'बिहारीलाल 
अर्टिकल ऑन मिथिला - रहमानी, 
१६-२-१९५३ ई० 
आवश्यक बृहद्‌ वृत्ति 
आर्यावर्त - हिन्दी दैनिक, पटना 
आकिंयोलॉजिकल सर्वे . रिपोर्ट, . १९०३-४, 


उत्तर एवं दक्षिण बिहार - टी० ब्लॉक . 


आर्कियो लॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, 
वाल्यूम-१-११६ - कनिंगहम 

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, ऐनुअल 
रिपोर्ट, १९०३-०४, १९१३-१४, तथा 


१९२३-२४-एक्सकवेशन इन बसाढ़ - 


स्पूनर 
आकियोलॉजिकल सरवे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट 
भाग - १ मेजर ग्रियर्सन द्वारा की गयी 


खुदाई के सम्बन्ध में 
आलोक दर्पण - महेश ठाकुर 
आनन्द लहरी टीका - नरसिंह ठाकुर 
आख्यायिका - पं० परमेश्वर झा 


'आत्मंतस््व विसेक" व्ुद्दर्यमोरचार्थ?? Kosha 


६“ 


ग्रन्थ-प्रणयन से सम्बन्धित साहित्य-सूची की अनुक्रम॑णिका ७०३ 


(३) 
इण्डियन कल्चर - ए० घोष 
इण्डिन स्टडीज - प्रो० ववरण 
इम्पेरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया . 
इण्डियन हिस्टोरिकल क्लार्टलौ १९३७, 

१९५९, १९६६ | 
इण्डियन फिलोसोफी - राधाकृष्णन्‌ 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ११६ 
इण्डिका - मेगस्थनीज 
इतिहास प्रवेश - विद्यालंकार 
इण्ट्रोडवशन ऑफ मैथिली लैंगवेज - ग्रियर्सन 
इण्डियन नेशन, अंगरेजी दैनिक, पटना 
इण्डिया ऑफिस कैरलॉग 
इण्डियन म्युजियम स्टोन इन्स्क्रिप्शन _ 
इण्ट्रोडंवशन इन मिथिला मैनुस्क्रिप्ट्स कंटलॉग 
इण्डिया गवर्नमेंट मैनुस्क्रिप्द्स, फोलियो - 
११७ ` 

इण्डियन थॉट - डा० गंगानाथ झा 

(उ) 
उत्तराध्ययन सूत्र `` ` 
उत्तर रामचरित - भवभूति 
उवास गदसाओ 
उम्मादन्ती जातक - ५२७ 
उभतोभट्ट जातक - १३९ 
उत्कीर्ण शिलालेख.- महाराजधिराज जयदेव 

द्वितीय 


` उत्कीर्ण तिरुमलई अभिलेख 


उत्कीर्ण अभिलेख मुंगेर के लखीसराय के 
निकटवर्ती जयनगर कां 
उत्कीर्ण अभिलेख पहारकर का ११६२ 
उत्कीर्ण अभिलेख आन्ध्र शातवाहन 
उत्कीर्ण अभिलेख बोधगया का - जयचळू 
उत्कीर्ण अभिलेख कन्दाहा | अजा 
उत्कीर्ण अभिलेख उपगत ज 


अभिलेख खजुराहो जिप ससा ् 
उत्को ic 
मुजफ्फरपुर 


उषाहरण - रत्नपाणि . 
उषाहरण नाटक - हर्षनाथ 
उन्नपश. जातक 
उत्तर मेघदूत - कालिदास 
उड़ीसा रिसर्च. वाल्यूम-३, . 
उपस्तम्भ 
उपनिषद्‌ 
(ए) 
एपिग्राफिका इण्डिका 
एपिग्राफिका मुसलमीका प 
एक' अग्निदान पद्धति (प्रतिलिपि) - श्री 
दत्त एरियन, प्लुटर्च, जस्टिन, सिक्युलस 
(ग्रीक इतिहासकार) 
ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ इण्डियन 
माइथोलॉजी - डॉसन द 
ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल, वाल्यूम-६ 
- आर० सी० मजूमदार एव ए० एस० 
अलतेकर - 
एकाउण्ट ऑफ सुगौना डाइनेस्टी ऑफ. 
'कामेशवर ठाकुर 
एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रिव्यु, 
जनवरी, १९११ तथा बुद्धिज्म एण्ड 
'लामिज्म ऑफ तिब्बत 
एकोनॉमिक लाइफ इन एन्शिएण्ट इण्डिया 
वाल्यूम-१ - वुचं 
एकावली - गोकुलनाथ | 
एकाउण्ट ऑफ तिब्बेतियन- तारानाथ 
'एकादशाध्यायाधिकरण मुरारि मिश्र 
'एक्सकवेशन एट बसाद 
'एग्ल्लिंग-४०९. . 
(ऐ) 
'ऐतरेय आरण्यक 
ऐन्शिएण्ट इण्डियारैपसन : 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया - आर० सी० मजुमदार 
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ऐन्शिएण्ट इण्डियन नुमिसमेटीज - 
डॉ० भण्डारकर 
ऐन्शिएण्ट इण्डियन एडुकेशन -. आर० के० 
मुकर्जी 
ऐन्शिएण्ट खोतान - सर एस० ए० एटीन्स 
ऐन्शिएण्ट एण्ड मिडिएवल नेपाल - डी० 
आर० रेगमी 
ऐन्शिएण्ट ज्योग्रफी ऑफ इण्डिया- कनिंगहम 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया -. अयंगर . 
ऐन्शिएण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रैकीशन एण्ड 
. 'डाइनेस्टीज ऑफ कलि एज - एफ० 
ई० पार्जीटियर 
ऐन्शिएण्ट इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन 
_ क्लासिकल लिटरेचर - दियोदोर 
` सिंकुलस (युनानी लेखक) | 
ऐन एऐडवान्स्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - 
_ मजुमदार, रायचौधरी तथा दत्त | 
ऐन्टीक्विटीज ऑफ तिब्बत 
(ओ) | 
ओरायण - बाल गंगाधर तिलक 
ओरिंयण्टल रिसर्च सीरीज - डॉ० भण्डारकर 
(क) 
कल्प प्रदीप - जैन सूरी 
कल्प सूत्र म्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कपीतकी उपनिषद 
कॉर्पस इन्स्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम, जिल्द, २-३, 
- जे० एफ० फ्लीट : 
'के० पी० जयसवाल, अनुसंधानकर्त्ता एवं लेखक 
क्रिएटिव इण्डिया - सरकार 
'कुविजामातम 
काव्यप्रकाश विवेक, श्रीधर भाष्य की 
प्रतिलिपि 
“कुम्भकार जातक : | 
bs, 
'कृत्य- 5151 1 ripathi Collection | 
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कृत्य-रत्नाकर - चण्डेश्वर 

कौषीतकी उपनिषद्‌ 

कॉरपोरेट लाइफ इन ऐन्शिएण्ट इण्डिया, प्रथम 
संस्करण - डॉ० आर० सी०- मजुमदार 

कौमुदी महोत्सव नाटक - के०पी० जायसवाल 

क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ देल्ही 
- थॉमस 

क्रॉनोलॉजी एण्ड हिस्ट्री ऑफ नेपाल - 
के० पी० जायसवाल 


क्रॉनोलॉजी ऑफ एन्शिएण्ट इण्डिया - एस० 
एन० प्रधान 

केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - रैप्सन 

केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया '- लेनपुल 


कटलाॉँग ऑफ दी बुद्धिस्ट संस्कृत 
मैनुस्क्रिप्ट्स, कैम्ब्रिज युनिवरसीटी 
लाइब्रेरी - सी० 'वेण्डलं 

केटलॉग ऑफ क्वायन्स इन दी इण्डियन 
म्यूजियम, कलकत्ता - स्मिथ 

क्रॉनोलॉजी ऑफ इण्डिया- सी० एम० डफ 

क्वार्टलीं जरनल ऑफ दी आन्श्र हिस्टोरिकल 
रिसर्च सोसाइटी 

कीर्त्तिलता - विद्यापति 

काउवेल एण्ड वेल 

कृष्णजन्म - मनबोध कवि 

कृष्णकेलि माला - नन्दीपति 

कल्पतरु - भद्रबाहु 

कामधेनु - रत्नाकर . 

कुलदीपक - जगदानन्द 

केस्ट्रोमैथी - ग्रियर्सन 

कैमेमोरेशन - डॉ० गंगानाथ झा 

काव्य डाकिनी - गंगानन्द ` 

कृष्ण की बाल लीला - रसखान 

कुसुमांजलि प्रकाशिका - भगीरथ ठाकुर 

किरणावली प्रकाशिका - भगीर' 


ठाकर 
“डॉइरेक्टर्स tae रके otri Gyaan Kos 
ऑफ नाम पत्र ' 
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कीरत्तिपताका - विद्यापति . 

कंटकोद्धार - मधुसूदन ठाकुर 

किरणावली - उदयनाचार्य ` 

कृत्यमहार्णव - वाच० द 

काठमांडु अभिलेख - प्रतापमल्ल देव 

(क्ष) 

क्षत्रिय ट्रान्स - डा० वी० सी० लॉ 

(ख) 


खस्सर जातक 
खंडन खाद्य प्रकाश - वर्धमान उपाध्याय 
खंडन-खंडनोद्धार - वाचस्पति मिश्र र 

| (ग) 
गरुड पुराण 
गग्ग जातक 
गंगाकृत्यविवेक - वर्द्धमान 


गंगापत्तलक - गणेश्वर | 

गान्धार जातक 

गिलगिट पांडुलिपि - डा० नलिन्याक्षं दत्त 

गुप्त अभिलेख - फ्लीट 

गुप्त पोलिटी - आर० आर० दीक्षित 

गुट्टिल जातक 

गुलाम हुसेन खाँ (लेखक) 

गार्गी संहिता, युग पुराण _ 

गृहस्थ रत्नाकरं - आर० एल० मित्र नोटिसेस 
ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स 

ग्रेट वीमेन्स ऑफ इण्डिया, १८९३ ई० 
संस्करण - लैथव्रिज 

गौडीय रामायण 

गौड राजमाल - आर० पी० चन्द्र 

गजेटियर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्मारण तथा 
बम्बे 


गंगावाक्यावलि - विद्यापति 
गुप्त मुद्राएँ - अल्तेकर 
गीतगोविन्द - जयदेव 


ग्रहणमाला - हेमांगद ठाकुर... , | 
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(च) 
चण्ड कौशिक 
चन्दा झा का पद्यबद्ध लेख 
चीनी यात्री संग युन का यात्रा वृत्तान्त 
चीनी यात्री हुएन्‌ त्सं - रैस डेविड 
चित्तसम्भूत जातक 
चुल्लवग्ग 
चुल्ल धनुग्धह जातक - ३७४ 
चन्द्रालोक = पक्षधर मिश्र, 
चिन्तामणि = वाचस्पति मिश्र 
चैड, वाल्यूम - २ 
: (छ) |: 
छान्दोग्य मन्त्रोद्धार - रामदत्त 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
(ज) 
जरनल ऑफ दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी | 
जरनल ऑफ दी बिहार रिसर्च सोसाइटी 
जरनल ऑफ दी रॉयल एशिएटिक सोसाइटी 
.. ऑफ बंगाल 
जरनल ऑफ दी रॉएल एशिएटिक सोसाइटी 
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैंड, न्यू 
सीरीज, १८९८, १९०९ 
जरनल ऑफ दी एशिएटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, १९०० तथा १९५७ ई० - सुनीति 
कुमार चटर्जी 
जरनल ऑफ दी मैनचेस्टर ओरिएण्टल 


सोसाइटी 
जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, १९३५ - 
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जरनल ऑफ दी बाम्बे ब्रांच ऑफ दी रॉयल 
एशिएटिक सोसाइटी _ 
जरनी बाई वेण्डल न 
जैन विविध तीर्थकल्प, मिथिला तीर्थकल्प 
भांग - प्रभु सूरी 
जैन परिशिष्ट पर्वन्‌ 
जैन चरित्र - जैकोवी सम्पादित 
जैमिनीय उपनिषद्‌ 
जैन साहित्य - वासग दसाओ 
जैन ग्रंथ - कालकाचार्य कथानकः 
जैन सूत्र - सेकरेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट 
जैन ग्रंथ - सिंहासन द्वात्रिंशका 
जानकी उत्पत्ति माहात्म्य - पद्म पुराण - 
रामस्वार्थ सिंह 
जैमिनीयसूत्र वार्तिक - कुमारिल भट्ट _ 
जटिल जातक - २४३ 
(र) 
ट्राइन्स इन एन्शिएण्ट इण्डिया 
सी० लॉ 
टालसी (लेखक) 
ट्वेल्थ आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फरेन्स, 
. बनारस, प्रोसिडिंग्स, वाल्यूम - १, भाग 
२- आर झा, . , 
(ड) 
डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया 
एच० सी० रायु . 
डाइनेस्टीज ऑफ कलि एज - एफ० ए० 
पर्जीटियर 
डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स - 
मललसेकर 


डा० वी० 


डेविड बुद्धिस्ट इण्डिया - टी० डब्ल्यु० रैस 
डेविस 
(त) 
तक्का आतक 


तवकात-ई-नासिरी - मिनहाज 


तिब्बतियन इनवेजंन ऑफ इण्डिया इन ६४४ 
एण्ड इट्स रिजल्ट - लेफ्टिनेण्टं कर्नल 
वार्डल I 

सुजाकी-ई-वावरी, भाग-४ - इल्लियट 

तैत्तरीय संहिता रे 
तत्त्व-कोमुदी - वाचस्पति मिश्र 
तत्त्व-शारदी - वाचस्पति मिश्र 
तत्त्व-शुद्धि - उदयनाचार्य 
तत्त्व-चिन्तामणि-प्रकाश - रुचिदत्त मिश्र 
तत्त्व-चिन्तामणि-टीका - वासुदेव मिश्र 
तत्त्व-चिन्तामणि-आलोक - पक्षधर मिश्र 
तत्त्व-चिन्तामण-आलो क-क टको द्वार- 
मधुसूदन ठाकुर 

तत्त्व-चिन्तामणि परिशिष्ट 

तत्त्व-चिन्तामणि मयूख - शंकर मिश्र . 

तात्पर्य परिशुद्धि - उदयनाचार्य 


तात्पर्य टीका - वाचस्पति मिश्र 
तन्त्र-वार्तिक - कुमारिल भट्ट 
तुप्‌ टीका - कुमारिल भट्ट 


तिथि-चन्द्रिका - पक्षधर मिश्र 
तिथि-निर्णय - वाचस्पति मिश्र 
तिरुवालंगास अभिलेख 


` तवकात-ई-अकबरी - इल्लियट 


- (थ) 
थेरी गाथा 
(द्‌) 
दुर्गाभक्ति तरंगिगी - विद्यापतिः 
देवी चन्द्रगुप्तम्‌ - विशाख दत्तं { 
देवी माहात्म्य, मैथिली पांडुलिपि, उदयकरण 
द्वार अनूदित, नेपाल नोटिसेज 
देवी माहात्म्य नागराक्षर - शास्त्री नेपाल 
दरबार कैटलॉग 


दशविध ब्राह्मण संहिता 
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दण्ड विवेक - वरद्धमान ` 
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द्वैत चिन्तामणि - वाचस्पति मिश्र 

दवेत निर्णय - वाचस्पति मिश्र 

दवेत चिन्तामणि निर्णय - म० म० पं० नरहरि 
झा 

ुर्गोत्सव पद्धति - विद्यापति 

दरभंगा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर - १८ 

द्रव्यपदार्थ - पक्षधर मिश्र 

दान-रत्नाकर - चण्डेश्‍वर तथा ज्योतिरीश्वर- 
मित्र नोटिसेज 

दान वाक्यावलि - विद्यापति 

दी प्रभाकर स्कूल्स ऑफ पूर्व-मीमांसा - 
डॉ० गंगानाथ झा 

दी फिलॉसोफिकल डिसिप्लिन ८ डॉ० 
गंगा-नाथ झा 

र - दण्डी कवि 

दी वेदान्त फिलॉसोफी - मैक्समूलर 

दिग्धनिकाय - ए० के० भागवत सम्पादित 

. दिव्यावदान - वाववेल रेडेनल सम्पादित 

दी एज ऑफ दी इम्पीरियल गुप्ताज - 
आर० सी० बनर्जी 

दश ब्राह्मण जातक - ४९५ 

दिग्घनिकाय का महासय्यक सूत्र 

दी सेकरेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट सीरीज 

दीप वंश 

दी लाइफ. ऑफ हिउएन्त्सियांग-१८१४ - 

रह्य डविड 

दी डिकलाइन ऑफ दी किंगडम ऑफ मगध 

` - ची० पी० सिंह 

दी एज ऑफ इम्पोरियल कन्नौज - आर० 
सी० मजुमदार एण्ड के० एम० मुंशी 

दी सौंग्स ऑफ विद्यापति - डॉ० सुभ झा 

दी लाइफ ऑफ बुद्ध - रौकहिल 

दी मुहमडन डाइनेस्टीज - लेनपुल 

(ध) : 
धम्मपद 


श्‌. 


७०७ 


(न) 
नेपाल दरबार पुस्तकालय केटलॉग नं० १५३६ 
नेपाल मैनुस्क्रिप्ट्स नोटिसेज - १२९ 
नेपाल - राइट 
नेपाल, वाल्यूम-१ - परसिवल लैंडन 
नानचन्द्र जातक 
निमि जातक 
निरयावलीया सुत्तम्‌ - एस० वर्रेण-१८७९ 
नाट्य शास्त्र - नान्यदेव 
नारद पुराण 
नरसिंह पुराण 
नव्य न्यायालोक - पक्षधर मिश्र 
न्याय बोधिनी - देवनाथ ठाकुर 
न्याय सूत्रोद्धार - वाचस्पति मिश्र 
न्याय लीलावती प्रकाश - वर्द्धमान उपाध्याय 
न्याय कुसुमांजलि ८ उदयनाचार्य 
न्याय कुसुमांजलि - वर्धमान उपाध्याय 
न्याय परिशिष्ट - वर्धमान उपाध्याय 
न्याय निबन्ध = वर्द्धमान उपाध्याय 
नव्य न्याय - उदयनाचार्य 


` न्याय वार्त्तिक - वाचस्पति मिश्र 


न्याय सूची निबन्ध वाचस्पति मिश्र 
न्याय सिद्धान्त सार भिज्ञ - वासुदेव मिश्र 
ज्याय कुसुमांजलि प्रकाश मकरण्द रुचि- 
दत्त मिश्र 
नृत्य न्याय पद्धति - गंगेश उपाध्याय 
नर्मदा सागरसद्टाक - जीवन झा 
नलोदय = कालिदास 
नानायोद्धनिरुद्ध 


नस्ताचिपंकेरुह ू 
नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स - आर० 
एल० मित्रा 
न्यायतत्त्व चिन्तामणि = गंगेश उपाध्याय 
भवदत्त | 


नैषधचरितम्‌ 
धूत्त॑ सेमेरगिमि 78 ज्योतिरेश्दा र) ज्ञडेश़ए, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1. 


nein 


९५०८ ° 


(प) 

पदावलि-रूप गोस्वामी, ढाका प्रकाशन - 
एस? क० ड . 

पटना युनिवरसीटी जरनल 

पादलिप्त ग्रबन्ध 

माली साहित्य का इतिहास - भरत सिंह 

पाणिनीय व्याकरण 

परम अत्थ जोतिका, पाली भाष्य 

पंचविंश ब्राह्मण 

पंच ब्राह्मण 

पातंजल महाभाष्य (पाणिनीय अष्टाध्यायी पर) 

प्राचीन भारत - डॉ० राजबली पांडेय, 

प्राचीन भारत का इतिहास - डॉ० भागवत 
शरण उपाध्याय 

प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास - डॉ० विमलचन्द्र पांडेय 

पंजी प्रबन्ध - चन्द्र झा 

पुरुष परीक्षा - विद्यापति 

पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शिएण्ट इण्डिया 
- एच० सी० रायचौधरी 

परिशिष्ट पर्वन्‌, जैन साहित्य 

परवेनी पोत्थकर, लिच्छवियों की दंड-संहिता 
ग़्न्थ 

पदार्थ चक्र - मिश्र, मित्रा 

प्रभावती हरण - भानु नाथ 

पारिजात हरण - उमापति 

पितृभक्ति तरंगिणी - वाचस्पति मिश्र 

पंचसायक - ज्योतिरीश्वर 

'पदावली - विद्यापति 

शैवसर्वस्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह - 
विद्यापति 

'प्ट्मअत्थ जातिका 

पद्मपुराण 

प्री मौर्यन हिस्ट्री ऑफ बिहार - डी० एस० 
त्रिवेदी 

(फ) , 
फनदन 'जातर्के”“?. Vasishtha Tripathi Collection 


मिथिला का इतिहास 


फेरिस्ता-ब्रिग्स 
(ब) 
बल्लाल चरित 
बन्नूपथ जातक 
बंगीय साहित्य पत्रिका 


बंगलार इतिहास - आर० डी० बनर्जी 

बिहार - विद्यालंकार एवं मेहता 

बिहार दी हार्ट आँफ इण्डिया - सर 
जोन-हॉल्टन 

बिहार थ्रू दी एजेज - आर० आर० दिवाकर 
सम्पादित 

ब्रह्मजाल सुत्त 

बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन्‌ - एं० एस० 
अल्तेकर 

बुद्धिस्ट रेकर्ड्स ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड - 
ए० वील 

बुद्ध सम्वाद 

बुद्धिज्म स्टडीज - वी० सी० लॉ 

बुद्धिस्ट सुत्तान -नं० ९-१८, सेकरेड बुक्स 
आँफ दी ईस्ट सीरीज 

बुद्धिस्ट इण्डिया - टी० डब्ल्यू रैस डेविड 

बुद्धसाल जातक 

बुद्ध चरित - अश्वघोष 

बृहस्पति नीति 

ब्रहमवैवर्त्त पुराण 

वोडिलन्स कैटलॉग ऑफ इण्डियन म्युजियम 
क्वायन्स | 

बौद्ध ग्रंथ - एच० ओल्डेनवर्ग 

बुकानन का दिनाजपुर प्रतिवेदन, कलकत्ता 
संस्करण, तथा भागलपुर एवं पूर्णिमा 
जिला रिपोर्ट ह 

बौद्ध जातक - फॉलवेल सम्पादित 

बुद्धघोष, डिक्शनरी ऑफ पाली प्रोपर नेम्स 

डी० वी० सिलान 


D ब्रिग्स By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कि ल: च्च रे 
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ग्रन्थ-प्रणयन से सम्बन्धित साहित्य-सूची की अनुक्रमणिका 


(भ) 
भविष्य पुराण 
भगवानलाल इन्द्रजी के लेख 
भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 

विद्यालंकार 

भेरीवाद जातक - ५९ 
भेद प्रकाश - शंकर मिश्र 
भावना विवेक - मंडन मिश्र 
भू-परिक्रमा - विद्यापति 
. भग्विमार्णव कोष - परमानन्द 
भृङ्ग दूत - गंगानन्द 
भक्ति सूत्र - सांडिल्य 
भेदरत्न. प्रकाश - शंकर मिश्र 
भलमामनुष - योगानन्द झा | 
भामती सटीक - वाचस्पति मिश्र 
भेड़ा गाथा - ५५५ 
भट्टि काव्य - श्रीनिवास 

(म) 


¬= जयचन्द्र 


मज्झिम निकाय 

मत्स्य पुराण 

मनमुस्मृति 

महाभारत - वेदव्यास 

महाउमग्ग जातक-५४२ 

महानारद कश्यप जातक 

महाजनक जातक 

महापनाद्‌ जातक 

महावंश (बौद्ध इतिहास ग्रंथ)-टर्नर की टीका 
महापरिनिव्वास सुत्तम 

महावस्तु 

महावग्ग 

मतंग जातक-४९७ 

मंजुश्रीमूलकल्प 

मिताक्षरा भाष्य - ज्ञानेश्वर 

मिथिला महात्म्य - बृहद्‌ विष्णु पुराण 


७०९ 


मिथिला तत्त्वविमर्श (मेधिली) - म० म० 
पं० परमेश्वर झा 

मिथिला का भाषामय इतिहास - म०म० 
पं० मुकुन्द झा 

मिथिला दर्पण - आ० वी० दास 

मंजुश्री इम्पोरियज हिस्ट्री - जायसवाल | 

मूलराज आनन्द सम्पादित इंगलिश क्वार्टली, 
मार्ग, वाल्यूम-३ 

मरव्जन-ई-अफधानी-बदाउनी - टॉर्न द्वारा 
अनूदित, भाग-१, २ 

मन्त्र प्रदीप - आर० एल० मिन्नाज नोटिसंज 
ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स 

मुंड उपनिषद्‌ 

मुद्राराक्षसनाटक - विशाख दत्त 

मालविकाग्निमित्र - कालिदास 

मुदित कुविलयाशव नाटक 

मुनत-खबु-तवारीख - अलवदोनी, रंकिन 
का अनुवाद 

मैथिली कैस्ट्रोमैथी - ग्रियर्सन 

मेमोरिंज ऑफ बाबर - लीडेन 

मृच्छ कटिक नाटक - शूद्रक 

मेमोआयर ऑफ दी आर्कियोलॉजिकल 
सोसाइटी ऑफ बंगाल-५ - आर० डी? 
बनर्जी 

मौर्यन हिस्ट्री ऑफ बिहार - डी० एस० 
त्रिवेद 

मार्कण्डेय पुराण 

महादान निर्णय - वाचस्पति मिश्र 

मदन रत्न प्रदीप - मुकुन्द झा 

मुजफ्फरपुर जिला गजेटियर 

मीमांसा सूत्रानुक्रमणी - मंडन मिश्र 

मन्त्रार्थं दीपिका - शत्रुघ्न शर्म्मा 

महादान पद्धति - ठाकुर रामदत्त 

मुनिक मतिभ्रम - पं० योगानन्द झा 

मेघदूत - कालिदास 

« (य) 
स्मृति 
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७१० 
युग पुराण 
योग दर्शन 

(र) 
रघुवंश - कालिदास 
राजतरंगिणी - कल्हण 
राजस्थान - टॉड 


राजगृह एवं नालन्दा- प्रो० अमूल्यचन्द्र सेन 
राजनीति-रत्नाकर - चंडेश्वर, के० पी० 
जायसवाल सम्पादित 

राजनीति कामधेनु -. गोपाल 
राजनीति कल्पतरु - लक्ष्मीधर भट्ट 
रागतरंगिणी - लोचन 

७ रियाजु एस सलतिन - एम० अब्दुल सलाम 

द्वारा अनूदित 

रौजर्स इण्डियन म्युजियम क्वायन्स 
रेलीजन एण्ड सोसाइटी - राधाकृष्णन्‌ 
रत्नकीर्त्ति निबन्धावलि - आचार्य रत्नकोर्ति 
रामचरित मानस - तुलसीदास 
रत्नावली 
राधा परिणय - पं० बद्रीनाथ झा 
रुक्मिणी हरण - पं० रमापति उपाध्याय, 
रसाला - भरत उपाध्याय 
रसतरंगिणी - रामानन्द 
रहमानी के लेख, फरवरी, १९५३ ई० 
रंगशेखर - ज्योतिरीश्वर 
राजतरंगिणी - कश्मीरी कवि 
र (ल) 
ललित विस्तर 
लघु कथा 
लिंग वार्त्तिक (पांडुलिपि) 
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया - 
ली नेपाल - सिलभ्यां लेवी 
लिखनावली - विद्यापति 
लीलावती प्रकाश व्याख्या - 
लीलाक्शी - भवेश 


ग्रियर्सन 


भगीरथ ठाकुर 


मिथिला का इतिहास 


लाइफ ऑफ बुद्ध 
लाइफ ऑफ यु एन सियांग - रह्य डेविड 
(व) 

वर्क्स ऑन वान च्चां - वद्टर्स 

वायु पुराण 

विष्णु पुराण 

वर्णरत्नाकर-ज्योतिरीशवर, एस० के० चटर्जी 
तथा श्रीकृष्ण मिश्र सम्पादित 

विधुर पण्डित जातक 

विनय पिटक 

विवादचन्द्र -मिसरू मिश्र 

विभाग सागर - विद्यापति 

विवाद रत्नाकर - चण्डेश्वर ठाकुर 

व्यवहार रत्नाकर - चंडेश्वर ठाकुर 

व्यवहार कल्पतरु - लक्ष्मीघर 

विविधार्थं संग्रह - डॉ० राजेन्द्र लाल मिश्र 

विविध विद्या विचारं - भोज देव 

विवाद चिन्तामणि - वाचस्पति मिश्र 

व्याकरण एवं तर्कशास्त्र - सुधाकर 

वृहद्‌ विष्णु पुराण 

वृहद्‌ आरण्यकोपनिषद - ई० रोयर सम्पादित 
सेकरेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट सीरीज 

वाल्मीकीय रामायण 

व्यवहार चिन्तामणि - वाचस्पति मिश्र 

विमन वत्थु अत्थकथा 

विक्रमांक चरित - विल्हण 

विद्यापति - मित्र, मजूमदार 

विद्यापति की विशुद्ध पदावली - एस० एन० 
ठाकुर 

विद्यापति गोष्ठी - सुकुमार सेन 

विद्यापति ठाकुर - म० म० पं० उमेश मिश्र 

विद्यापति - मजूमदार 

विलसन (लेखक) 

वाजसनेयि विवाह पद्धंति - रामदत्त 

वाजसनेयि संहिता 


लीलावती विवेक एव क्र मिश्न। Collection एळाङ्किवास-ई०कुम्तपति०८ष्र्सि यतर} «शेख 


लक्षणावली - उदयनाचार्य 


रभैडुल्ला :मुस्तकी 


ग्रन्थ-प्रणयन से सम्बन्थित साहित्य-सूची की अनुक्रमणिका 


वैदिकइन्डेक्स - मैकडेनेल ऐंड किथ 
विक्रमोर्वशीय - कालिदास 
व्यास भाष्यटीका - वाचस्पति मिश्र 
विद्यापति के सुभाषित - कमल नारायण झा 
विद्यालंकार - मित्र, मजूमदार 
वृत्तसार - रमापति 
वीरभद्र चम्पू = पद्मनाथ 
वारन्दी. एवं भारत में ग्रीक - टोर्न 
निय टेक्स्ट-३ 
विभ्रमविवेक - मंडन मिश्र 
विधि विवेक - मंडन मिश्र 
वैशेषिक उपस्कार - शंकर मिश्र 
वंशावली - सी० वेंडल 

(श) 
शतपथ ब्राह्मण 
शकुन्तला - कालिदास 
शक्ति संगम तंत्र - वी० भट्टाचार्य 
शंख धमन जातक 
शंख श्रौत सूत्र 
श्याम यजुर्वेद - किथ 
शिव पुराण 
शैव सर्वस्व सार - विद्यापति 
शईर-उल-मुखतरीम - रयमंड 
शहीद की कलम से - शुकराज शास्त्री 
शब्द कल्पद्रुम ।॒ 
शब्दकोश- हलायुध 
शुचि जातक 
श्रीमद्धागवत महापुराण 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
श्री धर्मपिटक निदान सूत्र 
श्राद्ध दर्पण - धनपति 
शूद्राचार चिन्तामणि ेल्‍ 
शंकराचार्य एण्ड हिज वर्क्स - डा० गंगानाथ 


झा 
शेख रजकुल्ला, दुस्तकी (लेखक) 


शईद मुस्तरीम रियाजु एस. सलतिन एक° 


०न्दुतू जल्म, | Ra र; 
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७११. 


शालिहोत्र सार संग्रह - राजकुमार इन्द्रसेन 
शंखायन सूत्र 
शंकर दिग्विजय - आनन्द गिरि 
श्लोकवार्ततिक - कुमारिल भट्ट 
(स) 
सुगल जातक - फौलवेल सम्पादित 
सत धम्म जातक 
सम हिस्टोरिकल ऐसपेक्स्ट्स ऑफ दि 
इन्स्क्रिपशन्स ऑफ वेंगाल-वी० सी० लॉ 
सौंग्स ऑफ दी ब्रेदरेन - पाली टेक्स्ट 
सोसाइटी, 
सतीशचन्द्र भूषण का लिच्छवियों के मूल 
सम्बन्धी विचार 
सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रंथ 
स्वप्नवासवदत्त - भास कवि 
स्कन्द पुराण 
= ४८९ 
स्थविरावलि चरित - परिशिष्ट जैन साहित्य 
सुत्त निपात 
सुमंगल विलासिनी 
सिंह चम्म जातक 
सेरिवानिज जातक - रे 
सेण्ट मारटिन 
स्टेन कोनोव 
स्टैवो 
सुश्रुत भाष्य - चक्रपाणि 
सर्च फौर संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स 
इन बिहार एण्ड उड़ीसा 
सर्च लाइट, अंग्रेजी दैनिक, पटना 
सरस्वती भवन स्टडीज - गोपीनाथ कविराज 
संगीत रत्नाकर - सारंगदेव . 
सारस्वत व्याकरण भाष्य ¬ भट्ट श्रीराम 
सुगति सोपान - गणेश्वर 
सूर्य सिद्धान्त ¬ भाष्यकार चन्द्ररोखराचार्य 


- एण्ड चम्पारण - 


3 


७१२ मं मिथिला का इतिहास 


सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूप - एन० एन० 
बसु 

सी-पु-की - वील (हुएन्‌त्संग का यात्रा 
वृत्तान्त) ५ 

सैनिक ब्राह्मण - पांडेय सूर्यनारायण शर्म्मा 

सांख्य शास्त्र - कपिल मुनि 

सन्त दर्पणी - श्री निवास 

सत्तुमत जातक - ४०२ 

संस्कृत कलेक्शन मैनुस्क्रिप्ट्स,- मित्रा _ 

सुन्दर संयोग - जीवन झा 

सिद्धान्त मुक्तावलि - विश्वनाथ 

स्मृति तत्त्वामृत - वर्द्धमान उपाध्याय 

स्वाधीन भारत - रामनिरीक्षण सिंह 

स्मृति रत्नाकर - चंडेश्वर 

सिद्धान्त सुधा - परमानन्द ठाकुर 

सर्वदेश वृत्तान्त संग्रह - महेश ठाकुर 

सर्वदर्शन संग्रह - विद्यारण्यव माधवाचार्य 

सुपद्म व्याकरण - पद्मनाभ 

स्फोट सिद्धि - मंडन मिश्र 

सांख्य तत्त्व कौमुदी - वाचस्पति मिश्र 


सरस्वती कण्ठाभरण टीका - रत्नेश्वर 

सरस्वती. हृदयालंकार 

सेकरेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट - एन० वारेन 
(ह) 


हिस्ट्री ऑफ कन्नौज - आर० एस० त्रिपाठी 

हिस्ट्री ऑफ वेंगाल - जे० एन० सरकार 

"हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इण्डिया इन. ६०८ 
To डी० 

हिस्ट्री ऑफ दी राइज ऑफ मुहमडन 
पावरकब्रिग्स, फिहरिस्ता 

हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर - जयकान्त 
मिश्र 

हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - 

, हरिवंश पुराण 


इलियट 


DS 


हिन्दू पोलिटी - के० पी० जायसवाल 
हिन्दू व्यू ऑफ आर्ट्स - मुल्कराज आनन्द 


हिस्ट्री ऑफ तिरहुत - श्यामनारायण सिंह 


हिस्ट्री ऑफ मिथिला - डॉ० उपेन्द्र ठाकुर 

हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १८७१ - जनरल 
कनिंगहम 

हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिंटरेचर - सी० वी० 

वैद्य ह 

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट्स 
- कुमार स्वामी 

हिस्ट्री ऑफ दी ता डाइनेस्टी ऑफ चोन - 
भी० ई० एच० 

हिस्ट्री ऑफ दी सइज एंड प्रोग्रेस ऑफ दी 
बेंगाल आर्मी - ब्रुम 

हिस्ट्री ऑफ बेंगाली लौंगवेज ऐंड लिटरेचर 
- डी० सी० सेन 

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लौजिक - विद्याभूषण 

हिस्टोरिकल इन्ट्रोडक्शन - सी० वेंडल, एच० 
एच० पी० शास्त्री केटलॉग 

हिस्ट्री ऑफ इण्डिया अन्डर बाबर एण्ड हुमायूँ 
- विलियम एर्सिकेन 

हिस्टोरिकल स्केच ऑफ नेपाल इन १८११ 

. = सी० एफ० किक पत्रिक 

होमेज टु वैशाली . 

हिन्दू सिचिलिजेशन - आर० के० मुकर्जी 

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रसेज, वॉल्यूम-१ - 
सर इलियट 

हिन्दू कास्ट ऐंड ट्राइव्स - शेरिंग 

हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया - एच० पी० 
राय 

हस्त लिखित ग्रंथ - शिवनन्दन ठाकुर 

हर्षचरित - बाणभट्ट 

(ऋ) 
ऋग्वेद 
ऋतु संहार - कालिदास 


.क्रग्वैदिक कल्चर - आर० एल० दास 
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